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धन्यवाद्‌. 


'"जैनागमों मे परमात्मवाद'” के. प्रकाशन मे समस्त व्यय 
करने की उदारता श्रीमती गौरां देवी जी कररहीदहैँ) माता 
` श्री गौरां देवी जी यह्‌ प्रकारन श्रपने पृज्य पतिदेव-- 
| स्वर्गीय लाला नौहरियामल जी जेन 

की पुण्यस्मृति में करवा रही हैँ ।. लाला नौहरियामल जी 
धार्मिक विचारों के व्यक्तिये) लालाजी को यह्‌ धामिक 
भावना जैनघमंदिवाकर,म्राचार्यसमस्राट्‌ पूज्य श्री श्रात्मारामजी ¦ 
महाराजं जी के सुरिष्य युगसखरष्टा श्रद्धेय श्री स्वामी खजानचन्द्र 
जी महाराज के परमानुग्रह्‌ से प्राप्त हुई थी । श्रद्धेय महाराज 
जीकीक्पासेहीलालाजी को जैनधर्मं की उपलस्धि हुई थी । 
उन्दींकीकूपासे लाला जी सामायिक, नित्यनियम कासदा 
ध्यान रखा करते थे । धार्मिक, सामाजिक शओ्रौर साहित्यिक 
कार्यो मे श्रपनेधन का सदा उपयोग करते रहतेथे । श्रीः 
रामप्रसाद जी, श्री गोवधनदास जी, श्री केदारनाथ जी, लाला 
जी के सुयोग्य पुत्रं \ इनमे जो धार्मिकता तथा सामाजिकता 
दृष्टिगोचर हो रही है, वह्‌ सव लाला जी के पुण्य-प्रताप का 
ही मधुर. फल है 1 

माताश्ची गौरांदेवी जी बडी उदार प्रकृति कीदेवीहैँ। 
धममेध्यान की इन को अच्छी लग्न है 1. दानपुण्य में सदा श्रपने 
घन का सदुपयोग करती रहती हैँ । दो वषं हुए, योगनिष्ठ 
, श्रद्धेय श्री स्वामी एूलचन्द्र जी महाराज द्वारा लिखे “नयवाद 

का प्रकादन इन्टोने ही करवाया धा । भ्राचार्य॑सम्राद्‌ पृज्यश्र 


(ख) 
भ्रात्माराम जी महाराज दारा विनिर्मितं ““जेनागमौं में परमा- 
त्मवाद, फा प्रकाठनमभीत्रापदहीकरवा रही । म्रापकौो ङस .. 
उदारताके.लिषएमेग्रापका घन्यवाद करतां) ग्रौरश्राशा 
करता हं कि भविष्यमे भी. अ्राप इसी भात्ति साहित्यिक. 
सत्कार्यौ में श्रपने घन का सद्पयोग करती रहुगी । 


| प्रार्थी । ८ ६ 

भन्ी-.~ . ; ^. 

. आचाय श्री आत्माराम जन प्रकादनालय, 
` ` जंनस्थानक, लुधियाना) ` `. . 


दिमूदशन 


दिक-परम्परा में ईद्वर शठ | 
- ईद्वर शब्दं वेदिक देन काग्रपना एक पारिभाषिक 
शब्द है । वैदिक दशन के अनुसार उस महादाक्तिका नामं 
 ईंदवर . है, जो इस जग॑त्‌.की निर्मात्री है, एक है, सर्वव्यापक 
श्रौर नित्य है। वैदिक दन का विश्वास है कि संसारके .. 
कायेचक्र को चलाने कौ. बागृडोर ईरवर के हाथमे है, संसार 
के समस्त स्पन्दन उसी कीप्रेरणासेहो रहै! ` 
वैदिक दर्शनं कहता है कि ईइवर स्वैरवितंमान- है, वह्‌ जो 
चाहे कर सकता है। *कतंव्य को श्रकर्तैव्य रौर अ्रकर्तंव्य को कर्तव्य 
वना देना उसके वाएं हाथकाकामहे। सारां संसारउसकी | 
` इच्छा का खेल है, उसकी इच्छा के विना एक पत्ता भी नहीं 
कम्पित हौ सकता । संसार का ` उत्थान भ्रौर पतन उसी के 
रारे पर हो र्हा.है) । । 
. , वेदिकः दशन कौञ्स्था है किग्रन्न होने के कारण.जीव. 
 अ्रपनते.सुल श्रौरः दुःख कां स्वयं स्वामौ नहींहै,. दसं कास्वर्मं. 
या.नरक जाना ईरवर की इच्छा पर निर्भर है। मनुष्य कु 
नहीं कर सकता । उसेतो स्वयं को ईइवर के हाथोंमे सोपः 


* केतु मक्तु मन्यया कतु समर्थं ईर्वरः । - ` 
† श्रज्ञो जन्तुरनीगोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईरवरप्र रितो गच्छेत्‌; स्वगं वा व्वभ्रमेवं वा ॥ 


(महाभारत) 








व 
जनदर्ोन में मुक्तात्मा के अर्थं मे ईरवर शब्द का व्यवहार 
नहीं किया जाता है, तथा जैनदर्लंन, वेदिकदन द्वारा माने 
गए ईङवर का ईदवरत्व (जगत्‌कतूं त्व श्रादि) भी स्वौकार नह्‌, 
करता है । जैनदशेन का विरवास है कि परमात्मा सत्यस्वरूप दै 
ज्ञानस्वरूप है, श्रानंदस्वरूप है, वीतराग है,सर्वज्ञ है'सवेदर्थो दै । 
परमात्मा का दृश्य या. म्रदृश्य जगत में प्रत्यक्ष या परोक्ष 
कोई हस्तक्षेप नहं है, वह्‌ जगत का निर्माति नहीं है, भाग्य का 
, विधाता नहीं है, कमे-फल का प्रदाता नहीं है, तथा श्रवतार 
. लेकर वहु संसारम श्राताभी नहींहै। 
, जंनद्ोन कहता है कि व्यक्ति को श्रयेक्षा से परमात्मा एकर नहं 
 है*्रनन्तजीव परमात्मपद प्राप्त कर चुके हैँ । परमात्मा श्रनादि 
 नहींदहै । परमात्मा को. ग्रनादि न मानने का इतनाही 
ग्रभिप्रायदै, कि जीव कर्मो कोक्षय करने के अ्रननतरही 
परमात्मपद पात्ता है । परमात्मा एक जोवको दष्टिसे सादि 
अनन्त दे,स्रनादि कालसे जीव मुक्त हौ रहे होर त्रनन्तकाल 
तक्र जीव मृक्ते होते रहुगे इस दृष्टि से परमात्मा श्ननादि श्रनन्त 
भी है । परमात्मा म्रात्मम्रदेशों की. दृष्टि से सर्वव्यापकनहीं है । 
उसके श्रात्मप्रदेश सीमित प्रदेशा मे भ्रवस्थित है, किन्तु 
उसके ज्ञान से सारा संसार प्राभासित्तदहौ रहाट, इस दृष्टि से 
(्ान कौ दुष्टि से) उपे सर्वव्यापक भी कट्‌ सकते है! संसारके 
धन्ये मं उसका कों हस्तक्षेप नहीं है । जीवं को कर्म करने में 
क्स सर्वथा स्वतन्त्र है, परमात्मा जोव कर्म करने में किसी 
भा प्रकार की कोई प्रेरणा प्रदान नहींकरता टै! उमे किसी 
मके करने सै वह्‌ निषिद्ध भी नहीं करता! जीव जोक 
कनता दु^्ञखका फल जीवको स्वतः ही मिल जाता । ्रात्म- 
प्रदेया मे सम्प्रन्थित कर्म-परमाण्‌ ही व्म-कर्ता जीव कौ स्वय 
श्रघ्रनां पद दे डालते ह| मदिरा मदविरामेवी व्यक्ति प्रर जसे 


9) | 
 स्वयंही श्रपना प्रभाव डालदेतीषहै, वैसे हो.कम-परमाणु जोव 
को स्वतः ही श्रपने प्रभाव से प्रभावित कर डालते दै । परमात्मा 
का..उसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सम्बन्ध नहह ` 
कर्मफल पाने केः लिए जौव को परमात्मा के द्वार नहा 
-खटखटाने पड़ते है. । जोव सवथा. स्वतंत्र है, किसौ भो दुष्टिसे 
- वह्‌. परमात्मा के भ्रधीन नहीं है.। संक्षेप में कह सकते. है- 
राम किसीको मारे नही, मारे सो नहीं राम 1 
आपही ओप मर जायेगा, करके खोटा कासः।। 
जनदशेन. की अ्रास्था हैकिजीव श्रपने भाग्य का स्वयं 
मति है, स्वगं, नरक मनुष्य की सद्‌-श्रसद्‌ प्रवृत्तियों का 
परिणाम है। श्रपनी `नय्या को पार करनेवालाभी जीव 
स्वयंष्ही 'हैग्नौर उसे इबोने वाला भौ वहस्वयंहीदहै। इसमे 
परमात्मा का कोई सम्बन्ध नहींहै। ` । 
उपरे की पक्तियों मे यह स्पष्टो गथाहै कि ईदवर शब्द. ` 
` वैदिक "दशन का ्रपना एक पारिभाषिक शब्द है, जेनदशौन मे. 


.: उसके लिए कोई स्थान नहींहै । वेदिकदशंन मे ईरवर शब्द 


 :कीजों परिभाषा व्यक्त की गई है, जेनदशंन उस पर कोई 
` आस्था नहीं: रखता है । . जेनदशेन तो सर्वोत्तम ्रौर सवेथा 
` ` निष्कमं दशा को प्राप्त श्रात्माको ही परमात्मायासिद्धयावुदध 
` ओआदि शब्दोंके द्वारा ` प्रकट-करता है! ेसी निष्कम भ्रात्मा 


को वंह वेदिक संम्मतं ईदवर के नाम से कभी व्यवहृत नहीं ` 


-कंरताः है) | 
4 ईङवर शब्दः की व्यापकता-- ` ` ॥ 
| ईदवर शब्द . की : एेतिहासिकं भ्र्थविचारणा पर विचार 
करते हृएः मालूम होता है ` कि वेदिकदरन. के यौवनकाल में 


(६) 


ईटवर शब्द एकं विदेप अ्र्थमेंरूट्‌ था उस समय जगत्‌- 
कतृत्व श्रादि विविव रावित्तयों की धारक महागिति काटा 
ईदवर कै नाम से व्यवहूत किया जाता चाः विन्त ग्रन्तिमि 
कुछ सताच्दियो से ईर्वर गब्द सामान्यत्तया परमात्मा का 
निर्देशक वन गया है । ईख्वर शब्द का उच्चारण करते ही 
मनुष्य को सामान्य रूप से परमात्मा का वोवदहोताद्ै। श्राज 
ङृदवर के उच्चारण करने पर जगत्‌ की. निर्मान, माग्यविधा- 
ची, कर्मफलप्रदात्री तथा ग्रवतार-ग्रहित्री किसी शविति-विंदेष 
का योध नहीं होतादहै। ईरवेर एक है, सर्व॑-व्यापक है, नित्य 
है, प्रादि वातो का भी भ्राज ईरवर दाव्द परिचायक नहीं रहा 
दै 1 भ्राज तो ईश्वर शब्द सीधा परमात्मा का निदेदा करवाता 
` हे । फिर चाहे कोई उसे किसीभीरूपमेंस्वीकार करता हो । 
ईदवर शब्द सामान्य रूप से परमात्मा का निदेशक होने के 
कारण ही ग्राजसवंप्रिय वन गया. है । ग्रात्मवादो सभी दर्शनों ने 
ईश्वर शब्दे को म्रपना लिया है, आात्मवादी सभी दर्शन 
ईदवर को श्रादरास्पद स्वीकार करते हैँ! जंनदर्शन नजो सदां 
. श्रनीहनरवादी कहा जाता रहा है भ्रौर जिसने ईह्वर शब्दको 
कभी. ्रपनाया ही नहीं । तथापि भ्राजं उस्र के भ्ननुयायी 
. सहै ईदवर का नाम लेते है, ` श्रपने को ईह्वरवादी कहने मेँ 
जरा संकोच नहीं करते हैँ । -कारण स्पष्टहै कि ईदवर शब्द 
भ्राज वैदिकदशंन का पारिभाषिक शाब्द नहीं समभा जाता है। 
ग्रव.तो सामान्य रूप से वह्‌ परमात्मा का, सिद्ध का, बुद्ध.का 
निर्देशक. वन गया है । श्राज. ` ईदवर, ` परमात्मा, सिद्ध, वुद्ध 
गाड (60); खुदा ` रादि समी शव्द समानार्थक समभे जाते 
द 1 चद्धान्तिकः मरौर साम्प्रदायिक दृष्टि से इन शब्दों के पी 


(७) 


किसौ का कोई भी `पारिमाषिक त्रभिमत रहं रहा हो, -किन्तु. 
जनसाधारग इन समस्त शब्दो से सामान्यतया परमात्मा का 
हीं बोध प्राप्त करताहै। - ` । 


। ` ईदवरके तीन रूप-- . 
ऊपर को पक्तियों में स्पष्ट कर दिया गया है, वैदिकदशेन 
के यौवनकाल में ईदवर शाब्द एकं विशिष्ट श्रौर पारिभाषिक 
श्रथ का वोधक रहा है, किन्तु म्रन्तिमि शताब्दियों मे इस का 
वह्‌ रूम परिवततित हौ गया है । श्रव तो यह्‌ सामान्यतया 
परमात्मा का निर्देशक है । भ्राज सभी श्रात्मवादी दन ईश्वर 
को मानते है । ॐ ग्रात्मवादी दर्न ईरवर की सत्ता 
से इन्कार नहीं करता है । सभी इसे सहर्षं स्वीकार करते हैं । 
सामान्य रूप से सभी श्रात्मवादी दर्यन ईदवर को मानते 
ह, किन्तु संद्ान्तिकं ग्रौर साम्प्रदायिक दृष्टि से ईर्वर-सम्बन्धी 
गुणो मेँ वे योड़ा-थोड़ा मतभेद रखते है । इसी मतभेद को 
ले कर भ्राज ईदवर के सम्बन्ध में तीन विचार-धाराएं उपलब्ध 
हौतौ है । वे तीनों विचारधारांएं संक्षेप मे इस प्रकार है- 
१--ईरवर एक है, अ्रनादि है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानन्द 
` हेः घट-घट का ज्ञाता है, सर्वंशवितमान है, जगत्‌ का निर्माता 
है, भाग्यका विधाताहै, कर्मफल का प्रदाता है। संसारमें 
जो कुछ होता `है, वह सव ईङ्वर के संकेत से होता है! ईद्वर 
पापियो काना करने के लिए तथा धार्मिक लोगों का उद्धार 
करनेके लिए कभी न कभी, किसीन किसी रूपमे संसारमे 
जन्म लता है, वैकुण्ठ से नीचे उतरता है नौर : भरपनी लीला 
दिखा कर वापिस वैकुण्ठ-धाम मेँ जा विराजता है।.. 
 ईदवर का यह एक रूप है, जिसे ्राज हमारे सनातनधर्मीं 
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भाई मानते ह। ईदवरका दूसरा सूप नीचे की पर्वतय मे 
पदिए- । ह _ | 
२-दश्वर एक दै, श्रनादि दै, सर्वैव्यापक है, सच्चिदानन्द दै, 
बट-चट का ज्ञाता है, स्वैशवितमान है" संसार का निर्माता है ।. 
जीव कमं करने मेँ स्वतन्त्र है, उस में ईख्वर का कोई हस्तक्षेप 
नहीं है । जीव ग्रच्छा यादबुरा जैसा भी कमे करना चाहे कर 
सकता हे, यह उस की इच्छा कौ वात है, ईदवर का उसपर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु जीवों को उन के कर्मो का फल 
श्वर देता है 1 त्रपनी लीला दिखाने के. लिए, पापियों का 
नाज्ञ करने के लिएु भ्रौर ध्मियोका उद्धार करनेके लिए 
इङ्वर श्रवतार घारण नहीं करता है, भगवान से मनुष्यया पलु 
के रूप मे जस्म नहीं लेता है । | 
श्वर का यह दूसराखूपषहै, जिसे राज कल हमारे प्रायं 
माई मानते 1 ईदवर का तीस ल्प भी सम लीजिए- 
३-द्दवर एक दी नही है;ङरवर श्रनेक भी है्रनादि ही नहीं दे, 
सवैव्यापक दी नहीं दै" अनन्त कावितमान ह,चट-चट का ज्ञातारः 
द्रष्टा है.जगत का निर्माता नहीमाग्य का विधाता नही+कमं फल 
का प्रदाता नही, अवतार लेकर संसारमें राता नहीं, जीव 
कमं करने में स्वतंत्र है, जीवकत कर्मं के साथ ईदवर का प्रत्यक्ष 
या परोक्ष कोई सस्वन्ध नहीं है । जीव कौ उन्तति या अवनति ` 
मे शवर का कोई. हस्तक्षेप नहीं है ग्रहिसा, संयम प्रौर तप 
की त्रिवेणी में विशुद्ध मनसा, वाचा ग्नौर कर्मणा गोते लगाने 
वाला व्यवित निष्कर्मता-को प्राप्त करके ईदखवर वन जाता 
हि! ईडवर श्रौर जीव मे केवल कर्म-गत ग्रन्तर है । कमकी 
दावार यदि मव्यसमेसेउठादीजाएतो जीवमें ओरौर ईद्वरर्मे 
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स्वरूपं कते कोर भ्रन्तरे नहीं रहता है, जी व ईङइवर-स्वरूप ही 
वन जाता है। 

यह ईरवर का तीसरारूपरहै, जिसेजन लोगस्वीकार 
करते है! जनों की ईरवर-सम्बन्धी मान्यता के सम्बन्ध मे पीले ,. 
भी.वर्णन कियाजा चूका है। 
, ईदवर के सम्बन्ध में श्रन्य श्रनेकों रूप भी मिल जाते है| 
किन्तु मूख्य सू्पसे ्राज इन तीनो. सूपो का ही श्रधिक प्रचार 
एवं भसार देखने में राता है । इसलिए यहां इन तीनो का ही 
संक्षिप्त परिचय कराया गया है । 


, ` जनागसों मे पस्मात्मवाद-- 
श्रारभमेकहीजीचृकादहै कि जंनदशशन मे परमात्माके श्रथ 
ईश्वरं शब्दे कां व्यवहार देखने नहीं भ्राता है । परमात्मा 

के लिंएं जैनद्ंन मे सिद्ध, बुद्ध श्रादि पदो का प्रयोग मिलता 
हं 1 श्रव यहां कंई पके प्रश्न हमारे सामने प्राते हैँ कि जैनदर्शन 
मे सिद्ध, बुद्ध रादि पदों का प्रयोग किसं-किस रूपमे पाया 
जातां दहै? प्रौर कहां-कहां पाया जाता है-? तथा जैनदरंन. 
परमात्मा को एक कहता है या भ्रनेक? सादि बतलातादहैया 
श्रनादि?इन प्ररनोका. तथी इस प्रकारके अरन्य प्रइनोकां समाधान 
` प्रीप्त करने के लिए हमे जेनागम-सागर का मन्थन करना.होगा । 
जैनागमो का गभीर चिन्तन; मनन, निदिध्यासनं किए बिना. ` 
उक्तं प्र्दनो का समाधान प्रप्त. हौनाकठिनहै 1 पर. 
कार्थं वच्चो का खेल नहींहै। इसके. लिए प्रतिभा चाहिए 
श्रौर जेनागंमौ का सरम्यक्तया.. परिज्ञात -होना, चाहिए । 
जिस को जैनागमों का पर्याप्त बोध हौ; उनके पूर्वापर सम्बन्धो 

पणेतया जानकारी हौ तथा उनमें निर्बाध गत्तिसे जी 


( १०) 
विहरण कर सकता हो, ठेसा कोई श्रागम-ममन्ञ महापुरुष ही 
इन प्ररनों का समाधान कर सकता है । जनसाधारणकेवश का 
यह्‌ काम नहीं है । 
जैन समाज में श्रागममहारथी महा-पुरुषों की कमी नहं है । 
जैनागमों के मर्म .को समभन वाले तथा उस के पहासागर 
के तल का स्पशं करने वाले समाज में प्राज भी भ्रनेकों पूज्य 
मृनिराज है । किन्तु मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में उन्होने 
कोई ध्यान नहीं दिया । यही कारणहै कि त्राज तक किसी एेसी 
पुस्तक की रचना नहो हो सकी है, जिस पै परमात्मसम्बन्धीं 
ग्रागम-पाठों का संकलन किया गया हौ । वैसे एेसी पृस्तक होनी 
प्रवय चाहिए । जेनागमों मे जहां-जहां परमात्मा का वर्णेन 
ग्राता है, जिन शब्दों तथा जिस रूप में वह्‌ वणेन किया गया है 
उस सव का संकलन किसी पुस्तक में ्रवदयं हो जाना चाहिए । 
तमी जेनागमों में वणित परमात्म-स्वरूपम का जनसाधारण को 
बोध प्राप्त हौ सकता है । 
ग्रागमों म यच्-तत्र श्राए हए परमात्मसम्बन्धी पाठका 

संकलन होना चाहिए्येसा संकल्प तो जिज्ञासु पाठकों के हृदयो 
मे वर्षो से चक्र लगा रहा है, किन्तुउसे पुराःकरनेका किसी 
ने प्रयास नहीं किया 1 मुके हादिक हषे होता है, यहु वताते 
हए कि हमारे श्रद्धेय अ्राचाये-सख्राट्‌ श्री ने इस दिशा में प्रयत्न 
करके उस संकल्प को भ्राज पूराकरदियादहै | प्राचार्येश्रीने 
ग्रपने ग्रनवरत स्वाध्याय के वल पर श्रागमों सेप्रायः वे सभी 
पाठ संकलित कर लिये है, जिन मे परमात्मवादकोलेक 

कृद न कुदं कहा गया है, उसके स्वरूप को लेकर च्चितन किया 
गयादै।उन पाठका संकलितलूपदही भ्राज हमारे सामने 
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-"जैनागमो मे परमात्मवाद” यह्‌ पुस्तिका है 1 इस पुस्तिका 
मे परमात्मसम्वन्धी प्रायः सभी पाठं को संग्रहीत कर लिया 
गया है । । 

""जेनागमों में परमात्मवाद'' में .सर्व॑प्रथम शास्त्रीय पाठ हैं 
फिर रिप्पणौ मे उसकी संस्क्‌त-च्छाया है । तदनन्तर उस पाठ 
की संस्कृत-व्याख्या है । तत्पश्चात्‌ उसका हिन्दी में भावाथ है। 
मूलपाठ देखने वले को इस में मूलपाठ मिलेगा । जो संस्कृत 
भाषा के विद्वान मूलपाठ के गंभीर हादं कोसंस्कृत भाषामें 
जानने की रुचि रखते है, उनके लिए मूलपाठ की संस्कृत-व्यास्या 
का इसमें संयोजन किया गयाहै। जो हिन्दी में उसे समभना 
चाहते है, उन के लिए हिन्दी भाषा मे उन पाठोंका अनुवाद 
कर दिया गया है 1 इस प्रकार इस पुस्तिका को प्रत्येक दुष्टिसे 
उपयोगी रौर लोकरिय बनाने का स्तुत्य प्रयास किया गया 
है! इसका सभी श्रेय हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जैन-धर्म-दिवाकर 
भ्राचा्यै-सम्राद्‌ पूज्यश्च श्रात्माराम जौ महाराजको हीह 
इन्हीं के ्रनवरत परिश्रमका यह सुफल है । शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक न रहते हुए भी प्राचार्य श्र ने साहित्य-सेवा में ्रपना यह्‌ 

` योगदान दिया है, इस के लिए सादित्यजगत श्राचा्यं श्री.का . ` 
सदा के लिए ऋणी रहेगा ` । | 

ईदवर-सम्बन्धी हिन्दी साहित्य में इस पुस्तक की अ्रपनी ` 
विशिष्ट उपयोगिता है ! जो व्यवितत जानना चाहते हँ कि 
जंनागमों मे परमात्मा के सम्बन्ध मे केसा निरूपण किया गया 
दै? नौर किन-किन शब्दों भे किया गया है? उनको इस पुस्तक में 
पर्याप्त सामग्री मिलिगी । श्रौरजो लोग यह्‌ कहते चले श्रा 
रहे ह कि जनदर्चंन परमात्मा की सत्ता से इन्कार करता है, 





( १२) 
या उसके सम्बन्धं मे सर्वथा मौनहै, उनलोगौंकौ भे; दसं 
पुस्तक मे समुचित स्मांधानं मिल जायेगा, इसं पस्तकं के 
ग्रध्ययन से उन को पता चल. जायेगा कि जंनघमं परमात्मा की 
सत्ता को संहषं स्वका करतारहै;ः ओर प्रामाणिकता के 
साथ परमात्मा कं स्वरूप का प्रतिपादन करता है । इस तरह 


पुस्तक साहित्य-जर्गत मे. मंहान उपक!रक; हती वहं 
प्राणितं होगी; थह मे दृद्तां के साथ कंह्‌ सकता हं । 


परमश्रद्धेयं न्राचार्यं सच्राट्‌ श्रीके हम ्रभारीर्है. जीश्ारो- 
रिक द्र्वलतां क रहते हए भीं साहित्य-सेव। के पुनीत कार्य कं 
चालू रखं रहे है। ्रधतंकं श्राचायं श्री लगभग ६० पुस्तकं ्लिंखं 

के है । नैत्र-ञ्योति की मंदतां तथा एक कमं भ्रस्सी वर्षौकं 
दरस पुनीत साहित्य-काय से विश्राम न्हीले रहं । भ्रवसंर 
निकालकर इस कायं कौ करते ही रहते है । प्रस्तुतं पु्तिंकां 
मो प्राचार्य॑-देव की दसी लग्न का सुपरिणाम है| म्रचार्य-देवे 
क्री इस साहित्यप्रियता, कपालुता श्रौर दयालुता कै लिए 
जितना भो उनका श्राभार प्रकट किया जाये उतना हो कमं 
है 1 

जनस्थानकं, लुधियाना 3} . | 
कालिकं युक्लां १५ २०१६१ . -जनिमुनिं 


जेनागमाों म परमास्मवाद 


। * मङ्गलाचरणम्‌ * 
श्रमूतंस्य चिदानन्द - रूपस्य परमात्मनः । 
निरञ्जनस्य सिद्धस्य, ध्यानं स्थादुरूपर्वेजितम्‌ ॥ | 
इत्यजयः स्मरन्‌ योगी, ` तत्स्वरूपावलम्बनः । 
तन्मयत्वमवाप्नोति,  ग्राह्यग्राहकवजितम्‌ ॥ 
ग्रनन्यलरणीभूय, स॒ तस्मिन्‌ लीयते यथा । 
ध्यातृ ~ ध्यानोभयाभावे, व्येयमैक्यं यथा ब्रजेत्‌ ॥ 
सोभ्यं . समरसीभावः, ` तदेकीकरणं मतम्‌ । 
। ग्रात्मा यदपथकत्वेन, ... लीयते परमात्मनि ॥ 
ग्रलक्षयं लक्ष्य-सम्बंधात्‌, स्थूलात्सूक्ष्मं विचिन्तयेत्‌ । 
सालम्बाच्च निरालम्ब, तत्त्ववित्‌ तत्त्वमंजसा ॥ 
` एवं . चर्तुविघध्यानामृतमग्नं  मुनेमेन 
`. साक्षात्‌कृतजगत्ततत्वं, ` विधत्ते शुद्धिमात्मनः ॥ 
-- योगशास्त्र, प्रका १० 


परमात्मा का स्वरूप 
मल पाठ 


वे संरा. णियद्ुन्ति, तक्का जत्थ न `विज्जद, 
, मइ तत्थ न गाहिया, ओए,.अप्पद्वदराणस्स खेयन्ने, से न 


[षर "ण 
* सवं स्वराः निवतेन्ते, तर्को थत्र ने विद्यते, मतिस्तत्र न प्राहिका, 
` भ्रोजः, अ्रप्रतिष्ठानस्य. खदज्ञः,सन दीर्घो, न हृस्वो, न वुत्तो, न 
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दीह, न हस्से, न वट, न तंसे, न चउरंसे, न परिमंडले 
न क्रिण्हे, न नीनले; न लोहिषएन हालि, न सुकित्ले,. 
न सुरभिगन्धे, न दुरभिगन्धे, . न तित्ते, न कड्ए, न ` 
कसाए, न अंलिल्ञे, न महूरे, न कक्खडे, न मउए, न गृरुए 
न लहुए, न सीए) न उग्हे, न निद्धे, नः लुक्डे, न काॐ,. 
तरह, नसंगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्तहा, परिन्ते 
सन्ने, उवमा न विज्जए, अरूवी सत्ता, अपृयस्स पयं 
नत्थि। 
सेन्रसहे,नखूवे, न गंघे,नःरसे,नफासे। 
--भ्राचारागसूत्रे प्रथमश्रुतस्कवे श्रध्याय ५.उहश ६। 
संस्कृत-व्याख्या ` 
, “(सवृ `` निरवदोषाः “स्वरोः ध्वन स्तस्मान्निवतेन्ते तद्‌ वाच्य- 
वाचरकृ-सम्वन्घे.न भ्रवतन्ते, तथाहि =शव्दाः प्रचत्तमान।ः रूप-रस-गन्ध- 


स्पशानामन्यतमे. विषे. संकेत-काल-गहीते तत्त॒ल्ये वा प्रवत्तंरन, नच॑तत्तत्र 
शब्दादिना प्रवृत्तिनि मित्तमस्ति, . भरतः. शब्दानभिधेया. मोक्षावस्थेति । न 





च्यसो, न चतुरखो, न परिमण्डलो, न कृष्णो, न नौलो, न लोहितो 
न हारिद्र, न शुक्लो, न सुरभिगन्धोः,. न दुरभिगन्धो, न तिक्तो, न 
कटको, न कषायो, नाम्नो, न, मधुरो -न ककेशो, न मृदुः, न गुरुः, न 
लघुः, न्‌. शीतो, नोष्णो, न स्निग्यो, नरूक्षो, न कायवान्‌, न रुहः, 
. नसमः,न स्त्री, न पुरुषः, नान्यथा, परिजनः, सं्ञः, उपमा न विद्यते, 
भ्ररूपिणीः सत्ता, श्रपदस्य..पदं नास्ति 1: न "4, 
- सनः ्ल्दः,, न रूपः, .न;गन्पः,. न रसः; न-स्प्ल;-1- - 


(३) 

` केवलं शाब्दानभिधेथा, उत्‌प्र क्षणीयापि नं संभवतीतत्याह्‌--संमवत्पद।थं- 

` विशेषास्तित्वाध्यवसयं उदस्तकंः एवमेवं चैतंतस्थात्‌, सः च यत्र न विदयते 
ततः शब्दाना कुतः प्रवृत्ति: स्यात्‌, किमिति तत्रं तर्कीभवं इति चेदाह्‌- 
मननं मतिः-मनसो व्यापारः पदा्थेचिन्ता सौखत्तिक्यादिका चतुिघापिं 
मतिस्तत्र न ग्राहिका, मोक्षावस्याया सकत-विकत्यौतीतत्वात्‌, तत्र च 
-मोक्षेकर्मिसमन्वितंस्य गमनेमाहोस्विन्निष्कर्मणः ?,. न ततर कर्मसम- 
न्वितस्यं ` गमनमस्तीव्येतदशयितुमाह--“श्रौजः' एकोऽेषं 
मलकलेककिरहितः, क्रि च~न विदयते प्रतिष्ठनमीदारिकं-शरीरदेः कर्मणो ` 
वा.यत्र साऽपरतिष्ठाणो मोक्षस्तस्य ' खेदज्ञो” निपुणो यदि चा श्नप्र॑तिष्छा- ` 
नो नरकस्तत्र स्थित्यादिपरिज्ञानतंया खेदज्नो, लोक-नाडि-पर्यन्तपर्जाना- ` 


येनासिं्रायेणोक्तवांस्तमभिधरायमाविष्कुरवन्नाह-स'परमपदाभ्यासी लोकान्त- 
कोरंषडमागक्ेत्रावस्थंनोऽनन्तसतीनदंशेनोपयुक्ता  संस्थानमाधित्य न दीर्घो 

न "स्वो, न वुत्तो, च व्यस्तौ, न चतुरलो, न परिमंडलो, व्णमाधित्य न 
कृष्णो, न नीलो, ` न ` लोहितो, न ` हारिद्र, न दूतंको, गन्धमाध्ित्य~ 


, न मवुरः.स्पशेमाधित्य-न ककंशो.न. मृदुःःन लघुःःन गुरःन शीतो.नोष्णो, 
` न स्निग्घो,न रक्षो, त काड'-इत्यनेनः लेषयां गृहीतं यदि वा.न कायवान्‌ 
यथाः- वेदान्तवादिनांम्‌--एक ` एवः ` मुक्तात्मा -तत्कायमपरे 'क्षीणक्लेशा 
` म्रचुप्रविशन्ति, श्रादित्य-रदमय इवांश्रुमन्तमिति; तथा न -“रुह्‌"-बीज्‌--- `. 
जन्मनिःपरादुमविः* “च ' --रोहतीति~रुहः न .रुहोऽरुहः-कर्मवीजामावादपु->-. 
, नमवीत्यथेः,-' न. :पूनयंथा - शाक्यानां ~ -दशेन-निकारतो मुक्तात्मनलोऽपि 


पुनभेवोपादानमित्ि; उक्तं च~ . ~. | 
दरघेधनंः पुनरैति : भवं द प्रमथ्य; 
-निर्वाणिप्यनेवधारति-भीरनिष्ठम्‌ 1: `` 


॥ 


- मुक्तः. स्वयं कतभवद्च पराथंञुरः 
स्त्वच्छासन-प्रतिहतेष्विह मोहुराज्यम्‌ ॥ १॥1 ` 
तथा चन विद्यते संगोऽमूत्तस्राचयस्य स तथा, तथा न्त्री, न~ ` 
पुरुषो, नान्यथेति- न नपु सकण; केवलं सर्वे रात्मप्रदेैः परि-समन्तात्‌ ` 
विशेषतो जानातीति~परिज्ञः, तश सामान्यतः सम्यग्‌ ,जानाति--पदयति - 
इति संज्ञ, ज्ञानदर्ोनयुक्त इत्यर्थः । यदि नाम स्वरूपतो न ज्ञायते, 
मुक्तात्मा तथाप्युपमाद्रारेणादित्यं गतिरिव ज्ञायत ` एवेति चेत्‌ तन्न यत्त 
उपनीयते - सादृद्यात्त्‌ परिच्छियते यया. . सोषमा-तुल्यता .सा मुक्तात्मन- 
स्तज्जानसुखयरोर्वा न विद्यतेगलोकातिगत्वात्तेषां, कुत एतदिति चेदाह-तेषां : 
मुक्तात्मनां या सत्ता सा श्ररूपिणी श्ररूपित्वं च दीर्वादिप्रतिषेधेन प्र्तिपा-- 
दितमेव । क्रि चन विद्यते पदम्‌ --श्रवस्थ।विशेपो यस्य॒ सोऽपदःतध्य 
पद्यते-गम्यते -येनार्थस्तत्पदम्‌--म्रभिधानं तच्च “नास्ति” न विद्यते वा- 
च्यविदेषाभावात्‌ तथाहि-योऽभिधीयते सः जव्द-रूप-गन्ध-रसस्पशचन्यतर- 
विेषेणाभिधीयते तस्य च तदभाव -इत्येतदुशं यिवुमाह--यदि वा दीघं . 
इत्यादिना खूपादिविशेय-निराकरणं कृतम्‌, इहतु तत्सामान्य-निराकरण 
कतुः कामाह--स मुक्तात्मा न शब्दरूपः, न रूपात्मा, न गन्धः, न रसः, 
न स्पशः 1. † तति । 
` हिन्दी मावार्थ-- . | 
` मुक्तात्मा का स्वरूप वताने के लिए कोई- भी ङाव्द . समर्थः. ` 
नहीं है । तकं की वहां गति नहीं होती है 1 वुद्धि वहांतक जा. 
नहीं सकती है । उसकी कल्पना नहीं को जा सकती. है । वह्‌ `` 
मुक्तात्मा सकलं फर्म रहित, सम्पूर्ण ज्ञानमय दला में विराजमान. 
है 1 न लम्वादहैःनचछोटाहै, न गोल, न त्रिकोण है 
न ॒च।रस है, न-मण्डलाकारहै,-नःकालाहै,-न नीला है, न 
नाल हे। वह्‌ पीला रौर सफंद.भी नहीं है सुगन्ध ग्रौर दुर्गन्ध 


(५) 


वाला नहीं है! तीक्ष्ण ग्रौर कटुक नहीं है ! कसैला, खदट्रा.्रौर 

मीठा नहीं है । वहनक्ठोरहै, नसुकूमारदै, न हल्काहै 

न भारी दहै, न शीत है, नरउष्णहै, नस्निग्धदहै,नस्क्षहै 

न शरीरधारीं है, न पुनर्जन्मा है, न श्रासक्तहै, नस्वीहै, 
न पुरुष है, न नपुंसक है । वह्‌ ज्ञाता है, परिज्ञाता है, उसको 

उपमा. नहीं है. । वह्‌ श्रूपी है, ्रवर्णनीय है, शब्दोंदारा 
उसका वणेन नहीं किया जा सकता है । । 

मुक्तात्मा शब्द, रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पद्य स्वरूप भी 


चरीं है । 
मूल पार 
* एक्कतीसं सिद्धादगणा प्रष्णत्ता, तेजहा--खोणे `` 
 आभिणिबोदहिय-णाणावरणे, खीणे . युथणाणावरणे,. ` 
सखीणे ओहिय्णाणावरणे, - खीणे मणपज्जवणाणावरणे 








* एकत्रिंशत्‌ सिद्धादिग्रुणाः भ्रत्तप्ताः तद्था-क्षीणसाभिनिवोधिक- 
नेनावरणं, . क्षीणं श्रुतज्ञानावरणं, क्षीणमवविज्ञानावरणं, क्षीणं मनः. 
पयं वज्ञानावरणं, क्षीणं केवलज्ञानावरणः, , क्षीणं : चक्षद्लनावरणु,. 
क्षीणमवचक्षूद॑संनावरण , क्षीणमवधिदशंनावरणं, : क्षीणं केवलदसंनावरणं 
रिणा निद्रा, क्षीणा निद्रानिद्रा; क्षीणा प्रचल -क्षीणा- प्रचलाप्रचला, 
क्षीणा स्त्यानरद्धिः, क्षीणं स्लातावेदनीयं, ` क्षीणमसातेदनीयं, क्षीण. 
दशनमोहनीयं, क्षीणं चारित्रमोहनीयं, क्षीणं -नैरयिकायुष्क,. क्षीणं .ति्यगा- . 
युष्कं, क्षीणं मवुष्याुप्कं, क्षीणं देवायुष्क, क्षीणगल्वगोच्र, क्षीणं नीचगोतरं, 
घी णं श्रुभनाम, क्षीणमञुमनास, क्षीणो दानान्त-रायः, क्षीणो लाभान्तः 
सायः, क्षीणो मोगान्तरायः, क्षीण उपभोगार्तरायः, क्षीणो वी्यान्तरायः ८ 





य [५ 
अतिम प्रनम्ति मे लिखा टै- 


॥ छ ॥ ग्रथाग्र १५७७५ ॥ छ ॥ छ (छ द्धमीग्री॥ 
दध ॥ श्री कल्याणमस्तु ॥ शुभ भवतु ॥ छ ॥ श्रीश्री ॥दख॥दछ्‌॥ 
प्रति मे अनेक स्थलो पर सस्कृेतमे ट्प्पिणि भी चि हृए दै) 


(स) अगवती सुत्र (च्रिपाटो) 


कलर भगवती नाम से ख्यात यह प्रति हमारे सघीय पुस्तकालय की दै । इसके ६०२ पत्र 
तथा १२०४ पृष्ठ हूँ । पत्र के मध्यमे मूल पाठ तथा ऊपर नीचे वृत्ति निखी गर्दै । यह प्रति 
सुन्दर ओर काफी शुद्ध है । किसी पाठक ने मुद्रित प्रति को प्रमाण मानकर स्यान-म्थान पर टूरतान 
लगाकर्‌ इये शुद्ध करने का प्रयत्न किया है । जहां ठेसा किया गया ह वहां प्राय शुद्ध पाठ अयुद्ध 
वन गया है । इसके प्रत्येक पृष्ठमे मूल पाटकी्मे १५ तक पक््तिया आर्‌ प्रत्येकः पक्ति मे ४५ 
से ५३ तक अलर हु प्रगस्ति मे लिखा है-- 

श्री मगवती सूत्र सम्पूर्णं ॥ छ ॥1 श्री विवाहपन्नत्ती पचम अंग सम्मत्त ॥! शुभं भवतु । 
ग्रयाग्र १५६७५ उभयमीलने अ्र०° ३४२६१ ॥ श्री । लिषित यती डाहामल्ल श्री नागोरमव्ये 
स० १८४८ माह्‌ बु १५ 


व्‌ (वृषा) मुदित 


प्रकानक --श्रीमती जागमोदय समिति । 


सहयोगानुभूति 


जन-परस्परा मे वाचना का इतिहाम बहुत प्राचीन है! आज से १५०० वर्प पूवं तक 
आगम कौ चार्‌ वाचनाएहो चुकी ह! देवद्िगिणी के वाद कोई सुनियोजित जागम-वाचना नही 
हई ! उनके वाचना-कालमे जो आगम लिखे गएथे, वे इस लम्बी जवविमे वहत ही अव्यवस्थित 
ठो गु । उनकी पुनव्पेवम्या के निए जाज फिर्‌ एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी । 
जाचाय्रौ तुलमी ने मुनियोजित सामूहिक वाचना के लिए प्रयत्न भौ किया था, परन्तु वह्‌ पूर्णं 
नही हौ सकता अन्तत॒ टम इसी निप्क्पं पर्‌ पहुचे किं हमारी वाचना अनुसन्धानपूर्ण, तटस्थ- 
दृष्टि-स्मन्वित तथा सपरिध्रम होगी तो वह्‌ अपने-जाप सामूहिक हो जाएगी । इसी निर्णय ङक 
मावार पर हमारा यह्‌ अगम-वाचना का कायं प्रारम्भ हमा 1 
। हमारी इस वाचना के प्रमुख आचार्यश्री तुलसी ह! वाचना का सथं अव्यापन ह 1 
ठ्मारी इन प्रवृत्ति मे मव्यापन-कमं के अनेक अगं दै पाठ का यनुसघान, भापान्तरण 
चमाम्नात्मक मन्ययन आादि-भादि । इन सभी प्रवृत्तियो मे आचार्यश्री का ह्मे सक्रिय ग मार्ग भ 
भौर प्रोस्नाटन प्राप्त है । यही हमारा इस गुरुतर कायं मे भ्रवृत्त होने का बित्त-वीज ह । न 


२१ 


यै जाचार्यश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर भार-मुक्त होऊ, उसकी अपेक्षा जच्छहैकि 
अग्रिम कायं के लिएु उनके आजीर्वाद का शक्ति-सवल {पा ओर अधिक भारी वनू । 


प्रस्तुत आगम के सम्पादन मे पाठ-सम्पादन के स्थायी सहयोगी मुनि सुदर्लनजी, मधुकरजी 
ओर हीरालालजी के अतिरिक्त मुनिश्री कानमल जी, छवमलजी, अमोलकचन्दजी, दिनकरजी,- 
पूनमचन्दजी, कन्दैयालालजी, राजकरणजी, ताराचन्दजी, वालचन्द्रजी, विजयराजजी, मणिलालजी, 
महैन्द्रकमारजी (दवितीय), सस्पत्तमलजी (दू गरगढ), शान्तिकुमारजी, मोहनलाचजी (शार्दूल) ओर 
श्रीमन्नालाल जी वोरड का योग रहा है । पाठ-सम्पादन का कायं सण० २०२६ पौष कृष्णा ६ (२८ 
दिसम्बर १९७२) को सरदारशहर (राजस्थान) मे आरम्भ किया गया ओर वह्‌ स० २०३० फाल्गुन 
शुक्ला ११ (४ माचं १६७४} को दिल्ली मे पुरा हुमा । 


प्रति लोधन मे मनि सुदजेनजी, मधुकरजी, ही रालालजी गौर दुलहराजजी ने बहुत श्वम 
किया है । इसका ग्रन्थ-परिमाण मुनि मोहनलाल जी अमिट ने तयार किया है। 


कायं निष्पत्ति मे इनके योगका मूल्याकन करते हुए मँ इन सवके प्रति आभार व्यक्त 
करताह। 


अगमविद्‌ यौर आगम-सपादन के कायं मे सहयोगी स्व ० श्री मदनचन्दजी गोटी को दस 
अवसर पर विस्मृत नही. किया जा सकता । यदि वे आज होते तो भगवती के कायं पर उन्हे परम 
हषं होता । 


आगम्‌ के प्रवन्ध सम्पादक श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया प्रारम्भसे ही आगम कायंमे 
सलगन रहे द! आगम प्षाहित्य को जन-जन तक पटहूचाने के लिएवे कृत-सकल्प भौर प्रयलङील 
ह । अपने सुग्यवस्थित वकालत कायं से पूणं निवृत्त होकर अपना अधिकार समय आगम-सेवा मे 
लगा रहे है । अगसृत्ताणि' के इस प्रकाशन मे इन्टोने भपनी निष्ठा भौर तत्परता का परिचय 
दिया है। 

“जन विश्व भारती" के भध्यक्ष श्री सेमचन्द जी सेठिया, "जैन चिन्व भारती" तथा (आदं 


साहित्य सघ' के कायं करत्तागो ने पाठ-सम्पादन मे प्रयुक्त सामग्री के सयोजन मे वडी तत्परता 
से कायं किया है। 


एक लक्ष्य के लिए समान गति से चलने वालो कौ समप्रवृत्ति मे योगदान की परम्पराका 


उल्लेख व्यवहारपूत्तिमात्र है । बास्तवमे यह हम सव का पवित्र कर्तव्य है गौर उसीका हम 
सवने पालन किया है। 


अणुत्रतं विहार 
नई दिल्ली 
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ता संज्ञक ताउपत्रीय भगवई सूत्र का अंतिम पृष्ठ (जेस 


भूमिका 


नामकरण 


प्रस्तुत जगम का नाम व्याख्यप्रज्ञम्ति है । प्र्नोत्तर कीनैलीमे लिखाजाने वाला ग्रन्थ 
व्य्रास्पाप्रज्ञस्ति कहुलाता दहै । समवायाग ओर नन्दी के अनुसार प्रस्तुत आगम मे छत्तीस हजार 
प्रजनो का व्याकरण है" । तत्वा र्वात्तिक, पट्‌खण्डागम ओर कसायपाहुड के अनुसार प्रस्तुत आगम 
मे साठ हजार प्रदनो का व्याकरण है । 

प्रस्तुत आगम का वतमान आकार अन्य आगमो की अपेक्षा अधिक विशाल है। इसमे 
विपयवस्तु की विविवता है। सम्भवत विव्वविद्या की कोई भी एसी शाखा नही होगी जिसकी 
इसमे प्रत्यक या अप्रत्वन्न स्पमे चर्चान हो । उक्त दृष्टिकोण से इम आगम के प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
का भाव रहा । फनत इसके नाम के साथ "भगवती' विनेपण जड गया, जंसे--भगवती व्याख्या- 
प्रतपति । अनेकं णताव्दियो पूर्वे “भगवती! विनेपण न रहकर स्वतन्त्र नाम हो गया। वतंमानमे 
व््राख्याप्रन्नप्ति की अपेश्ना भगवती" नाम यविक प्रचचित है) 


विषय-वस्तु 


प्रस्तुत आगम के विपय के सम्बन्ध मे अनेक सूचनाए मिलती है! समवायाग मे वताया 
गया है कि अनेको देवो, राजो आर्‌ राजपियो ने भगवान्‌ से विवि प्रकारके प्रन पू ओर 
भगवान्‌ ने विम्तार से उनका उत्तर दिया । इसमे स्वसमय, परसमय, जीव, अजीव, लोक गौर 
अलोक व्याख्यात दै! । आचार्यं अकलक के अनुसार प्रस्तुत आगम मं जीव है या नही है--इस प्रकार 
के अनेक प्रदन निरूपित ह"! आचार्यं वीरसेन के अनुसार प्रस्तुत आगम में प्रश्नोत्तरो के साथ- 
साथ चियानवे हजार छिन्नच्छेद नयो" से जापनीय शुभ ओर अशुभ का वर्णन हैः । 





समवागो, सूत्र ६३५ नदी, सूत्र ८५ । 

तत्त्वाथंवात्तिक १।२०., पट्खण्डागम १, प° १०१, कसायपाहंड १, प्‌० १२५ । 

समवायो, सूत्र ६३1 

तत्त्वार्यवातिक १।२० 1 

जिस व्याख्या पद्धति मे प्रत्येक एलोकं ओर सूत्र कौ स्वतन्त्र, दुसरे ष्लोको ्रीर सूत्रोसे निरपेक्ष व्याख्या 
की जाती दै उस व्याख्यापद्धति का नाम छिन्नच्छेद नय है 1 

६ कसायपाहुड भाग १, पृ० १२५) 


< ५ ८ ~< ~> 


२४ 


उक्त सूचनाओ से प्रस्तुत आगम का महत्व जाना जा सकता है ! वत्त॑मान विज्ञान की अनेक 
जाखाओ ने अनेक नए रहस्यो का उद्घाटन किया है । हम प्रस्तुत आगम की गहरादइयो मे जाति है 
तो हमे प्रतीत होता है कि इन रहस्यो का उद्घाटन ढाई हजार वषं पूवं हीहो चुकाथा। 

भगवान्‌ महावीर ने जीवो के छह्‌ निकाय वतलाए । उनमे त्रस निकाय के जीव प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । वनन्पति निकाय के जोव अव विज्ञान द्वारा मी सम्मत है। पृथ्वी, पानी, अभि ओर 
वायु--उन चार निकायो के जीव विज्ञान द्वारा स्वीकृत नही हुए । भगवानु महावीर नै पृथ्वी आदि 
जीवो का केवल अस्तित्वं ही नही बतलाया, उनका जीवनमान, आहार, इवास, च॑तन्य-विकास 
सज्ञाए मादि पर भी पयरप्ति प्रकाज डाला है । पृथ्वीकायिक जीवो का न्यूनतम जीवनकाल भन्तर्‌- 
मृहत्तं का ओौर उत्कृष्ट जीवनकाल वाईस हजार वपं का होता है । वे इवास निष्चित क्रममे नही 
लेते--कभी कम समयमे ओर्‌ कभी अधिक समयसे लेते ह| उनमे आहार की उच्छा होती दै) वै 
प्रतिक्षण आहार लेते है । उनमे स्पञंनेन्दरिय का चंतन्य स्पष्ट होता है। चैतन्य की अन्य घाराये 
अस्पष्ट होती है" । 

मनुप्य जंसे दवासकाल मेँ प्राणवायु का ग्रहण करता है वसे पृथ्वीकाय के जीव श्वासकाल 
मे केवल वायुकोही ग्रहण नही करते किन्तु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ओौर वनस्पति--इन सभी के 
पुद्गलो को ग्रहण करते हः । 

पृथ्वी की भाति पानी आदिके जीव भी इवास सेते है, आहार आदि करते है । वतमान 
विन्नान ने वनस्पति जीवो के विविव पक्षो का अध्ययन कर उनके रहस्यो को अनावृत क्रिया है, 
किन्तु पृथ्वी आदि के जीवो पर पर्याप्त शोध नही की । वनस्पति क्रोव अर परेम प्रदशित करती है । 
्रेमपूणे व्यवहार से वह्‌ प्रफुट्लित होती है गौर धृणापूरणं व्यवहार से वह मुरा जाती है ! विज्ञान 
के ये परीक्षण हमे महावीर के इस सिद्धान्त की मोर ले जाते दै कि वनस्पति मे दस सन्ञाए होती है। 
वे सन्नाए निम्न प्रकारर्हुः--आदहार सज्ञा, भय सज्ञा, मंथन सज्ञा, परिग्रह सन्ना, क्रोध सज्ञा, मान 
सज्ञा, माया सन्ञा, लोभ सन्ञा, मोघ सन्ना ओर लोक सज्ञा । इन सज्ञायो का अस्तित्व होने पर 
वनस्पति अस्पष्ट रूप मे वही व्यवहार करती है जो स्पष्ट रूप मे मनुष्य करता है । 


प्रस्तुतं विषय की चर्चा एक उदाहरण के रूप मेँ की गई है । इसका वन 
जीर इति कसना है कि इस भागम भे से सेकडो विषय अतिपादित है जो सामान्य वुद्धि हारा 
ग्राह्य नही है 1 उनम से कुछ विषय विज्ञान की नई शोधो द्वारा अव ग्राह्य हो चुके है ओौर अनेक 
विपयो को परीक्षण के लिए पूरवं-मान्यता के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है । सूक्ष्म जीवो की 
गत्तिविवियो के प्रत्यक्षत प्रमाणित होने पर केवल जीव-शास्त्रीय सिद्धान्तो का ही विकास नही 


दोता, विन्तु अहिसा के सिद्धान्त को समभने का मवसर मिलता द गौर साथ-साथ सूम 
ध ञ। -साथ सूक्ष्म जीवो 
प्रति किए जाने वाले व्यवहार की समीक्षाकाभी। च के 
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भगवान्‌ महावीर ने पाच मूल द्रव्यो का प्रतिपादन किया। वे पचास्तिकाय कहलाते ह । 
उनमे घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय गौर अकाडास्तिकाय-ये तीनो अमूक्तं होने के कारण 
अदृश्य है । जीवास्तिकाय अमूत्तं होने क कारण दृभ्य नही है फिर भी शरीर के माध्यमसे प्रकट 
होने बाली चैतन्य क्रिया केद्वारा वह दुर्य है । पुदुगलास्तिकाय [परमाणू गौर स्कन्ध] मत्तं होने 
के कारण दृश्यहै। हमारे जगत्‌ की विविधता जीव ओौर पुद्गल के सयोग से निष्पन्न होती 
है । प्रस्तुत आगम मे जीव ओौर पुदूगल का इतना विशद निरूपण है जितना प्राचीन धमंग्रन्थो 
या दरदनग्रन्यो मे सुलभ नही है । 

प्रस्तुत आगम का पूणं आकार आज उपलब्ध नही है किन्तु जितना उपलब्ध है उसमे हनायो 

प्रश्नोत्तर चित 1 एतिहासिक दृष्टि से आजीवक सघ के आचायं मखलिगोशाल, जमालि, शिव- 
राजपि, स्कन्दक सन्यासी आदि प्रकरण वहुत महत्त्वपुणं हैँ । तत्त्वचर्चा की दृष्टि से जयन्ती, मदूदुक 
श्रमणोपासक्र, रोह अनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पाशवं के शिष्य काल्प्रसवेसियपुत्त, तुगिया 
नगरी कै श्रावक आदि प्रकरण पठनीय है । गणित की दष्टिसे पाइर्वापित्यीय गागेय अनगार के 
्ररनोत्तर बहुत मूल्यवानु है 1 

मगवान्‌ महावीर के युग मे अनेक धम-सम्प्रदाय थे । साम्प्रदायिक कटरुरता बहुत कम थी । 
एक धमं सध के मुनि ओर परिव्राजक दूसरे धमं सघ के मुनि ओौर परित्राजको के पास जाते, तत्त्व- 
चर्चा करते ओौर जो कुं उपादेय लगता वह॒ मुक्तभाव से स्वीकार करते । प्रस्तुत आगम मे एसे 
अनेक प्रसग प्राप्त होते है जिनसे उस समय कौ धामिक उदारता का यथाथ परिचय मिलता है । 
इस प्रकार अनेक दुष्टिकोणो मे प्रस्तुत आगम पठने मे रुचिकर, ज्ञानवधेक, सयम गौर समता का 
प्रेरक रै। 


विभाग ओर अवान्तर विभाग 


समवायाग ौर नन्दीसूत्र कं अनुसार प्रस्तुत आगम के सौ से अधिक अध्ययन, दस हजार 
उदेशक। ओर दस हजार समुदेदाक है । इसका वतमान ञकार उक्त विवरण से भिन्न है। 
वतमान मे इसके एक सौ अडतीस शत या शतक ओौर उन्नीस सौ पच्चीस उटेशक मिलते है । 
प्रथम वत्तीस शतक स्वतन्त्र है । तेतीस से उनचालीस तक के सात शतक वारह-वारह शतको कै 
समवाय है । चालीसवा शतक इक्कीस शतको का समवाय है । इकचालीसवा शतक स्वतन्त्र है । 
कुल मिलाकर एक सौ अडतीस शतक होते है । उनमे इकचालीस मुख्य ओर शेष अवान्तर शतक हैँ । 
शतको मे उदेशक तथा अक्षर-परिमाण इस प्रकार दै-- 


शतक उद शक अक्षर-परिमाण शतक उद श्षक अक्षर-परिमाग 
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भाषा मौर रचनाशैली 


अस्तुत जागम का भाषा क्रृन हं । कटाक यौरसेनीके प्रयोगभौ मिलते है । इसमे 
द्रा यच्दा का प्रयाग भा स्गन-स्यान पर्‌ मिलता हे, जँ त्त, डोगर (७1११ ७), टोन (७११६), 
मग्गो (७।१५२), बोदि (३११२), चिक्ल्ल (२।३५७) । 


इनकी भापा वहत सरन गौर सरस है । यनेक प्रकरण कथा-नैली म लिखे गए ह ! जीवन- 


भनग, वटनाएु जार लपक स्णान स्यान पर्‌ उपच्न्य होते है । स्थान-स्यान पर कठिन विपयो को 
उदाह्रणो दाय खमसाया मया ट । 


प्रस्तुत आगम का स्वना नद्यजली मे हई ह| 
तरम चलत्ता द जौर कदी-कही किसी वटनाक्रम कै वादं 
का नकलन करन ऊ विएु सग्रहूणी गायायो 


कही-कटी स्वतन्त्र रूप से प्रदनोत्तरो का 
उनकाक्रम चलतादै।! प्रतिपाद्य विपय 
क्ल्पम कु पद्य भाग भी मिलता है । 





१“ गाह्तव भचक व छठ उद्‌ कमे पृच्वी, जप. यौद वायु-इनतीनो कौ उत्पत्ति का, निच्पण ह ! एक 


पन्धरस क गनुार्‌ वहे एव उदृणक है, दरूनरौ परम्प के मत भेये तान चदेक ह दस परम्परा के 
यनुलार्‌ प्रस्तु मागम के कुल उटेशक १६२५ ह 1 
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1 २ ७ 
काय-संपूति 


प्रस्तुत आगम कं पाट-गौधन मे लगभग सवा वपं लगा । इसमे अनेक मुनियो कायोग 
रहा 1 उन सवको मँ आची्वदि देता ह कि उनकी कायंजा शक्ति मौर अधिके विकसित हौ | 

इसके सम्पादन का वहूत कु श्रय शिष्य मुनि नयमल कोहि, षयोकि इस कायं मे अहनिक्ञ 
वे निस मनोयोगसेकगे ह, उसी से यह्‌ कायं सम्पन्नहो स्का) सग्यथा यह्‌ गुरतर कायं बडा 
दुरूह होता ! इनकी वृत्ति मूलत. योगनिष्ठ होने से मन की एकाग्रता सहन बनी रहती है । सहन ही 
आगम का कायं करते-करते अन्तर्रहस्य पकड़ने मे इनकी मेधा काफी पैनी हो गई है । विनय- 
सीलता श्रम-परायणता भौर गुरु के प्रति पूणं समपण माच ने इनकी प्रगति मे वड़ा सहयोग दिया 
है ! यह वृत्ति इनकी वचपन से ही है! जवसे मेरे पास आए, मेने इनकी इस वृत्ति मे क्रमशः 
चर्घमानता ही पाई है 1 इनकी कायं-क्षमता मौर कर्तव्य-परता ने मु बहुत सतोष दिया है, 

मैने भपने सघ के एेमे गिप्य साधु-साव्वियो के वल-दूते पर ही आगम के इस गुरुतर कायं 
को उठाया है 1 अव मुके विद्वास हो गयादहै कि मेरे शिप्य साधु-साध्वियो के निस्वाथं, विनीत एव 
समपंणात्मक सहयोग से इस वृहत्‌ कायं को असाघारण रूप से सम्पन्न कर सकूंगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्वाण शताब्दी के अवसर पर उनकी बाणी का सवसे 
वडा सकलन-ग्रन्थ जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हए मुभे अनिवेचनीय ञानन्द॒का अनुभव दहो 
रहा ह 1 


अणुव्रत्त विहार नई दिल्ली 
२५००वा निर्वाण दिवस आचाय तुलसी 
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पल्स ला 


भगव विसयाणुक्कम 


पटम्‌ सतं सु° १-४४८ पृष्ठ २३-७८ 


मगल-पद १, , उक्खेव-पद ४, चलमाण-पद ११, नेरदयाण लिति-आदि-पद १३, आरभ- 
अणारम-पद ३३, नाणादीण भवतर-सकमण-पद ३६, असवुड-सवुड-अणगार-पद ४४, 
असजयस्स वाणमतरदेव-पद ४८, कम्म-वेयण-पद ५३, नेरइयादीण समाहार-समसरीरादि- 
पदं ६०, मणुस्प्ादीण समाहार-समसरीरादि-पदं ८६, लेस्सा-पद १०२, जीवाण भवपरिवटुण- 
पद १०३, श्रतकिरिया-पद ११२, श्रसण्णि-जाउय-पद ११४, कखामोहणिज्ज-पद ११८, 
सद्धा-पदं १३१, अत्थि-नत्थि-पदं १३३, भगवो समता-पद १३६, कखामोहणिज्जस्स 
वधादि-पद १४०, कम्म-पदं १७४, उवदुाण अवक्कमण-पद १७५, कम्प-मोक्ख-पद १८६, 
पोगगल-जीवाण तेकालियत्त-पद १९१, मोक्व-पद २००, पुढवि-पद २११, आवास-पद २१३, 
नेरइयाण नाणादसासु कोहौवरउक्तादिभग-पद २१६. असुरकुमारादीण नाणादसासु कोहोव- 
उत्तादिमग-पद २४५, सूरिय-पदं २५६. फुसणा-पद २६८, किरिया-पद २७६, रोहस्स पण्ु- 
पद २८८, लोयद्वत्ति-पद ३०६ जीव-पौग्गल-पद ३१२, सिणेह-काय-पद ३१४, देस-सन्व- 
पदं ३१८, विग्गहगद्‌-पद ३३५ आयु-पद ३३६, गन्म-पद ३४० मादइय-पेड्य-ग्रग-पद ३५०, 
गव्भस्स नरगगमण-पद ३५३, गन्भस्स देवलोगगमण-पद ३५५, वालस्स॒ आउय-पद ३५९, 
पडियस्स आउय-पद ३६०, बालपडियस्स आउय-पद ३६२, किरिया-पद ३६४, जयपराजय- 
पद ३७३, वीरिय-पद ३७५. गुरु-लघु-पद ३८४, पसत्थ-पद ४१७, कखापदोस-पद ४१९, 
इह-पर-मविधपाउथ-पद ४२०, कालापवेियपुत्त-पद ४२३, अपच्चक्खाणकिरिया-पद ४३४ 
आहाकम्म-पद ४३६, फासु-एसणिञ्ज-पद ४३८, परसमयवत्तव्वया-पद ४४२, ससमयवत्त- 


व्वया-पद ४४३, इरियावदहिया-सप रादया-पद ४४४, उपपात-पद ४४६ । 


नीयं सतं सु०° १-१५३ पु° ७६-१२० 


उक्वेव-पद १, सासुस्सास-पद २, वाउकायस्स कायदटिइ-पद €, मडाई-नियठ-पद १३, 
खघयकहा-पदं २०, समुग्घाय-पद ७४, पुढवि-पद ७५, इदिय-पद ७७, परिचारणा-वेद-पद 
_ ७९, गन्भ-पद ८१, तुगियानयरी-समणोवासय-पद ९६२, उण्टजल-कड-पद ११२, भासा- 
पद ११५; ठाण-पद ११६, चमरसभा-पद ११०५, समयचेत्त-पद १२२, अत्थिकाय-पद 


१२४, जीवत्त-उवदसण-पद १३६, भ्रत्थिकाय-पद १४१, फुसणा-पद १४६ । 0 


४६ 


तदयं सतं सु° १-२८१ प० १२१-१८२ 


उकस्ेव-पद १, देवविकूव्वणा-पद ४, तामलिस्स ईमाणिद-पदं २५, सक्कीसाण-पदं ५४, 
सण मार-पद ७२, चमरस्स भगवञ वदण-पद ७७, असूरकूमारवण्णग-पदं ७६, चमर्स्त 
उडढपूप्पाय-द ९७, चमरस्स पुव्वमवे पूरणगाहावट-पद € €, पुरणस्म दाणामपन्वज्जा- 
व 9; पूरणस्स पाओवगमण-पद १०४५ भगवग्रो एकराइयमहापडिमा-पद १०५, 
पूरणस्स चमरत्त-पद १०६, च नरम्म कोव-पद १०९, चमरस्स भगवमो णीसापुच्वं सव्कस्स 
आमायण-पद ११२, सक्केदस्स वजञ्जपक्खेव-पद ११३, चमरस्स भगवो सरण-पद ११४८ 
सवक्रस्स वज्जपडिसाहरण-पद ११५, सक्क-चमर्‌-वज्जाण गहविष्य-पद १६७, चमरस्स- 
व्विता-पद १२७, असुरकुमाराण उडढमुप्पयणस्स हेउ-पद १३११ किरिया-पद १३३, क्रिरिया- 
वेदणा-पद १४०, अतकिरिया-पद १४३, पमत्तापमत्तद्धा-पद १४६ लवणसमृद्‌-वुडिढ-हाणि- 
पद १५२, भाविजप्प-पद १५४, वाउकाय-पद १६४, वलाहक-पद १७२ किनेसोववाय-पद 
१८३, भाविमप्प-विकूव्वणा-पद १८६, भाविजप्प-अर्भिजुजणा-पदे २०६, भाविमप्प-विकु- 
व्वणा-पद २२२, बायरक्ख-पद २४४, लोगपाल-पद २४७, सोम-पद २५०, यम~पद २५६, 


वरुण-पद २६१, वेसमण-पद २६६ 4 


चउत्य सत सु° १.६ १० १८३-१८५ 
दूधाण-लोगपाल-पद १, नेरञ्य-उववाय-पद ७, लेस्सा-पद ८ । 
पचम सतं सूत्र १-२६० पृ० १८६-२३२ 


जबदीवे सूरिय-वत्तव्वया-पद १, ज्रुदीवे दिवसराई-वत्तव्वया-पद ४, जबुहीवे उड-वत्तव्वया 
पद १३, जवृदरीवे मयणादि-वत्तव्वया-पद १७, लवणसमृदादिसु सूरियादि-वत्तव्वया-पद २१, 
वाठ-पद ३१ ओदणादीण किंसरीरत्त-पद ५१, लवणसमृदह्‌-पद ५५, आउ-पकरण-पडिस 
वेदण-पद ५७, साउयसकमण-पद ५६, छटमत्य-केवलीण सदुसवण-पद ६४, छुडमत्य-केवलीण 
हास्त-पद ६८, छउमत्य-केवलीण निहा-पद ७२, गव्भसाहूरण-पद ७६, अडमूत्तग-पद ७८, 
महासुक्कागयदेव-पण्ट्‌ पद ८३, देवाण नोसजयवत्तव्वया-पद ८९, देवभासा-पदं ९३, 
छंउमल्व-केवलीण नाणभेद-पद ६४ केवलीण पणीय-मण-वड-पद १००, अणुत्तरोववाद्याण 
केवनिणा आलाव-पद १०३, केवसीण इदियनाण-निसेध-पद १०८, केवलीण जोगचचलया-पदं 
११०, चोदुतपुव्वीणं सामत्य-पद ११२, मोक्ख-पद ११५, एवभरुय-अगेवभूय-वेदणा-पद 
११६ दुलगरादि-पद १२२, अप्पागु-दीहायु-पद १२४, भसुभसुम-दीहायु-पद १२६, 
कमविक्कए्‌ किस्ि-पद १२०८, जगणिकाएु महाकम्मादि-पद १३३, घणुपक्वेवे किरिया-पदं 
१२४ अण्मउत्थिय-पद १३६, नरइय विडव्वण-पदं १३८ आहाकम्मादिग्ाहारे जाराहृणादि- 


४७ 


पद १३६, आयरिय-उवर्क़ायस्स सिद्धि-पद १४७ अन्यक्खाणिस्स कम्मवध-पृद १४७, 
परमाणु-खधाण एयणादि-पद १५०, परमाणु-खघाण छदादि-पद १५४, परमाणु-खधाण 
सञड्ढसमज्छादि-पद १६०, परमाण्‌-खधाण परोप्पर पफुसणा-पद १६५. परमाणु-खधाण 
संठि-पदं १६६, परमाणु-खधाण अतरकाल-पद १७५, परमाणु-खंघाण परोप्पर 
अप्पावहुयत्त-पद १८१, जीवाण सारभ सपरिग्गह्‌-पद १८२, हेउ-पद १९१, नियप्ूत्त- 
-नारयपुत्तपद २००, जीवाण-वुडिठ-हाणि-्रवदविड्‌-पद २०८, जीवाण सोवचय-सावचयादि- 
पद २२५, किमिदरायगिह्‌-पद २३५, उज्जोय-ग्रधयार-पद २३७ मणुस्ससेत्ते समयादि-पद 
२४८, पासावच्चिज्ज-पद २५४ देवलोय-पद २५८ । ८ 


खट्ट सतं सु° १-८९६ पु० २२३२३-२७० 


पसत्यनिज्जराए सेयत्त-पद १, करण-पद ५, महावेदणा-महानिज्जरा-चउभग-पद १५, 
महाकम्मादीण पोग्गलवधादि-पद २०, अप्पकम्मादीण पोगगलभेदादि-पद २२, कम्मोवचय- 
पद २४ केर्मोवचथस्स सादि-अनादित्त-पद २७, जीवाण सादि-अनादित्त-पद ३०, 
कम्मपगडी वघ विवेयण-पद ३३, वेदगावेदगाण जीवाण अप्पावहूयत्त-पद ५२, कालादेसेण 
सपदेस-अपदेस-पद ५४, पच्चक्खाणादि-पद ६४, तमूक्काय-पद ७०, कण्हराइ-पद ८६, 
लोगतियदेव-पद १०६, नेरइयादीण आवास-पद १२०, मारणतियसमूुग्घाय-पद १२२, 
घन्नाण जोणि-ठिडि-पद _ १२९, गणना-काल-पद १३२, ओवमिय-काल-पद १३३, सुसम- 
सुसमाए भरहवास-पद १३५, पुढवि-मादिसु गेहादिपृच्छा-पद १३७, आउवघ-पद 
१५१, लवणादिसमुदह्‌-पद १५५, कम्मप्पगडिवघ-पद १६२, महिड्टीयदेव-विकुन्वणा-पद 
१६३, अवियुट्रलेसादि देवाण जाणणापासणा-पद १६८, सुह-दह-उवदसण-पद १७४ 
जीव-चेयणा-पद १७४, वेदणा-पद १८३, नेरइयादीण आहार-पद १८६, केवलिस्स नाण-पद 


१८७ । (| 


सत्तम सतं सु° १-२३३ प° २७१-३१४, 


अणाहारग-पद १, सव्वपाहारग-पद २, लोगस्खाण-पद ३, समणोवासगस्स किरिया-पद ४, 
समणोवासगस्स अणाउद्िहिसा-पद ६, समणपडिलाभेण लाभ-पद ८, अकम्मस्स गति- 
पद १०; दुक्खिस्स दुक्खफासादि-पद १६. इरियावहिय-सपराइय-किरिया-पद २०, 
सदइगालादिदोसदुद्ु-पाणमोयण-पद २२, सुपच्चक्खाण-दुपच्चक्खाण-पद २७, पच्चक्खाण- 
पद २६, पच्चक्खाणि-अपच्चक्खाणि-पदे ३६, सासय-असासय-पद ५८, वण्णस्सइ-आहार- 
पद ६२, अणतकाय-पद ६६, अप्पकम्म-महाकम्म-पद ६७, वेदणा-निज्जरा-पद ७४ 
सासय्‌-असासय-पद € ३, ससारत्थजीव-पद € ७, जोणीसगह-पद € €, आखउयपकरण- 
चेयणा-पद १०१; कंक्कस-अकक्कसवेयणीय-पद १०७, सायासाय-वेयणीय-पद ११३, 


॥ ६. 


अट्ढमं सतं व 


॥1 1 


दस्समदृस्समा-पद-११७, सवृडस्स किरिया-पद १२५ काम-भोय-पदं १२५, इ 
रस्स भोगपरिच्चाय-पद १४८६, अक्रामनिकरण-वेदणा-पद १५०, पकामनिकर्ण-वेदणा- 
पद १५३, मोक्व-पद १५९, हत्यि-कुगु-जीव-नमाणत्त-पद १५८, शुहु-दुक्स-पद १६०, 
दसविहसण्णा-पद १६१, नेरदयाण दसविह्वेदणा-पद १६२, दत्थि-कूधरुण व 
किरिया-पद १६३, अहाकम्मादि-पद १६५, यसवृड-अणगारम्म विखव्वणा-परदं १६७, 
मह सिलाकरयमगम-पद १७३, रदग्तलसगाम-पद १८२, वरुण-नायनत्तूय-पद १९२, 
वरुणनागनत्तुथ-मित्त-पद २०४, कालोदाड-पमितीण परचत्थिकाए भदेट्‌-पद २१२, 
कालोदाइस्स समाहाणपुव्व पव्वज्जा-पद २१७. कालोदाइस्स कम्मादिविस्षए प्रिण-पद 
१ ५९.। 


॥ । 


प° ३१५-३९७ 


पोरगलपरिणति-पद १, पयोगपरिणति-परदं २, पज्जत्तापज्जत्तं पदुच्च पयोगपरिणति-पदं १८ 
सरीर पदुल्व पयोगपरिणत्ि-पद २७, इदिय पद्ुच्चव पयोगपरिणति-पदं ३२, भरीर्‌ 
इदिय च॒ पड्च्चव पयोगपरिणति-पद ३५, वण्णादि पदुच्च पयोगपरिणत्ति-पद ३६, 
सरीर वण्णादि च पदुच्च पयौगपरिणति-पद २७, इदिय वण्णादि च पदुच्व पयोगपरिणत्ति- 
पद ३८, सरीर इदिय वण्णादि च पद्ुच्व पयोगपरिणत्ति-पदं ३६. मीसपरिणति-पद ४०, 
वीस्स्रापरिणति-पद ४२, एग दन्व पद्ुच्च पोगगलपरिणति-पद ४३, पयोगपरिणति-पद 
४४, मणपयोगपरिगति-पद ४५, वडपयोगपरिणत्ति-पद ४८, कायपयोगपरिणति-पदं ४९, 
सीसपरिणति-पद ६५, वीससापरिणति-पद ६७, दोण्णि दव्वाद्‌ पड्च्व पोग्गलपरिणति-पद 
७३, तिण्णि दन्वाइ पद्व पोग्गलपरिणति-पद ७९, चत्तारि व्वा पटुच्व पोग्मलपरिणत्ति- 
पद ८२, त्रासौविस-पद ८६, छउमत्य-केवलि-पद ६६, नाण-पद &७, जीवाण नाणि-अण्मा- 
णित्त-पद १०४, मतरालगति पदुच्च १११, इदिग्ं पडच्व--११५, काय पट्च्चव--११८, 
सुद्ुम-वादर पड्ुच्च-- १२० पज्जत्तापज्जत्त पदुच्चव--१२३, भवत्य पड्च्व-- १३१, 
मवस्षिदियासवस्िद्धिय पदुल्व--१३५, सण्णि-बनण्णि पदुच्च--१३०८, लद्धि-पद १३६. 
नाणलद्धि पडुच्च-नाणि-्रण्णाणित्त-पद १४७, दसण पडुच्व--१५९, चरित्त पदुच्व--१६१, 
चरितताचनति पडुन्न--१६२, नाणाइ पदुन्व--१६४, वालाडवीरिय पदुच्व--१६४ इदि 
पडच्व-- १६६, उवरत्ताण नाणि-अण्णाणित्त-पद १७२, जोग पदुन्व-- १७६, लेस्स 
पडुन्व-- १७७, कसाय पद्ुच्व-- १७९, वेद पङ्ुच्व--१८१, आहारग पदुच्च--१८२, 
नाणाण विसय-पद १८४, नाणीण सचिद-पद १ ६२, नाणीण 


णीण अतर-पद २००, नाणीण 
अप्पावहूयत्त-पद २०५, नाणपज्जव-पद २०८ नाणपज्जवाण अप्पावहुयत्त-पदं २१२ 


वणस्मइ^~पद २१६, जीवपएसाण अतर-पद २२२, चरिम-अचरिम-पदं २२४, किरिया-पद 


२२८, आाजीवियसदन्भे समणोवासय-पद २३०  समणोवासगकयस्सत दाणस्स परिणाम-पद 


२४५, उवनिमत्तितपिंडादि परिभोगविहि-पद २४८, साचोयणाभिमृहस्स जाराहूय-पद २५१, 


४६ 


जोति-जलण-पद २५६, किरिया-पद २५८, अण्णउतल्थियसवाद-पद अदत्त पद्व -- २७१, 
हिसि पदुच्च-२८५, गममाणगय पद्ज्चव--२९१ पडिणीय-पद २६९५, पचववहार पद 
३०१, वध-पदं ३०२, इरियावहियवधघ-पद ३०२ सपराड्थवघ-पद २०६ कम्मप्पगडीसु 
परीसहसंमवतार-पद ३१५, सूरिय-पद ३२९, जोदसियाण उववत्ति-पट ३४०, वघ-पद ३४५, 
वीससाबध-पद ३४६, पयोगवध-पद ३५४, आलावण पदुच्च ३५५, अल्लियावण पडुच्व-- 
३५९, सरीर पदुच्च--३६३, सरीरप्पयोग पदुच्व ३६६, ओरालियसरीरप्पयोग पदुच्व-- 
२६७, ` वेउव्वियसरीरप्पयोग पदुच्च--३८६, आहारगसरीरप्पयोग पदुच्व--४०५, 
तेयासरीरप्पयोग पड्च्व--४१२, कम्मसरीरप्पयोग पड्च्च--४१९, पयोगववस्स 
देसवध-सन्ववध-पद ४३४, सुय-सील-पद ४४६, आराहणा-पद ४५१, पोग्गलपररिणाम-पद 
४६७, पोगगलपएसस्स दव्वादीहि-भग-पद ४७०, पएस-परिमाण-पद ४७५, कम्माण, 
अविभागपलिच्छेद-पद ४७७, कस्माण परोप्पर नियमा-भयणा-पद ४८४, पोग्गलि-पोग्गल- 
, पद ४६९.। ् 


4 


नवमं सतं सु° १-२६३ प° ३९८-४६५ 


जवुदीव-पद १, जोदस-पद ३, अतरदीव-पद ७, ग्रसोच्वा उवलद्धि-पद €, सोच्चा उव- 
लंद्धि-पद ५२, पासावच्चिज्जगगेय-पसिण-पद ७७, पवेसण-पद ८६, सतर-नि रतर-उववज्ज- 
णादि-पद १२०, सतो असतो उववज्जणादि-पद १२१, सतो परतो वा जाणणा-पद १२३, 
सय असय उववज्जणा-पद १२५, गगेयस्स सवोधि-पद १३३, उसभदत्त-देवाणदा-पद १३७, 
जमालि-पद १५६, एगस्स वधे-अणेगवध-पद २४६, इसिस्स वधे अणतवध-पद २४९, वेर- 
वध-पद २५१, पुढविकादयादीण अआण-पाण-पद २५३ किरिया-पद २५८ । ध 


दसतमं सत सू° १-१०३ ० ४६६-४०४ 
दिसा-पद १, सरीर-पद ८, सवुडस्स-किरिया-पद ११, जोणि-पद १५, वेदणा-पद १६, 
भिक्लुपडिमा-पद १८, अकरिच्चदाणपडिसेवण-पद १६, आदइड्ढीए परिड्ढीए वीदवयण- 
पद २३, देवाण विणयविहि-पद २४, असस्स खु-खु' करण-पद ३६. पण्णवणी-भासा-पद 
४०, तावत्तीसगदेव-पद ४२, देवाण तुडिएण सदधि दिव्वमोग-पद द४, सुहम्मा सभा.धद 
६६, सक्क-पद १००, अतरदीव-पंद १०२ । 


एषकारसं सत॒ * सु° १-१६६ पु ४८१५-१५३७ 


# 


उप्पलजीवाण उववायादि-पद १, सालुयादिजौवाण उववायादि-पद ४२, सिवरायरिसि- 
पद्‌ ५७, चेत्तलोय-पद ६०, लोयुसठाण-पद € ८, अलोयस्तठाण-पद ९६, लोयानोए जीवा- 
जीव-मस्गणा-पद १००, लोयस्स परिमाण-पद १०६. अलोयस्म परिमाण-पद ११०, नोगा- 


५ 


गासि जीवपदेस-पद ११९१, नुदसणयेद्ि-पद ११५, इमिभह पृत्त-पद १ ७४ पोगगव परिव्वायनग- 
पद १८६ \ ५ 


चारस्समं सतं मु° १-२२६ पु० ५३७१५८७ 


मख-योक्वली-पद १, उदयणादीण घम्मसवण-पद ३०, जयंती-पपिण~पद ४१, पृद्वी-पद ६६, 
परमाणुपोग्गलाण सघात-मेद-पद ६६, पोग्गलपरियट-पद ८१, कण्णादि अवण्णाटि 
पड्च्च दव्ववीमंसा-पद १०२, कम्ममो विभत्ति-पदं १२०, चद-तरुग-महुण-पद १२२, 
ससि-आउच्च-पद १२५, चद-सुराण कामभोग-पद १२७, यजीवाण सब्वत्थ जम्म-मच्चु-षद 
१३०, असह अदुवा मणतखुत्तो उववज्जण-पद १३३, देवाण विस्षरीरेसु उवव्राय-पदं १५४ 
पर्चेद्यितिरिक्छजोणियाण उववाय-पद १५६, पचविहु-देव-पद १६२, पचविह्‌-देत्राण-उववाय, 
पद १६६, पचविदट्‌-देवाण टिड-पद १७८, पचविह-देवाण विउव्वणा-पद १८३, पचविह्‌-देवाण 
उव्वदुण-पद १८५, पचविद्-देवाण सचिद्रुणा-द १६१, पचविह-देवाण-अतर-पद १६२ 
पचविहु-देवाण जप्प्रावहूुयत्त-पद १९७, उद्रुविह-ग्राय-पद २००, अदुविट्‌-जायाणं मप्परावहुयत्त- 
पठं २०५, नाणदसणाण अत्तणा भेद्राभेद-पद २०६, सियवाद-पद २११1 


४ 


1. 


तेरसम सत स्‌० १-१६६ पु० ५८७-६२३ 


सखेज्जवित्यडेसु नरएुसु उववाय-पद १, सखेज्जवित्थडेसु नरएषु, उच्वटूण-पद ४, सचतेज्ज- 
वित्यडेसु नरएसु सत्ता-पदं ५ नरय-नेरडयाण अप्पमहत-पद ४२, नेरख्याण फास्ताणुभव-पद 
४४, नरयाण वाहत्ल-खुड्‌डत्त-पदं ४५, निरयपरिसामत-पदं ४९, लोग-मज्भ-पदं ४७, नोय- 
पद ५५, वम्मत्यिकायादीण परोप्पर फास-पद ६१ घम्मत्थिकायादीण ओगाढ-पद ७४, 
लोय-पद ठठ, आहार-पदं ९३, संतर-निरंतर-उव्ववज्जणादि-पदं ९५, चमरचच-आवास-पद 
९६ उदहायणकहा-पदं १०१. भासा-पद १२४, मण-पद १२६, काय-पदे १२८, कम्मपग्‌डि- 
पद १४७, माविसप्प-विउव्वणा-पद १४६, छाउमत्थियस्मुग्धाय-पद १६८ । 


॥ । 
चोद्सम सतं । - सू° १-१५५ १० ६२४-६५३ 
लेम्साणुसारि-उववाय-पद १, नेरडयादीणभ गत्तिविसय~पदं 3, नेरदयादीण अणतसोववन्न- 
सादि-पद ४ उम्माद-पद १६ वद्धिकायकरण-पदं २१, तमूक्कायकरण-पद २५, विणयविहि- 
पद २६, पोग्गन-जीव-परिणाम-पद ४४, अगणिकायस्स सत्तिक्कमण-पद ५४, पच्चणन्मव- 
पद ६१, देवस्स उल्लवण-पल्लघण-पदं ६८, नेद्यादीण किमाहारादि-पद ७१ , देविदाणं 
मोग-पद ७४, गोयमस्स आसासण-पद ७७, दुल्लय-पद ८०, मत्तपच्चक्खायस्स आहार-पदं 
८२ लवसत्तमदेव-पठ ८४ मणुत्त रोववादयदेव-पद ८६, अवाहाए जतर-पदं ६० 


व त „ स्क्छाण 
दमन्मव-पद १०१, जम्मड-अरत्तेवासि-पद १०७, अम्मङ-चसिया-पद ११०, मव्वावाहदेव- 


पन्नरसमं सतं सू० १-१६० 


1 


सोलसम सतं 


#1 


५१ 


सत्ति-पदं ११३, सक्कस्स सत्ति-पद ११५, जभगदेव-पद ११७, संरूवि-सकमभ्मलस्से-पद १२३, 
-अत्ताणत्त-पोग्मल-पद १२६, इट्राणिद्रादि-पोग्गल-पद १२६ देवाण भासासहस्स-पद 
१३०, सूरिय-पद १३२ समणाण तेयलेस्सा-पद १३६ केवलि-पद १३०८ । 


पू०-६५४-७०९ 


गोसालग-पद १, भगवमो विहार-पद २०, पढम-मासखमण-पद २२, दोच्च-मासखमण-पद 
३० तच्व-मासखमण-पद ३७, चउत्थ-मासखमण-पद ४४, गोसालस्स सिस्सरूवेण अगीकरण- 
पद ५३, तिलथभय-पद ५७, वेसियायण-वालतवस्सि-पद ६०, तिलथभय-निप्फत्तीए 
गोसालस्स यवक्कमण-पद ७२, गोसालस्स तेयलेस्सृप्पत्ति-पद ७६, गोसालस्स पुव्वकहा- 
उवसहार-पद ७७, गोसालस्स श्रमरिस-पद ७६, गोसालस्स आणदथेरसमवक्खे अवकोसपदसण- 
पद ८२, माणदथेरस्स भगवओो निवेदण-पद ६७, जणदथेरेण गोयमाईइण अणुण्णवण-पद 
९६६ गोसालस्स भगवत पद अक्कोसपुन्व ससिद्धतनिरूवण-पद १०१, भगवया गोसालग- 
वयणम्स पडियार-पद १०२, गोसालस्स पृणरवकोस-पद १०३, गोसालेण सब्वाणुभूतिरस 
भासरासिकरण-पद १०४, गोसालेण सूनक्खत्तस्स परितावण-पद १०७, गोसालेण भगवञो 
वहाए तेयनिसिरण-पद ११०, सावत्थिए जणपवाद-पद ११५, गोसलेण समणाण 
पसिणवागरण-पद ११६, गोसालस्स सघभेद-पद ११९. गोसालस्स पडिगमण-पद १२०, 
गोसालेण नाणासिद्धत-परूवण-पदं १२१, अयपुल-आजीविमोवासय-पद १२८, गोसालस्स 
अप्पणो नीहूरण-निदेस-पद ] १३६, गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुव्व कालघम्म-पद १४१. 
गोसालस्स नीहरण-पद १४२, भगवग्रो रोगायक पाउन्भवण-पद १४३, सीहस्स 
माणस्तियदुक्ख-पद १४७, भगवया सीहस्स मसासण-पद १४६, सीहेण रेवरईए भेसज्जाणयण- 
पदं १५३, भगवग्नो आरोम्ग-पद १६२, सब्वाणुभुतिस्स उववाय-पद १६४, सूनक्खत्तस्स 
उववाय-पद १६५, गोसालस्स मवन्ममण-पद १६६ । त 


सू° १-१३४ प॒० ७१०-७३२७ 


वाउयाय-पद १, अगणिकाय-पद ५, कतिकिरिय-पद ६, अधिकरणी-अधिकरण-पद =, 
 जीवाण जरा-सोग-पद २०८, सक्कस्स ओग्गह्‌-अणुजाणणा-पद ३३, सव्क-सवपि-वागरण- 
पद ३५, चेय-अचेय-कड-कम्म-पद ४१, कम्म-पद ४४, जसिया-छेदणे वेज्जस्स किरिया-पद 
४७, नेरदयाण निज्जरा-पद ५१, सक्क्स्स उक्वित्तपसिणवागरण-पद ५४, गगदत्तदेवस्स 
सदन्भमे परिणममाण-परिणय-पद ५५, गगदत्तदेवस्स अप्पविसएु पसिण-पद ५६, 
गगदत्तदेवेण नटुउवदसण-पद ६१, । गगदत्तदेवस्स । पृव्वभव-पद ६५, सुविण-पद ७६, 
गवयो महामुमिण-दसण-पद , ६१, सुविण-फल-पद ६२, गवृपोग्यल-पद १०६, लोगस्स 
चरिमते जीवाजीवादिमस्गणा-पद ११०, परमाणुपोग्यलस्स गति-पद ११६, किरिया-पद 


६ 


ध्‌ 


७, बलोएु गतिनिनैव-पद ११८, चनिर्म नमा-पद १२१, योहि-पदं १२३, दीयतुमागदि- 
१ > ए न न 
पद १२५ । ४ 


सत्तरसमं सतं सू० १-६६ ० 
हत्थिराय-पद १, किरिया-पद ५, भाव-पद १६, वम्मायम्म-खित-प्द १६, वालं पडिव-पद 
२५, जीवस्स जीवायाए एगत्त-पद ३०, रूटि-खस्द्विप्द उर्‌, प्रणष्ट ३ 
४३, सवेयादि-पद ४, किरिया-पद ५९, दुवस-वेदणा-प्द €०, ईनाण-पद ६५, 
पुटविकाद्यादीण देस-सव्व-मारणत्तियसमुग्ाय-पद ६८, एविदिय-पदं ८२, नायवुमायदि- 
पद ८७ 


८, उर.णाप्टर 


# 
अट्ढारस्मं सतं सु० १-२य प° ७५४-७६० 


पठम-जपठन-पद १, चरिम-मचरिम-पद २१ सक्करस्त कक्तिय-सेद्टिनाम-प्‌ व्वरुव-पद ३८, 
मा गदिव-पृत्त-पद ५६, निञ्जरःपरेमल-जःणणादि-पद ६६, टव-पद ८२, कम्म-नाणन-पदं 
८०, जीवाण परिमोगापरिमोग-पद ८६, वसताय-पद ८, जुम्म-पृद =€, अवगच्प्टिजीकाग 
वरःपर-पद ६५, वेडव्वियावेउव्विय-अषुरकुमारादि-पठ €, नेरदयादीण महाकम्मादि-पद 
१००, नेरद्यादीण जाख्य-पदं १०२, यनतुरकुमारादीण विव्वणा-पद १०४ नेच्छ्ढय- 
ववहारःनय-पद १०७, परमाण्‌-खधाण वण्णादि-पद १११, केवलि-नासा-पद ११ ६, 
उवहि-पद १२०, परिगिह-पद १२३, पणिहाण-पद १२५, कालोदाड-पभितीरा पचत्विकाए 
सदेह्‌-पद १३४, मद्दुय-्मणोवासएण समाहाण-पद १४०, भगवया मदूटुवन्स पस्मा-पदं 
१४३, विकरव्वणाए एगजीव-तवव-पद १४८, ` देवास्‌ र-सगाम-पद १५०, देवस्स दीचसरमुद्‌- 
४ अणूपरियटण-पद १५२, वेवाण कम्मक्छवण-काल-पद १५४, ईरय पदुच्च योयस्य 
सवाद-पद १५६, अण्णडत्थियाण आसेव-पद १६३, पर्माणुपोगगनतादीणे जाणणा- 
पासाण-पद १७४, भवियदव्व-पदं १२८३, ावियम्पणो जसिवारादि-गोगाहणादि-पदं २९१, 


परमागुपोग्गलादीण वाउकाय-फास-पदं १९६, दव्वाण चण्णादि-पृद २०० सोमिल 
५ त ४ 
माहूण-पदं २०४ । 
। + 
एगणवीतहमं सतं । सु° १-११२ प° ७९१-८०५ 


लेस्सा-पद १, पृढविकाइयःपदं ५, माउककाद्यादि-पद २ £. पावरजीवाणं जोगाहणाए्‌ 
जप्वायहृत्त-पद २४, वावरजौवाण . स्व्वसुहम॒ सबव्ववादर्‌-पदं २ ५, पृढवि-यरीरस्त 
मढालवत्त द्‌ ३२, पुढविका्यस्स सरीरोगाहुणा-पदं ३४ पुढविकाइवन्स वेदणा-पं २५ 
जाउकाञ्यादीणं वेदणा-पद ३६, महासवादि-पद ४८, चरम-परमः + 


त -म-पद ५८, वेदणा-पद 2 
समुप ६५ भ्रसुरकुमारादौण भवणादि-पद ६७, जीवादि-निव्वत्ति-पद 1 
करण-पदं १०२। । ४. 


५२ 


वौसदमं सतं सु° १-१२३ पु०'८०६-८३४ 


वेददियादि-पद १, अल्थिकाय-पद १०, अत्थिकायस्स अभिवयण-पद १४, पाणाद्वायादीण 
आयाए पररिणति-पद २०, गढ्भ वक्कममाणस्स वणादि-पद २१, इदियोवचय-पद २४, 
परमाण्‌-खधाण वण्णादिभेग-पद रदः परमाणु-पद ३७, पृ्‌ढविआदीण आहार-पद ४३, 
वघ-पद ५२, समयदेत्ते ओसप्िणि-उस्सप्पिणि-पद ६२, पचमहन्वयदय-चाउज्जाम-धम्म- 
पद ६६, तित्थगर-पद ६७, जिणतरेसु कालियसुय-पद ६९, पृव्वगय-पद ७०, तित्य-पद 
७२, उग्गादीण निग्गथधघम्माण्‌गमण-पदं ७६, विज्जा-जधा-चारण-पद ७९, आउय-पदं 
८६, उववज्जण-उव्वटरण-पद ६१, कत्तिसचयादि-पद ६७, चक्कसमज्जियादि-पद १०५, 


वारससमज्जियादि-पद ११२, चरूलसीतिसमज्जियादि-पद ११७ । ८ 
एगवीसइमं सतं सु° १-२९१ | प° ८२३५-८३९ 
सालिमादिजीवाण उववायादि-पद १। = 
वावीसहम सतं , , सु° १-६ पु० ८४०-८४२्‌ 
- तानल्ादिजीवाण उववायादि-पद १। र 
तेवौसदमं सतं सु° १-६ पुण ८४३, 
म्रालुयादिजीवाण उववायादि-पद १। ॥ 1 

, चउवीसइम सतं सु० १-३६१ प° ८४५-६०० 


नेरइयादीसु उववाया दि-पद १। ् 


पचचीसडमं सतं सु° १-६३६ । प° ६०१-६७७ 


लेस्सा-पद १, जोगस्स-अप्पावहुग-पद २, समजोगि-विसमजोगि-पद ४, जोय-पद ६, दव्व- 
पद ६, जीवाण अजीव परिभोग-पद १७, अवगाह्‌-पदं २१, पोग्गलाण चयादि-पद २२, 
पोग्गलगहण-पद २४, सठाण-पद ३३, रयणप्पमादिसदन्भे सठाण-पद ३७, पएस्रावगाहुतो 
सराणनिरूवण-पद ५१, अणृुसेडि-विसेडि-गत्ि-पद ६२, निरयावास-पद ६५, गणिपिडय-पद 
९६, अप्पावहुय-पद €, जुस्म-पद १०३, सरौर-पद १४०, सेय-निरेय-पद १४१, पोग्गल- 
पद १४७, मज्पदेसा-पद २४०, पज्जव-पद २४६ निगोद-पद २७३, नामपदं २७५, 
पण्णवण-पद २७८, वेद-पद २८६, राग~-पद २९६, कप्प-पद २६९, चरित्त-पद ३०४, 
पडिसेवणा-पद ३०७, तित्थ-पद ३१९, लिग-पद ३२२, सरीर-पद ३२३, चेत्त-पद २२९६. 
काल-पद ३२८, गति-पद ३३६, सजमदुण-पद ३४६० निगास्ष-पद ३४६, जोग-पद ३६३, 
उवेमोग-पद ३६६, कसाय-पद ३६७, लेस्सा-पद ३७३, परिणाम-पद ३८१, वघ-पद ३६०, 
वेदण-पद ३६५, उदीरणा-पद ३६८, उवसपज्जहण-पद ४०३, सण्णा-पद ४०६, जाहार-पद 


५८४ 


४११, भव-पद ४१३, आगरिस-पद ४१६, काल-पद ४४, श्रतर्‌-पद ८३०, समूरवाय-पद 
८३५, वेत्त-पद ४४०, फुसणा-पद ४४२, भाव-पदं ४८४३, परिमाण-पद ४८६, अप्पावहूुयत्त- 
पद ४५१, पण्णवण-पद ४५३, वेद-पद ४५९, राग-पद ४६०, केप्प-पद ४६१, नियंट-पद 
४६४, पडिसेवणा-पद ४६७, नाण-पद ४६६, तित्य-पद ४७३, लिग-पद ४७४, सरीर-पद 
४७६, चेत्त-पद ४७७, काल-पद ४७८, गति-पद ४८०, सजमद्भा ण-पद ४८६, निगास-प्रद 
४६०, जोग-पद ४६७, उवभोग-पद ४६८ कसाय-पद ४९९, लेस्सा-पद ५०२, परिणाम- 
पद ५०३, वघ-पद ५१०, वेदण-पद ५१२, उदीरणा-पद ५१४, उवसपञ्जहण-पद ५१७, 
सण्णा-पद ५२२, माहार-पद ५२३, भव-पद ५२४, आगरिस-पद ५२६, काल-पद ५३३, 
अतर-पद ५३८, समुग्धाय-पद ५४२, चेत्त-पद ५४३, पुसणा-पद ५४४, भाव-पद ५४५ 
परिमाण-पद ५४७, अप्पावहुयत्त-पद ५५०, पदटिसेवेणा-पद ५५१, आलायणा-पद ५५२, 
तमायारी-पद ५५५, पायच्छित्त-पद ५५४६, तव-पद ५५७, नेरइयादीण पुणन्भव-पद ६२०1५ 


छवीसइमं सतं सु° १-२६ पु० ६७८-हन्य 
जीवाण लेस्सादिविसेसितजीवाण च ववावव-पद १, नेरदयादीण लेस्सादिविसेतितनेरदया- 
दीण च वधघावव-पद १६, जीवादीणं नाणावरणादिकम्म पड्च्व वधावघ-पद १८, 


विमेसितनेरइयादीण वघावध-पद २६। 


सत्तानीसइमं सतं सु° १-२ पु० € 
जीवाण पावकम्म-करणाकरण-पद १1 


अहुावीस॒दमं सतं सु १८ प° €८६,६८७ 
जीवाणं पावकम्म-समज्जण-समायारण-पद १ । 
क | । 
एगुणतीसइमं सतं सु° १-१० पु० ६०८८,६८९€ 
जीवाण पावकम्म-पटुवण-निदुवण-पद १1 
| । 
तीसदमं सतं -४७ 
सु० १-४७ प° ६९०.-६६७ 


समोसरण-पद १ । 
॥ 
इक्कतीसइमं सतं सु० १-४२ 


५५ 


बत्तीस इमं सतं  सु° १-७ , पर १००३ 
खुडुजुम्म नेरइयादीण उववटुण-पद १ । ड 
तेत्तोसदमं सतं सु° १-६२ प° १००४-१००६ 
एगेदियाण कम्मपगडि-पद १, भवसिद्धीयएगेदियाण कम्मपगडि-पद ४७, अभवसिद्धीय- 
एगेदियाण कम्मपगडि-पद ५६ 1 ६ 
चोतीसंइम सतं सु° १-६७ प° १०११-१०२्४ 


एगेदियाण विग्गहुगड्-पद १, एगेदियाण ठाण-पद ३३, एगेदियाण कम्म-पद ३४, 
एगेदियाण उववत्ति-पद ३७, एगेदियण समुग्धाय-पद ३५ ! एगेदियाण तुल्ल-विसेसाहिय- 


कम्मकरण-पद ३६, विसेसित-एगेदियाण ठाणादि-पद ४२। ४ 
पणतीसहमं सतं सु° १-६७ प° १०२५-१०३२ 
 महाजुम्म-एगेदियाण उववायादि-पद १1 ॥ 
छत्तीसदमं सतं सु° १-१३ पू० १०३३, १०द४ 
` महाचुम्म-वेदियाण उववायादि-पद १ । ८ 
सत्ततीसदइम सतं ॥ सु० ९२ पु० १०२४ 
महाज्‌म्म-तेदियाण उववायादि-पद १। ॥ 

. महूुतोसदम सतं सु० १२ पृ० १०६४ 
महाजुम्म-चउरिदियाण उववायादि-पद ९1 ॥ 
एगूणयालीसहम सत सु० १; २, प॒० १०३५ 
महाजुम्म-श्रसण्णिपचिदियाण उववायादि-पद १। ॥ 

` चत्ताटोसतिमं सत सूु० १-४९ प° १०३५-१०३९ 
महाजुम्म-सण्णिपचिदियाण उववायादि-पद १। त 
एगचत्तालोसतिमं सतं सूु० १-८४ पु० १०४०-१०८४ 


रासिजुम्म नैरदइयादीण उववायादि-पद १। ८ 


१६ 


संकेत निदंशिका 


9 ० ये दोनों विन्दु पाठुति के योतक हँ । पाय्पुत्तिके प्रारभमे भरा विन्दु [9] गौर उसके 


(1) 
| 


५ 


समापन मे रिक्त विन्दु [०] रखा गया है । देखे--पृष्ठ ५ मूत्र ११। 

कोऽठकवर्गी प्रजनचिन्ह [?] बदर्योमे अप्राप्त किन्तु मावस्यक्र पाट के अन्तित्वका 
सूचक दै । देे--पृष्ठ ७४ सूत्र ४३९ । 

आर्ज मे प्राप्त किन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे अनावण्यक व्यास्थाग पाठको कोष्ठ्कमे रखा 
गया है 1 देखे- पृष्ठ १०५ सूत्र ९७ । 

यह्‌ दो या उस्षप्े अविक गब्दो के स्यानमे पाठान्तर होने का सुचक दै | देसे--पृष्ठ ३1 
"वष्णओ' व "जाव" जब्दरके ट्प्विणमे उसके पू्ति-प्थल का नि्देन दै । देखे-प्ृण्ठ ३ 
सूत्र € ओर पृष्ठ ७ सूत्र ७। 

क्रोंस (><) पाठन होने का द्योतक दै । देखे--पृष्ठ ३ टिप्पण १० । 

पाठ के पूर्वं याअन्तमे खानी विन्दु (०) अपूणे पाठक) द्योतक दै। देखँ-परष्ठ 3३ 
रिप्पण २, पृष्ठ ४ टिप्पणं ७1 

'जहा' भादि पर टिप्पणमे दिए गद्‌ सूत्राक उसकी पूति के सूचक ह । देखे-प्ृष्टः १६ 
टिप्पण ५। 

अ,क, ख, ता, व, म, स-देखं--सम्पादकीय मे ्रति परिचय गीपंक । 

क्व ° क्वचित्‌ प्रयुक्तां । 

सं° पा० सक्षिप्त पाठ का सूचक है । देखे-- पृष्ठ ५ रिप्पण १० । 


तपा वृत्ति-सम्मत पाठान्तर । देखे--पृष्ठ १५ रिप्पण ४ । 

व वृत्ति का सूचक है । देखे--पृष्ठ १५ टिप्पण ५। 

पु० पूणेपाठार्थं द्रप्टव्यमू । देखे-- पृष्ठ ४ टिप्पण १६ । 

पु० प० पूरक-पाठ परिशिष्ट । देखे पृष्ठ १२ रिप्पण ४। 

श्रं अतगडदसामो द्सा० दसासुयक्वधो 
अण अणुजोगदाराड ना० नायाधन्मकहामो 
उत्त० उत्तरन्फयणाणि प० पण्णवणा 

उ० उवगा म० भगवेई 

उवा० उवासगदसामो राय० रायपसेणइय 
ओ० मोवाङ्य व° ववहारो 


ज० जंवुीवपण्णत्ती 
जी जीवाजीवाभिगम 
ठला० खाणं 


मगवडं 
विश्राहपर्णत्ती 


पटमं सतं 
पटठमो उहेसो 


मंगल-पद 
१ नमो' अ्ररहताणभ 
नमो सिद्धाण, 
नमो आ्रायरियाण, 
नमो उवज्छायाण, 
नमो सन्वसारहुणः ॥ 
२ नमो बभीए" लिवीए 11 
सगहणी-गाहा 
रायगिह्‌ १-चलण र२-दुक्ले, ३-कखपश्रोसे य॒ ४-पगद्‌ १-पुढवीग्रो । 
६-जावते -नेरदए, म-बलेः €गुरुएय १०-चलणाभ्रो ।१॥ 
३ नमो सूयस्स ॥ 
उक्सेव-पदं 
४ तेण कालेण तेण समएण रायगिह नामः नयरे होत्था-वण्णग्रो“ |) 
५ तस्स ण रायगिहस्स नगरस्स बहिया' उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे गुणसिलए नाम 


चेदए होत्या 1! 
६ सेणिए राया, चिल्लणा देवी" ॥ 


णमो (क) । ६ पाले (ता) । 

. अरिह्‌ ° (अ, क, वृषा) , अरुह ° (वृषा) । ७. णाम (क) । 
जारिञाण (क) । ८ ओ० सू० १। 

. लोए सव्व ° (अ, क, ता, व, म, वृपा) । €. वहि (ता) 1 

५.वभीए्‌ (ता, व) 1 १० > (ता, व) । 


० ४ „© ~< 


1 


भगव 


७ तेण कालेणं तेण समएण समणे भगवं महावीरे ग्राइगरे नित्यगरे सहसवृद्धे' 


१९०५ 


प्रिसुत्तमेः पुरिससीहेः पुरिसवरपोडरीए" पुरिसवरगघदहत्थी लोगृत्तमेः लोगनाहैः 
लोगपदीवे° लोगपज्जोयगरे अ्रभयदए चक्खुदए मग्गदए सरणदए धम्मदेसए" 
धम्मसारही धम्मवरचाउरतचक्कवटरी ग्रप्पडिहूयवरनाणदसणवरे वियटुख्डमे 
जिणे जाणए बुद्धे बोहएं मृत्तः मोयए सव्वण्ण्‌ सनव्वदरिसी" सिवमयलमशूय- 
मणतमक्खयमव्वावाह" सिद्धिगतिनामघेय ठाण सपाविउकामे जाव" भपुव्वाणु- 
पुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे सुहसुहेणं विह रमाणे जेणेव रायगिहे नगरे 
जेणेव गुणसिलए चेइए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूव ग्रोगगह्‌ 
म्नोगिण्टद्‌, ओगिण्हित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भवेमाणे विहूरइ ° ॥ 

परिसा निगगया 1 धम्मो कहिभ्रो । पडिगया परिसा" 1 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावौरस्स जदं श्रतेवासी इंदभूती 
नाम अ्रणगारे गोयमसगोत्ते ण'“ सत्तुस्सेहे समचडरससरखाणसटिए वज्जरिसभ- 
नारायसघयणे कणगपुलगनिघसपम्टगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे” महातवे 
म्नो राले" घोरे घोरगुणे घो रतवस्सी घोरवभवेरवासी “उच्छूढठसरीरे सखित्तविउल- 
तेयलेस्से“ चोद्‌ सपुव्वी चउनाणोवगएु सब्वक्खरसन्निवाती समणस्स॒भगवग्रो 
महावीरस्स श्रदूरसामते उङ्ढजाण्‌" ब्रहोसिरे ऋाणकोद्रोवगए सजमेण तवसा 
स्रप्पाण भावेमाणे विहुरद्‌ ॥ 

तते ण से भगव गौयमे जायसङ्ढे जायससए जायकोउदहल्ले उप्पन्नसङ्ढे उप्पन्न- 


ससए उप्पन्नकोउहर्ले सजायसङ्‌ढे सजायससए सजायकोउहल्ले समुप्पन्नसडे 


१. सय ° (अ) 1 


१४ ° ब्राहमपूणरावत्तयं (अ, व}; सिवमचल- 


२. पुरिसोत्तमे (ज), पुरसुत्तमे (व) 1 मरुज ° (क) । 


३. पुरुससीहे (ता) सवत्र । १५ 
४ पुरुसवरपुडरीए (ता) । 
५ °हत्यीए (अ)। 

६ लोगोत्तमे (अ, व) । 
७. ° नाहे लोगहिए (अ) । 
८ ° पूवे (ता, क) । 


सण पा०-जाव समोसरण। ओ० सू 
१६-५१ । 


१६ पू०-गो० सू° ५२-८१ | 
१७ गोयमे गौत्तेए (अ, ता, व), गोयम- 
समगृत्ते ण (क), गोयमगोत्तेण (म) । 


१ ° रिसह्‌ © 
€ जकरे (क) । व 


१० °दएु वोहिदए्‌ (ग्र, ता) । 
१९ घम्मदएु वम्मदेसए वम्मनायगे (अ), २९. °तेयलेे (ज), 


१९६ तत्ततवे घोरतवे (क) । 
२०. उराले (अ, ता, व, म, वृपा) । 


घम्मदएु घम्मदेनए (क, ता, व), घम्म- त) ° तेगलेस्ते (क); 
दएत्ति पाठान्तरम्‌ (व्‌ वि ) | १ १ $ मूल्‌ त तु "उच्छूट- 
१२ मुके (क) ! सर्र त्ति कर्मधारय 


१३. संन्वदसी (ता) । 


इत्वा व्याख्यातमिति (वृ) । 
२२ उदड्ढनाणु (क, ता), उद्ढनाणु (म) । 


पढमं सत (पढमो उदहेसो) ५ 


समुप्पन्नससए समूप्पन्नकोउदहल्वे उद्राए उटंति, उदत्ता जेणेव समणे भगव 
महावोरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित। समण भगव महावीर तिक्सुत्तौ 
प्रायाहिण-पयादहिण करेद्‌, करेत्ता वदई्‌ नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता णच्चासन्ने 
णातिदूरेः सुस्सूसमाणे णमसमाणे अ्रसिमुहे विणएण पजलियडः पञ्जुवासमाणे 
एव वयासी-- 


चलमाण-पदं 


११ सेनूणभते। चलमाणे चलि" उदौरिज्जमाणे उदोरिए? वेदिज्जमाणे 
वेदिए ? पहिज्जमागे पहीणे' 7 छिज्जसाणेः छ्िण्णे ? भिज्जमाणे भिण्णे ? 
दज्भमाणे दडटे” ? मिज्जमाणेः मए” ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिष्णे ? 


हता गोयमा । चलमाणे चलिए“ । *उदीरिज्जमाणे उदीरिए । वेदिज्जमाणें 
वेदिए । पहिज्जमाणे पहोणे । छिज्जमाणे च्िण्णे । िज्जमाणे भिण्णे । दञ्भमाणे 
दङ्ढे । मिज्जमाणे मए ।° निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ॥ 

१२ एएणमते। नव पदा कि एदा नाणाघोसरा नाणावजणा ? उदाहु नाणदा 
नाणाघोसा नाणावजणा ? 
गोयमा 1 चलमाणे चलिए, उदी रिज्जमाणे उदीरिए, वैदिज्जमाणे वेदि, 
पहिज्जमाणे पहीणे" एए ण चत्तारि पदा एगदा नाणाघोसा नाणावजणा 
उप्पण्णपक्खस्स । 
छिज्जमाणे च्िण्णे, मिज्जमाणे भिण्णे, दज्छमाणे द॑डढे, मिज्जमाणे मए, 

निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे--एए ण पच पदा नाणद्ा नाणाघोसा नाणावजणा 

विगयपक्खस्स 11 


नेरदहयाणं ठितिग्रादि-पद 
१३ नैरदयाण भते । कवय" काल रिती पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहृण्णेण दस वाससहस्साइ, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ 


ठिती पण्णत्ता ॥ 
१ णादिदूरे (क), णाइदुरे (ता, म) । ७ उज्मछमाणे उड्ढे (ता) । 
२ पजलिउडे (अ, क), पजलिपुडे (म) । ८ मेज्ज (ग्र, व) , भिय (म)। 
३ वयासि (ता), वदासी (म) । € मड (क) , मिए (ता) । त 
४ विदिज्जमाणे (ज,व), वेतिज्जमारो (क) । ४ १ क 3. | 
५ पिए (ता) ) १२ पिए (अ, ता, ब, म) 1 
६. छविज्जमाणे (म्र) । १३ केवर्द्य (र, क, ता), केवड्‌ (व) । 


६ 


भगवर्ई 


१४ नेरदया ण भते 1 केवइकालस्स आणमति वा † पाणमति वा ? ऊससति वा " 


णीससति वा ? 
जहा उस्सासपदे' | 


११५. नेरदया ण भते 1 श्राहाखी ! 


हता गोयमा 1 शआ्राहारट्री 1 जहा पण्णवणाए पटठमए आरहारुदेसषुः तहा 
भागणियन्व-- 


संगहणी-गाहा 


१६ 


१७ 


ठिइ उस्सासाहारे, कि वाऽऽ्टारेति सव्वग्रो वावि ? 
कतिभाग सव्वाणि व ? कौस व भुज्जो परिणमति ? ।1१॥ 


नेरइयाण भते ! पुल्वाहारिया पोगगला परिणया ? 
ग्राहारिया आ्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया ? 
ग्रणाहारिया ्राहारिज्जिस्समाणा' पोग्गला परिणया ? 
ग्रणाहारिया श्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ? 


गोयमा 1 नेरइयाण पुव्वाहासिया पोग्गला परिणया ] 

ग्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया, परिणमतिः"य । 

ग्रणाहारिया आह्ारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, परिणमिस्सति । 
ग्रणाहारिया अ्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, णो परिणमिस्सति ॥ 
नेरइयाण भते । पुव्वाहारिया पोग्गला चिया ? पुच्छा-- 

जहा परिणया" तहा चियावि । 


१८ एव--उवचिया, उदीरिया, वेइया, निज्जिण्णा । 
संगहणी-गहा 


@ ^< ० ~ ~ ^ 


परिणय “चिया उवचिया^ उदीरिया' वेद्याः य निज्जिपणा । 
एक्केक्कम्मि पदम्मि, चउव्विहा पोग्गला होति" | १। 


पण व 1 € पदमी (व) | 
पर्णिमयति (ता) । स एतावानतिरिक्तः पाठो 
व नेरख्याण 
ण॒ मते! पुव्वाहारिया 
चिया य उवविया (ज), चित उवचित (म) पु पोग्गला 


निन्जिण्सा 
उदीरिय (ता) । + 


पढम सत (पटठमो उदेसो) ७ 


१९ 


२० 


५. 


२३ 
२४ 


नेरदइया ण भते ! कटविहा पोग्गला भिज्जति ? 

गोयमा ! कम्मदव्ववगगणमहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिनज्जति, त जहा-- 
सण्‌ चेव, बादरा चेव | 

नेरइया ण भते । कडविहा पोग्गला चिज्जति ? 

गोयमा 1 श्राहारदन्ववगगणमहिकिच्च' दुविहा पोग्गला चिज्जति, त जहा-- 
ग्रण्‌ चेव, बादरा चेव ॥ 

एव उवचिज्जतिः 1 

ने रया ण भते ! कइविहे पोग्गले उदीरेतिः ? 

गोयमा । कम्मदन्ववग्गणमहिकिच्च दुविहै पोग्गले उदीरेति, त जहा- भ्रण 
चेव, बादरा चेव 1 ¢ 

सेसावि एव चेव भाणियव्वा-- वेदेति, निञ्जरेति ॥ 

एव^-श्रोयद्ंसुः, ्रोयटुति, म्रोयद्िस्सति 1 

सका्मिसु, सकामेति, सकामिस्सति । 

निहत्तिसु* निहत्तेति, निहत्तिस्सति । 

निकाएसु, ˆनिकायति, निकादस्सति । 


सगहणी-गाहा 


२१ 


२६ 


भेदियाः चिया उवचिया, उदीरिया वेदिया य निज्जिण्णा । 

म्रोयदण सकामण, निहुत्तण निकायणे तिविहकालो ॥१॥ 
नेरइया ण भते ! जे पोगगले तेयाकम्मत्ताए गेण्टति, ते कि तीतकालसमए गेण्ुति ? 
पड्प्पन्नकालसमए गेण्हति ” अ्रणागयकालसमए गेण्ह॒ति ? 
गोयमा । नो तीयकालसमए गेण्हति, पड्प्पन्नकालसमए गेण्हति, नो अ्रणागय- 
कालसमणए गेण्हति 1 
नेरदयया ण भते 1 जे पोग्गले तेयाकम्मत्ताए गहिए" उदीरेति, ते कि तीयकाल- 
समयगदहिए पौग्गले उदीरेति ? पड्प्पन्नकालसमए"' घेप्पमाणे पोग्गले उदीरेति ? 
गहणसमयपुरक्खडे पौग्गले उदीरेति ? । 


° मभिकिच्च (अ, ब) । ७. निव ° (ता) सवत्र | 
० ज्जति वि (ता) । ८ अतोग्रेज,क, व, म॒ प्रतिपु एतावान- 
उदीरति (क) । तिरिक्त पाठो लभ्यते- 

~ ०यव्वा एव (अ, क, ता) 1 सब्वेसु वि कम्मदव्ववर्गरणमदहिकिच्च । 
(अ, क, व, म) । €. भेतिय (क) । 


उय° (क, ता, म); अ्रपवत्तेनस्य चोप- १० >८(अ,च)। 
लक्षणत्वादुदत्तनमपीह्‌ च्शयम्‌ (वृ) । ११. °समय (क,ता,व, म) 1 


२५७ 
रण 


भगवद 


गोयमा 1 तीयकालसमयगहिए पौम्गले उदीरेति, नो पड्प्पन्नकालक्षमए चेप्पमाणे 
पोस्गले उदीरेति, नो गहणसमयपुरक्वड पोग्गले उदीरेति 11 

एव-- वेदेति, निज्जरेति! 11 

तेरइया ण भते 1 जौवाग्रौ कि चलिय कम्मं वधति ? अरचलिय कम्म वंति " 
गोयमा ! नो चलिय कम्म वंधति, अ्रचलिय कम्म वघति ॥ 





२६ नेरदयाण मते । जीवाश्रो कि चलिय कम्म उदीरति † श्रचलिय कम्म 
उदीरेति " 
गोयमा ] नो चलिय कम्म उदौरेति, अच लिय कम्म उदीरेति ॥ 
३० एव- वेदेति, ग्रोयटरे्ि, सकामेति, निहत्तेति निकाएत्ति' ॥ 
३१. नेरदया ण भते 1 जीवान्नो कि चलिय कम्म निज्जरेति ? अरचलिय कस्म 
निज्जरेति ? 
गोयमा 1 चलिय कम्म निज्जरेति, नो श्रचलिय कम्म निज्जरेति ॥ 
सगहणी-गाहा 
बधोदयवेदोयट्सकमेः तह निहत्तणनिकाए । 
ग्रचलिय-कम्मं तु भवे, चलिय जीवाड निज्जरए' 11१1] 
३२ एव, ठिई ब्राहारो य माणियव्वो 1 ठिती जहा-- 

१. निज्जरत्ति (ता, व} 1 गोषमा ! जहण्णेण दस व।ससहुस्साइ, 

२. निवत्तेति (ता) 1 उक्कोसेण सात्तिरेग सागरोवम ॥ 

३ अतोग्रे अ' प्रतौ एतावानतिरिक्त पाठे प्रसुरकुमाया ण भते । केवद्कालस्स माण - 
लम्यते-- मत्तिवा पाणमति वा? उससति वा? 
सब्वेसु म्रचलिय नो चलिय । रीससति वा ? 

"ता प्रतौ च--सन्वेसु नो चलिय अ्रचलिय। गोयमा ! जहण्णेण सत्तण्ड्‌ थोवाण, उक्को- 

४ °च (ज), ° व्व (ता) सेण साइरेगस्स पक्स्स आशमति वा, 

५ निज्जरिए (अर, ता, व); निज्जरइ्‌ (क) 1 पाणपरति वा, ऊससति वा, णौससत्ति वा, 

६ भत्र विस्तृता वाचनापि लभ्यते । तस्या 


जसुरकुमाराण मते 1 आहारट्ठी ? 

हता आहारट्ढी 1 

अचुरकुमाराण भते { केवडकालस्प आहा- 
रदट्‌ठे समुप्पज्जद्‌ ? 

गोमा 1 असुकुमारा दुविहे आहारे 
पण्ण॒त्ते, त जहा-- 

आमोगनिन्धत्तिए य अणाभोगनिव्वत्तिए 


जहा नेरद्याण' इत्यादि समपंणापदानि 
लभ्यन्ते किन्तु पूवंवति--नैरयिकपदे तानि 
न विन्ते, तेन सक्िप्तेव वाचना मुलपाठ- 
स्पेणारता । विस्तृता चैवम्‌-- 
अमुरकरुमारण सते 1 केवइ्य काल 
ठिई पण्णत्ता ? 


पढमं सत्त (पठमो उदेसो) 


(अ 


ठितिपदे' तहा भाणियनव्वा सव्वजीवाण 1 अ्राहारो वि जहा पण्णवणाए पठमे 
ग्राहारदेसए* तहा भाणियव्वो, एत्तो श्राढत्तो-नैरदया ण भते । ग्राहारद्री 7 जाव 


य} तत्थ ण ञे से अणाभोगनिन्वततिए, से 
अणुसमय भ्रविरदिए आहारद्‌ढे समूप्पज्जड । 
तत्थ णा जे से आभोगनिव्वत्तिए, से जहण्णेण 
चउत्यभत्तस्स, उक्कोसेख साडइरेगस्स वाससह्‌- 
स्सस्स आहारट्‌ठ समूप्पज्जइ्‌ । 

असुरकुमारा ण भते । फिमाहारमाहारेति ? 


गोयमा ! दव्वओु श्रणएतपएसियाइ दव्वाई 
सेत्तकालभावपण्णवणागमेण सेस जहा नेर 


इयाणाजावते रा तेसि पोम्गना कीसत्ताए 


भूज्जो-भूज्जो परिणमति ” 
गोयमा । सोदृदियत्ताए ५ सुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए ४ इट्‌ठत्ताए ५ इच्छियत्ताए 


भिज्जियत्ताए उडछत्ताए, णो अहत्ताए सुहत्ताए, 
णो दुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । 
असुरकुमाराण पृव्वादारिया पुम्गला परि- 
णया ? श्रसुरकूुमाराभिलावेण जहा नेरदयाण 
जावे नो अचक्िय कम्म निज्जरति । 
नागकूमाराण भते । केवद्य काल ठ्तिी 
पण्णत्ता ? ॥ 

गोयमा ! जहण्णेण दस्र वाससहस्साई, 
उक्कोसेण देसूणाइ दो पलिग्रोवमाइ । 
नागकुमारा ख मते । केवदकालस्स आणमति 
वा? 

गोयमा 1 जहण्णेण सत्तण्ह योवाण, उक्कोसेण 
मुहुत्तपुहुत्तस्स आणमति वा ४। 

नागकूमासा ण भते ! आहारद्री ? हतामाहारट्री । 
नागकृमाराण मते । केवद्कालस्स श्राहारद्र 
समुप्पज्जइ्‌ ? 

गोयमा 1 नागकुमाराणां दुविहे गाहारे 
पण्णत्ते, त जहा-मामोगनिव्वत्तिए य बणाभोग- 
निव्वत्तिए य। तत्य ण जे मे श्रणाभोगनिव्वत्तिए, 
१. प०४। 


से अणुसमयमविरहिए आहारट्‌ठे समुप्पज्जद्‌ । 
तत्य णजे से आभोगनिन्वत्तिए, से जहण्णेण 
चउत्यभत्तस्स, उक्कोसेण दिवसपृहुत्तस्स श्राहा- 
रट्‌ठे समूप्पज्जइ्‌ । सेस जह्‌ अयुरकुमाराण जाव 
नो अचकलिय कम्म निज्जरति । 


एव सुवण्णकुमाराणवि जाव थरियकूमाराण 
ति। 


पुटविकादइयाण भते । केवर्हय काल ठिई 
पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमूहृत्त, उक्कोसेण 


वावीस वाससहस्साइ । 
पुढविकाइया केवईकालस्स आणमति वा ४? 


गोयमा । वेमाताए आणमति वा ४। 
पुढविकादया ण॒ प्रहारी ? 


हता आहार । 

पुटविकाइयाण केवदइकालस्स आहारटु 
समुप्पज्जड्‌ ? 

गोयमा ! अणुस्मय अविरहिए आहारटु 
समृप्पज्ज्‌ । 

पढविकादया किमाहारमाहारेति ? 

गोयमा । दन्वओ जहा नैरदयाण जाव 


निव्वाघाएण छहिसि, वाघाय पड्च्व सिय 
तिदिसि सिय चउदिसि सिय पचदिसि । वण्णग्रो 
काललनीलपीतलोहियहालिदृसुक्किल्लाणि, गध 
सुरभिगध २ रसश्रो तितत ५ फास कक्खड ८ 


सेस तहैव ! णाणत्त कदमाग आहारेति ? कइ्‌- 
भाग फासाएति ? 


गोयमा । असखिज्जदभाग आहारेति, 
ग्रणतभाग फासाएति जाव तेण तेसि पोगगला 
कौसत्ताए भुञ्जो-भुज्जो परिणमति ? 

गोयमा । फासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-मुज्जो 
परिणमति! सेस जहा नैरदयाण जाव नो 
अचलिय कम्म निज्जरति । एव जाव बणस्सद्‌- 
२ १०२८१] 


१० 
दुकलत्ताए मुज्जो-मुज्जो परिणमति ॥ 
काडथाण्‌, नवर ठिती वण्णेयव्वा जा जस्स 
उस्सासो वेमायाए । 
वेबदियाण लिई भाशियन्वा 
वेमाथाए । - 
वेइदियाण आहारे पुच्छा, गोयमा । ्रामोग- 
निव्वत्तिए य अ्रणाभोगनिव्वत्तिए य तदैव । 
तस्थ ण॒ जे से आभोगनिव्वत्तिए, से ण असेज्ज- 
समए ग्रतोमृहुत्तिए वेमायाएु आहारं समुप्प- 
ज्जईइ । सेस तदहेव जाव अण॒तभाग आसाएति । 
वेइदिया ण भते! जे पौगगले आहारत्ताए 
गेण्ठति ते कि सन्वे आहार्रेति, णो सव्वे 
्राहारेति ? 
गोयमा !† वेइदियाण दुवि आहारे पण्णत्ते, 
त जहा--चोमाहारे पक्वेवाहारे य । जे पौर्गले 
लोमाहारत्ताए गिण्ठति ते सव्व अ्रपरिसेसिषए 
आहारेति । ञे पोग्यले पक्खेवाहारत्ताए गिण्ठति 
तेसि णं पोग्गलाण असखिज्जदभाग आहरेति, 
णेगादं च ण भागसहस्साई ्रणासाइज्जमाणाइ 
भफासिज्जमाणाइ विद्धसमावज्जति । 
एएसि ख॒ भते ! पोग्गलाण अासाइज्ज- 
माणा भ्रफासाइज्जमाणाण य कयरे-कयरे 
अप्पा वा वहूया वा तुल्ला वा विपेसार्हिया वा ? 
गोयमा 1 सब्वत्थोवा पोग्गला अणासाडइज्ज- 
मारा, मफासाइज्जमाणा बणतगुा । 
वेइदिया ण भते! जे पोग्ला प्राहारत्ताए 


गिषण्हुति ते ण तसि पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो- 
भुञ्जो परिणमति ? 


उसासो 


गोयमा 1 जिन्मिदियफार्सिदियवेमायत्ताए 
भुज्जो-भुज्जो परिणमति । 


वेइदियाण भते } पुव्वाहारिया पुग्गला परि- 
णया ? तहैव जाव चलिय कम्म निज्जरंति। 

तेइदियचररिदियाण शार॒त्त ल्डिए जाव 
रेगाई्‌ च ण भागसहस्साई वणाघाइज्जमाणाइ्‌ 


भगवई 


अणासादइज्जमाणाई अफोसादज्जमाणाद विद्धस- 
मावज्जति । 
एएसि ण भते 1 
णाइ ३ पुच्छा । 
गोयमा । सन्वत्थोवा पोग्गला अणाघाइज्ज- 
माणा, अणास्नाइज्जमाणा अरयातगणा, अफा- 
साइज्जमाणा अणतगुणा । तेददियाण धाशिदिय- 


पोग्गलाण अणाघादटज्जमा- 


जिन्मिदियफासिदियवेमायत्ताए भूज्जो-भुज्जो 
परिणमति । 
चउरिदियाण चविख (कसू )दियघाणिदिय- 
जिन्भिदियफासिदियवेमायत्ताए भूज्जो-भूज्जो 
परिणमति । 
पचिदियतिरिक्छजोणियाण ट्ईि भणिञण 


ऊसासो वेमायाए । आहारो अणाभोगनिव्वत्तिए 
अणुसमय भविरहिओो । ग्राभोगनिव्वत्तियो 
जहण्णेण अतोमृहुतस्स, उव्कोसेण छट्टठभत्तस्स ! 
सेस जहा चउरिदियाण जाव चलिय कम्म 
निज्जरेति । 

एव _ मरुस्साण॒वि, नवर आभोगनिव्वत्तिए 
जहण्णेख भ्रतोमृहुत्त, उवकोसेण अदुमभत्तस्स, 
सोददियवेमायत्ताए भुज्जो-भूज्जो परिणमति । 
सेस जहा चउरिदियास तहैव जाव निज्जरेति । 
वाणमतराण ठिईए नाणत्त, परिणमति 
श्रवते जहा नागकुमाराख । एव जोइसियाणवि, 
नवर उस्सासो जहण्णेण मृहुत्तपुहृत्तस्स, उक्को- 
सेवि मृहत्तपुहत्तस्स । आहारो जहण्णेख॒ दिवस- 
पृह॒त्तस्स, उक्कोसेएवि दिवसपुहृत्तस्स । सेस 
तहैव । 

वेमाणियाख ठिई भाखियन्वा ग्रोहिया 1 
उसासो जहण्णेण मुहृत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेण तेत्ती- 
साएु पक्खाण । आहारो आमोगनिव्वत्तिग्रो 
जहण्णेणं दिवसयृहुत्तस्स, उक्कोसेण तेत्तीसाए 
वास्तहस्साण । सेस चलियादय तहैव जाव 
निज्जरेति (क, ता, वृ, १० २८१ )! ° 


पढमं सतं (पढमो उदेसो) ११ 


श्रारभ-श्रणारभ-पदं 
३३. जीवा ण भते कि श्रायारभा ? परारभा ? तदुभमयारभा? श्रणारमा 7 


गोयमा । भ्रत्येगदया जीवा श्रायारभा वि, परारभा वि, तदुभयारमावि, 
णो म्रणारभा | 


अत्थेगश्या जीवा नो अ्रायारमा, नो परारभा, नो तदुभयारभा, श्रणारभा॥ 


३४ से केणदरुण भते ! एव वुच्वद्‌-म्रत्थेगइया जीवा आयारमा वि, शपरारभा 


वि, तदुभयारभावि, णौ अ्रणारभा ? अत्थेगदया जीवा नो आयारमा, नो 
परारभा, नो तदुभेयारभा, अ्रणारभा०? 

गोयमा ! जीवा दुचिहा पण्णत्ता, त जहा-ससारसमावण्णगा य, ग्रससार- 
समावण्णगा य 1 

तत्यणजेते म्रससारसमावण्णगा, ते णसिद्धा। सिद्धाण नो भ्रायारभा,' 
श्नो परारभा, नो तदुमयरमभा०, अणारमा। 

तत्थणजेते ससारसमावण्णगा, ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सजया य, 
्रसजया य । | 
तत्थणजेते सजया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पमत्तसजया य, भ्रप्पमत्त- 
सजया य । 

तत्थणजेते श्रप्पमत्तसजया, तेणनो भ्रायारभा, नो परारभा, शनो तदू 
भयारभा०, अरणारभा। 

तत्थणजेते पमत्तसजया, ते सुह जोग पड्च्वनो अ्रायारभा, शनो परा- 
रभा, नो तदुभयारभा०, भ्रणारभा।) अ्रसुभ जोग पड्च्च भ्रायारभा वि," 
श्परारभा वि, तदुभयारभावि०, नोश्रणारभा। 


तव्यणजेतेश्रसजया, ते अ्रविरति पड्च्च भ्रायारभा वि श्परारभा वि, 
तदुभयारभा विर, नो अ्रणारभा। से तेणदुंण गोयमा । एव वृच्चद-- 
म्रव्थेगडया जीवा! श्म्रायारभा वि, परारभा चि, तदुभयारभा वि, नो 
सरणारमा । अरत्थेगदया जोवा नौ आ्आयारभा, नौ परारभा, नो तदुभयारभा,° 
ग्रणारभा 


३५ नेरदया णं भते । कि श्रायारभा ” परारभा ” तदुभयारभा? अरणारभा? 


+< ० ~ ~= ~ 


स० पा०--एव पटिङच्चारेतव्व । ६ अस्मजया (ता, व) । 

स० पा०-ञायारभा जाव अणारभा। ७ स० पा०--विजावनो। 
- स०्पा०-परारमा जाव श्रणारभा। ८ एरणटुंण (अ, क), एतेणद्रंख (ताव, म) । 
. स० पा०--आयारमा जाव अणारभा। & सण पा०-जीवा जाव अणारभा । 


स० पा०्~-वि जाव नो) 


१२९ 


२६ 


भगवई 


गोयमा । न्ेरट्या आयारभा वि" परारभा वि, तदुमयार्दमा वि, नौ 


ग्रणारमा ॥ 
से कंणटरुण ? 


गोयमा । अविरति पड्च्च ! से तेण 


भ्गोयमा । एव वृच्चद्-नेरदया 


म्रायारभा वि, परारभा वि, तदुभयारमावि,° नो म्रणारभाः ॥ 

२७. एव जाव" पचिदियत्तिरिक्वजोणिया । मणुस्सा जहा जीवा, नवर-सिद्धविरः- 
हिया भाणियव्वा । वाणमतरा जोहइसिया वेमाणिया तहा नरया ।1 

३८. सलेस्सा जहा श्रोहिया^ । कण्हलेसस्स, नीललेसस्स काउलेसस्स, जहा ओ्रोहिया 
जीवा, नवर-पमत्ताप्पमत्ता न भाणियन्वा“ । तेउलेसस्स, पम्हलेसस्स, सुक्क- 
लेसस्स जडा श्रोहिया जीवा, नवर--सिद्धा न भाणियन्वा ॥ 


सण पा० --वि जाव नो) 


१ 

२ स० पा०-तेणट्रंख जाव नो। 

३ अणारभा एव अचुरकूमारा वि जाव (ता) । 

४* पू०प०२॥ 

५ भे० १।२३५, ३६। 

६ भ० १३३, ३४। 'सिद्धान भारियव्वा' 
इति अव्याहतेव्यम्‌ ! सिद्धानामलेक्यत्वात्‌-- 
इति वृत्तिकार । 

७ किण्ट्‌° (अ) । 


कण्ट्लेस्सा ण मते ! जीवा कि आयारभा ? 
परारभा ? तदुभयारमा ' अणारभा? 


गोयमा 1! अलत्येगद्धया कण्लेस्सा जीवा 


आयारभावि, परारभावि, तदुभयारभा 
वि, नो अणारभा 1 


अत्येगइया कण्हुलेस्सा जीवा नो आया- 


रमाःनो परारभा, नो तदुभयारभा, 
अणारमा। 


से केरटरंण जाव अणारंभा ? 

गोयमा ! कण्हुलेस्सा जीवा दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा--सजया य असजया य । 
तत्थणचजेते सजयाते सुह जोग पड्च्च 
नो जायारमा जाव जणारमा । 


असभ जोग पड्च्च आयारभा वि जाव 
नो असारभा । 


तत्थणजेते असजया ते अविरति पड्च्च 
आयारभा वि जाव नो अणारभा। से 
तेरु जाव अणारभा 1 
नीलकापोतलेष्याना एष एवे गमः । 
तेउलेस्सया र भते! जीवाकि आयारभा 
जाव अणारभा ? 

गोयमा 1 अत्येगइया आयारभा वि जाव 
नो अणारभा, अत्येगदया सायारभा वि 
जाव नो अरारभा, अत्येगदइया नो आया- 
रभाजावनो अणारभा)। 

से केणट्ठेस ? 

गोयमा ! दुविहा तेउलेस्सा पण्णत्ता, त 
जहा-- सजया य असजया य । 

तत्थ ण जेते सजया तै दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-पमत्तसजया य, अप्पमत्तसजया य । 


तत्थणजे ते अप्पसत्तसजया तेण नो 
ञयारभा जाव यणारभा) 


तत्यण जे ते पमत्तसजयाते सुहु जोग 
पड्च्व नो आयारभा जाव अणारभा। 
असभ जोग पड्च्व जायारमा वि जावनो 
अरारमा | 

तत्थणजेत्े असजया ते अविरति पडच्च 
जावारमा वि जाव नो अणारभा। से 
तेणटुंण जाव अणारभा 1 


पढमं मतं (पटढमो उदसो) 


नाणादीणं भवंतर-संकभण-पदं 
दहभविए भते । नाणे ? परभविषए नाणे ? तदुभयभविए नाणे † 

गोयमा । इहभविए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुभयभविए वि नाणे । 
'*द्हभविए भते । दसणे ? परभविए दस्षणे ? तदुभयभविए दसणे ? 

गोयमा । इहभविए वि दसणे, परभविए वि दसणे, तदुभयभविए चि दसणे° ॥ 
इहभविए भते । चरित्तं ? परभविए चरिते ? तदुभयभविए चरित्ते ? 
गोयमा । इहमविए चरित्ते, नो परभविए चरित्ते, नो तदूुभयभविए चरित्ते ॥ 
'भद्हमविए भते । तवे ? परभविए तवे ? तदुभयभविए तवे ? 

गोयमा । इहभविए तवे, नो परभविए तवे, नो तदुभयभविए तवे ॥ 


३६ 


"४०५ 


४१ 


४ 


८३. 


९३ 


इहमविए भते 1 सजमे ? परभविए सजमे ? तदुभयभविए सजमे ? 


गोयमा 1 इहभविए सजमे, नो परभविए सजमे, नो तदुभयभविए सजमे ° ॥ 
श्रसवुड-सव्‌ड-श्रणगार-पदं 
४४ भ्रसवृडेः ण भते । अ्रणगारेः सिर्फड, वुज्द्‌, मुच्चइ, परिनिन्वाद्‌, सव्व- 


दुक्खाण अरत करेद ? 


पद्मशुक्ललेश्याना एप एव गमः । 
अमयदेवसूुरिमि. भिन्नमतमनुसृत्य कृष्ण- 
लेश्यादिपारठो व्याख्यात । कृष्णादिषु हि 
अप्ररास्त-भावलेष्यासूु सयतत्व नास्ति 
एतदुमतमनुसृत्य तेरेव पाठर्चना कृता-- 
““कण्हुलेस्सा गए भते । जीवा कि जायारभा 
परारमा तदूभयारभा अणारभा? 

गोयमा ! आयारमा चि जाव नौ 
अरणारभा 1 

से केणदुंरा भते 1 एव वुच्चड़ ? 

गोयमा 1 अविरइ पड्च्च एव नील- 
कपोततेदयादडकावपीति । किन्तु अभयदेव- 
सूरिणमेतदुमत पर्यालोच्यमस्ति-- 

(१) सूत्रकारेण पमत्ताप्पमत्ता न 
भाणियव्वा' इति निर्देश कृत किन्तु 
'सजतासजता न भाखियनव्वा' इति नं 
सूचितम्‌ । 

(२) कषायक्ुरीलसयता षटुसु लेदयासु 
भवन्ति । प्रस्तुतागमस्य २५ शतके षष्ठोदेदे 
एतत्‌ साक्षाल्लिखितमस्ति--कसायकुसीले 
पुच्छा ! गोयमा 1 सलेस्से होज्जा णो 
स्रलेस्मे होज्जा । जदि सलेस्से होज्जासे ण॒ 


<< ५ „८ =© 


भते 1 कतिसु लेसासु होज्जा । गोयमा 1 
छल्लेस्सासु होज्जा, त जहा--कण्टलेस्साए 
जाव सुक्कलेस्साए 1 


यस्य वृत्तौ अभयदेवसूरिणा एतद्‌ 
व्याख्यातमस्ति--कषायकुशोलस्तु, षट्‌- 
प्वरपि सकषायमाश्रित्य (वु) । 

(३) प्रज्ञापनासूत्रे छष्णलेश्यजीवस्य 


मन पर्यंवन्नानस्य अस्तित्व प्रतिपादितम्‌-- 
कण्ट्नेस्से ण मते 1 जीवे कत्तिसु शारोषु 
होज्जा ? गोयमा ! दोसु वा तिसु वा 
चउस वा णाणेसु हृज्जा (प० १७।३) । 
अस्यागमस्य वृत्तिकृता सहेतुकभिदं 
व्याख्यातम्‌--इह्‌ लेदयाना प्रत्येकमसख्येय- 
लोकाकाशप्रदेशप्रमारानि अध्यवसाय- 
स्थानानि, तत्र कानिचिन्मदानुभावान्यध्यव- 
सायस्थानानि, प्रमत्तसयतस्यापि लभ्यन्ते, 
अतएव कृष्ण-नील-कापोतलेश्या प्रमत्तसय- 
तस्यापि गीयन्ते (्रण्व्‌) | 
(४) प्रथमशतकस्य १०१ सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
स० पा०-दसण पि एमेव । 
स० पा०-एवे तवे सजमे 1 
अस्सवुडे (ता) । 
अगारे कि (अ, ब} । 


१४ 


र्‌ 


४६ 


भगवई 


गोयमा 1 णो इण समहं ।। । । 
से कणदंण' मते । एव वुच्वद्‌-म्रसवुड ण अ्रणगारे नौ सिज्छः, नो 
वूञभट, नो मुच्च, नौ परिनिव्वाइ ०, नो सव्वदुक्लाण अरत करेद्‌ ? ^ 
गोयमा । अ्रसवुडे श्रणगारे भ्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपगङशओ्रो सिदिनवध- 
णवद्धाग्रो धणियवधणवद्धाश्नो पकरेद, हरसकालठिडयाग्रोः दीहकालरिदयाग्नो 
पकरेद, मदाणुभावाग्रोः तिव्वाणुभावाभ्रो पकरेद्‌, ग्रप्पपएसग्गाग्रो" वहुप्पए- 
सग्गाग्रो पकरेड, प्राय च ण कम्म सिय वड, सिय नौ वधड, अस्साया- 
वेयणिज्ज च ण कम्म भुज्जो-मुज्जो उवचिणाड, अ्रणाघ्य च ण ग्रणवदग्ग' 
दीहमद्ध चाउरत, ससारकतार ग्रणुपरियट्ह । से तेणदेण गोयमा । ग्रसवृडे 
्रणगारे नो सिजमड, नो वुज्जड, नो मच्चवद्‌, नो परिनिव्वाद्‌, नो सव्वदुक्खाण 
ग्रत करेद्‌ ॥। 

सवृडे ण भते । श्रणगारे सिज्मद्‌, युज, मुच्च, परिनिव्वाद्‌, सव्वद्क्खाण 
अरत करेड्‌ ? 


हता 1 सिन्द, शवुज्मद्‌, मुच्च, परिनिव्वाड, सव्वदुक्वाण ° अरत करेद्‌ 


<> 


४७ से कंणट्रुण भते ! एव वुच्चइ--सवृडे ण श्रणगारे सिज्छद्‌, वुज्मइ्‌, मुच्च, 


परिनिव्वाई, सन्वदुक्लाण अरत करेद्‌ ? 

गोयमा । सवुडे अ्रणगारे भ्राउ्यवज्जाग्नो सत्त कम्मपगडीश्रोः घणियबधण- 
वद्धाग्रो सिढिलवधणवद्धाग्नो पके, दीहकालद्दयाम्नो हस्सकालद्विद्याम्रो पकरेद्‌, 
तिव्वाणुभावाग्रो मदाणुभावाग्नो पकरेडइ, वहुप्पएसग्गाग्रो ग्रप्पपएसम्गाग्रो । 

पकरेड , राज्य च ण कम्म न वधड, श्रस्सायावेयाणिरज चणकम्मनो मुज्जो-भुज्जो 
उवचिणाईइ, स्रणादीय च ण अ्रणवद्ग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार वीरईवयइ, । 

से तेणट्रण गोयमा 1 एव वुच्वइ-- सव्‌ड अ्रणगारे सिज्छद्‌ °तुज्मद्‌, मुच्च, 
परिनिन्वाई, सन्वद्क्लाण ° अरत करद्‌ ॥ 


श्रसंजयस्स वाणमंतरदेव-पदं 


४८ जीवे ण भते। ्रस्सजए 


= ~ 


0 „< त ~ 


स० पा०-केणट्ठेण जावनो। 
हस्म ° (ता) , रहृस्स ° (स) । 
ˆ ° भागौजो (ता, म) । 
° सयाग्रो (क) । 
- भ॒वयग्ग (अ) । 
चाउरत (व,म, स)। 


ग्रविरए भरप्पडिहयपच्चक्सायपावकम्मे इनो चुए 
पेच्चा"' देवे सिया ? 


गोयमा 1 ग्रत्थेगडए देवे सिया, म्रत्थेगइए णो देवे सिया ॥ 


५ स° पा०-सिज्छड जाव अत 
5 .: ग ° (श); 

€ वौतीवतति (क, व, म) । 

१० स० पा०-सिन्फड जाव अरत | 
११ पिच्चा (अ, क, व) । 


पढम सतं (पढमो उदेसो) 


९१५ 


४६ से केणदरुण' °मते ! एव वुच्चद-भ्रस्सजए अविरए भ्रप्पडिहयपच्चक्लाय- 


४.०. 


पावकम्मे ° इमो चुए पेच्वा अत्थेगद्रए देवे सिया, श्रत्येगइषए नोदेवे सिया" 
गोयभा। जे इमे जीवा गामागर-नगर-निगम~रायहाणि-षेड-कल्बड-मडव- 
दोणमृह्‌-पटणासम-सण्णिवेसेसु अ्रकामतण्टाए, भ्रकामदृहाएः ग्रकामवभमचेरवासेण, 
'ग्रकामसीतातव-दस-मसग""-म्रण्ाणग"-सेय-जलल-मल-पक-परिदाहैेण श्रप्पतर 
वा मृज्जतर"^वा काल ग्रप्पाण परिकिलेसति, परिकिलेसित्ता कालमासे काल 
किच्चा ्रण्णयरेसु वाणमतरेसु देवलोगेसु देवक्ताए उववत्तारो भवति ॥। 


केरिसा ण मते 1 तेसि बाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा । से जहानामए इह" रसोगवणे इ वा, सत्तवण्णवणे" इ वा, चपयवणे 
दवा, चूयवणे इ वा, तिलगवणे इ वा, लउयवणे* इ वा, नग्गोहवणेः इ वा, 
छत्तोहवणे“ इ वा, श्रसणवणे इ वा, सणवणे इ वा, अयसिवणे इ वा, कुसुभवणं 
इवा, सिद्धत्थवणे इ वा, वधुजीवगवणे इ वा, णिच्च" कुसुमिय-मादय-लवडइय- 
थवहइय-गुलुदय-गोच्छिय-जमलिय^-जुवलिय-विणमिय-पणमियःसुविभत्तपिडिमजरि 
चडेसगघरे" सिरीए ्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिदु । 

एवामेव" तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा जहण्णेण दसवाससहस्सद्िती एदि, 
उक्कोसेण पलिग्रोवमद्वितीएहि, बहूहि वाणमतरेहि देवेहि य देवीहि य श्राइण्णा 
वितिकिण्णा" उवत्थडा सथडा पडा भ्रवगाढगाढा सिरीए अरतीव-म्रतीव उवसो- 
भेमाणा-उवसोभेमाणा चिटुति । 

एरिसगा ण गोयमा । तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता, से तेणद्रुण 


. गोयमा 1 एव वृच्चदइ-- जीवे ण भ्रस्सजए“ *म्रविरए भ्रप्पडिहयपच्चक्वायपाव- 


कम्मे दमनो चुए पेच्चा भ्रव्थेगदए° देवे सिया ॥। 


सण पा०-केणट्ठेण जाव इमो । ८ 


नियम (ता) 1 
वृत्तौ 'अकामसीतातव-दस-मसग' इति पाठो 
नास्ति व्याख्यात 1 


१० 

अकामञण्हाणग (क, वृ) । 
°तरो वा भुज्जतरो (ज, ताः व, म), ११ 
'अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल' ति प्राकर- १२ 
तत्वेन चिभक्तिविपरिणामादल्पतर वा भुय- १३ 
स्तर वा वहुतर कालं यावत्‌ (वृ) । १४ 
. इहं मणुस्सलोगस्ि (अ, क, व, म, स) । १५ 
सत्ति ° (म) । १६ 


लाउय° (अ, के, व, स), लोअ ° (म) । 
> (अ, के, ता), प्रत्यतरे- शिग्गोहुवरो 
इवा (अ), एिगोह्‌० (स) । 

छक्तोम ° (क), छिन्नो ° (व); > (म), 
छन्नो (स) । 

>< (भ,क, ता, व) । 

जमइय (ग्र) | 

° पडि ° (क), °वेण्टमजरि ° (ता) । 
एवमेव (ता, म) । 

वितिण्णा (क, व, वृपा), >< (वु) । 

स पा०~ भ्रस्सजए जाव देवे । 


६ भगवद 


५१--सेव भते ! सेव भते । त्ति मगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति, 
वदना नससित्ता सजमेण तवसा स्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 


~~~ ----------~ 


वीश्मो उहेसो 


५२ रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा णिम्गया जाव" एव वयासौ-- 

कभ्म-वेयण-पदं 

५३ जीवे ण भते। सयकड दुक्खं वेदेड 7 
गोयमा । अत्थेगइय वेदेद्‌, श्रत्थेगइय नो वेदेद्‌ ॥ 

५४ से केणटु ग मते । एव वुच्चइ--म्रत्थेगइय वेदेद्‌ ? म्रत्येगद्य नो वेदे ? 
गोयमा 1 उदिण्ण वेदेड्‌, नो अ्रणुदिण्ण' वदेद्‌ । से तेणद्ुण गोयमा । एव 
वुच्चइ-- ्रत्येगडय वेदे, सअत्येगछय नो वेदेद्‌ ॥। 

५५. एव~ जाव वेमाणिए 1 

५६. जीवा ण भते 1 सयकड दुक्ख वेदेति ? 
गोयमा । अत्थेगदय वेदेति, अत्थेगदय नो वेदेति ॥ 

५७ से केणद्रुण भते । एव वृच्चद्‌-- अत्थेगदइय वेदेति ? श्रत्थेगद्य नो वेदेति ? 
गोयमा । उदिण्ण वेदेति, नो अ्रणुदिण्ण वेदेति! से तेणद्ुण गोयमा । एवं 
वुच्चद्‌-- म्रत्थेगइय वेदेति, अत्थेगदय नो वेदेति ॥ 

१८ एव -जाव वेमाणिया 1 

१६. जीवे ण भते ! सयकड अ्राउय वेदेड्‌ ? 

गोयमा । भ्रत्थेगद्य वेदेड, म्रत्थेगदय नो वेदेद्‌ । जहा" दुक्वेण दो दडगा 
तहा आ्आउएण वि दो दडगा-एगत्त-पोहत्तिया, ॥! 

नेरष्टयादीणं समाहा र-समसरीरादि-पदं 

६०. नेरदया ण भते । सव्वे समाहारा 2 सव्वे समसरीरा ? सव्व समुस्सास- 
नीसासाः ? 
गोयमा । नो इणदुं समदं 11 





१. भ ९।८-१० । भर १।५३-५८। 

२ अणगुदिषण्णं नो (स) | ६ पोहत्तिया । एगत्तेण जाव वेमारिया । पुह- 
३ एव चडव्वीसदडएण (स) । तेण तदेव (व, म, स) । 

४ परू०पऽ २ 


७ °रिस्सासा (ता)। 


पढमं सत (वीग्रो उदेसो) १७ 


६१ 


६२ 


६३ 


८४ 


६५ 


६६ 


९६७ 


से केणटरुण भते । एव वृच्चद-नेरदया नो सव्वे समाहारा ? नो सव्वे सम- 
सरीरा? नो सव्वे समूस्ससानीसासा ? 

गोयमा । नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-महासरीरा य, अप्पसरीरा य। 
तत्यणजे ते महासरीरा ते वहुतराए पोग्गले आहारेति, बहुतराए पोग्गले 
परिणामेति" बहुत राए पोग्गले उस्ससति, बहुत राए पोम्गले नीससति , अ्रमिक्छण 
भ्राहांरेति, अ्रभिक्खण परिणामेति, भ्रभिक्छण उस्ससति, म्रभिक्खणं नीससति । 
तत्थणजेतेग्रप्पसरीरातेण ग्रप्पतराए पोग्गले ्राहारेति, ्रप्पतराए पोग्गले 
परिणामेति, ्रप्पतराए पोग्गले उस्ससति, म्रप्पतराए पोम्गले नीससति, ग्राहच्च 
ग्राहारेति, ्राहच्च परिणामेति, ्राहच्च उस्ससति, म्राहच्च नीससति । से तेणद्रण 
गोयमा ! एव वृच्चइ-नेरदइया नो सव्वे समाहारा, नो सव्वे समसरीरा, नो 
स्वे समूस्सासनीसासा ॥ 

नेरदया ण भते 1 सव्वे समकस्मा ? 

गोयमा । नो इणु समदु । 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्चदइ- नेरइया नो सव्वे समकम्मा ? 

गोयमा । ने रइया दुविह्‌ा पण्णत्ता, त जहा- पल्वोववेन्नगा य, पच्छोववन्तगा य । 
तत्थ ण जेते पृव्वोववन्नगा तेण श्रप्पकम्मतरागा। तत्थण जेते पच्छोववन्नगा 
ते ण महाकस्मतरागा । से तेणदरुण गोयमा । एव वृच्चद- नरया नो सव्व 
समकम्मा ॥ 

नेरदया ण भते 1 सव्वे समवण्णा 1 

गोयमा । नो इणद्रं समदं ।। 

से केणदुण भते । एव वुच्चद-नेरइया नो सव्वे समवण्णा ? 

गोयमा । नेरदया दूविहा पण्णत्ता, त जहा--पुन्वोववन्तगा थ, पच्छोववन्नगा य । 
तत्यण जेते पुन्वोववन्नगा तेण विसुद्धवण्णतरागा*। ° तत्थण जेते पच्छोव- 
वन्नगाते ण भ्रविसुद्धवष्णतरागा° । से तेणद्रुण गोयमा । एव वृच्वइ-नेरदइया 
नो सब्वे समवण्णा ॥ 


.नैरइया ण भते 1 सव्वे समलेस्सा ? 
. गोयमा 1 नो इणदुं समदं ॥ 


से केणटुण" *भते । एव वुच्वद-नेरदया ° नो सब्वे समलेस्सा ? 
गोयमा । नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्तगा य । 
तत्थणजे ते पुव्वोववन्नगा ते ण विसुद्धलेस्सतरागा 1 तत्थ ण जे ते पच्छोवकन्ेगो 


=-= 


१ परिणमति (ता) । 
२ तिरट्‌्ठे, (क म) । 


३ सण पा०-- °तरागा तहैव । 
 सं०पा१ - केणट्‌ठेण जाव नो। 


१९८ 


६८. 


६६. 


७१ 


भगवद 


ते ण ्रविसुद्धलेस्सतरागा । से तेणदरुण गोयमा । एव वृच्चइ-नेरदया नो सव्वे 
समलेस्सा । 

नेरदया ण भते । सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा 1 नो इण समदं ॥ 

से केणदुण मते 1 एव वृच्चद्-नेरदया नो सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा । नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभूया य, अ्रसण्णिभरूया य । 
तत्थण जेते सण्णिभूयातेण महावेयणा। तत्यण जे तेश्रसण्णिभूया तेण 
म्रप्पवेयणतरागा । से तेणदुण गोयमा । एव वृच्चद्-नेरदया नो सव्वे 
समवेयणा 1 

नेरदइया ण भते ! सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा । नो उणटुं समदं ।। 

से केणदरुण भते । एव वृच्चद- नेरइया नो सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा । नेरहया तिविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सम्मदिद्री, मिच्छदिद्ी, सम्मा- 
सिच्छद्द 11 

तत्य णजेते सम्मद्िदधी तेसिण चत्तारि किरियाग्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा-- 

म्रारभिया, पारिग्गहिया" मायावत्तिया, भ्रप्पच्चक्खाणकिरिया । 

तत्यण जे ते मिच्छदिद्री तेस्सि ण पच किरियाग्नो कज्जति" त जहा-आआर- 

भिया", °पारिग्गहिया, मायावत्तिया, अ्रप्पच्चव्खाणकिरिया °, मिच्छादसण- 


वत्तिया । एव सम्मामिच्छदिहीण पि 1 से तेणटरंण गोयमा । एव वृच्चद्‌ 
नो सव्वे समकिरिया ॥ एव कृच्च नेरइया 





७२ नेरडया ण भते । सव्वे समाउ्या ? सव्वे समोववन्नगा ? 
गोयमा ! णो इणटुं समदं ॥ 
७३ से केणटरुण भते ! एव वुच्वइ--नेरइया नो सव्वे समाउया ? 
तु ठ या सव्वे 
चवन्नगा ? +. 
गोय॒मा ! नरया चउव्विहा पण्णत्ता, त॒ जहा-- (१) अ्त्येगदया समाउया 
समोववन्नगा (२) अ्रत्येगदया समाउया विसमोववन्नगा (३) अत्येगदया 
वि्माउया समोववन्नगा (४) अ्रत्येगद्या विसमाउया प से 
तेणट्रुण गोयमा । एव वृच्चह- ने ¦ 
त च्चड--नेरदया नो सव्वे स्वे 
1 समाउया, नो स्वे स॒मोव- 
७४ अ्रयुरङुमारा ण भते । सव्वे समाहारा, ? सव्वे समसरीरा ? 
१ नम्मा° (ज) । ४ किज्जति 
ज्ज्‌ 
२ नम्माभिच्छा° (ता, म)। १ 


> 
(व 


~ परि० {न,म)। 


५ स° पा०--प्रारभिया जाव मिच्छा ° 
< ° हारगा(अ,ता, व, म) । 
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७५ 
७६ 
७७ 


५७५८ 


७६ 


४६. 
८९ 
८१ 
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जहा" नेरदया तहा- भाणियव्वा, नवर -कम्म-वण्ण-लेस्साओ्रो परिवत्तेयव्वाग्नो' 
[पुव्वोववन्ना महाकम्मतरा, अरविभुद्धवण्णतरा, भ्रविसुद्धलेसतरा । पच्छोववन्ना 
पसत्था । सेस तहेव ]* ॥ 

एव--जावः थणियकूमारा" ॥ 

पुढविकाइयाणः ब्राहार-कम्म-वण्ण-लेस्सा जहा णेरइयाण 1 

पुढविकादया° ण भते ! सव्वे समवेदणा ? 

हता गोयमा । पुढविकाद्या सव्वे समवेदणा ॥ 

से केणद्ेण मते । एव वुन्वइ्‌--पुढविकादूया सब्बे समवेदणा ? 

गोयमा । पुढविकाइया सव्वे भ्रसण्णी* असण्णिभरूत” अरणिदाए वेदण वेदेति । से 
तेणद्रेण गोयमा । एव वृच्चद--पुढविकाइया स्वे समवेदणा ॥ 

पुढविकाइया ण भते । सव्वे समकिरिया 

हता गोयमा । पुढविकाइया सब्वे समकिसिया ॥ 

से केणरण भते 1 एव वृच्चवइ--पुढविकाइया सव्वे समकिरिया † 

गोयमा । पुढविकाइया सव्वे मायीभिच्छदिदरी"। ताण णेयतियाग्रो" पच किसिया्रो 
कृज्जति, त॒ जहा--ग्रारसिया", श्पारिग्गहिया, मायावत्तिया, भ्रप्पच्चक्खाण- 
किरिया °, मिच्छादसणवत्तिया । से तेणट्रंण गोयमा । एव वुच्वइ--पुढविकाइया 
सव्वे समकिरिया ॥ 

समाउया, समोववन्तगा जहा" नेरइया तहा भाणियब्वा । 

जहा" पुढविकाइया तहा जाव" चडरिदिया ॥ 

पिदियतिरिक्वजोणिया जहा" णेरदया, नाणत्त किरयासु । 
पंचिदियतिरिक्जोणिया ण भते । सव्वे समकिरिया? 

गोयमा! णो इणदरुं समदं 


भ° १।६०-७३ । ७ भ° १।६०-६७1] 
 परिवण्णेयव्वागो (क, व,स), परि- प ° क्काइया (क.ता, स) 


त्यल्नेयव्वाभो (ता), परित्थणोतव्वागो £ असण्णी य (अ, व) । 

(म), कर्म्मादीनि नारकापेक्षया विपयेयेण १० भसण्णीभूय (ता, स) । 

वाच्यानि (व्‌) । . ११ मायामिच्छ° (अ), मायीभिच्छा° (ता), 
श्र,क, ता, स एषु चतुषु आदशंषु भ्रसौ मायामिच्छा° (म) । 

1 पाठो नास्ति) व, मसके- १२ शेोएतियामो (ता), सियइयामो (स) । 
तित्तथोरादसं लम्यते। सौ च १३ सं० पा०-आरभिया जाव मिच्छा० । 
व््राल्याशोस्ति तेन कोष्ठके मृहीत । १४ 


भे० १।७२, ७३1 
पू०प०२। १५ भ० १।७६-८१ । 
° कुमाराण (अ,क,ता,व, म, स) । १६ प्‌०प०२। 


° कातिया (म) । १७ स० १।६०-६६ ७२, ७३} 


२०५ 


मगवई 


८५ से केणदरुण भते! एव वृच्चई-पचिदियतिरिकखजौणिया नौ सव्वे समकिरिया ? 


गोयमा । रपाचदियत्तिरिवखजोणिया तिविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मदिद्धी, 
मिच्छदिद्री, सम्माभिच्छदिद्री । 

तत्य णजेते सम्मदिटरी ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--असजया य, सजया 
सजया य । 

तत्थणजे ते सजयासजया, तेसि ण तिण्णि किरियाग्रो कञ्जति, तं जहा-- 
श्रारभिया, पारिग्गह्िया, मायावत्तिया । 

ग्रसजयाण चत्तारि ! मिच्छदिहीण पच । सम्मामिच्छदिष्टीण पच | 


मणस्सादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं 


८६ 


८७ 


एण 


८६९ 


१ स० पा०-मणुस्सा जहा रोरइया नारात्तं 


'मणुरसा ण भते । सव्वे समाहारा ? सव्वे समसरीरा ? सव्वे समुस्सासनीसासा ? 
गोयमा 1 नो इणटुं समदं ।। 

से केणदण भते। एव वुच्चड-मणुस्सानो स्वे समाहारा? नो सव्वे 
समसरीरा ? नो सव्वे समूस्सासनीसासा ? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--महासरीरा य, भ्प्पसरीरा य। 
तत्थण जेते महासरीरा ते वहुतराए पोग्गले ग्राहारेति, वहुतराएु पोग्गले 
परिणामेति, बहुत राए पोम्गले उस्ससति, वहुतराए पोगगले नीससति; ्राहुल्च 
ग्राहारेति, ्राहच्च परिणामेति, ्राहच्च उस्ससति, श्राहच्च नीससति । 

तत्य णजे ते श्रप्पसरीरा तेण अ्रप्पतराए पौग्गले आ्रहारेति, भ्रप्पतराए 
पोग्गले परिणामेत्ति, म्रप्पतराए पोग्गले उस्ससति, म्रप्पतराए पोग्गले नीससति, 
ग्रभिक्लण प्राहारेति, अ्रभिक्छण परिणामेति, श्रभिक्ण उस्ससति, अरभिक्खछण 
नीससति । से तेणदुण गोयमा । एव वृच्चदइ-मणुस्सा नो सव्वे समाहार, नो 
सव्वे समसरीरा, नो सव्वे समृस्सासनीसासा । 

मणुस्सा ण भते । स॒व्वे समकम्मा ? 

गोयमा 1 नो इणदुं समदं ।। 


से केणद्रुण भते 1 एव वृच्चदइ-मणुस्सा नो सब्वे ससकम्मा ? 


` गोयमा। मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा- पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्तगा य । 


तत्थण जेते पुव्बोववन्नगा तेण श्रप्पकम्मतरागा । तत्थणजे 
तेण महाकम्मतरगा \ से तेणटंण गोयमा 1 
समकम्मा \\ 


| ते पच्छोववन्नगा 
एवं वृच्वई-मणुस्सा नो सव्व 


[अ 
1 


तराए पोग्गले आहाररेति अभिक्खण 


जे महासरीरा ते वहुतराए पोग्गले आहारेति आहरेति सेस जहा नेरदयाख जाव वेया । 


आहन्चव आहीरेति । जे अप्पसरीरा ते यप्प- 


पढम सत (बीभओो उहेसो) २१ 


९ ० 


६.९ 


९२९ 


६३ 


६४ 


९१५. 


९६ 


९७ 


मणुस्सा ण भते । सव्वे समवण्णा ? 

गोयसा । नो इणु समरं ॥ 

से केणद्रेण भते । एव वृच्चद--मणुस्सा नो सब्वे समवण्णा † 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पुव्वौववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । 
तत्थण जेते पुव्बोववन्तगा ते ण विसुद्धवण्णतरागा। तत्थणजेते पच्छो- 
ववन्नगा ते ण अ्रविसुद्धवण्णतरागा 1 से तेणदरुंण गोयमा । एव वृच्चदर--मणुस्सा 
नो सव्वे समवण्णा ॥ 

मणुस्सा ण भते । स्वे समलेस्सा ? 

गोयमा । नो इणहुं समदं । 

से केणदुण भते । एव वृच्वद-मणुस्सा नो सव्वे समलेस्सा ? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पुव्बोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । 
तत्थण जेते पृव्वोववन्नगातेण विसुद्धनेस्सतरागा। तत्थण जे ते पच्छो- 
ववन्नगा ते ण भ्रवियुद्धलेस्सतरागा । से तेणदंण गोयमा । एव वृच्चई-मणुस्सा 
नो सव्वे समलेस्सा ॥ 

मणुस्सा ण भते । सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा । नो इणु समदं 11 | 

से केणटंण भते । एव वुच्चइ-मस्साणु नो सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा । मणुस्सा दुविह्‌ा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभरया य, अरसण्णिभूया य । तत्य 
णजेते सण्णिभूयातेण महावेयणा । तत्थणनजे ते ग्रसण्णिभरया ते णभ्रप्पवेयण- 
तरागा । से तेणटरुण गोयमा 1 एव वृच्चदइ-मणुस्सा नो स्वे समवेयणा° ॥ 
मणुस्सा ण भते । सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा । नो इण्टर समदं ॥ 

से केणदुण भते ! एवं वृच्चई-मणुस्सा नो सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा । मणुस्सा तिविहां पण्णत्ता, त जहा--सम्मदिद्री, सिच्छदिद्री, सम्मा- 
मिच्छदिद्री । 

तत्थण जेते सम्मद ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सजया, श्रस्सजया, 
सजयासजया । 

तत्थ णजे ते सजया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सरागसजया य, वीतराग- 
सजया य । | 

तत्यणजेते वीतरागसजया, तेण भ्रकिरिया। 


तत्थ ण जे ते सरागसजया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पमत्तसजया य, अरप्पमत्त- 
सजया य) 


तत्थ णं जे तं अ्रप्पमत्तसजया, तेसि ण एगा मायावत्तिया किरिया कज्जद्‌ 1 ` 
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प्रगव 


तत्य ण जे ते पमत्तसजया, तेसि ण दो किरियाग्रौ कज्जंति, त जहदा--्रारभिया 
य, मायावत्तयि य । 


तत्थ ण जेते संजयासजया, तेसि ण आडत्नाग्रो' तिण्णि किसियाग्रो कज्जति, 
त जहा-श्रारसिया, पारिगहिया, मायावत्तिया । 


ग्रसंजयाण चत्तारि किरियाग्रो कज्जति-ग्रारभिया पारिग्गहिया, माया- 
वत्तिया, अरप्पच्वक्खाणकिरिया । 

मिच्छदद्रीण पच--्रारभिया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया, श्रप्पच्चक्खाण- 
किरिया, मिच्छादस्णवत्तिया । 

सम्मामिच्छदिट्ण पच ॥ 

सणुस्सा* ण भते । सब्वे समाउया " सव्वेसमोववन्नगा † 

गोयमा । नो इण समदं ॥ 

से केणद्रुणं भते 1 एव वृच्चदइ-मणुस्सा नो सव्वे समाउया ” नो सव्वे समो- 
तवन्तगा ? 

गोयमा । मणुस्सा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--( १) ग्रत्येगइया समाउया 
समोववन्नगा । (२) म्रत्थेगइया समाउया विसमोववन्तगा । (३) अत्येगढयां 
विस्माउया समोववन्तगा । (४) अ्रत्थेगदया विसमाउया विसमोववन्नगा । से 
तेणटुण गोयमा ! एव वृच्चइ्‌-मणुस्सा नो सव्वे समाउया, नौ सव्वे समो- 
ववन्नगा । 

वाणमतर~जोतिस-वेमाणिया जहाः अ्रसुरकूमारा, नवर-वेयणाए णाणत्त- 
मायिमिच्छदिद्ौउववन्नगा य॒भ्रप्पवेयणतरा, अ्रमायिसम्मदिहिउववन्नगा य 


महावेयणतरा भाणियव्वा जोत्तिसवेमाणिया ॥ 


आदिमायो (क, ता, म) 1 


स्ति, यथा--वाणमतरा र जहा असुर 


२ ८दे सूत्रस्य पादटिप्पणगते समपणपाडे सेस कुमारा ण । 


जहा नैरइयाण जाव वेयणा' इति उल्लेखो- 
स्ति, अतोनन्तर क्रियासूत्र नैरयिकसूत्राला- 
पकाद्‌ भिन्नमस्ति तेन समपंणपाठे तद्‌ ग्रहण 
~ न कृतम्‌ 1 समायुषः सूत्र क्रिया सूत्रात्‌ अग्र 
वतते, किन्तु तद्‌ नैरयिकसूत्रालापकाद्‌ भिन्न 


एव जोईदसिय-वेमारियाण वि । रवर 
ते वेदणाए दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- माइ्‌- 
मिच्छदिद्धिउववण्णगा य, समाउसम्मदद्धी- 
उववण्णगा य तत्य ण जेते माइमिच्छ्‌- 


दिद्रोबवण्णगा ते स॒ मप्पवेदणतरागा 
नास्ति तेन पूरवेव्तिसमपेणपाठेनैव तस्य ग्रहण | 


कृतमिति सभाव्यते 1 तदस्माभि साक्षाल्लि- 
सितम्‌ 1 


३ प्रच्लापनाया (१७।१) अस्य स्वना सुस्पष्टा- 


तत्थ ण॒ जे ते जमाइसम्मदिटोवचण्णगा ते र 
महावेदणएतरागा 1 
४ भऽ १७४] 
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१०१. सलेस्सा ण भते । नैरइया सव्वे समाहारगा ” 
ग्रोहियाण\, सलेस्साण, सुक्कलेस्साण--एतेसि ण तिष्ट एक्को गमो । 
कण्लेसस^नीललेस्साण पि एगो गसो, नवर-वेदणाए सायिमिच्छदिद्रीउव- 
वन्नगा य, श्रमायिसस्मदिद्रीउववन्नगा य भाणियव्वा । 
सणुस्सा किरयासु सराग-वीयरागा पमत्तापमत्ता न भाणियन्वा । 
काउलेस्साण वि एसेवः गमो, नवर-नेरइइ जहा श्रोहिए दडए तहा भाणि- 
यत्वा । 
तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा जस्स श्रत्थि“ जहा म्रोहिभौ दडग्रो तहा भाणियव्वा, 
नवर-मणुस्सा सराग-वीयरागा न भाणियव्वा । 
संगहणी-गाहा 
दुक्वाउए उदिण्णे, ्राहारे कम्म-वण्ण-लेस्सा य । 
समवेयण-समकिरिया, समाउए चेव बोधव्वाः ।।१॥ 
लेस्पा-पदं 


१०२. कड्‌ ण भते । लेस्साग्रो पण्णत्ताम्रो † 
गोयमा! छ लेस्सा्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा, 
तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा । नलेस्साण बीग्रो* , उदटेसो भाणियन्वो जाव 
इड्ढी ।) 

जीवाणं भवपरिवद्रण-परं 

१०३ जीवस्स ण यते । तीतद्धाए श्रादिद्ुस्स कदविहै ससारसचिदुणकाले पण्णत्ते ? 

` गोयमा 1 चउव्विहे ससारसचिदुणकाने पण्णत्ते, त जहा-नेरइयससारसचिटु- 

णकाले, तिरिक्छजोणियससारसचिदुणकाले, मणुस्ससप्तारसचिद्रुणकाले, देव- 
ससारसचिटुणकाले* ।\ 

१०४ नेरइयसंसारचिदुणकाले ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे पण्णत्ते, त जहा--सुन्नकाले, ्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ॥ 

१०५ तिरिक्खजोणियसंसार'" *सचिद्विणकालेः ण भते । कतिविह पण्णत्ते ° ? 
गोयमा 1 दुविहे पण्णत्ते, त जहा-अ्रसून्नकाले य, मिस्सकाले य ॥ 





१ पू०-भ० १।६०-७३ 1 ७ वीयओ (अ, व, स), वितिमो (क) । 
२ °लेस्सा (ता, म)। ८ प० १७।२। 

३ एसो (अ, ता, व) । । ६ ° कलेप(ज,क,ता,व, म, स)। 
४ एसौव (ल) । + १० नेरदयाण० (ख, व, सष) 1 

१५ जस्सत्थि (क, ता, व} 1 । ११ °जोरणिससार० (अ,क,ता,व, म), 
६ वोद्धव्वा (क, ता, म) । स० पा०-- °ससारपुच्छा । ' 


२४ भगव 


१०६ '°सणुस्ससंसारसंचिद्रभकाले णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 तिविहे पण्णत्ते, त जहा-- सुन्नकाने, श्रयुन्नकाने, मिस्सकावे ॥ 

१०७ देवससारसचिद्रुणकाले ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते ” 
गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा--युन्काले, ्रसुन्नकात, मिस्सकाते ° ॥ 

१०८ एतस्स ण भते । नैरइयससारसचिरटुणकालस्स - सुन्नकालस्स, अरसुन्नक्रालस्स, 
मीसकालस्सः य कयरे कयररेहितो ग्रप्पे वा बहुए वा ? तुल्न वा ? विकेसा- 
हिए वा? 
गोयमा 1 सन्वत्थोवे श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले अ्रणतगुणे, सुन्नकालें भ्रणतगुणे ॥ 

१०६ तिरिक्वजोणियाण सब्वत्थोवे भ्रसुन्नकाले, मिस्सकाले अणतयगुणें ॥ 

११० मणुस्स-देवाण य, श्सव्वत्थोवे अ्रसुन्नकले, मिस्काले अ्रणतगुणे, सुन्नकाने 
्रणतगुणे 1 

१११ एयस्स ण भते । नेरदयससारसचिद्रुणकालस्स” ^तिरिक्खजोणियससार- 
सचिटुणकालस्स, मणुस्सससा रसचिटुणकालस्स, देवससारसंचिदुणकालस्स कयरे 
कयररोहितो श्रप्पे वा ? वहुए वा ? तुल्ले वा ?° विसेसाहिए वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवे मणुस्सससारसचिट्ुणकाले, नेरइयससारसचिदटुभकान 
ग्रसखेज्जगुणे, देवससारसचिदुणकाले ग्रसवेज्जगुणे, तिरिक्छजो णियससारसचि- 
दुणकाले भ्रणतयुणे ।} 

श्र॑तकिरिया-पदं 

११२ जीवे ण भते । भ्रतकिरिय करेज्जा ? 
गोयमा । भ्रत्थेगदएु करेज्जा, भ्रत्येगद्रए नो करेज्जा । अ्रतकिरियापय' नेयव्व | 

११३ ग्रह्‌ भते! स्रसजयभवियदव्वदेवाण, अ्रविराहियसजमाण, विराहियसजमाण 
म्रवि राहियसजमासजमाण, विराहियसजमासजमाण, ब्रसण्णीण्‌, तावसाण 
कदप्पियाण, चरग-परिव्वायगाण, किव्विसियाण, तेरिच्छियाण+, म्राजीवियाण 
्ाभि्रोभियाण", सलिगीण दस्मणवावण्णगाण--एतेसि ण देवलोगेसु उववज्ज- 
माणाण कस्स कहि उववाए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अ्रसजयभवियदव्वदेवाण जहण्णेण भवणवासौसु, उक्कोसेण उवरिम- 
गेवेज्जएयु । सविराहियस्जमाण जहण्णेण सोहस्मे कप्पे, उक्कोसेण सव्वहुसिदधे 
विभाणे । विराहियसजमाण जहण्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेण सोहम्मे कप्पे । 


१ स० पा०--मणुस्सणख य देवाय जहा ५ प०२०।, 


नेरइयाण । 
२ मीसा० (ता,व,म)। ९ तेरच्छियाण (अ, व, स) । 
३ सं० पा०--य जहा नेरद्याणं । ७ ञआभियोगियाण॒ ( 
¢ अः व, म।;, आमोगिय 
४ सं० पा०-- ° कालस्स जाव देवसंसार जाव (स) । +. 4. 


विसेसाहिए्‌ 1 
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रवि राहियसजमासजमाण जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेण स्रच्चुए कप्पे 1 
विराहियसजमासजमाण जहुण्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेण जोद्सिएसु 1 
ग्रसण्णीण जहृण्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेण वाणमतरेसु । 

ग्रवसेसा सव्वे जदृण्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेण' वोच्छामि-- 

तावसाण जोतिसिएसु, कदपिपियाण सोहम्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाण बभ- 
लोए कप्पे, किव्विसियाण लंतगे कप्पे, तेरिच्छियाण सहस्सारे कप्पे, श्राजीवियाण्‌ 
ग्रच्चुए कप्पे, स्राभिग्रोगियाण ्नच्चुए कप्पे, सलिगीण दसणवावन्नगाण उवरि- 
मगेविज्जएसु ॥ 

श्रसण्णि-श्राउय-पदं 

११४ कतिविहे ण भते ! अ्रसण्णिभ्राउए पण्णत्तें ? 
गोयमा । चडव्विहे ्रसण्णिग्राउए पण्णत्ते, त॒ जहा -नेरदयग्रसण्णिग्राउएर, 
तिरिक्खिजोणियम्रसण्णि्राउए, मणुस्सग्रसण्णिम्राउए, देव्रसण्णिग्राउए ॥ 

११५ श्रसण्णी ण भते जीवे कि नेरदइयाउय पकरेद्‌ " तिरिक्छजोणियाउय 
पकरेड ? मणुस्साउय पकरेद्‌ ? देवाउय पकरेद्‌ † 
हता गोयमा । नेरदयाउय पि पकरेद्‌, तिरिक्डजोणियाउयं पि पकरेद्‌, 
मणुस्साउय पि पकरेद्‌, देवाउय पि पकरेड्‌ । 
नेरदइयाउय पकरेमाणे जहण्णेण दस वाससहस्साई, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स 
्रसखेज्जईइभाग पकरेड्‌ । 
तिरिक्खजोणियाउय पकरेमाणे जहण्णेण भ्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण पलिश्रोवमस्स 
ग्रसंखेज्जडइभाग पकरेद्‌ । 
मणुस्साउयः' श्पकरेभाणे जहण्णेण भ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण पलिश्रौवमस्स 
्रसखेज्जडभाग पकरेद्‌ । 
देवाउय पकरेमाणे जहष्णेण दस वाससहस्स।इ्‌, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स 
ग्रसखेज्जद्‌भाग पकरेदई° ॥ 

११६ एयस्स ण मते ! नेरदयग्रसण्णिग्राउयस्स, तिरिक्खजोणियग्रसण्णिश्राउयस्स, 
मणुस्सम्रसण्णिग्राउयस्स, देवभ्रसण्णि्राउयस्स कथरे *कयरेहितो श्रप्पे वा? 
बहुए वा ” तुल्ले वा° ? विसेखाहिए वा ? 
गोयमा । सब्वत्थोवे देवग्रसण्णि्राउए, मणुस्सश्रसण्णिग्राउए ्रसखेज्जगुणे, 
तिरिक्खजोणियम्रसण्णिग्राउए असलेज्जगुणे, ने रइयश्रसण्णिग्राउए ्रसलेज्जगुणे । 

११७ सेव भते । सेव्‌ भतेः । 

१. उक्कोसग (क, ता, व, म, स) 1 ४ सण पाऽ--क्यरे जाव विसेसादहिए वा । 

२ नेरदयस्स ° (ता) । ५ सखेज्ज० (अ, क, व, स) 1 


३ स०पाऽ-मणस्साउए विषएवचेव, देवा ६ भ० १।५१। 
जहा नैरदया 1 & 





२६ भगव 

त्ख उदेसो 

फ खामोहणिज्ज-पदं 

११८ जीवाण भते 1 कखामोहणिज्जे कम्मे कड † 
हता कंडे 1 ध 

११६९ सेभते। कि देसेण देसे कडे? २ देसेण सव्वे कड? ३ सव्वेण देसे 
कड़े ? ४ सव्वेण सव्वे कड ? 
गोयमा । १ नो देसेण देसे कडं २ नोदेसेण सव्वे कृडे ३ नो सव्वेण देसे कड़े 
४. सव्वेण सव्वे कड ॥, 

१२० नैरदइयाण भते 1 कखामोहणिज्जे कम्मे कड ? 
हता कड ॥1 

१२९१. श्से भते! कि १. देसेण देसे कड़े? २ देसेण सव्वेक्डे? ३ सव्वेण देसे 
कंडे ? ४ सव्वेण सव्वे कंडे ? 
गोयमा ! १ नो देसेणं देसे क्डे २ नोदेसेण सव्वे कंडे ३ नो सव्वेण देसे 
कंडे° ४ सव्वेण सव्वे कड ।। 

१२२. एवं जाव वेमाणियाण दडग्रो भागणियन्वो ॥ 

१२३. जीवा ण भते 1 कखामोहणिज्जं कम्म किसु ? 
हंता कारिसु 11 

१२४ तभते! कि १ देसेणंदेस करिसु? २ देसेण सव्व करिसु? ३. सच्वेण 
देस करिसु 2 ४ सव्वेणं सव्व कारिसु ? 
गोयमा 1 १ नो देस्ेण देस किसु २ नो देसेण सव्वं कररिसु ३. नो सव्वेण देस 
कररिसु । ४ सव्वेण सव्व कारिसु ॥ 

१२५ एएण अ्रभिलावेण दङ् भाणियव्वो, जाव वेमाणियाण ॥ 

१२६ एवं करेति ! एत्य वि दडग्रो जाव वेमाणियाणं ।। 

१२७ एव करिस्सति ! एत्य वि दडग्रो जाव' वेमाणियाण ॥ 

१२८ एव चिषए, चिणिसु, चिणति, चिणिस्सति । उवचिए, उवचिणिसु, उवचिणति, 
उवचिणिस्सति 1 उदी रसु, उदीरेति, उदीरिस्सति । वेदेसु, वेदेति, वेदिस्सति । 
निज्जरेसु, निज्जरेति, निज्जरिस्सत्ति । 

संगहणी-गाहा 


कड-चिय-उवविय, उदीरिया वेदिया य निज्जिण्णा । 
स्रादितिए चउभेदा, त्तियभेदा पच्छिमा तिण्णि | १।। 


प 
१ स० पा०--कडे जाव सव्वेणा ! ३, ४५ पू०प०्र। 
२. पऽ प०२। 


पढम सत (तइमो उदैसो) २७ 


१२९. जीवा ण भते! कखामोहणिज्ज कम्मं वेदेति " 
हता वेदेति । 

१३० कण्ण भते 1 जौव। कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? 
गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि सकिया, किया, वितिगिचिया भेदसमावन्ना, 
कलुससमावन्ना-एव खलु जीवा कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ॥ 

सद्धा-पद । 

१३१ से नृण भते 1 तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पवेदय ? 
हता.गोयमा । तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पवेदय ।। 

१३२ से नूण भते । एव मण धारेमाणे, एव पकरेमाणे, एव चिदरुंमाणे, एव सवरे- 
माणे म्राणाए आ्आराहए भवति ? । 
हता गोयमा ! एव मण धारेमाणे *एव पकरेमाणे, एव विहुमाणे, एव सवरे- 
माणे श्राणाए भ्राराहृए ° भवति ॥ 

श्रत्थि-नत्थि-पद 

१३३ से नृण भते । भ्रत्थित्त श्रत्थित्ते परिणमडइ † नत्थित्त नत्थित्ते परिणमई्‌ ? 
हता गोयमाः 1 शश्रत्थित्त ्रत्थित्ते परिणमई्‌ । नत्थित्त नत्थित्ते° परिणम्‌ । 

१३४ (ज ण“ मते । अ्रत्थित्त भ्रत्थित्ते परिणमदइ्‌, नत्थित्त नत्थत्ते परिणमडद्‌, त कि 
पयोगसा ” वीससा ? | 
गोयमा 1 पयोगसा वि त | ्रत्थित्त अरत्थित्ते परिणमडई्‌, नत्थित्त नत्थित्ते 
परिणम्‌ | । 
वीससा वि त [ग्रत्थित्त अ्रत्थित्ते परिणमद्‌, नत्थित्त नत्थित्ते परिणमड्‌ ]* ॥ 

१३५ जहा ते भते । म्रत्थित्त ्रत्थित्तं परिणमइ, तहा ते नत्थित्त नत्थित्ते परिणमई्‌ ? 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते परिणमडइ, तहा ते भ्रत्थित्त भ्रत्थित्ते परिणमद्‌ ? 
हता गोयमा 1 जहा मे ग्रत्थित्त अ्त्थित्ते परिणमई्‌, तहा मे नत्थित्त नत्थित्ते 
परिणमड्‌ । 
जहा मे नत्थित्त नत्थित्ते परिणमइ, तहा मे म्रत्थित्त अ्रत्थि्ते परिणमडइ ॥ 

१३६. से नृण भते 1 अत्थित्त अरत्थित्ते गमणिज्ज ? “°नत्थित्त न त्थित्तं गमणिज्ज ? 
हता गोयमा ! अरस्थित्त भ्रत्थित्तं गमणिज्ज । नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज 





१ कह (क), कहण (व, स)। ५ ते (अ, व, स), >< (ता) । 
२ , वित्तिगचिया (अ, व, स), वितिगिच्छिता ६, ७ कोष्ठकवत्तिपाठ व्यास्यादोस्ति। 
(क), वितिकिचिगा (म) । ८. स० पा०-जहा परिणमडइदो आला- 


३ स० पा०-घारेमारे जाव भवति 


वगा तहा गमरिज्जेण वि दो आलावगा 
४ स° पा०--गोयमा जाव परिणमडइ । 


भारिियन्वा जाव तहा । 


४ भगव 


१३७ ज ण भते ! अत्थित्त अरत्यित्ते गमणिज्ज, नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज,ते किं 
पयोगसा ? वीससा ? 
गोयमा । पयोगसा वि त [श्रत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्ज, नत्थित्त नत्थित्तं 
गमणिज्ज | । 
वीससा वि त [श्रत्यित्त अ्रत्थित्तं गमणिज्ज, नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज] ॥ 
१३८ जहा ते भते । ग्रत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज ? 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते भ्रत्थित्त श्रत्थित्ते गमणिज्ज ? 
हता गोयमा । जहा मे भ्रत्थित्त श्रत्ित्ते गमणिज्ज, तहा मे नत्यित्त नत्यित्ते 
गमणिज्ज । 
जहा मे नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज ०, तहा मे अ्रत्थित्त ्रत्थित्ते गमणिज्ज ॥ 
भणवश्नो समता-पदं 
१३६ जहा ते भते । एत्थ गमणिज्ज, तहा ते इह गमणिज्ज ? जहा ते उह गमणिज्जं, 
तहा ते एत्य गमणिज्ज ? 
हता गोयमा ! जहा मे एत्थ गमगिज्ज" शतहा मे इह गमणिज्जं । जहा मे इह्‌ 
गमणिज्ज °, तहा मे एत्थ गमणिज्ज ॥ 
कखामोहणिज्जस्त बघा दि-पद 
१४० जीवा ण भते ! कखामोहणिज्ज कस्म्‌ वधति ? 
हता वधति ॥ 
१४१ कट्ण्णः भते ! जीवा कखामोहणिज्ज कम्म ववति ? 
गोयमा । पमादपच्चया, जोगनिमित्तः च ॥ 
१४२ से ण भते । पमादे किपवहे ? 
गोयमा ! जोगप्पवहे ।। 
१४२३. से ण भते ! जोए किपवहे ? 
गोयमा 1 वीरियप्पवहे ॥ 
१४४. से णं भते ! वीरिए किपवहे ? 
गोयमा ! सरीरप्पवहे 11 
१४५ सेण भते! सरीरे किपवहे ? 
गोयमा { जीवप्पवहे ॥\ 


१४६ एव सति अत्थि उदूणेड वा, कम्मेद्‌ वा, वले वा, वीरिए्‌ वा, पुरिसक्कार- 
. परक्कमेद्‌ वा ।। 





१. स° पा०--गमणिज्ज जाव तहा । ३ °निमित्तय (क) । 
२. कहं ए (अ) 1 ४ किपभवे (क, वृपा) सर्व॑त्र । 


पढम सत (तद्गो उदहेसो) २९ 


१४७ 


९४८ 


९४६ 


१५० 


१५१ 


से चूण मंते । भ्रप्पणा चेव उदीरेति ? श्रप्पणा चेव गरहति ? भ्रप्पणा चेव 
सवरेति' ? 

हता गोयमा 1 अरप्पणा चेव *उदीरेति ! म्रप्पणा चेव गरहति ! अप्पणा चेव 
संवरेति ° ॥ 

'ज ण" भते । अ्रप्पणा चेव उदीरेति, अ्रप्पणा चेव गरहति, भ्रप्पणा चेव सवरेति, 
त॒ कि-१. उर्दिण्ण उदीरेति? २ अ्रणुदिण्ण उदीरेति ” ३ श्रणुदिण्ण 
उदीरणासविय कम्म उदीरेति ? ४. उदयाणतरपचृछाकड कम्म उदीरेति † 
गोयमा ! १. नौ उदिण्ण उदीरेति। २ नो श्रणुदिण्णं उदीरेति)३ भ्रणु- 
दिण्ण उदीरणाभवियं कम्म उदीरेति । ४ नो उदयाणतरपच्छाकड" कम्म 
उदीरेत्ि ॥ 

जण भते! भ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म उदीरेति, त कि उद्ाणेण, कम्मेण, 
वलेण, वीरिएण, पूरिसवकार-परवकमेण अरणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म 
उदीरेति ? उदाहु त श्रणुदुाणेण, भ्रकम्मेण, ्रवलेण, अवीरिएण, श्रपुरिसवकार- 
परक्कमेण अ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म उदीरेति " 

गोयमा ! त उद्भाणिण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि श्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म उदीरेति । णोत श्रणृहुणेण, 
श्रकम्मेण, श्रवेण, म्रवीरिएण, श्रपूरिसक्कारपरक्कमेण शअ्रणृदिण्ण उदीरणा- 
भविय कम्म उदीरेति 11 

एव सत्ति ्रत्थि उद्ाणेइ्‌ वा, कम्मेद वा, वलेइ वा, वीरिएइ वा, पृरिसक्कार- 
परक्कमेद्‌ वा ॥\ 

से नृण मते । श्रप्पणा चेव उवसामेइई † श्रप्पणा चेव गरहृइई ? भ्रप्पणा चेवं 
सवरेद्‌ ? 

हता गोयमा 1 “शग्रप्पणा चेव उवसामेइ । श्रप्पणा चैव गरहइ्‌ । श्रप्पणा चेव 
सवेद ।\ 


१. सवरद्‌ (अ, व, म, स) । उवसमेड्‌ त कि उद्ुणेण जाव पुरिसक्कार- 
२ स०पा०-त चेव उच्चारेतन्व परक्कमे इ वा। से नू भते! अप्पणा चैव 
३ त (अ,क, ता, वब, म, स), क्वचित्प्रयुक्त- वदेद्‌ अप्पणा चेव गरहृदई एत्थ वि सच्चेव 
प्रत्याघारेण स्वीकृतोऽसौ पाठ । परिवाडी, नवर उदिण्ण वेदेद नो अणुदिण्ण वेदेद 
४ उदयञजणतर० (अ, क, ता, व, स) । एव जाव पुरिसक्कार-परक्कमे इवा) से 
५ स्र०पा०--एत्थ वि तहु चेव माणियव्व, नूर भते! अप्पणा चेव निज्जरेद्‌ अप्प० एत्थ 
नवर अणुदिण्ण उवसामेडई सेसा पडिसेहे- वि सच्चैव परिवाडी, नवर उदयमणतरपच्छा- 
यव्वा तिण्णि ! जतं सते 1 अणूदिण्ण कड कम्म निज्जरेद एव जाव परक्कमेद् वा । 


३० 


१५२. 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५५६ 


१५७ 


१५८ 


१५६ 


भगव 


ज ण भते  अप्पणा चैव उवसामेड, ग्रप्पणा चेव गरहति, ्रप्पणा चैव स॒वरेति, 
त॒ कि--१. उदिष्ण उ्वसामेद ? २ श्रणुदिण्ण उवसामेड ? ३. श्रणुदिण्ण 
उदी रणाभविय कम्म उवसामेद्‌ ? ४. उदयाणतरपच्छाकड कम्म उवसामेद्‌ † 


गोयमा 1 १ नो उदिण्ण उवसामेइ्‌ । २ श्रणुदिण्ण उवसामेड । 3 नो श्रणु- 
दिण्ण उदीरणाभविय कम्म उवसामेद्‌। ४ नो उदयाणतरपच्छाकेड कम्म 
उवसामेइ्‌ ॥ 

जण मते! भ्रणुदिण्ण उवसमेद््‌, त कि उद्राणेण, कम्मेण, वलेण, वीरिएण, 
पुरिसवकार-परवक्मेण श्रणुदिण्ण उवसामेद्‌ ? उदाहु त अ्रणुद्राणेण, ग्रकम्मेण, 
स्रवलेण, ्रवीरिएण, श्रपूरिसक्कारपरक्कमेण श्रणुदिण्ण उवसामेड्‌ ? 

गोयमा । त उद्ाणेणवि, कस्मेणवि, वलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परवकमेण वि ब्रणुदिण्ण उवसामेद्‌ ! णो त श्मणुद्राणेण, अरकम्मेण, श्रवेण, 
ग्रवीरिएण, श्रपुरिसक्कारपरक्कमेण म्रणुदिण्ण उवसामेड्‌ ॥ 

एव सति श्रत्थि उद्भाणेद्‌ वा, कम्मेद्‌ वा, वलेद्‌ वा, वोरिएड्‌ वा, पुरिसवककार- 
परक्कमेद्‌ वा 1 

से नृण भते । ्रप्पणा चेव वेदेति ? श्रप्पणा चेव गरहति ? 

हता गोयसा । अ्रप्पणा चेव वेदेति । श्रप्पणा चेव गरहति ॥ 

जणमते! म्रप्पणा चेव वेदेति, श्रप्पणा चेव गरहति त कि--१९ उदिण्ण 
वेदेति ? २ अरणुदिण्ण वेदेति ? ३ ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म वेदेति ? 
४ उदयाणतरपच्छाकड कम्मं वेदेति ” 

गोयमा । १ उदिण्ण वेदेति। २ नो भ्रणुद्धिण्ण वेदेत्ति। ३ नो भ्रणुदिण्ण 
उदौरणाभविय कम्म वेदेति 1 ४ नो उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति । 

जण भते । उदिण्ण वेदेति त कि उद्राणेण, कम्मेण, बलेण, वीरिएण, पूरि- 
सवकार-परक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? उदाहु त अ्रणुद्धाणेण, म्रकम्मेण, अ्रवलेण, 
स्रवीरिएण, भ्रपूरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? 

गोयमा । त उद्वाणेण वि, कम्मेणवि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि उदिष्ण वेदेति । नो त अणुहुाणेण, अ्रकम्मेण, ्रवलेण, अ्वीरि- 
एण, ग्रपूरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्ण वेदेति ॥ 

एवं सति अ्रत्थि उद्राणेद वा, कम्मेद वा, वलेद वा, वीरिएड्‌ वा, पुरिसवकार- 
प्रक्कमेद्‌ वा 1 

से नृण भते ! श्रप्पणा चेव निज्जरेति ? अप्पणा चेव गरहति ? 

हता गोयमा ! भ्रप्पणा चेव निज्जरेति ! श्रप्पणा चेव गरहति ॥ 


पटम्‌ सत (तदओ उदटेमो) ३१ 


१६० ज ण भते । भ्रप्पणा चेव निज्जरेति, प्रप्पणा चेव गरहति, त कि- 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


शद 


१६५ 


१६९ 


१६७ 
१९६८ 


१ उदिण्ण निज्जरेति ? २ ्रणुदिण्ण निज्जरेति ?३. श्रणुदिण्ण उदी रणाभविय 
कम्म निज्जरेति ? ४. उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति ? 

गोयमा 1 १ नो उदिण्ण निज्जरेति। २-नौ अ्रणुदिण्ण निज्जरेति। ३. नो 
अ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कस्म निज्जरेति | ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म 
निज्जरेति ॥ 

ज ण भते । उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति त कि उद्राणेण, कम्मेण, 
वलेण, वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण उदयाणतरपच्छाकड कम्म ॒निज्ज- 
रेति ? उदाहु त अ्रणुद्ाणिण, अ्रकम्नेण, म्रवलेण, भ्रवीरिएण, भ्रपुरिसक्कार- 
परक्कमेण उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति † 

गोयमा । त उद्ाणेण वि, कम्मेणवि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि उदयाणत रपच्छाकड कम्म निज्जरेति। णो त श्रणुदाणेण, 
्रकम्मेण, भ्रवलेण, भ्रवीरिएण, अ्रपुरिसक्कारपरक्कमेण उदयाणतरपच्छाकड 
कम्म तिज्जरेति ॥ 

एव सति अ्रत्यि उदट्ठाणेद्‌ वा, कम्मे वा, वलेद वा, वीरिएइ वा, पुरि- 
सक्कार ° -परक्कमेद्‌ वा ॥ 

नेरद्या ण भते । कखामोहुणिज्ज कम्म वेदेति ? 

जहा' भ्रोहिया जीवा तहा नेरदया जाव थणियकूमारा ॥ 

पुटढविक्कादया ण भते । कखामोहणिज्जं कम्म वेदेति ? 

हता वेदेति 

कह्ण्ण्‌ भते । पुढविक्काइया कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? 

गोयमा । तेसि ण जीवाण णो एव तक्काइवा, सण्णाइ वा, पण्णा इवा, 
मणे इवा, वई ति वा--म्रम्हे ण कखामोहणिज्ज कम्म वेदेमो, वेदेति पणते ॥ 
से नूण भते । तमेव सच्च नीसक, ज जिर्णेहि पवेदय ? 

हता गोयमा । तमेव सच्च तीसक, ज जिणेहि पवेऽय । 


सेस त चेव जाव! भ्रत्य उटुराणेड्‌ वा, कम्मेद्‌ वा, बलेद वा, वीरिएद वा 
पुरिसक्कार-परक्कमेद्‌ वा । 

एव जावः चउरिदिया ॥ 

पचिदियतिरिक्खजोणिया जाव" वेमाणिया जहाः ्रोहिया जीवा ॥ 


१. म° १।१२९-१६२। ४ पु०प०२। 
२ पू०प०२) ५ पू०पण०२। 
२३ म° १।१३२-१६२ ! ,., ६. भ० १।१२६-१६२। 


३२ भगवई 


१६६ श्रत्थि णं भते । समणा वि निम्गथा कखानोहणिज्ज कम्म वेएति ? 
हता म्रत्थि 

१७० कटण्ण भते । समणा निग्गथा कखामोहणिज्ज कम्म वेदति ? 
गोयमा 1 तेहि तेहि नाणतररहि, दसणतर्रोहि, चरित्ततररेहि लिगतर्योहुः पव- 
यणतररोहि, पावयणतरेहि, कप्प तररोहि, मग्गतरेहि, मततर्रोहु, मगतररोहिः णयं- 
तररोहि, नियमतर्रोहु, पमाणतर्रोहि सकिता कखिता वित्तिकिच्छिता' भेदसमा- 
वन्न कलुससमावन्ना-एव खलु समणा निग्गथा कखामोहुणिज्ज कम्म 
वेदेति ॥ 

१७१ से नूण भते । तमेव सच्च नीसंक, ज जिर्णेहि पवेदित ? 
हता गोयमा । तमेव सच्च नीसक, जं जिणेहि पवेदित ॥ 

१७२ एव जाव, भ्रस्थि उटूठाणेद्‌ वा, कम्मेद्‌ वा, वबलेद्‌ वा, वीरिणएडइ वा, पुरि 
सक्कार-परक्कमेद वा 1 

१७३ सेव भते 1 सेव भत्तेः 1 


चउत्थो उहेसो 
कम्म-पदं 
१७ कति ण भते 1 कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताम्रो ? 
गोयमा 1 अट कस्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताग्रो, कम्मप्पगडीएु पढमो उहेसो नेयव्वौ 
जाव श्रणुभागो समत्तो 1 
सगहणी-गहा 
कति पगड़ी ? कटह्‌` वधति ? कर्तिह्‌ व॒ ठणेहि वधघती पगड़ी ? 
कति वेदेति व पगड़ी ? ब्रणुभागो कतिविहौ कस्स ? |! १॥ 
उवदूावण-श्रवक्कमण-पदं 
१७५ जीवे ण भते ! मोहुणिज्जेण कडेण कम्मेण उदिण्णेण उवद्वाएज्जा ? 
इता उवदाएज्जा^ 1 


दतस्वि (ता) । 


१ ८ ९ म० १।१३२-१६२। 

२. दरि (क) 1 ७ भण० १।५१] 

३ चरित्ततर्खह्‌ तित्यतर्योह (क) 1 ८ प० २३।१। 

४. मततर्योहि (ज, व), >< (क) € किह (अ, क ॥ 
५. वितिकिचिया (ता) १० ० +. 


* उवदाएज्ज (क, ता} 


पढम सत (चऽत्थो उदरो) २३ 


१७६ 


१७४७ 


१५४७८ 


१७६ 


१८० 


१८९१. 


१८२. 


१८६६ 


१८८. 


से भते ! कि वीरियत्ताए उवद्राएज्जा " अ्रवीरियत्ताए उवहूाएज्जा ? 

गोयमा ! वीरियत्ताए उवद्राएज्जा ! णो भ्रवीरियत्ताए उवद्ूाएज्जा ॥ 

जह्‌ वीरियत्ताए उवद्वाएज्जा, कि- वालवीरियत्ताए उवहुाएल्जा ? पडिय- 
वी रियत्ताए उवद्राएज्जा ? बालपडियवीरियत्ताए उवदट्ाएल्जा 

गोयमा । वालवीरियत्ताए उवद्वाएञ्जा । नो पडियवीरियत्ताए उवद्वाएञ्जा 1 
नो वालपडियवीरियत्ताएु उवद्ाएलज्जा ॥ 

जीवे ण भते ! मोहणिज्जेण कडेण कम्मेण उदिण्णेण श्रवक्कमेज्जा ? 

हता अवक्कमेज्जा 1 

से भते । भकं वीरियत्ताए अववकमेजञ्जा ? श्रवीरियत्ताए श्रववकमेज्जा ? 
गोयमा । वीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा । नो ग्रवौीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ॥ 


जइ वीरियत्ताए श्रववकमेज्जा, कि--बालवीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा ? पडिय- 
वीरियत्ताए भ्रवव्कमेज्जा ? ° वालपडियवीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा ? 

गोयमा 1 'बालवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा! नो पड्यिवीरियत्ताए श्रववक- 
मेज्जा । सिय वालपडियवीरियत्ताए ्रवक्कमेज्जा^ ।। 

'श्जीवे ण भते । मोहणिज्जेण कडेण कस्मेण उवसतेण उवदराएज्जा ? 

हता उवट्ुाएन्जा ।! 

से भते । कि वीरियत्ताए उवदुाएज्जा ” अ्रवीरियत्ताए उवहुाएज्जा ? 

गोयमा । वीरियत्ताए उवद्ाएज्जा । नौ श्रवीरियत्ताए उवद्रुाएज्जा ॥1 

जदह वीरियत्ताए उवद्राएज्जा, कि- बालवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ? पडिय- 
वीरियत्ताए उवद्ाएज्जा ‡ वालपडियवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा " 

गोयमा {1 “नो वालवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा 1 पड्यवीरियत्ताए उवद्भाएज्जा । 
नो वालपडियवी रियत्ताए उवद्राएज्जा” ॥ 

जीवे ण भते । मोह्णिज्जेण कडेण कम्मेण उवसतेण ्रवक्कमेज्जा ? 


. हता अ्रवक्कमेज्जा |) 


९१८१५. 


से भते । कि वीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? म्रवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ? 
गोयमा 1 वीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा । नो ्रवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा । 





१ स°पा०--भते जाव वालपडियवीरियत्ताए । यव्वा, नवर उवट्‌ढएज्जा पडियवीरियत्ताए 
२ वाचनन्तिरे त्वेवस्‌--वालवीरिथत्ताए नो अवक्कमेज्जा बालपडियवीरियत्ताए । 
पडियवीरियत्ताए्‌ नो वालपडियवीरियत्ताए' ४ वृद्धस्तु काञ्चिद्राचनामाश्रित्येद व्याख्यात-- 
(व्‌) । मोहनीयेनोपश्चान्तेन सुता न॒ मिथ्यादष्टि- 
३. स० पा०-जहा उदिण्णेण दो आलावगा जायते, साधु श्रावको वा भवतीति (वृ) + 
तहा उवसतेण वि दो ओआलावगा मारि- 


31 


भगवद 


१८६ जद वीरियत्ताएु अवक्कमेज्जा, कि-बालवीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा ? पडिय- 


वीरियत्ताए ्रवक्कमेज्जा ? वालपडियवीरियत्ताए ्रवक्कमेज्जा 2 
गोयमा ! नो बालवीरियत्ताए म्रवक्कमेज्जा । नो पडियवीरियत्ताएु म्रवक्क- 
मेज्जा ! वालपडियवीरियत्ताए म्रवक्कमेज्जा ° ॥ 


१८७ से भते । कि श्रायाए अ्रवक्कमड † अ्रणायाए अ्रवक्कमद्‌ ? 
गोयमा । श्रायाए अवक्कसद, नो भ्रणायाए ्रवक्कमद्--मोहणिज्ज कम्म 
वेदेमाणे 1 

१८८. से कहुमेय भते 1 एव ” 
गोयसा । पुष्वि से एय एव रोयईइ । इयाणिसे एयं एव नौ रोयद्‌ -एवं खलु 
एय एव ॥ 

कम्समोदख-पद 


१८६. से नृण भते ! नैरइयस्स वा, तिरिक्छजोणियस्स वा, मणुस्सस्स' वा, देवस्स 


९६९०. 


१- मणुसस्स (क, ता); मणुसस्स (व, म, स) । 
२. > (ख, त्त) 

३ उवेदयत्ता (ज, व), गवेइत्ता (म, स) 1 
४. स० पाऽ--वा जाव मौक्खो । 


वा जे कड पावे कम्मे, नत्थि णः तस्स श्रवेदइत्ताः मोक्खो ? 

हता गोयमा । नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स 
वा श्जे कड़े पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स ्रवेदइत्ता ° मोक्खो ॥ 

से केणटंण भते 1 एव वुच्चद् नेरदयस्स वा °तिरिक्लजोणियस्स वा, मणू- 
स्सस्स वा, देवस्स वा जे कड पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स अ्रवेदइतता° मोक्खो ? 
एव खलु मए गोयमा 1 दुविहे कम्मे पण्णत्ते, त॒ जहा-पदेसकम्मे थ, श्रणु- 
भागकम्मे य 1 ॥ 

तत्थ णं ज णः पदेसकम्म त॒ नियमा वेदेद्‌ । तत्थणज ण अ्रणुभागकम्म्‌ तः 
अरत्थेगइय वेदद्‌, अत्थेगडय णो वेदेद्‌ । ॥ 

णायमेय भ्ररहया, सुयमेय श्ररहया, विण्णायमेय अररहुया--इम कम्म भ्य जीवे 
ग्रव्मोवगमियाए^ वेदंणाए वेदेस्सइ, इम कम्म अरय जौवे उवक्कमियाए वेदणाणए 
वेदेस्सद्‌ । 

ग्रहाकम्म, म्रहानिकरण जहा जहा त भगवया दि तहा तहा त विप्परि- 
णमिस्सतीति । से तेण्ट्रुण गोयमा ! एव वुच्चद-ने रदयस्स वा, शतिरिक्छ- 


जोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स वा जे कड़े पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स 
श्रवेददत्ता° मोक्खो ॥ 


६. त (ग,क,ता,व, म, स) । 
७. >< (ता) । 
८ उन्भोवमियाएु (क) ! 


६. स पा०-वा जाव मोक्खो 
५, स० पा०-वा जाव मोक्सो । । 


ढम्‌ सत (चरस्थो उदेसो) ३५ 


गओगगल्‌-जीवाण तेकालियस्त-पदं 

१६१ एस ण भते 1 पोग्गले' तीत श्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा । एस ण पोग्गले तीत अ्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्व 
सिया ॥ 

१६२ एस ण भते । पोग्गले पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण पोग्गले पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्व 
सिया० ॥ 


१६३ एस ण भते पौगगले अणागय अ्रणत सास्य समय भविस्सतीति वत्तव्वं 
सिया ? 


हता गोयमा 1 *श्एस ण पोभ्गले अरणागय अरणत सासय समय भविस्सतीति 
वत्तव्व सिया० ॥ 
१९४ "एस ण भते । खधे तीत रणत सासय समय भुवीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण खधे तीत म्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्व सिया ॥ 
१९५ एस ण भते । खधे पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण खधे पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्व सिया ॥ ‹ 
१६६ एस ण भते । खघे श्रणागय श्रणत सासय समय भविस्सतीति वत्त्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण खषे श्रणागय रणत सासय समय भविस्सतीति त्रत्तव्व 
सिया 1 
१६७ एस ण भते ! जीवे तीत श्रणत सासय समय भवीति वत्तव्व सिया ? र 
हता गोयमा । एस ण जीवे तीत अ्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्व सिया 1 
१९८.'एस ण भते । जीवे पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा ! एस ण जीवे पडप्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्व सिया । 
१६९ एस ण भते ! जीवे श्रणागय रणतं सासय समय भविस्सतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा 1 एस ण जीवे श्रणागय रणत सासय समय भविस्सतीति वत्तन्व 
सिया० ॥ 
मोक्-पदं 
२०० छटठमत्ये ण भते । मणसे* तीत रणत सासय समय-केवलेण सजमेण, 
केवलेण सवरेण, केवलेण बभचेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिज्िसु ? 





१ पोग्गलेति, परमाणुरुत्तरवस्कन्धग्रहणात्‌ एव जीवेण वि तिण्णि आलावगा भाणि- 
(वृ) । यन्वा | 

२ स०पाऽ-त चेव उच्चारेयव्व 1 १ मणुस्ते (अ, म) 1 

३. स०.पा०- त चेव उच्चारेयग्व 1 ६ °माताहि (ता, म) । 


४, स० प]०-एव खधेरा वि तिण्णि जानावगा । 


२६ 


भगवद 


वृज्मिसु" ? भमुन््विसु ? परिणिव्वादरसु ° ? सब्वदुक्छाण अरत कारिसु ? 
गोयमा । णो इणदटं समटुं ।। 


२०१ से केणदंण भते । एव वच्च शछउमत्थे ण॒ मणुस्से तीत अ्रणत सासयं समय 


२०२. 
२०३. 


२०४. 


२०५. 


२०६. 


< „छ „^ ~© 


स° पा०-चुज्सिसु जाव सव्व ° । ६. 
- सण पाऽ-त चेव जाव श्रत । ५ 
 जिणे (ख, कः ता, व, स) । = भ०.१।२००-२०३ } 
. “सिज्मती' त्वादिपु चतुर्पु पदपु वत्तंमान- , < 
निर्देशस्य _ नेपोपलक्षणत्वात्‌ = 'सिज्किसु ११. 


-केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवलेण बभवचेरवासेण, केवला पवयण- 
मायाहि नो सिज्मिसु ? नो बुज्मिसु ? नो सुच्चिसु ? नो परिनिव्वादइसु ? 
नो सव्वदूक्वाण ° अरत किसु ? 

गोयमा । जे केद्‌ अरतकरा वा ्रतिमसरीरिया वा--सन्वदुक्छाणं भरत करेसु 
वा, करेति वा, करिस्सति वा--सव्वे ते उप्पण्णणाण-दस्णधरा श्ररहा जिणा 
केवली भवित्ता तग्रो पच्छा 'सिज्छति, वुज्मति, मुच्चति, परितिन्वायति“ 
सव्वदुक्वाण भ्॑त करेसु वा, करेति वा, करिस्सति वा । से तेणदुणं 
गोयमा" ! एव वृच्चद्‌ छउमत्ये ण मणुस्से तीत ग्रणत सासय समय-केवलेणं 
संजमेणं, केवलेणं सवरेण, केवलेण वंभचेरवासेणं, केवलाहि पवयणमा्याहि नो 
सिज्िसु, नो बुज्फिसु, नो मुन्न्विसु, नो परिनिन्वाइसु, नो ° सन्वदुक्खाण श्रत 
करिसु | 

पड्प्पण्णे वि एवं चेव, नवर सिज्मछति भाणियव्व ॥ 

श्रणागए वि एवः चेव, नवर-सिज्िस्सति भाणियव्वं 1 

जहाः छउमत्थो तहा आरादोदि्मो चि, तहा परमाहोदहिग्रो चि ! तिण्णि तिण्णि 
श्रालावगा भाणियन्वा ॥। 

केवली णं भते । मणूसे तीत अ्रणत सासय समय" °सिज्मिसु ? बुज्िसु ? 
मुन्न्विसु ? परिनिव्वाइसु ” सनव्वदुक्खाणं अरत क्रिस ? 

हता गोयमा ¦ केवली ण मणूसे तीत अ्रणत सासय समय सिज्किसु, बुन्मिसु, 
मुच्चिसु, परिनिनव्वाइसु, सव्वदुक्छाण अरत किसु ॥ 

केवली'णं भते ! मणूसे पड्प्पण्णं सासय समय सिज्भंति ? बुज्भति ? 
मुच्चति ? परिनिव्वायति ” सब्वदुक्खाण श्रत करेति ? 

हता गोयसा । केवली ण सणूसे पडुप्पण्ण सासय समय सिज्मति, वुज्मति, 
मुच्चति, परिनिव्वायति, सव्वदुक्खाण म्रत करेति ॥ 


भ० १।२००; २५१} 
भम १।२००, २५१ ॥ 


परमोहिमो (अर, क ता,व, म, वृपा) । 
स० पा०--समय जाव श्रत हता सिचज्किसु 


निज्मति मिज्मिस्सती" त्येवमतीतादिनिदेगो जाव भते एते तिण्णि मालाक्गा भारि- 


द्रष्टव्य (वृ) । 


धन्वा । छउमत्यस्स जहा नवर सिज्सु 


१५. स० पा०-गोयमा जाव सन्व ० । सिज्फति सिज्किस्सति । 


ढम सत (पचमो उदैसो) ३७ 


०७ केवली ण भते | मणूसे ्रणागय श्रणत सासय समयं सिज्िस्सति ? बुज्मि- 


स्सति ? मुच्चिस्सति ? परिनिन्वाइस्सति " सन्वदुक्खाण ग्रत करिस्सति ? 
हता गोयमा । केवली ण मणूस्े अ्रणागय रणत सासय समय सिज्मिस्सति, 
वुज्मिस्सति, मूच््विस्सति, परिनिग्वादस्सति, सब्वदुक्खाण भ्र॑त करिस्सति ° ॥ 


०८ से नूण भते! तीत म्रणत सासय समय, पड्प्पण्ण वा सासय समय, अ्रणागय भ्रणत 


वा सास्य समय जे केड्‌ म्रतकरा वा भ्रतिमसरीरिया वा सव्वदुक्खाण श्रत 
करसु वा, करेति वा, करिस्सति वा, सव्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा श्ररहा 
जिणा केवली भवित्ता तम्रो पच्छा सिज्छति' ? °बुज्मति ? मुच्चति ” परि- 
निव्वायति ? सन्वदुक्खाण श्रत करेयु वा ” करेति वा ? करिस्सति वा?० 

हता गोयमा । तीत श्रणत सासयः °समय, पड्प्पण्ण वा सासय समय, 
्रणागय श्रणत वा सासय समय जे केद्‌ म्रतकरा वा अरतिमसरीरिया वा 
सव्वदुक्वाण अरत करेसु वा, करेति वा, करिस्सति वा, सव्वे ते उप्पण्णणाण- 
दसणधरा श्ररहा जिणा केवली भवित्ता तम्र पच्छा सिज्छति, बुज्मति, मुच्चति, 
परिनिव्वायति, सन्वदुक्वाण रत करेयु वा, करेति वा °, करिस्सति वा 


०६ से नृण भते । उप्पण्णणाण-दसणधरे म्ररहा जिणे केवली, अ्रलमत्यु त्ति वत्तव्व 


) 
५ 


सिया ? 
हता गोयमा ! उप्पण्णणाण-दसणधरे भ्ररहा जिणे केवली श्रलमत्थु ति वत्तव्व 
सिया ॥ 

१० सेव भते) सेव भते! 


पंचमो उदेसो 


ढे वि-पदः 
२११. कति ण भते । पृटढवीग्रो पण्णत्ताम्मो ” 


1 
१ 


गोयमा ! सत्त पूढवोग्रो पण्णत्तश्नो, त जहा-रयणप्पभा, °सक्करघ्पभा, 
वालुयप्पभा, पकप्पभा, धूमप्पभा, तमप्पमा °, तमतमा ॥ 





* स० पाऽ--सिज्फति जाव जत करिस्सति । ३ भ० १।५१। 
द्रष्टव्यं १।२०१ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ 1 ४. स० पा०-रयसखप्पभा जाव तमत्तमा | 


९. स० पा०-सासय जाव करिस्सति 1 ९ 


३८ मगवई 


२१२ इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुडवीएु कति नि रयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
तीसा य पन्तवीसा, पन्नरसर दसेव या सयसटह्स्सा । 
तिन्नेगं पचूण, पचेव श्रणृत्तरा निरया ॥१॥। 
आवाप्त-पदं 
२१३. केवइया ण भते ! भ्रसुरकूमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोयट्ढी श्रसुरकूमा रावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
एव-- 
चोयदट्‌्ठी' अ्रसुराण, चउरासीई य हौड नागाण । 
वावरत्तार सुवण्णाण, वाउकूुमाराण छन्नउई 1 १॥ 
दीव-दिसा-उददहीण, विज्जुकूमारिद-पणियमगगीण । 
छण्ट॒ पि जुयलयाण, छावत्तरिमो सयसहस्सा ।\२।॥ 
२१४ केवद्या ण भते ! पुढविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 


गोयमा श्रसखेज्जा पुटविक्कादयावाससयसहस्सा पण्गत्ता जाव ्रसखिज्जा 
जोइसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ।। 


२१५ सोहम्मे ण भते ! कप्पे कति विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वत्तीस विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 


संगहणी-गाहा 

एव-- 
वत्तीसदट्ूठावीसा, वारस-अटुः-चउरो सयसहस्सा । 
पन्ना-चत्तालीसा, च्च सहस्सा सहस्सारे ॥१॥ 


स्राणय-पाणयकप्पे, चत्तारि सयारणच्चुए तिण्णि | 
सत्त॒विमाणसयाइ, च्यु वि एस कप्पेसु | २॥ 
एक्कारसुत्तर हेट्ठिमए* सन्तुत्तर सय च मन्फमणए्‌ । । 
| सयमेग _ उवरिमए, पचेव अणुत्तरविमाणा ॥ ३। 
नेरदयाणं नाणादसासुं फोहोवउत्ता दिभंग-पदं 
पुढवौ  द्विति-ओोगाहण-सरी र-सघयणमेव सडाणे । 
लेस्सा॒ दिट्ठो णाणे, जोगुवग्रोगे य॒ दस अणाः। ।४॥ 
४ महु य (क,ता, म)। 
२ जुवलयाण (अ, क, ता, व) । 


५ देदधिमेसु (क, ता, म). हेदि मएसु (स 
३. प° प०२। ६ ठारो (ज, व) १ 


पटठम सत (पचमो उदटेसो) ३९ 


२१६ इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 


निरयावाससि ने रइयाण केवडइया ठितिट्‌ठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 श्रसखेज्जा रसित्िटठाणा पण्णत्ता, त जहा-जहण्णिया र्ती, 
समयाहिया जहण्णिया सिती, दुसमयादहिया जहण्णिया ठिती जाव अ्रसलेज्ज- 
समयाहिया जहण्णिया ठिती । तप्पाउग्गुक्कोसिया ठिती ।! 


२१७. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए निरयोवाससयसहस्सेसु एगमेगसि 


निरयावाससि जहग्णियाए ल्तीए वमाण नैरदया कि--कोहोवउत्ता ? 
माणोवउत्ता ” मायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता ? 

गोयमा ! सव्वेवि ताव होज्जा १ कोहोवउत्ता। २ श्रहवा कोहो- 
वउत्ता य, माणोवउत्तें य । ३ ग्रहवा कोहोवरत्ता य, माणोवउत्ताय'। 
४ श्रहुवा कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ते य। ५ ग्रह्वा कोहोवउत्ता य, 
मायोवरत्ता यर! ६ ्रहवा कोहोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य! ७ ब्रहूवा 
कोहोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य॑ । ८ य्रहवा कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, 
मायोवउत्ते य! € कोहोवउत्ता य, माणोवरउत्ते य, मायोवउत्ता य। 
१० कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ता य, मायोवउत्ते य । ११ कोहोवरत्ताय, । 
माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता यः। १२ कोहोवरउत्ता य, माणोवउत्ते य, 
लोभोवउत्ते य ! १३ कोहोवउत्ता य, माणोवरउत्ते य, लोभोवउत्ता य। 
१४ कोहोवरत्ता य, माणोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य । १५. कोहौवउत्ता य, 
माणोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य। १६ कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, 
लोभोवउत्ते य! १७ कोहोवउत्ता य, मायोवरउत्ते य, लोभोवउत्ता य। 
१८ कोहोवउत्ता य, मायोवरत्ता य, लोभोवञउत्ते य । १६ कोहोवउत्ता य, 
मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य। २०. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, 





~ 


. “मः प्रतौ --अतोग्रे एवं माया विलोभो वि 


कोहेण मडइयन्वौ अथवा कोहोवउत्ता य 
माणोवउत्ते य मायोवरत्ते य पच्छा मणेण 
लोभेण य पच्छा मायाए लोभेण य पच्छा 
मारोण मायाए लोभेण य कोहो भणियनव्वो 
ते कोह अमुचता कोह्‌ जमुचता एव सत्तावीस्र 
मगा ोयन्वा । 

'ता' प्रतौ--अतोग्रे एवं सत्तावीस भगा 
रेतव्व। ! 

क', "व' प्रत्योः-अतोग्रे एव सत्तावीसर भगा 
रोतव्वा 1 

अ प्रतौ--अतोग्रे एव कोहे मारोण लोभेणं 


# 


चत्तारि भगा ८ एव कोहेणं मायाए नलोभेण 
चत्तारि मभा १२ अहवा कोहोवरत्ता माणो- 
वउत्ते मायोवउत्ते लोभोवउत्ते १ अहवा 
कोहोव उत्ता माणोवउत्ते मायोवउत्ते लोभो- 
वउत्ता २ अहवा कोहोवउत्ता माणोवउत्ते 
मायोवउत्ता लोभोवउत्ते ३ महवा कोहोवउत्ता 
माणोवउत्ते मायोवरउत्ता लोभोवउत्ता ४ 
्रहवा कोहोवरउत्ता माखणोवडउत्ता मायोवउत्ते 
लोभोवउत्ते ५ अहवा कोहौवउत्ता माणोवउत्ता 
मायोवउत्ते लोमोवउत्ता ६ अहवा कोहोव- 
उत्ता माणोवरउत्ता मायोवउत्ता लोमोवउत्तै य 
७ अहवा कोहोवउत्ता मारणोवउत्ता मायोव- 
उत्ता लोभोवउत्ता ८ एव सत्तावीस भगा 
रेयव्वा । 


४० 


भनवई 


मायोवउत्ते य, लोभोवञत्ते य । २१ कोदहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, मायो- 
वउत्ते य, लोभोवउत्ता य 1 २२ कोहोवरउत्ता य, माणोवरत्ते य, मायोवउत्ता 
य, लोभोवउत्ते य । २३ कोहोवउत्ताय, माणोवउत्ते य, मायोवञत्ता य, 
लोभोवउत्ता य । २४ कोहोवउत्ता य, माणोवरउत्ता य, मायोवउत्त य, लोभो- 
वरउत्ताय । २५ कोहोवउत्ता य, मागोवउत्ता य, मायोवउत्ते य, लं।भोवउत्ता 
य । २६ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य! 
२७ कोहोवउत्ता य, साणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवरत्ता य ॥ 


२१८ इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए निर्यावाससयसहस्तेसु एगमेगसि 


मायोवउत्ते १९६ कोहोवरत्ता मायोवरत्ता ३७ 
१७. कोटोवउत्ते लोभोवउ्ते १८ कोहोवखते व ए क मायोवउत्ता 

लोोवतेत €. काटावउत्ता माणोवउत्ता मायोवउत्ते 
लोमोवउत्ता १६. कोहोवउत्ता त्ते ४०; कोहोवरतता माणव नजते 
०. कोहोवउत्ता लोभोवडत्ता २१ माणो- 


निरयावाससि समयाहियाए जहण्णद्वितौए वहुमाणा नेरडया कि--कोहौ- 
वरउत्ता ” माणोवउत्ता ” सायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता? 

गोयमा । कोहौवउत्ते य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ते य, लोमोवउत्तं य) 
कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवरउत्ता य, लोभोवरत्ता य । अ्रहुवा 
कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ते य । अ्रहवा कोहोवउत्ते य, माणोवर्त्ताय। एव 
ग्रसीतिभगा' नेयन्वा । 


१. १--(८)-१. कोहोवउत्ते २ माणोवउत्ते २८ माणोवउत्ता लोभोवउत्ता २९ मायौ- 
३ मायोवउत्ते ४. लोभोवडउत्ते ५ कोहो- वउत्तं लोभोवउत्ते ३० मायोवउक्ते लोभो- 
वउत्ता ६ माणोवउत्ता ७ मायोवडउत्ता वत्ता ३१. मायोवउत्ता लोभोवड्ते 
८. लोभोवउत्ता 1 ३२ मायोवउत्ता लोभोवउत्ता । 
२--(२४)--8. कोहोवउत्ते माणोवउत्त ३) 

१०. कोहोवरउत्ते माणोवउत्ता ११ कोहो- 
उत्ता माणोवउते १२. कोटोवउ्ता माणो- 3३ कोहोवउते माणोवउरो मायोवउे 
वउत्ता ९१३. कोहोवउ्ते मायोवउत्ते १४ ३४ कोहीवजतते माणौवउत्ते मायोवत्ता 


३५ कोहोवउत्ते मारोवउत्ता मायोवरत्ते 
फोहोवरत्ते मायोवडउत्ता १५ कोहोवरत्ता कहो खो मायोवरतते 


३६ कोहोवउत्ते माखोवउत्ता मायोवटत्ता 
कोहोवरत्ता माोवउन्तं मायोवउत्ते 


४१ कोहोवउत्ते माणोवउत्ते लोभोवदत्त 


वउत्ते मायोवउत्ते २२ माखणोवउन्ते मायो- ४२. कोहोवरत्ते माणोवउत्तं लोभोवउत्ता 
वउत्ता २३. माणोवउत्ता मायोवरत्त ४३ कोहोवउ तते माणोवउत्ता लोभोवउत्तं 
२४. माणोवउत्ता मायोवउत्ता २५. मारो- ध अ व क 

९ उत्त 
वउत्ते लोमोनउत्ते २६ माणोवउत्ते लोभो- ४६ कोठीवरउत्ता माणोवउत्ते लोभोवडक्ता 
वउत्ता २७. माणोवउत्ता लोभोवउत्ते ४७ 


. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता लोमोवडत्ते 


पटम सत 


२१९. 


९९० 


(पचमो उदेसो) ४१ 


एव जाव सतेज्जसमयाहियाए स्तीए, भ्रसचेज्जसमयाह्ियाए ठितीए तप्पाउ- 
ग्गुक्कोसियाए ठितीए सत्तावीस भगा भाणियव्वा ।1 

इमपीसे ण भते ! .रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गंसि निरस्यावाससि नेरडयाण केवद्या श्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! ब्रसंखेज्जा श्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता, त जहा-जहण्णिया श्रौगाहणा, 
पदेसादहिया जहण्णिया भ्रोगाहणा, दुपदेसादिया जहण्णिया ग्रोगाहणा जाव 
ग्रसवेज्जपएसादहिया जहण्णिया ्रोगाहणा । तप्पाडग्गुक्कोसिया ग्नोगाहूणा ॥ 
इमीसे ण भते 1 रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेयु एगमेगसि 
निरयावाससि जहण्णियाए श्रोगाहणाए वटमाणा नेरदया कि कोहोवउत्ता ? 
ग्रसीदभगा भाणियव्वाः जाव सेज्जपदेसाहिया जह्ण्णिया म्रोगाहृणा । 
ग्रसखेज्जपदेस्ाहियाए जहण्णियाए ग्रोगाहणाए वहूमाणाण, तप्पाउग्गुक्कोसि- 


४८ कोटोवउत्ता माणोवउत्ता लोभोवउत्ता 
४९ कोहोवरत्ते मायोवउत्ते लोभोवउत्ते 
५०, कोहोवउत्ते मायोवउत्ते लोभोवउत्ता 
५१ कोहोवऽत्ते मायोवउत्ता लोभोवउत्ते 
५२. कोहोवउत्ते मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
५३ कोहोवउत्ता मायोवडउत्ते लोभोवउत्ते 
५४. कोहोवउत्ता मायोवउत्ते लोभोवउत्ता 
५५ कोहोवउत्ता मायोचरत्ता लोभोवउत्ते 
५६. कोहोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवडउत्ता 
५७. माणोवउत्ते मायोवरप्ते लोभोवउत्ते 
८ मणोवउत्ते मयोवरत्ते लोभोवउत्ता 
५६९ माणोवउत्ते मोवउत्ता लोभोवउत्ते 
६०. माणोवउत्ते मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
६१. म!णोवउत्ता मायोवउत्ते लोभोवउत्ते 
६२. माणोवउत्ता मायोवरत्ते लोभोवउत्ता 
६३. माखोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ते 
६४. माणोवउत्ता मायोवउन्त लोभोवउत्ता 1 


४--(१६)--६५. कोहोवउत्ते माणोवउत्ते 
मायोवउत्ते लोभोवउत्ते ६६. कोहोवउत्ते 
माणोवउत्ते मायोवउत्ते लोभोवउत्ता 


६७. कोहोवउत्ते माणोवरत्ते मायोवउत्ता 
लोभोवऽत्ते ६०८. कोटोवउत्ते मारोवऽत्ते 
मायोवउत्ता लोभोवउत्ता ६६. कोहोवउत्ते 
माणोव्उत्ता मायोवउत्ते लोभोवउत्ते 
७०, कोहोवऽत्ते माणोवउत्ता मायोवउनत्ते 
लोभोवउत्ता ७१. कोहोवउत्ते माखोवउत्ता 
मायोकवउत्ता लोभोवउत्ते ७२. कोहोवउते 
माणोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
७३. कोहोवउत्ता माणोवडत्ते मायोवद्से 
लोभोवउतच्चे ७४. कोहोवउत्ता माणोवरत्ते 
सायोवउत्ते लोभोवउत्ता ७५. कोटोवउत्ता 
माणोवउत्ते मायोवउत्ता लौभोवरउसे 
७६ कोहौवडत्ता माणोवरत्ते मायोवउत्ता 
लोभोवउत्ता ७७. कोहोव उत्ता माणावउत्ता 
मायोवउत्ते लोभोवउ्ते ७८ कोहोवउत्ता 
म{खोवउत्ता मायोवरउत्ते लौभोवउच्ा 
७६ कोहोवरउत्ता मारणोवउनत्ता मायोवउत्ता 
लोमोवउत्ते ८०. कोहोवउत्ता मारोवउत्ता 
मायोवउ्ता लोभोवउत्ता । 


१ भ० १२१७1 
२. भ० १।२१८ पादि । 


४२ 
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२२९२. 


२२३ 


२२४. 


, भगवई 


याए ग्रोगाहणाए वदटरमाणाणं' सत्तावीस भगाः ।। 

इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुटवीएः श्तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु ° एग- 
मेगंसि निरयावाससि नेरदइयाण कड्‌ सरी रया पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिण्णि सरीरया पण्णत्ता, त जहा-वेउव्विए, तेयए, कम्मए ॥ 
इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव वेडव्वियसरीरे वदुमाणा नेरदइया कि कोहौो- 
वउत्ता ? सत्तावीसं भगा | 

एएण गमेण तिण्णि सरीरया भाणियन्वा ।\ 

इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव. नेरडयाण सरीरया किसधयणा' पण्णत्ता ? 
गोयमा । छण्ह॒ सचयणाण स्रसंघयणी नेवद्ी, नेव छिरा^ नेव ण्ारूणि । जे 
पोगगला अ्रणट्रा रकता अप्पियाः अ्रसुहा अ्रमणुण्णा भ्रसणामा एतेसि" सरीर- 
सघायत्ताए परिणमति ॥ 


. इमीसे ण भते ? रयणप्पभाए्‌ जाव" छण्ह्‌ सघयणाण भ्रसघयणे वटमाणा नेर- 


इया कि कोहोवउत्ता ? सत्तावीस भंगा” ॥ 


. इमीसे ण सते ? रयणप्पभाए जाव" नतेरडइयाण सरीरया किस्य पण्णत्ता ? 


गोयमा" । दुविहा पण्णत्ता, त जहा--भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउव्विया य । 
तत्थणजेते मवधारणिज्जाते हृडसस्या पण्णत्ता, तत्य ण जे ते उत्तर- 
वेउच्विया ते वि हृडसत्ा पण्णत्ता ॥ 


इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जाव” हुडसठाणे वटूमाणा नेरइया कि कोहो 
वत्ता  सत्तावीस मगा?^ 1 


. इमीसे ण भते 1 रयणप्पभाए जाव" नैरइयाणं कति लेस्साग्रो पण्णत्ता्रो ? 


गोयमा । एगा काउलेस्सा पण्णत्ता 1! 


- इमीसे णं संते ! रयणप्पभाए जाव काउलेस्साए वहूमाणा नेरइया कि कोहो- 


वत्ता ? सत्तावीसं भगा 1" 


१. वटरूमाणाण नेरइयाण दोमु वि (अ), वहू- १० तेतेसि (क, ता, म) । 
माणा जाव नेरढयाण दोयु वि (क, स), 


११ भ० १।२१७] 

वटूमाणण दोमयु वि (म) । १२. म० १।२ ७। 
२. भ० १२१७1 ए भ० १।२ 
३, स ° पा०-पुढवीए्‌ जाव एगमेगसि । १ नेरदयारा त 
८. भ० १।२१७॥ ध म० [२१७] ५. ॥ | 

० ९1 

४4 1 

निवत १७. भ० १।२१६। 
७. किस्थयणी (क, ता, स) 1 १८. भ० १।२१७। 
८, च््धिरा (ता, म, स) । & म० १२ 
& जप्ता (क) । । # 


पढम सत (पचमो उदेसो) 


४३ 





२३०. इमीसे ण भते 1 रयणप्पनाए जाव, नेरदया कि सम्मद ? मिच्छदिदरी 
सम्मामिच्छदिट्री ? 

तिण्णिवि॥। 

२३१. दमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव सम्मदसणे वटुमाणा नैरदया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा ।। । 

२३२. एव मिच्छदसणे वि 1 

२३३ सम्मामिच्छदसणे ग्रसीतिभगाः ।। 

२३४. इमीसे ण भते । रयणप्पभए जाव" नेरदया कि नाणीम्रण्णाणी ? 
गोयमा 1 नाणी वि, म्रण्णाणी वि । तिण्णि' नाणादइ्‌ नियमा । तिण्णि म्रण्णाणाडइ्‌ 
भयणाए 1 

२३१५. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जावः श्राभिनिबोहियनाणे वहूुमाणा नेरदयया कि 
कोहोवउत्ता ? सत्तावीसं भगा ॥ 

२३६. एव त्तिण्णि नाणाइ, तिण्णि ब्रण्णाणाइ्‌ भाणियन्वाई 1 

२३७. इमीसे ण भते । रयणप्पभाषए जाव' नेरदया कि मणजोगी ? वदइजोगी ? 
कायजोगी ? 
तिण्णि वि।। 

२३८. इमीसे ण भते । स्यणप्पभाए जाव मणजोए वदट्माणा नैरदया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा 1 

२३६. एव वडजोए ॥ 

२४०. एव कायजोए ॥! 

२४१. इमीसे ण भते । रयणप्पभए जाव“ नेरदया कि सागारोवरत्ता ? श्रणागारो- 
वत्ता"? 
गोयमा । सागारोवउत्ता वि, अ्रणागारोवउत्ता वि ॥ 

२४२. इमीसे ण भते । र्यणप्पभाए जाव सागारोवग्रागे वट्रमाणा नेरइया कि कोहौो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा 

१. भ० १।२१६॥ ९. भ० १।२१६। 

२. ० १।२२७ 1 १०. भ० १।२१७ 1 

३ भ० १।२१७ । ११ म० १।२१७॥ 

४. भ० १।२१८ पादरिप्पण । १२ भ० १।२१६। 

५. भ० १।२१६। १३ अणगारोवउत्ता(अ), अणागारोवयुक्ता (ता) । 

६, तिण्णि वि (ता) । १४ भ० १२१७1 

७. भ० १२१७ ॥ १५. म० १।२१७ । 

८. भण १।२१७) 


॥.21 


२४३. 


२४४. 


भगवरई 


एव अरणागारोवरत्ते वि सत्तावीस भंगा 
एवं सत्त वि पृुटवोग्रो नेयव्वाश्नो, नाणत्त लसासु ॥ 


संगहरणी-गाहा 


काऊ य दोस, तयाए मीसिया, नीलिया चउत्थीए । 
पचमियाए मीसा, कण्टा तत्तो परमकण्टा ।1१॥ 


श्रसुरकुमारादीर तप्णादससु कोहोवउ्तादि संग-पदं 


२४१ 


२४६. 


५ 


तच्च नारकारामसुरकरुमादादीना च सहुनन- 


चउसदीए णं भते । श्रसूरकूमा रावाससयसहस्मसेसु एगमेगंसि असुरकुमारावाससि 
भ्रसुरकुमाराणं केवइया सितिद्राणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 अ्रसंखेज्जा ठितिद्राणा पण्णत्ता । जहण्णिया ठिई जहा नेरइया तहा, 
नवर-पडिलोमा सग भाणियन्वा | 

सव्वे वि ताव होज्ज लोभोवउत्ता 

ग्रहुवा लोभोवरत्ता य, मायोवउत्ते य । ग्रहवा लोभोवउत्ता य, मायोवरत्ता 
य । एएण गमेण नेयव्व जाव* धणियकृमारा, नवर-नाणत्त जाणियन्व"' 1 
ग्रसचेज्जेसु ण भते । पुढविक्कादयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि पुढविक्कादया- 
वाससि पटविक्काइयाण केवदइया ठितिद्ाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अ्रसखेज्जा ठितिद्राणा पण्णत्ता तं जहा-जहण्णिथा ठि जाव 
तप्पाउग्गुककोसिया ठिई 1 


. अ्रसखेज्जेसु णं मते ! पुढविक्काइयावाससयसहस्सेयु एगमेगसि पुढविक्काइया- 


वाससि जहण्णियाए स्तीए वटूमाणा पुढविक्काइया कि कोहोवउत्ता » माणो- 
वउत्ता ? मायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता ? 

गोयमा 1 कोदोवउत्ता वि, माणोवउत्ता वि, मायोवउत्ता वि, लोभो- 
वउत्ता चि । 


एव पुढविक्कादयाण सव्वेसु वि ठणेसु अ्रमगय, नवर-तेउलेस्साए श्रसीति- 
भगाः 1 


२४८ एव अआआउक्काइ्या वि ।। । 
२४६. तेउक्काइय-वाउक्कादयाण सव्वेसु वि ठणेसु अ्रभगय ॥ । 
२५०. वणप्फद्नकाइया जहाः पुटविक्काइया ॥ 

१. म० १२१७1 सस्थानलेऽ्यासूवरेषु भवतति (वृ) । 
२. न° १।२११ ६. भ० १।२१६। । 
३. भ० १।२१६-२४३ । ७. भ० १२१८ पादटिप्पणा । 
८. पूरप०२। ८ भ० १।२४७] । 


पढम सत (छट उसो) ४५ 


२५१. बेददिय-तेइदिय-चउरिदियाण जेहि ठाणेहि नेरदयाण अरसीदमगा तेहि 
सणेहि भ्रसीद्‌ चेव, नवर--श्नन्भहिया सम्मत्ते। अआराभिणिबोहियनाणे, सुय- 
नाणे य एएहि अ्रसीडइभगा । जेहि ठा्ेहि नेरदयाण सत्तावीस भगा तेसु ठाणेसु 
सव्वेसु अ्रभगय ॥ 

२५२. पचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइय॑ा तहा भाणियव्वा५ नवर- जेहि सत्ता- 
वीस भगा तेहि अ्रभगय कायन्वः ॥ 

२५३ मणुस्सा वि ! जेह्‌ ठाणेहि नैरइयाण अ्रसीतिभगा तेहि ठणेहि मणुस्साण वि 
ग्रसीतिभगा भाणियन्वा । जेसु सत्तावीसा तेसु भ्रभगय, नवर-मणुस्साण 
अन्भहिय जह्ण्णियाए ठिरईए, म्राहारणए य म्रसीतिभगा ॥ 

२५४. वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा मवणवासी, नवर-नाणत्त जाणियन्व 
ज जस्स जाव अ्रणुत्तरा। 

२५५. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहुरइ ।। 





च 
छंटटो उदेखो 

सुरिय-पद 

२५६ जावदयाग्रोः ण भते । म्रोवासत राम्रो उदयते सूरिए चक्युप्फास हन्वमाग- 
च्छति, ग्रत्थमते वि य ण सूरिए तावतियाश्रो चेव ्रोवासत राम्रो चक्खुप्फास 
हव्वमागच्छति ? 
हंता गोयमा । जावद्ययाग्रो ण ग्रोवासतराग्रो उदयते सूरिए चक्वुप्फास 
हव्वमागच्छति, ्रव्थमते वि\श्य ण सूरिएु तावत्तियाग्रो चेव श्रोवासतराग्रो 
चक्खुष्फास ° हव्वमागच्छति ।। 

२५७. 'जावदय ण", भते । वेत्त उदयते सूरिए॒स्रायवेण सनव्वग्रो समता ग्रोभासेद्‌ 
उज्जोएद्‌ तवेद पभासेद, म्रत्थमते वि य ण सूरिए तावद्य चेव वेत्त श्रायवेण 
सन्वग्रो समता श्रोभासेड्‌ ? उज्जोएड्‌ ” तवेद्‌ ? पभासेड्‌ ? 


१. भ० १।२१६-२४३ 1 ५ स० पाऽ-वि जाव हुव्वे ° । 

२. कायव्व जत्य असीति तत्थ असीतिचेव ६ जावइ्यागो ण (ज), जावदयाण्ण (ता), 
(अ) 1 जावदया ण॒ (म, स), स्वीकृतपाठे "ण 

३. भ० १।५१। पदस्य योगे 'जावदय' पदस्य अनुस्वारलोपो 


४ जावद्या (अ) । जातः । 


४६ 


२५८. 


२५९. 


२६०. 


२६१. 


२६२९. 


२६४. 


२६१. 


२६६. 


२६७. 


भगवरई 


हता गोयमा । जावतिय ण सेत्त' *उदयते सूरिए आयवेण सव्वम्रो समता 
ग्रोभासेइ उज्जोडइए तवेद्‌ पभासेद, अ्रत्यमते वि य ण सूरिएु तावद्य चेव खेत्त 
्रायवेण सव्वग्रो समता ग्रोभासेद उनज्जोएइ तवेद ° पभासेद ॥ 

त भते ! कि पुदु म्रोभासेड ? श्रपदरं म्रोभासेद' ? 

न्गोयमा ! पुदु ग्रोभासेद्‌, नो अ्रपुदुं । 

त भते! कि ओओगाढ श्रोभासेद ? श्रणोगाढ ओ्ओोभासेड्‌ ? 

गोयमा ! ओ्ओगाढ ग्रोभासेड, नो ्रणोगाढ ॥ 

त भते! कि श्रणतरोगाढ श्रोभासेड्‌ ° परपरोगाढ श्रोभासेद्‌ ? 

गोयमा 1 अणतरोगाढ ्रोभासेद, नो परपरोगाट ॥ 

त भते! कि श्रण्‌ ओ्रोभासेद्‌ ? वायर ओ्रोभासेड ? 

गोयमा 1 श्रण्‌ पि ग्रोभासेद्‌, वायर पि श्रोभासेद्‌ ॥ 

त भते । कि उडढ ग्रो भासे ? त्िरियं ्रोभासेद्‌ ? अहे रो भासेद्‌ ? 

गोयमा 1 उडढ पि श्रोभासेद, तिरिय पि ्रोभासेद्‌, ्रहे पि ओ्रोभासेद्‌ ।! 


. त भते! कि श्रां श्रोभासेद्‌  मज्भे ग्रोभासेद्‌ ? श्रते ओरोभासेद्‌ ? 


गोयमा 1 ब्राइ पि ग्रोभासेद्‌, मज्मे पि ग्रोभासेद, मरते पि म्रोभासेद्‌ ॥ 
त भते! कि सविसए ओरोभासेइ्‌ † अविखए ग्रोमासेद्‌ ? 

गोयमा ! सविसए म्रोभासेद्‌, नो श्रविसरए 1! 

त भते ! कि ब्राणुपुन्वि म्रोभासेड्‌ ? अ्रणाणुपुव्वि ्रोमासेद्‌ ? 
गोयमा ! ्राणुपूर्न्वि ग्रोभासेड्‌, नो म्रणाणुपृत्वि ॥ 

त थते ! कड्दिसि म्रोभासेद्‌ ? 

गोयमा । नियमा ° छदिसि म्नो भासेद्‌ ॥ 

एव-उज्जोवेद्‌ तवेड पभासेद्‌ 1! 


पसरणा-पदं 
२६८ से नूणं भते । सव्वति सनव्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतिय सेत्त 


न्वत तत फस 
तावतिय फस माणे पुदुं त्ति वत्तव्व सिया ? न 


हता गोयमा ! स्वति *सव्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतियं चेत्तं 
फुसड्‌ तावतिय फसमाणे पुदरुं त्ति ° वत्तव्व सिया ॥ 


२६६. तः भते । कि पुद्ं फुसदइ । ? अपुद्रं फुसड्‌ ? 


० ५ € ^ 


गोमा ! पुदु फुसद, नो अपदं जाव" नियमा छदिसि फुस ॥ 


~ स० पा०--चेत्त जाव पभासेड । सारि चापि न च्यते, किन्तु स्वसु प्रतिपु 
. सर° पाऽ--योमासेद्‌ जाव छटिसि 1 = 
- स° पा०---सन्वति जाव वत्तव्व । 
- एतद्‌ सूत्र वृत्तौ व्याख्यात नास्ति, प्रकर्णानु- 


उपलन्यमस्ति ! 
५- भ० १२५८२६६ 


पठमं सत (छट उदेसो) 


२ ०. 


२७१ 


२७२ 


२७३ 


२७४. 


१८ 


२७५ 


॥ 


४५ 


लोयंते भते ! श्रलोयत फसड्‌ ? अ्रलोयते वि लोयत फुसइ ? 

हंता गोयमा 1 लोयते अ्रलोयत फस, भ्रलोयते वि लोयत फुसड ।! 

त भते! किपृदर फुसडइ्‌ ? ग्रपृदु फुसद्‌ " 

गोयमा 1 पुद्र॒ फुसडइ, नो श्रपुद्रु जाव" नियमा छरिसि फुसद्‌ ॥ 

दीवते भते । सागरत फस ? सागरते वि दीवत फुसइ ? 

हता गोयमा । दीवते सागरत फसड, सागरते वि दीवत फुसइ जाव नियमा 
छदटिसि फसड्‌ ॥ 

*'उदयते भते 1 पोयत' फुसद्‌ ? पोयते वि उदयत फसद्‌ ? 

हता गोयमा । उदयते पोयत फुसड, पोयते उदयत फूुसइ जाव" नियमा छददिसि 
फुसइ ॥ 

छिहूते भते । दुसतं फूसद ? दूसते चि छित पुसद्‌ ? 

हता गोयमा ! छिदते दसत फसडइ, दुसते वि छिहत फुसइ्‌ जाव, नियमा 
छटिसि फस 11 

छायते भते । श्रायवत पफुसखई्‌ ? भम्रायवते वि छायत फसद्‌ ? 


हता गोयमा 1 छायते श्रायवत फुसइ, श्रायवते वि छायत पफुसद जाव 
नियमा ° छदिसि फस ॥ 


किरिया-पदं 


२७६ 


२७७ 


२७८ 


२७६९. 


+~ 


२८०. 


श्रत्थि ण भते । जौवाण पाणादवाए ण किरिया कज्जइ ? 

हता भ्रस्थि 11 

सा भते । कि पदा कज्जड्‌ ? श्रपूदा कञ्जद्‌ ? 

गोयमा । पुद्ा कज्जद््‌, नो अ्रपुद्रा कज्जइ्‌ जाव निन्वाघाएण छदिसि, वाघाय 
पड्च्चव सिया तिदिसि, सिया चउदिसि, सिया पचदिसि ॥ 

सा भते 1 कि कडा कज्जडइ ” स्रकडा कज्ज ? 

गोयमा । कडा कज्जइ्‌, नो श्रकडा कज्जड्‌ ॥ 

सा भते । कि मरत्तकडा कञ्ज ? परकडा कज्जइ्‌ ? तदुभयकडा कज्ज ? 
गोयमा 1 भ्रत्तकडा कज्ज, नो परकडा कज्जइ, नो तदुभयकडा कज्ज ॥ 

सा भते कि श्राणुपुन्वि कडा“ कृञ्जइ्‌ ? श्रणाणुपुन्वि कडा कज्जड्‌ ? 

गोयमा । आ्राणुपून्वि कडा कज्जइ, नो श्रणाणुपूव्वि कृडा कज्जइ्‌ । जाय 


` १. म० १।२५०-२६६ ४. पोदत (क, ता, ब, म, स) । 


२. अ० १२५०८२६६) 


1 ५, ६, ७ भ० १।२५८-२६६। 


,२ स्र० पा०--एव एएण अभिलावेख उदयते ठ भ० १।२५६-२६६ । 
~ पोयत चते इसत च्यते जायवत जाव &. आराणुपृन्विकडा (श्र, क, ब) ! ^ 


नियमा ! 


(4 \ 1 


भगव 


कडा कज्ज, जा य कञ्जिस्सड, सव्वा सा श्राणुपुच्वि कडा, नो ग्रणाणुपृष्वि 
"कडा ति” वत्तव्व सिया ॥ 

२८१. श्रत्थि ण भते । नेरदहयाण पाणाइवायकिरिया कज्जद््‌ ” 
हता मरत्थि॥ 

२८२ सा भते । कि पुदा कज्जइ्‌ ? श्पुदा कज्जइ ” 
गोयमा । पुदा कज्जई, नो ्रपुदा कञ्जडइ जाव' नियमा छदिसि कज्ज ।} 

२८३. सा भते । कि कडा कज्जइ्‌ ? अ्रकडा कञ्जड्‌ ” 
गोयमा । कडा कज्जइ्‌, नो अकडा कज्जड्‌ ।] 

२८४. त चेव जाव नो म्रणाणुपृुष्वि कडा ति वत्तव्व सिया 1 

२८५. जहा" नेरदइया तहा एगिदियवज्जा भाणियव्वा जाव' वेमाणिया } एमिदिया 
जहाः जीवा तहा भाणियव्वा ॥ 

२८६. जहा पाणादवाए तहा सुसावाए तहा अ्रदिण्णादाणे, मेहुणे, परिगै, कोह, 
भ्माणे, माया, लोभे, पेज्जे, दोसे, कलहे, म्रन्भक्खाणे, पेसुण्णे, परपरिवाए, 
ग्ररतिरती, मायामोसे, ° मिच्छादसणसत्ने-एव एए ग्रहरारस । चउवीस दडगा 
भाणियव्वा ॥ 

२८७. सेव भते । सेवे भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदति जाव 
विहरति 1 

रोहस्स पण्ह॒-पदं 

२८८ तेण कलेण तेण समएणं समणस्स भगवग्रो महा वीरस्स॒ग्रतेवासी रोहे णामं 
अ्रणगारे पगडमदहृए" पगदउवसते पगडपयणुकोहमाणमायालोभे"" मिउमदव- 
सपन्ते श्रल्लीणे'* विणीए समणस्स भगवभ्रो महावी रस्स रद 


द्रसामते उडनाण्‌ 
ग्रहोसिरे फणकोट्रौवगए सजमेण तवसा श्रप्पाण भवेमाणे विह॒रइ्‌ ॥ 


१ कडा इति(क), कड त्ति (व, स) । १ "शव त) 

२ भ० १।२५६-२६६ । १२. ° सपुण्णे (स) 1 

३. भऽ १।२७६. २८० । १३ मालीरो भटए (म, क, व), अल्लीरो 

४ म० १।२८१-२८४। भदए (ता, म, स, वृ) । आद्येषु वृत्तौ च 

५. पू०प०२। पगद्मर्टए' इत समादाय “विणीए' एत- 

६. भ० १।२७६-२८० | दत्तानि सर्वाण्यपि पदानि वतन्ते, कन्तु 

७. भ० १।२७६-२८५ । यौपपातिक (६१, ११६} सूतस्य मदे 

८. स० पा०-कोहे जाव मिच्छादसरसल्ते पगड्मउए पगदइविरीएु भदृए' एतानि 
| ५ १। ध व त्रीणि पदानि दिरुक्तानि सन्ति, तानि 

॥ क पगदविणीए (अक, ता पाठन्तरे गृहीतानि । द्रष्टव्य भ० २।७० 


सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


पढम सत (टरो उदेसो) ४६ 


२८९. ततेण से रोहे अ्रणगारे' जायसड्टे जाव पञ्जुवासमाणे एवं वदासी-- 
२६०. पृन्वि भते । लोए, पच्छा अलोए † पृष्व श्रलोए, पच्छा लोए ? 
रोहा । लोए य अ्रलोए य पुषव्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
श्रणाणुपृल्वी एसा रोहा ॥ 
२९१. पुन्वि भते । जीवा, पच्छा भ्रजीवा † पुष्वि भ्रजीवा, पच्छा जीवा ? 
* रोहा । जीवा य अ्रजीवा य पृव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया 
भावा, अ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा । 
२६२. पृष्व भते । भवसिद्धिया" पच्छा अ्रभवसिद्धिया ? पून्वि अभवसिद्धिया, 
पच्छा भवसिदधिया ? 
रोहा ! भवसिद्धिया य, अ्रमवसिद्धिया य पुन्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा, भ्रणाणुपुल्वी एसा रोहा । 
२६३ पृन्वि मंते । सिद्धि, पच्छा अ्रसिद्धी ? पुष्वि सिद्धी, पच्छा सिद्धी ? 
रोदा । सिद्धौय श्रसिद्धी य पूच्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपुल्वी एसा रोहा । 
२६४ पुव्वि भते । सिद्धा, पच्छा ग्रसिद्धा " पव्वि प्रसिद्धा, पच्छा सिद्धा? 
रोहा । सिद्धाय श्रद्धाय पृष्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भाव, 
ग्रणाणुपून्वी एसा रोदा । ° 
२६५ पूर्वि भते । अ्रडए, पच्छा कूक्कुडी " पृव्वि कुक्वूडी, पच्छा श्रडए ? 
रोहा । सेणग्रडए क्रो ? 
भयव । कुक्कुडीग्रो । 
` साण कुक्कूडी कम्म? 
भते 1 श्रयामो । 
एवामेव रोहा । से य ्रडए, साय कूक्कूडी पुष्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते" 
सास्या भावा, रणाणुपूव्वी एसा रोहा । 
२६६. पृल्वि भते । लोयते, पच्छा ्रलोयते ? पुष्वि श्रलोयते, पच्छा लोयते ? 
रोदा । लोयते य अ्रलोयते य* °पुज्वि पेते, पच्छा पेते- दो वेते सासया 
मावा °, अ्रणाणुपुव्वी एसा रोदा । 
१ भगवं अणगारे (क, व), अणगारे भगव जीवाय अजीवा य) एव मवसिद्धिया य 
(ता) 1 अभवसिदधिया य॒ सिद्धी असिद्धी सिद्ध 
२ भ० ११०1 ५ अ 
तीया (क, ता, स) । । 
३ वेते (ता) ६ दुवेए (स) । 4 


४" स° पा०--जदहैव लोएु य अलोए य तहैव ७ सण पा०--य जाव जणाणुपुव्वी । 


8 


भगव 


२९७ पुव्वि भते ! लोयते, पच्छा सत्तमे ओओोवासंतरे † “पुल्वि सत्तमे ग्रोवासंतरे, 


पच्छा लोयते ? ° 
रोहा ! लोयते य सत्तमे ग्रोवासतरे य पन्वि पेते, श्पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा °, अ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा 1 


२९८. एव लोयते य सत्तमे य तणुवाए । एव घणवाए, घणोदही, सत्तमा पुढवी । एवं 


लोयते एक्केक्केण सजोएतव्वे इमेहि ठ्णेहि" त जहा- 


संगह्रणी-गाहा 





ग्रोवास-वात-घणउदहि-पढवि-दीवा य सागरा वासा । 
नेरइयादि' अ्रत्थिय, समया कम्माइ* लेस्साग्रो 11 १॥ 
द्धी दसण-नाणे, सण्ण-सरीरा य जोग-उवग्रोगे । 
दन्व-पएसा-पज्जव, ग्रदा कि पुल्वि लोयते।२।। 


२९६. भूच्वि भते । लोयते, पच्छा अ्रतीतद्धा ? पुण्वि अरतीतद्धा, पच्छा लोयते ? 
रोहा ! लोयते य श्रतीतद्धा य पुत्वि पेते, पच्छा पेते- दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपृव्वी एसा रोहा 1 

३००. पु्व्व मते । लोयते, पच्छा श्रणागतद्धा ? पुष्वि ्रणागतद्धा, पच्छा लोयते ? 
येहा । लोयते य श्रणागतद्धा य पुच्वि पेते, पच्छा पेते- दो वैते सासया भावा, 
्रणाणुपृव्वी एसा रोहा ! 

३०१. पुष्वि भते । लोयते, पच्छा सब्वद्धा ? पु्वि सब्वद्धा, पच्छा लोयते ? 
येहा । लोयते य सव्वद्धा य पुन्वि पेते, पच्छा पेते- दो वेते सासया भावा 
म्रणाणुपुन्वी एसा रोहा ! ° । 

३०२. जहा" लोयतेण सजोइया सव्वे ठाणा एते, एव ्रलोयतेण वि सजोएतव्वा सव्व ।। 

३०३. पुन्व भते । सत्तमे ओ्रोवासतरे, पच्छा सत्तमे तणुवाए* ° शपुन्वि सत्तमे 
तणुवाए, पच्छा सत्तमे म्रोवासतरे ? = 
अ । सत्तमे ्रोवासतरे य सत्तमे तणुवाए य पुच्वि पेते, पच्छा पेते- दो 

सासया भावा, ब्रणाणुपूव्वी एसा रोहा 1 ° 

२०४. एवं सत्तम ओ्रोवासतर सव्वेहि सम सजोएतव्व जाव सव्वद्धाए ॥ 

३०५. पल्वि भते । सत्तमे तणुवाए ? पच्छासत्तमे घणवाए+ ? * 
घणवाए, पच्छा सत्तमे तणुवाए ? ˆ “मुच्य सत्ते 
व 

* स° पाऽ 

ह स० पान ते शाय अणारणुपु्वी । 1 

३. चउवीस दडगा । ”  स° परा०--तरुवाए° । 

४. कम्माइ्‌ (म, क, व, म, स) । ` भ० १।२९८-३०१। 

* ० पा०--पृुच्वि श्रते] ल्लोयते पच्छा ई स० पाऽ घरवाए० 


स॒त्वद्धा | 


पढम सतं (खद्रो उरसो) ५१ 


३०६ 
२३०७ 


३०८ 


रोहा । सत्तमे तणुवाए य सत्तमे घणवाए य पूल्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा, श्रणाणुपुन्वी एसा रोदा 1! ° 

एव" तहेव नेयव्व जावः सन्वद्धा ॥ 

एव उवरिल्ल एक्करेक्क सजोयतेण, जो जो हिद्विल्लो त त छडुतेण नैयव्व जाव? 
अरतोत-अणागतद्धा, पच्छा सव्वद्धा जाव अ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा । 

सेव भते ! सेव भते । त्ति जाव' विहुरद्‌ ॥ 


लोयरिठ ति-पदं 
३०६ भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर जाव एव वयासी-- 


२१०५. 


३१९. 


कतिविहा ण भते । लोयद्विती पण्णत्ता ? 

गोयमा । श्रद्ुविहा लोयद्विति पण्णत्ता, त॒ जहा--१. भ्रागासपदद्िए वाए । 
२ वायपदृट्भिए उदही । ३ उदहिपडद्िया पुढवी । ४ पुढविपदद्विया तस- 
थावरा पाणा 1 ४. ्रजीवा जीवपडृद्धिया । ६ जीवा कम्मपदद्भिया। ७. भ्रजीवा 
जीवसगहिया । ८. जीवा कम्मसगहिया ॥ 

से केणद्रुण भते । एव वुच्चइई-अ्रटुविहा लोयद्विती जाव" जीवा कम्मसगहिया ? 
गोयमा ! से जहाणामए केडइ परिसे वत्थिमाडोवेद्‌“ वत्थिमाडोवेत्ता उप्पि 
सित वधड्‌, बधित्ता मज्छेः गरि वधड्‌, वधित्ता उवरिल्ल गरि मुय, मुत्ता 
उवरित्ल देस वामेइ, वामेत्ता उवरिल्ल देस “ग्राउयायस्स परेड", पूरेत्ता उप्पि 
सित वंघडइ्‌, बधित्ता मज्मिल्ल गरि मूयइ्‌ । से नूण गोयमा । से ्राउयाए तस्स 
वाउयायस्स उप्पि उवरिमतले चिदुड्‌ ? 

हता चिदु" । 

से तेणदरुण गोयमा । एव वृच्चइ्‌--श्रहुविहा लोयद्विती जाव जीवा 
कम्मसगहिया । 

से जहा वा केडई्‌ पुरिसे वत्थिमाडोवेड्‌, वत्थिमाडोवेत्ता कडीए बध, 
वधित्ता श्रत्थाहमतारमपोरुसियसि^ उदगसि मोगाहेञ्जा । से नूण गोयमा । 

से पुरिसे तस्स भ्राउयायस्स उवरिमतले चिद्ुद्‌ ? 


हता चिद्रुइ्‌ 
एव वा म्रदुविहा लोयद्विई जाव जीवा कम्मसगदहिया 1 
१. एव पि (क.ता,व, म, स) । ७ भ १३१० । 
२ भ० १२६८३०१ । ठ वत्थि° (क) । 
२. भ० १।२९०-३०१। €. मज्मिल (व) । 
४ भ० १।३०१। १० माउयाए सपूरेद (अ) 1 
५. म० १।५१। ११. चेट्‌छ्ड (अ), चेष्टति (व) । 
६ 


* भ० १।१०। १२. अत्थाहमपार ° (वषा) | 


५ परगवे 


जीव-पोगगल पदं 

३१२. भ्रत्थि ण भते । जीवा य पोसगला यब्रण्णमण्णवद्धा, क्रष्णमप्णपुद्ा, ग्रष्णमण्ण- 
मोगाढा, अरण्णमण्णसिणेहपडिवद्धा, ग्रण्णमण्णवटत्ताण चिदुति † 
हता अत्थि ।। 

३१३. से केणटण भते' । ° एव वृच्चदू--म्रत्थि ण जीवाय पगला य श्रण्णमण्ण- 
वद्धा, अ्रण्णमण्णपुदुा, अ्रण्णमण्णमोगाडा, अ्रण्णमण्णनिणेट्पडिवद्धा, अण्णमण्म- 
चडत्ताए° चिदुत्ति ? 
गोयमा 1 से जहाणामए रदे सिया पण्णे पुण्णप्पमाणे वोलद्माणं बोसद्रमाणे 
समभरघडत्ताए चिदुड्‌ । 
ग्रहे ण केड्‌ पुरिसे तसि हरदसि एगं मह' नाव स्षवासने' सयदि श्रौगा- 
हेज्जा 1 से नूण गोयमा । सा नावा तेहि ्रास्रवदाररेहि त्रापूरमाी-गरापूरमाणी 
पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलहुमाणा वोसट माणा समभरघङक्ताए चिद्ुड ‡ 
हता चिदु । 
से तेणदण गोयमा । एव वृच्चद-्रत्थि ण जीवा य' शपोग्गला यब्रण्ण- 
मण्णवद्धा, अण्णमण्णपुद्ा, अरण्णमण्णमोगाढा, अ्रण्णमण्णसिणेहपडिवद्धा, श्रण्ण- 
मण्णघडक्ताए ° चिटुंति 11 

सिणेहकाय-पदं 

३९४. अ्रस्थि ण भते । सदा समित सुहुमे सिणेहकाए पवडद्‌ ? 
हता श्रत्थि \\ 

३११५. से भते । कि उडढे पवडड^ ? ब्रह पव डडइ ” तिरिए पवड्द्‌ † 
गोयमा । उडढें वि पवडड, ग्रहे वि पवडद्, तिरिए वि पवडड्‌ । 

२१६ र अद ग्राउयाए अ्रण्णमण्णसमाउत्ते चिर पि दीहकाल चिद्रुड तहाण 
से 
णो इणु समदं । से ण खिप्पामेव विद्धसमागच्छई्‌ । 

३१७. सेव भते । सेव भते ! त्तिः 1] 


१. स० पा०-भते जाव चिट्ठति । 
२. महा (ता)! ` 
३. सदा० (अ,क,ता, व, स) । 


४. सदाछिडं (म) सतच्ड (ता), सदचिह (वं) । 


५ स० पा०--~य जाव चिट्‌ठत्ि । 
६ पडड्‌ (अ, व) । 
७ भ० १।५१। 


के ॥ } 
ध}. ^ 


ठम सत (सत्तमौ उदहैसो) ५३ 


सत्तमो उदेसो 


रस-सन्वे -पदं । 
३१८. नैरदए ण भते! नैरदएयु उववज्जमाणे, कि--१. देसेण देस उववज्जद्‌ ? 


३१९ 


३२०. 


२२१ 


३२२. 


२३२३. 
द२४. 


२ देसेण सव्व उववज्जद्‌ ? २ सव्वेण देस उववज्जडइ्‌ ? ४ सव्वेण सव्व 
उववज्जइ्‌ ? 

गोयमा । १ नो देसेण देसं उववज्जद ! २. नो देसेणं सव्व उववज्जद्‌ ।! ३ नो 
सव्वेणं देस उववज्जद्‌ । ४ सव्वेण सव्व उववज्ज्‌ ॥ 

जहा नै रदए, एव जाव वेमाणिए ॥ 

नेरइए णग भते । नेरइएसु उववज्जमाणे, कि-- १. देसेण देस भ्राहारेइ ?२ देसेण 
सव्व श्राहारेदइ्‌ ? २३ सव्वेण देस ्राहारेद्‌ ? ४ सव्वेण सव्व भ्राहारेइ्‌ ? 
गोयमा । १. नो दैसेण देस श्राहारेद। २. नो देसेण सव्व ्राहारेद्‌। 
३ स्व्वेण वा देसं श्राहारेइ। ४. सव्वेण वा सव्व श्राहारेइ्‌ ॥ 

एव जाव वेमाणिए* ॥ 

नेरदृए ण भते । नेरइएहितो* उव्वटुमाणे, कि--१ देसेण देस उव्वट्इ ? 
२ *भदेसेण स्व उव्वटद ? ३ सव्वेण देस उव्वट ? ४ सव्वेण सव्व 
उव्वटुद्‌ ? 

गोयमा । १ नौ देसेण देस उन्वहद्‌।२ नो देसेण सव्व उव्वदुद्‌।३ नो 
सन्वेण देस उव्वट इ ।! ४ सव्वेण सव्व उव्वट ॥ 

एव जाव वेमाणिए ।। 

नेरदए ण भते 1 ने रदर्एहितो उव्वदमाणे, कि--१ देसेण देस भ्राहारेइ ? २ देसेण 
सव्व भ्राहारेद ? ३ सव्वेण देस ्राहारेइ † ४ सव्वेण सव्व ्राहारेद्‌ ? 
गोयमा 1 १ नो देसेण देस अ्राहारेद। २ नो देसेण सव्व श्राहारेद्‌। 
३ सव्वेण वा देस श्राहारेडई्‌ । ४ सव्वेण वा सव्व भ्राहारेड ॥ 





^< “८ ४ ~~ ~< 


पु०प०२। जाव वेमाशिया । नेरदए ख भते । नेरदएसु 
पू०प०२) उववण्णे फ देसेण देस उववण्णे एसो वि 
वेमाणिया (म) । तहेव जाव सव्वेण॒सन्व उववण्णे । नहा 
नेरइएसु (ता, म) । उववज्जमाणे उव्वदुमाणे य चत्तारि दडगा 
* स० पा०--जहा उववज्जमाणे तहैव उब्वद्‌ट- तहा उववण्णेण उव्वट्टेण वि चत्तारि दंडगा 


मणेवि दडगो भाशियन्वो। नेरदए ण मारियन्वा--सन्वेण सव्व उववण्णे, सव्वेण 
मते 1 नेरइएहितो उव्वट्टमाणे कि देसेण वा देस ्राहारेड, सेव्वेण वा सन्व आहारेड । 
देस आहारेद तहेव जाव सव्वेण वा देस एए अभिलवेए उववण्णे वि उव्वटूटे वि 
आटारेद । सम्वेण वा सव्व महारेद्‌ । एव नेयव्व । 


५४ 


२२१५. 
२२६. 


२२७ 
२८ 


३२६. 
२२३०५. 


३२१. 
२३२३२. 


३३३. 
२२४. 


भगवर्ई 
एव जाव वेमाणिए 1! 
नेरइए ण भते । नैरइएमु उववण्णे, कि--१. देसेण देस उववण्णे ? २ देसेण 
सव्व उववण्णें ? २ सव्वेण देस उववण्णे ? ४ सव्वेण सव्व उचवण्णे 
गोयमा ! १ नो देसेण देस उववण्णे)! २ नो देसेणं सव्व उववण्णे।! ३. नो 
सव्वेण देस उववण्णे । ४ सब्वेण सव्वं उववण्णे ॥। 
एव जाव वेमाणिए ॥ 
नेरइए ण भते । नेरइएमु उववण्णे, कि-१ देसेण देस भ्राहारेड ? २ देसेण 
सव्व ्हारेड 2? ३ सव्वेण देस आरहारेड ? ४ सव्वेण सव्व आहारे ? 
गोयमा 1 १ नो देसेण देस भ्राहारेइ्‌ । २ नो देसेण सव्व अ्राहारेड । २- सव्वेण 
वा देस श्राहारेइ 1 ४ सव्वेण वा सव्व म्राहारेड ॥ 
एव जाव वेमाणिए 11 
नेरइए ण भते । नेरदएहितो उव्वट, कि-१ देसेण देसं उव्वट ? २. देसेण 
सव्वं उव्वट ? ३ सब्वेण देस उव्वट ? ४ सव्वेण सन्व उव्वट ? 
गोयमा ! १ नो देसेण देस उव्वट । २ नो देसेण सव्व उव्वट । ३ नो सव्वेण 
देस उव्वट । ४ सव्वेण सव्वं उव्वट | 
एव जाव वेमाणिए ॥ 
नेरए ण भते । नेरइएहितो उव्वट, कि--१ देसेण देस भ्राहारेदइ ? २ देसेण 
सन्व म्राहारेड † ३- सव्वेण देस ग्राहारेड ? ४ सव्वेण सव्व ्राहारेड ? 


गोयमा । १ नो देसेण देस आहारे । २ नो देसेण सव्व ्राहारेइ । ३. सव्वेणं 
वा देस म्राहारेइ । ४ सव्वेण वा सव्व ्राहारेइ । 


एवं जाव वेमाणिए्‌ 11 ° ' 
नेरदए णं भते । नेरदइएसु उववज्जमाणे, कि-१ श्रद्धेणं म्रद्ध उववज्जइ्‌ ? 


२ अ्रद्धेण सव्व उववज्जइ ? ३ सव्वेण द्ध उववज्जद ? ४ सव्वेण सव्व 
उववज्जड्‌ ? 


जहा पढमिल्लेण अ्रट्ूठ दडगा तहा ब्रद्धेण वि श्रटूठ दडगा भाणियन्वा, नवर-- 
जहि देसेण देस उववज्जद्‌, तहि ग्रद्धेण अद्ध उववज्जड्‌ इति भाणियव्व, एय 
नाणत्त 1 एते सव्वे वि सोलस दडगा भाणियव्वा । 


दिग्गहूगइ-पद 
२३५. जोवे ण भते ! किं विम्गहगइसमावण्णए ? ग्रविग्गहगइसमावण्णए ? 


१. भस्मिन्नालापके वृत्तिकृता पाठन्तरस्य 


गोयमा ! सिय विग्गहुगइसमावण्णए, सिय ्विर्गह्गडइसमावण्णए |] 


दडकौ ततस्तूत्पादप्रतिपक्षत्वादुदत्तनाया 
उल्लेख कृतोस्ति--ुस्तकान्तरे तूत्पादतदा- उद्त्तेनातदाहारदडकौ उद्र्तनाया चोदवत्त 
<€ 
हारदडकानन्तरमुत्पदि सत्युत्पननतदाहार- स्यादित्युद्वृत्ततदाहारदडकौ (वृ) । 


पड्म सत (सत्तमो उसो) भभ 


३३६. एव जाव" वेमाणिए ॥ 

३३७. जीवा ण भते । कि विग्गहगदसमावण्णया " म्रविग्गहुग दइसमावण्णया ? 
गोयमा ! विग्गहगइसमावण्णगा वि, अविग्गहगइसमावण्णगा वि ॥ 

२२३८. नेरदइया ण भते । कि विग्गहुगडइसमावण्णगा ? अरविर्गहुग इसमावण्णगा ? 
गोयमा ! सव्वे चि तावं होज्ज ग्रविग्गहुगद्रसमावण्णगा । म्रहुवा 


प्रविरगहूगइसमावण्णगा, विगगहुगइसमावण्णगे य॒ । श्रह्वा भ्रविग्गहु- 
गइसमावण्णगा य, विगगहगदसमावण्णगा य। एव जीव-एगिदियवज्जो 
तियभगो । 

श्रायु-पदं 


३३६. देवे ण भते 1 महिडिटिए' महज्जुदए महव्वले महायसे महेसक्खेः महाणुभावे 
ग्रविउक्कतिय चयमाणे* किचिकाल' हिरिवत्तिय, दुगछावत्तिय परीसहवत्तिय 
ग्राहार नो भ्राहारेद्‌ । ग्रहे ण प्राहारेइ आहारिज्जमाणे भ्राहारिए, परिणामि- 
ज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य म्राउए भवद्‌ । जत्थ उववज्जइ त श्राउय पडि- 
सवेदेड, त जहा-तिरिक्वजोणियाउय वा, मणुस्साउय वा ? 
हंता गोयमा । देवेण महिडिढए“ *महज्जुदए महन्वले महायसे महैसक्वे 

` महाणुभावे अ्रविडउक्कतिय चयमाणे किचिकाल हिरिवत्तिय दृगछावत्तिय परी- 
सह्वत्तिय म्राहार नो भ्राहारेद्‌ । रहे ण अ्राहारेइ भ्राहारिज्जमाणे भ्राहारिए, 
परिणामिचज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य श्राउए भवडइ्‌ । जत्थ उववज्जद्‌ त 
ग्राउय पडिसवेदेद्‌,त जहा-तिरिक्वजोणियाउय वा ° मणुस्साउय वा । 
गम्भ-पदं 
४०. जीवे ण भते । गव्भ वक्कममाणे कि सइदिए वक्कमई ? श्रणिदिए वक्कम्‌इ्‌ ? 
गोयमा ! सिय सदइदिए वव्कमइ्‌ । सिय श्रणिदिए वक्कमडइ्‌ ।। 

३४१. से केणट्ठेण भते । एव वृच्चद-सिय सददिए वक्कमडइ्‌ ? सिय अ्रणिदिए 
वक्कमड्‌ ? 
गोयमा । दल्विदियाईद पड्च्चव अरणिदिएु वक्कमईइ । भाविदियाद पडच्व 
सइदिए वक्कमदर । से तेणट्ठेण गोयमा । एव वच्चइ--सिय सइदिए वक्कमइ्‌ । 
सिय अरणिदिए वक्कमइ 1 





१ पु०प०२) 

२. महद्‌ (क) । 

३ महासुक्ते (श्र) , महासोक्वे (म, वृपा) । 
४ चय चयमाणे (अ, ता, व, म, स, वृपा) । 


~ कचि ° (ता) । 
हिरिवित्तिय (स) । 
परिस्सह ० (क, ता, स) । 
स° पा०--महिडिढिए जावे मणुस्साउय । 
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५६ 
२४२९. 


३४३. 


२४४. 


३४५. 


३४६. 


२४७. 


२४८. 


३४६. 


भगवरई 


जीवे ण भते ! गव्भ वक्कममाणे छि ससरीरी वक्कमढ, ्रसरीरी वक्कमडइ † 
गोयमा । सिय ससरीरी वक्कमद्‌ ! सिय रसरीरी वव्कमड 11 

से केणट्‌्ठेण भते । एव वृन्वइ--सिय ससरीरी वक्कमद ? सिय श्रसरीरी 
वक्क्मइ्‌ ? 

गोयमा । श्रो रालिय-वेउव्विय-ग्राहारयाद' पड्च्च श्रसरीरी चक्कमड़ । 
तेया-कम्माद्‌ पड्च्च सस रीरी वक्कमडइ । से तेणट्‌्ठेण गोयमा । एव वृच्वड- 
सिय ससरीरी वक्कमडइ । सिय अ्रसरीरी वक्कमडइ 1 

जीवे ण भते । गव्भ वक्कममाणे तप्पठमयाए किमाहारमाहारेड † 

गोयमा 1 माउग्रोय पिउसुक्क--त तदुभयससिट्ठ* तप्पढमयाए ्राहार- 
माहारेइ । 

जीवे ण मते 1 गन्भगए समाणे कि म्राहारमाहारेड " 

गोयमा। ज से माया नाणाविहाग्रो रसविगतीश्रौः म्राहारमाहारेद्‌, 
तदेकदेसेण ग्रोयमाहारेइ्‌ } 

जीवस्स ण भते । गन्भगयस्स समाणस्स अ्रत्थि उच्चारे इवा पासवणे इ वा 
खेले इ वा सिघाणे इवा वते इ वा पित्तं इ वा ? 

णो इणट्‌ठे समट्‌ठे ॥ 

से केणट्ठेण ? 

गोयमा 1 जीवे ण गन्भगए समाणे जमाहारेड त चिणाड, त जहा 
-सोइदियत्ताए^ *चक्खिदियत्ताए, घाणिदियत्ताए, रसिदियत्ताए ०, 
फासिदियत्ताए, अ्रद्वि-श्रह्िमिज-केस-मसु-रोम-नहत्ताए । से तेणद्रुण गोयमा ! एव 
वृच्वदइ-- जीवस्स ण गन्भगयस्स समाणस्स णत्थि उच्चारे इ वा पासवणे इवा 
चेले इ वा सिघाणेइवावते इवा पित्तेइवा॥ 

जीवे ण भते । गव्मगणए समाणे पभू मुहेण कावलिय ग्राहारमाहारित्तए ? 
गोयमा 1 णो इणट्टठे समटूटे ॥। 

से केणट्ठेण ? 


गोयमा । जीवे ण गव्भगए समाणे सव्वग्रो ्राहारेद, सव्वश्रो परिणामे, 
सव्वग्रो उस्ससइ, ~ सव्वग्रो निस्ससदइ, अभिक्खण शआ्रहारेड, अरसिक्डण 
परिणामेड, अर उस्ससदइ, अभिक्खण निस्ससइ, आच्च ग्राहारेइ्‌ 
श्राहुच्च परिणामे, ग्राह्च्च उस्ससडइ्‌, राहूच्च निस्ससइ+ । । 


१. गाहारादी (अ, व); माहाराईइ (ता, स)। ४ > (अ, क 
। ।, ग , ताः; ते एते पदे ६ 
२. ° समिद्‌ कलुस किव्विसं (अ, क, म, स) । + स 


३. रसवतीमो (अ, क, व, म), 
रसवित्तीओो (ता) । 


व्याख्याते । 


५. स°्पा०-सोददियत्ताए जाव फासिदियत्ताए। 
६ नीससति (अ, क, ता, म, स) । 


पढम सतं (सत्तमो उहेसो) ५७ 


माउजीवरसहरणी, पुत्तजीवरसह रणी, माउजीवपडिवद्धा पृत्तजी वपफुडा- तम्ा 
स्राहारेद, तम्हा परिणामेड । 
सरवरा वि य ण पृत्तनीवपडिवद्धा माउजीवफुडा*-तम्हा चिणाईइ्‌, तम्हाः 
उवचिणाई । से तेणट्ठेणः शगोयमा । एव वृच्चइ--जीवे ण गन्भगए समाणे° 
नो पभू मुहेण कावलिय भ्राहा रमाहारित्तए ॥ 

माहय-पेइय-श्रग-पद 

३५०. कड्‌ ण भते । माइयगा पण्णत्ता ? 
गोयमा । त्रो मादयगा पण्णत्ता, त जहा- मसे, सोणिए, मत्युलुगे" 

२३५१. कड्‌ ण भते । पेतियगा' पण्णत्ता ? 
गोयमा । तग्मो पेतियगा पण्णत्ता, त॒ जहा-म्रट्ठ, अरटिठिमिजा, केस-मसु- 
रोम-नहे |] 

३५२. भ्रम्मपेदए^ ण भते । सरीरए केव इय काल सविट्‌ठ्द्‌ ? 
गोयमा । जावदइय से काल भवधारणिज्जे सरीरए श्रन्वावन्ने भवड्‌ एवत्तिय 
काल सचिट्‌ठद, ग्रहे ण समए-समए वोयसिज्जमाणे-वोयसिज्जमाणे चरिम- 
कालसमयसि वोच्छिण्णे भवद्‌ ।। 

गञमस्स नरगगमर-पद 

३५३. जीवे ण भते । गन्भगए समाणे नेरदइएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । अत्थेगइए उववज्जेज्जा, भ्रव्थेगइए नो उववज्जेज्जा ॥, 

३५४ से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ--्रत्थेगइए उववज्जेज्जा, भ्रत्थेगइए नौ 
उववज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 सेण स्ण्ण) पचिदिए सव्वाहि पज्जत्तीहि पञ्ज्तए वीरियलद्धीए 
वेउव्वियलद्धीए पराणीय भ्रागय सोच्वा निसम्म' पएसे निच्छभई्‌, निच्छभित्ता 
वेउव्वियसमूग्घाएण समोदृण्णद्‌“ समोहुणित्ता चाउरगिणि सेण' विउव्वद्‌, 
विउव्वित्ता चाउडरमिणीए सेणाए पराणीएण सदधि सगाम सगामेइ्‌ । 
से ण जीवे अरत्थकामए रज्जकामए भोगकामए कामकामए, अत्थकखिए 
रज्जकखिए भोगकखिए कामकखिए, ब्रत्थपिवासिए रज्जपिवासिए भमोग- 
पिवासिए कामपिवासिए, तच्चित्तं तस्मणे तत्लेसे तदर्फवसिए तत्तिव्वज्मव- 
साणे तदट्ढोवउत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणाभाविए, एयसि ण भ्रतरसि काल 


ˆ~ ~~ --~---~ ~ ---- 

१. पृत्तजीव फुडा (वु) 1 ६. ° पिए (अ, म, स) । 

९. माउजीव फुंडा (वृ) । ७ निसम्मा (ता) । 

२ सण पा०्-तेणट्ञेण जावनो। ८ समोहणई (अ, स) । 

४ ° लुए (अ,क,स), ° लिगे (म)। ६ सेण्ण (क,ता,व, म, स) । 


५. पितियंगा (अ, म, स) । 


~ भगवद 
करेज्ज ने रदएसु उववज्जइ्‌ । से तेणट्ठेण गोयमा' । * एव वुच्वइ--श्रत्थेगइणए 
उववज्जेज्जा °, अ्रत्थेगइए नो उववज्जेज्जा ।। 

गठभस्त देवलोगगमण-पद 


२५५. जीवे ण मते 1 गन्मगए समाणे देवलोगेसु उववज्जेज्जा † 


गोयमा 1 अ्रत्येगइए उववज्जेज्जा, ग्रत्थेगइए नो उववज्जेज्जा ॥ 


३५६. से केणट्ठेण भते । एव ॒वृच्चइ--म्रत्थेगइए उववज्जेज्जा, अ्रत्थेगइए्‌ नो 


उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । सेण सण्णी पचिदिए सनव्वाहि पञ्जत्तीहि पज्जत्तए तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा श्रतिए एगमवि भ्रारिय धम्मिय सूवयण सोच्वा 
निसम्म त्रो भवद्‌ सवेगजायसडदे' तिव्वधम्माणुरागरत्ते । 

सेण जीवे धम्मकामए पुण्णकामएु समकामएु मोक्खकामए, घम्मकखिए 
पुण्णकखिए सम्गकखिए मोक्डकखिए, धम्मपिवासिए पुण्णपिवासिए सग्ग- 
पिवासिए मोक्खपिवासिए, तच्वित्ते तम्मणे तल्लेसे तदरञफवसिए तत्तिव्वज्फव- 
साणे तदट्‌ठोवउत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणामाविए, एयसि ण॒ अ्रतरसि काल 
करेज्ज देवलोगेसु उववज्जद्‌ । से तेणट्ठेण गोयमा 1 एव वुच्चइ--अ्रत्थेगइए 
उववज्जेज्जा, म्रत्थेगदइए नो उववञ्जेज्जा 


३५७. जीवे ण भते ! गब्भगए्‌ समाणे उत्ताणएः वा॒पासल्लए* वा अ्रवखुज्जए वा 


ग्रच्छेज्ज वा ? चिदट्ठेज्जञ वा ? निसीएञ्ज वा ° तुयद्रेज्ज वा ? माउए 

सुयमाणीए" सवइ ° जागरमाणीए जागरइ ? सुहियाए सुहिए भवडइ ? दुहियाए 

दृहिए भवडइ्‌ ? 

हता गोयमा । जीवे ण गन्भगए समाणेः *उत्ताणए वा पासल्लए वा 
` अ्रवखुज्जए वा अ्रच्छेज्ज वा चिदट्ठज्ज वा निसीएज्ज वा तुयद्ेन्न वा । 

माउएं सुयमाणीए सवइ, जागरमाणीए जागरड्‌, सुहियाए सुहिए भवदई° 

दुदियाए दुहिए मवड़ । 

ग्रहे ण पस्वणकालसमयसि सीसेण वा पाएहि वा भ्रागच्छति सममागच्छतिः, 

तिरियमागच्छति विणिहायमावज्जति । 

वण्णवज्छाणि य से कम्मादइ वद्धाद्‌ पुट्ठाइ निहृत्ताइई्‌ कडाईइ पट्स्वियाद्‌ 

ग्रभिनिविट्ठाद्‌ स्रभिसमण्णागयाईइ उदिण्णाइ- नो उवसताईइ्‌ व भवति, 





८८ -4५ „९१ =© 


. स० पा०-गोयमा जाव अलत्ये° | ५ सुवमाीए (क, ता, म) । 
~ ° जाडसद्ढे (व, स) । 
५ स > 
उत्तरे (ता) 1 ६ स० पा०--समारो जाव दुहियाए । 


४ (1 (ब), पाक्षिल्लए (क); पासल्लिए ७ सम्ममा० (अ, व, स, वृपा) । 
ता, म) । 


पढम सत (श्रहुमो उदहैसो) ५६ 


तग्रो भवद्‌ दुरूवे दुवण्णे दुग्गधे दुरसे"* दुफासे भ्रणिट्‌ठे श्रकते श्रप्पिए भ्रसुभे 
ग्रमणुण्णे ्रमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे अरणिट्रस्सरे भ्रकतस्सरे अ्रप्पियस्सरे 
ग्रसुभस्सरे अ्रमणुण्णस्सरे अ्रमणामस्सरे भ्रणाएज्जवयणे पच्चायाए^यावि 
भवद्‌ । 

वण्णवज्छाणि य से कम्माई्‌ नो बद्धाइ' श्नो पृट्ठाइ्‌ नो निहुत्ताइ्‌ नो 
कडाईइ नो पट्ठवियाइ्‌ नो भ्रभिनिविट्‌छादइ नो अ्रभिसमण्णागयाईइ नो उदि- 
ण्णाद्‌ --उवसताईइ भवति, तग्रो भवडइ सुरूवे सुवण्णे सुगधे सुरसे सुफासे इट्ठे कते 
पिए सुभे मणुण्णे मणामे ब्रहीणस्सरे ्रदीणस्सरे इद्ुस्सरे कतस्सरे पियस्सरे 
सुभस्सरे मणुण्णस्सरे मणामस्सरे ° श्रादेज्जवयणे पच्चायाए या वि भवई ॥ 

३५८. सेव यते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


अट्टमो उदेसो 


बालस्त श्राउय-पद्‌ 


३५९. एगतवाले ण भते । मणृस्से कि नेरदइयाउय पकरेति ” तिरिक्खाउयं पकरेति ? 
मणुस्साउय पकरेति ? देवाउय पकरेति ? नेरइयाउय किच्चा नेर दइएसु उवव- 
ज्जति ? तिरियाउय किच्चा त्तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्साउय किच्चा 
मणुस्सेसु उववज्जति ? देवाउय किच्चा देवलोगेसु उववज्जति † 
गोयमा 1 एगतबाले ण॒ मणुस्से नेरदयाउय पि पकरेति, तिरियाउय वि 
पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति, नैरइयाउय कच्चा 
नेरइएसु उववज्जति, तिरियाउय कच्चा तिरिएसु उववज्जति, मणुस्साउय 
किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति, देवाउय किच्चा देवलोगेसु उववज्जति ॥ 

पड्यस्स श्राउय-पदं 


३६०. एगतपडिए ण भते । मणुस्से कि नेरदयाउय पकरेतिः ” शतिरिक्खाउय 
पकरेति ? मणुस्साउय पकरेति ? देवाउय पकरेति † नेरदइयाउयं किच्चा 


१ दुगे (म) । ३ सण० पा०-पसत्य नेयषघ्व जाव आदेज्ज° । 
२. ° वयर्पच्चाए (अ, क, ता, ब, म, स}; ४. ° वयणपच्चाए (क, ता) । 

स्थानाङ्खो (८।१०) "पच्चायाए' इत्येव ५ भ० १ ५१। 

पार्टोस्ति } ६. स० पा०-पकरेति जाव देवाउय 1 


८ 


२६१. 


भगव 


ने रइएसु उववज्जति ? तिरियाउय किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्साउय 
किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? °देवाउय किच्चा देवलोएसु उववज्जति ? 
गोयमा ! एगतपडिए ण ॒मणुस्से' म्राउयं सिय पकरेति, सिय णो पकरेत्ति, 
जइ पकरेति णो नैरइयाउ्य पकरेति, णो तिरियाउ्य पकरेति, णो मणुस्साउय 
पकरेति, देवाउय पकरेति, णो नैरडयाउय किच्चा नेर दइएसु उववज्जति, णो 
तिरियाउय किच्चा तिरिएसु _उववज्जति, णो मणुस्साउय कच्चा मणुस्तेसु 
उववज्जति, देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जति ॥ 

से केणटूठेण जाव देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा ! एगतपडियस्स ण मणुस्सस्स केवलमेव दो गतीश्रो पण्णायति, त 
जहा-्रतकिरिया चेव, कप्पोववत्तिया चेव । से तेणट्टेण गोयमा ! जाव 
देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जति ॥ 


वबालपडियस्स श्राडय-पद 


३६२ 


३९६३० 


[1 


1 ९1 


च्< 4 


वालपड्एि ण भते । मणुस्से कि नेरइयाउय पकरेतिः ? ऽतिरिक्ाडय 
पकरेति ? मणुस्साउय पकरेति ? देवाउय पकरेति ? नेर इयाउय किच्चा 
ने रइएसु उववज्जति ? तिरियाउय किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्साउ्य 
किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? देवाउय कच्चा देवेसु उववज्जत्ति ? `` 
गोयमा । वालपड्एि ण मणुस्ते णो नेरदयाउय पकरेति, णो तिरिक्छाउय. 
पकरेति, णो मणुस्साउय पकरेति, देवाज्य पकरेति, णो नैरइयाउय कच्चा 
ने रडएसु उववज्जति, णो तिरियाउ्य किच्चा तिरिएसु उववज्जति, णो मण्‌- 
स्साउय किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति °, देवाउयं किच्च देवेसु उववज्जति ।। 
से केणटूढण जाव" देवाउय किच्च देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा । वालपडिए ण मणुस्से तहारू्वस्स तमणस्स वा माहणस्स वा 
ग्रतिए एगमवि भ्रारिय' घम्मिय सुवथण सोच्वा निसम्मः देस उवरमड्‌, देस 
णा उवरमइ, देस पच्चक्ताई, देस णो पच्चक्खाइ्‌ । । 
से तेण“ देसोव रम-देसपच्चक्वाणेण णो नेरदयाउ्य पकरेति 
देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जति । से तेणटटेण 
उववज्जति ॥ 


इ जाव. 
{ण जाव देवाउय कच्चा देवेसु 





- मरुते (ता) । ५ यास्यि (क, ता) 
भण १1३६० 1 


स० पा०--पकरेति जाव देवाउय ! ७ सेणते (क), से तेण (ता, व) । 
* म० १३६२ | 


६ निसम्मा (ब्र, ता, व) । 


८ म० १1३६०] 


पढम सत (ग्रहुमो उदेसो) ६१ 


किरिया-पदं 
३६४. पुरिसे ण भते । कच्छसि वा दहसि वा उदगसि वा दवियस्ि वा वलयसि वा 


नूमसि वा गहणसि वा गहणविदुम्गसि वा पन्वयसि वा पन्वयविदुग्गसि वा 
वणसि वा वणविदुग्गसि वा मियवित्तीए' मियसकप्पे मियपणिहाणे भियवहाए 
गता एते मिय त्ति काड श्रण्णयरस्स मियस्स वहाए कूडपास उदाति!, ततो 
ण भते! से पूरिसे कतिकिरिएु ? 

गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चरउकिरिए", सिय पचकिरिए ॥ 


३६५. से केणट्ठेण मते । एव वृच्चदइ- सिय तिकिरिए ? सिय चडकिरिए ? सिय 
पचकिरिए ? 
गोयमा । जे भविए उह्वणयाए-णो बधणयाए, णो मारणयाए-ताव 
चण से पुरिसे काडयाए, अ्रहिगरणियाए, पाग्रोसियाए५- तिहि किरियाहि 
पुद्‌ठ । 
जे भविएु उह्वणताए वि, बधणताए वि-णो मारणताए-- ताव च ण से पृरिसे 
कादयाए, अरहिगरणियाए, पाश्रोसियाए” पारितावणियाए-चरउहि किरियाहि 

पुट्ठे । 

जे भविए उद्वणताए वि, बघणताए वि, मारणताए वि, ताव च ण से पुरिसे 

॥ काटयाए, अ्रहिगरणियाए, पाभ्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किरियाए-पचहि किरियाहि पूद्ं । से तेणटरुंण' ®गोयमा । एव वृच्वद-सिय 
त्िकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय ° पचकिरिए ॥ 

३६६. पृर्सि ण भते ! कच्छसि वा जाव“ वणविदुग्गसि वा तणाइ ऊसविय-ऊसविय 
ग्रगणिकाय निसिरद-ताव चण मभते! से पुरिसे कतिकिरिएु 7 

। गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चरउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

३६७ से केणट्‌्ठेण भते । एव वुच्चद--सिय तिकिरिए † सिय चउकिरिए † सिय 
पचकिरिए ? 
गोयमा 1 जे भविए उस्सवणयाए-श्णो निसिरणयाणए, णो दहणयाए-ताव 

१, मियवत्तिए (अ), मियवत्तीए (स) । ८ उद्णयाए (ता) 1 

२. मिए (ज,ता,व, म, स) 1 € स० पा०-तेणद्ंण जाव पच ° । 

३ उहाइ्‌ (ज,क, ता, व, स) । १० भ० १।३६४ । 


४. जाव चण से पुरिसे कच्छसि वा जाव ११ सण पा०--उस्सवणयाए तिहि, उस्सवणयाए 
कूढपास उड्ाइ ताव चणसे पुरिसे सिय वि निसिरणयाए चि नो दहणायाएु चडहि, 


(क, ता, म्‌ स) 1 9 
५. चतु०° (ता) । 


जे भविए उस्सवरणयाए वि निसिरणयाए वि 


९. पाउसियाए (अ, व, म) । दहणएयाए चि ताव चण से पुरिसे ॥ 
५, पायोियाए (व) । जाव पचहि । 


६२ 


२६९८. 


३६६. 


२७०. 


भ गवर्ई 


च णं ते पुरिसे काद्रयाए, अहिगिरणियाए, पाभ्रोसियाए-- तिहि किर्या 
पुट्ठे । 
जे  भविए उस्सवणयाए वि, निसिरणयाए वि, णो दहणयाए-ताव च णंसे 
पुरिसे कादयाए, अरहिगरणियाए, पाञ्रोसियाए, पारितावणियाए--चउि 
किरि्याहि पृटठे ! 
जे भविए उस्सवणयाए वि, निसिरणयाए वि, दहणयाए वि, ताव चणसे 
पुरिसे कादयाए, अरहिगिरणियाए, पश्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किरियाए °-पचह किरियाहि पृटठे । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चद-- 
सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ।। 
पुरिसे ण भते 1 क्च्छसि वा जाव, वणविदुरगसि वा मियवित्तीएु मियसकप्पे 
मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय त्ति" काड अ्रण्णतरस्स मियस्स वहाए 
उसु निसिरति, ततो णं भते ! से पुरिसे कतिकिरिएु ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए । 
से केणट्ठेण सते । एव वुच्वद्- सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
पचकिरिए ? 
गोयमा । जे भविएु निसिरणयाए-णो विद्धंसणयाए, णो मारणयाए- 
ताव च ण से पुरिसे कादयाए, म्रहिग रणियाए" पाओ्रोसियाए- तिहि किरियाहि 
पुट । 
जे भविए्‌ निसिरणताएु वि, विद्धसणताए वि-णो मारणयाए- ताव चण 
से पुरिसे काह्याए, अरहिगरणियाए, पाग्रोसियाए, पारितावणियाए--चउहि 
किरियाहि पुट्‌ठे 1 

जे भविएु निसिरणयाए वि, विद्धसणयाए वि, मारणताए वि-ताव चण 
से पृरिसमे* *काडयाए, अहिगरणियाए, पाश्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणाति- 
वायकिसियाएु °--पचहि किरियाहि पुट्‌ढे 1 से तेणट्ठेण गोयभा 1 एव वृच्चद्‌ 
- सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकरिरिए ॥ 
पुरिसि ण भते । कच्छसि वा जाव" वणविदुग्गसि वा ? मियवित्तीए मियसकप्ये 
मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय त्ति काड श्रण्णतरस्स मियस्स वहाए 
ग्रायत-कण्णायतं उस्‌, भायामेत्ता चिट्ठेज्जा, अ्रण्णयरे" पुरिसे मग्गतो श्रागम्म 
सयपाणिणा' अ्रसिणा सीसं छिदेज्जा, से य उस ताए चेव पुव्वायामणयाए तं 





१. म० १।३६। 


४ भ० १३६४ । 


२ मिएत्ति (ज); मिवाति (ताम), म्ि ५. अण्णेयसे (क, ता, म) । 


ति (च, स) 
३. स ० पा०--ुरिसे जाव पर्चा | 


६ सत ° (ता) । 


पढम सत (ग्रु मो उदहेसो) ६३ 


२७१. 


३७२ 


मिय विषेज्जा, से ण भते । पुरिसे कि सियवेरेण पृट्‌ठे ? पुरिसवेरेण पुट्ढे ? 
गोयमा । जे मिय मारे, से मियवेरेण पुट्ठे । जे पुरिस मारेद, से 
पूरिसवेरेण पुट्ठे ॥ 

से केणट्ठेण भते । एव वृच्वद्‌--श्जे भिय मारेइ, से मियवेरेण पृदट्ठे? जे 
पुरिस मारेड, से ° पूरिसवेरेण पुट्ढे † 

से नण गोयमा । कज्जमाणे कड, सधिज्जमाणेः सधिते, निव्वत्तिज्जमाणे 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे निसिट्‌ठे' त्ति वत्तव्व सिया ? 

हंता भगव । कज्जमाणे कड, शसधिज्जमाणे सधिते, निव्वत्तिज्जमाणें 
निग्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे ° निसिट्ठे त्ति वत्तव्व सिया । 

से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ- जे मिय मारे" से मियवेरेण पुट्ढे । जे 
पुरिस मारेड, से पूरिसवेरेण पुट्‌ठे । 

ग्रतो छण मासाणं मरइ-काइयाए^ शग्रहिगरणियाए, पाश्रोसियाए, 
पारितावणियाए, पाणातिवायकिरियाए °-पचहि किरियाहि पुट्ठे । बाहि 
छण्ट मासाण मरइ-काइयाए शग्रह्गिरणियाए, पाम्रोसियाए ° पारितावणि- 
याए-चर्जाह किरियाहि पृट्‌ढे ॥ 

पुरिसे ण भते ! पुरिस सत्तीए समभिधसेज्जा, सयपाणिणा'ः वा से भ्रसिणा 
सीस सिदेज्जा, ततो ण भते । से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा । जाव च णसे पुरिसे त पुरिस सत्तीए समभिधसेति+ सय- 
पाणिणा, वा से श्रसिणा सीस छिदति-तावचणसे पुरिसे काइयाए, श्रहि- 
गरणियाए" शपाम्रोसियाए, पारितावणियाए °, पाणातिवातकिरियाए-पचहि 
किरियाहि पुट्ठे । 

ग्रासण्णवधएण य अरणवकखणवत्तीए"" ण पुरिसवेरेण पुट्ठे ॥ 


जय-पराजय-पदं 


२३७३. 


दो भते । पुरिसा सरिसया" सरित्तया"^ सरिव्वया सरिसभडमत्तोवगरणा 
ग्रण्णमण्णेण सदधि सगाम सगामेति तत्थ ण एगे पुरिसे पराद्रणति, एगे पुरिसे 


परायिज्जति" । से कहूमेय भते । एव ? 


१ सर्पा --वुच्चई जाव पुरिस ° । ८ अभिघसेद (श्र, व, स) । 
२ सधेज्जमारो (ता) । & सपाणिणा (क, ता) । 
३. निसटुं (क, ता) । १० स० पा०-महिगररियाए जाव पाणा० 1 
४. स° पा०-कडे जाव निसिटं । ११ अणवकखवत्तीए (अ, स) । 
५ स० पा०---कादयाए जाव पचटि । १२. सरसया (व) । 
९. स० पा०--कादइयाए जाव पारिया ०, १३. सरिसत्तया (ता) । 
कातियाए (ता) । १४. पराइणिज्जई (अ, ता, व); पराएन्जद्‌ 
४ 


सपाणिखा (क, ता) । (स) 1 


६४ भगवई 


गोयमा ! सवीरिए परायिणत्ति, अ्रवीरिए परायिज्जति ॥ 

३७४ से केणदण' ०भते ! एव वुच्चद्-सवीरिए परायिणति † श्रवीरिए° 
परायिञ्जति ? 
गोयमा 1 जस्स ण वीरियवञ्फाद्‌ कम्माइ नो वद्धाद्‌ नो पुट्ठा श्नौ 
निहत्ताइ नो कडाइ नो पट्ठवियाइ नो अभिनिविट्ठाइ ° नौ अभिसमण्णागयाइ 
नो उदिण्णाद--उवसताई भवति से ण परायिणति । 


जस्स ण वीरियवज्फाद कस्माद्‌ बद्धाइ पुदाद्‌ निहत्ताइद कडा 
पटसठ्विथाई्‌ अ्रभिनिविटठाइ अभिसमण्णागयाइ ° उदिण्णाद णो उव सताइ्‌ भवति 
से ण पुरिसे परायिज्जति, से तेणदरुंण । गोयमा । एव वुच्चति--सवीरिणए 
परायिणति, अवीरिए परायिज्जति ।। 


वीरिय-पदं 


३७१५. जीवा ण भते ! कि सवीरिया ? अ्वीयिया † 
गोयमा 1 सवीरिया वि, श्रवीरिया वि 


३७६ से केणट्‌्ठेण भते । एव वुच्चद--जीवा सवीरिया वि ? ्रवीरिया वि 
गोयमा 1 जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-ससारसमावण्णगा य, श्रससार 
समावण्णगा य 1 
तत्थ ण'जेते अ्रससारसमावण्णगा तेण सिद्धा सिद्धाणश्रवीरिया । तत्थ 
णजे ते ससारसमावण्णगा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सेलेसिपडिवण्णगा 
य, म्रसेलेसिपडिवण्णगा य ! तत्थण जे ते सेलेसिपडिवण्णंगा ते ण लद्धिवीरिएण 
सवीरिया, करणवीरिएण अवीरिया । तत्यणनजेते भ्रसेलेसिपडिवण्णगाते णं 
लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण सवीरसिया वि, श्रवीरिया वि। सेः 
तेणट्ठेण गोयमा 1 एव वृच्वद्‌- जीवा दु विहा पण्णत्ता, त जहा-सवीरिया वि, 
अवीर्या वि ॥ 

२७७ नेरद्या ण भते । कि सवीरिया ? अ्रवीरिया ? 
गोयमा 1 नेरइया लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया य, 
यरवीरियाय॥ 

३७८. से केणट्ठेण मते । एवे वृच्चदइ्‌-नेरदया लद्धिवीरिएण सवीरिया ? करण- 
वीरिएण सवीय य ? अवीरियाय ? 


गोयमा { जेसि ण नेरदयाण स्रत्थि उद्भाणे कम्मे वले वीरिएु परिसक्कार- 
म° पा०-केणद्रुण जावे परायिज्जति । ४ > (कता, व, म)। 


सं० क जावे नो। ५ ° वण्णया (क, ता, म) 1 
म० पा०--त्रद्धादं जाव उदिण्णादं । 


„९ 4 
। # [न 


पढम सत (नवमो उदटेसो) ६५ 


३७६ 


३८०. 


३८१ 


२८२. 
२३८३. 


परक्कमे, ते ण नेरदइया लदधिवीरिएण वि सवीरिया, करणवीरिएण वि 
सवीरिया । । 

जेसि ण नेरइयाण णत्थि उटूठाणे' शकम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार०- 
परक्कमे, ते ण नैरदइया लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण श्रवीरिया । से 
तेणद्रुण गोयमा ! एव वृच्चइ-नेरइया लद्धिवीरिएण सवीरिया । करण- 
वीरिएण सवीरिया य, श्रवीरिया य ॥। 

जटा ने रइया एव जाव पचिदियति रिक्खजोणिया ॥ 

"भमणुस्सा ण मते । कि सवीरिया ? भ्रवीरिया 

गोयमा । सवीरिया वि, अ्रवीरिया वि ॥ 

से केणदरंण भते । एव वृच्चद्‌--मणुस्सा सवीरिया वि ? भ्रवीरिया चि ? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सेलेसिपड्विण्णगा य, भ्रसेलेसि- 
पडिवण्णगा य । 

तत्थ ण जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते ण लद्धिवीरिएण सवीरिया, करण- 
वीरिएण श्रवीरिया तत्य णजेते श्रसेलेसिपडिवण्णगाते ण लद्धिकीरिएण 
सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया वि, भ्रवीरिया वि । से तेण्द्रण गोयमा । 
एव वृन्वइ--मणुस्सा सवीरिया वि, म्रवीरिया वि ° ॥ 
वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव' विह्‌ रद्‌ ॥ 


~ ~~~ ---- 


नवमो उदहेसो 


गुर-लघु-पदं 
३८४ कटण्ण^ भते । जीवा गक्यत्त हन्वमागच्छति ? 


गोयमा । पाणाइवाएण मुसावाएण भ्रदिण्णादाणेण मेहुणेण परिग्गहेण 
कोह्‌-माण-माया-लो म-पेज्ज-दोस-कलह्‌-मन्भवखाण-पेसुन्न- परपरिवाय-अररति- 
रति"मायामोस-मिच्छादसणसल्लेण-एव खलु गोयमा । जीवा गर्यत्त 
हन्वमागच्छति 1 


१ सण पा०--उद्ारो जाव परक्करमे । ५ भ० १।५१। 

२ पू०्प०२। ६ कहण॒ (अ, व) । 

३२ स० पाऽ-मणुस्सा जहा ओंहिया जीवा ७ रतिश्ररतिपरपरिवाय (अ, व, स) । 
णवर सिद्धवज्जा भाशियव्वा । ८ गुरपत्त (व) । 


४ भ० १३७७, ३७८ । 


६६ 


२८ 


३८६ 


३८७. 


३८ 


२८९. 


३९० 


३६२. 


~ 


भगवरई 


करहूष्ण भते । जीवा लहुयत्त हव्वमागच्छति ? 

गोयमा 1 पाणादवायवेरमणेण' °मुसावायवेरमणेण अदिण्णादाणवेरमणेणं 
मेहुणवे रमणेणं परिगगहवे रमणेण कोह-माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-कलह्‌- 
ग्रन्मक्खाण-पेसूनन-परपरिवाय-श्ररतिरति-मायासोस ° -मिच्छादस्णसल्ल वेर- 
मणेण'--एव खलु गोयमा । जीवा लहुयत्त हन्वमागच्छति ॥ 

-भकट्ण्ण भते 1 जीवा ससार ब्राउलीकरेति † 

गोयमा 1 पाणाद्वाएण जाव" मिच्छादसणसल्लेण--एव खलु गोयसा 1 जीवा 
संसार श्राउलीकरेति 1 

कट्ण्णं भते । जीवा ससार परित्तीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवायवे रमणेण जाव" मिच्छादसणसल्लवेरमणेण - एवं खलु 
गोयमा । जीवा ससार परित्तीकरेति ॥ 

कह्ण्ण भते ! जीवा ससार दीहीकरंति ? 

गोयमा । पाणाडवाएण जाव, मिच्छादसणसल्लेण--एव खलु गोयमा 1 जीवा 
ससार दीहीकरंति 1 

कट्ण्ण भते जीवा ससार हस्सीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवायवेरमणेण जाव" मिच्छादसणसल्लवेरमणेण--एव खलु 
गोयमा 1 जीवा ससार स्सीकरेत्ति । 

कटण्ण भते । जीवा ससार अरणुपरियटरति ? 

गोयमा । पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसत्नेण--एव खलु गोयमा ! 
जीवा संसार अ्रणुपरियटुति ॥ 

कट्ण्ण भते । जीवा ससार वीतिवयति ? 

गौयमा । पाणाइ्वायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण 
गोयमा 1 जीवा ससार वीतिवयति । 

सत्तमे ण मते । ओवासतरे“ कि गरुएु" ? लहुएु ? गरुयलहुए ? अरगरूयलहृए ? 


--एव खलु 


गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहूए, ग्रगख्यलहुए ॥ 
१. पाणायवाय ° (व, स); 


४. भण १।३८४] 

म० पा०~-पाराड्वायवेरमरोण जाव ५. भ० १।३८५। 
(प 

मि त ५ _ £ भ० १३८४। 

२ स्वानाद्धं १।११४-१२६ क्रोधादीनामग्र ७ भ० १३८१५] 

“विवेगे' इत्ति पद प्रयुक्तमस्ति । ८ भ० १।३८४ | 


३. स पा०--णव ससार जाउलीकरेति एव 


परित्तीकरेत्ति एव दीहीकरेति एवं ठस्सी- ६ म० १।३८५। 
करेति एव अणुपरियद्रंति एवं वीर्ई्वयति १० उवामतरे (क, व, म, स) । 


पस्सर्या चत्तारि श्रपसरत्या चत्तारि, ११. 


गुरुए (अ) 1 


पढम सत (नवमो उदेसो) ५ 


२६३. 


३६४. 
३६५. 


३९६ 


२९७. 


३९८ 


२३९६ 


४०९. 


४०१ 


४०२. 


४०३ 


८९६ 


सत्तमे ण भते । तणुवाए कि गरूए ? लहृए † गरुयलहुए ? म्रगस्यलहुएु † 
गोयमा 1 णो गरुए, णो लहुए, गरुयलहुए, णो भ्रगरू्यलहुए ॥ 

एव सत्तमे घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पुढवी ॥ 

ग्रोवासत राइ सन्वाइ जहा' सत्तमे भ्रोवासतरे ॥ 

"जहा तणुवाए एव--श्रोवास-वाय-घणउदही, पढवी दीवा य सागरा वासा" 1] 
नेरइया ण भते । कि गरया ? श्लहुया † गरुयलहुया ° भ्रगर्यलहूया ” 
गोयमा । णो गख्या, णो लहुया, गरुयलहूया वि, म्रगख्यलहुया वि ॥ 

से केणट्‌्ठेण भते । एव वृच्चइ-नेरदइया णौ गरूया ? णो लहुया ” गर्यलहुया 
वि " अ्रगरुयलहुया वि † 

गोयमा । विउव्विय-तेयाइ पड्च्व णौ ग्या, णो लहूया, गर्यलहूया, 
णो श्रगर्यलहुया । जीव च कम्मगः च पड्च्व णो गरूया, णो लहुया, णो 
गरुयलहुया, भ्रगर्यलहुया । से तेणट्ठण गोयमा ! एव वृच्चद-नेरइया णो 
गरुया, णो लहुया, गस्यलहुया वि, म्रगस्यलहुया वि ॥ 

एव जाव" वेमाणिया, नवर-नाणत्त जाणियव्व सरीरेहि ॥ 

धम्मत्थिकाए^ श्ण भते ! कि गरुए † लहुए ? गर्यलहुए ? श्रगरुयलहुए ? 
गोयमा । णो गरुए, णो लहुए, णो गर्यलहुए, म्रगरुयलहुए ॥ 

ग्रहम्मत्थिकाए ण मते । कि गरुए † लहुए ? गरु्यलहुए ? भ्रगस्यलहुए ? 
गोयमा । णो गरुए, णो लहुए, णो गरुयलहुए, म्रगरुयलहुए ॥ 

ग्रागासत्थिकाए ण मते । कि गरुए † लहुए † गरुयलहुए ? भ्रगस्यलहुए ? 
गोयमा । णो गरुए, णो लहुए, णो गख्यलहृए, अ्रगरुयलहुए ॥ 

जीवत्थिकाए ण भते । कि गरुए † लहुए्‌ † गरुयलहुए ? भ्रगरुयलहुए ? 
गोयमा 1 णो गरूएु, णो लहुए, णो गरुयलहुए, ्रगरुयलहुए ° ॥ 
पोगलत्थिकाएण भते ! कि गरुए † लहए ? गर्यलहुए ? अ्रगरुयलहुए ? 
गोयमा । णो गरूएु, णो लहु ए, गर्यलहुए वि, ्रगरुयलहुए वि ॥ 

से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ-णो गर्ए ? णो लहृए ? गस्यलहुए वि ? 
अरगरुयलहुए वि ? 

गोयमा । गरुयलहुयदव्वाइ पड्च्च णो गरुए, णौ लहुए, गरुयलहुए, णो 





१ भ० १।३६२। 


४ कम्मके (के), कम्मण (वृत्तौ लिखिते 


२ एव गदख्यलहुए" इति पाठ एकस्मिन्‌ क्व- पाठसकेते) । 
चित्‌ प्रयुक्ते आदश लभ्यते । एतत्‌ सग्रह- ५ पू०प०२। 


गाथायाङ्चरणद्वयमस्ति तेन पूर्वोक्तिस्यापि 


६ स° पा०--घम्मत्थिकाए जाव जीवत्थिकाए 


'ओवास' पदस्य पुनरुल्लेखोत्र जातोस्ति । चरत्थपएण॒ । 
३. सण० पा०-गर्या जाव अगरुय ° । 
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"०८, 


४४०६. 


४१०. 
४१९१. 
४१२. 
४१३ 

४९.४८. 
४११५ 

४१६. 


भगवरई 


ग्रगर्यलहुए । अ्रगस्यलहुयदव्वाइ्‌ पड्च्च णो गरुए, णो लहृए, णो गरुयलहुए, 
ग्रगर्यलहुए 

'भ्समया ण भते । कि गरया ? लहुया ? गरुयलहुया ? अगरूयलहुया 
गोयमा ! णो गरुया, णो लहुया, णो गस्यलहुया, म्रगख्यलहुया ।। 

कम्माणि ण मते । कि गरूयाई्‌ ? लहुयाइ्‌ ” गसर्यलहुयाद्‌ † ग्रगख्यलहुयाद्‌ं ? 
गोयमा । णो गरुयादइ्‌, णो लहुयाइ्‌, णो गरुयलहुयाई, श्रगस्यलहुयाई्‌ ° ॥ 
कण्हलेस्सा ण भते । कि ग्या" ?® लहूुया ” गसर्यलहुया ? ° अ्रगरुयलहुया ? 
गोयमा 1 णो गख्या, णो लहुया, गस्यलहुया वि, अ्रगरुयलहुया वि 

से केणटूठेण भते । एव वृच्चद--क्ण्हलेस्सा णो गस्या ? णो लहुया ? 
गर्यलहुया वि ? अ्रगख्यलहुया वि ? 

गोयमा । दव्वलेस्स पड्च्च ततियपदेण, मावलेस्स पड़न्व चउत्थपदेणः ॥ 

एव जाव" सुक्कलेसा ॥ 

दिट्ठी-दसण-~णाण-म्रण्णाण'~सण्णा्मो चरउत्थएण पदेण नेतव्वाओरो 1 
हेट्ठिल्ला चत्तारि* सरीरा नेयव्वाः ततिएण पदेण । कम्मयः चउत्थएण पदेण ॥ 
मणजोगो, वदजोगो चउत्थएण पदेण, कायजोगो ततिएण पदेण 1 
सागारोवग्रोगो, अरणागारोवग्रोगो चउत्थएण पदेण ॥ 

सव्वदव्वा, सव्वपएसा, सव्वपज्जवा जहा” पोगगलत्थिकाग्रो" ॥ 

तोतद्धा, रणगतद्धा, सब्वद्धा चरउत्थएण' पदेण ॥। 


पसत्थ-पदं 


४१७ 


४१८ 


] 


से नूण मते । लाघविय श्रप्पिच्छा ्रमृच्छा भ्रगेही ्रपडिवद्धया समणाण 
निग्गथाण पसत्थ ? 


हता गोयमा ! लाघविय" *अ्रप्पिच्छा ्रमूच्छा भ्रगेही अ्रपडिवद्धया समणाण 
निर्गथाण ° पसत्यं }। 


से नूण भते । अ्रकोहत्त म्रमाणत्त अ्रमायत्त अ्रलोमत्त समणाण निमगथाण 
पसत्थ ? 


१ भर०पाऽ--समयाकम्माशिय चडउत्यपदेण। ठ नायव्वा (अ, व स) । 

२ स० पार--गर्पा जाव अगस्य० । € कम्मया (क, म, स), कम्मइए (ता) । 
३ गस्यलहूया । १०. जघा (अ, व, स} । 

४ जगरख्यनहुया । ११ भण० १।४०्य | 

५, भ० १।१०२ 1 १२ चर्त्येण (क, ता, व, म} | 

[न 

९ नाणाण्माण (त्ता) } १३ सण पा०--लाघविय जाव पसत्य। 

७ बनोराचियवेडच्वियमाहारगतेया । 


पढमं सत (नवमो उदसौ) 


६६ 


हता गोयमा । ्रकोहत्त श्रमाणत्त' भम्रमायत्त भ्रलोभत्त समणाण निगगथाण° 


पसत्थ ॥ 
कखापदोस-पदं 


४१६. से नूण भते । कखापदोसे खीणे समणे निगथे अतकरे भवति, भ्रतिमसरीरिए 


1 


वा? 


वहुमोहे वि य ण पुल्वि विहरित्ता अ्रह' पच्छा सवुडे काल करेइ ततो पच्छा 
सिज्फति' शवुज्फति मुच्चति परिनिव्वाति सब्वदुक्खाण० म्रत करेति ? 
हता गोयमा 1 कखापदोसेः खीणे' श्समणे निगगथे अ्रतकरे भवति, भ्रतिम- 


सरीरिएवा। 


वहुमोहे वि य ण पृव्वि विहरित्ता ग्रह॒ पच्छा सवृडे काल करेइ ततौ पच्छा 
सिज्फति वुज्भति मुच्चति परिनिव्वाति सन्वदुक्खाण ° अरत करेति ॥ 


इह्‌-पर-भ वियाउय-पदं 


४२०. अ्रण्णउत्थिया ण भते । एवमादक्खति, एव भासति, एव पण्णवेति, एव 
परूवेति-एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो भ्राउयादई्‌ पकरेति, त जहा-- 
इहभवियाउय, च, परभवियाउय च । 
ज समय इहभवियाउय पकरेति, त समय परभवियाउय पकरेति । 
ज समय परमवियाउय पकरेति, त समय इहभवियाउय पकरेति । 


इहभवियाउयस्स पकरणयाए 
परभवियाउयस्स पकरणयाए 


च, परभवियाउय च ॥ 
४२१ से कहुमेय* भते । एव ? 


परभवियाउय पकरेति, 


इहभवियाउय  पकरेति । 
एव खलु एगे जोवे एगेण समएण दो म्राउयाईइ पकरेति, त जहा-इहभवियाउय 


1 


गोयमा । जण्णते श्रण्णडत्थिया एवमाइक्छति जाव“ एव खलु एगे जीवे 
एगेण समएण दो श्राउयाद्‌ पकरेति, त जहा-इहभवियाउय च, परभवियाउय 


च] 


जे ते एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु । ब्रह पृण गोयमा । एवमाइक्खामि, 
*एव भासेमि, एव पण्णवेमि, एव ° परूवेमि--एव खलु एगे जीवे एगेण समएण 
एग श्राउय पकरेति, त जहा-- इहभवियाउय वा, परभवियाउय वा । 





१ स० पा०-अमाणत्त जाव पसत्थ । 
२ अहा (अ,ता, व, म) । 

३ स० पा०--सिज्छति जाव ्रत। 

४ क्ख (अ, व, स) । 

५ स०पा०-खीरो जाव श्रत । 


६ 
७ 


८. 


& 


० आउग (क) । 

°मेत (ता, म), °मेव (स) । 

भ० १।४२० । 

स० पा०--एवमादइक्खामि जाव परूवेमि । 


भगव 


ज समय इहभवियाउय पकरेति, णो त समय परभवियाउय पकरेति । 

ज समय परभवियाउय पकरेति, णो त समय इहभवियाउयं पकरेति । 
इहभवियाउयस्स पकरणताए णो परभवियाउय पकरेति । 

परभवियाउयस्स पकरणताए णो इहभवियाउय पकरेति । 

एव खलु एगे जीप्रे एगेण समएण एग म्राउय पकरेति, त जहा--उहभवियाउय 
वा, परभवियाउय वा 1 


४२२. सेव भते । सेव भते । त्ति भगव गोयमे जाव" विहरति ॥ 
कालासवेसियपुत्त-पदं 


४२३. तेण कालेण तेण समएण पासावच्विज्जे कालासवेसियपृत्तं णाम प्रणगारे जेणेव 


थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच््छित्ता थेरे भगवतेः एव वयासी-- 
थेरा सामाइय न याणति, थेरा सामादइयस्स ग्रट्‌ठ न याणति । 
थेरा पच्चव्खाण न याणति, थे रा पच्चक्खाणस्स श्रट्‌ठ न याणति । 
थेरा सजम न याणति, थेरा सजमस्स अ्रट्ठ न याणति। 
येरा सवर न याणति, थेरा सवरस्स ्रट्‌ठ न याणत्ि। 
थेरा विवेग न याणति, थेरा विवेगस्स ्रट्‌ठ ण याणति। 
थेरा विउस्समग न याणति, थेरा विउस्सग्गस्स म्रटूठ न याणत्ति । 


४२४. तए ण थेरा भगवतो कालासवेसियपृत्त म्रणगार एव वदासी- 


जाणामो ण अ्रज्जो । सामादइय, जाणामो ण अ्रज्जो । सामादइयस्स' अरटठ' । 
*जाणामो ण अज्जो । पच्चक्वाण, जाणामो ण भ्रज्जो । पच्चक्खाणस्स श्रटठ । 
जाणामो ण अ्रज्जो । सजम, जाणामो ण अ्रज्जो । सजमस्स अट्ठ । 
जाणामो ण श्नज्जो 1 सवर, जाणामो ण अ्रज्जो । सवरस्स अ्रटर । 

जाणामो ण भ्रज्जो । विवेग, जाणामो ण अज्जो । विवेगस्स ग्रटठ । 

जाणामो ण भ्रज्जो । चिउस्सम्ग °, जाणामो ण अ्रज्जो । विउस्समगस्स सट ॥ 


४२५. तते ण से कालसवेसियपृत्ते अ्रणगारे ते थेरे भगवते एव वयासी--जई्‌" ण॒ 


०८ „५ € ~ 


ग्रज्जो । तुन्भे जाणह सामादइय, तुन्भे जाणह सामाइयस्स ्रट्ठ जाव, जड़ ण 
ग्रज्जो । तुन्भे जाणह्‌ विरस्सम्ग, तुन्भे जाणह्‌ विडस्सग्गस्स अट्ठ । के मेः 





भ० १।५१। ५ जति (अ,क, व, म)। 
~ भगव (अ, व) । ६. भ° १।४२३। 
. सामातियस्स (ता) । ७ ते (व, म)। 


. स ° पा०--अद्ुं जाव जाणामो । 


पढम सतं (नवमो उदेसो) 


४८२६. 


४२७ 


४२८. 


४२६ 


४२०. 


^+ न ~ {५ ~ 


७१ 


श्रज्जो । सामाइए ? के भे म्रज्जो 1 सामाइयस्स शरदं ? जावकेमेग्रज्जो । 
विउस्सगगे ? के भे श्रज्जो । विउस्सगगस्स रदं ? 

तए ण थेरा भगवतो कालासवेसियपृत्त अरणगार एव वयासी - 

ग्राया णे म्रज्जो ! सामादइए, म्राया णे अज्जो । सामाइयस्स अद" । 

भाया णे म्रज्जो । प्वक्खाणे, भ्राया णे म्रञ्जो । पच्चक्खाणस्स श्रदरं । 
ग्राया णे भ्रज्जो 1 सजमे, राया णे म्रज्जो । सजमस्स श्रदं । 

म्राया णे भ्रज्जो । सवरे, ्राया णे अ्रज्जो । सवरस्स श्ट । 

भ्राया णे अज्जो । विवेगे, ्राया णे म्रज्जो । विवेगस्स श्रटरं ॥। 

ग्राया णे अज्जो । विउस्सम्भे, राया णे भ्रज्जो । ° विरउस्सग्गस्स रदं ॥ 

तए णं से कालासवेसियपृत्ते म्रणगारे थेरे भगवते एव वदासी-- 

जइमभे श्रज्जो । म्राया सामाइए, म्राया सामाइयस्स श्रदरुं जावर श्राया 
विउस्सगगस्स म्रद - ्रवहट्‌टु कोह-माण-माया-लोभे किमटु भ्रज्जो । गरहृहु* ? 
कालासाः । सजमट्‌व्याए ॥ 

से भते! कि गरहा सजमे ” गरहा सजमे ? 

कालासा । गरहा सजमे, णो ्रगरहा सजमे । गरहावि य ण सव्व दोस 
पविणेत्ति, सव्व वालिय परिण्णाए । एव खु णे श्राया सजमे उवहिते भवति । एव 
खु णे श्राया सजमे उवचिएु भवति । एव खु णे श्राया सजमे उवद्विते भवति ॥ 
एत्थ ण से कालासवेसिययपुत्ते म्रणगारे सबुद्धं थेरे भगवते वदति नमसति, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--एएसि ण भते । पयाण पुव्वि श्रण्णाणयाए भ्रसवणयाए 
ग्रबोहीए" अरणभिगमेण अ्रदिद्ाण ्रस्सुयाण च्रमुयाण^श्रविण्णायाण अ्नव्वोकडाणः 
ग्रव्वोच्छिण्णाण श्रणिज्जूढाण भ्रणुवधासियाण एयमदटरं नो सहहिए नो पत्तिदए 
नो रोइए । 

इदाणि भते एतेस पयाण जाणयाए सवणयाए वोहीए भ्रभिगमेण 
दिद्ाण सुयाण सुयाणः विण्णायाण वोगडाण वोच्छिण्णाण णिज्जूढाण उव- 
धारियाण, एयमदट्‌ढ सदहामि पत्तियामि रोएमि । एवमेय से जेय" तुठ्भे वदह्‌ ॥ 
तएणते येरा मगवतो कालासवेसियपृत्त अ्रणगार एव वयासी-सदृहाहि 


स० पा०--अदुं जाव विउस्सम्गस्स । ६ असुधाणा (म), वृत्तौ अस्मृताना' इति 
न, 


गरहरं (व) 1 
~ कलास (स) । 


- जवोहियाए (म, स) । १०. जहेद (ता) । 


व्याख्यातमस्ति । 
७. अव्वोगडाण (अ,व, स), अवोकडाण (क,म) । 
सुयाण (व), >८ (म) । 
अवघारियाण (म) । 


> 1 


७२ 


४३१ 


४३२ 


४३३. 


¢ 
मगवद 


ग्रज्जो । पत्तियाहि अ्रज्जो । रोएहि य्रज्जो 1 से जहेय ्रम्हे वद्रामो ॥ 

तए ण से कालासवेसियपृतते ्रणयारे थेरे भगवते वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वदासी--इच्छामि ण भते ! तु्म म्रतिए चाउज्जामाग्नो धम्माग्रौो पच- 
महृव्वदय सपडिक्कमण धम्म उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए्‌ । 

ग्रहायुह देवाणुप्पिया । मा पडिवध' ॥ 

तए ण से कालासवे सियपृत्ते म्रणगारे थेरे भगवते वदड नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 


4 धम्माग्रो पचमहन्वडय सपडिक्कमण धम्म उवसपन्जित्ता ण 
हरति ॥ 


तए ण से कालासवेसियपृत्ते प्रणगारे वहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पारणड, 
पाउणित्ता जस्सर्ठाए करद्‌ नग्गभावे मुडभावे अ्रण्हाणय अदतवणय' अच्छत्तय 
ग्रणोवाहणय भुमिसेज्जा फलमेज्जा कद्ुसेज्जा केसलोश्रो वभचेरवासो 
परघरप्पवेसो लद्धावलद्धी उच्वावया गामकटगा वावीसं परिसहोवसमग्गा 


्रहियासिज्जति, तमटु भ्राराहेद्‌" आरात चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे 
बुद्धं मुक्के परिनिव्वृडः सन्वदुक्खप्पहीणे ॥। 


प्रपच्चक्व(णफिरिया-पदं 


४३४. भते ति । भगव गोयमे समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वदासी- से नृण भते । सेद्टियस्स' य तणुयस्स य॒किवणस्स" य खत्तियस्स 
य समा चेव"^ ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जड्‌ ? 
हता गोयमा । सेद्वियस्स' *य तणुयस्स य किवणस्स य खत्तियस्स य समा 
चेव ° म्रपनच्चक्लाणकिरिया कज्ज ॥। 

४३५. से केणद्रुण भते । एव वृच्चद-सेद्टियस्स य तणुयस्स य किवणस्स य खत्तियस्स 
य समा चेव ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्ज ? 
गोयमा 1 अविरति पड्च्च । से तेणदुण गोयमा 1 एव तृच्चद-सेद्वियस्स 
ध भय किवणस्स य खत्तियस्स यसमा चेव ग्रपच्चक्छाणकिरिया ० 

श्राहाकम्म-पदं 


४३६ श्राहाकम्मं ण” भ्‌जमाणे समणे निगगथे कि बधड्‌ 


१. कुरुष्व इति गम्यम्‌ (व्‌) । 

२ अदतवण्णय (क), 
अदतधघुवणय (ता, व, स) | 

३- परिरिव्वुए (ब, ता, व), 


कि उवचिणाद्‌ ? † कि पकरेड ? किं चिणाइ ? 


५ किविरस्स (ता) । 
६ समच्चेव (व, म) । 


७ स०पा०--सेद्धियस्स जाव अपच्चक्खार्‌० । 


८. स० पा० -तणयस्स जाव कज्जड्‌ । 
परिरिव्वुते (क, म) 1 ६ आहाकम्मे सा ( 
ति हाकम्मे ण (क), आहाकम्म ण॒ ; 
४ स्म्स (ता, व), सिद्टिस्स (म) । (8, 


जाहाकम ण॒ (व), आहाकम्मण्णं (म) 


पढमं सत (नवमो उरसो) ७३ 


४२७ 


गोयमा 1 अआ्राहाकम्म ण भृजमाणे भ्राउयवज्जाम्रो सत्त कम्मप्पगडी्रो 
सिहिलबधघणवद्धा्रो धणियवधणवद्धाग्रो पकर", शहस्सकालठिइयाग्रो दीहकाल- 
ठिदइयाम्रो पकरेड्‌, मदाणुभावाओ्रो तिव्वाणुभावास्नो पकरेद्‌, भ्रप्पपएसग्गाग्रो 
वहुप्पएसम्गाम्रो पकरेद, भ्राउय च ण कम्म सिय बध्‌, सिय नो वधड, भ्रस्साया- 
वेयणिज्ज च ण कम्म भृज्जो-भुज्जो उवचिणाद, मरणाय च ण अ्रणवदग्ग 
दीहमद्ध चाउरत ससारकतार ° ्रणुपरियदटड ॥। 

से केणद्ुण भते 1 एव वृच्चइ-श्राहाकस्म ण॒ भृजमाणे आ्राउयवज्जाग्रो सत्त 
कम्मप्पगडीग्रो सिदिलवधणवबद्धाम्रो धणियबधणवद्धाञ्रो पकरेई जाव चाडउरत 
ससारकतार श्रणुपरियटरद ? 

गोयमा । ब्राहाकम्म ण भुजमाणे भ्रायाएु धम्म अ्रइक्कमदइ्‌, भ्रायाए 
धम्म अ्रइक्कममाणे पुढविकाय णावकखडइ्‌„ *ग्राउकाय णावकखई, तेडकाय 
णावकखडद्‌, वाउकाय णावकखड्‌, वणस्सइकाय णावकखडइ ०, तसकाय णाव- 
कखड्‌, जेसि पि य ण जीवाण सरी राइ भ्राहारमाहारेड ते वि जीवे णावकखइ्‌ । 
से तेणद्रुण गोयमा । एव वुच्चइ्‌--ग्राहाकम्म ण भूजमाणे भ्राउयवज्जाभ्रो 
सत्त कम्मपगडोग्रो सिडिलवधणवद्धाग्रो धणियवधणवद्धाग्रो पकरेइ जाव 
चाउरत ससारकतार श्रणुपरियटद्‌ । 


फासु-एस णिज्ज-पदं 
४३८. फासु-एसणिज्ज ण भते । भूजमाणे समणे निम्गथे कि बधद्‌ ? कि पकरेड्‌ ? 


क्रि चिणाइ्‌ ? कि उवचिणाई्‌ ? 

गोयमा । फासु-एसणिज्ज ण ॒भुजमाणे श्राउयवचज्जाग्रो सत्त कम्मपयडीभ्रो 
धणियबघणवद्धाग्रो सिदिलबघणवद्धाग्रो पकरेद्‌, *दोहकालटिठडयाग्रो 
हस्सकालद्विहयाग्रो पकरेड, तिव्वाणुभावाओ्रो मदाणुभावाग्रो पकरेद्‌, 
वहुप्पएसगगाग्रो अ्रप्पपएसम्गाओ्रो पकरेड्‌, भ्राउय चण कम्म सिय वधद्‌, सिय 
नो वध्‌, अरस्सायावेयणिज्ज च ण कम्म नो भृज्जो-भृज्जो उवचिणाइ्‌, 
्रणादीय च ण अ्रणवदम्ग दीहुमद्ध चाउरत ससारकतारण० वीईवयड्‌ ॥ 


४३६. से केणदरुण भते । एव वुच्चइ--फायु-एसणिज्ज ण ॒भूजमाणे ्राउयवज्जाग्रो 
सत्त कम्मपयडीग्रो धणियवधणबद्धाग्रो सिदिलवधणवद्धाम्रो पकरेड्‌ जाव 
चाउरत ससारकतार वीर्ईवयडइ ? । 
गोयमा । फासु-एसणिज्ज ण॒ भुजमाणे समणे निर्गथे अआ्ायाए धम्म 

1 ~ जाव अ्रणुपरियट्इ । कम्म सिय वध्‌ सिय णो वंधड्‌ सेस तहेवं 

२. भ० १।४३६ जाव वीर्ई्वयइ । 

२ स० पा०-णावकखद्‌ जाव तसकाय । ५ भ० १।४३२८। 


४, स० पा०--जहा सवुडे, नवर भाउयचण 


७५ भ गवई 


नाइक्कमद्‌, म्रायाए धम्म त्रणद्क्कममाण पुटविकाय' अवकखड जाच' तसकाय 
ग्रवकखडई, जेसि पिय ण जीवाण सरी राई (रहार ?") ्राहारेड ते वि जीवे 
ग्रवकृखद्‌ । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चद-फासु-एसणिज्ज ण ॒भुजमाणे 
ग्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपयडीग्रो धणियवधणवद्धाम्रो सिहिलववणवद्धाग्रो 
पकरेइ जाव" चाउरत ससारकतार वईवयड ॥ 

४४०. से नूण भते ! अ्रथिरे पलोटड, नो धिरे पलोटह ? अ्रथिरे भज्जद, नो थिरे 
भज्जद्‌ ? सासखए वालए, वालियत्त ग्रसासय " सासए पडिए, पडियत्त 
्रसासय ? 
हता गोयमा । भ्रथिरे पलोट्टद", शनो धिरे पलोट्रड्‌ । ्रथिरे भज्जछ, 
नो धिरे भज्जई्‌ । सासए वालए, वालियत्त भ्रसासय । सासए पडिए °, पडियत्त 
स्रसासय । 


४४१. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव. विहुरद्‌ ॥ 


दसम उदेसो 
परसमयवत्तन्वया-पद 
४४२ श्रण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्खति*, *एव भासति, एव पण्णवेति, एव ° 
परूवेति-- 
एव खलु चलमाणे अ्चलिए^ । *उदीरिज्जमाणे श्रणुदीरिए । वेदिज्जमाणे 


ग्रवेदिए । पहिज्जमाणे अरपहीणे । छिज्जमाणे अ्रच्छिण्णे । भिज्जमाणे अरभिण्णे । 


दज्छमाणे अ्रदङ्ढे । मिज्जमाणे अ्रमएु° 1 निज्जरिज्जमाणे श्रणिज्जिण्णे | 
दो परमाणुनोगगला एगयग्रोः न" सादण्णति, 


कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयग्रो न साहण्णति ? 
दोण्ट्‌ परमाणुपोग्गलाण नत्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणपोगला एगयभ्मो 


न साह्ण्णति 1 
१. पुढविक्काय (ता, म, स) । ६ भण० १५१] 
२. भ० १।४३७। ७. स ० पार९-एवमाडइक्खति जाव परूवेति । 
२ द्रष्टव्य-भण० ९।४३७ सूत्रम्‌ | ८ सण पा०-अचलिए १ निज्जरिज्जमारो न 
जाव रि ऊ 
2 ध ए नज्जरिज्जमारे । 


- एगततो (क, म), एगतग्रो (ता 
५ स° पा०-पलोटूद जाव पडियत्त। १० णो (ता) । +^ 


पठमं सतं (दसमो उदैसो) ७५ 


तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयम्रो साहृण्णति, 

कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयम्रो साहण्णति 

तिण्ह॒ परमाणुपोग्गलाण अत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला 
एगयग्रो साहण्णति । ॥ 

ते भिज्जमाणा दुहा वि", तिहा वि कज्जति । 

दुहा कञ्जमाणाः एगयग्मो दिव इढे परमाणुपोरगले भवईइ-एगयभ्रो वि 
दिवड़ढे परमाणुपोग्गले भवइ । 

तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवति । एव" चत्तारि । 

पच प्ररमाणुपोग्गला एगयग्रो साहृण्णति, एगयग्रो साहणित्ता" दुक्छत्ताए 
कज्जति । दुक्खे वि य ण से सासए सया समित उवचिज्जइ य, भ्रवचिज्जइ्‌ य । 
पुव्वि" भासा भासा । भासिज्जमाणी भासा श्रभासा। भासासमयवितिक्कत 
च ण भासिया भासा । 

जासा पुव्वि भासा भासा। भासिज्जमाणी भासा अ्रभासा। भासासमय- 
वितिक्कत च ण भासिया भासा । साकि भासमग्रो भासा? अ्रभासम्रो भासा? 

ग्रभासम्रोणसा भासा। नो खलुसा भासग्रो भासा । 

पूव्वि किरिया दुक्खा। कज्जमाणी किरिया अदुक्खा। किरियासमय- 
वित्तिक्कत च ण कडा किरिया दुक्खा । 

जासा पुल्वि किरिया दुक्खा। कञ्जमाणी किरिया ्रदुक्खा। किरिया- 

समयवित्तिक्कत च ण कडा किरिया दृक्छा। सा कि करणग्रो दुक्खा ? 

श्रकरणम्रो दुक्खा ? 

ग्रकरणमग्रो ण सा दुक्खा । नो खलु सा करणश्रो दुक्ला-सेव वत्तव्व सिया । 

ग्रकिच्च दुक्ल, अपुंस दुक्व, अकज्जमाणकड दुक्छ, अकट्‌टु-अकट्टु पाण- 

भूय-जीव-सत्ता वेदण वेदेति--इति वत्तव्व सिया ॥ 


ससमथवत्तन्वया-पद 
४४३- से कट्मेय भते 1 एव 





१ दुचिहा (व) । सभाव्यते । कि च अनेनात्र किञ्चित्‌ ग्राह्य 
६: तिविहा (व, स) । नास्ति। 
३ किज्जमाणा (ब) 1 ५ साहण्णित्ता (ता, व) । 


४ एवजाव (अ,क, ता,व, म, स), अत्र॒ ६ समिय (अ, स) । 
'जाव' पद प्रवाहुपतितमायातमिति ७ पुव्व (क, म, स) । 


७६ 


^< ० ^ 4 


भगव 


गोयमा ! जण्ण ते अ्रण्णउत्थिया एवमाइक्खति जाव वेदण वेदति--इति 
वत्तव्व सिया । 

जे ते एवमाहयु, मिच्छाः ते एवमाहयु । ग्रह॒ पण गोयमा । एवमादइक्खामि, 
एव भासेसि, एव पण्णवेमि, एव परूवेमि--एव खलु चलमाणे चलिएः 
°उदीरिज्जमाणे उदीरिए । वेदिज्जमाणे वेदिए । पहिज्जमाणे पहीणे । 
छिज्जमाणे छिण्णे । भिज्जमाणे भिण्णे । ठज्छमाणे दडदढे ¦ मिज्जमाणे मए० । 


निज्जरिज्जमाणे निञ्जिण्णे | 


दो परमाणुपोगगला एगय्रो साहण्णति, 
कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयम्रो साहण्णत्ति ? 
दोण्ड्‌ परमाणुपोगगलाणं अत्थि सिणेहकाए, तम्हा दौ परमाणुपोम्गला एगयग्मो 


साहण्णति । 


ते भिज्जमाणा दुहा कज्जति । दुहा कज्जमाणा एगयग्रो परमाणुपोरले- 


एगयग्रो परमाण॒पोग्गले भवति । 


तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्रो साहण्णति, 
कम्हा तिण्णि परमाणुपोगम्गला एगयञ्रो साहृण्णति ? 
तिष्ट परमाणुपोगगलाण ब्रत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला 


एगयग्रो साहण्णति 1 


ते भिज्जमाणा दुहा वि, तिहा वि कज्जति। दुहा कज्जमाणा एगयम्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयस्रो दूपएसिए खे भवति । 

तिहा कञ्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवति । एव, चत्तारि । 

पच परमाणुपोग्गला एगयभश्रो साहण्णति ! एगयग्रो साहणित्ता॒ खधत्ताए 
कज्जति । खंघे विय ण से असासए सया समित उवचिज्जइ्‌ य, ग्रवचिज्जद्‌ य । 
पुव्वि भासा अभासा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवित्तिक्कत 


च ण भासिया भासा भासा! 


„जण (ता)! 
~ भ० १।४४२ | 
. मिच्छ (ता) । 
. स० पा०-चचिए जाव निज्जरिज्जमारो । 


एव जाव (ज, क,ता, व,म, स); अत्र 
जाव पद प्रवाहूपतितमायातमित्ि 
सभाव्यत्ते । कि च अनेनात्र किञ्चित्‌ ग्राह्य 
नास्ति । 


६ अस्य पाठस्य रचना एव सम।व्यते- 
चत्तारि परमाणुपोग्गला एग्यो साहण्णति, 
कम्हा चत्तारि परमाणुपोम्गला एगयभौ 
साहण्णति ? 
चडण््‌ परमाणृपोगगलारा अत्थि सिरोहकाए, 
तम्दा चत्तारि परमाणुपोग्गला एगयमो 
साहण्णति । 
ते भिज्जमाणा दुहा वि, तिहा वि'चउहा वि, 


पटम सत (दममो उदैसो) ७७ 


जासा पुल्वि भासा म्रभासा। भासिज्जमाणी भासा मासा, भासासमय- 
वितिक्कत च ण भासिया भासा श्रभासा। सा कि भासो भासा? श्रभासग्रो 


भासा ? 


भासग्रोणमभासा,नो खलुसा ग्रभासभ्रो भासा। 

पुष्वि किरिया अ्रदुक्खा ।' °कज्जमाणी किरिया दक्वा । किरियासमय- 
वितिक्कत च ण कज्जमाणी किरिया अ्रदुक्खा । 

जासा पुत्वि किरिया श्रदूव्खा । कज्जमाणी किरिया दुक्त्वा। किरिया- 
समयवित्तिक्कत च ण कज्जमाणी किरिया श्रदुक्खा । सा कि करणभ दुक्खा ? 


ग्रकरणग्रो दुक्खा ?° 


करणस्रो ण सा दुक्खा । नो खलु सा श्रकरणम्रो दुक्खा--सेव वत्तव्व सिया । 
किच्च दक्ख, फस दुक्ख, कज्जमाणकड दुक्ख, कटूटु-कट्‌टु पाण-भूय-जीव- 
सत्ता वेदण वेदति-इति वत्तव्व सिया ॥ 


इरियावह्या-सपसयइया-पद 


४४४ ग्रण्णउत्थिया ण भते । एवमाइक्खतिः एव भासति, एव पण्णवेति, एव 
परूवेति °--एवं खलु एगे जीवे एगेण समएण दो किरियाग्रो पकरेति, तं जहा 


--उरियावहिय' च, सपराइय च । 


ज समय इरियावह्िय पकरेद्‌, त समय सपरादय पकरेद्‌ । 

%“ज समय सपराडय पकरेड, त समय इरियावहिय पकरेइ । 

इरियावहियाए पकरणयाए सपराइय पकरेद्‌ । 

सपराइयाए पकरणयाए इरियावहिय पकरेद । 

एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो किरियाश्रो पकरेति, त जहा--इरिया- 


वहिय च, सपराडय च ॥ 
४४१५. से कहमेय भते । एव † 


गोयमा 1 जण्ण ते ्रण्णउत्थिया एवमाइक्वति, एव भासति, एव पण्णवेति, 





कज्जति । दुहा कज्जमाणा एगथभो दुपएसिए 
खधे--एगयमो वि दुपएसिए खये । अहवा 
एगयमो तिपएमिए खवे--एगयमो परमाणु- 
पोग्गले भवद्‌ । 

तिहा कज्जमाणा एगयओ दूपएसिए खधे-- 
एगययो एगे-एगे परमाणुपौग्गले भवडइ । 
चउहा कज्जमाणा चत्तारि परमाणपोग्गला 
मवति । 


१ 


~ ९) 


स० पा०--जहा भासा तहा भाणियव्वा 
किरियावि जाव करयो । 

स ० पा०--एवमादक्खति जाव एव । 
रिया० (अ,ता, व, म) । 

स० पा०-परउत्थियवत्तव्व शोयत्व ससमय- 
वत्तव्वयाए रोयव्व जाव इरियावहिय, "क, 
'ता' सकेतितयोरादशेयोवृ तौ च सक्षिप्तपाठो 
लभ्यते । शेषाददोपु वृत्तिकृता विस्तार नीतः 


। 11 


भगवरई 


एव परूवेति-एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो किरियाम्रो पकरि, 
जाव' इरियावहियं च, सपरादय च । 

जे ते एवमाहसु । मिच्छ ते एवमादह॒सु 1 अ्रह पुण गोयमा । एवमाइक्खामि, 
एव भासेमि, एव पण्णवेमि, एवं परू्वेमि-एव खलु एगे जीवे एगेण समएण 
एक्क किरिय पकरेड, त जहा- इरियावह्य वा, सपराठ्य वा । 

ज समय इरियावह्िय पकरेद्‌, नो त समय सपराइय पकरेड । 

जं समय सपरादय पकरेद्‌ नो त समय इरिया्वहिय पकरेड । 

इरियावहियाए पकरणयाए नो सप राइय पकरेड । 

सपराइयाए पकरणयाए नो इरियावहिय पकरेडइ्‌ । 

एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग किरिय पकरेइ, त जहा °--इरिया- 
वरहिय वा, सपराद्य वा 1 


उपपात-पदं 


पाठो च्यते ! जत्र च ११४२०, ४२१ सूत्रा- 
नुमारेण न पूति नीतोस्ति । 


. निरयगई्‌ ण भते । केवतिय काल विरहिया उववापएण पण्णत्ता 2 


गोयमा । जहृण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण वारस मुहृत्ता ॥ 
एवं वक्कतीपयः भाणियन्व निरवसेस ॥ 
सेव भते । सेव भते त्ति जाव विह्रइ्‌ ॥ 


२. प० ६) 
२३२ भऽ १।५१। 


१. मण १।४८४ | 


बीं सत 
पटमो उहेसो 


संगहणी-गाहा 
१ 'उसास खदए वि य, २ समूग्वाय ३,४ पुढविदिय ५ ्रण्णउत्थि ६ भासा य। 
देवा य ठ चमरचचा, &€,१० समयक्खित्तत्थिकाय बीयसए"*।१॥। 
उक्छेव-पद 


१ तेण काल्ेण तेण समएण रायगिहे णाम नयरे होत्था--वण्णभ्रोः। सामी 
समोसे । परिसा निम्गया । धम्मो कहिश्रो 1 पडिगया परिसा ॥ 


सासुस््ास-पद 


२. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावी रस्स जटं अतेवासी जाव 
पज्जुवासमाणे एव वदासी-- 
जे दमे भते । व्रेददिया तेददिया चडरिदिया पवचिदिया जोवा, एएसि ण 
ग्राणाम वा पाणाम वा उस्सास वा निस्सास वाजाणामो पासामो। 
जे इमे पुढविकाइया जाव* वणप्फडकादइया-एगिदिया जीवा, एएसि ण 
ग्राणाम वा पाणाम वा उस्सास वा निस्सासवान याणामो न पास्ामो। 
एए ण भते । जीवा श्राणमति वा ? पाणमति वा † ऊससति वा † नीससति 





वा? 
हता गोयमा । एए वि ण जीवा ्राणमति वा, पाणमति वा, ऊससति 
वा, नीससति वा । 
१ > (अ,ता,व,म,स)। ३ भ० १।६, १०। 
२ भोऽसु० १। ४ भ० १।४२३७। 


७६ 


भगवरई 


, कण्ण" भते 1 एते जीवा भ्राणमति वा ? पाणमति वा ” ऊससति वा ? नीस- 


वा? 
न ] दव्वश्रोः अरणतपएसियाइ दव्वाइ, खेत्तग्रो अ्रसखेज्जपएसोगाढाद, 
कालग्रो अ्रण्णयररितियाई्‌, भावग्रो वण्णमताईइ्‌ गधमताईइ रसमताड फासमताइ्‌ 
स्राणमति वा, पाणमति वा, उससति वा, नीससति वा ।। 
जाइ भावग्रो वण्णमताडइ अ्राणमति वा, पाणमति वा ऊससति वा, नीससति 
वा ताद्‌ कि एगवण्णाइ्‌" श्जावः कि पचवण्णाईइ्‌ अ्राणसति वा? पाणमति 
वा " उससति वा ? नीससति वा " 
गोयमा । लाणमस्गण पडच्च एगवण्णाइ्‌ पि जाव. पचवण्णाइ्‌ पि श्राणमति 
वा, पाणमति वा, उससति वा, नीससति वा! विहाणमग्गणं पड्च्व 
कालवण्णादइ्‌ पि जाव सुक्किलाइ्‌ पि अ्राणमति वा, पणमति वा, ऊससति 
वा, नीससति वा । आ्राहारगमो नेयव्वोः जाव-- 


. पुढविकादया ण भते ! कंड्दिसर ्राणमति वा? पाणमत्ति वा? ऊससति 


वा? नीससतिवा? 


गोयमा ! निव्वाघाएण छटिसि, वाघाय पड़्च्च सिय ॒तिदिसि सिय चउदिसि 
सिय पचदिसि ° \ 

किण्ण भते । नेरडया ्राणमति वा ? पाणमत्ि वा ? उससति वा ? नीससति 
वा? 


त चेव जाव” नियमा छदिसि म्राणमति वा, पाणमति वा, उससति वा, 
नीससति वा 1 


. जीव-एमिदिया वाघाय-निव्वाघाया च भाणियव्वा' । सेसा नियमा छदिसि ॥ 


वाउ्याए ण भते । वाउयाए चेव म्राणमति वा "पाणमत्तिवा? 
नीससति वा? 

हता गोयमा 1 वाउयाए ण“ श्वाउयाए चेव अ्राणमत्ति 
ऊससति वा०, नोससत्ति वा ॥ 


ऊससति वा ? 


वा, पाणमति वा, 


चाउकायस्प कध्यद्िइ-पदं 


० ५५ © ~~ 


~ म पाऽ--एगव्ण्णाद्‌ जारामति वा पगा- व (6 
मनि वा उससत्ति वा नीमसत्तिवा बाहार ` =° १० वाञयाएु ख जाव नीससति। 
गमो नेयच्वो जाव पचदिस 1 


९. वाउ्याएु ण मते । वाउ्याए चेच अ्रणेगसयसहस्ससुत्तो 





म उदाइत्ता-उदादइत्ता तत्येव 
भृज्जो-मृज्जो पच्चायाति ? । 
~ किरा (ता) 1 ५, ६, ७ 
५। 1, , प २ 1 
+ दव्वयो शा (अ, म, स) 1 ८. प० २८ न 
- ° छितीयाद (ल, क, ता, व, म, स} । न 
६ प० २८११॥ 


बीभ्रं सत (पढमो उदहेसो) ` ८१ 


हता गोयमा' 1 श्वाउयाए ण वाउयाए चेव भ्रणेगसयसहस्सखुत्तो उदादत्ता- 
उदाइत्ता तत्थेव भुज्जो-भुज्जो ° पच्चायाति ॥ 


१० से भते! कि पुदं उदहाति ? अपुदरं उहाति ? 


५६ 


9 


गोयमा । पुद्र उदाति, नो म्रपुदं उहाति ॥ 

से भते! कि ससरीरी निक्खमई ' भ्रसरीरी निक्ठमइ्‌ ? 

गोयमा ! सिय ससरीरी निक्खमडइ, सिय अ्रसरी री निक्लमडई्‌ । 

से केणटुण भते । एव वृच्चइ--सिय ससरीरी निक्ठमडईइ, सिय श्रसरीरी 
तिक्खमडइ ? 

गोयमा ! वाउयायस्स ण चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त जहा--म्रोरालिए, 
वेउव्विए, तेयए, कम्मए 1 श्रो रालिय-वेउन्वियाई विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्खमड्‌ । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ--सिय ससरीरी निक्खमई, सिय 
श्रसरीरी निक्खमडइ्‌ ।। 


मडाहु-नियंठ-पदं 





१३ मडाई्ण भते 1 नियठेनो निरुद्धमवे, नो निरुद्धभवपवचे', नो पहीणससारे, नो 
पहीणससारवेयणिज्जे, नो वोच्छिण्णससारे, नो वोच्छिण्णससारवेयणिज्ञे, नो 
निटिठ्यद्‌ठे, नो निदि ठ्यट्‌ठकरणिज्जे पणरवि इत्यत्थ हव्वमागच्छई ? 
हता गोयमा ! मड़ाई ण नियठे नो निशुदधमवे, नो निरुदमवपवचे, नो 
पहीणससारे, नो पहीणससारवेयणिज्जे, नो वौच्छिण्णससारे, नौ वोच्छिण्ण- 
ससारवेयणिज्जे, नो निटि्यट्‌ठे, नो निटिठ्यट्‌ठकरणिज्जे पुणरवि इत्थत्थः 
हन्वमागच्छद्‌ 11 

१४ सेणभते। किति वत्तव्व सिया? 
गोयमा 1 पाणे ति वत्तव्व सिया । भए त्ति वत्तव्व सिया। जीवे त्ति 
वत्तव्व सिया । सत्ते ति वत्तव्व सिया । विण्णु' त्ति वत्तव्वं सिया । विदे त्ति 
वत्तव्व सिया । पाणे भूए जीवे सत्ते विण्ण्‌ वेदे त्ति वत्तव्व सिया ॥ 

१५ से केणट्ठेण पाणे न्ति वत्तव्व सिया जाव वेदे ति वत्तव्व सिया † 
गोयमा 1 जम्हा भ्राणमडइ वा, पाणमदइ्‌ वा, उस्ससइ वा, नीससदइ वा 
तम्हा पाणे त्ति वत्तव्व सिया । 
जम्हा भूते भवति भविस्सति य तम्हा भूए त्ति वत्तव्व सिया । 

१. स० पा०--गोयमा जाव पच्चायाति । ख्यातमत्ति, तेन तत्रापि इत्तत्यमिति पाठः 

२. मडादी (ता) । सभाव्यतं । 

३. ° पवधे (व) 1 ५. विन्तुय (व) । 


४ इत्यत्त (अ, ता, ब, स, वरषा), इनत्थं ६ वेदाति (क, ता, व, म) । 
(क) , वृत्तौ इत्यर्थ--एनमर्थम" इति व्या- 


८२ 


९६. 


१७. 


१८ 


१६९ 


भगवई 


जम्हा जीवे जीवति जीवत्त अ्राउय च कम्म उवजीवति, तम्हा जीवे त्ति 
वत्तव्व सिया । 

जम्हा सत्ते सुभासुभेहि कम्मेहि तम्हा सत्तं त्ति वत्तव्व सिया । 

जम्हा 'तित्तकड़कसायविलमहुरे रसे” जाणद॒तम्हा विण्णु त्ति वत्तव्व 
सिया । 

जम्हा वेदेति य सुह-दुक्ड तम्हा वेदे त्ति वत्तव्व सिया । से तेणट्ठेण पाणे 
त्ति वत्तव्व सिया जाव वेदे त्ति वत्तव्वं सिया ॥ 

मडाई ण भते । नियठे निरुद्धमवे, निरुद्ध भवपवचे", *पहीणससारे, पहीणससार- 
वेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छण्णससारवेयणिज्जे, निटिव्यट्‌ठे °, निद्ठि- 
यट्‌ठकरणिज्जे नो पुणरवि इत्थत्थ हन्वमागच्छड † 

हता गोयमा । मडाई ण नियठेः शनिश्दधभवे, निरुदधभवपवंचे, पहीणससारे, 
पहीणससारवेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णससारवेयणिज्जे, निटिठ्यट्ठे, 
निटिठ्यटूठकरणिज्जे ° नो पुणरवि इत्थत्थ हव्वमागच्छड ॥! 

सेणमते। किति वत्तव्व सिया? 

गोयमा । सिद्धे त्ति वत्तव्व सिया । वृद्धे त्ति वत्तव्व सिया ! मुक्ते स्ति वत्त्वं 
सिया । पारगणए त्ति वत्तव्व सिया । परपरगए त्ति वत्तव्व सिया । सिद्धे वुदधे 
मृत्ते परिनिव्वुडे ्रतकडे सव्वदुकखप्पहीणे त्ति वत्तव्व सिया ॥ 

सेव भते ! सेव भते । स्ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे रायगिहाग्रो नगराग्रो गुणसिलाग्रो चेद्माग्रो 
पडिनिक्छमइ, पडिनिक्छमित्ता बहिया ज णवयविहार विहरइ ।] 


खदयकहा-पद 


२०. 


४4: 


२२९ 


जीवेति (क) । 


तेण कालेण तेण समएण कथगला नाम नगरी होत्था--वण्णग्रो ।। 

तीसरे ण कयगलाए नयरीएु वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए छत्तपलासए नाम 
चेडए टोत्था-वण्णग्रोः 11 

तए ण समणे भगव महावीरे उप्पन्ननाणदसणधरे" रहा जिणे केवली जेणेव 


कयगला नयरी जेणेव छनत्तपलासएु चेदए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 


७ श्रतगडे (क) । 
उवजीवेड्‌ (व) । प गो०सु० १। 
°कटु° (व), ° महुररसे (ता, म) । ६. गो सू० २-१३। 


१ 

२. 

२. 

४. तेणट्रुण जाव (अ्र,क,ता,व, म) । 
भ, 

६. 


१९. स° पा०--उप्पन्ननारदसणधृरे 
जावे ~ 
स० पा०--निरुदभवपवचे जाव निद्धिय ° | ८ 


स० पाऽ-नियठे जाव नो | 


सस्छ॒। 


वीम सत (पमो उरसो) ८३ 


२३ 
र 


२५ 
२६ 


ध 


९1 


्रहापडिरूव श्रोगगह्‌ म्रोगिण्हद, भरोगिष्डित्ता सजमेण तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे 
विहरइ्‌ जाव*° समोसरण । परिसा निगगच्छडई्‌ ॥ 
तीसे ण कयगलाए नयरीए श्रद्‌रसामते सावत्यी नाम नयरी होत्था--वण्णग्रो | 
तत्थ ण सावव्थीए नयरीए गह्‌ भालस्स' भ्रतेवासी खदए नाम कच्चायणसगोत्त 
परिव्वायगे परिवसई -रिव्वेद-जजुष्वेद-सामवेद-ग्रहव्वणवेद^-इतिहास-पचमाण 
निघटुख्ट्‌ठाण - चउण्ह वेदाण सगोवगाण सरहस्साण सारए धारणए“पारए 
सडगवी सदटिठततविसारए, सखाणे सिक्खा-कप्पे वागरणे छदे निरते जोति- 
सामयणे, श्रण्णेसु य बहस बभण्णएसु"“ परिव्वायएसु य नयेसु सुपरिनिरटिष्ए 
यावि होत्था। 
तत्थ ण सावत्थीए नयरीए पिगलए नाम नियठे वेसालियसावए "^ परिवसई ॥ 
तए ण से पिगलए नाम नियठे वेसालियसावए श्रण्णया कया जेणेव खदए 
कच्चायणसगोत्तं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खदग कच्चायणसगोत्त 
इणमक्खेव पुच्छे--मागहा"। 
१ कि स्रत लोए? णते लोए? २ स्रते जीवे? भ्रणते जीवे ? 
२ सथ्रता सिद्धी ? ्रणत। सिद्धी? ४ सग्रते सिद्धे ? श्रणते सिद्धे? ५ केण 
वा मरणेण मरमाणे जीवे वडढति वा, हायति वा ?-एतावताव ^ ्राइक्खाहि 
वृच्वमाणे एव ॥ 
तए ण से खदणए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेण वेसालियसावएण इणम- 
क्खेव पुच्छिए समाणे सकिए कखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमा- 
वन्ते णो सचाएइ पिगलयस्स नियरस्स वेसालियसावयस्स किचि वि पमोक्ख- 
मक्खादइउ, तुसिणीए सचिटूठइ ॥ 
तएण से पिगलणए नियठे वेसालियसावए खदय कच्चायणसगोत्त दच्च पि 
तच्व पि इणमक्वेव पुच्छे--मागहा । 





१ श्रो सु° १६-५१। (व, बर), घारए (वृषा) । - 

२ मो° सू० १। € जोतिसामयरो (ता) । 

३. गहभालिस्स (व) । १०. बम्हण्णए (क) । 

४. खडए (व) । ११ वेसालीसावए (क, ता), वेसाल्लियस्सावए 
व ५ वसद्‌ (अ) । (म) । 

६ रिउव्वेद (र, व, स), रिजुव्वेद (क) ! १२ कयाए (स) । 

७. अथव्वण० (अ), अत्यन्वेय (क), अथव्ववेद १३ मागधा (ता) । 

(ता, म}, अहव्वेद (व) । १४. सते (ता) । 
5" ारएु धारएु (ज, क; म्‌, स}, वारएु १५. एतावता (अ, क, ब), एत्तावत्राव (ता, स) । 


ल्ट 


२६ 


२०५ 


३१ 


१. स० पा०-लोए जाव के्‌ | 


भगवः 


१ कि सश्रते लोए"? श्ग्रणते लोए? २ श्रते जीवे? ब्रण॑ते जीवे? 
३ सरता सिद्धी ? रणता सिद्धी? ४. स्ते सिद्धे ? श्रते सिद्धे ?० 
५ केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वड्ढति वा, दायति वा ?--एुतावताव 
प्रादक्खाहि वृच्चमाणे एव 1 
तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेण वेस्रालियसावएण दोच्व 
पि तच्च पि इणमक्खेव पृच्छिए समाणे सकिएु किए वित्तिगिच्टिए' भेदसमा- 
वन्ते कलुससमावन्ने णो सचाएइ पिगलस्स नियठस्स वेसालियसावयस्स किचि 
वि पमोक्छमक्खाइडं, तुसिणीए सचिदट्टड ॥ 
तए ण सावत्थीएनयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चनच्च र-चउम्मह्‌-महापह्‌ °- 
पहेसु महया जणसमहेः इ वा जणवृहै इ वा" श्जणवोले इ वा जणकलकले 
इवा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसष्णिवाएु इवा वहुजणो श्रण्ण- 
मण्णस्स एवमाइक्खइ्‌, एवं भासेड, एवं पण्णवेड, एव पर्वेड-- 
एव खलु देवाणुप्पिया । समणे भगव महावीरे ्रादगरे जाव' सिदधिगतिनामधेवं 
ठाण सपाविउकमे पृव्वाणुपूव्वि चरमाणे गामाणुगाम दृईज्जमाणे इह्मागए 
उहसपत्ते इहसमोसढे इहेव कयगलाए नयरीए वहिया छत्तपलासए चेडणए्‌ ग्रहा- 
पडिरूवं ओरगह ्रोगिण्हित्ता संजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ्‌ । 
त महप्फल खलु भो देवाणुप्पिया 1 तहारूवाण त्ररहताणं भगवताण नाम- 
गोयस्सवि सवणयाए, किमग पुण अ्रभिगमण-वदण-नमसण-पडपुच्छण-पज्जु- 
वासणयाए ? एगस्सवि ्रारियस्स धम्मियसस सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण 
विउलस्स अ्दुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुप्पिया । समण भगव महा- 
वीर वदामो नमसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवय चेदयं पज्जुवा- 
सामो 1 एय णे पेच्चभवे इयभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए ग्राणुगामि- 
यत्ताए भविस्सद्‌ त्ति कटृटु वहवे उग्या उग्गपृत्ता भोगा भोग पुत्ता एव दुप्पडोया- 
रेण--राइण्णा खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई नेच्छरदपुत्ता, 
ग्रण्णे य॒ वह्वे रारईसर-तलवर-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद्टि-सेणावद्‌-सत्थवाह्‌- 
प्पमितञ्मो जाव" मह्या उक्किद्ुसीहनाय-वोल-कलकलरवेण पक्खुभियमहासमु- 
ट्र वभूय पिव करेमाणा सावत्थीए नयरीए मज्छमज्मोण ° निर्गच्छति ।। 
तए ण तस्स खदयस्स॒कच्वायणसगोत्तस्स वहुजणस्स अतिए एयमहु सोच्चा 
निसम्म इमेयारूवे अरज्फत्थिए चित्तिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या-- 


५. स० पा०-जगरबरहे इवा परिसा निग्गच्छंद्‌ । 


२, ° गििए (अ) । ६ भ० १।७। 


३२ स° पा०--सिघाडग जाव पहेसु । 
४. ° सद (अ, म, वृपा) । 


७. गोऽ सु° ५२। छ 


वीभ्र सत (पठमो उसो) ८४ 


एव खलु समणें भगव महावीरे कयगलाए नयरीए बदहिया छनत्तपलासषए चेइए 
सजमेण तवसा प्रप्पाण मवेमाणे विहरद । त गच्छामिण समण भगव महा- 
वीर वदामि नमसामि"“ । सेय खलु मे समण भगव महावीर वदित्ता, नमसित्ता 

सक्कारेता सम्माणेत्ता कल्लाण मगलं देवय चेइय पज्जुवासित्ता इमाइ च ण 

एयारूवाई श्रहाड हैऊई पसिणाईइ कारणाईइ वाग रणां पुच्छित्तए त्ति कट्टु एवं 

सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेवे परिन्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिदड 

च कूडिय च कंचणिय च करोडियि च भिसिय च केसरस्य च छण्णालय च म्र॑कु- 

सय च पवित्तयः च गणेत्तिय च कछत्तय च वाहुणाग्रो" य पाउयाग्रौ. य धाउर- 

ताम्रो य गण्ड, गेष्हित्ता परिव्वायावसहाग्रो पडितिक्खमंई, पडिनिक्खमित्ता 

तिदड-कडिय-कचणिय-क रोडिय-भिसिय-केसरिय-छण्णालय-ग्रकुसय-पवित्तय-गणे- 

त्तियहत्यगए, छत्तोवाहणसजुत्ते, धाउरत्तवत्थपरिदहिए सावत्थीए नयरीए मज्फ- 
मज्भेण निगगच्छङ्‌,निग्गच्छित्ता जेणेव कयगला नगरी, जेणेव छत्तपलासए चेइए 

, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव पहरेत्य गमणाए ॥ ४ 

३२ गोथसाइ८ । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-- 
दच्छिसि ण गोयमा ! पृव्वसय दय । 

क' भते! ? 
` खदय नाम । । 
, से काहे वा ? किह वा? केवच््विरेण वा ? 

३३ एव खलु गोयमा । तेण कलेण तेण समएण सावत्थी नाम नगरी हौत्था-- 
वण्णग्रो । तत्य ण सावत्थीए नयरीए गदहमालस्स श्रतेवासी खदए नाम कच्चा 
यणसगोत्ते परिव्वायए परिवसद्‌ । त चेव जाव" जेणेव मम अत्िए, तेणेव पहारे- 
त्य गमणाए 1 से श्रद्‌ रागत" वहुसपत्ते ्रद्धाणपडिवण्णे रतरा पहे वटं । 'श्रज्जेव 
ण दच्छिसि' गोयमा । । 

३४ * भ॑त्तेति,! भगवं गोयमे समण भगव सहावीर वदइ नमस, ' वदित्ता नमसित्तः 
एव वदासी--पहू ण भते 1 सदए कनच्वायणसगोत्ते देचाणुप्पियाण श्रत्िषए मू डे 


र 





१ > (क, ता, व) । ७ ° वाणाहं° (क) ) 

२. > (अ,व,म्‌)। - ८ ० दि(क,ता,म)। ; 
३. चष्हालय (ता) | ॥ & कत (अ, के, ता) । ॥ 
४ पवित्तिय (क) । ४ १० गो०.सु० १। क 
५. पाहणाम्रो (ता) 1 ११ भ० २।२५-३१। त ४ ४ 


६ ` गोवाइय (सू० ११७) सूत्रे 'पाउयायो" इति १२ अदूरादइते (क), अद्रुरियाते (व) । * 
पदं नास्ति, प्रस्त॒तप्रकरणे पि किचिदग्रे १३ दिच्छसि (ज, स), दच्छसि (म)! , „ 
उत्तोवाहणसयुत्ते * इत्यत्रापि तन्नास्ति 1 चि 


ठं 


दन्‌ 


२३६. 


३७ 


२३८. 


२६ 


"५. 


भगेवर्ई 


भवित्ता' श्रगाराग्रो" अरणगारिय पव्वदृत्तए ? 

हता पभू ॥ 

जाव च णं समणे भगव महावीरे भगवभ्रो गोयमस्स एयमटुं परिकटहेड, ताव च 
ण से खदए कच्वायणसगोत्ते त देस हन्वमागए ॥ 

तए णं भगव गोयमे खदय कच्चायणसगोत्त ्रद्‌रागत जाणित्ता खिप्पामेव 
ग्रव्भुटुति, अ्रन्भुटत्ता चिप्पामेव पच्चुवगच्छद्‌" जेणेव खदए कच्चायणसगोत्तं 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागनच््छित्ता खदय कच्चायणसगोत्त एवं वयासी--हे खंदया । 
सागय खदया ! सुसागय खदया ! ब्रणुरागय" सदया ! सागयमणुरागय 
खदया । से नूण तुम खदया । सावत्थीए नयरीए पिगलएण नियठेण वेसालिय- 
सावएण इणमक्खेव पुच्छिए-मागहा । कि समते लोगे ? श्रणते लोगे ? एव 
त चेव जाव जेणेव इहं, तेणेव हव्वमागए । से नृण खदया ! अट्‌ठे समट्‌ठे' ? 
हता ्रत्थि ।। ॥ 

तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एव वयासी-से केसण 
गोयमा“ ! तहारूवे नाणी वा तवस्सी वा, जेण तव एस अ्रट्ठे मम ताव' रहस्स- 
कड हव्वमक्खाए, जग्रो ण तुम जाणसि ? 

तए ण से भगव गोयमे खंदय कच्चायणसगोत्त एव वयासी --एव खलु खदया । 
मम धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे मगव महावीरे उप्पण्णनाणदसणधरे रहा 
जिणे केवली तीयपच्चप्पन्नमणागयवियाणए सब्वण्णू सव्वदरिसी जेण मम एस 
श्रट्ठे तव ताव रहस्सकडे हन्वमक्खाए, जग्रो ण ग्रह्‌ जाणामि खदया ! 

तएण से खदएु कच्वायणसगोत्ते भगव गोयम एव वयासी-- गच्छामो ण 
गोयमा । तव धम्मायरिय घम्मोवदेसय समण भगव महावीर वदामो नमसामो" 
-*सव्कारेमो सम्माणेमो कट्लाण मगल देवय चेइय ° पज्जुवासामो । 

अरहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिबध 1 | 

तषु ण से मगव गोयमे खदएण कच्चायणसगोत्तेण सदधि जेणेव समणे भगव महा- 
वीरे, तेणेव पहारेत्थ गमणाए 1 


४१. तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे वियटु मोई" यावि ल्पा | 





१ भवित्ताण (कता, व, स) । 
२. आगारा्रो (ल, क,व, स) । 


७-अत्ये समत्ये (क, त), अहु समद्रु (वृषा) । 
= सेकेण गोयमा (अ, व), केसरण गोयमा 


३. अदूरमागय (ज, व, स), अदूरमागत (ता) 1 से (ता) । 
४. पच्चुगच्छद्‌ (ज, क, ता, म} ; पर्ुगच्छड €. आय (ता ) 1 

(व) 1 १० स० पा०~-नमंसामो जाव पज्ञुवासामो 1 
५. रेफस्य ्ागमिकत्वात्‌ (व्र) । ११ वियटूमोति (ज, ता, वम, स) 1 


€ भ ० २।२६-२ 
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४३. 


षर 


तए ण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स वियद मोदस्स' सरीरय श्रोराल सिगार 


 कल्लाण सिव धन्त मगल्लः ्रणलकियविभूसिय लक्खण-वजण-गणोववेय सिरीए 


ग्रतीव-अतीव उवसोभेमाण चिदट्ठड्‌ ॥ 

तए ण से खदए कच्वायणसगोत्तं समणस्स भगवग्रो महावीरस्स वियटु भोईस्स 
सरीरयं ्रोराल' श्सिगार कल्लाण सिव धनन मगल्ल स्रणलकियविभरसिय 
लक्छण-वजण-गुणोववेय सिरीए ° अ्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाण पास्‌, पासित्ता 
हट्ठतुट्‌ठचित्तमाणदिए णदिए" पीडमणे' परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्प- 
माणहियषए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्छुत्तो अआयाहिण-पयाहिण करेड", °करेत्ता वदद नमस, 
वदित्ता नमसित्ता णच्चासन्ने नातिदूरे सुस्सुसमाणे णमसमाणे अभिमुहै विणएण 
पजलियडं ° पञ्जुवासद्‌ ॥ 

खदयाति । समणे भगव महावीरे खदय कच्वायणसगोत्त एव वयासी- से तूण 
तुम खदया । सावत्थीए नयरीए पिगलएण नियठेण वेसालियसावएण इणम- 
क्तेव पृच्छिए--मागहा 1 

१ कि सम्रते लोए? अ्रणते लोए? २ सग्रते जीवे ? अ्रणते जीवे? ३ सभ्रता 
सिद्धी ? अ्रणता सिद्धी ? ४ सम्रते सिद्धे? रणते सिद्धे? ५ केणवा मरणेण 
मरमाणे जीवे वड्ढति वा, हायति वा ? एव त चेव जाव जेणेव मम ग्रतिए 
तेणेव हव्वमागए । से नृण खदया । ्रट्‌ठे समट्‌ठे ? 

हंता म्रत्थि ॥ 

जेवियते खदया। अ्रयमेयारूवे श्रञ्मत्थिए चितिएु पत्थिए मणोगए सकप्पै 
समूप्पञ्जित्था--कि सम्रते लोए ? अ्रणते लोए ?-तस्सवियण ग्रयमट्ठे-- 
एव खलु मए खदया । चडउव्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा--दव्वग्नो, वेत्त, 
कालग्रो, भावग्मो । 

दन्व्रो ण एगे लोए सम्मते । 

वेत्तम्नो ण लोए म्रसवेज्जाग्नो जोयणकोडाकोडीग्रो ग्रायाम-विक्लभेण, श्रसवे- 
ज्जाम्रो जोयणकोडाकोडीश्रो परिक्खेवेण पण्णत्ते, भ्रत्थि पुण से भ्रते । 
कालम्रोणलोएुन क्याद्‌ न ्रासी, न कया न भवई्‌, न कयाइ न भविस्सद्‌ 
-भविसु य, भवति य, भविस्सई यभुवे नियए* सासणए श्रक्खए भ्रव्वए श्रव- 
दि्ठिए निच्चे, नत्थि पुण से.अते । 


९ वियटामोगिस्स (ता, व, म) । ९ परमसोमरसिए (ग्र,क, ता, व, म, स) । - 
२ मगल्ल सस्सिरीय (क) । ७. स° पा०--करेद जाव पञ्जुवासड्‌ । 

२. स० पा०--भ्रोराल जाव श्रतीव । = भ० २।६६-३५ । 

४ > (श्र,क,व,म,स)। €. सित्तिए (म, क, ता), रितरए (व) । 

५. पीतमे (अ, स) । 


ठ्ठ 


४६. 


४७. 


१. >< (क, व) । 
२. सं० पा०-खंदया जाव अणता । 
२. स० पा०~-खलु जाव दव्वमो 1 


, 'भृगवर्ई 


भावभ्रो ण लोए रणता वण्णपज्जवा, अणता गधपज्जवा, अ्रणता रसपज्जवा, 
रणता फासपज्जवा, श्रणता सलाणपज्जवा, रणता गरुयलहुयपज्जवा, म्रणता 
ग्रगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से श्रते । 

सेत्त खदगा' ! दव्वग्रो लोए स्रते, वेत्तम्रो लोए सम्मते, कालश्रो लोए भ्रणते, 
भावग्रो लोए अ्रणते ॥ 

जे वियते खदयाः। श्रयमेयारूवे अ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकष्पे 
समृप्पज्जित्था-- 

कि सम्रते जीवे ?° अ्रणंते जीवे ? 

तस्स वि यण अ्रयमट्‌ठे--एव खलु मए खदया | चडव्विहे जीवे पण्णत्ते, त 
जहा--दन्वग्रो, सेत्तम्रो, कालश्रो, भावय्रो °। 

दन्वश्रो ण एगे जीवे स्ते । 

सेत्तश्रो ण जीवे ्रसेज्जपएसिए, असंखेज्जपएसोगाटे, रस्थि पुण शते । 

कालग्रो ण जीवे न कयाई न ग्रासी", श्न कयाईइ न भवद्‌, न कयाद न भविस्सइ- 
भविसु य, भवति य, भविस्सइ य-धुवे नियए सासए अक्खए श्रव्वए श्रव- 
टिठ्ए ° निच्चे नत्थि पुण" से रते 

भाव्रो ण जीवे रणता नाणपज्जवा, अणता दसणपज्जवा, रणता चारित्तप- 
ष प्रणता गस्यलहुयपज्जवा, म्रणता भ्रगर्यलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से 
श्रते । 


सेत्त खदगा । दव्वभ्रो जीवे सम्रते, वेत्त जीवे सम्र॑ते, कालग्रो जीवे ्रण॑ते, 
भावग्रो जीवे ्रणते ॥ 


जेवियते खदया, ! शश्रयमेयार्वे श्रज्फत्थिए चितिएु पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था-- 

कि सम्रता सिद्धी ? श्रणता सिद्धी? 

तस्स विय ण ्रयमदट्ठे। एव खलु मए खदया । चउव्विहा सिद्धी पण्णत्ता, त 
जहा--दव्वम्मो, खेत्तम्रो, कालग्रो, भावग्रो ° । 

दन्वभ्रो ण एगा सिद्धी सम्रता । 


वेत्तग्रो ण सिद्धी पणयालीसः जोयणसयसहस्साइं 


। ¡` अ्रायामविक्खभेण, एगा 
जोयणकोडी वायालीसं च सयसह्स्सादइ तीस च॒ सदहस्सादं दोण्णि य॒ श्रडणा- 
पन्नजोयणसएु किचि विसेसाहिए परिक्ठेवेण पण्णत्ता, अ्रत्थि पुण से ञ्नते। 


४. प° पा०-आसी जाव निच्चे। 
५ पुणाइ (ता, व, म) । 
६ सण पा०--खदया पुच्छा | 
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कालभ्ो ण सिद्धी न कयाइ्‌ न श्रासी", भ्न कथाइ्‌ न भवडई्‌, न कयाइ न भविस्सद्‌ 
--भवियु य, भवति य, भविस्सइ य--ध्‌वा नियया सासया अ्रक्खया अ्रव्वया 


ग्रवरिठ्या निच्चा, नत्थि पुण सा अता। 


भावम्ो ण सिद्धीए अ्रणता वण्णपज्जवा, रणता गधपञ्जवा, भ्रणता रसपज्जवा, 
ग्रणता फासपज्जवा, श्रणता सठाणपज्जवा, श्रणता गरुयलहूयपज्जवा, भ्रणता 


ग्रग र्यलहुयपज्जवा, नल्थि पुण सा भ्रता । 


सेत्त खदया ! ° दव्वग्रो सिद्धी सग्रता, खेत्तग्रो सिद्धी सभ्रता, कालश्रो सिद्धी 


अरणता, भावग्रो सिद्धी ्रणता।। 


र्ठ जेवियते खदया'¡ शग्रयमेयाखूवे भ्रज्भछत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 


समूप्पञ्जित्था-- 
कि स्मरते सिद्धे ? अ्रणते सिद्धे ? 


तस्स विय ण श्रयमट्ठे-एव खलु मए खदया । चउव्विहे सिद्धे पण्णत्ते, त 


जहा--दन्वग्रो, चेत्त्रो, कालश्रो, भावग्रो ।° 

दव्वभ्रो ण एगे सिद्धे स्ते । 

चेत्त्रो ण सिद्धे श्रसखेज्जपएसिए, श्रसतेज्जपएसोगाढे, अत्थि पुण से म्रते । 
कालग्रो ण सिद्धे सादीए, श्रपज्जवसिए, नस्थि पुण से श्रते । 


भावश्रो ण सिद्धे रणता नाणपज्जवा, अ्रणता दसणपज्जवा, म्रणता' भ्रगरुयलहुय- 


पज्जवा, नत्थिपुण से म्रते। 


सेत्त खदया 1 दन्व्ो सिद्धे सथ्रते, चेत्तग्रो सिद्धे सग्रते, कालश्रो सिद्धे भ्रणते, 


भावभ्रो सिद्धे णते ॥ 


४९ जेवियते खदा! इमेयारूवे अरज्फत्थिए वचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे° 


समुप्पज्जित्था-- 
केण वा मरणेण भरमाणे जीवे वडढति वा, हायति वा ? 


तस्सविय ण श्रयमटूठे-एव खलु खदया । मए दुविहे मरणे पण्णत्ते, त 


जहा-बालमरणे य, पडियमरणे य । 
सेकित बालमरणे 7? 
बालमरणे दुवालसविहे पण्णत्त, त जहा - 


१. बलयमरणे २ वसट्रमरणे ३ श्रतोसल्लमरणे ४ तन्भवमरणे ५. गिरिपडणे 
९. तरुपडणे ७ जलप्पवेसे ८ जलणप्पवेसे € विसभक्खणे १०. सत्योवाडणे 





१ स० पा०-कालयो य भावो य जहा चेव जाव दव्वग्रो । 
लोयस्स तहा भाणियग्वा, त्थ । ३ जाव पज्जवा (अ,क,ता, व, म, स) । 
२ स०पा० खदया जाव किं अणतेसिद्धे त॒ ४ स० पा०--चितिएु जाव समृप्णज्जित्या। 


६० 


५.१. 


१. अणवयग्ग (ख, व); अणवङ्गग (म) 1 
पागोय० (ता, म) 1 


> 
१ 


भगव 


११ वेहाणसे १२ ग्धपद्‌ठे-इच्चेतेण  खदया 1 दृवालसविदटेण वालमरणेण 
सरागे जीवे श्रणतेदि नैरदयभवग्गहणेहि ग्रप्पाणसजोएद्‌, रणते तिरियिभव- 
र्गदि श्रप्पाण सजोएइ, अरणरतेहि सणुयभवग्गहर्णेहि अप्पाणं सजोएड, श्रणतेहि 
देव भवग्गहणेहि ्रप्पाण सजोएड, म्रणाइय च ण ग्रणवदग्गः चाउरत ससारकतार 
म्रभुपरियदटरइ 1 सेत्त सरमाणे वडढइ्‌ -वडढई । 

सत्त बालमरणे । 

से कि त पडियमरणे † 

पडियमरणे दृविहे पण्णत्ते, त जहा--पाग्रोवगमणेः य, मत्तपच्चक्खाणे य । 
सेकित पाग्रोवगमणे 

पाग्रोवगमणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, अ्रनीहारिमे य 1 नियमा 
य्रप्पडिकम्मे । 

सेत्त पाग्रोवगमणे । 

से कि त भत्तपच्चक्खाणे ? 

मत्तपच्चक्वाणे द्विहे पण्णत्ते, त जहा-नीहार्मि य, अ्नीहारिमे य 1 नियमा 
सपडिकम्मे । 

सेत्त भत्तपच्चक्खाणे । 

इच्चेतेण खदया 1 दुविहेणं पड़यिमरणेण मरमाणे जीवे ब्रणतेहि नेरदइय- 
मवम्गहु्ेहि अप्पाण विसजोएइ , ्रणतेहि तिरियभवग्गहर्णेहि अप्पाणं विस- 
जोएद्‌, मणंतेहि मणुयभवम्गहणेहि ्रप्पाण विसजोएद््‌ अणतेहि देव भव्ग्गहणेहि 
मप्पाण विस॒जोएड, अणाइय च ण अ्रणवदग्ग चाउरत ससारकतार ° वीरईवयई । 
सेत्त मरमाणे हायइ-हायई ! 

सेत्त पडियमरणे 1 

इ च्चेएण खदया 1 दुविहेण मरणेणम रमणे जीवे वड्ढडई वा, हायड्‌ वा \ 

एत्य ण से खर्दए कच्चायणसगोत्ते सबुद्धे समण भगव महावीर वंदद्‌ नमसः 


वदित्ता नमसित्ता एव वयासो--इच्छामि ण भते । तुञ्भ अतिए केवलिपण्णत्तं 
धस्मं निसामित्तए 1 


अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवधघ ॥ 


तएु ण समणे भगव महावीरे खदयस्स कच्चवायणसगोत्तस्स, तीसे य महइमहा- 
लियाए परिसाए धम्मं परिकहद ! धम्मकहा भाणियन्वा" | 


३. सं° पा--विसंजोएद जाव वीर्वथड । 
४. ओ० भू० ७१-७७। 


वीग्रं सत (पठमो उदसौ) ६१ 


५२ तए ण से खदए कच्चायणसगोत्तें समणस्स भगवम्रो महावीरस्स भ्रतिए धम्म 


सोच्चा निसम्म हदुतुद्र' चित्तमाणद्षि णदिषे पीदमणे परमसोमणस्सिए हरिस- 
वसविसप्पमाण ° हियए उट्‌ठाए उट्‌४इ, उदट्ठत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो 
ग्रायाह्ण-पयाहिण करेद्‌, करेत्ता वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- 
सदह्हामि ण भते । निग्गथ पावयण, 

पत्तियामि ण भते ! निगगंथ पावयण, 

रोएमि ण मंते 1 निगगथ पावयण, 

म्रन्भृट्ठेमि ण भते 1 निग्गथ पावयण । 

एवमेय भते ! तहमेय भते । श्रवितहमेय भते । श्रसदिद्धमेय भते। 

इच्छियमेय मते । पडच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते 1 -- 
से जहेय तुव्भे वदह्‌ त्ति कट्‌टु समण भगव महावीर वदइ नमसद्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीभाय भ्रवक्कमइ, अ्रवक्कमित्ता तिदड च कूडियिच 
जाव घाडरत्ताग्रो य एगते एडड, एडत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तौ भ्रायाहिण-पयाहिण 
करेद, करेत्ताः °वददइ्‌ नमसइ, वदित्ता °नमसित्ता एव वयासी--म्रालित्ते 
ण भन्ते ! लोए, पलि त्ते ण भते । लोए, भ्रालित्त-पलित्ते ण भते । लोए जराए 
मरणेण य 

से जहानामए केह गाहावई अ्रगारसि शियायमाणसि जे से तत्थ भड़े भव्‌ 

ग्रप्पभारे" मोल्लगरुए" त गहाय भ्रायाए एगतमत भ्रवक्कमइ । एस मे नित्था- 
रिए समाणे पच्छा पुराय" हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए स्राणुगामिय- 

ताए भविस्सइ्‌ । 

एवामेव देवाणुप्पिया 1 म्म वि ्राया एगे भडे इट्ठे कते पिए मणुण्णे 

मणामे थेज्जे" वेस्सासिए सम्मए वहुमए श्रणुमए भडकरडगसमाणे, मा ण सीय, 

माण उण््‌, माण खुहा, माण पिवासाःमाण चोरा,माण वाला,माण दसा, 

माण मसया, माण वादय-पित्तिय-सेभिय-सन्तिवाइय' विविहा रोगायका परीस- 





१ 


. स० पा०--हटुतुटं जाव हियए, ° हदये 


जात स्यात्‌ । अथेमीमासया भारपदस्यैवात्र 
(क) 1 सगतिर्वतंते । 

भ० २।३१ । ५ ° गुरुए (कं, स) । 

स० पा०--करेत्ता जाव नमसित्ता । ६. पुराए (त्र, ता, व), पुरा (क, म) । 


. श्रप्पसारे (श्र,क, ता, ब, स, वर), एतत्‌ ७ वज्ज (म), पेज्जे (म) । 


परिवर्तेन लिपिहेतुक समाव्यते । वृत्तिकारेण म अणुमए वहुमए (ता) । 
परिवत्तित पाठो लन्ध., तथैव व्याख्यात । & इह प्रथमावहृवचनलोपो चश्य (वर) । 
अथवा वृत्तावपि भारस्य साररूपेण परिवतंन 


६२ 


५२ 


(81 


चम्‌. 


९ 


१७ 


भगवद 


होवसग्गा' फुसतु त्ति कट्टु एस मे' नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए युहाए 

खमाए नीसेसाए अ्राणुगामियत्ताए भविस्सद्‌ । 

त इच्छामि ण देवाणुप्पिया। सयमेव पव्वाविय, सयमेव मुडाविय, सय- 

मेव सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव भ्रायार-गोयर विणय-वेणइय-चरण- 

करण-जायामायावत्तिय' धम्ममाइक्खिय ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे खदय कच्चायणसगोत्त स यमेव पन्वावेड,* श्सयमेव 
मुडावेइ, सयमेव सेहावेड, सयमेव सिक्खावेड, सयमेव भ्रायार-गौयर विणय- 
वेणइय-चरण-करण -जायामायावत्तिय ° धम्म मा क्ख “एव देवाणुप्पिया । 
गतव्व, एव चिटिठयव्व, एव निसीइयव्व, एव तुय्टियव्व, एव भूजियव्वं, 
एव भासियव्व, एव उट्ठाय-उट्ठाय पाणेहि भूर्एहि जीर्वेहि सर्तोहि सजमेण 
सजमियन्व, ्रस्सि च ण अ्रट्ठे णो किचि वि पमादइयव्व । 

तए ण से खदए कच्चायणसगोत्तं समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स इम एयाखूवं 
धम्मिय उवएस सम्म सपडिवज्जद्‌-तमाणाए तह गच्छद, तह चिट्ष्द्र, तह्‌ 
निसीयइ्‌, तह तुयट्‌ इ, तह्‌ म्‌जइ, तह भासइ्‌, तह उट्‌ठाय-उट्‌ठाय पाणेहि भएहि 
जीवेहि सर्तोह सजमेण सजमेद्‌, अरस्सि च ण श्रट्ठे णो पमायड्‌ ॥ 

तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते अ्रणगारे जाते--इरियासमिए भासासमिए 
एसणासमिए भ्रायाणभडमत्तनिक्डेवणासमिए उनच्वार-पासवण-वेल-सिघाण- 
जल्ल-पारिट्रवणियासमिए मणसमिए वइसमिए कायसमिए मणयुत्ते वद्गृत्ते" 
कायगुत्ते गुतते गत्तिदिए गृत्तव भया री चाई लज्ज्‌“ धन्त खतिखमे जिइदिए सोहिए 
ग्रनियाणे अप्पुस्सुए ग्रवहि्लेसे सुसामण्णरए दते इणमेव निरगथ पावयण पुरश्रो 
काउ विहरइ 1 

तए ण समणे भगव महावीरे कथगलाम्रो नयरीग्रो छत्तपलासाग्रो चेइयाग्रो पडि- 
निक्खमद््‌, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहुरड्‌ 1 

तए ण से खदएु अ्रणगारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स तहारूवाण येराण अ्रतिए 
सामाइयमादयाइ' एक्कारस अ्रगाइ अरहिज्जद्‌, ग्रहिच्जित्ता जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवाग च्छित्ता समण भगव महावीरं वदड्‌ 
नमस, वदित्ता नमसित्ता एवं वदासी--इच्छामि ण भते ] तुव्भेहि म्ग्भणुण्णाए 
समाणे मासिय भिक्सुपडिम उवसपञ्जित्ता ण विहरित्तए । ॥ 





१. परिस्सहो° (ता, म) 1 ६ 
२. > (अ,क.ता,व,म)। ७ वय° (अ) । 
३ ° वित्तिय घुव (क), ° वित्तिय (तामनसस) 1 म 
४. सण पार-पव्वावेद्‌ जाव घम्म० । 3 


भ्‌ 


>< (अ, व, स) 


लज्ज (ञ्‌, व) । 


सामाद्गमादियाति (क, व); सामातिय- 
° माद्क्खाइ (अ, ता, व, स) । मात्तियादइ (स) । 


वी सत्त (पढमो उहसो) 


६३ 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिबध ॥ 


५८ तएण से खंदए श्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण म्रम्भणुण्णाए समाणे हट्ठे 


५९. 


६० 


जाव' नमसित्ता मासिय भिक्खुपडिम उवसपच्जित्ता ण विहरइ्‌ ॥ 

तएणसे खदए श्रणगारे मासिय भिक्खुपडिम ्रहासुत्त अ्रहाकप्प अ्रहामर्ग 
ग्रहातच्च श्रहासम्म सम्म काएण फासेद पालेइ सोभेद्‌ तोरेइ परेड किटटेइ श्रणु- 
पालेड श्राणाए श्रारहैद, सम्म काएण फासेत्ताः *पालेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता पूरेत्ता 
किष्टेत्ता ्रणुषालेत्ता आणाए ° अ्रारहैत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसद, वदित्ता °नम- 
सित्ता एव वयासी-- इच्छामि ण भते । तुञ्भेहि म्रन्मणुण्णाए समे दोमासिय 
भिक्खुपडिम उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिवध । त चेव ॥ 

एव, तमासिय, चउम्मासिय, पचमासिय, छम्मासिय, सत्तमासिय, पढमसत्तरा- 
तिदिय, दोच्चसत्तरातिदिय, तच्चसत्त रातिदिय, रातिदिय^ एगरातिय“ ॥ 


६१ तएण से खदण्‌ श्रणगारे एगरातिय भिक्लुपडिम श्रहासुत्त जाव" ्राराहैत्ता जेणेव 


६९ 


 समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावर“ 


श्वदट्‌ नमसड, वदित्ता° नमसित्ता एव वयासी-इच्छामि ण भते । तुन्भेहि 
म्रन्भणुण्णाए समाणे गुण रयणसवच्छर" तवोकम्मउवसपज्जित्ता ण विहरित्तए । 

ग्रहायुह देवाणुप्पिया 1 मा पडिवध ॥ 

तए ण से खदए श्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण भ्रन्भणुण्णाए समाणे हट्‌ठ- 
तुट्ठे जाव" नमसित्ता गुणरयणसवच्छर तवोकम्म उवसपज्जित्ता ण॒ विहरति, 
त जहा-- 

पढम मास चउत्थचरउव्येण श्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमृहे 

ग्रायावणभूमीए्‌ आयावेमाणे, रत्ति वीरासणेण अ्रवाउडेण य 

दोच्व मास छट्ठछट्ठेण ्रणिविखत्तेण तवोकम्मेण दिया ठाणुक्करड्ए सुराभिभहे 

स्रायावणभूमीए अ्रायावेमाणे, रत्ति वीरासणेण भ्रवाउडेण य । 





५ 


१ भ० २।५२। अ,क,ता, व, म, स) । 
२ >८ (ता,म, ब्रु), सम (म, स), स्थानाङ्खं ६ भ० २।५८५६। 
(७१३) 'जहासम्म' इति णद नास्ति, केवल ७ अहोरातिदिय (अ, ता, म, स) । 
'सम्म' वर्त॑ते । ८ एगरातिदिय (अ, क, म, स) । 
३ स पा०--फासेत्ता जाव आराहैत्ता । & भ० २।५६। 
४. स० पा०-भगव जाव नमसित्ता। १० स०्पा० - महावीर जाव नमरसित्ता। 
५ भ० २।५८, ५६ । चेव एव दोमासिय ११ गणरयण (क, ता, म, स) । 


१२ ० २।५२। 


६४ 


९२ 


द्य 


९५. 


प्‌ 


र 
मक 


एव तच्च मास श्रट्टमग्रदुटमेण । चर्त्थ मास दममटममण | पंचमं मामं 
वारसमवारसमेण । चदं मासं चच्दसमचउदसमेण । सत्तम माम मौनसममोल- 
समेण । ्रट्ठमं मास अ्रट्टारसमंश्रटूठारममेण । नवमं मास वीमदमवीस्नरमेण 1 
दसम मास वावीसडमवावीसटमेण । एक्कारसमं मान चउव्रीनटमवखवीन्रठमेण । 
वारसम्‌ मास छव्वीसदमचख्व्वीसदमेण । तेरसम मास श्रद्‌ टावीततटमम्रटूटरवीसदट- 
मेण । चउदसम मास तिसदइमतिसढमेण । पण्णरसम मासरं वनीरारमंवत्तीसट- 
मेण । सोलस मास चोत्तीसदमचोत्तीसघमेण श्रणिकिवत्तेणं नवोकम्भणं दिया 
ठाणुक्कुड्ए सूराभिसृहे स्रायावणभूमीए श्रायवेमाणे, सन्नि वरी नमणेणं श्रवाउडेण 
य॥ 

तएण से खदए ्रणगारे गुणरयणस्वच्छर तवोकम्म ्रहायुत्त ्रहाकप्प जाव" 
श्राराहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता स॒मण 
भगव महावीर वदड नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता वहूहि चञ्त्य-छ्टुठट्‌ठम-दसम- 
दुवालसेहि, मासद्धमासखमरणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि अ्रप्पाण भवरेमाणे 
विहरड । 

तए णसे खदए म्रणगारे तेण ओ्रोरानलेण विउलेण पयत्तणं परगहविएण कत्लाणेण 
सिवेण धन्नेण मगल्लेणं सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेण उदारेण महापु- 
भागेण तवोकम्मेण सुक्क लुक" निम्मसे श्रदिठ-चम्मावणद्धे किडिकिडियाभए" 
किसे धमणिसतए जाए यावि होत्था । जीवजीवेण गच्छद्‌, जीवजीवेण चिद्क्ढ, 
भासं भासित्ता वि गिलाइ, भास भासमाणे गिलाद, भास भासिस्सामीत्ति गिलाई । 
से जहानामए कटूठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-'तिल-भडग- 
सगडिया" इ वा, एरडकट्ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया" इ वा--उष्ह दिण्णा 
सुक्का समाणी ससटं गच्छइ, ससद चिटूठइ, एवामेव खदणए" श्रणगारे ससह 
गच्छद्‌, ससद्‌ चिट्‌ठड, उवचिए तवेण ग्रवचिए मस-सोणिएण, हुयासणे चिव 
भासरासिपड्च्छण्णे तवेण, तेएण, तव-तेयसिरीए श्रतीव-्रतीव उवसोभेमाणे- 
उवसोभेमाणे चिट्‌ठड्‌ 1 

तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे नगरे समोसरण जावः परिसा पडिगया ॥ 

तए ण तस्स खंदयस्स अ्रणगारस्स भ्रण्णया कयाई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्रज्मत्थिए वचितिए शपत्थिए मणोगए 
सक्प्पे ° समूप्पज्जित्था-- 


१- भ० २।५६ । * इगालकद्ुसगडिया (अ, व) 1 
२ भुक्खे (म्र, म)। ६ खदएवि (ता, म) । 
३. ° किंडिय० (अ, व) । ७ ओ० सू० १६९८० | 


४, तिलसरठ्गसगडिया (वृपा) । 


५, स% पा--चितिएु जाव समुप्पज्जित्या | 


वीश्र सत (पटमो उदेसो) ६५ 


ष 


एव खलु श्रह्‌ इमेण एयारूवेण श्रो रालेण' °विडल्ेण पयत्तेण पर्गहिएण 
कल्लाणेण सिवेण धन्नेण मगल्लेण सस्सिरीएण उदगगेण उदत्तेण उत्तमेण उदा- 
रेण महाणुभगेण तवोकम्मेण सुक्के लुक्ते निम्भसे ग्रटिठ-चम्मावणद्धे किडि- 
किडियाभ्रुए° किसे धमणिसतए* जाए । जीवजीवेण गच्छामि, जीवजीवेण 
चिट्ठामि, °मास भासित्ता वि गिलाभि, भास भासमाणे गिलामि, भास भासि- 
स्सामीति गिलामि। 
से जहानामए कट्ठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-भडगस- 
गडिया इ वा, एरडकट्ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया इ वा--उण्हे दिण्णा 
सुक्का समाणी ससद्‌ गच्छद्‌, ससद चिद्‌ठइ °, एवामेव ग्रह पि ससद्‌ गच्छामि, 
ससद चिट्ठामि । 
त म्रत्थिता मे उदाणे कम्मे बले वीरिएु पुरिसक्कार-परक्कमे त॒ जावता 
मे अत्थि उद्राणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे जावयमे धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहूरईइ, तावता मे सेय कल्ल 
पाउप्पभायाए रयणीए पुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मिलियम्मि ब्रहपड्रे" पभाए, 
रत्तासोयप्पकासे" किसूय-सुयमृह्‌-गुजद्ध रागसरिसे, कमलाग रसडबोहए, उद्भियभ्मि 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीर वदित्ता नम 
सित्ता" *णच्चासन्ने णातिदूरे सृस्सूसमाणे अ्रभिमृहे विणएण पजलियडे ° पज्जुवा- 
सित्ता समणेण भगवया महावीरेण अ्नन्भणुण्णाए समाणे सयमेव पच महव्वयाणि 
ग्रारोवेत्ता, समणा य समणीश्रो य खामेत्ता तहारूवेहि येरेहि कडार्दहि सदधि वि- 
पुल पव्वय सणिय-सणिय'“ दुरहित्ता' मेहघणसनिगास"" देवसन्निवात पुढवीसि- 
लापटुय पडिलेहित्ता, दब्भसथारग सथरित्ता दन्भस्थारोवगयस्स सलेहणाभूस- 
णाभूसियस्स भत्तपाणपडियाइक्ियस्स पाग्रोवगयस्स काल श्रणवकखमाणस्स 
विह्रित्तए त्ति कट्‌्टु एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए स्यणीए जाव 
उद्धियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव समणे भगव महा- 
वीरे"शतेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्सुत्तो भ्रायाहिण 
-पया्विण करेद्‌, करेत्ता वदद नमसदइ, वदित्ता नमसित्ता णच्चासन्ने णातिदूरे 
सुस्सूसमाणे णमसमाणे अभिसुहे विणएण पजलियड ° पज्जुवासइ्‌ ॥। 


९१ उरलेण (क, ता, म, स), स० पा०-- ६ ° प्यगासे (क), ° सकासे (ता) । 
मोरालेण जाव किसे । ७ स० पा०--नमसित्ता जाव पञ्जुवासित्ता । 

९ धवशि ° (क, ता, व, म) | ८ सरित सरित (क) । 

२ स पा०--चिदामि जाव गिलामि जाव € दुहित्ता (क, म), द्रूहित्ता (ता), रहित्ता 
एवामेव । (व). दुरूहित्ता (स) । 

४ स्तणीए (ता) । १०. मेघ० (अ) । 


" महपडरे (अ, ता, व); अहापड्रे (स)। ११, स० पा०-महानीरे जाव पन्डुवासद् | 


९९ 


भगवरई 


६७ खदयाई ! समणे भगव महावीरे खंदयं अ्रणगार एव वयासी-से नृणं तव 


६८ 


खदया ! पुव्वरत्तावरत्त'%कालसमयसि धम्मजागरिय ° जागरमाणस्स इमेयार्वे 
ग्रज्फत्थिए" वितिए॒पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एव खलु अह॒ 
इमेण एयाखूवेण तवेण श्रो शलेण विडलेणं त चैव जाव! कालं श्रणवकखमाणस्स 
विहरित्तए त्ति कट्दु एव सपेहेसि, सपेहेत्ता कल्ल = र्यणीए जाव 
उद्भियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव मम श्रतिए तेणेव 
हन्वसागए । से नृण खदया ! भ्रटूठे समटूठे ? 
हता श्रत्थि। 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया 1 मा पडिवध ॥ 
तए ण से खदए अ्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण ्रव्भणृण्णाए समाणे हट्‌ठ- 
तुट्ठ* *चित्तमाणदिए णदिए पीडइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ० हि- 
यए उद्‌ठाए उद्ढड, उदट्‌ठत्ता समण भगव महावीर तिक्छुत्तौ आयाहिण-पया- 
हिण करेइ" *करे्ता वदइ नम॑स्‌, वदित्ता ° नमसित्ता सयमेव पच महाव्वयाई्‌ 
ग्रारुहेद*, ्रारुहेत्ता समणा य समणीग्रो य खामेड्‌, खामेत्ता तहारूवेहि येरेहि 
कडारईहि सरद्धि विपुल पन्वय सणिय-सणिय द्रुह॒द, द्ुहित्ता मेहधणसन्तिगास देव- 
सन्तिवात पुटविसिलापदटय' पडिलेहेड्‌, पडिलेहेत्ता उच्वारपासवणभूमि पडिलेहेद्‌, 
पडिनि हेत्ता दन्भसथारग संथरइ, सथरित्ता पुरत्थाभिमृहे सपलियकनिसण्णे 
करयलपरिग्गहियं दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्‌टु एव वयासी-- 
नमोत्थु ण अ्ररहताण भगवंताण जाव” सिद्धिगतिनासघेय ठाण सपत्ताणं । 
नमोत्थु ण समणस्स॒ भगवम्रो महावीरस्स जाव" सिद्धिगतिनामपेय टाणं 
सपाविडउकामस्स । 
वदामि ण भगवत तत्यगय इहगए, पास मे" भगव तत्यगणएु इह्गय ति कट्‌ट्‌ वदद्‌ 
नमस, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-युव्वि पि मए समणस्स भगवो महा- 
नीरस्स श्रतिए सव्वे पाणाइवाए पच्चक्छाए जावज्जीवाएु जाव मिच्छादस्णसत्ले 
पच्चक्खाए जावज्जीवाए । इयाणि पि य ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतिए 





८ 


9 +< ५८ ध 


पुव्वरत्तावररत्त° (क); स० पा०-पुव्व- ७ 
रत्तावरत्त जाव जागरमारस्स । 
` स० पा०--अज्कत्विए जाव समुप्पजित्वा । € 


आरभेद्‌ (क, म) 1 
८ कडादीहि (अ, व, स), कडायीहि (ता, म) । 
° वटय (अय, क, म, स) | 


- भ०२।६६ । १० ओौ०सु° २१1 

म० २।६६। ११. ओ० सू० २१। 
` स° पा०--ट तुद जाव हियए । १२. मेसे (क,व,म, स) । 
- सं० पा०--करेद्‌ जाव नमर्सित्ता। १३. भ० १।३८४ | 


वीग्र सत (पडमो उदहेसो) 


६९ 


९७ 


-सन्व पाणाद्वाय पच्चक्खामि जावज्जीवाए जाव मिच्छदसणसल्ल पच्चक्खामि 
जावज्जीवाए । सव्व श्रसण-पाण-खाइम-साइम--चउव्विह पि ग्राहार पच्च 
क्खामि जावज्जीवाए । जपिय इम सरीर इट्ठ कत पिय जाव" माण वादइय- 
पित्तिय-सेभिय-सन्तिवादयः विविहा रोगायका परीसहोवसग्गा रसतु त्ति कट्टु 
एय पि ण चरिजिहि उस्सास-नीसासेहि वोसिरामि त्ति कट्‌टु सनलेहणाभूस्णाभूसिए 
मत्तपाणपडियादक्खिए पाग्रोवगए काल अ्रणवकखमाणे विहुरद ॥ 
तए ण से खदए ्रणगारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स तहारूवाण थेराण अ्रतिए 
सामादयमाइयाइ एक्कारस अ्रगाइ सरहिज्जित्ता, बहुपडिपुण्णाइ्‌ दुवालसवासादइ 
सामण्णपरियाग पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए अ्रत्ताण भूसित्ता, सटिठ भत्तादइ्‌ 
ग्रणसणाए छेदेत्ता श्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते म्राणुपुन्वीए कालगए ॥ 
तएणतेथेरा भगवतो खदय श्रणगार कालगय जाणित्ता परिनिव्वाणवत्तियं 
काउसग्ग करेति, करेत्ता पत्त-चीव राणि गेण्ति, गेष्हित्ता विपुलाग्रो पन्वयाग्रो 
सणिय-सणिय पच्चोरुहति', पच्चोरुहित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नम- 
सित्ता एव वयासी-- एव खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासी खदए नाम श्रणगारे 

“पगइमदहए पगइउवसते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिडमहवसपन्ने ्रल्लीणेः 
विणीए* 1 से ण देवाणुप्पिणहि भ्रव्भणुण्णाए समाणे सयमेव पच मंहन्वयार्णि' 
प्रारुहेत्ता\ समणाःय समणीग्रो य॒ खामेत्ता, अ्म्हेहि सदधि विपुल पन्वय“° 
-+सणिय-सणिय द्ुहित्ता जाव! मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसित्ता, सदि भत्ताइ 
म्रणसणाए छेदेत्ता ्रालोद्य-पडिक्कते समाहिपत्ते ° श्राणुपुव्वीए कालगए } इमे 


य से ्आायारभडए ।। 
मतेति 1 भगव गोयमे समण भगव महावीर वदईइ नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता 





७१ 
एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पियाण अरतेवासी खदए नाम श्रणगारे कालमासे 
काल किच्चा कहि गए ? करहि उववण्णे ? 
गोयमादइ । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वदासी-एव खलु 
१. भ० २।५२॥ इति दिर्क्तमस्ति तेन मौपपातिकपाठ एव 
२ द्रष्टन्य २।५२ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ | समीचीनोस्ति। 
३ पच्चोसक्कति (स) । ६ आरोवेत्ता (म, क, ता, व, स), श्रारोहेत्ता 
४. अलीरो (क, व) 1 (म) 1 


र, 


श्रौपपातिके (९१, ११९) एतावान्‌ एव ७ समणे (ग्र, ता, व, म) । 
पाठोस्ति । अत्र केषुचिदादशंषु “पगदमउए 5 स० पा०-पव्वयत चैव निरवयेसं जाव 


` पगदविणीए' इति पाठोप्यस्ति तथा भिउ- अआणुपुव्वीए । 


रष्टवक्पले महए विशीए' हत्यपि वर्तते । &' भ० २६५! ६६ |, 


६य 


७२ 


७३ 


भगवर्ई 


गोयमा ! मम श्रतेवासी खदए नाम श्रणगारे पगदमदुए" *पगङ्डवसते पगद्पय- 

णृकोहमाणमायालोभे मउमदह्वसपण्णे .ख्रल्लीणे विणीए °, सेणं मए ग्रव्म- 

णण्णाए समाणे सयमेव पच महन्वयाइ्‌ ब्रारहेत्ताः °जाव' मासियाए सलेहणाए 

गरत्ताण भसित्ता, सट्ठ भत्तादइ अ्रणसणाए चेत्ता ° आ्रालोदय-पडिक्कते समा- 

हिपत्ते कालमासे काल किच्चा श्रच्चृएु कप्पै देवत्ताएु उववण्णे 1! | 

तत्य ण अरत्थेगडयाण देवाण वावीस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता तत्य ण खंदयस्स 

वि देवस्स वावीस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता 11 

से ण भते! खदए देवे ताम्रो देवलोयाग्रो आउक्खएण भवक्वएण टिदक्खएणं 

्रणंतर चय चञ्त्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्िहिति वुज्िहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्खाण भ्त करेहिति ॥ 


बीमो उदेसो 


समुग्धाय-पदं 
७४ कड्‌ ण भते ! समुरघाया पण्णत्ता? 


. स० पा०-पगडमटए जाव सेण॒ । 
. स° पा०-आरहेत्ता त चेव सव्व अविसेसित 


गोयमा ! सत्त समूग्घाया पण्णत्ता, त॒ जहा--१ वेदणासमुग्बाए २ कसा- 
यसमुग्घाए ३ मारणतियसमुग्घाए ४ वेडव्वियसमुग्चाए ५ तेजससमुग्घाए 


६ भ्राहारगसमुग्ाए ७ केवलियसमुग्घाए । छाउमत्थियसमुग्घायवज्ज" समू- 
र्चायपद नेयन्व^ !। 





भावियप्पणो केवली मूग्घाए जाव--सासत, 


यणागयद्ध चटति ? समूग्घायपद नेयन्व 


रोयव्व जाव आलोडय० ! (अ, व) । 


, म० २।६८, ६६ । ६ सूत्रकृता प्रज्ञापनाया (मणास्सा जहा जीवा, 
. गमिहिति (य, व, स), गच्छि (ता) 1 नवर-मरणसमुग्घाएण समोहया असखेज्ज- 


एव समुग्घायपद छाउमित्यवसमुगघायवज्ज 
भारिवन्व जाव-तवेमाणियाणु । कसाय- 
समुग्वाया, श्रप्पावहुय । जगार ख मंते | 


गणाः इत्येव पाठोत्र विवक्षित , अत परवर्ती 
छाद्मस्थिकसमुदुघातप्रर्पकपाठो नात्र अधि- 
कतोस्ति । दरष्टव्यमू-ग्रन्नापना, पद ३६। 


वीज सत (चउत्थौ उरसो) ˆ ६६ 
तइ रो उदेसो 
पढवि-पदं 
७५ कड्‌ णं भते । पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । सत्त पुढवीग्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा--१ रयणप्पभा २ सक्कर- 
प्पमा ३ बालुयप्पमा ४ पक्प्पभा ५ धूमप्पभा ६. तमप्पभा ७ तमतमा। 
जीवाभिगमे' नेरइयाण जो वितिग्रो उदेसो सो नेयन्वो, जाव-- 


७६ कि सव्वे पाणा उववण्णपुन्वा ? "° 
हता गोयमा । अ्रसद्‌ ग्रदुवा म्रणतखुत्तौ ॥ 


चउत्थो उसो 


हदिय-पदं 

७७ कड्‌ ण भते 1! इदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । पच इदिया पण्णत्ता, त जहा-१. सोइदिए २ चक्खिदिए ३ धाणिदिए 
४ रसिदिए ५ फासिदिए । पढमिल्लो इदियउदहेसम्रो" नेयव्वो" जाव - 

७८ श्रलोगे ण भते ! किणा पडे ? कतिहि वा काएहि फूडे ? 





१. जी० ३।२। इमीसे ण भते ! रथणप्पभाए पुढवीए तीसाए 
२. अतोग्रे "क, ता, म' सकेतितादशेषु शुढ्वी निरयावाससयसहस्सेसु इक्कमिक्कसि निरया- 
ओगाहित्ता, निरया सठाणमेव बाहत्ल । जाव वाससि सव्वे पाणा सव्वे भ्या सव्वे जीवा 
क्रि' एव पाठो वतेते । शेषादशंषु “वाहल्ल' सव्वे सत्ता पुढविकादयत्ताए जाव वरस्सद- 
` इति पदस्याग्रे "विक्ख म-परिवखेवो, वण्णो गधो काइयत्ताए, नैरदयत्ताए उववण्णपुन्वा ? 
य फासो य जाव कि" एव पाटोस्ति । वत्ति- ४. प० १५।१। 
कृता एका टिपपणी कृतास्ति--सूत्रपुस्तकेषु अतोग्रं सवदिशेषु सठाण वाहल्ल पोहृत्त 
च पूरवाद्धमेव लिखित, शेषाणा विवक्षिताथनिा जाव अलोगे" इति पाठोस्ति, इह च सूत्रपुस्त- 
यावच्छ्देन सूचितत्वात्‌ ! असौ गाथा जीवा- केषु दारत्रयमेव लिखित, शेषास्तु तदर्था 
भिगमस्य नारकद्वितीयोदेशकाथंसग्रहपरा वतते यावच्छब्देन सूचिता : (बर) । 
२ अत्रसक्षप्तपाठ । जीवाभिगृमे (३।२) पूरं- ६. १० १५।१। 
पाठः एवमस्ति-- 


च्< 


६६ ४ भगवद्‌ 


गोयमा ! नो धमस्थिकाएण फूड जाव' नो अ्रागासत्थिकाएण फूड, आ्आगा- 
सस्थिकायस्स देसेण एड अ्रागासत्थिकायस्स पदेसेहि एडे, नो पुटविकाइएण पड 
जाव नो अद्धासमएण पडे, एगे अरजीवदग्वदेसे ग्रगुरुलहए अ्रणतेहि म्रगुखुलहुयगु- 
णेटि संजुत्ते सव्वगासे अ्रगतमभागूणे 


पचमो उदहेसो 


परिचारणा-वेद-पदं 
७६. अण्णउत्थिया ण भते ! एवमा इक्खति भासति पण्णवति परूवेति-- 


८०७. 


म „५ „छ ~ 


१ एव खलु नियठे कालगए समाणे देवन्भूएण' भ्रप्पाणेणं से ण तत्थनो 
स्रण्णे देवे, नो अण्णेसि देवाण देवीग्रो श्राभिजुजिय-प्रभिजृजिय'"* परियारेड्‌, नो 
ग्रप्पणिच्वियाग्रो" देवीग्रो अभिज्‌जिय-असिजुंजिय परियारेइ, अरप्पणामेव अ्रप्पाण 
विउव्विय-विउव्विय परियारेड । | 
२एगेविय णं जीवे एगेण समएणं दो वेदे वेदद्‌, त जहा--इत्थिवेदं 
च, पुरिसवेदं च । 

“भज समय इत्थिवेय वेएड्‌ त समय पुरिसवेय वेएड ! 

जं समयं पूरिसवेयं वेएड त॒ समय इत्थिवेय वेएद्‌ । 

इत्थिवेयस्स वेयणाए्‌ परिसवेय वेए, पुरिसवेयस्स वेयणाए इत्थिवेयं वेएद्‌ । 

एव खलु एगे विय ण जीवे एगेण समएण दो वेदे वेदेड, त जहा ०--इत्थिवेदं 
च, पुरिसवेद च 1 

से कहूमेय भते ! एव ? 

ह जण ते ब्रण्णडत्थिया एवमादइक्खति जाव इत्थिवेद च, पुरिसवेदं 
च एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु पुण । 

क्खामि भासामि पण्णवेमि परूवेमि-- +. 


„ पर ११५१) अप्पणो ०.(अ, क, ता, व), जप्पिरिच्वि- 
~ पर १५१1 यामो (बर), जप्पणिज्जियामो (० ३६) । 
- प्राङ्ृतेत्वात्‌ मकारस्य द्वित्वम्‌ । ६. स° पा०--एवे पऱ्त्थियवत्तच्वया रोयच्वां 
. लहियचिय (व) 1 


> _ जाव इत्यिवेद । 
७, भ० २।७६। 


वीग्म सत (पंचमो उदसौ) १८११ 


१ एवे खलु. णियठे कालगए समाणे श्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
तारो भवति महिडिढएसु' महज्जुतीएसु महाबलेसु महायसेयु सहासोक्खेसु ° 
महाणुभागेसु दूरगतीसु चिरदिठतीएसु । से ण तत्थ देवे भवड महिडिढए जाव" दस 
दिसाग्रो उज्जोएमाणे पभासेमाणे' श्पासाइ ए दरिसणिज्जे ग्रभिरूवे ° पडिरूवे । 
से ण तत्य श्रण्णे देवे, ग्रण्णेसि देवाणं देवीग्रो म्रभिज्‌जिय-म्रभिजुजिय 
परियारेड्‌, श्रप्पणिच्चियाग्रो" देवोग्रो अ्रभिज्‌जिय-अभिजुजिय परियारेइ, नो 
श्रप्पणामेव श्रप्पाण विउव्विय-विउव्विय परियारेइ्‌ । 
२.-एगे विय ण जीवे एगेण समएण एग वेद वेदेइ, त जहा-इत्थिवेद वा, 
पुरिसवेदं वा । 

ज समय इत्थिवेद वेदेड नो त समय पूरिसवेद वेदेद्‌ । 

ज समय पुरिसवेद वेदेद्‌, नो त समय इत्थिवेद वेदे । 
इत्थिवेदस्स उदएण नौ पुरिसवेद वेदेड्‌, पुरिसवेदस्स उदएण नो इत्थिवेद 
वेदे । 
एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग वेद वेदेद्‌, त जहा-इत्थीवेदं वा, 
पुरिसवेद वा । 
इत्यी इत्थिवेदेण उदिण्णेण पुरिस पत्थेद्‌ । पुरिसो पुरिसवेदेण उदिण्णेण 
इत्थि पत्थेद्‌ । दो वि ते अरण्णमण्ण पत्थेति, त जहा--इत्थी वा पुरिसं, पुरिसे 
वा इत्थि ॥ 


गडभ-पदं 


४. 
९ 


८३ 


ठठ. 


उदगव्भे+ ण भते । उदगव्भे त्ति कालग्मो केवच््चिर हद्‌ ? 

गोयमा । जहृण्णेण एक समय, उक्कोसेण छम्मासा 1 

तिरिक्खजोणियगन्भे ण मते । तिरिक्वजोणियगन्मे त्ति काल्रो केवच्चिर होड ? 
गोयमा । जहण्णेण अ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण श्रट्‌ठ सवच्छराई्‌ ॥ 

मणुस्सीगन्भे ण भते । मणुस्सौगन्मे त्ति कालभ्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा 1 जहण्णेण भ्रतोसृहुत्त, उक्कोसेण बारस सवच्छराइ । 

कायभवत्ये ण भते । कायभवत्थे त्ति कालग्रो केवच्चिर हद्‌ ? 

गोयमा । जहण्णेण श्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण चउवीस सवच्छराइ । 





१ प्रकृतदल्या उपपत्ता भवतीति च्यम्‌ (बु) 1 ४ सण पा०--पभासेमारौ जाव पडिख्वे । 
२ स° पा०-महिदिढिएसु जाव महाणुभगेसु। ५. अ्रप्पणच्वियाश्नो (म्र, क, ता, व) । 
३. ठा० ८।१० ६ उदगगन्भे (अ, व, स), दगगन्मे (वृषा) । 


१०२ 


9.९ 


८६ 


८४७. 


एए 


८६ 


६.०. 
६१. 


भगव 


मणुस्स-पचेदियतिरिक्छजोणियवीए ण भते । जोणिन्भूए केवतिय कालं सचिटुद ? 
गोयमा । जहण्णेण मरतो महत्त, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ॥ 

एगजीवे ण भते 1 एगभवगगहणेण केवइयाणं पृत्तत्ताए हन्वामागच्छद्‌ ? 
गोयमा 1 जहण्णेण इक्कस्स वा दोण््‌ वा तिण्ट्‌'" वा, उक्कोसेण सयपुहुत्तस्स' 
जीवा ण पृत्तत्ताए हन्वमागच्छति ॥। 

एगजीवस्स ण भते । एगभवग्गहणेणः केवइया जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपृहत्त 
जीवा ण पृत्तत्ताए हव्वमागच्छति ॥ 

से केणटूठेण भते 1 एव वुच्चद्‌'--श्जह्ण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पत्तत्ताए ° हन्वमागच्छति ? 

गोयमा ! इत्थीए" पुरिसस्स य॒ कम्मकडाए जोणीए मेहुणवत्तिए नाम 
सजोए समुप्पज्जई्‌ । ते दृह्रो सिणेह चिणति, चिणित्ता^ तत्थ णं जहृण्णेण एक्को 
वादो वा त्िण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पृत्तत्ताए हन्वमाग- 
च्छति 1 से तेणटूठेण' शगोयमा । एवं वुच्चइ-जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि 
वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पृत्तत्ताए ° हव्वामागच्छति । 
मेहुणण्ण भते ! सेवमाणस्स केरिसए ग्रसजमे कज्ज्ई ? 

गोयमा ! से जहानामएु केड पुरिसे रू्यनालिय" वा बूरनालि्यं" वा तत्तेणं 
कणएण समभिद्धसेज्जा, एरिसएण गौयमा । मेहुण सेवमाणस्त अ्रसजमे कज्जड ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! जाव" विहुरदइ्‌ ॥ 


तए ण समणे भवग महावीरे रायगिहाम्रो नगराश्रो गुणसिलाभ्रो चेदयाग्नो 
पडिनिक्लमद्‌, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहरइ्‌ ।। 


तुगियानय रो-समणोवासय-पदं 


६२. तेण कालेण तेण समएण तु गिया नाम नयरी होत्था--वण्णग्रो" । 

६३. तीसे ण तुगियाए नयरीएु वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे" पूप्फवतिए नामं 
चेदए होत्था--वण्णम्रो" ।। 

१ दोण्ट वा तिष्ठ (अ, स)! & केरसि (ज, ता, व, स) । 

२. पुहृत्तस्स (क, स) 1 १०. ख्वनालिय (क); रूयण्णालिय (ता); रूब- 

३. एगजीव° (स) । खालिय (म) । 

४ स० पा०-वुच्चइ्‌ जाव हृन्व० । ११. पूर० (ता, व} । 

५. इत्थीए य (क, ता, व, म) । ११९ भ० १।५१। 

९६. संचिति, सचिरित्ता (म) । १२ गोऽ सु° १। 

७ स° पा०-तेरद्ंण जाव हव्व० । १३ दिसाभागे (क) । 

८ मेहुण (अ); मेहुणेण (स) 1 १४ ओ० सु° २-१३। 


वीग्र सतं (पचमो उसो) १०३ 
६४ तत्थ ण तुगियाए नयरीए वहवे समणोवासया परिवसति-- श्रड्‌ढा दित्ता वित्थि- 


न्द ० ९५४ ~< =< 


^ 2 @ 


१५ 
११ 


१२. 


ण्णविपुलभवण-सयणासण-जाणवाहुणादण्णा वहुधण-वहुजायरूव-रयया श्रायोग- 
पयोगसपउत्ता विच्छड्डियविपुलमत्तपाणा वहुदासी-दास-गो-महिस-गवेल- 
यप्पभूया वहुजणस्स॒ श्रपरिभरूया अ्रभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्ण-पावा 
श्रासव""-सवर-निज्जर~किरियाहिकरणव घ~-पमोक्छकूसला" श्रसहेज्जा" देवासुर- 
नागसुवण्ण जक्खरक्खस्सकिन्तरकिपुरिसगरुलगधव्वमहो रगादि्एहि* देवगर्णेहि 
निगथाग्रो पावयणाग्रोः श्रणतिक्कमणिज्जा, निम्गथे पावयणे निस्सकिया 
निक्कखिया निव्वितिगिच्छाः लद्धट्ठा* गहियट्‌ठा पुच्छियट्ृठा अ्रभिगयदट्‌गा 
विणिच्छियदट्ठा श्रटिर्ठमिजपेम्माणुरागरत्ता“ म्रयमाउसो ! निगगथे पावयणे 
ग्रट्‌ठे श्रयं परमट्‌ठे सेसे ग्रणट्‌ठे, उसियफलिहा श्रवगरयदूवारा"“ "चियत्ततेउर- 
धरप्पवेसा"" चाउद्सदट्‌ठसुदिटठपुण्णमासिणीसु" पडगपृण्ण पोसह्‌ सम्म अ्रणुपाले- 
माणा, समणे निग्गये फासु-एसणिज्जेण भ्रसण-पाण-'खाडम-सादमेण"* वत्थ- 
पडिगगहु-कवल-पायपुखुणेण पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण श्रोसह-भेसज्जेण” 
पडिलाभेमाणा वहि सीलव्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण-पौसहोववासे हि श्रहाप- 


रिग्गदिएहि"^ तवोकस्मेहि श्रप्पाण भावेमाणा विहरति ॥! 


. पावास्व (ता) । 


निज्जरा (अ) । 
° हिगरणकूसला (अ) । 


. प्पमोक्छ० (क, ता, म, स), मोक्ख ० 


(व) 1 

यसहेज्ज (अ, क, ता, व, म, स), असा- 
हाय्यास्ते च ते देवादथङ्चेति कमेधारय 
अथवा व्यस्तमेवेदम्‌ (छ) 1 

° महोरगादी ० (्र,स,स)। 

पवयणाओ (व) । 

नित्वितिगिदिया (ता) । 

लद्धिटा (व) । 

° प्पेमाणुराव ° (ता) । 

अपगुय ° (क), श्रवगुत ° (म) 1 १३ 
चियत्ततेउरपरघर ० (ता) । अतोग्रे सर्वेषु १४ 
आदेषु "बहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण- १५ 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि' इति पाठे १६ 
ख्यते । वृत्तिकृतापि असौ धर््व व्याखात , 


वाक्यरचनायाः सम्बन्धयोजनार्थं च वर्ुक्ता 
इति गम्यम्‌" इति उल्लिखितम्‌ । किन्तु 
ओवादइय -- रायपसेणडयसूत्रयोरवलोकनेन 
प्रतीयते भसौ पाठ 'पडिलाभेमाणा 
इति पदस्यानन्तर युज्यते । ओर्वाइयसूत्र 
(१२०) पडिलाभेमारो सीलव्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहोववासेहि अहाप- 
रिग्गहि्एहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाशो'। 
रायपसेणदयसुते (६९८) 'पडिलाभेमारो 
वहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्ाण- 
पोसहौववासेहि अप्पाण भावेमारो 1' अनयो 
पास्योराधारेण अत्रापि भसौ पाठ 'पडिला- 
भेमाणा' इति पदस्यानन्तर गरहीत । 
चाउद्सि° (ता) । 

खातिम-सातिमेण (ब, स) । 

>< (क) । 

अहापडि ० (स, व्र) । 


१.०४ 


भगव 


६५ तेण कालेण तेण समएण पासावच््िज्जा येरा भगवतो जातिसंपन्ना कुलसपन्ना, 


९६. 


९७. 


वलसंपन्ना रूवसपन्ना विणयसपन्ना नाणसपन्ना दसण॑सपन्ना चरित्तसंपन्ना 
लज्जासपन्ना लाधवसपन्ना ओ्रोयसी तेयसी वच्वसी जससी जियकोह्‌ा जियमाणा 
जियमाया जियलोभा जियनिदा" जिइदियाः जियप रीसहा जीवियास^-मरण- 
भयविप्पमुक्काः *तवप्पहाणा गणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निग्मह्‌- 
प्पहाणा निच्छयप्पहाणा महूवप्पहाणा अ्रज्जवप्पहाणा लाघवप्पहाणा खतिप्यहाणा 
मुत्तिप्पहाणा विज्जाप्पहाणा मंतप्पहाणा वेयप्पहाणा वभप्पहाणा नयप्पहाणा 
नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारूपण्णा सोही श्रणियाणा श्रप्पुस्सुया 
ग्रवहिल्लेसा सुसामण्णरया श्रच्छिट्पसिणवागरणा ° कुत्तियावणभूया वहुस्सुया 
बहुपरिवारा' पंचहि श्रणगारस्एहि सदधि सपरिवुडा ब्रहाणुपुरव्वि चरमाणा 
गामाण्‌गामं दृइज्जमाणा सुहसुहेण विह्रमाणा जेणेव तुगिया नगरी जेणेव 
पुप्फवइए चेइए तेणेव उवागच्छति "५ उवागच्छित्ता श्रहापडिर्व ग्रोग्गहं 
श्रोगिष्हित्ता ण सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणा विहरति ॥ 

तए ण तृगियाएु नयरीए सिघाडग-तिग-चरउक्क-चच्चर-चऊउम्मुह्‌-महापह्‌-पहेसु 
जाव एगदिसामिमुहा निज्जायति ।। 

तए ण ते समणोवासया इमौसे कहाए लद्धद्ठा समाणा हट्‌्तुटूठ' शचित्तमाणदिया 
णंदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया अण्णमण्ण ° 
सदावेत्ि, सदावेत्ता एव॒ वयासी--एव खलु देवाणुपिया ! पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवतो जातिसपन्ता जाव" ब्रहापडिरूव ओग्गह भ्रोगिष्हित्ता ण सजमेण 
तवसा अ्रप्पाण भवेमाणा विहरति 1 

तं महाफल खलु देवाग्‌ पिया । तहारूवाण येराण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमग. पुण ग्रभिगमण-वदण-नमसण-पडपुच्छण-पज्जुवासण- 
याए" ? °एगस्स वि भ्रारियस्स॒ धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण 
विडलस्य शनट्टस्स गहणयाए ? त गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! येरे भगवते 
वदामो नमसाम'* °सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवय चेदय पञ्जुवा- 
सामो 1 एय णे पेच्वभवे इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए म्राणुगामि- 





१ > (क) 


७ > (अ,क,व,म,स)। 


२. जिर्तेदियाः (ग्र, क, व); जितिदिया (म)! म राय० सू° ६८७-६८६ 


३. जीवियासा (अ, ता, व, स) । € स० पा०.--हट्ुतुट लाव सद्‌वेति 1 
४. स० पा०-मरणमयविप्पमुक्का १०. राय० सु ६८६ | 

जाव कुत्तिया ° । ११ स० पा०-पञज्जुवासणयाए जाव गहरएयाएु । 
५. > (ज, व) 1 १२ 


६. तेरोवाग ° (अ, क, व} । 


` स० पा०--नमसामो जाव पज्जवासामो 
जाव भविस्सति । 


वरीं. सतं (पचमो उरैसो! १०५ 


यत्ताए ° भविस्सति इति कट्दु अ्रण्णमण्णस्स श्रतिए एयमदट्‌ठ पडिसुणेति, पड़- 
सुणेत्ता जेणेव सयाईइ-सयाई गिदहाइई तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ण्हाया 
कयवलिकम्मा कयकोडय-मगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइ मगट्लाद्‌ वत्थाई्‌ 
पवर परिहिया' भ्रप्पमहग्वाभरणालकियसरीरा सणएहि-सर्एहि गिहेहितोः 
पडिनिक्डमति, पडिनिक्वमित्ता एगयग्रो' 'मेलायति, मेलायित्ता पायविहार- 
चारेण तुगियाए नयरीए मज्छमज्मेण निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव पुप्फ- 
वत्तिए^ चेदए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते पचविहेण श्रभिगमेण 
्रभिगच्छति, [त जहा--१ सच्चित्ताण दव्वाण विग्रोस्रणयाए २. भ्रचित्ताण 
दन्वाण. भविग्रोसरणयाए ३ एगसाडिएण उत्तरासगकरणेण ४ चक्सुप्फासे 
ग्रजलिप्पग्गहेण ५ मणसो एगत्तीकरणेण |* जेणेव थेरा भगवतो तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो अ्रायाहिण-पयादहिण करेति, करेत्ता* श्वदति 
. नमसति, वदित्ता नमसित्ता ° तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासति \ 

६८ तए णते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण तौसे महदमहालियाए महुच्चपरि- 
साए चाउज्जाम धम्म परिकहेति, त जहा-- 
सव्वाग्मो पाणादवायान्नो वेरमण, सव्वाग्रो सुसावायाम्रो वेरमण, 
सन्वाग्रो अ्रदिण्णादाणाग्रो वेरमण, सव्वा्रो बहिद्धादाणाग्रो वेरमण ॥ 

९९. तए-ण ते समणोवासया थेराण भगवताण भ्रतिए घम्म सच्चा निसम्म हट तुट्‌ठा - 
जाव' हरिसवसविसप्पमाणहियया तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयादहिण करेति, करेत्ता 
एव'" वयासी-सजमेण भते । किफले ? तवे" किफले ? । 

१००- -तएण ते थेरा भगवतो ते समणोवासए एव वयासी"“-सजमे ण भ्रज्जो ! 
ग्रणण्ट्यफले, तवे वोदाणफले । 

१५.१: तए ण ते समणोवासया थेरे भगवते एव वयासी- जई ण मते । सजमे अ्रणण्ु- 
यफले, तवे वोदाणफले । किपत्तिय ण भतेः। देवा देवलोएसु-उववज्जति ? 





१. पवसादं परिदहिया (के), वत्या पवराइ- जहा केसि सामिस्स, जाव समणोवासियत्ताए 
परिहिय त्ति क्वचिद्यते, क्वचिच्च वत्थाइ आणाए आराहए भवति जान धम्मो कहिभ्रो 
पवर परिहिय त्ति (व) । (अ, म, स), महदइमहालियाए जाव धम्मो 

२ गेहेहितो (म, स) 1 किओ (क, ता, व) । 

३. एगमो (ता) 1 & भ० २।४३ 1 

४. मिलायति २ (म, म) । १०' करेत्ता जाव तिविहाए पज्जुवासरायाए पज्जु- 

५ 'पुप्फवतीए (अ, क, त, स} । वासति २ एव (ता, म,.स);. करेत्ता जाव 

६. कोष्ठकवर्ती पाठो व्यास्याद्य प्रतीयते । एव (क) । 

७ स० पा०--करित्ता जाच त्िविहांए 1! १९१. ततवेणभते!{ (ग्र) । 


८ महदमहालिथाए चाउज्जाम धम्म परिकरहेति। १२. वदिसु (क) । 


१०६ 
१०२ 


१०४ 


१०४. 


९०५ ९. 


१०७ 


१ एते (क,व, म) । ५ 

२. > (क,ता,व)। ६ 

३. उवादिएत्ता उद्रुए उदन्त उदत्ता थेरे ७ भण १।६ 1 
मगवते त्तिवखुत्तो वदति नमसति २ येराणं ८ 
मगवताण अंतियानो पुप्फवतियामो चेइयामौ & 
पडिनिक्लमति (ज्र, म, स) 1 १० 

४. पडिनिक्वमति (अ) । 


भगवरई 


तत्य ण कालियपुत्ते नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी--पूव्वतवेणं अज्जो 1 
देवा देवलोएसु उववज्जति । 

तत्थ ण मेहिले नाम थेरे तं समणोवासए एव वयासी--पृव्वसंजमेण अज्जो | 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । 

तत्थ ण अ्रणदरक्खिए नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी--कम्मियाए 
श्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति । 

तत्य ण कासवे नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी-सगियाए ग्रज्जो। 
देवा दे वलोएु उववज्जति । 

पुव्वतवेण, पुव्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाएु श्रज्जो । देवा देवलोएसु 
उववज्जति । सच्चे ण एस' भ्रट्ठे, नो चेव ण ्रायभाववत्तव्वयाए ॥ 

तए ण ते समणोवासया भररेहि भगवर्तेहि इमाई एयारूवाइ वागरणाइ वाग- 
रवा समाणा हट्व्तुट्‌ठा^ थेरे भगवते वदति नमसति, पसिणाड पुच्छति, 
ग्रट्ठाइ्‌ उवादियति, उवादिएत्ताः जामेव दिसि पाउव्भूया तामेव दिसि 
पडिगया ॥ 

तए णते थेरा अ्रण्णया क्याद्‌ तुभियाग्रो नयरी्रो पुप्फवतियाग्रो चेदयामरो 
पडिनिगगच्छति", वहिया जणवयविहार विहरति“ ॥ 

तेण कलिणं तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्था-सामी समोसदे जाव 
परिसा पडिगया 1 

तेण कलेणं तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जेटडे अ्रतेवासी इदभूरई 
नामं अ्रणगारे जाव" सखित्तविपुलतेयलेस्से छट्‌ठछ्टूठेण अ्रणिक्ित्तेण तवोकम्पेण 
सजमेण तवसा अरप्पाण भावेमाणे विहुरइ ।। 

तए ण भगव गोयमे छ्रुक्वमणपारणगसि, पठमाए पोरिसीए" सज्भराय करेड्‌ 
वीयाए पोरिसीए फाण भियाइ्‌, तदयाए पोरिसीए अरतुरियमचवलमसभते 
मुहपोत्तिय पडिलेहेड, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाई" पडिलेहेड,पडिलेहेत्ता भायणाईं 
पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाइ उग्गाहेद, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे 


~ >< (ता, व) 1 
भ० १७, ८] 


- णस्े(ज,क,ता,म, स); ण॒ समरो (व) । 
° गमि (ता) 1 
पोर्सीए (क, ता, म) । 

१९ भाया वत्या (श्र, व, स) 1 


बीम सतं (पचमो उहेसो) १०७. 


१०८ 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदद नमस्‌, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--इच्छामि ण भते ! तुन्भेहि भन्भणुण्णाए समाणे छट्ठ- 
क्वमणपारणगसि रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्िमाइ कलाई धरसमूदाणस्स 
भिक्खायरियाए अरडित्तए । 

ग्रहासुह्‌ देवाणृप्पिया । मा पडिवध ॥ 

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण अ्रन्भणुण्णाए समाणे समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स अ्रतियाग्रो गुणसिलाग्रो चेदयाग्रो पडिनिक्खमइ्‌, पडि- 
निक्खमित्ता म्रतुरियमचवलमसभते जुगतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरश्रो सिय 
'सोहेमाणे-सोहेमाणे'' जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्िमाई कुलाइ्‌ घरसमुदाणस्स भिक्खायरिय म्रडद । 


१०६ तए णः भगव गोयमे रायगिहे नगरे °उच्च-नीय-मन्फिमाइ कलाई धरसमू- 


दाणस्स॒ भिक्खायरियाए° श्रडमाणे बहुजणसह निसामेह- एव सलु 
देवाणुप्पिया । तुगियाए नयरीए बहिया पृप्फवइए चेइए पासावच्चिज्जञाथेरा 
भगवतो समणोवास्एहि इमाईइई एयारूवाइ वागरणाइ पृच्छिया-सजमे ण 
भते । किफले † तवे किफले ? 

तए णते थेरा भगवतो ते समणोवासए एव वयासी--सजमे ण ्रज्जो । 
ग्रणण्ट्यफले, तवे वोदाणफले त चेव जाव पुव्वतवेण, पृव्वसजमेण, कम्मियाए, 
सगियाए भ्रज्जो 1 देवा देवलोएसु उववज्जति । सच्चे ण एस मट्‌ठे+ नो चेव 
ण भ्रायभाववत्तव्वयाए । 

से कहमेय मन्नेः एव ॥। 


११०. तए णः भगव गोयमे इमीसे कहाए लद्धं समाणे जायसड्‌ढे जाव“ समुप्पन्न- 


कोउहल्ले भ्रहापज्जत्त समुदाण गेण्हद, गेण्हित्ता रायगिहाग्रो नयराग्रो पडिनि- 
क्खमदइ्‌ ब्रतुरिय^गमचवलमसभते जुगतरपलोयणाए दिट्टीए पुस्प्रो सिय 
सोहेमाणे ° -सोहेमाणे जेणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रदूरसामते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमई, पडिक्कमित्ता एसणमणेसण म्रालोएइ, भ्रालोएत्ता मत्त- 
पाण पडिदसेड्‌, पडिदसेत्ता समण भगव महावीर“ शवदई नमसइ, वदित्ता 
नमसित्ता° एव वदासी-एव खलु भते । ्रह तुन्भेहि भ्रन्भणुण्णाए समाणे राय- 


१. सोहेमाणे (क, ता, व) । ६. भते 1 (म, व) ! 
२णसे(अ,क,व,म, स) । ७ णसे (अ,क,ता,व, म, स) । 

३. स० पा०--नयरे जाव अडमाशो । ८. म० १।१०॥1 

४. भ० २००१, १०२ €. स० पा०-अतुर्यि जाव सोहेमाोे । 


५ मह्रं समद्रु (क), अदं (ता) । १० स० पा०-महावीर जाव एव 1 


१०८) 


भगव 


गिहे नयरे उच्च-नीय-मञ्किमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए 
ग्रडमाणे बहुजणसह निसामेमि--एव खलु देवाणुप्पिया ! तुगियाएु नयरीए 
बहिया पुप्फवइए चेदए पासावच््चिज्जा थेरा भगवतो समणोवासएहि इमाइ 
एयारूवाइ वागरणाई पुच्छिया--सजमे ण भते । किफले ? तवे किफले ? तं चेव 
जाव' सच्चे ण एस मट्ठे नो चेव ण अ्रायभाववत्तव्वयाए्‌ । 
तपभूणमभते। तेथेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमा एयारूवाद्‌ं' 
वागरणाइ वागरेत्तए ? उदाहु स्रप्पभू ? समियाण मते! तेथेरा भगवतो 
तेसि समणोवासयाण इमाईइ्‌ एयारूवाइई वागरणादं वागरेत्तए ? उदाहू 
ग्रसमियाः ? श्राउज्जियाण भते! ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण 
इमाईइ एयारूवाडई्‌ वागरणाइ वागरेत्तए ? उदाहु अणाउञ्जिया ? पलि- 
उज्जियाण भते! तेथेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाड एयारूवाड 
वागरणाइ्‌ वागरेत्तए ? उदाहु श्रपलिडज्जिया ?--पुव्वतवेण अ्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति । पव्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाए श्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति ! सच्चे ण एस मदु, नो चेव ण भ्रायभाववत्तव्वयाए । 
पभू ण गोयमा ! तेथेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाई्‌ एयारूवाइ 
वागरणाईइ्‌ वागरेत्तए, नो चेव ण^ अप्प । *समिया णं गोयमा ! तेथेरा 
भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाईइ एयारूवादइ वागरणादं वागरेत्तए । 
स्राउज्जिया ण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाणं इमाईइ एया- 
रूवाड्‌ वागरणाइ वागरेत्तए 1 पलिउज्जिया ण गोयमा । तेयेरा भगवंतो 
तेसि समणोवासयाण इमाईइ एयारूवाइई्‌ वागरणाईइ वागरेत्तए---पुव्वतवेण 
ग्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति पुव्वसजमेण, कस्मियाए, संगियाए 
म्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति ।° सच्चे ण एस महु, नो चेव ण आय- 
भाववत्तव्वयाए 1 
ग्रह्‌ पिण गोयमा ! एवमाइक्खामि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि-पुन्वतवेणं 
देवा देवलोएसु उववज्जति । पृन्वसजमेण देवा देवलोएसु उववज्जति। कम्मि- 
याए देवा देवलोएसु उवक्ज्जति । सगियाए देवा देवलोएसु उववज्जति । 
पुव्वतवेण, पुव्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाए श्रज्जो ¡ देवा देवलोएसु 
उववज्जति । सच्चे णं एस महं, नो चेव ण श्रायभाववत्तन्वयाए 1! 


१. भ° २।६६-१०२.। ५ > (अ,क, व) ] 
२. अद्र (ता) 1 ६ स० पा०--तह्‌ चेच नेयव्व अविसेसिय जाव 


३ एय (ब) 1 पसू समिय आउज्जियपलिउज्जिय' जाव 
४. अस्समिया (क, ता, म) । सच्चे । 


-वीग्र सत (पचमो उदटेसो) ,१९६ 


१११. त्हारूव ण भते ! समण वा माहण वा पञज्जुवासमाणस्स किफला 
पञ्जुवासणा ? 
गोयमा । सवणफला । 
से ण भते । सवणे किफले ? 


नाणफने । 
सेण भते! नाणे किफले ? 
विण्णाणफले । 
सेणभते। विण्णाणे किफले ? 
पच्चक्ाणफले । 

। से ण भते । पच्चक्खाणे किफले ? 
सजमफले 
-सेणमभते। सजमे किफले ? 
ग्रणण्हयफले । 

, ,सेण सते! अ्रणण्ृए किफ़ले) 
तवफले । 
सेण भते । तवे किफले ? ॥ 
वोदाणफले । 
सेण भते! वोदाणे किंफले ? 
यरकिरियाफले । 


; साण भते! अकिरिया किफला ? 
सिद्धिपज्जवसाणफला-पण्णत्ता गोयमा 1 
संगहरी-गाहा । 
सवणे नाणे य विण्णाणे, पच्चक्खाणे य सजमे । 
ग्रणण्हए तवे चेव, वोदाणे अ्रकिरिया सिद्धी ।1१॥ 


उष्हजलक्‌ ड-पदं 


११२. अरन्नउत्थिया ण मते । एवमाइक्खति, भासति, पण्णवेति, परूवेति--एवं खलु 
` रायगिह॒स्स नयरस्स वहिया वेमारस्स पव्वयस्स श्रहे, एत्थ ण मह एगे हरए! 
्रघेः पण्णत्ते-श्रणेगादइ जोयणादं म्रायाम-विक्खभेण, नाणादुमसडमडिडदेसे, 
सस्सिरीए* श्पासादीए दरिसणिज्जे श्रभिरूवे ° पडिरूवे 1 तत्थ णं वहने ्रोराला 
१ ० हरणे (ता) ` ३ स० पा०--सस्सिरीए जाव पडिस्वे। 
२ अप्पे (अ, क,व, म, स), क्वचित्तुह्रए त्ति 
न उदयते रष" इत्यस्य च्‌ स्थाने अप्पे" त्ति ` 


दयते (दृ) । ' 


११० । भगवई 


वलाहया ससेयति समुच्छति वासति । तव्वद्रित्ते य ण सया समिय उचिणे- 
उसिणे ्राडकाए अरभिनिस्सवड्‌ । 

११३. से कटमेयं भते ! एव ? 
गोयमा 1 जण ते ्रण्णउत्थिया एवमाइक्खति जाव जे ते एवमादक्खति, 
मिच्छ ते एवमाईक्खति' । ब्रह पुण गोयमा । एवमाइक्खामि, भासामि, 
पण्णवेमि, परू्वेमि-एव खलु रायगिहस्स नयरस्स वहिया वेभारस्स पव्वयस्स 
शरद्‌ रसामते, एत्य ण महातवोवतौ रप्पभवे नाम पासवणे पण्णत्ते-पच घणु- 
सयाइ अ्रायाम-चिक्भेण, नाणादुूमसडमडिउ्देते सस्सिरीए पासादीए दरि- 
सणिज्जे अ्रभिरूवे पडिरूवे 1 तत्थ ण वहुवे उसिणजोणियाः जीवा य पौगगला 
य उदगत्ताए' वक्कमति विउक्कमति चयंति उववज्जतिः । तव्वद्रित्तेवियण 
सया समिय उसिणे-उसिणे ्राउयाए भअ्रभिनिस्सवद ! एस ण गोयमा 1 
महातवोवतीरप्पभवे' पासवणे । एस णं गोयमा ! महातवोवती रप्पभवस्स 
पासवणस्स श्रदरं पण्णत्ते ॥ 

११४ सेव भते ! सेव भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वदइ नमस ॥ 


[11 


ङटूटो उदेसो 
भासा-पदं 
१९५. से नृणं भते 1 मन्तामी ति ओहारिणौ भासा ? एवं भासापद, भाणियन्व 





सत्तमो उदेसो 
ठण-पदं 
११६. कतिः ण भते ! देवा पण्णत्ता ? 
गोयमा । चडव्विहा देवा पण्णत्ता, त जहा--भवणवडद-वाणमंतर-जोडइस- 


वेमाणिया 11 
१ एवमाइक्खति जाव सव्व नेयन्व॒ (अ, स), ३- उदत्ताए (ता) 1 
एवम इक्खति जाव सव्व नेयव्व जाव ४. उवचयति (अ, व} । 
(क, ता, म) 1 भ. महातवोतीर ° (क, ता, व, म) | 
२. उसिणजोणीया (ग्र, ता, मः स); उसुर- ६. प० ११। 
जोखीया (व) ! ७, कतिविहूा (ज, ता, म) । 


वीम सत (्रटुमो उहेसो) १११ 
११७. कहि ण भते । भवणवासीण देवाण ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए जहा ठाणपदे' देवाण वत्तव्वया सा 
भाणियन्वा । उववाएण' लोयस्स असखेज्जदइभागे एव सव्व भाणियन्व, जाव" 
सिद्धगडिया समत्ता 1“ 
, कप्पाण पद्दुाण, बाहुल्लुच्चत्त मेव सठाण । 
जीवाभिगमे जो. वेमाणिउदहेसो" सोः भाणियब्वो स्वो ॥ 


अदटृटमो उदेसो 
चमरसभा-पदं 


११८. कहि ण भते । चमरस्स भ्रसुरिदस्स ्रसुरकरुमाररण्णो' सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण तिरियमसखेज्जे" दीव- 
समुहे वीरईवडइत्ता'^ अ्ररणवरस्स दीवस्स बाहिरिल्लाग्रो वेदयताग्रो अरुणोदय^ 
समुह बायालीस जोयणसयसहस्साई“* भ्रोगाहित्ता, एत्थ ण चमरस्स 
प्रसूरिदस्स म्रसुरकूमाररण्णो तिगिचिकूड" नाम उप्पायपन्वए पण्णत्ते- सत्तरस- 
एक्कवीसे जोयणसए उङ्ढ उच्चत्तेण चत्तारितीसे जोयणसए कोस च उव्वेहैण 
मूले दसबावीसे जोयणसए विक्खभेण, मज्भ चत्तारि चउवीसे जोयणसए विक्ख- 
भेण, [उर्वारि सत्ततेवीसे जोयणसए विक्लभेण, | मूले तिण्णि जोयणसहस्साद, 
दोण्णि य वत्तीसृत्तरे जोयणसए किचि विसेसूणे परिक्खेवेण, मज्मे एग जोयण- 
सहस्स तिण्णि य इगयाले'^ जोयणसए किचि विसेसूणे परिक्खेवेण, उवरि दौोण्णि 


१ प०२। ८ > (अ,म,स)। 

२ भाणियन्वा नवर भवणा पण्णत्ता (ज, क, & असुररण्णो (क, ता, व) । 
ता,व, मः स) नवर मवणा पण्णत्त त्ति १० लजन्रूदीवे (म) । 
क्वचिद्‌ द्यते तस्य च फल न सम्यगव- ११ °मससेज्ज (ता, व, स) । 


गस्यते (व) । १२ वीति ° (अ, क, व, म)। 
३ उववादेणा (अ, क, व, म) । १३ ग्ररुणोद (क, स) ] 
४. प०२। १४ जोयणसहस्साड (अ, क, ता, म, स} । 
५ सम्मत्ता (क, व, म, स) । १५ तिगिच्छि° (क), तिगिच्छ० (म) । 
६ जाव (अ) । १६ इयाले (अ) । 
४, 


वेमारियुरेसो (ता, व) । 


.& ५. 


११६ 


१२० 


१२१ 


१ उव्वेहेण गोथुभस्स आवासपव्वयस्स पमाखेण 


भाव 


य जोयणसहस्साइ, दोण्णि य छलसीए जोयणसए किचि विसेसाहिए परर्खिवेणं," 
मूले वित्थडे, मज्भे सखित्त , उपपिं विसाले, वरवद्रविग्गहिएु" महामरंदसठाण- 
संठिए सव्वरयणामणए श्रच्छे भसण्हे लण्हे घटं मद्रं निरए निम्मले निप्पंके निक्क- 
कडच्छाए सप्पभे सभिरिरईए सउज्जोए पासादीएदं रिसणिज्जे ्रभिंरूवे ° पडिरूवे । 
से ण एगाए पठमवरवेदयाए, वणसडेण य सन्वग्रो .समता सपरिक्खित्ते | 
पउमव रवेइयाए वणसडस्स य वण्णग्रोः । 

तस्स ण तिगिचिक्‌डउस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि वहुसम-रमणिज्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते--वण्ण्रो" 

तस्स ण बहुसम-रमणिज्जस्स भूमिभागस्स वहुमज्यदेसभागे, एत्थ णं मह॒ एमे 
पासायवडेसए पण्णत्ते-ग्रडढाइज्जाई जोयणसयाई्‌ उडढ उच्चत्तंण, पण्‌वीसः 
जोयणसय विक्खभेण ! पासायवण्णग्रोः 1 उल्लोयभूमिवण्णओ 1 ब्रदुजोयणादं 
मणिपेडिया । चमरस्स सीहासण सपरिवार" भाणियव्व ॥ 

तस्स ण तिगिचछिक्‌डस्स दाहिणे ण छक्कोडिसए्‌ पणवन्नं च कोड पणतीसं 
च सयसहस्साइ पण्णास च सहस्साइ भ्ररुणोदए समुहे तिरिय वीइवदत्ता श्रहे 
रयणप्पभाए पुटढवीए चत्तालीस जोथगसहस्सादं, मरोगाहित्ता, एत्थ ण चमरस्स 
म्रसरिदस्स म्रसुरकूमाररण्णो चमरचचा नाम रायहाणौ पण्णत्ता एग जोयणसय- 
सहस्सं आयाम-विक्खभेण जन्रुदीवप्पमाणा । 


चसौ सामाशियसाहस्सीण, चउसदी 


~ 


@> 4 @ 4 च+ न् 


नेयन्व, नवर उवरिल्ल पमाण मन्म 
भारियन्व जाव (क,ता,व,चर)। अ, म, 
स सकेतिताददेषु दयोवर्नायोमिश्रण च्यते । 
० विगगहे (अ, व, स) 1 

स० पा०--अच्छ जावं पडिरूवे । 

राय० सु° १८६-२०१। 


. राय° सू० २४-३१ 1 


प° (अ, स) । 
राय० सू० २०४1 
राय० सू० २४-३४, भ० वत्ति । 


- तच्चेवम्‌--तस्स ण सिहासणस्स जवरुतरे ण, 


उत्तरे ण, उत्तरपुरत्थिमे णं, एत्थ ण॒ चमरस्स्‌ 


भदासणसाहस्सीगो पण्णत्तामो, एव पुरत्थिमे 
रं पचण्ट अग्गमहिसीणा सपरिवारा पच 
भदासणाईइ सपरिवारा, दादिणपुरत्थिमे 
ण अन्भितरियाए परिसाए चडष्वीसाए 


देवसाहस्सीण चडव्वीस मदहासणसाहस्सीमो, 


एव दाहिरो  पच्चत्थिमे रा सत्तण्ट'अणि- 
याहिवरईण मज्भिमाए अद्रावीस भदासण- 
साहस्सीमो, दाहिणपच्चत्थिमे"ण वांहिराए “ 
वत्तीस भहासणसाहस्सीओ, सत्त मदा- 
साई, चउदिस आयरक्खदेवाण चत्तारि 
भहासणसहस्म्नचउसदटीयो (च) ] 


वीग्म सत्त (नवमो उदसो) 


ग्रोवारियलेण सोलसजोयणसहस्साई ्रायाम-विक्छभेण, पण्णास जोयणसहस्साइ 
पच य सत्ताणडए जोयणसरए किचि विसंसूणे परिक्खेवेण, सव्वप्पमाण वेमाणि- 


यप्पमाणस्स श्रद्ध नेयव्व' ॥ 


११३ 


नवमो उदहेसो 


समयसेत्त-पदं 


१२२ किमिद भते! समयखेत्तं सि पव्‌च्चति ? 


गोयमा । अङ्ढाइज्जा दीवा, दो य समुदा, एस ण एवडइए समयचेत्तेति 


पव्‌च्चति 1! - 


१२३ तत्थ णं भ्रय जबुदहीवे दीवे सन्वदीव-समृदाण सव्वन्भतरे । एव जीवाभिगम- 
वत्तव्वया नेयन्वा जाव म्रन्भितर-पुक्खरद् जोई्सविहण' ॥ 


१ एतदेव वाचनान्तरे उक्तम्‌ -- "चत्तारि परि- 


९ 
३ 


वाडीओ पासायवडेसगाण अद्धद्धहीणामो 

(वृ), रायण सू° २०४-२०८ । 

जी० ३1 

वाचनान्तरे तु जोइसटुविहण' ति 

इत्यादि बहु दश्यते, तत्र जवुद्ीवे णं भते 1 

कड्‌ चदा पभासिसु वा ३? कति सूरीया 

तविसु वा ३? कड नक्वत्ता जोड जोदसु 

वा ३? इत्यादिकानि प्रत्येक ज्योतिष्क- 
सूत्राणि, तथा-से केण मते ! एव 
च्व इ जबुदीवे दीने ?, गोयमा । जबुदीवे 


ण दीवे मदररस पव्वयस्स उत्तरे ण लवणस्स 
दाहिणे ण जाव तत्यर वह्वे जबुरुक्खा 
जवूवण्णा जाव उवसोहेमाणा चिदट्रुति, से 
तेणटरुंख गोयमा ! एव वच्च जवुहीवे दीवे 
इत्यादीनि प्रत्येकमथंसूत्राणि च सन्ति, तत- 
र्चंतद्िहीन यथा भवत्येव जीवाभिगमवक्त- 
व्यरतया नेयं अस्योदेशकस्य सूत्र जाव इमा 
गाहः त्ति सग्रहुगाया, सा च-“भरहत 
समय वायर, विज्ञ थणिया वलाहगा 
अगरी । अगर निहि नड उवराग निग्गमे 
वुदिढवयण च (व्र) 1 


११४ 


भ गवर 


दस्मो उदे 


श्रल्थिक्य-पदं 


१२४ कति ण भते 1 श्रत्थिकाया पण्णत्ता ? 


१२५ 


गोयमा । पच श्रत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा-धम्मत्थिकाए, अ्रघम्मत्थिकापए, 
आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए ॥ 

धम्मस्थिकाए ण भते । कतिवण्णे ? कत्तिगधे ? कतिरसे † कततिफासे ? 
गोयमा 1 अवण्णे, अ्रगघे, श्ररसे, अफासे, 

य्ररूबी, अजीवे, सासए, अ्रवद्िए लोगदव्वे 1 

से समासग्रो पचविहै पण्णत्ते, त जहा-दव्वग्रो, खेत्त्रो, कालभो, भावय, 
गुणञ । 

दव्वश्रो ण धम्मत्थिकाए एभे दव्वे, 

खेत्तओ लोगप्पमाणमेत्ते, 

कालग्रो न कयाइ न ब्रासि, न कयाइ्‌' °नत्थि, न कयाईइ्‌ न भविस्सइ-भविसु 


य, भवति य्‌, भविस्सद्‌ य--धुवे, णियए, सासए, म्रकखए, अरव्वए, अवद्विए °, 
णिच्चे | 


भावश्रो वण्णे, अ्रगधे, अ्ररसे, अरफासे । 
गुणस्रो गमणगुणे । 


१२६ अ्रघम्मत्थिकाएः शण भते । कतिवण्णे " कतिगघे ? कत्तिरसे ? कतिष़्ासि ? 


गोयमा 1 अरवण्णे, अगधे, अ्ररसे, अरफासे, 
अरूवी, म्रजीवे, सासए, अ्रवद्िए लोगदव्वे 1 


से समासम्रो पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वभ्रो, सखेत्तग्रो, कालभ, भावस्मो, 
गुणयो । 

दव्वस्रो ण अ्रधम्मत्थिकाए एगे दव्वे ] 

खेत्तमो लोगप्पमाणमेत्ते । 

कालभ्रोन कयाइ्‌ न भ्रासि, न कयाइ्‌ नत्थि, न कयाई्‌ न भविस्सइ-भविसु 
य॒, भूवति य, भविस्सद य~ धुवे, णियए, सासषए, भ्रक्वए, अरव्वए, भवदविए 
णिच्चे। । 
भावो भ्रवण्णे, अगे, भ्ररसे, ्रफासे । 

गुणग्रो खणगुणे ° ॥। 





१. स० पाऽ-कयाइ जाव णिच्च | 


३ 


२ स० पाऽ--अघम्मत्थिकाएु एव चेव नवर 
गुणो ठाणगुरो । | 


वीग्र सत (दसमो उदेसो) ११५ 


१२७ 


१२८ 


१२६ 


स्रागासत्थिकाए' श्ण भते । कतिवण्णे ? कृतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा । श्रवण्णे, अ्रगधे, भ्ररसे, अफासे, 

अरूवी, अ्रजीवे, सासए, अवद्िए लोगदब्वे । 

से समास्षमो पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--दन्वग्रो, खेत्तग्रो, कालग्रो, मावग्रो, 
गूणश्रो । 

दन्वओ ण आगासत्थिकाए एगे दव्वे । 

खेत्तम्रो लोयालोयप्पमाणमेत्ते-अणते । 

कालग्रो न कयाइ न भ्रासि, न कयाइ नत्थि, न कयाईइ न भविस्सद-भवियु य, 
भवति य, भविस्सद य--धुवे, णियए, सासए, भ्रक्खए, अव्वए, अ्रवद्विए, णिच्च । 
भावओ श्रवण्णे, म्रगधे, अरसे, अ्रफासे । ° 

गुणग्रो अ्रवगाहणागुणे ॥ 

जीवत्थिकाए ण मेते । कतिवेण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! श्रवण्णे* श्रगधे, प्ररसे, अफासे०; 

अरूवी, जीवे, सासए, श्रवद्विए लोगदव्वे । 

से समास पचविहे पण्णत्ते,- त जहा-दन्वओ °खेत्तमो, कालम्रो, भावभ्रो °, 
गुण । 

दन्वओ ण जीवत्थिकाए अणताईइ जौवदन्वाई्‌ । 

खेत्तमो लोगप्पमाणमेत्ते । 

कालयो न कयाईइ न आसि" श्न कयाई नत्थि, न कयाइ न मविस्सद- भविस 
य, भवत्ति य, भविस्सद य--धूवे, णियए, सासए, अक्खए, अन्वए, अवद्विए ° 
णिच्चे । 

भावस्रो ्रवण्णे, श्रगघे, श्ररसे, अफामसे । 

गुणग्मो उवजोग गणे 11 

पोग्गलत्थिकाए ण भते ¡ कतिवण्णेः ? *कतिगघे ? कतिरसे° ? कतिफासे ? 
गोयमा 1 पचवण्णे, पचरसे, दुगघे, श्रदुफासे , 

रूवी, अजीवे, सासए, श्रवद्विए, लोगदव्वे । 





१ स० पा०-भागासत्थिकाए वि एव चेव ३. स० पा०--दन्वओ जाव गुणयो । 
नवर खेत्तमो ण आगासत्थिकाए लोयालो- ४. स० पा०--आसि जाव णिच्चे। 
यप्पमाणमेत्ते गण॒ते चेव जाव गुणमो । ४, स° पा०--कतिवण्णे जाव कतिफासे | 

२ स० पा०--अवण्णे जाव अखूवी । 


९.५९ 


९१२० 


९१३१ 


१३२ 


१३३ 


भगव 


से समासग्नो पचविहै पण्णत्ते, त जहा--दव्वओ, सखेत्तग्रो, कालयो, भावम 
गुण । 

दव्व णं पोग्गलत्थिकाए अ्रणताई दन्वाद्‌ । 

देत्त ्रो लोयप्पमाणमेत्तं । 


कालस्रो न क्याद्‌ न रासि, भ्न कयाद नत्थि, न कथाडइ न॒ भविस्सदु-भविसु 

य, भवति य, मविस्सइ्‌ य-धुवे, णियए, सासए, अक्खए, अ्रव्वए, म्रवद्धिएु ९, 

णिच्च । 

भावग्रो वण्णमते, गधमते, रसमते, फासमते 1 

गणग्रो गहणगुणे ॥ 

एगे भते 1 धम्मत्थिकायपदेसे घम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा 1 णो इणदुं समदं 11 

एव दोण्णि, ^तिग्णि, चत्तारि" पच, छ, सत्त, श्रदु, नव, दस, सखेज्जा, श्रसं- 
खेज्जा 1 यते । धम्मत्थिकायपदेसा धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा । णो इणदुं समदं 11 

एगपदेसूणे वि यण भते । धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकाएु त्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा । णो इणु समदुं | 

से केणद्ंण भते । एव वृच्चद--एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाए त्ति 

वत्तव्व सिया जाव एगपदेसूणे विय ण धम्मत्थिकाए नो घम्मत्थिकाए त्ति 

वत्तव्व सिया ? 

से नण गोयमा । खड़े चक्के ? सगले चक्के ? 

भगव । नो खड़े चक्क, सगले चक्के । 

*श्त॒ड छत्ते ? सगले छत्ते ? 

भगव ! नो खडे छत्ते, सगले छन्त 1 

खडे चस्मे ? सगले चम्मे ? 

भगव । नो खडें चम्मे, सगले चम्मे । 

खड दडे ? सगले दडें ? 

भगव । नो खड़े दडे, सगले दड ] 

खड दे ? सगले दुमे ? 





१९ स० पा०-ञसि जाव णिच्चे। ४ स्पा छते 
° पा९--एव छत्ते चम्मे दडे आहे 
२. दोण्णिवि (ल, स), दो (क) । हे आउ 


३. तिण्णि वि चत्तारि चि (अ, स) । 


मोदए । 


नीम सत (दसमो उदेसो) ११४ 


भगवं 1 नो खंड दूसे, सगले दुसे । 

खड म्रायुहे ? सगले भ्रायुहे" ” 

भगव । नो खड ्रायुहे, सगल श्रायुहे । 

खड मोदए ? समले मोदए' ? 

भगव ! नो खड मोदए, सगले मोदए ।° से तेणटंण गोयमा । एव वृच्चइ-- 
एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धण्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया जाव एगपदेसूणे वि 
य ण घम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ॥ 


१३४. से किखाद्‌* ण भते 1 धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ? 
गोयमा ! श्रसखेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा, ते स्वे कसिणा पड्पुण्णा निरवसेसा 
एकम्गहणगहिया--एस ण गोयमा । धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ॥ 


१३५ एव अ्रधम्मत्थिकाए वि । अआगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाया वि 
एव चेव, नवर--तिण्ह पि पदेसा श्रणता भाणियन्वा । सेस त चेव ॥ 


जीवत्त-उवदंसण-पदं 


१३६ जीवे ण भते! सडद्राणे सकम्मे सवले सवौरिए सपुरिसक्कार-परक्कमे 
आयभावेण जीवभाव उवदसेतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा { जीवे ण सउदुाणेः *सकम्मे सबले सवीरिए पपुरिसक्कार- 
परक्कमे भ्रायभावेण जीवभाव ° उवदसेतीति वत्तव्व सिया ॥ 


१३७ से केणटरुण" भते । एव वृच्चइ-जीवे ण सउद्राणे सकम्मे सवले सवीरिए 
सपुरिसक्कार-परक्कमे भ्रायभावेण जीवभाव उवदसेतीति ° वत्तव्व सिया 
,गोयमा । जीवे ण भ्रणताण श्राभिणिबोहियनाणपज्जवाण, ्रणताण सुयनाणः- 
पज्जवाण, अणताण ग्रोहिनाणपज्जवाण, श्रणताण मणपज्जवनाणपज्जवाण, 
्रणताण केवलनाणपज्जवाण, श्रणताण मइअण्णाणपज्जवाण, श्रणताण 
सूयञ्रण्णाणपज्जवाण, अ्रणताण विभगनाणपज्जवाण, अ्रणताण चक्खुदसण- 
पञ्जवाण, श्रणताण श्रचक्खृदसणपञ्जवाण, अरणताण भ्रोहिदसणपज्जवाण, 
अणताण केवलदसणपज्जवाण उवभ्रोग गच्छद्‌ । उवग्रोगलक्खणे ण जीवे । से 
एएणद्रेण एव वुच्चइ--गोयमा ! जीवे ण सउद्भाणे* *सकम्मे सवले सवीरिए 
सपुरिसक्कार-परक्कमे भ्रायभावेण जीवभाव उवदसेती ति ° वत्तव्व सिया ॥ 





१ आहे (क, व) 1 ४ सण पा०-सउद्रुाणे जाव उवदसेतीति । 


२ भोयएु (अ, क, व, स) । ५ स० पा०-केणटणा जाव वत्तत्व। 
३ किखादए (ता) । ६ स पा०--सउद्भाशे जाव वत्तव्व । 


११८ 


भगवई 


प्रागास्-पदं 


१३८. 


कतिविहे ण भते ! आगासे पण्णत्ते 
गोयमा 1 दुविहे ्रागासे पण्णत्ते, तं जहा-लोयागासे' य म्रलोयागासे य ॥ 


१३६. लोयागासे ण भते। कि जीवा? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? भ्रजीवा ? 


अ्रजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? 

गोयमा 1 जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवप्पदेसा वि; अ्रजीवा वि, अ्रजीवदेसा वि, 
म्रजीवप्पदेसा वि 1 

ञे जीवा ते तियमा एगिदिया, वेइदिया, तेदंदिया, चडउरिदिया, पचिदिया, 
प्रणिदिया 1 

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा" श्वेइदियदेसा, तेददियदेसा, चउरिदिय- 
देसा, पचिदियदेसा °, अ्रणिदियदेसा । 

जे जीवप्पदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा,+, ®वेददियपदेसा, तेइदियपदेसा, 
चउरदियपदेसा, पचिदियपदेसा °, अरणदियपदेसा 1 

जे अ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूवी य म्ररूवी य । 

जे सूवी ते चउचन्विहा पण्णत्ता, त जहा-खंधा, खघदेसा, खघपदेसा, परमाण- 
पोग्गला ! ४ 
जे श्ररूवी ते पचविहा पण्णत्ता, तं जहा--घम्मत्थिकाए, नो धम्मत्थिकायस्स 


देसे, वम्मत्विकायस्स पदेसा; अधम्मत्थिकाए नो अधघम्मत्थिकायस्स देसे, 
यरघम्मत्थिकायस्स पदेसा, ग्रद्धासमए ।। 


१४०. अलोयागासे णं मते ! कि जीवाः 7 *जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? ्रजीवा ? 
अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ?० । 
गोयमा 1 नो जीवा", नो जीवदेसा, नो जीवप्पदेसा; नो श्रजीवा, नो 
श्रजीवदेस °, नो अजीवप्पदेसरा, एगे अजीवदन्वदेसे म्रगरूयलहुए अणतेहि 
ग्र गसख्यलहुयगुणेहि सजुत्ते सव्वागासे अ्रणंतभागणे 1 

श्रत्थिकाय-पदं 


१४१. धम्मत्यिकाएु ण मते ! केमहालए पण्णत्ते ? 





© 


१६ ° कत्रि (क,ना,म)। 
२. स पार-एगिदियदेता जाव यरणिदियदेमा। 
३ स० पार~--एपिदियपदे्ा जाव यिदिय- 


गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयपफुडं लोय चेव फुसित्ता ण चिद्भुद ।। 


४८ स° पा०--जीवा पुच्छा तह चेव । 
५ सं° पा०~-जीवा जावनो। 


पृटेमा 1 


बीम सतं (दसमो उरेसो) ११६ 


१४२ "ग्रधम्मत्थिकाए ण भते ¡ केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयपफुडे लोय चेव फुसित्ता ण विदुइ्‌ ॥ 

१४३ लोयाकासे ण भते । केमहालए पण्णत्ते " 
गोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पसाणे लोयपफुडे लोय चेव फुसित्ता ण चिदरुद्‌ ॥ 

१४४ जीवत्थिकाए ण मते । केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयपफुड लोय चेव फुसित्ता ण चिटुइ्‌ ॥ 

१४५ पोग्गलत्थिकाए ण भते । केमहालएु पण्णत्ते ? 
गोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव पूसित्ता ण चिद्‌ ° ॥ 

फुसरा-पदं 

१४६ अहोलोए ण भते 1 धम्मत्थिकायस्स केवइय फुसत्ति ? 
गोयमा । सातिरेग अद्ध फुसति ॥ 

१४७ तिरियलोए ण मतेः 1 शधम्मत्थिकायस्स केवइय फुसति ? ° 
गोयमा । असखेज्जदइ भाग पुसति ॥ 

१४८ उड्ढलोए ण भते, । *घम्मत्थिकायस्स केवइय फुसति ? ° 
गोयमा । देसूण अद्ध फसति ॥ 

१४६ इमा ण भते 1 रयणप्पभापुढवी धम्मत्थिकायस्स कि सखेज्जदइभाग फुसति ? 
म्रसखेज्जइभाग फुसति ? सखेज्जे भागे एुसति ? असखेज्जे भागे परसति ? 
स्व फुसति ? 
गोयमा । णो सखेज्जदइभाग फुसति, असखेज्जदभाग फुसति, णो सखेज्जे भागे 
फुसति, णो अ्रसखेज्जे भागे फुसति, णो सन्व फूुसति ॥ 

१५०. इमीसे ण भते 1 रयणप्पभाए पुढवीए घणोदही धम्मत्थिकायस्स कि सखेज्ज- 
इभाग फुसति ? श्रसखेज्जद भाग पफुसति ? सखेज्जे भागे फुसति ? असखेज्जे 
भागे पुस्तति ? सव्व फुसति ? 
जहा रयणप्पभा तहा घणोदहि-घणवाय-तणुवाया वि ॥ 

१५१ इमीसे ण भते। रयणप्पभाए पुढवीए म्रोवासतरे धम्मत्थिकायस्स कि 
सखज्जदभाग फुसति ? असखेज्जइभाग फुसति ? सखेज्ञे भागे फुसति ? 
ग्रसखेज्जे भागे फुसति ? सव्व पुंसति ? 
गोयमा । सखेज्जइ माग फुसति, नो ्रसखेज्जइभाग रसति, नो सखेज्जे भागे 
फूसति, नो ्रसखेज्जे भागे एुसति, नो सव्व पएसति । 
ग्रोवासत राई सब्वाड्‌ ॥। 





१ स० पा०--एव अधम्मस्थिकाए लोयाकासे २ स० पा०--भतेपुच्छा। 
जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए पच वि ३. स० पा०--भतेपुच्छा। 
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तइय सतं 
पटमो उदहेसो 
सगहरणी-गाहा 


१ केरिसविउव्वणा २ चमर ३. किरिय ४,५. जाणित्थि ६ नगर ७ पालाय) 
८. अ्रहिवदइ €. इदिय १०. परिसा, ततियम्मि सए' दसुहेसा ।। १॥ 
उक्येव -पदं 
१. तेण कालेण तेण समएण मोया नाम नयरी होत्था- वण्ण्रोः ॥ 
२. तीसे ण मोयाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे नदणे नाम चेदए 


होत्या--वण्णग्रो) ।! 
३. तेण कालेण तेण समएण"* सामी समोसढे । परिसा निग्गच्छद्‌, पडिगया 
परिसा ॥ 
देवविकुन्वरा-पदं 


४. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावी रस्स दोच्चे श्रतेवासी 
ग्रग्गिभूई नाम अणगारे गोयमे गोत्तेण सत्तुस्सेहे जाव पज्जुवासमाणे एव 
वदासि-चमरे ण भते । श्रसुरदे असुरराया केमहिड्ढीए" ? केमहज्जुतीए ? 
कंमहाबले ? केमहायसे ? केमहासोक्खे ? केमहाणुभागे ? केवदय च ण पभू 
विकूच्वित्तए ? । 
गोयमा 1 चमरे ण अयुरिदे श्रसुरराया महिड्ढीए^ *महज्जुतीए, 
महावले, महायसे, महासोक्खे °, महाणुभगे । से ण तत्थ चोत्तीसाए भवणावा- 
ससयसहस्साण, चउसद्रीए सामाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए' तावत्तीसगाण", 





१ सदे (ता) ६ केमहङ्ढीए (क, म) । 

२ बगो°सू० १। ७ स० पा०-मदहिड्ढीए्‌ जाव महाणुभागे । 
३. जो० सू० २-१३। ८ भवण० (अ,क,ता, म) । 

४ > (ता)। & तावत्तीसाए (अ, ता, व, म, स) । 

५ भ० १।६, १०। १० स० पा०-तावत्तीसगाण जाव विरद 1 
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श्रगवरई 


भ्चउण्ट॒ लोगपालाण, पचण्ह॒ अग्गसहिसीणं सपरिवाराण, चउसदट्रीणं आयरक्ख- 
देवसाहस्सीण, अण्णेसि च वहूण चमरचचा रायहाणिवत्थव्वाण देवाण य 
देवोण य॒ आहेवच्व पोरेवच्व सामित्त भद्वित्त आणा-ईस र-सेणावच्च कारेमाणे 
पालेमाणे महयाहयनटरगीय-वाइय-ततौ-तल-ताल-तुडिय-घणमुदगपङ्प्पवादयर वेण 
दिव्वादइ्‌ भोगभोगाइ भूजेभाणे ° विह॒रइ । एमहिङढीए *एमहज्जुतीए 
एमहावले, एमहायसे, एमहासोक्खे, ° एमहाणुभागे । एवतिय च ण पभू 
विकूष्वित्तए । से जहानामए--जुवती जुवाणे हत्येण हत्ये गेण्ठेज्जा, चक्कस्स 
वा नाभी अरगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा !। चमरे भ्रसु्िदे म्रसुरराया 
वेरव्विय समुर्घाएण समोहृण्णद्‌, समोहणित्ता सखेज्जाइ्‌ जोथणाइ'* दडः 
निसिरडइ, त जहा-रयणाण' शवयराण वेरुलियाण लोहियक्खाण मसारगल्लाण 
हसगन्भाण पुलगाण सोगधियाण जोर्ईरसाण म्रजणाण म्रजणपुलगाण र्ययाण जाय 
रूवाण अ्रकाण फलिहाण ° सिद्भण अ्रहावायरे पोग्गले परिसाडंड्‌, परिसाडत्ता श्रहा- 
सुहमे पोगम्गने परियायदइ्‌„ परियाइत्ता दोच्च पि वेउव्वियसमूग्घाएण समोहृण्णति 
पभू ण गोयमा। चमरे श्रसुरदे ्रसुरराया केवलकप्प जवृद्रीव दीव वहूहि 
ग्रसुरकूुमारेहि देवेहि देवीहि य आ्राद्ण्ण वितिकिण्ण उवत्थड सथड फंड अ्रवगाढाव- 
गाढ" करेत्तए । 

ग्रदृत्तर च ण गोयमा । पभ चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया तिरियमसखेज्जे दीव-समूर 
वहि भ्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य श्रा्ण्णे वितिकिण्णे उवत्थडे सथडे फूड 
अरवगाढावगादे“ करेत्तए । 

एस ण गोयमा । चमरस्स अ्रसुरिदस्स अ्रसुररण्णो श्रयमेयारूवेः विसए विसयमेत्ते 
वुदए, णो चेव ण सपत्तीए विकूव्विसु वा विकूव्वति वा विकूुव्विस्सति वा ॥ 

जइ ण भते । चमरे भ्रसुरिदे ्रसुरराया एमहिड्ढीए जाव" एवद्य च ण पभू 
विकूव्वित्तए, चमरस्स ण भते! भ्रसुररिदस्स श्रसुररण्णो सामाणिया देवा 


केमहिङ्ढीया ? जाव" केवदय च ण पभू विकूव्वित्तए ? 


+< ०८ ४ ~© 


„ सखेज्जाणि जोयणाणि (अ, व} । 
~ उडढ दड (ता, म) 1 


स° पा०--एमहिड्ढीए जाव एमहाणुभागे । जोतीरसाण ग्रकाण अंजराण रयणाण 
समोहणई (अ, ता, स) । जायरूवाण अरजणपुलयाण फलिहारा 1 


परियाति (क) । 

अरगाढावगाढ (अ, ता, व) । 
जरगाढावगाढे (अ, क, ता, ब) । 
अतमेता° (ता) । 


स° पा०-रयणाण जाव टिद्णा । अस्य- 
पूति --^रायपसेण॒दय' (१०) सूत्रेण कृता । 
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मगवतीवृत्तौ तु एतत्‌ पूत्तिरित्यमस्ति-- १० भ० ३।४। 
वइराण वेरुलियाण लोहियक्खाण मसार- ११ भ० ३।४। 


गल्लाणं हसगन्भाण पुलयारं सोगधियाण 


तदय सत (पटमो उदेसो) १२३ 


गोयमा । चमरस्स भ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो सामाणिया देवा महिङ्ढीया' 
*मह्ज्जुतीया महाबला महायसा महासोक्वा ° महाणुभागा । ते ण तत्थ साण-साण 
भवणाण, साण-साण सामाणियाण, साण-साण भ्रगगमहिसीण जाव दिव्वाइ्‌ 
` भोगभोगाईइ भूजमाणा विहरति । एमहिडढोया जाव एवदय च ण पभ्रू विकुव्वि- 
तए । से जहानामए-जुवती जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नाभी 
भ्ररगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा । चमरस्स असुरिदस्स ्रसुररण्णो एगमेगे 
सामाणियदेवे वेउव्वियसमुग्धाएण समोहुण्णइ जाव दोच्च पि वेउव्वियसमुग्घाएण 
समोहण्णई । ~ 
पभ ण गोयमा । चमरस्स अ्रसुरदस्स अ्रसुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे केवलकप्प 
 जवृरहीव दीव बहूहि ्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य ॒शआरादण्ण वितिकिण्ण उवत्थड 
सथड एड स्रवगाढावगाढ करेत्तए । 
म्रदृत्तर च ण गोयमा । पभू चमरस्स भ्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे 
तिरियमसखेज्जे दीव-समुहे बहूहि भ्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य प्राइण्णे विति- 
किण्णे उवत्थडे सथडे फूड भ्रवगाढावगाढे करेत्तए । 
एस ण गोयमा । चमरस्स भ्रसुरिरदस्स भ्रसुररण्णो एगमेगस्स सामाणियदेवस्स 
भ्रयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुद्रए, नो चेव ण सपत्तोए विकूव्विसु वा विकून्वति 
वा विकूव्विस्सति वा । 

६ जड्‌णभते। चमरस्स ब्रसुरिदस्स म्रसुररण्णो सामाणियदेवा एमहिड्ढीया जाव 
एवत्तिय च ण प्रू विकूव्वित्तए, चमरस्स ण भते । असुरिदस्स असुररण्णो 
तावत्तीसया^ देवा केमहिड्ढीया 
तावत्तीसया जहा सामाणिया तहा नेयन्वा ! लोयपाला तहेव, नवर-सखेज्जा 
दीव-समुद्‌ा भाणियव्वा"। 

७ जद ण भते! चमरस्स अ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो लोगपाला देवा एमहिङ्ढीया जाव" 
एवतिय च ण पमू विकूष्वित्तए, चमरस्स ण अ्रसुिदस्स भ्रसुररण्णो अग्महिसीग्रो 
देवीग्रो केमहिङ्डिया्रो जाव" केवदय च ण पभू विकुव्वित्तए † 
गोयमा । चमरस्स ण श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो भ्रम्गमहिसीग्रो देवीग्रो महिड्ढियाग्रो 








१ स० पा०--मदिड्ढीया जाव महाणुभाया। ६ तायत्ती ° (क) । 

२. भ० ३1४1 ७ महडिढिया (स) । 

३. भ० ३।४। ८ भारियव्वा वहूहि असुरकुमारेहि देवेहि देवेहि 
४. भ०र३४। य आडइन्ते जाव विकूच्विस्सति वा (अ, व)! 
१ भ० ३।४। & भण० ३।४। 


१० भ० ३।४॥ 
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जाव' महाणुभागाभ्रोः । ताम्रो ण तत्थ साण-साण भवणाण, साण-साण सामाणिय- 
साहस्सीणं, साण-साण महत्तरियाण, साणं-साण परिसाण जाव" एमदिड्टीयाग्रो । 
ग्रण्ण जहा लोगपालाण ्रपरिसेस । 

सेव भते 1 सेव भते ! त्ति भगव दोच्चे' गोयमे समण भगव महावीर वदइ्‌ नमसइ, 
वदित्ता नमसित्ता जेणेव तच्च गोयमे वायुभूती अ्रणगारे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता तच्च गोयम वायुभूति श्रणगार एवं वदासि-एव खलु गोयमा । 

चमरे श्र्युरिदे श्रसुरराया एमहिड्ढोए त चेव एव सव्व श्रपुद्ुवागरण नैयन्वं 
्रपरिसेसिय, जाव भ्ररगमहिसीण वत्तव्वया समत्ता 1 

तेण से तच्चे गोयमे वायुभूती ग्रणगारे दोच्चस्स गोयमस्स अ्रग्गिभूतिस्स अ्रणगारस्स 

एवमाइव्खमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमटु नो सदह 
नो पत्तियद्‌ नो रोएइ, एयमटु अ्रसदृहमाणे अरपत्तियमाणे अररोएमाणे उदाए 
उदु, उदत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छड जाव“ पञ्जुवासमाणे 
एव वयासी- एव खलु भते ! दोच्चे गोयमे अ्रग्गिभूई भ्रणगारे मम एवमाडइक्खड्‌ 
मासइ पण्णवेइ्‌ परूवेद्‌--एव खलु गौोयमा ¡ चमर ्रसुरिदे श्रयुरराया महिडदीएः 
जाव महाणुभागे । से ण तत्य चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साणं त चेव सव्व 

अपरिसेस भाणियन्व जाव" अ्रगगमटहिसीण' वत्तव्वया समत्ता । 

से कहमेय भते ! एव ? 

गोयमादि 1 समणे भगव महावीरे तच्च गोयम वायुभूति अणगार एव वयासी-- 

ज ण गोयमा । तव दोच्चे गौयमे अ्रग्गिभूरई श्रणगारे एवमाइक्खडइ भासई पण्णवेद्‌ 

परूवेदइ्‌--एव खलु गोयमा ! चमरे श्रसुरदे असुरराया महिड्ढीए त चेव सव्व 

जाव^ अ्रगगमहिसीजो । सच्चे ण ॒एसमहं । अहं पि ण गोयमा । एवमादक्खामि 

भासामि पण्णवेमि परूवेमि-एव खलु गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे असुरराया 

महिड्ढीए” त चेव जाव “ अग्गमहिसी्रो । सच्चे ण एसमदर'" । 


भण ३।४॥ १० भण ३।४। 
महाणुभावामो (ता) 1 ११ भण ३।४-७। 
मयहेरिया ° (अ, व) । १२९ अग्गमहिसीमो (ग्र, क, ता, व) । 
~ भण दा) १३. भ० ३।४-७ | 
>< (क, ता, म) 1 १४ महिडढीए सो चेव वितिगो गमो भाणि- 
अपरिसेसं (म, क, स) 1 यव्वो (ज, व, म, स) 1 
भण ३।४-७ १५ भण० ३।४-७। 
म० १।१० १६ सच्चमेसे गदु (य, क, ता, व} 1 


एमहिड्ढीए (अ, क, ता, व) 1 


1 


तदय सत (पढमो उहेसो) 
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सेवं भते । सेव भते । त्ति तच्वे गोयमे वायुभूई अणगारे समण भगव महावीर 
वदद्‌ नमसई, वदित्ता नमसित्ता जेणेव दोच्चे गोयमे श्रग्गिभू्ई्‌ अ्रणगारे तेणेव 
उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता दोच्च गोयम अ्रग्गिभूद्‌ अ्रणगार वदद नमसइ, वदित्ता 
नमसित्ता एयमहु सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामेद्‌ । 

तए ण से तच्चे गोयमे वायुभूति श्रणगारे दौच्चे ण गोयमेण म्रग्गिभतिणा 
ग्रणगारेण सद्भि जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छ्‌ जाव" पञ्जुवासमाणे 
एव वयासी'-- जई ण भते। चमरे अ्सुिरदे भ्रसुरराया एमहिडदीए जाव' 
एवत्तिय च ण पम्‌ विकूव्वित्तए, बली ण भते! वदहरोयणिदे वदइरोयणराया 
केमहिडढीए ? जाव केवइय च ण पभ विकूव्वित्तए ? 

गोयमा । बली ण वडइरोयणिदे वदरोयणराया महिड्ढीए जाव" महाणुभागे । 
जहा चमरस्स तदा बलिस्स वि नेयव्व, नवर--सातिरेग केवलकप्प जबुहीव दीव 
भाणियन्व, सेस त चैव निरवसेस नेयव्व, नवर नाणत्त जाणियव्वे भवणेहि 


सामाणिएहि य'^ ॥ 





९ भ० १।१०} 
२. तत्तेण से दोच्चे गोतमे श्रग्गिभूती अगारे 


9 +< न्म ~ 


तच्चेण गोतमेण वायुभूदणा अणगारेण 
एतमु सम्म विखएण भुज्जो-भज्जो खामिए 
समार उदाए उद्र, उद्रुंत्ता तच्चेण गोतमेण 
वायुभूतिणा अणगारेण सदधि जेव समणो 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवाग- 
च्छिता समण भगव महावीर वदड्‌ नमस, 
चदित्ता नमसित्ता एव वयासी (क, ता); 
जत्र प्ररनकर्ता तृतीयो गोतमो वतेते तेन 
प्रस्तुत्तवाचना समीचीना न दरयते । 

भ० ३४] 

भ० ३।४। 

म° २४] 


गोयमा 1 वली वदइरोयणिदे वदरोयणराया 
महिड्ढीए, से ण तत्य तीसाए भवणावास- 
सयसहस्साण सद्रीए सामाणियसाहस्सीण 
सेस जहा चमरस्त, नवर-- चष्ट सद्रीरा 
-भायरक्खदेवसाहम्सीण अन्नेसि जाव भुज- 


माणे विहरति ! से जहानामए एव जहा 
च मरस्स तहा वलिस्स वि नेयव्व, नवर-- 
सातिरेग केवलकप्प जवुहीव भाणियव्व सेस 
त॒ चेव निरवसेस नेयव्व, नवर--नारत्त 
जाशियव्व मवेहि सामाखिएहि (म); 
गोयमा । जाव महिड्ढीए ।५। से ण॒ तत्थ 
तीसाए भवणावाससतसहस्साण सदए 
सामाणियसाहस्सीण सेस जहा चमरस्स, 
नवर- चण्ड सदी भतरक्खदेवसाह्‌- 
ससी अन्नेसि च जाव भृजमारो विहरद्‌ । 
से जहानामए एव जहा चमरस्स, नवर-- 
साइरेग जवुदीव जाव एगमेगाए श्रग्गम- 
हिसीए देवीए इमे वृडए विसए जाव ॒विउ- 
व्विस्ति वा (क), गोयमा । जाव महि- 
इटीए ।५। से ण तत्य तीसाए मवणावास- 
सतसहस्साण सद्रीए सामाशियसाहस्सीण 
सेस जदा चमरस्स, नवर--चरण्ट सदए 
आातरक्खदेवसाहस्सीण बण्णोसि च जाव 
मृज मारो विहूरड । से जहानामए एव जहा 

चमरस्स, नवर सादरेग केवलकप्प जवुदीव 


१२६ भयव 


१३ सेव भते ? सेव भते 1 त्ति तच्चे गोयमे वायुभू अ्रणगारे समण भगवं महावीरं 
वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता णच्चासण्णे' *णातिद्ूरे सुस्मूस्माणे णमसमाणे 
ग्रभिमुहे विणएण पजलियडे ° पज्जुवासदइ्‌'* 11 

१४ तते ण से दोच्चे गोयमे श्रग्गिभूरई अअ्रणगारे समण भगव महावीर वदद नमस, 
वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-जडइ णं भते । वली वडरोयणिदे वडरोयणराया 
एमदिडटोए जाव एवतिय च ण पभ्र विकूव्वित्तए, धरणे ण भते ! नागकूमारिदे 
नागकूमारराया केमहिङ्ढौए ? जाव केवदय च णं पभू वि कूव्वित्तए ? 
गोयमा । घरणे ण नागकूमारिदे नागकूमारराया महिडढीए जाव महाणुभागे | 
से ण तत्थ चोयालीसाएु भवणावाससवसहस्साण, छण्ठं सामाणियसाहस्सीण, 
तायत्तीसाए तावत्तीसगाण, चरउण्ह लोगपालाणं, छण्ठ्‌ अ्रमगमहिसोणं सपरिवाराण, 
तिण्ड परिसाणं, सत्तण्ह॒ अणियाण, सत्तण्ट॒॒ग्रणियाहिवर्दणं, चखव्वीसाए 
आयरक्खदेवसाहस्सीण ब्रण्णेसि, च जाव^ विहुरइ । एवतिय च णं पभ विउच्वित्तए । 
से जहानामए जुवती जुवाणे जाव" पभ केवलक्प्प जवुरहीव दीव जाव तिरियं 
सखेज्ञे दीव-समृदे वहूहि नागक्मारीहि जाव विकूव्विस्सति वा । 
सामाणिवा तावत्तीस-लोगपालमग्गमहिसीग्रो य तहैव जहाः चमरस्स, नवर-- 
सचेज्जे दीव-समृहे भाणियव्वे ॥। 

१५ एव जाव्‌* थणियकमारा, वाणमतरा, जोरईसिया वि, नवर दाहिणिल्ले सव्वे 
म्रग्गिभूई पुच्छइ, उत्तरिल्ले सव्वे वायुभूरई पृच्छइ ॥ 

१६ भतेत्ति । भगव दोच्चे गोयमे अग्मिभररई अ्रणगारे समण भगव महावीरं वंद 
नमंसड, वदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासी-- जइ णं भते ! जोडसिदे जोइसराया 
एमहिङ्ढाए जाव“ एवतियं च ण पभ विकूव्वित्तए, सक्के ण भते ! देविदे देवराया 
केमहिड्ढीए ? जाव" केवतिय च ण पमू विकुव्वित्तए ? 


[म 


दीव मारितव्व सेस तहैव जाव विउव्वि- 


९ स पा०--णच्चासरण्णे जाव पज्जवासद्‌ । 
स्सति वा । २. वायभु जाव विह्रइ्‌ (अ, व, म, स) । 
जङ्ए मते ! वली वडरोयणिदे वडरोयण- ३ भ० ३।१२। 

राया एवमहिङ्ढीए जाव एवतिय च ण पू ४. भ०३। १२) 

विउव्िवित्तए, वलिस्सण मते 1 वञ्रोयणस्स ५ भण ३।४। 

वङ० सामाणिया देवा केमहिङ्ढीया एवं ६. अ० ३।४ । 

सामाणिया तावत्तीसा तावत्तीसा चोगपाल- ७. भण ३1४ । 

मामहिसीमो य जहा चमरस्स, नवर-- ठ. भ० ३।१५-७ 1 

मात्तिरेग जचुदरीव जाव एगमेगाए च्रगगमहि- ₹ प्०प०२। 

सीदेवीए इमे वतिएु विसु जावे विडच्वि- १०. अ० ३1४1 

स्सति वा (ता) ) ११. भ० ३।४] ४ 


त्यं सत (पढमो उहेंसो) १२७ 


९७ 


गोयमा । सक्के ण देविदे देव राया महिड्ढीए जाव' महाणुभागे । से णं बत्तौसाए 
विमाणावासस्यसहस्साण, चउरासीए' सामाणियसाहस्सीणं,'शतायत्तीसाए तावत्ती- 
सगाण, चउण्हुं लोगपालाण ग्रदुणह भ्रगमहिसीणं सपरिवाराणं, तिष्ठं परिसाणं 
सत्तण्ट्‌ ्रणियाणं, सत्तण्ट्‌ म्रणियाहिवरईण °, चरण्टं चउरासीण श्रायरक्खसाहस्सीण, 
म्रण्णेसि च जाव" विहरइ । एमहिडढए जाव एवत्तिय च णं पभू विकुव्वित्तए, 
एवं जहैवः चमरस्स तहैव भाणियन्व, नवर--दो केवलकप्पे जबुहीवे दीवे, 
श्रवसेस तं चेव । 

एस ण गोयमा । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते' 
बुदए, नो चेव ण सपत्तीए विकूत्विसु वा विकूव्वति वा विकून्विस्सति वा ॥ 

जइ णं भते! सक्के देविदे देवराया एमहिड्ढीए जाव एवतिय च ण पभू 
विकूव्वित्तए, एव खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासि तीसए नाम ्रणगारे पगडइभदए 
शपगदटवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमह्वसपन्ने अ्रल्लीणे° विणीए 
छदटुख्टेण अणिकिखत्तेण तवोकम्मेण स्रप्पाण भावेमाणे बहुपडिपुण्णाइ्‌ अदु 


, सवच्छराई्‌ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, भासियाए“ सलेहणाए अ्रत्ताण भूसेत्ता, सदि 


भत्ता ्रणसणाणए चेदेत्ता श्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा 
सोहम्मे कप्पे सयसि विमाणसि उववायसमाए देवसयणिज्जसि देवदूसतरिए 
प्रगुलस्स श्रसखेज्जइभागमेत्तीए" ओगाहणाए सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सामा- 
-णियदेवत्ताए उवण्णे । 

तए ण तीसए देवे ्रहुणोववण्णमेत्ते समाणे पचविहाए पञ्जत्तीए पज्जत्तिभाव" 
गच्छद्‌ [त जहा--म्राहारपज्जत्तीए, सरी रपज्जत्तीए, इदियपज्जत्तीए, म्राणापाणु- 


. पज्जत्तीए, भासा-मणपज्जत्तीए१ | 


तए ण त तीसय देव पचविहाए पज्जत्तीए पञ्जत्तिभाव" गय ॒समाण सामाणिय- 
परिसोववण्णया देवा करयलपरिगगहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि 
कट्‌टु जएण विजएण वद्धाविति वद्धावित्ता एव वयासी-- ग्रहो ण देवाणुप्पिएहि 





€ ८ 


€ 9 +< न 


भ० ३।४। ८ भ०३।४। 

चउरासीतीए (क, ता, म) । ६ स० पार--पगद्रमदृए जाव विखीए। 

स० पा०--सामाणियसाहस्सीण जाव १० मासिय (क, व) । 

चउण्ट्‌ । ११९ असखेज्जभाग ० (अ, व), असखेज्जभागमे- 
भ० ३।४। ताए (स) । 

भ० ३।४। १२ पज्जत्तमाव (ता) । 

सण ३।४-७ । ॥ १३ असौ कोष्ठकवत्तिपालो व्याख्या प्रतीयते ? 


. विसयमेत्ते ण (म, स) । १४ पज्जक्तभावे (श्र, स) 


[न प 


१२८ भगवई 


दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते भरमिसमण्णागए 1 
जारिसिया' ण देवाणुप्पिएहि दिव्वा देविड्ढी दिन्वा देवज्जुरई दिववे देवाणु- 
भावे लद्धे पत्ते अ्रभिसमण्णागए, तारिसिया ण सक्केण वि देविदेण -देवरण्णा 
दिव्वा देविड्ढी जाव ्रभिसमण्णागणएु 1 जारिसिया ण सक्कंण देविदेणं देवरण्णा 
दिव्वा देविड्ढी जाव भ्रभिसमण्णागएु 1 जारिसिया ण देवाणुप्पिएहि दिन्वा 
देविड्दी जाव अ्रभिसमण्णागए । 
से ण भते, तीसए देवे केमहिड्दीए जाव केवत्तिय च णं पभू विकरुव्वित्तए ? 
गोयमा 1 महिडढीए जाव महाणुभागे । से ण तत्थ सयस्स विमाणस्स, 
चरण्हं सामाणियसाहस्सीण, चउण्ह॒ भअ्रग्गमहिसीणं सपरिवायणं, तिष्ठ्‌ 
परिसाण, सत्तण्ह श्रणियाण, सत्तण्॒ अ्रणियाहिवर्शण, सोलसण्ड ग्रायरक्खदेव- 
साहस्सीण, अण्णेसि च वहूण वेमाणियाण देवाण, देवीण य जाव विहरइ । 
एमहिडढीए जाव* एवतिय च ण प्रू विकूुव्वित्तए। से जहानामए जुवती, 
जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्ठेज्जा, जहेव सक्कस्स॒ तहैव जाव" एस ण ॒गौयमा ! 
तीसयस्स देवस्स अयमेयारू्वे विसए विसयमेत्तं बुदए, णो चेव ण संपत्तीए 
विकुष्विसु वा विकूव्वति वा विकुव्विस्सति वा ॥ 

१८ जदण भते! तीसए देवे महिड्ढीए जाव एवइय च ण प्रु विकूव्वित्तए 
सवंकस्स ण भते 1 देविदस्स देवरण्णो ्रवसेसा सामाणिया देवा केमहिङ्ढीया ? 
तहेव सव्व जाव एस ण ॒गोयमा । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एगमेगस्स 
सामाणियस्स" देवस्स इमेयारूवे विसएु विसयमेत्ते वृदृए, नो चेव ण सपत्तीए 
विकूुल्विसु वा विकुन्वति वा विकूव्विस्सति वा । | 
तावत्तीसय--लोगपालग्गमदहिसी ण॒ जहैव चमरस्स, नवर- दौ केवलकप्पे 
जबुदीवे दीवे, ्रण्ण त चेव ॥ 


१६. सेव भते । सेव भते । ति दोच्चे गोयमे जाव" विहुरइ्‌ ॥ 


२० भतेति ! भगव तच्चे गोयमे वायुभू अ्रणगारे समण भगव" *महावीर वदद 
नमस, वदित्ता नमसित्ता ° एव वदासी-जई्‌ ण भते ! सक्के देविदे देवराया 


१. जारिसाण (अ, व) 1 ७ स० ३।१७] 

२ भम ३।४। ८. सामाणिय (अ) । 

३. भ० २।४। ९ भ० ३।६, ७। 

४. भ० २४) १० भ० १।५१। 

५. म० २१६। ११. सण पा०-भगव जाव एव | 


६. भण ३।४)। 


\ 


तद्य सतं (पठमो उरेसो) १२९ 


महिडढीए जाव' एवइय च णं पभ विकुव्वित्तए, ईसाणे णं भते 1 देविदे देवराया 
केमहिड्ढीए ? एव तहैव नवर-सादिए दौ केवलकप्पे जबुदहीवे दीवे, अवसेस 
तहैव ।। 

२१. जद ण भते। ईसाणे देविदे देवराया एमहिड्ढीए जाव एवतिय च ण पभू 
विकुव्वित्तए, एव खलु देवाणुप्पियाण भ्रतेवासी कृरुदत्तपुत्ते नाम श्रणगारे पगति- 
भए जाव विणीए श्रहुमश्रदुमेण ्रणिक्खित्तेण, पारणएु अआ्रायविलपरिग्गहिएण 
तवोकम्मेण उडढ वाहाश्रो पगिज्िय-पगिज्िय सूराभिमूहे भ्रायावणभूमीए 
आयावेमाणे बहुपडिपृुण्णे छम्मासे सामण्णपरियाग पाउणित्ता, अद्धमासियाणए 
सलेहणाए अत्ताण भूसेत्ता तीस भत्ताइ श्रणसणाए छेदेत्ता अआ्आलोदय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे सयसि विमाणसि उववायसभाए 
देवसयणिज्जसि देवदूसतरिणए भ्रगुलस्स अ्रसखेज्जईइमागमेत्तीए ्रोगाहणाए ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो सासाणियदेवत्ताए उववण्णे ¦ जा तीसए वत्तव्वया* सच्चेव 
भ्रपरिसेसा कूरुदत्तपुत्ते वि नवर -सातिरेगे दो केवलकप्ये जबुहीवे दीवे, भ्रवसेस 
त चेव । 
एव सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल~ग्रगगमहिसीण जाव" एस ण गोयमा । ईसाणस्स 
देविद॑स्स देवरण्णो एगमेगाए श्ररगमहिसीए देवीए ्रयमेयारूवे विसए विसय- 
मेते बुद्धए, नो चैव ण सपत्तीए विकूव्विसु वा विकव्बति वा विकरुव्विस्सति वा । 

२२ एव सणकुमारे वि,” नवर- चत्तारि केवलकप्पै जबुदीवे दीवे, अदुत्तर च ण 
तिरियमसखेज्जे । । 
एव सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल-अग्गमदहिसीण' । ग्रसवेज्जे दीव-समुह स्वे 
विकूव्वति, सणकुमाराप्रो श्रारद्धा'^ उवरिल्ला लोगपाला^ स्वे वि भ्रसखेज्जे दीव- 
समुद विकून्वति ॥ 


१ भ० ३।१६। १२ यद्यपि सनत्करुमारे स्वीरामूृत्पत्तिर्नास्ति 
२ भ०३।१६)। तथापि या सौघर्मोत्सन्ना समयाधिकप- 
३ तीसरे (ता) । ल्योपमादिदशपल्योपमान्तस्थितयोऽपरिगरही- 
४ भ० ३।४। । देव्यस्ता सनक्कुमारदेवाना भोगाय सप- 
५ म० ३।१७। यन्ते ईति कृत्वाग्रमहिष्य इत्युक्तम्‌ (वर), 
६ फोसदत्ता (अ, व, स), भोसेत्ता (ता, म) । इत्यपि सभाव्यते अग्गमहिसीण' इति पाठ 
७ भ० ३1१७1 आदेषु प्रवाहरूपेण आगत्तः, वृत्तिकृता 
८ सा० (ता) । सगत्यर्थं उक्तन्याख्या कता । 

& भ० ३।५-७ | ३ आरद्ध (अ) । 

१० भण० ३।१६। १४. लोगवाला (म) } 


११ भ० ३।५-७। 


१३० भगवई 


२३ एव मार्हिदे वि, नवर-सातिरेगे चत्तारि केवलकप्पे जबुदीवे दीवे । 
एव वमलोएु वि, नवर--ग्रहु केवलकप्पे | 
एव लतए वि, नवर-सातिरेगे शरद कैवलकंप्पे । 
महासूक्के सोलस केवलकप्पे । सहस्सारे सातिरेगे सोलस । 
एव पाणए वि, नवर--वत्तीस केवलकप्पे । 
एव अच्चुए वि, नवर--सातिरेगे वत्तीस केवलकप्पे जवुदहीवे दीवे, ्रण्ण त चेव ॥ 

२४ सेव भते 1 सेव भते । त्ति तच्च गोयमे वायुभूर्द्‌ अणगारे समण भगव महावीर 
वदईइ नमसदइ जाव' विहरइ ॥ 

तामलिस्स ईसाणिद-पदं 

२५ तए ण समणे भगव महावीरे ्रण्णया कयाइ मोयाग्रो" नयरीश्रो नदणाम्रो चेदयाग्रो 
पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहुरडइ 1 

२६ तेण कालेण तेण समएण रायगिह नाम नगरे होत्था--वण्ण्रो* जाव" परिसा 
पज्जुवासइ ॥ 

२७ तेण कालेण तेण समएण ईसाणे देविदे देव राय ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणें 
जहेव रायप्पसेणडइज्जे जाव दिव्व देवि ङ्‌ढि दिव्व देवजुति दिव्व देवाणुभाग दिव्व 
वत्तीसदवद्ध नटूर्विहि उवदसित्ता जाव जामेव दिसि पाउन्भूए, तामेव दिसि पडिगणए। 

ˆ २८. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावोर वदईइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता | 
एव वदासी --ब्रहो ण भते । ईसाणे देविदे देवराया महिडढीए जाव ' महाणुभागे । 
ईसाणस्स ण भते ¡ सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे कहि 
गते ? कहि अ्रणुपविद्रुं ? 
गोयमा । सरीर गते, सरीर म्रणुपविद्ं ।। 

२९ से केण्ट्रुण भते ! एव वुच्वद्‌-सरीर गते । सरीर अ्रणुपविद्र ? 
गोयमा । से जहानामए कूडागारसाला सिया दुहो लित्ता गृत्ता गृत्तदुवारा 
णिवाया णिवायगभीरा । तीसे ण“ °कूडागारसालाए अदूरसामते, एत्थ ण महये 
जणसमूहै एग मह॒ भ्रन्भवदलग वा वासवदलग वा महावाय वा एज्जमाण 


१ भम० १।५१। नवहेमचारूचित्तचचलकूडलविलिहिज्जमाण- 
२ मोतातो (कः ता) । गडे जाव दस दिसामो उज्जोवेमारे पभासे- 
३. ओ० सू० १1 माणे (अ,म, स) । 

४ ओ० सू० १६९-५२॥। ६. राय० सू° ७-१२० 1 

१ देवराया सूलपाणी वप्नभवाहणे उत्तरडढलो- ७ भ० ३।४। 


गाहिवई अद्ुवीसविमाणावाससयसहस्साहि- ८ 


स० पा०-कूडागारसालदिटुतो भारियन्वो। 
चद्‌ अरयवर वत्यवरे आलडइयमालमखड 


तदयं सत (पढमो उदेसो) १३१ 


२० ध 


३१ 
३२ 


३३ 


पासति, पासित्ता त कृूडागारसाल रतो अ्रणुपविसित्ताण चिदटुद्‌ । से तेणट्रण 
गोयमा । एव वृच्चक्षि-सरीर गते, सरीर श्रणुपविद्ुं ° ॥ 
ईसाणेण भते । देविदेण देवरण्णा सा दिन्वा देविङ्ढो दिव्वा देवज्जुती दिव्वे 
देवाणुभागे किण्णा लद्धे ? किण्णा पत्तं ? किण्णा अ्रभिसमण्णागएु ? के वा एस 
प्रासि पुव्वभवे ? किनामए वा ? किगोत्ते वा ? कयरसि वा गामसि वा नगरसि 
वा जाव' सण्णिवेससि वाः? कि वा दच्चवा? कि वा भोच्चा? किवा 
कच्चा? किवा समायरित्ता ? कस्स वा तहारू्वस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा श्रतिएु एगमवि ग्रारिय धम्मिय सुवयण सोच्वा निसम्म? जण रईसाणेण 
देविदेण देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे लद्धे 
पत्ते स्रभिसमण्णागए ? 
एव खलु गोयमा । तेण कलेण तेण समएण इहैव जवुहीवे दीवे भारे वासे 
तामलित्ती, नाम नयरी होत्था--वण्णग्रोः | 
तत्य ण तामलित्तीए नयरीए तामली नाम मोरियपृत्तं गाहावई होत्था-ग्रड्ढे 
दित्ते जाव' वहुजणस्स म्रपरिभए यावि होव्था ॥ 
तए ण तस्स मोरियपृत्तस्स तामलिस्स गाहावदस्स ब्रण्णया कयाद्‌ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयसि कुटुबजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे भ्रञ्फत्थिए* *चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-म्रत्थि तामे पुरा पौराणाण सुचिण्णाण 
सुपरक्कत्ाण" सुभाण कल्लाणाण कडाण कम्माण कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाहं 
हिरण्णेण वडढामि सुवण्णेण वड्ढामि, धणेण वडढामि, घण्णेण वड्ढामि, पृरत्तेहि 
वड्ढामि, पसूहि वड़ढामि, विपुलघण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-सतसारसावएज्जेण भ्रतीव-ग्रतीव भ्रभिवड्ढामि, त किण श्रहुपुरा 
पौराणाण सुचिण्णाणः शसुपरक्कताण सुभा कल्लाणाण° कडाण कम्माण 
एगतसो खय” उवेहमाणे विहरामि " 
त जावताव"" श्रह्‌ हिरण्णेण वड्ढामि जाव ब्रतीव-अ्रतौव अरभिवड्ढामि, जाव 
च मे मित्त-नाति-नियग-सयण-सवधि-परियणो म्राढाति परियाणाइ सक्कारेद 
सम्माणेद्‌ कल्लाण मगल देवय विणएण चेदय पज्जुवासद्‌, तावता मे सेय कल्ल 
पारप्पभायाए रयणीए जाव" उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
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„ भ० १।४६ । ७ सुपरि° (अ,म), सुप्परण० (क,ता, स), 
वा किंवा सोच्वा (क) ) सुप्परि° (व) । 
तामलत्ती (म) । ८. स० पा०--सुचिण्णाण जाव कडाण । 
सो० सू० १। & °सोक्छय (अ, क, व, म, स) । 
म० २।९४। १० जाव (व) । 


स ° पा०--अञ्छत्यिए्‌ जाव समुप्पज्जित्था । ११. म० २।६६। 


१३१२ 


भगवरई 


जलते सयमेव दारुमय पडिग्गह्ग' करेत्ता विठल श्रसण-पाण-खादम-सादरम"' 
उवक्खडावेत्ता, भित्त-नाइ नियग-सयणः-सवचि-परियण भ्रामंतेत्ता, त मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-संवधि-परियणं विउनेण भ्रसण-पाण-खाइम-सादमेण'* वत्थ-गध- ` 
मत्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-ताइ-नियग-सयण-संवधि- 
परियणस्स पुरश्रो जपतत कुट्वै" ठवेत्ता, त ॒मित्त-नाह-नियग-सयण-सवधि- 
परियण जेदुपुत्त च श्रापूच्छित्ता, सयमेव दारुमय पडग्गह्ग गहाय मुडे भवित्ता 
पाणामाए" पव्वज्जाए पव्वइत्तए ! पव्वइए वि य णं समाण इम एयारूव ग्रभिग्गहं 
अभिगिष्हिस्सामि--कप्पड्‌ मे जावज्जीवाए छद्रुख्टुण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेणं 
उडढ वादास्रो 'पगिन्मिय-पगिज्मिय' सूराभिमूहस्स म्रायावणभरूमीए भ्राया- 
वेमाणस्स विहरित्तए, छ्टुस्स वि य ण पारणयसि^ जआयावणभूमीग्रो पच्चोरुमित्ता 
सयसेव दारूमय पडिग्गहग गहाय तामलित्तीए नयरीए उच्च-नीय-मञ्िमाइ्‌ 
कुलाई्‌ घरसमृदाणस्स भिक्वायरियाए ब्रडिन्ता सुद्धोदण पडग्गाहेत्ता तं तिस- 
त्व्खुत्तो उदएणः पक्खालेत्ता तम्रो पच्छा ग्राहार आराहारित्तए त्ति कट्‌टु एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पाडप्पमायाएु र्यणीएु जाव" उद्टियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सयसेय दारुमयं पडिग्गहगं करेड, करेत्ता विउल 
प्रसण-पाण-खाडम-साइम उवक्खडावेइ्‌, उवक्खडावेत्ता ततो पच्छा ण्हाए कयब- 
लिकम्मे कयकोउय-मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइ भगल्लाइ वत्थादं पवर 
परिदहिए अ्रप्पमह्ग्घाम रणाल कियसरीरे" भोयणवेलाए भोयणमडवसि सुहासण- 
वरगणए तेण" मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजणेण सदधि त विउल श्रसण- 
पाण-लादम-सादइम भ्रासादेमाणे वीसादेमाणे परिभाएमाणे परिभ्‌जेमाणे विह्रइ्‌ 
जिमियभुत्तुत्तरागएु वि य णं समाणे ्रायते चोक्खे परमसुडब्भूए त सित्त"-नाद्‌- 
नियग-सयण-सवधि-°परियण विउलेण भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध- 
मल्लालकारेण य सक्कारेड सम्माणेद्‌, तस्सेव मित्त-नाइ"~*नियग-सयण-सवधि ° 

परियणस्स पुर्रो जटुपुत्त कुट्‌वे ठवेइ्‌, ठवेत्ता त॒सित्त-नाइ५-नियग-सयण- 
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. पार्णंति (म) । 


पडिग्गहय (अ, म, स) 1 € दएण (ता, म) । 
अमा पाण चाडम साडम (अ, स) । १० भ० २।६६। 
> (क,ता,व, मः न) ११९ अप्पमह्ग्घालकारभूसितसरीरे (ता) 1 
खात्तिमनातिमेण॒ (च, स) ; २ तएण(अ,ता,व, म, स) । 

. कृद्े (ता) 1 १३ स० पा०-मित्त जाव परियण । 

. पाणायामाएु (व) । १४ स० पा०-नाईइ जाव परियणस्स 1 


पगञ्म्यि २ (स) 1 १५. स° पा०- नाड जाव परियगग॒ । 


तदय सतं (पठमो उदेसो) १३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


सबधि-°परियण जेद्रुपृत्त च श्रापूच्छद, श्रापच्छित्ता मृडं भवित्ता पाणामाए 
पव्वज्जाए पव्वइए । पव्वदए वि य ण समाणें इम एयारूव ग्रभिर्गह श्रभिगिण्ह्द्‌ 
--कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए चुरण जाव श्राहारित्तए त्ति कट्‌टु इम एयारूव 
ग्रभिग्गह" ग्रभिर्गिण्ित्ता जावज्जीवाए छटुच्द्रुण भरणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उडढ 
बाहाग्रो पगिज्भिय-पगिज्भिय सूराभिमृहे म्रायावणभूमीए आयावेमाणे विहरइ । 
छटुस्स वि य ण पारणयसि श्रायावणभूमीग्रो पच्चो रुभईइ, पच्चोरुभित्ता सयमेव 
दारुमय पडिगगहुग गहाय तामलित्तौए नयरीए उच्च-नीय-मञ्िमाईइ कुलाइ 
घरसमूदाणस्स भिक्खायरियाए श्रडई, अ्रडित्ता सुद्धोयण पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेत्ता 
तिसत्तक्सुत्तो उदएण पक्ालेद्‌, पक्खालेत्ता तम्मो पच्छा श्राहार श्राहारेद ॥ 
से केणटुण भते । एव वृच्वई--पाणामा प्वज्जा ? 


, गोयमा । पाणामाए ण पव्वज्जाए पव्वद्रए समाणे ज जत्थ पासद- इद वा खद 


वारुहवासिव वा वेसमणवा्जज्जवा कोटूकिरियः वाराय वाः ईसर वा 
तलवर वा माडविय वा कोडविय वा इन्भ वा सेदि सेणावडइ्‌ वा° सत्थवाह" वा 
काक वा साण वा पाण वा--उच्व पासदइ्‌ उच्च पणाम करेइ, नीय पासड्‌ नीय 
पणाम करेड, ज जहा पासइ तस्स तहा पणाम करेइ । से तेणटुंण गोयमा । एव 
वच्च पाणामा पञ्वज्जा । 

तएणसे तामली मोसियपृत्ते तेण भओ्रोरालेण विपुलेण पयत्तेण पग्गहिएण 
वालतवोकम्मेण सुक्के लुक्खे* °निम्मसे अ्रह्वि-चम्मावणद्धे किंडिकिडियाभूए किसे ° 
धमणिसतए जाए यावि होत्या । 

तए ण तस्स तामलिस्स बालतवस्सिस्स अण्णया कयाईइ्‌ पुन्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि अ्रणिच्चजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्फत्थिएˆ *चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे °समूप्पज्जित्था-एव खलु अ्रह इमेण ओरालेण विपूलेणः 
शपयत्तेण पग्गहिएण कल्लाणेण सिवेण धन्नेण मगल्लेण सस्सिरीएण ° उदग्गेण 
उदत्तेण उत्तमेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्क लुक्खे जाव" धमणिसतए जाए, 
त अत्थि जामे उद्ुाणे कम्मे बले वौरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावतामे सेय 





न्ट ५्< ~ ~€) 


अभिग्गह अभिगिण्ट्द (ग्र,क,ता,व,म, ६ पाणग (अ) 


स), 'उवगा' (३।४२) सूत्रे सोभिलस्य ७. भुक्वे (अ, क, व, स), स० पा०-लुक्वे 


परब्रज्याप्रसगे एतत्‌ पद नास्ति। अत्रापि जाव धमणि० । 

तथैव युक्तमस्ति ८ स० पा०--अज्छत्थिए जाव समुप्पज्जित्था। 
पच्चोरुहइ (अ, व} 1 & स० पा०-विपुलेण जाव उदग्गेण । 

° इरिय (ता) । १० भ० ३।३५। 

स० पा०-राय वा जाव सत्यवाह्‌। ~ ११ > (अ), ता (ता) , इ (व) । 


सत्याह (ता) । 


१३ 


३७. 


~ 


भअगवई 


कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस्षा 
जलते तामनित्तीए नगरीए दिद्भाभद्रं य पासडत्थे य॒ गिहत्थे य पुव्वसगतिएु य 
परियायसगतिए य ्रापृच्छित्ता तामलित्तीए नगरीए म॑ज्फमञ्मेण निग्गच्छित्ता 
पादृग~क्‌ डिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडग्गहुग एगते एडित्ता तामलित्तीए 
नगरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए णियत्तणिय-मडल श्रालिहित्ता सेहणा भूसणा 
भूसियस्स भत्तपाणपडियाडव्खियस्स पाग्रोवगयस्स कालं अ्रणवकखमाणस्स 
विहुरितच्तए त्ति कट्टु एव सपेहेड, सपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायाए रयणीए जाव 
उद्धियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते" ®तामलित्तीए नगरीए 
दिद्राभटरुं य पासडत्थे य गिहत्ये य पुव्वसगतिए य॒ परियायसगतिएु य भ्रापुच्छद, 
म्रापुच्छित्ता तामलित्तीए नयरीए मज्जमज्मेण निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता पादुूग- 
कूडिय-मादीय उवगरण दारमय च पडिग्गहुग एगते एडंड, एङत्ता तामलित्तीए 
नगरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाएु णियत्तणिय-मडल श्रालिहढ, ्रालिहित्तौ 
सलेहणाम्‌सणाभूसिए ° मत्तपाणपडियाइव्खिए पाग्रोवगमण निवण्णे ॥ 
तेण कालेण तेण समएण वलिचचा रायहाणी अ्रणिदा म्रपूरोहिया या वि होत्या ॥ 
तए ण ते वलिचचा रायहाणिवत्थन्वया वहवे मसुरकुमारादेवाय देवीग्रो य तामलि 
वालतवर्स्सि ओ्ओहिणा ्राभोएति, ्रामोएत्ता अ्रण्णमण्ण सदावेतति, सदवेत्ता एव 
वयासि--एव खलु देवाणुप्पिया । वलिचचा रायहाणी अणिदा भ्रपुरोहिया, 
्रम्हेयण देवाणुप्पिया ! इदाहीणा इदाहिद्धिया इदाहीणकलज्जा, श्रयं च णं 
देवाणुप्पिया । तामली वालतवस्सी तामलित्तीए नमरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसिभगे" नियत्तणिय-मडल अ्रालिहित्ता सवेहणामूसणाूसिए भत्तपाणपडिया- 
इक्खिए पाग्रोवगमण निवण्णे, त सेय खलु देवाणुप्पिया] भ्रम्ह॒ तामलि 
वालतवस्सि वलिचचाए रायहाणीए ठितिपकप्प पकरावेत्तए न्ति कटटु भ्रण्ण- 
मण्णस्स अ्रंतिए एयमद्र पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता बलिचचाए रायहाणीए 
मज्छमज्मेण निगच्छति, निगगच्छित्ता जेणेव रुयमिदेः उप्पायपव्वए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता वेउव्वियसमूगघाएण समोहण्णति, समोहणित्ता जाव 
उत्तरवेउव्वियाद सूवाइ विकुव्वति, विकूव्वित्ता ताए उक्रिकिद्वाए तुरियाणए 
चवलाए चडाए जटणाएु छयाए सीहाए सिग्बाए "उद्धयाए दिनव्वाए दैवगईए 
तिस्य जसंखेज्जाणं दीवसमुदाण मज्छमज्फेण '्वौरईवयमाणा-वीरईवयमाणा"ः 





< ७ ~€ ~ 


य पच्छासगतिएु य (अ, म) । ५ दिसाभाए (क, ता) 1 

~ पाउग (ल, क, व, म) 1 ६. रेथयिदे (ग्र, व), स्यइदे (क, ता, म) । 

. यआालिभित्ता (ता) । ७. राय० सू० १०। 
स० पा०--जलते जाव भ्रापुच्छड २ ताम- ८ दिव्वाएु उद्धय दुयाए (ग्र,कःता,व, स, चृ) 1 
लित्तीए एगते एडेड जाव भ्त ° । ६ 


एते पदे "रायपत्तेणदइय"(१०) सूत्रात्‌ पूरिते । 


तदयं सत (पटमो उरसो) १३५ 


३६. 


जेणेव जवुहीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव तामलिक्ती नगरी जेणेव तामली 
मोरियपुत्ते तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता तामलिस्स वालतवस्सिस्स उपप 
सपक्ि सपडिदिसि ठिच्चा दिव्व देविडि्ढि दिव्व देवज्जुति दिव्व देवाणुभाग 
दिव्वं वत्तोसतिविह नदटरविहि उवदंसेति, उवदसेत्ता तामलि बालतवस्सि तिक्खुत्तो 
प्रायाहिण-पयाहिण करेति", करेत्ता वदंति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । श्नम्हे वलिचचा रायहाणीवत्थन्वया बहवे अ्रसुर- 
कुमारा देवा य देवीग्रो य देवाणुप्पिय वदामो नमसामोौः °सक्कारेमो सम्माणेमो 
कल्लाण मगल देवय चेदय ° पज्जुवासामो । भ्रम्हण्णः देवाणुप्पिया । वलिचचा 
रायहाणी अणिदा श्रपुरोहिया, श्रम्हेय ण देवागुप्पिया । इदाहीणा इदाहिष्टिया 
इदाहीणकज्जा, त तुन्भे ण देवाणुप्पिया । वलिचचं रायहाणि भ्राढाह* परियाणह्‌ 
सूमरह्‌, शरदं वघह, निदाण पकरेह्‌, ठितिपकप्प पकरेह्‌, तए णं तु्भे कालमासे 
काल किच्चा वलिचचाए" रायहाणीए उववज्जिस्सह, तए ण तुन्भे अरम्हइदा 
भविस्सह्‌, तए ण तुम्मे ग्रम्हेहि सध दिन्वाई भोगभोगाईइ भूजमाणा विहरिस्सह । 
तए ण से तामली वालतवस्सी तेहि वलिचचा रायहाणिवल्थव्वएहि बहूहि भ्रसुर- 
कुमारेहि देवेहि देवीहि य एव वृत्ते समाणे एयमटु नो भ्राढाइ, नो परियाणेइ^ 
तुसिणीए सचिटुई्‌ ॥ 


. तए णं ते वलिचचारायहाणिवत्थन्वया बहवे श्रसुरकूमारादेवा य देवीश्रोय 


तामलि मोरियपृत्त दोच्च पि तच्च पि तिक्सुत्तो प्रायादहिण-पयाहिण करेति जाव 

ग्रम्ह च ण देवाणुप्पिया ! वलिचचा रायहाणी अ्रणिदा शग्रपुरोहिया, म्रस्हेय 
ण देवाणुपिया । इदाहीणा इदाह्िद्िम्रा इदाहीणकज्जा, त ॒तुन्भे ण देवाणु- 
प्पिया । वलिचच रायहाणि ग्राढाहु परियाणह सुमरह्‌, भ्रट {बधह्‌, निदाण 
पकरेह्‌ °, ठितिपकप्प पकरेह्‌ जाव दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे' ग्एयमदटु 
नो श्राढाईइ, नो परियाणेइ्‌ °, तुसिणीए सचिद्रुइ्‌ ॥ 





४१. तए ण ते वलिचचारायहाणिवत्थव्वया वहवे श्रसुरकमारा देवाय देवीग्रोय 
तामलिणा बालतवस्सिणा अ्रणाढाइज्जमाणा अ्रपरियाणिज्जमाणा जामेव दिसि 
पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 

४२ तेण कालेण तेण समएण ईसाणे कप्ये श्रणिदे भ्रपुरोहिए या वि होत्या ॥ 

१. पकररेति (अ, ता) । & परियाणड (अ, क, ता, म), परियाणाडइ्‌ 

२ स° पा०--नमसामो जाव पज्जवासामो । (व) 1 

३ अम्हाणं (श्र, स) । ७ भ० ३।३८॥ 

४. आाढह्‌ (ज, स) । = स० पा०--अखिदा जाव सिति०। 

५ वलिचचा (अ, व, म, स)। €. स० पा०-समाणे जाव तुसिणीए । 


१३६ 


४३. 


1.21 


4. 


४६. 


41 @ 0 ^ म ४ 4०५ ^ 


भगवर् 


तए णसे तामली बालतवस्सी बहुपडिपुण्णाइ सट वाससहस्साई्‌ परियाग पाउ- 
णित्ता, दोमासियाए सलेहणाए भ्रत्ताण भूसित्ता, सवीस भत्तसय भ्रणसणाए छेदित्ता 
कालकासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणवडसए विमाणे उववायसभाए देवसय- 
णिज्जसि देवदूसतरिए' भ्रगुलस्स अ्रसवेज्जइभागमेत्तीए म्रोगाहणाए ईसाणदेविद- 
विरहियकालसमयसि ईसाणदे विदत्ताए* उववण्णे 1 

तए ण से ईसाणे देविदे देवराया अ्रहुणोववण्णे पचविहाए पज्जत्तीए पजञ्जत्तिभाव 
गच्छद्‌, [त जहा--ग्राहारपज्जत्तीए जाव भासा-मणपज्जत्तीए |*॥ 
तए ण ते वलिचचारायहाणिवत्थव्वया बहवे मसुरक्‌मारा देवाय देवीग्रो य तामलि 
बालतवस्सि कालगत जाणित्ता, ईसाणे य कप्पे देविदत्ताए उववण्ण पासित्ता 
भ्रासुरू्ता ष्ट्रा कूविया चडिकिकया मिसिमिसेमाणा वलिचचाए रायहाणीए 
मज्मज्छेण निर्गच्छति, निगगच्छित्ता ताए उकिकिद्राए जाव जेणेव भारहै वासे 
जेणेव तामलित्ती नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरणए तेणेव उवा- 
गच्छति, वामे पाए सुबेण बधति, तिक्खुत्तो मृहे निट्टहति^ तामलित्तीए नगरीए 
सिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-च उम्मुह्‌-मह्‌ापह-पहेसु 'भाकडढ-विक्ढ"^ करे- 
माणा, महया-महया सदेण उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एव वयासि- केसर“ ण 
भो । से तमली वालतवस्सी सयगहियलिगे" पाणासाए पव्वज्जाए पव्वइए ? 
केस ण से ईसाणे कप्पे ईसाणे देविदे देव राया ?- ति कट्‌टु तामलिस्स वालतव- 
स्सिस्स सरी रय हीलति" निदति खिसत्ि गरहति अ्रवमण्णति तज्जेति तालेति 
परिवहेति पव्वहेति, भ्राकडढ-विकड्ढ करेति, हीलेत्ता" शनिदित्ता खिसित्ता 
गरहित्ता अवमण्णेत्ता तज्जेत्ता तालेत्ता परिवहेत्ता प्वहेत्ता ° ्राकड्ढ-विकडिढ 
करेत्ता एगते एडति, एडिता जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 

तए ण ते“ ईसाणकप्पवासी" बहवे वेमाणिया देवा य देवीग्नो य वलिचंचाराय- 
हाणिवत्यव्वएहि बरहि म्रसुरक्‌माररोहि देवेहि देवीहि य तामलिस्स बालतवस्सिस्स 
सरीरय हीलिज्जमाण निदिज्जमाण"“ °खिसिज्जमाण गरहिज्जमाण भ्रवमण्णि- 
ज्जमाण तज्जिज्जमाणं तालेज्जमाण परिवहिज्जमाण पव्वहिज्जमाण ° ग्राकड्ढ- 


° दूसतरियसि (अ); ° दूसतरिय (व)! € आकट-विकट्टि (क, व, म, स) । 


ईसारे ° (अ, ता) । १०. सेके (अ, व)। 
भ० ३।१७ । ११ सइगिहिय ° (क, ता, व) । 
~ असौ कोष्ठकवत्तिपाठो व्याख्या प्रतीयते । १२ हीलयत्ति (ता) । 
म० ३१३८ । १३ स० पा०--हिलेत्ता जाव आाकडड । 
पायसि (क) 1 १४ > (्,व)] । 
, सुदेण (ज) 1 १५ ईसाणसि (व) । 
* उट्‌ टुहति (श्र, व, म, स} । १६ 


स° पा०--निदिज्जमाण॒ जाव आकड्ढ । 


पय सतं (पढमो उदसौ) १६७ 


४७ 


ठ्ठ. 


४६. 


विकड्ढ कीरमाण पासति, पासित्ता भ्रासुरुत्ताः जाव, मिसिमिसेमाणा जेणेव 
ईसाणे देविदे देव राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयलपरिगगहिय दसनह 
सिरसावत्त मत्थए ्रजलि कट्टु जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासी- 
एव खलु देवाणुप्पिया । बलिचचा रायहाणिवत्थव्वया वहवे ्रसुरकुमारादेवा य 
देवीश्रो य देवाणुप्पिएं कालगए जाणित्ता ईसाणे य कप्य इदत्ताए उववण्णे पासेत्ता 
आसुरुत्ता जव एगते एडति, एडत्ता जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 
तए ण ईसाणे देविदे, देवराया तेसि ईसाणकप्पवासीण बहूण वेमाणियाण देवाण 
य॒ देवीणय ्रतिए एयमट सोच्चा निसम्म प्रासुरूतते जाव, मिसिमिसेमाणे 
तत्थेव सयणिज्जवरगए तिवलिय भिउडि निडले साहटुटु बलिचचारायहाणि 
ग्रहे सपविख सपडिदिसि समभिलोएड्‌ ॥ 


तए ण सा बलिचचा रायहाणी ईसाणेण देविदेण देवरण्णा श्रहे सपक्खि सपडिदिसि 
समभिलोइया समाणी तेण दिव्वप्पभावेण इगालन्भूया मूम्मुरल्भरूया छारियन्भूया 
तत्तकवेल्लकन्भूया तत्ता समजोइन्मूया जाया यावि होत्था ।। 

तएणते बलिचचारायहाणिवत्थव्वया बहवे म्रसुरकुमारा देवा यदेवीम्रोयत 
बलिचच* रायहाणि इगालन्भूय जाव' समजोदन्भूय पासति, पासित्ता भीभ्रा 
तत्थाः तसिग्रा* उच्विग्गा सजायभया सव्वग्रो समता अ्राघावेति परिधावेति, 
भ्राघावेत्ता परिधावेत्ता श्रण्णमण्णस्स काय समतुरगेमाणा-समतुरगेमाणा चिद्ुति ।। 


. तए ण ते वलिचचा रायहाणिवत्थव्वया बहवे भ्रसुरकुमारा देवा य देवीश्रो य 


कसाण देविद देव राय परिकुविय जाणित्ता ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो त दिव्व 
देविडिढ दिव्व देवज्जुड दिव्व देवाणुभाग दिव्व तेयलेस्स ग्रसहमाणा सब्वे सपक्खि 
सपडिदिस्र छिच्चा करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि 
कट्‌टु जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासी--अहौ । ण देवागुपपिएहि 

दिव्वा देविडढीः शदिव्वा देवज्जुरई दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते° भ्रभिसमण्णागए, 
त दद्रा ण देवाणुप्पियाणं दिव्वा देविड्ढी' श्दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणु- 
भावे° लद्धे पत्ते भ्रभिसमण्णामाए, त खामेमोण देवाणुप्पिया 1 खमतु ण 





ल < न ५ ~© ~ 


आसुरत्ता (व, म) । ७ तेसिया (व), सुसिया (स), हस्तलिखितवृत्तौ 
भ० ३१४५ । क्वचित्तसियत्ति शुषितानदरसा , क्वचिच्च 
म० ३।४५ । “सुसियत्ति' शुषितानदरसा इति लम्यते । 
वलिचचा (श्र, क, व, भ, स) । ८ स० पा०-देविड्ढी जाव अभिसमण्णागरएु । 
भ० ३।४८ । ६. स० पा०-देविड्दी जाव लद्धे । 


उत्तत्था (ता, स) । 


१२८ 


५.९ 


२ 


२ 


भगवरई 


देवाणुप्पिया 1 खतुमरिहति' ण देवाणुप्पिवा 1 णाइ मुञ्जो एव करणयाए त्ति 
कट्टु एयमटुं सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामेति ॥ 

तए ण से ईसाणे देविदं देवराया तेहि वलिचचारायहाणिवत्थव्वएहि बहूहि 
ग्रसु रकुमारेहि देवेहि देवीहि य एयमटु सम्म विणएग भृज्जो-मृज्जो "खामिते 
समाणे त दिव्व देविडिढ जाव" तेयलेस्स पडिसाह्रइ । तप्पधिति च णं गोयमा । 
ते बलिचचारायहाणिवत्यव्वया, वहवे म्रसुरकूमारा देवा य देवीम्रो यं ईसाण 
देविद देवराय ्राढतिः श्परियाणत्ति सक्कारंति सस्माणेति कत्लाण मगल देवय 
विणएण चेय ° पज्जुवासति, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो श्राणा-उववाय- 
वयण-निदेसे चिद्ुति 1 

एव खलु गोयमा 1 ईसाणेण देविदेण देवरण्णा सा दिव्वा देविड्दी" श्दिव्वा 
देवज्जुरई दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते ° म्रभिसमण्णागए ॥। 

ईसाणस्स भते । देविदस्स देवरण्णो केवतिय“ काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सातिरेगाइ्‌ दो साग रोवमाइ्‌ ठिई पण्णत्ता 1 

ईसाणे ण भते । देविदे देवराया ताओ्रो देवलोगाओ आउक्एणः श्भवक्खएणं 
रिइक्खएण भ्रणतर चयं चदत्ता° कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा । महाविदेहै वासे सिज्मिहिति शवुज्फिहिति मुच्चिहिति सव्वदू- 
क्खाण° श्रत कादिति ॥ 


सष्कीस्ण-पदं 


५.४. 


५. 


त ह, 1 [> १५ 9 


सक्कस्स णं भते ! देविदस्स देवरण्णो विमाणेहितो ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 
विमाणा ईसि उच्चतरा चेव ईसि उन्नयतरा" चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स 
देवरण्णो विमाणेहितो सकवकस्स देविदस्स देवरण्णो विमाणा ईसि णीयतरा चेव 
दसि निण्णतरा चेव ? 

हता गोयमा ! सक्कस्स त चेव सव्व नेयव्व 11 

से केणटरंण भते 1 एव वृच्चद- 


खतुमरिहतु (भ, व}, खमतुमरिहतु (ताः स) ७ स पा०--देविड्ढी जाव अभिसमण्णागए 1 


राड (ता, स) । ८ केव्‌ (ता) । 

भुज्जो-मुज्जो (ज, के, स) । & स पा०-आउक्खणएण जाव कह । 
भ० ३।५० । १० स्ष° पा०-सिर्मिहिति जाव श्रत । 
° चत्थव्वा (ख, ता, व, म, स) 1 ११ उन्नयरा (अ,ता,व, व, स) 


आटायति (क, ता); स० पा०-आठति 
जाव पज्जुवासति । 


तदयं सत (पठमौ उदसौ) १३९६ 


गोयमा । से जहानामए करयते सिया-देसे उच्चे, देसे उच्रए । देसे णीए, देसे 
निण्णे । से तेणद्रंण गोयमा ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जाव" ईसि निण्णतरा 
चेव ॥ 
५६. पभू ण भते! सक्के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो अ्रतिय 
पाउब्भवित्तएु ? 
हता पभू 1 
५७ सेभते। कि म्राढामाणे' पभू? श्रणाढामाणे' पभू ? 
गोयमा | अआढामाणे पभू, नो श्रणाढामाणे पभू ॥ 
५८ पभूण भते । ईसाणे देविदे देवराया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो अ्रतिय 
पाउन्भवित्तए ? 
हता पभू ॥ 
५६ सेभंते! कि ग्राढामाणे पभू ? अ्रणाढामाणे पभू? 
गोयमा । म्राढामाणे वि पभू, अणाढामाणे वि प्रू ॥ 
६० पभरूण भते! सवके देविदे देवराया ईसाण देविद देवराय सपक्खि* सपडिदिसि 
समभिलोदत्तए ? 
"श््ता पमु ।। 
६१ सेभते। किश्राढामाणे पभ? म्रणाढामाणे पभ? 
गोयमा । आढामाणे पभू, नो भ्रणाढामाणे पभू ॥ 
९२ पभणभते। ईसाणे देविदे देवराया सक्क देविद देवराय सपव सपडिदिसि 
समभिलोदत्तए ? 
हता पभू ।। 
६३. से भते ! कि श्राढासाणे पम्‌ ? श्रणाढामाणे पभू ? 
गोयमा । श्राढामाणे वि पभू, म्रणाढामाणे वि पभू° ॥ 
९४ पभूणमभते। सक्के देविदे देवराया ईसाणेण देविदेण देवरण्णा सदधि ्रालाव वा 
सलाव वा करेत्तए? 
हता पम्‌ 1 ~ 
६५ शश्से भते । कि ्रढामाणे पम्‌ ? म्रणाढामाणे पभू ? 
गोयमा । आढामाणे पम्‌? नो अरणाढामाणे पम्‌ ॥ 





१ भ० ३।५४। ४ सपक्खल (क, ता) । 
२. आढामीखे (अ, क, ता, व, म}, आढाय- ५ स० पा०--जहा पादुन्मवणा तहादो वि 
मारे (स)। आलावगा णेयव्वा । ॥ 


३ अणाढामीरो (अ,क,ता,व,म); अउणा- ६ सण पा९-जहा पादुन्भवा। 
ढायमारो (स) 1 


१४० भगवई 


९९ पम्‌ ण भते! ईसाणे देविदे देवराया सक्केण देविदेण देवरण्णा सरद्धि जआलाव वा 
संलाव वा करेत्तए ? 
हता पभू 1 

६७ से.मते । कि आढामाणे पम्‌ ? श्रणाढामाणे पम्‌ ? 
गोयमा । ्रढामाणे वि पभू, ्रणाढामाणे वि पभू° ॥ 

६८. म्रत्थिण भते! तेसि सक्कीसाणाण देविदाण देवरारईण किच्चाइ करणिज्जाइ 
समूप्पज्जति' ? 
हता श्रत्थि॥ 

६९ से कह्मिदाणि पकरेति ? 
गोयमा 1 तहे चेवणसे सक्के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 
ग्रतिय पाडव्भवति, ईसाणे वा देविदे देव राया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो म्रतिय 
पाउन्मवति इति भो । सक्का । देविदा 1 देवराया । दाहिणड्ढलोगाहिवरई 1 
इति भो ! ईसाणा ! देविदा । देवराया ! उत्तरडढलोगाहिवई । इति भो ! 
इति भो। त्ति ते अ्रण्णमण्णस्स किच्चाइ्‌ करणिज्जाई्‌ पच्चणुढ्भवमाणा 
विहरति 1 

७० अ्रत्थि ण भते । तेसि सक्कीसाणाण देविदाण देवरारईण विवादा समुप्पज्जति ? 
हता अ्रत्थि । 

७१. से कहमिदाणि पकरेति ? 
गोयमा । ताहे चेव णते सक्कोसाणा देविदा देवरायाणो सणकरुमार देविदं 
देवराय मणसीकरेति । तए ण से सणंकुमारे देविदे देवराया तेहि सक्कीसाणेहि 
देविदेहि देवराईहि मणसीकए समाणे चिप्पामेव सक्कीसाणाण देविदाण 


देवराईणं श्रतिय पाउन्भवति, ज से वदद तस्स ्राणा-उववाय-वयण-निदेसे 
चिदुति । 


संकुमार-पदं 


७२ सणकरुमारे ण भते ! देविदे देवराया कि भवसिद्धिए ? ्रमवसिद्धिए ? सम्म- 
द्ध ? मिच्छब््ध ? परित्तससरारिए ? अ्रणतसंसारिए ? सुलभवोहिए ? 
दुल्लभवोदिए ? ्रारादृए ? विराहृए ? चरिमे ? अ्रचरिमे ? 
गोयमा 1! सणकूमारे णं देविदे देव राया भवसिद्धिए* सो स्रभवसिद्धिए 1 "श्सम्म- 


> (ज, व, क) । ४ स०्पा०्-षएव सप युआ च पसत्थ 
° वोहीए्‌ (ल, व, स} 1 नेयन्व । 
नवरिद्धीए्‌ (ता) ! 


१) ६} „~^ 


तदयं सत (पठमो उदसौ) १४१ 


७३ 


७४ 


७१ 


७६ 


द्री, नो मिच्छदिद्री । परित्तसंसारिए, नो भ्रणंतसंसारिए 1 युलभनोहिए, नो 

दुल्लभवोहिए । श्राराहए, नो विराहए । चरिमे, नो श्रचरिमे° ॥ 

से केणद्रण भते । 

गोयमा 1 सणकूमारे ण देविदे देवराया बहूण समणाण बहुण समणीण बहूण 

सावयाण बहूण सावियाण हियकामएु सुहृकामए पत्थकामए आणुकपिए 

तिस्सेयसिए हिय-सुह्‌-निस्सेसकामए । से तेणदंण गोयमा । सणकुमारे ण देरविदे 

देवराया भवसिद्धिए, श्नो ्रभवसिदिए। सम्महिटरी, नो मिच्छदिदरी। 

परित्तससारिए, नो अणतससारिए । सुलभवोहिए, नो दुल्लभवोहिए । ्राराहए, 

नो वि राहृए 1 चरिमे °, नो श्रचरिमे ॥ 

सणकूमारस्स ण भते । देविदस्स देव रण्णो केवइय काल ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा । सत्त सागरोवमाणि ठिती पण्णत्ता ॥ 

से णते! ताम्रो देवलोगाग्रो आउक्वएणः श्भवक्खएण टिदक्खएण श्रणतरं 

चय चदत्ता कहि गच्छिहिई्‌ ° ” कहि उववज्जिहिडइ्‌ ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्िहिति' °बुज्भिहिति मूच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सब्वदुक्खाण ° श्रत करेहिति ॥ 

सेव भते । सेव भते ।" 


सगहरी-गाहा 


छटुदुममासो, अ्रद्धमासो वासाईइ अदु छम्मासा । 
तीसग-कुरुदत्ताण, तव-मत्तपरिण्ण-परियाग्रो ।(१।॥ 
उच्चत्त विमाणाण, पाउव्भव पेच्छणा य सलावे । 
किच्च विवादुप्पत्ती, सणकूमारे य भवियत्त^ ।\२॥ 
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स ० पाऽ~-मवसिद्धिए जावनो। ५ भवियन्व (ता), अतोग्रे सर्वेष्वादर्शेषु “मोया 
स० पा०--श्राउक्खएण जाव कर्हि । सम्मत्ता" इति पाठोस्ति, वरतिङृतापि व्या- 
~ स० पा०-सिन्िदहिति जाव श्रत । ख्यातोसौ, किन्तु मोया-प्रकरण तामलि- 
म० १।५१। तापसप्रकरणात्‌ पूर्वमेव समाप्तम्‌, तेन 


नावद्यकोसौपाठ. । 


१४२ भगवद 


बीश्रो उरेसी 


७७. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्या जाव' परिसा पज्जुवासइ ॥ 

७८. तेण कालेण तेण समएण चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया चमरचचाएु रायहाणीए 
सभाए सुहसम्माए, चमरसि सीहासणसि, चउसद्ीए सामाणियसाहरसहि जाव 
नट्रविहि उवदसेत्ता जामेव दिसि' पाउव्भृए तामेव दिसि पडिगिएु ॥ 

७६. भतेति 1 भगव गोयमे समण भगव महावीर कंदई नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-श्रत्थि ण भते 1 इमोसे रथणप्पभाए पूढवोए खरे ्रसुरकुमारा देवा 
परिवसति ? 
गोयमा । णो इणटुं समहं \ 

८० एव जाव अ्रहेसत्तमाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स रहे जाव भ्रत्थिण भते । 
ईसिप्पव्भाराए पुढवीए अहे असुरकूमारा देवा परिवसति ? 
णो इणदरं समदं । 

८१. से कहि खाइ ण भते ! ब्रसुरकूमारा देवा परिवसति ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवौए अ्रसौतुत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए\ एव 
ग्रसुरकुमारदेववत्तन्वया जाव दिव्वाइ्‌ भोगभोगाई्‌ भ्‌जमाणा विहरति ॥ 

८२ श्रत्थिण भते! असुरकुमाराण देवाण ग्रहे गतिविसए ? 
हता अत्थि ।। - 

८३ केवतियण्ण“ भते । श्रसुरकुमाराण देवाण अहे गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ” जाव ्रहेसत्तमाए पुढवोए । तच्च पुण पुल्वि गया य गसिस्सत्ति य ॥ 

८४ किपत्तियण्णः भते । श्रसुरकुमारा देव! तच्च पृढवि गया य गमिस्सतिय ? 
गोयमा । पृन्ववेरियस्स वा वेदणउद रणयाए, पुन्वसगतियस्स वा वेदणडउवसाम- 
णयाए--एव खलु असुरकूमा रा देवा तच्च पृढवि गया य गमिस्सत्ति य । 

८१५ अ्रत्थिण मते ? श्रसुरकूमाराण देवाण तिरिय गतिविसए पण्णत्ते ? 
हुता अत्थि \ 

८६. केवत्ियण्ण भते । ब्रसुरकूुमाराण देवाण तिरिय गतिविसए पण्णत्तं ? 
गोयमा । जाव असचेज्जा दीव-समुहा, नदिस्सरवर पुण दीव गया य गमिस्सति य |} 

८७. किपत्तियण्ण भते । अ्रसुरकुमारा देवा नदिस्सरवर दीव गया य गमिस्सति य ? 





गो० सु° १६-५२॥ 


अ० स्ूु० २८७। 
जण० सू २८४५ | 


९ ६ भमसीउत्तर० (अ, व, म, स) । 
२. रायण० सू° ७-१२०) ७. प०२] 
विसं (ता, व, म, स) । ८ केवततियण (स) । 
९. 


किपत्तिय ण॒ (अ, ता, व, म) । 


र 9. 


तय सत (वगो उरसो) १४३ 


पठ 


८९. 


९१. 


९२ 


९३ 


६४ 


गोयमा ! जे इमे भ्ररहता भगवतो» एएसि ण जम्मणमदहेसु वा, निक्डमणमहेसु 
वा, नागुप्पायमहिमासू* वा, परिनिन्वाणमहिमासु वा-एव खलु भ्रसुरकूमारा 
देवा नदिस्सरवर दीव गया य गभिस्सतिय॥ 

ग्रत्थिण भते ग्रसुरकुमाराण देवाण उडढ गतिविसिए ? 

हता म्रत्थि ॥ 

केवतियण्ण भते । भ्रसुरकूमाराण देवाण उडढ गतिविसए ? 

गोयमा । (जाव ्रच्चृतो" कप्पो, सोहुम्म पुण कपप गया य गमिस्सत्ति य ॥ 


. किपत्तियण्ण मते । असुरकुमारा देवा सोहम्म कप्प गया य गमिस्सति य ? 


गोयमा । तेसि ण देवाण भवपच्चदए" वेराणुबधे, ते ण देवा विकुव्वेमाणा 
परियारेमाणा वा भ्रायरक्खे देवे वित्तासेति" म्रहालहुसगाईइ रयणादइ गहाय आया 
एगतमत ग्रवक्कमति ॥ 

अत्थि ण भते । तेसि देवाण अहालहुसगाई्‌ रयणाइ्‌ ? 

हता म्रत्थि ॥ 

से कहमिदाणि पकरेति ? 

तग्रो से पच्छा काय पन्वहति ॥ 

पभू ण भते) असुरकुमारा देवा तत्य गय। चेव^ समाणा ताहि अच्छराहि सद्धि 
दिव्वाइ्‌ भोगभोगाइ भूजमाणा विहरित्तए ? 

णौ इणद्टं समं । ते ण ततो पडिनियत्तति, ततो पडिनियत्तित्ता इहमागच्छतिः । 
जईइणताग्रो श्रच्छराश्रौ म्राढायति परियाणति,पभू णते भ्रसुरकुमारा देवा 
ताहि भ्रच्छराहि स॒द्धि दिव्वाइ भोगभोगाईइ्‌ म्‌ूजमाणा विहरित्तए । ब्रह ण ताओ 
ग्रच्छराभ्ो नो अ्राढति,° नो परियागति,नो ण पभूते्रसुरकूमारादेवा ताहि 
ग्रच्छराहि सद्धि दिव्वाइ भोगभोगाईइ भूजमाणा विहरित्तए । एव खलु गोयमा । 

असुरकुभारा देवा सोहम्म कप्प गया य गमिस्स्ति य ॥ 

केवडयकालस्सः ण भते । असूरकुमारा देवा उड्‌ढ उप्पयति जाव सोहम्म कप्प 
गया य गमिस्सति य ? 

गोयमा । अ्रणत्ताहि श्रोसप्पिणीहि, भ्रणताहि उस्सप्पिणीहि*" समतिक्कताहि 
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भगवता (क, व, स) । ७ इह समागच्छति (अ, व) । 

नाणुप्पत्ति ° (क) । ८ आढायत्ति (क,ता,म, स) । 

जावच्चुए (अ ता, व, म, स) । ६. केवदइकालस्स (अ, क, व, म, स) । 

° पच्चह्य (अ, व, म, स) । १०. उस्सपिणीहि जताहि अवसपििणीहि (अ, 
तसेति २ (ता) । व, स) 1 


च्चैव (ता) । 


१८४ 


& र 


९६१ 


६७ 


६८. 


६९ 


१ 0००. 


¬ 


भगव 


ग्रत्थि ण एस भावे लोयच्छेरयभूए समूप्पज्जद, जं णं असुरकुमारा देवा उडढं 
उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो 11 

कि निस्साएण भते! भ्रसुरकुमारा देवा उडढं उप्पयति जाव सोहृम्मो कप्पो ? 
गोयमा ! से जह्‌नमए इह सवरा! इ वा वव्वराइवा टकेणाःइ वा चुचुया 
इ वा पल्हा'इवा पृलिदाइ्‌वा एगं मह ^रण्ण वा^ गड्ढ वादुम्गवादरिवा 
विसम वा पव्वय वा नीसाए सुमहल्लमवि म्रासवल वा हत्थिवल वा जोहवल वा 
घणुवल वा म्रागलेति, एवामेव श्रसुरकूमारा वि देवा नण्णव्थः श्ररहते वा 
अरहतचेतियाणि वा श्रणगारे वा भाविभ्रप्पणो निस्साए उडढ उप्पयति जाव 
सोहस्मो कप्पो ।। । 
सव्वेविण भते! भ्रसुरकुमास देवा उडढं उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पौ ? 
गोयमा । णो इणद्रं समदं । महिडिढया ण म्रसुरकूमारा देवा उडढ उप्पयति जाव 
सोहम्मो कप्पो ॥ 

एस वियणमते। चमरे श्रसुरिदे म्रसुरराया उड्ढ उप्पदयपुव्वे जाव सोहम्मो 
कप्पौ ? 

हता गोयमा 1 एस वि य णं चमरे ब्रसु्रदे अ्रसुरराया उडढ उप्पदयपुव्वे जाव 
सोहम्मो कप्पो ॥ 

ग्रहो ण भते । चमरे अ्रसूरिदे अ्रुरराया महिड्ढीए महज्चुर्ईए* जाव” महाणु- 
भागे । चमरस्स ण भते । सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवञ्जुती दिव्वे देवाणुभागे 
कहि गते° ? कहि ्रणुपचिटुं ? 

कूडागारसालादिटरुतोः भाणियव्वो'* ॥। 

चमरेण भते ! अ्रसुरिदेण श्रसुररण्णा सा दिव्वा देविङ्ढी श"दिव्या देवज्जुती दिव्वे 
देवाणुभागे ° किण्णा लद्धे ? पत्ते ? भ्रभिसमण्णागएु ? 

एव खलु गोयमा । तेण कलेण तेण समएण इहेव जदरदीवे दीवे भारहे वासे 
विभ्गिरिपायमूले बेभेले नाम सग्णिवेसे होत्या--वष्णग्रो" 1) 


सन्वरा (म, च) 1 ७ स° पा०--महन्जईएु जाव कहि 1 


. टकणा (क) 1 ८ भ० ३।४। 
 भुभुया (ज), चचा (ज), (क, व), भृत्तया ६. ° सालदिटुंतो (क, ता, व, म) । 


(सख) । १०. भ० ३।२६ | 


. पण्ठाया (ज), पण््वा (क, ता); पण्हा ११. सम०्पा०~-त चेव। 


(व, स) । १२. जो° सर° १; एत्दवंन "नदराव-सन्तिभि- 
> (ज,क,व, म) । प्पगान्े' एतावदेव ग्राह्यम्‌ ! 
>< (श्र, ता, व) । । 


तइय सत (वीगो उदेसो) १४१ 


१०१. तत्थ णं वेभेले सण्णिवेसे पूरणे नाम गाहावई परिवसइ-श्रड्‌ढे दित्ते' श्जाव 
वहुजणस्स अ्रपरिभूए या वि होत्था ॥ 

१०२ तए ण तस्स पूरणस्स गाहावरस्स अण्णया कयाईइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कुटुवजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्रञ्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समूप्पज्जित्था--ग्रत्थिता मे पुरा पौराणाण सुचिण्णाण सुपरक्कताण 
सुभाण कल्लाणाण कडाण कम्माण कत्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह्‌ हिरण्णेण 
वड्ढामि, सुवण्णेण वड्ढामि, धणेण वडढामि, धण्णेण वडढामि, पूत्तेहिं 
वड्ढामि, पसूहि वडढामि, विपुलघण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल- 
प्पवाल-रत्तरयण-सतसारसावएज्जेण श्रतीव-म्रतीव अ्रभिवडढासि, तकिण 
ग्रह पुरा पोराणाण सुचिण्णाण जाव कडाण कम्माण एगतसो खय उवेहमाणे 
विहरामि ? 

त जावताव श्रह्‌ हिरण्णेण वड्ढामि जाव अ्रतीव-्रतीव भ्रभिवड्ढामि, जाव 
च मे मित्त-नाति-नियम-सयण-सनधि-परियणो भ्राढाति परियाणाईइ सक्कारेद्‌ 
सम्माणेड्‌ कल्लाण मगल देवय विणएण चेदय पज्जुवासईइ, तावता मे सेय 
कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव* उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलते सयमेव चरउप्पुडय दारुमय पडिग्गहुग करेत्ता, विउल श्रसण-पाण- 
सखाइम-सादम उवक्छडवेत्ता, मित्त-नाइ-नियग-सयण-सबधि-परियण श्रामतेत्ता, 
त मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवबधि-परियण विउलेण भ्रसण-पाण-खाईदम-सादमेण, 
वत्थ-गध-मट्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-सवधि-परियणस्स पुर्न जेदुपूत्त कुट॒बे ठवेत्ता, त मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-सवधि-परियण जदुपुत्त च अ्रापुच्छित्ता °, सयमेव चउप्पुडय दारुमय 
पडिग्गहग गहाय मृड भवित्ता दाणामाए पन्वञ्जञाए पव्वइत्तए । पव्वदए वि यं 
ण समाणेः श्टूम एयारूव अ्रभिग्गह ग्रभिगिष्िस्साभि-- कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए 
छट्रुख्टरंण अ्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उडढ बाहाग्रो पगिज्मिय-पगिन्िय 
सूराभिमुहस्स ब्रायावणभूमीए भ्रायावेमाणस्स विहरित्तए, छुस्स विय ण 
पारणि ° प्रायावणभ्रुमौग्रो पच्चोरुमित्ता सयमेव चउप्पुडय दारुमय पडिगहग 
गहाय वेभेले सण्णिवेसे उच्च-नीय-मञ्मिमाईइ कलाई घरसमूदाणस्स भिक्खा- 
यरियाए अडित्ता ज मे पढमे पुड्ए पडड्‌, कप्पइ्‌ मे त पथे पहियाण दलइत्तए । 





१. स० पा०--जहा तामलिस्स वत्तव्वया तहा २. भ० २।६४। 
नेतव्वा, नवर चउप्पुडय दारुमय पडडग्गह्य ३. भ० २।६६ । 
करेत्ता जाव विडउल सषणपाणखादमसादइम ४ स० पा०-त चेव जाव आयावण० । 
जाव सयमेव । 


९४६ 


१०३ 


९०४. 


भगवरई 


“ज मे' दोच्चे पुडएु पडड, कप्पद मे त काग-सुणयाण' दलदत्तए । 'ज मे"? तच्चे 
पुडए पडड्‌, कप्पद्र मे त मच्छ-कच्छभाण दलङतए । ज मे चरत्थे पुडएु पडड्‌, 
कप्पड्‌ मे त अप्पणा ग्राहार श्राहारेत्तए--ति कट्टु एवं सेहे, सपेहेत्ता कल्ल 
पारप्पभायाए रयणीए त चेव निरवसेसं जाव जं से चउत्ये पुडएु पडद्‌, तं 
अप्पणा आहार आहारेद्‌ 11 
तएण से पूरणे वालतवस्सी तेण श्रोरालेणं विउलेण पयत्तेण पर्गहिएण 
वालतवोकम्मेणः %सुक्के लुक्वे निम्मसे श्रह्वि-चम्मावणद्धे किडिकिडियाभरुएु 
किसे घमणिसतए जाए यावि होत्था 11 
तए ण तस्स पूरणस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कया पुव्वरत्ताव रत्तकालसमयसि 
अ्रणिन्वजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समृप्पज्जिव्था--एव खलु अहु इमेण ओरोरालेण विपुलेण पयत्तेण पग्गहि- 
एण कल्लाणेण सिवेण घन्नेण मगल्लेण सस्सिरीएण उदम्गेण उदत्तेण उत्तमेण 
महाणुभागेण तवोकम्मेणं सुक्कं सुक्खे जाव* धमणिसतए जाए, त ब्रत्थि जामे 
उदुाणे कम्मे वले वीरिएु पुरिसक्कार-परक्कमे तावता मे सेय कल्ल पाउप्प्‌- 
भायाए र्यणीए जाव" उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दिद्भाभद्ं य पासडत्थे य॒गिहत्ये य पुव्वसगतिए य 
परियायसंगतिए य ग्रापूच्छित्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्छमज्फेण निगग- 
च्छित्ता, पादुग-क्‌डिय-मादीय उवगरण चउप्पुडय दारूमय च पड़ग्गहुग एगते 
एडित्ता, वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाहिणपुरत्थिमे दिसीभागे अद्धनियत्तणिय-मडल 
आलिदित्ता संलेहणा-भूसणा-भूसियस्स मत्तपाणपडियादइक्खियस्स पाञ्रोवगयस्स 
काल अणवकखमाणस्स विह्रित्तए त्ति कटूटु एव सपेहेद, संपेहेत्ता कल्ल पाउप्प- 
भायाएु रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
वेभेले सण्णिवेसे दिट्राभटुं य पासडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसगतिए य परियाय- 
संगतिए य अ्रापुच्छ्ड, मापृच्छित्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्छमज्भ्ेण निम्ग- 
च्छद्र, निग्गच्छित्ता. पादुग-क्‌ डिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडग्गहुग एगते 
एडेड, एडंत्ता वेभेलस्स सण्णवेसस्स दादहिणपुरत्थिमे दिसीभागे म्रद्धनियत्तणिय- 
मडल म्रालिटित्ता सवेहणा-मूसणाभूसिए मत्तपाणपडियादूविखए पाम्रोवगमण 
निवण्णे 1 
तेणं कानेण तेण समएण रह्‌ गोयमा ! छउमत्थकालियाए एक्कारसवासपरियाए 
दृट्ृच्टरंग नणिक्लित्तेण तवो कम्मेण सजमेण तवसा जप्पाण भवेमाणे पुच्वाणु- 


~ जम्भे (ता) । 
„ स०पार-त चेव जाव वेभेनस्स) 


*- भण २।६६ 1 


तदय सत (वीओ उदहेसो) १४७ 


१०६. 


१०२ 


१०६. 


पुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दुदज्जमाणे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेव असोय- 
सड" उज्जाणे जेणेव भ्रसोयव रपायवे जेणेव पृढवीसिलावदटए तेणेव उकागच्छामि, 
उवागच्छित्ता ्रसोगव रपायवस्स हद पढवीसिलावटयंसि रदु मभत्त पगिण्हामि, 
दो वि पाए साहट्टु वग्धारियपाणी एगपोग्गलनिविद्ुद् भ्रणिमिसणयणं 
ईसिपन्धारगएणः काएणं, अ्रहापणिहि्एहि गत्तेहि, सव्विदिएहि गुत्तेहि एग राइ्य 
महापडिम उवसपज्जेत्ता ण विहरामि ॥ 

तेण कालेण तेण समएण चमरचचा रायहाणी श्रणिदा श्रपुरोहिया यावि 
होत्था ॥ 


. तए ण से पूरणे वालतवस्सी बहुपडिपूण्णाईइ दुवालसवासादइ परियाग पाउणित्ता, 


मासियाए सलेहणाए भरत्ताण मूसेता, सद्व भत्ता भ्रणसणाए खेदेत्ता, कालमासे 
काल किच्चा चमरचचाए रायहाणीए उववायसभाए जाव इदत्ताए उववण्णे ॥ 
तए ण से चमरे म्रसुरिदे श्रसुरराया श्रहुणोववण्णे पच विहाए पज्जत्तीए पज्ज्ति- 
भाव" गच्छद्‌, [त जहा--श्राहारपज्जत्तीए जाव" भास-मणपज्जत्तीए^] ॥ 
तएणसे चमरे भ्रसुरिदे असुरराया पचविहाए पज्जत्तीएु पज्जत्तिभाव गए 
समाणे उडढ वीससाए ओहिणा भ्राभोएडइ जाव सोहम्मो कप्पो, पासइ य 
तत्थ-- 

सक्क देविद देवराय, मघव पाकसासण । 

सयक्कतु“ सहस्सक्ख, वज्जपाणि पुरदरः ॥ 
ग्दाहिणड्ढलोगाहिवइ वत्तीसविमाणसयसहस्साहिवइ एरावणवाहण सुरै 
ग्ररयवरवत्थधर भ्रालइयमालमउड नव-हैम-चारुचित्त-चचल-कूडल-विलिहिज्ज- 
माणगड भासुरवोदि पलववणमाल दिव्वेण वण्णेण जाव"° दस दिसाश्रनो 
उज्जोवेमाण पभासेमाण सोहसम्मे कप्पे सोहुम्मवडेसए विमाणे सभाए सुहम्माए 
सक्कसि सीहासणसि जाव" दिन्वाइ्‌ भोगभोगाइ भूजमाण पास्‌, पासित्ता 
इमेयारूवे" अरज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पञ्जित्था- केस ण 
एस अरपत्थियपत्यए“ दुरतपतलक्खणे हिरिसिरिपरिवज्जिए हीणयुण्णचाउद्से 





चठ क ^< न {^ ~ल ~ 


असोयवणसडे (क, म, स) 1 ८ सयक्कड (क, ता) । 
परिगिण्हामि (स) । & 
ईसि° (क, स) । १०. उवा० २।४० । 

भण० ३।४३ 1 ११ उवा० २।४०, भ० २।१६॥ 
पज्जत्तमाव (व) । १२. इमे एया० (क, व) । 

भ० ३।१७। १३. ° पत्थिएु (व, म, स) । 

, अस्तौ कोष्टकवर्ती पाठो व्याख्या. प्रतीयते । 


स० पा०--पुरदर जाव दस । 


१४८ 


भगवरई 


ज ण मम्‌ इमाए एयारूवाए दिव्वाए देविडदीए' श्दिव्वाए देवज्जुतीए ° “दिव्वे 
देवाणुभावे लद्धे पत्ते अरभिसमण्णागए" उप्पि श्रप्पूस्सुए दिव्वाड भोगमोगाइ 
भृजमाणे विहूरद--एव सपेहेढ, सपेहेत्ता सामाणियपरिसोववण्णए देवे सदावेइ, 
सदावेत्ता एव वयासी-केस ण एस देवाणुप्पिया ! अरपत्थिवपत्थएु जाव 
दिव्वाद्‌ भोगभोगाइ्‌ भूजमाणे विहूरदइ ? 


११० तए ण ते सामाणियपरिसोववण्णगा देवा चमरेण अ्रसुरिदेण अ्रसुररण्णा एवं वुत्ता 


समाणा ह्रत्र °चित्तमाणदिया णदिया पीडदमणा परमसोमणस्सिया ह्रिसवस- 
विसप्पमाण ° हियया करयरलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्दु 
जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासी-एस ण देवाणुप्पिया । सक्के 
देविदे देवराया जाव” दिव्वाइ्‌ भोगभोगाईइ भुजमाणे विहुरड्‌ ॥ 


१११. तएणसे चमरे भ्रसुरदे भ्रसुरराया तेसि सामाणियपरिसोववेण्णगाण देवाण 


्रतिए एमं सोच्चा निसम्म भ्रासुरु्ते' श्ट कुविए चड्किकिए मिसिभिसेमाणे 
ते सामाणियपरिसोववण्णगे देवे एव वयासी-म्रण्णे खलु भो { से सक्के देविदे 
देव राया, श्रण्णे खलु मो । से चमरे भ्रसुरिदे अ्रसुरराया, महिड्ढीए खलु भो ! 

से सक्के देविदे देव राया, अप्पिड्ढीए्‌ खलु भो । से चमरे ्रसुरिदे श्रसुरराया, 


त इच्छामि ण देवाणुप्पिया † सक्क देविद देवराय सयमेव भ्रच्चासाइत्तए 
त्ति कट्टु उसिणे उसिणन्भरूए जाए यावि होत्था 11 


११२. तए ख से चमरे भ्र्सुरदे असुरराया गहि पउजई", पडजित्ता मम ओ्ओहिणा भ्राभो- 


एद” ्राभोएत्ता इमेयारूवे श्रज्छत्थिए“*न्ितिए पत्थिए मणोगएु सकप्पे ° समू- 
प्पञ्जित्या--एव खलु समणे भगव महावीरे जलूदीवे दीवे भारहे वासे सुसुमार- 
पुरे नयरे असोगसड' उज्जाणे असोगवरपायवस्स रहे पुढविसिलावटयसि 
अदुमभत्त परिण्हित्ता एग राइय महापडिम उवसपज्जित्ता ण विहरन्ति, त सेय 
खलु मे समण भगव महावीर णीसाए सक्क देविद देवराय सयमेव अन्वासा- 
रत्तए स्ति कटटु एव ॒सपेहेद्‌, सपेहेत्ता सयणिज्जाग्रो" अरग्भुटु, अव्भूदुंत्ता 
देवदूस परिहेद्‌, परिदेत्ता जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव चोप्पाले पहूरणकोसे 





सं० पा०-देवड्ढीए जाव दिववे । 
एताच्यपि यत्र॒ सम्तम्यन्तानि पदानि 


७. पयुजई (ता) । 


= मालोएडइ्‌ (व) 1 
वियन्ते । ह €. अतोग्रे तस्स" इत्ति पदमध्याहार्यम्‌ । 
~ स० पा०--हट् तुदं जाव हियय। 1 १०. स० पा०-अन्फत्थिएं जाव समुप्पज्जित्या । 
+ भ० २।९१०६} 


+ ^< < ~ 


. आसुरत्ते (अ, व} 1 
~ अच्चामादेत्तएु (ज, ता, व्‌, स) 1 


११. सुसमारपुरे (स) । 
१२. ° वणस्डे (अ, क, ता, व, म, स) 1 
१३ सत्तणिज्जाओ (ता) 


इतयं सतं (वीगो उदेसो) १४६ 


> 4 @ + ^< ल ८ त {< 


तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता फलिहरयण परामुसड, एगे म्रवीए' फलिह्‌र- 
यणमायाए महया अमरिस वहमाणे चमरचचाए रायहाणीए मज्छमज्भेण- 
णिगगच्छद्‌, णिगच्छित्ता जेणेव तिगिचछिक्‌ ड' उप्पायपन्वए तेणेव उवागच्छद्‌ः 
उवागच्छिनत्ता वेउव्वियसमुग्घाएण समोहण्णद्‌, समोहणित्ता जाव उत्तरवेउ- 
च्वियः रूव ॒विकुव्वइ्‌, विकुच्वित्ता ताए उक्किदाए तुरियाए चवलाए चडाए 
जदइणाए छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए देवगरईए तिरिय श्रसखे- 
ज्जाण दीव-समुहाण मज्फमज्मेण वीर्ईवयमाणे-वीईवयमाणे जेणेव जबुदहीवे 
दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेव श्रसोयसडे उज्जाणे 
जेणेव भ्रसोयवरपायवे जेणेव पुढविसिलावटए जेणेव मम अ्रतिए तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता भम तिक्वुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ °करेत्ता 
वदद, नमसइ्‌, वदित्ता° नमसित्ता एवं वयासी--इच्छामि ण भते। तु्भ 
नीसाए सक्क देविद देवराय सयमेव भ्रच्चासाइत्तए त्ति कट्टु उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभाग श्रवक्कमेड्‌, ्रवक्कमेत्ता वेउव्वियसमृुग्घाएण समोहण्णति, समोह्‌- 
णित्ता जाव, दोच्चं पि वेउव्वियसमुग्घाएण समोहण्णइ' एग मह घोरं घोरा- 
गार भीम भीमागार भासुर“ भयाणीय गभीर उत्तासणय कालड्ढरत्त-मास- 
रासिसकास' जोयणसययसाहस्सीय'* महावो दि विउव्वद्‌, विडव्वत्ता अ्रप्फोडेइ्‌५ 
वग्गइ्‌" गज्ज, हयहैसिय करे, हत्थिगुलगुलाइय करेइ, रहघणघणाइय करे, 
पायदहूरग करद्‌, भूमिचवेडय दलयद्‌, सीहणाद नदईइ, उच्छोलेद 
पच्छोलेड, तवति" छिदडइ, वाम भूय ऊसवेद्‌, दाहिणहृत्थपदेसिणीए 
ग्रगुद्ुणहेण य वितिरिच्छ मुह्‌ विडवेड, महया-महया सदहेण कलकलरव करे 
एगे अ्रवीए"* फलिहरयणमायाए उडढ वेहास उप्पइए-खोभते चेव" ग्रहेलोय 
कपेमाणे व्‌" मेइणीतल" साकड्ढते“ व तिरियलोय, फोडमाणे व अनरतल, 


+ अवितिए (क, ता) । ११ बहुलासु प्रतिपु क्रियान्तर सवत्र कत्वा- 
तिगिच्छि (ता, म), तिगिच्छं (व) । प्रत्ययस्स प्रयोगा द्द्यन्ते, यथा--भप्फोडङ्‌, 
राय० स० १०) अप्फोडत्ता । 

+ ° वेउल्विथरूव (म) । १२ > (क,ता,व,म)। 
स० पा०-करेद जाव नमसित्ता। १३. तिपति (ता) 1 
राय० सु° १०। १४ भ्रव्वितिए (क, ता, ब) । 

. समोहणद (अ, स) । । १५ च्चेव (ता) । 
भासर (क, ता) । १६ तिव (ता), वा (व, म)। 

. भासरासि ° (भ) । १७. मेयणि ° (अ); मेतिणी° (क, म); 

. जोतण ° (ता) 1 मेदिणी ° (ता) । 


१८. ्रकड्ढते (अ, म, स), आासाकड्ढते (व) 1 


९१५० 


भगवर्ई 


कत्थद्‌ गज्जते, कत्थदई्‌ विज्जुयायते, कत्थईइ वास वासमाणे५ कत्थ्‌ रयुग्घाय 
पकरेमाणे, कत्थ्‌ तमुक्काय पकरेमाणे, वाणमतरे देवे वित्तासेमाणे-वित्तासे- 
माणे, जोदसिए देवे दुहा विभयमाणे-विभयमाणे, ्रायरक्वे देवे विपलायमाणे- 
विपलायमाणे+, फलिहरयण श्रवरतलसि वियटुमाणे-वियदटमाणे, विउग्भाएमाणे- 
विडव्भाएमाणेः ताए उक्किद्राए' श्तुरियाए चर्वेलाए चडाए जदणाए देयाए 
सीहाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए देवगर्दए ° तिरियमसलेज्जाण दीव-समुदाण 
मज्छमज्पेणं वीर्ईवयमाणे-वीईवयमाणे जेणेव सोहम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्मवड- 
सए विमाणे, जेणेव सभा युहम्मा तेणेव उवागच्छद्‌, एग पाय पठउमव रवेदयाए 
करेद्‌, एग पाय सभाए सुहुम्माए करेइ, फलिह्‌रयणेण महया-महया सदेण 
तिक्खुत्तो इदकील अ्राउडेड, भ्राउडत्ता एव वयासी- कहि ण भो^ ¡ सक्के 
देविदे देवराया ? कटि ण ताग्रो चउरासीइसामाणियसाहस्सीग्रोः ? भ्कहि ण 
ते तायत्तीसयतावत्तीसगा ? कहि णते चत्तारि लोगपाला ? कहि ण ताम्रो 
ग्द अ्रग्गमहिसीग्रो सपरिवाराग्रो ? कहि ण ताग्रौो त्तिण्णि परिसाभ्रो ? 
कहि ण ते सत्त अ्रणिया ? कदि ण ते सत्त श्रणियाहिवई ? ° कहि ण ताम्रो 
चत्तारि चउरासीर्ईश्रो अ्रायरक्छदेवसाहस्सी्रो ? कि ण ताग्रो श्रणेगाभ्रो 
ग्रच्छराकोडीग्रो ? श्रज्ज हणामि, म्रज्ज महेमि, अ्रज्ज वहेमि, भ्रज्ज मम 
ग्रवसाग्रो अच्छरा्रो वसमुवणमतु त्ति कटृटु त अरणि ग्रकत श्रप्पिय श्रसुभ 
भ्रमणुण्ण अमणाम फरूस गिर निसिरइ । 


११३. तए ण से सन्के देविदे देवराया त अणि“ *न्रकत म्रप्पिय श्रसुभ ्रमणुण्ण° 


८0 ^< ०८ ५ ५ ~ 


ग्रमणाम भ्रस्सुयपुव्व फरुसं गिर सोच्वा निसम्म श्रासुरत्तेः श्रटु कुविए चडि- 
विकए° मिसिमिसेमाणे तिवलिय भिउडि निडाले साहटुटु चमर भ्रसुरिद 
ग्रसुरराय एवं वदासि--हं भो । चमरा { म्रसुरिरदा ! भ्रसुरराया ! भ्रपत्थि- 
यपत्थया ¦ शदुरतपतलक्खणा । दहिरिसिरिपरिवज्जिया । ° हीणपुण्ण- 
चाउदुसा 1 अज्ज न भवसि, नाहि" ते सुहमत्थीति कट्‌्टु त्येव सीहास्षणवरगणए 
वज्ज परामूसड, परामुसित्ता त जलतं फुडत्‌ तडतडत्‌* उक्कासहस्साइ विणि- 


~ वासेमाणो (ज, क) । ७. स° पा०--°सामाशियसाहस्सीमो जाव 
वित्तासमारो (अ) 1 कहि । 

. विपलासमारे (अ) 1 ८ सण पा०-अरिद्रुं जाव अमणाम। 

. चिउव्मासेमारो (ता) । € सण पा०--मासुरुत्ते जाव मिसिमिसेमारो 1 

~ सष ० पा०--उक्किटुाए जाव तिरिय० 1 १० 


स° पा०--अपत्थियपत्यया जाव हीरपुण्ण ° 


. से (क)। ११. नदि (व) । 


१२. तडवडत (ता), तडातडत (व) । 


तदय सतं (वौभो उरसो) १५१ 


११४. 


११५. 


म्मुयमाण-विणिम्मूयमाण, जालासहस्साइ पम्‌चमाण-पमुचमाण, इगालसह्‌- 
स्साइ पविक्खिरमाण-पविक्खिरमाण, पुलिगजालामालासहस्सेहि चक्खुविक्े- 
वदिद्धिपडिघात पि पकरेमाण हुयवहश्रहरेगतेयदिप्पत जदणवेगं फूल्लकिसुय- 
समाण महन्भय भयकर चमरस्स श्रसुरिदस्स ग्रयुरण्णो वहाए वज्ज निसिरई ॥ 
तए णसे चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया त जलत जावः भयकर वज्जमभिमुह्‌ 
ग्रावयमाण पास्‌, पासित्ता भियाइ पिहाइ, पिहाइ सियाइ, भियायित्ता 
पिहाइत्ता तहैव सभग्गमउडविडवेः सालबहत्थाभरणे उडढपाए म्रहोसिरे 
कक्खागयसेय पिव विणिस्मूयमाणे-विणिम्मुयमाणे ताए उककिद्राए जाव 
तिरियमसवेज्जाण दीव-समूदाण मज्ममज्मण वीर्ह्वयमाणे-वीर्ईवयमाणे जेणेव 
9द्दीवे दीवे जाव" जेणेव श्रसोगवरपायवे जेणेव मम अ्रतिए तेणेव उवागच्छईइ, 
उवागच्छित्ता भीए भयगम्गरसरे “भगव सरण' इति वुयमाणे मम दोण्ह्‌ वि 
पायाण प्रतरसि भत्ति वेगेण समोवडिरए ॥ 
तए ण तस्स सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयार्वे भ्रज्मत्थिए* शचितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था- नो खलु पभू चमरे प्रसूुरिदे भ्रसुर- 
राया, नो खलु समत्थे चमरे प्रसरदे ग्रसुरराया, नो खलु विसए चसरस्स 
ग्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो भ्रप्पणो निस्साए उडढ उप्पइृत्ता जाव सोहुम्मो कम्पो, 
नण्णत्थ अररहते" वा, म्ररहतचेदयाणि वा, रणगारे वा भाविग्रप्पाणो नीसाए उडढ 
उप्पयद्‌ जाव सोहम्मो कप्पो, त महादुक्ड खलु तहारूवाण श्र रहताण भगवताणः 
श्रणगाराण य श्रच्वासायणाए त्ति कटट्‌ रोहि पडजदइ्‌, मम ग्रोहिणा भ्राभोए्‌, 
ग्राभोएत्ता हा । हा । अदो । हतो श्रहमसि त्ति कट्दटु ताए उकिकद्राए जाव 
दिव्वाए देवगरईए वज्जस्स वीहि ्रणुगच्छमाणे-भ्रणुगच्छमाणे तिरियमसखेज्जाण 
दीव-समुहाण मञ्फमज्भेण जाव जेणेव भ्रसोगवरपायवे, जेणेव मम ्रतिए 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता मम चउरगरुलमसपत्त वज्ज पडिसाहरद, अ्रवि 
याई्‌ मे गोयमा 1 मुद्धिवाएण केसमगे वीदइत्या ॥ 


११६. तए ण से सक्के देविदे देवराया वज्ज पडिसाहरित्ता मम तिक्खुत्तो ्रायाहिण- 


पयाहिण करे, करेत्ता वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासि--एव खलु 
भते । ब्रह तुन्भ नीसाए चमरेण असुरिदेण श्रयुररण्णा सयमेव श्रच्वासाइए । 


तएण मए परिकुविएण समाणेण चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो वहाए 


१. भ० ३।११२। ६. स० पा०-अज्त्थिए जाव समूप्पज्जित्था । 
२. ° चिडए्‌ (अ, क), ० पिडएु (व) 1 ७ अरटत (क), अरहता (ता) । 

३. भ० ३।११२। ८. भ० ३।११२। 

४, भर ३।११२। ६. भम० ३।११२। 

५, समोवदरए्‌ (ता) 1 
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वज्ञे निसु । तए ण मम इमेयारूवे अ्रज्मत्थिए शचितिषएु परि मणौगा्‌ 
सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-नो खलु पभू चमरे प्रमु प्रसुरराया, शनो खनु सम्य 
चमरे असुरिदे श्रसुरराया, नो खलु विसएु चमरस्स ग्रनुरिदस्म धसुररण्णो 
म्रप्पणो निस्साए उड्ढ उप्पइत्ता जाव सोह्म्मौ कण्षो, नण्णत्य अ्ररहने वा, 
अरहतचेइयाणि वा, अ्रणगारे वा भाविश्रप्पाणा नीसाएु उडद उम्पयड जाव 
सोहम्मो कप्पो, त महादुक्व खनु तहाख्वाण ग्ररहताण मगवत्ताण श्रणगासण 
य म्रच्चासायणाए त्ति कटटु ° ग्रह पउजामि, देवाणुप्पिए श्रोहिणा म्रानोएमि, 
ग्रामोएत्ताहा। हा । अहो । हतो ्रहमसित्तिकटूटु ताण उविक्दट्राएु जाव 
जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, देवाणुप्पियाण चउरगुनमस्रपत्त ज्जं 
पडिसाहरामि, वज्जपडिसाहरणटरयाए ण उहमागए उट्‌ समासे उदु सप्ते इहव 
ग्रज्ज उवस्पज्जित्ता ण विहरामि) त खामेमि ण देवाणुप्पिया ! खमतुण 
देवाणुण्पिया । खतुमरिहति ण देवाणुप्पिया । नाड, भृज्जो एव करणयाए" 
त्ति कट्टु मम वदद नमस्‌ वदित्ता नमसित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसरीभाग 
ग्रवक्कमइ्‌, वामेण पादेण तिक्खुत्तो भूमि विदलेड” विदचेत्ता चमर्‌ श्रमुरिदं 
ग्रसुरराय एव वदास्सि-मुक्कोसिणभो चमरा। श्रमुस्दि ! श्रमुररावा 1 

समणस्स भगवग्रो महावीरस्स पभवेण- नाहि ते" दाणि" ममातो भयमत्यि 
ति कट्टु जामेव दिसि पाउव्भूए तामेव दिसि५ पडिगए्‌ ॥ 


११७. भतेति । भगव गोयमे समण भगव महावीर वदड, नमसड, वदित्ता नमसित्ता 
एव वदासी- देवे ण॒ भते ! महिड्ढीए जाव महाणुभागे पुञ्वामेव पोगगल 
खिवित्ता पभू तमेव श्रणृपरियद्वित्ता ण गेष््त्तिएु ? 
हता पभू ॥ 

११८ से केणद्रुण"" भते । एव वृच्चइ-देवे ण महिड्ढीए जाव" महाणुभागे पुव्वामेव 
पोग्गल खिवित्ता पभू तमेव श्रणुपरिय्टित्ता ण० गेष्हित्तए ? ` 
गोयमा । पोरगले ण चित्ते“ समाणे पुव्वामेव सिग्घगई" भवित्ता ततो पच्छा 

१ निसिदुं (अ, स) 1 १० मे (च)। 

२. स० पा०--अज्छत्थिए जाव समूप्पजित्था । ११. इदाणि (क, म) । 

३. स° पा०--तहैव जाव ओहि । १२. ममतो (श्र, क) 1 

४. भ० ३।११५। १३. दिस (ता, व, म) । 

५. °मरुहतु (त्र, स) 1 १४ म० ३।४। 

६. नाइ (ता, व) । १५ सण पा०--केणद्रंण जाव गेष्ित्तद्‌ 1 

७ पकरणयाए (र, स)। १६ भण ३।४। 

८. दलिद्‌ (अ, क, व, स), दलइ्‌ (म) । १७ चित्ते ण (ज), विखित्ते (स) । 

£. णहि (ख, क, ता), नहि (व) । 


८ सिग्धागई (व) । 


तदय सत (वीमो उहैसौ)- १५३ 


११६. 


१२०. 


(4.९९ 


१२२. 


मदगती भवति, देवे ण महिडढीए जाव महाणुभागे पृल्वि पि पच्छावि सीह 
सीहगती चेव तुरिए तुरियगती चेव । से तेणद्रुंण जाव पभू गेष्हित्तए ॥ 
जइ ण भते । देवे" महिडढीए जाव" पभू तमेव श्रणुपरियद्ित्ता ण गेष्हित्तए, 
कम्हाण भते । 'सक्केण देविदेण देवरण्णा"^ चमरे प्रसरद भ्रसुररायानो 
सचादए' साहित्य गेष्हित्तए ? 
गोयमा ! अरसुरकुमाराण देवाण श्रहे गदविसए सीहे-सीहे" चेव तुरिए-तुरिए 
चेव, उडढ गदविसए अ्रप्प-ग्रप्पे चेव मदे-मदे चेव । वेमाणियाण देवाण उड्ढ 
गइविसए सीहु-सीहे चेव । तुरिए-तुरिए चेव, ग्रहे गदइविसए श्रप्पे-श्रप्पे चेव 
मदे-मदे चेव । 
जावतिय खेत्त सक्करे दे विदे देव राया उडढ उप्पयइ एक्केण समएण, त वज्ज 
दोह, ज वज्जे दोहि, त चमरे तिहि । सब्वत्थोवे सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
उड्ढलोयकडए, श्रहेलोयकडए* सखेज्जगुणे । 
जावतिय खेत्त चमरे भ्रसुरिदें श्रसुरराया श्रहे भ्रोवयड्‌ एक्केण समएण, त 
सक्के दोहि, ज सक्के दोह, त वज्जे तीहि । सब्वत्थोवे चभरस्स भ्रसुरिदस्स 
ग्रसुररण्णो अहेलोयकडए, उडढलोयकडए सखेज्जगुणे । 
'एव खलु गोयमा । सक्केण देविदेण देवरण्णा चमरे ग्रसुररिदे श्रसुररायानो 
सचाइए साहत्थि गेण्हित्तए ॥ 
सवंकस्स ण मते ! देविदस्स देव रण्णो उडढ रहे तिरिय च गइविसयस्स कयरे 
कयरेहितो म्रप्पे वा ? बहुए वा ? तुत्ले वा? विसेसाहिए वा? 
गोयमा । सब्वत्थोव खेत्त सक्के देविदे देव राया अ्रह .श्रोवयदइ्‌ एक्केण समएण 
तिरिय सखेज्जे भागे गच्छइ, उडढ सखेज्जे भागे गच्छद्‌ । 
चमरस्स ण मते 1 श्रसुरिदस्स म्रसुररण्णो उड्ढ रहे तिरियं च गदविसयस्स 
कयरे कयररोहितो श्रप्पे वा ” बहृए वा ° तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 
गोयमा । सन्वत्थोव खेत्त चमरे श्रसुरिदे ्रसुरराया उड्ढ उप्पयईइ एक्केण 
समएण, तिरय सखेज्जं भागे गच्छद्‌, रहे सखेज्जे भागे गच्छद्‌ }] 
“भव्ज्जस्स ण भते ! उड्ढ ग्रहे तिरिय च गइविसयस्स कयरे कयरेहितो भ्रप्पै 
वा” बहुएवा? तुल्लेवा ? विसेसाहिए वा? 
गोयमा ! सब्वत्थोव खेत्त वज्जे रहे भ्रोवयड्‌ एक्केण समएण, तिरिय चिसे- 
साहिए भागे गच्छद्‌, उडढ विसेसाहिए भागे गच्छइ ० 
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देविदे (अ, ता, व, स) । ५. सिग्धे-सिग्वे (अ, स) । 
भ० ३।११८। ६ अहो (अ, व) ) 

. सक्के देविदे देवराया (स) । ७ स० पा०--वज्ज जहा सककस्स तहैव नवर 
सचाइत्ि (अ), सचाएति(स) । विसेसाहिय कायव्व । 


१५४ 


१२४. 


१२५ 


१९७ 


९२९८. 


१२६. 


१. विण्णि (ता, म) । 


भयः 


, सवकस्स ण भते! दविदम्स देवरण्णौ श्रोययणकान्‌रम व, उपवणनृमन्म च 


कयरे कयरेहितो म्रणवा? वहूणवा? तुल्लेवा ¢ विन्रसारिणु या? 

गोयमा । सच्वत्थोवे सवकस्स दविदस्स दवरण्णा उमप्य्रणक्तनि, प्रोवममेकतनि 
सखेज्जगुणे 1 

चमरस्स वि जहा सवकम्स, नवर्-सव्वत्थीवर प्रावयरणकानि, उप्पयमननें 
सखेज्जगुणे ॥। 

वज्जस्म पृच्छा 

गोयमा । सव्वत्थोवे उ्पयणकराचे, ग्रोवयणकाने विमसार्हिप्‌ 


, एयस्स ण भने । वज्जर्स, वज्जाहिवउन्स, चमरन्स व श्रसुरिद्स्य प्रमुररण्मो 


ग्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य कयरे करेहि प्यव ? वहु का 
तुत्त वा ? वियेसाहिए वा † 
गोयमा 1 सक्क्कस्म य उप्पयणकाने, चमरन्स य ्रोवयणक्ान--एण ण दोपि 
वि तुल्ला सव्वत्थोवा । सक्कस्स॒ य ग्रोचयणकाते, वर्जन्न य उष्पयणकात-- 
एसणदोण्ट्‌वि तुल्ने सखेज्जगृणे । चमरस्स य उष्पयणक्ानि, वज्जन्स य 
ग्रोवयणकाने-एस ण दोण्ड्‌ वि तुत्ने विसेसाहिए ॥। 
तए णमे चमरे्रसुरिदे अ्रसुरराया वज्जभयविप्पमुककरे, सवफण दैविदेणं देवबरण्णा 
महया अ्रवमाणेण अरवमाणिएु समाणे चमरचेचाएु रायहाणौए्‌ सभा नुटम्माप्‌ 
चमरसि सोहास्रणसि ग्रोट्यमणमकप्ये चित्तासोवमागरमपविद्ं कर्यलपल्हुत्यमृह्‌ 
ग्रटुज्माणोवगए भूमिगयदिद्ीए ्प्याति ॥ 
तए ण चमर ्रसुरिद श्रसुरराय सामाणियपरिसोववण्णवा देवा प्रोहुयमणसंकःप्पं 
जाव सिवायमाण पासति, पासित्ता करयनलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त 
मत्थए म्रजलि कटूटु जएण विजएण वद्धावेत्ति, वद्धावेत्ता एव वयासी- करि ण 
देवाणुपिया ! ग्रोह्यमणसकप्पा चितासोयसागरसपविद्रा कर्वलपल्हत्वमृटा 
ग्रटुर्फाणोवगया भूमिगयदिद्ीया श्ियायह्‌ ? 
तए णमे चमरे भ्रसुरिदे अ्रसुरराया ते सामाणिवपरिसोववण्णएु देवे एव 
वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया ! मए समणं भगव महावीर नीनाए सक्के 
देविदे देवराया सयमेव अ्रच्चासाद्ए । तए ण तेण परिकुविएणं समाणेण ममं 
वहाए वज्ज निसदु' । त भदृण्ण* भवतु देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवश्रो महा- 
वीरस्स जस्सम्टि' पभावेण ग्रकिद्ं अव्वहिए भ्रपरिताविए इहमागए इह समोसढे 


४. भद्‌ण (ज, स)। 


२ भण ३।१२७1 । ५ जस्ससि (ता) 1 
३ निसिद्ं (ज, स) । 


तदयं सत (वीग्नो उदसौ) . १५५ 


१९३०. 


१३१ 


इह सपत्ते इहेव श्रज्ज उवसपिज्जत्ता णं विहरामि । त गच्छामो ण देवाणुपिया । 
समण भगव महावीर वदामो नमंसामो जाव" पज्जुवासामो त्ति कट्टु चउसद्रीए 
सामाणियसाहस्सीहि जाव सव्विड्टीए जाव जेणेव भ्रसोगव रपायवे, जेणेव मम 
ग्रतिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मम तिक्खुत्तो अ्रायाहिण-पयाहिणः 
श्वरेत्ता वदेता ° नमसित्ता एव वयासि-एव खलु भते । मए तुन्भ नीसाए सक्के 
देविदे देव राया सयमेव म्रच्चासाइए^ 1 श्तए ण तेण परिकूविएण समाणेण मम 
वहाए वज्ञे निसं ° । त भटृण्ण भवतु देवाणुप्पियाण जस्सम्हि पभावेण भ्रकिदु" 
श्रन्वहिए अ्रपरिताविए इहमागए इह समोसे इह संपतते इह भ्रज्ज उवसप- 
ज्जित्ताण° विहरामि ! त खामेमि ण देवाण्‌प्पिया* 1 * खमतु ण देवाणुप्पिया । 
खतुमरिहति ण देवाणुप्पिया । नाई भुज्जो एव करणयाए त्ति कटूटु मम वदद 
नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता ° उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अरवक्कमइ्‌, भरवक्कमित्ता 
जाव“ वत्तीसइबद्ध' नटविहि उवदसेइ्‌, उवदसेत्ता जामेव दिसि पाउन्भूए तामेव 
दिसि पडिगएु ॥ 

एव खलु गोयमा । चमरेण भ्रसुरिदेण भ्रसुररण्णा सा दिन्वा देविडढी" शदिव्वा 
देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ° ्रभिसमण्णागए । ठिईि सागरोवम महा- 
विदेहे वासे सिज्िहिद्‌ जाव" श्रत काहिद्‌ । 

किपत्तिय ण भते । अ्रसुरकुमारा देवा उडढ उप्पयत्ति जाव सोहुम्मो कप्पो ? 
गोयमा । तेसि ण देवाण श्रहुणोववण्णाण वा चरिमभवत्थाण वा इमेयारूवे 
प्रज्छत्थिए" शचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जइ--श्रहो । ण ्रम्हेहि 
दिव्वा देविड्ढी जाव"श्रभिसमण्णागषए, जारिसिया ण भ्रम्हेहि दिव्वा देविडढी जाव 
ग्रसिसमण्णागए, तारिसिया ण सक्केण देविदेण देवरण्णा दिव्वा देविड्दी जाव 
अभिसमण्णागए । जारिसिया ण सक्केण देविदेण देव रण्णा जाव श्रभिसमण्णागए, 
तारिसिया ण भ्रम्हेहि वि जाव भ्रभिसमण्णागए ! त गच्छासो ण सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो श्रतिय पाउब्भवामो पासामो ताव सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
दिव्व देविडिढ जाव श्रभिसभण्णागय, पासड ताव श्रम्ह वि सक्के देविदे देवराया 
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म० २।३० । ८ रायण० सू° ६५-१२०। 

म० ३।४। । € वत्तीसविह (क) । 

राय० सु° ५८। १० स० पा०--देविड्दी जाव अभि०। 

सण पा०--पयाहिण जाव नमसित्ता। ११ भ० २।७३। 

स० पा०-अच्चासाइए जाव त्त । १२. अहुणोववण्णगाण (अ, व) । 

स पा०--श्रकिद्रुं जाव विहरामि । १२३ स० पा०---अज्छत्थिए जाव समूप्पज्जइ | 
. स० पा०--देवाणुप्पिया जाव उत्तर । ६४ म० ३।१३० 


५६ 


१२३२. 


भगवद 


दिव्व देविडिढ जाव अ्रभिसमण्णागय । त जाणामो ताव सक्वस्स्र देविटस्स 
देवरण्णो दिव्व देविङिढि जाव श्रभिसमण्णागय, जाणड तावं श्रम्ह्‌ वि सक्र 
देविदे देवराया दिव्व देविडिढ जाव अ्रभिसमण्णागय। 

एव खलु गोयमा । अ्रसुरकुमारा देवा उडढ उप्पयत्ति जाव सोट्म्मो कप्य 1। 
सेव भते । सेव भते ! न्ति" 


तइ उदेसो 


किरिया-पद 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


९१३६ 


९२७ 


तेण काचेण तेण समएण रायह्‌ नामं नयरे होत्या जाव परिसा पड़गिया ॥ 
तेण कालेणं तेण समएण' °समणस्स भगवग्रो महावी रस्स ° अ्रतेवासी मडिग्रपुत्ते 
नाम अ्रणगारे पगडमदृए जाव पञ्जुवासमाणे एव वयासी--कड़ णं मते 1 
किरियाग्रो पण्णत्तास्रो ? 

मडिग्रपत्ता 1 पच किरियाग्रो पण्णत्तागो, त जहा--काडइया, अ्रह्गिरणिन्रा, 
पाग्रोसिम्रा" पारियावणिय्रा, पाणाडइवायकिसिया ॥ 

काद्या णं भते ! किरिया कडविहा पण्णत्ता ? 

मडिग्रपुत्ता । दुविहा पण्त्ता, त जहा-म्रगुव रयकायकिरिया य, दुप्पउत्तकाय- 
किरियाभ्य 1 ५ 
रहिगिरणिञा णं मते ! किरिया कड्विहा पण्णत्ता ? 

मडिगरपृत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सजोयणाहिग रणकिरियाः य, निवत्त- 
णाहिगरणकिरियाः य 11 

पायो सिरा णं भते ! किरिया कड्विहा पण्णत्ता ? 


मडिश्नपृत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--जीवपागोसिश्रा य, अजीवपाग्रो- 
सिञ्राय॥ 





> ० ‰ ५ < 


भ० १।५१ 1 

„ भर १।४-८) 

स० पा०-समएण जाव अतेवासी 1 
„ भ० १२८८, २८६] 

पायो० (क, ता) 1 


दुप्पयुत्त ° (ता) । 

°करण० (क, ता, स) । 

°करण०(ता, व, स) | 

पादोसिया (ज, क, व); पाओसिगा (ता) ! 


@ ॐ @ 


तदय त (तद्ग उदैसो) १५७ 


१३८ 


१३६ 


पारियावणिभ्रा ण भते ! किरिया कदविहा पण्णत्ता'* ? 

मडि्रपुत्ता । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सहत्यपारियावणिन्नाय, परहृत्थपारि- 
यावणिभ्रा य ॥ 

पाणाइवायकिरिया ण भते । 'किरिया कदविहा पण्णत्ता ?२ 

मडग्रपूत्ता । दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सहत्णपाणादइवायकिरिया य, परहुत्थ- 
पाणाइवायकिरिया य ।। 


किरिया-वंद णा-परं 


९.४०. 


१४१ 


१४२ 


पुव्वि भते । किरिया, पच्छा वेदणा ? पुव्वि वेदणा, पच्छा किरिया ? 
मडिग्मपुत्ता । पुन्वि किरिया, पच्छा वेदणा । णो पृव्वि वेदणा, पच्छा किरिया ॥ 
अत्थिण भते! समणाण निग्गथाण किरिया कज्ज ? 

हता अ्रत्थि ॥ 

कट्ण्णः भते 1 समणाण निग्गथाण किरिया कृज्जइ्‌ ? 

मडिग्मपुत्ता । पमायपच्चया, जोगनिमित्त च । एव खलु समणाण निग्गथाण 
किरिया कज्जडइ्‌ ।। 


श्र॑तकिरिया-पदं 


१४३. 


१८४. 


१४५. 


१ पृच्छा (व) । 

२ पुच्छा (ता, व)। 

३. कह्‌ण(अ,क, व), केह णं (ता), कहि 
ण (स) । 


जीवे ण भते । सया समितः एयति वेयति" चलति फदडइ्‌ घटुइ" खुन्भद उदी रइ 
तत भावृ परिणमद्‌ ! 

हता मड्ग्रपृत्ता । जीवेण सया समित एयति' शवेयति चलति फददइ्‌ घट्ुद्‌ 
खुन्भड्‌ उदीरइ० त त माव परिणमड्‌ ॥ 

जावच णभते। से जीवे सया समित श्एयति वेयति चलति फदइ घट्‌ 
खुन्भइ उदीरद्‌ तत भाव° परिणमडइ, ताव चण तस्स जीवस्स श्रते श्रत 
किरिया भवइ ? 

नो इण्टर समदं 

से केणद्रुण भते 1 एव वृच्चदइ--जाव च ण से जीवे सया समित" श्एयति वेयति 

चलति फदइ्‌ घटद्‌ खुव्भड्‌ उदीरदइ तत भाव परिणमडइ्‌, तावच ण तस्स 

जीवस्स ° श्रते म्रतकिरिया न भवति ? 

मडिग्रपृत्ता 1 जाव चण से जीवे सया समित" *एयति वेयति चलति फदद्‌ 


चलेद्‌ फदेद्‌ घट्टेड्‌ (अ, व, स) । 

. य° पा०--एयति जाव त । 

स० पा०-समित जाव परिणमड्‌ 1 
. तिरं (स, क, व, म, स) । 


ॐ 3 @ 


४ समिय (अ, ता, व, म, स) । १०. स० पा०-समित जाव अते। 


५ वेदति (ता)। ११ 


* स० पा०~-समित जाव परिणमडई्‌ । 


१५८ 


१४९ 


१४७. 


१४८. 


भगवई 


घटइ खुब्भइ्‌ उदीरइ त त भाव ° परिणमद्‌, ताव च णसे जीवे--श्रारभडइ्‌ 
सारम्‌ समारमइ'\ श्रारभे वट्इ सारभे वद्र समारभे वटु, श्रारभमाणें 
सारभमाणे समारभसाणे”, रारभे वटुमाणे सारभे वटुमाणे समारभे वटूमाणे 
बहूण पाणाण भरयाण जीवाण सत्ताण दुक्खावणयाए सोयावणयाए जूरावणयाए 
तिप्पावणयाए पिद्रावणयाए परियावणयाए वटूइ ॥ । 
से तेणद्रंण सड्ग्रपुत्ता । एवं वच्च जाव च ण से जीवे सया समित एयतिः 
श्वेयति चलति फदइ टद खुव्भद उदीरईइ तत भाव° परिणमडद्‌,तावचण 
तस्स जीवस्स श्रते श्रतकिरिया ने भवति 1 
जीवे ण भते। सया समितनो एयति' श्नो वेयति नो चलति नो फददनो 
घट्द्‌ नो खुन्भद्‌ नो उदीरइ नोत तं भाव परिणमद्‌ ? 
हता मडग्रपृत्ता । जीवे ण सया समितः श्नो एयति नो वेयति नौ चलति नो 
फदइ्‌ नो घट्ृइ नो खुन्भद्‌ नो उदीरइ ० नोत त भाव परिणमई्‌ ॥ 
जाव चण मभते! से जीवे नो एयति" भ्नो वेयति नो चलति नो फदद्‌ नो घट्‌ 
नो खुन्भड नो उदीरइ° नोतत भाव परिणमई, ताव चण तस्स जीवस्स 
प्रते भ्रतकिरिया भवडइ ? 
हताः ®मडिग्रपृत्ता । जाव चण से जीवे नो एयति नो वेयति नो चलतिनो 
फददइ्‌ नो घटूद्‌ नो खुन्भदइ्‌ नौ उदीर्‌ नोतत भाव परिणमई, तावचण 
तस्स जीवस्स श्रते अतकिरिया० भवईइ॥ 
से केणद्रुणः ममते ! एव वुच्वइ्‌-- जाव च ण से जीवे नो एयति नो वेयत्ति नो 
चलति नो फदइई नो घटूड नो खुन्भद्‌ नो उदीरइ नोतत भाव परिणमई, 
ताव च ण तस्स जीवस्स श्रते ्रतकिरिया° भवड्‌ ? 
मडिञ्रपृत्ता ! जावेच णसे जीवे सया समित नौ एयति" भ्नो वेयति नो 
चलति नो फदद नो घटइ नी खृव्भइ्‌ नो उदीरदइण्नोतत भाव परिणम्‌, 
तावचणमसेजीवेनो भ्रारभडई्‌ नो सारभदइनो समारभई, नो रारभे वटद्‌ नो 
सारभे वदद नो समारभे वदद, अ्रणारभमाणे श्रसारभमाणे परसमारभमाणे, 
म्रारभे ्रवद्माणं सारभे अवटूमाणे समारभे ्रवटुमाणे वहूण पाणाण भूयाणं 


१. आरंमइ्‌ सारमडइ समारभडईइ (ज, स) ५. स° पा०-एयत्ि जाव नो) 
२. ञआरभमाणे सारभमाणे समारभमाणे (अ, & स० पा०--समित जाव नो। 


क, ता, स) 1 ७ 
३ क्वचित्पट्यते---'दुक्वणयाए' इत्यादि, तच्च ८ 


व्यक्तमेव, यच्च तवर किलामणयाए उदू € सण पा०--केणद्ुण जाव भवद्‌ । 
वणयाएु, इत्यविकमभिधीयते ° (र) । १० 


स० पा०-एयति जाव नो] 
~ स ० पा०--हता जाव मवइ्‌ । 


. स० पा०-एयति जाव नो | 


४. सर पा०--एयति जाव परिमणद्‌ । वि 


टय मत (तडयो उदहेसो) १५६ 


जीवाण सत्ता भ्रदुक्खावणयाए" श्रसोयावणयाए अजुरावणयाए म्रतिप्पावण- 
याए्‌ अ्रपिद्ावणयाए° भ्रपरियावणयाए वटू । 

से जहानामणए के पुरिसे सूक्कः तणहत्थय जायतेयसि पविखवेज्जा, से नूण 
मडिग्रपुत्ता। से सुक्क तणहत्थए जायतेयसि पक्छित्ते समाणे खिप्पामेव 
मसमसाविज्जई्‌ ? 

हता मसमसाविज्जइ्‌ 1 

से जहानामए केड पुरिमे तत्तसि ग्रयकवल्लसि उदयविद्‌, पक्िवेज्जा, से नूण 
मडिम्नपृत्ता । से उदयविदर तत्तसि श्रयकवल्लसि पव्खित्ते समाणे खिप्पामेव 
विद्धसमागच्छद्‌ ? 

हता विद्धसमागच्छइ्‌ । 

से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलदुमागे वौसटरमाणे समभर- 
घडत्ताए चिटुतति* । श्रहे ण के्‌ पुरिसे तसि हरयसि एग मह नाव सतासव 
सतच्छिह्‌ श्रोगाहेज्जा, से नूण मड्ग्नपृत्ता । सानावा तेहि भ्रासवदारेहिः 
ग्रापूरमाणी-ग्रापूरमाणी पण्णा पृण्णप्पमाणा वोलदटरमाणा वोसदटुमाणा समभर- 
घडत्ताए चिद्रुति † 

हता चिदुति 1 

ग्रहेण केड पुरिसे तीसे नावाए सव्वभश्रो समता श्रासवदाराद पिहेद, पिहेत्ता 
नावा-उस्सिचिणएण उदय उस्सिचेज्जा से नूण मडिग्मपृत्ता । सा नावा तसि 
उदयसि उस्सित्तसि समाणसि सिप्पामेव उदाइ^ ? 

हता उदा । 

एवामेव मडिग्रपृत्ता । म्र्तत्ता-सवृडस्स म्रणगारस्स इरियासमियस्सः शभासा- 
समियस्स एसणासमियस्स श्रायाणम उमत्तनिक्वेवणासमियस्स उच्चारपासवण- 
खेल-सिघाण-जल्ल-पारिद्ावणियासमियस्स मणसमियस्स वद््समियस्स कायस- 
मियस्स मणगृत्तस्स वदगुत्तस्स कायगृत्तस्स गृत्तस्स गुत्तिदियस्स ° गूत्तवभया- 
रिस्स, मराउत्त गच्छमाणस्स चिटुमाणस्स" निसीयमाणस्स तुयट माणस्स, भ्राउत्त 
वत्थ-पडिग्गह्‌-कवल-पायपृकण गेण्हुमाणस्स निक्खिवमाणस्स जाव चक्छुपम्ह्‌- 
निवायमवि वेसाया सुहुमा इरियावहियाः किरिया कज्जइ- सा पढठढमसमय- 





+ ० - 


स० पा०--अदुक्खावणयाए्‌ जाव अपरिया- ६ रिया० (ता, व, म), स० पा०---इरिया- 


वणयाए । समितस्स जाव गृत्तवभयास्सि। 

~ सुक्क (अ, व) । ७ सर्वेष्वपि पदेपु "भाउत्त' इति पद गम्यम्‌ ] 
चिद्ुद्‌ हता चिदु (ता, म, स) 1 ८ वेमाता (ता), सपेहाए (रपा) । । 
° टार्रेहि (ता, व, म) । ९ रस्यि० (अ, ता, ब) । 


 तुदाति (ता), उद्ाइ (म), उद्ढ़ उदाद्न (स) 


१६० भ गवई 


वद्धपुदा", वितियसमयवेइया, तत्तियसमयनिज्जरिया! । सा वद्धा पृद्रा उदीरियाः 
वेद्या निज्जिण्णा सेयकाले श्रकम्म वाविः भवति । से तेणट्रुण मडिग्रपुत्ता । 
एव वृच्वह--जाव च ण से जीवे सया समित नो एयति" शनो वेयति नो चलति 
नो फदद्‌ नो घट्ड नो खुन्भद्‌ नो उदीरइनो ततमभव परिणमड्‌ःतावचण 
तस्स जीवस्स ° भ्रते ्रतकिरिया भवद्‌ ।। 

पमत्तापमत्तद्धा-पद 

१४६. पमत्तसजयस्स ण भते 1 पमत्तसजमे वट माणस्स सव्वा वि य ण पमत्तद्धा कालग्रो 
केवच्चिर' होद्‌ ? 
मडिअपुत्ता। एग जीव पड्च्व जहृण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण देसुणा 
पुव्वकोडी । नाणाजीवे पड्च्च सव्वद्धा ।। 

१५०. श्रप्पमत्तसजयस्स ण भते । म्रप्पमत्तसजमे वटमाणस्स सव्वा वि यणम्रप्पम- 
तद्धा कालग्रो केवच््विर होइ ? 
मड्गरपुत्ता ! एग जीव पड्च्चव जहण्णेण अ्रतोमृहृत्तं, उक्कोसेण दिसूणा 
पुव्वकोडी” नाणाजीवे पड्च्च सव्वद्ध ॥ 

१५१. सेव भते । सेव भते! त्ति भगव मडिश्रपत्ते अरणगारे समण भगव महावीर 
वदडइ्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता सजमेण तवसा प्रप्पाण भावेमाणे विहरति । 


लब णसमृद्‌-बुडिद-हूर्णण-पदं 


१५२. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता 


एव वयासी-कम्हा णं भते ! लवणसमु चाउदसद्रमृदिटुपुण्णमासिणीयु 
ग्रतिरेगे वड्ढ्ड वा ? हायई वा ? 


लवणसमुदुवत्तव्वया“ नेयव्वा जाव' लोयद्विई, लोयाणुभावे ।! 
१५३. सेव भते । सेव भते ? त्ति जाव" विहरसि" |] 


~~~ 





१. ° समत० (ता) 1 ६. केवचिर (अ, क) । 

२. वीयसमयवेतिता (क), °वेदिता (ता), ७. पुव्वकोडी देसुणा (क, ता, व, म, स) । 
वीय० (व) । ८, जहा जीवाभिगमे लवण ° (स) । 

२. टितिय° (व) । & जी० ३ मन्दरोटेरक 1 

४. चावि (ता) 


१०. स० १।५१। 


५ स० पा०--एयत्ति जाव श्रते । ११. विहरइ किरिया समत्ता(अ, क, ता, व, स,स) 


तदय सत (चउत्थो उरसो) १६१ 


चउत्थो उदेसो 


भाविग्रप्प-पदं 


१५४ 


१५१५ 


१५६ 


१५७ 


११५८, 


स्रणगारे ण भते! भाविभप्पा देवं वेउव्वियसमुग्ाएण' समोहय जाणरूवेणं 
जामाण' जाणडइ्‌-पासइ्‌ ? 

गोयमा । १ ्रत्थेगदए देव पासद्‌, नो जाण पासद्‌ । २ प्रत्थेगदए जाण 
पासद्‌, नो देव पास्‌ । ३. अ्रत्येगइए देव पि पासई, जाण पि पासइ । ४ श्रत्ये- 
गदए नो देव पासइ, नो जाण पास्‌ ॥ 

अणगारे ण मते ! भाविग्रप्पा देवि वेउव्वियसमूग्घाएण समोहय जाणरूवेणं 
जार्माणि' जाणइ्‌-पासड्‌ ? 

गोयमा । १. 'ग्रत्थेगइए देवि पासद्‌, नो जाण पास । २. अत्येगदइए जाण 
पासड्‌, नो देवि पासड्‌ 1 ३ अत्थेगइए देवि पि पासद्‌, जाणं पि पासइ्‌ । ४. 
श्रव्ये गदए नो देवि पास्‌, नो जाण पासद्‌ ° ॥। 

ग्रणगारे ण भंते । भाविग्रप्पा देवं सदेवीग्र वेउव्वियसमुग्घाएण समोह्य जाण- 
रूवेण जामाण जाणदइ्‌-पासइ ? 

*श्गोयमा 1 १ भ्रत्थेगदइए देव सदेवीग्र पासद्‌, नो जाण पासइ्‌ । २ अत्थेगइए 
जाण पासद्‌, नो देव सदेवीगश्र पासदइ्‌ । ३ भ्रत्थेगइए देव सदेवीश्र पि पास्‌, 
जाणपि पासद्‌। ४ प्रत्थेगदए नो देव सदेवीम्र पास, नो जाण पास्द्‌ ० ॥ 


अणगारे ण भते 1 भाविभ्रप्पा सक्खस्स कि भरतो पासइ ” वाहि पासइ्‌ ? 
"भगोयमा । १ भ्रत्थेगंदए रक्खस्स भ्रतो पासइ, नो बाहि पासइ । २ ग्रत्ये- 
गईए रुक्खस्स बाह पासइ, नो भरतो पासइ । ३ भ्रव्येगदइए रुक्खस्स अतो पि 
पांसद्‌, वाहि पि पासद्‌ । ४ श्रत्येगदए स्क्स्स नो रतो पासइ, नो बाह 
पास्‌ ° 1 

'भम्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पौ क्खस्स कि मूल पास्‌ ? कद पासद्‌ ? 
गोयमा । १ भ्रत्थेगदइंए रुक्स्स मूल पासद, नो कदं पासइ । २ भ्रत्थेगइए 
रुक्खस्स कद पासइ, नो मूल पासई । ३ अ्रत्थेगदए रक्स्स मूल पि पास, 
कद पि पासद्‌ 1 ४ म्रत्थेगइए सुक्वस्स नो मूल पार्सइ, नो कद पासइ ° ।। 


१. जायमाण (श्र,कं,व, स)। ५ स० पा०--चडमगो । 

२ जादमाणि (स, व), जायमाणि (क,स)। ६. सन०्पोऽ-एव कि मूल पास्‌, कद 
३. स० पा०-एव चेव 1 पासड ? चउभगो । 

४. स॒ ° पा०-एतेण अभिलवेणं चत्तारि भंगा! 


१६२ भगवद 

१५९ सूल पासइ ? खथ पास ? चडभंगो ॥ 

१६० एवं मूलेण' [जाव ? | वीज सजोएयव्वं ।। 

१६१ एवं कदेण वि सम सजोएयव्व जावे वीय ॥। 

१६२. एव जाव पुप्फेण सम वीयं सजोएयव्व ।। 

१६३ शअ्रणगारे ण भते । भाविग्रप्पा सक्खस्स कि फन पासड ? वीय पास्‌" 
चउभगो ॥ 

वाउकाय-पदं 

१६४ पभू ण भते 1 वाउकाएु एग महं इत्थिश्व वा परिसखूवं वा [ग्रासख्वं वा! ? | 
हृत्थिरूव वा जाणख्वं वा जुग्गरूवं वा गिल्लिरूव वा यित्लिर्व' वा सीयसूव 
वा सदमाणियरूव वा विरउव्वित्तए ? 
गोयमा 1 नो इणदरं समदं । वाउकाए" ण विकुव्वमाणे एग मह्‌ पडागासिय 
रूवं विकूव्वड ॥ 

१६५. पसू ण भते 1 वाउकाएु एग मह्‌ पडागासरठिय रूव विउच्वित्ता श्रणेगाइ जोय- 


णाइ गमित्तए ? 
हता पभू 1 


१. एवमिति मूलकदसूत्राभिलपिन मूलेन सह॒ २५. त्वक्‌ शाखा २६. त्वक्‌ प्रवाल 


कदादिपदानि वाच्यानि यावद्वीजपदम्‌ } तत्र॒ २७. त्वक्‌ पत्र रण 


त्वक्‌ पुष्प 


मूलम्‌, कदं › स्कन्ध , त्वक्‌, शाखः, प्रवालम्‌, २६. त्वक्‌ फल ३०. त्वक्‌ वीज 


पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, वीजम्‌ चेति दश पदानि, ३१. शाखा प्रवाल ३२ 


- शाला पश्र 
एषा च पञ्चचत्वारिशद्‌ हिकसयोगा मङ्गा - , ३३. बाखा पुष्प ३४ गाखा फल 
१. मूल कद २. मूल स्क २३५. शाखा वीज ३६. प्रवाल पत 
३. मूल त्वक्‌ ४. मूल शाखा २७. प्रवाल पुप्प ३८. प्रवाल फल 
५. मुल प्रवाल ६. मुल पव ३९. प्रवाल वीज ४० पत्र पुष्प 
७ मूल पुष्प ८. मूल फल ४१ पत्रफल ४२ पत वीज 
६. सूल वीज १०. कद स्कव ४३ पुष्प फल ४४ पुष्प वीज 
'११. कद त्वक्‌ १२. कद शाखा ४५ फल वीज (ब्रु) 
१३ कद प्रवाल १४ कद पत्र २- चउभगो एवं (ना) । 
५ कंद व १६. कद फल २ १७९ मूत्रे “आासरूव' इति पाठो विदयते 
७ कदवोज १८. स्कव त्वक्‌ वृत्ताव 
१६. स्क्वघश्ाखा २०. स्कव प्रवाल 1 ५. 
२१. स्कव पतर २२. स्कघ पुष्प ४ चिल्लि° (क)! 
२३. स्कव फन २४. स्कष वीज 


५- वे।उयाषए्‌ (क, ता} । 


तइय सतं (चरउत्थो उदेसो) १६३ 


१६६ 

१६९७. 
१९८. 
१६९ 
१७०. 


१७१. 


से भते 1 कि श्राइङ्ढीए" गच्छइ ? परिडढीए गच्छई ? 
गोयमा । आआईइडटीए गच्छद्‌, नो परिडढीए गच्छद्‌ 1) 

भसे भते । कि म्रायकम्मुणा गच्छइ ? परकम्मुणा गच्छद्‌ ? 
गोयमा । आयकम्मुणा गच्छद्‌, नो परकम्मणा गच्छद्‌ ॥ 

से भते । कि श्रायप्पयोगेण गच्छइ ? परप्पयोगेण गच्छद ? 
गोयमा । भ्रायप्पयोगेण गच्छद्‌, नो परप्पयोगेण गच्छइ ° 1} 
से भते ! कि ऊसिश्रोदय' गच्छद्‌ ? पतोदय गच्छद्‌ ? 
गोयमा । उसिग्रोदय पि गच्छइ, पतोदय पि गच्छद्‌ 1) 

से मते ! कि एगग्रोपडाग गच्छद्‌ ? दुहुग्रोपडाग गच्छद्‌ ! 
गोयमा । एगग्रोपडाग गच्छइ, नो दुहमोपडाग गच्छद्‌ ॥ 

से भते । कि वाउकाएु ? पडागाः ? 

गोयमा ! वाउकाएणमसे, नो खलु सा पडागा 1 


बलाहुक-पदं 


१५७२ 


१७३ 


१७४. 
१७५ 
१७६. 


१७७ 


पभूणमते। क्लाहएु एग मह्‌ इत्थिरूवे वा जाव सदमाणियरूव वा परिणा- 
मेत्तए ? 

हता पभू ।॥। 

पभ्रूण भते । बलाहए एग मह इत्थिरूव परिणामेत्ता श्रणेगाइ्‌ जोयणाइ 
गतित्तए 1 

हता पभू ॥ 

से भते । कि आइडढीए गच्छइ्‌ ? परिडदीए गच्छद्‌ ? 

गोयमा 1 नो श्राद्रड्ढीए गच्छद्‌, परिडढीए गच्छद्‌ ॥ 

"भ्ये भते । कि ्रायकम्मुणा गच्छई ? परकम्मुणा गच्छई ? 

गोयमा । नो श्मायकम्मुणा गच्छद्‌, परकम्मुणा गच्छ ॥ 

से भते 1 कि भ्रायप्पयोगेण गच्छ्‌ ? परप्पयोगेण गच्छ ? 

गोयमा । नो भ्रायप्पयोगेण गच्छइ, परप्पयोगेण गच्छद्‌ । 

से भते । कि ऊसिभ्रोदय गच्छ्‌ ? पतोदय गच्छई्‌ ? 

गोयमा । ऊसिश्रोदय पि गच्छ्‌, पतोदय पि गच्छ ° 1! 





१ अयड्ढीएु (म, व, स), आतिददीए (क,म) ५ भ० २।१६४। 
र स पा०--जहा जायड्ढीए एव अयकम्मुणा ६ स० पा०-एव नो आयकम्मुखा, परक- 
वि श्रायप्पयोगेण वि भारियन्व । म्मुणा । नौ आयप्पयोगेण, परप्पयोगेण । 


३ उसिमोदग (म, स) ] । ऊसिगोदय वा गच्छड पयोदय वा गच्छं । 
४ पड़ागवा (ता) | 


१६४ 


भगवद 


१७८. से भते ! कि वलाहृए ? इत्थी ? 


गोयमा । वलाहए णं से, नो खलु सा इत्थी ॥ 


१७६ एव' पूरिसे, रासे, हत्थी 11 ू र 

१८०. प्रण भते! वलाहए एग मह जाणसू्वे परिणामेत्ता अ्रणेगाइ्‌ जं 
गमित्तए ? 
जहा इत्थिरूव तहा भाणियव्व ।। 

१८१ भसे भते ! कि एगग्रोचक्कवाल गच्छ्‌ ? दुहुप्रोचवंकवाल गच्छ्‌ ? 
गोयमा । एगम्रोचक्कवाल पि गच्छ्‌, दुहेभोचक्कवाल पि गच्छद्‌ ° ।! 

१८२ जुग्ग-गित्लि-थिल्लि-सीया-सदमाणियाः' तहेव' | 

किलेसोचवाय-पदं 

१८३. जीवेण भते! जे भविएु नेरदएसु उववज्जित्तए‹ से ण भते! किलेस्तेसु 
उववज्जड्‌ ? 
गोयमा । ज्लेस्साई्‌ दव्वाइ परियादत्ता कालं करे&्‌, तत्नेस्सेसु उववज्जद्‌, 
त जहा--कण्लेस्सेसु वा, नीललेस्तेसु वा, काउलेस्सेसु वा । एव जस्स जा 
लेस्सा सा तस्स भाणियव्वा । जाव 

१८४ जीवेण भते! जे भविए जोईसिएसु उववज्जित्तए*, से ण भते । किलेस्तेसु 

~ -उवंवर्जइ्‌ ° ? । 

गोयमा । जल्लेसाई दव्वादं परियादत्ता काल करे तत्लेस्सेसु उववज्जइ्‌, त 
जहा -तेउलेस्सेसु 11 

१८५. 


जीवे ण भते । जे मविए वेमाणिएसु उववज्जित्तए, सेण भते। किलेस्सेसु 
उववज्जड्‌ ? 


गोयमा 1 जत्लेस्साई दव्वाइ्‌ परियादृत्ता” काल करेदे तत्लेस्सेसु उववज्जई्‌, ` 
त जहा तेउलेस्सेसु वा, पम्ह्लेस्सेसु वा, सुक्कलेसे वा ।! 


१. भ० ३।१८२-१७८ । 


८ जाव जीवेण भक्तेजे भविए असुरकुमारेचु 
२ भ० ३।१७३-१७८ । - - उक्वज्जड से मते किलेसेसु जसुरकूमारेयु ` 
३ स० पा०-नवर एगग्रो चक्कवाल पि दुह- उतवज्जद्‌ ? जल्लेसाई्‌ दव्वाड परियाइत्ता 
ओचक्कवाल पि भाखियव्व | काल करे तल्लेसेसु अुरकु मारेसु उववज्जड्‌ । 
४ सदमाणियाण (ब,व,स)] . "तं कण्ठनीलकाउतेउलेसेसु वा एव जहा नैरइ- 
क । ह । 1 ` याण नवर अन्भहियं तेउलेसेसु वा एव जस्स 
~ उववज्जइए (अ) 1 4 जाव 
६ 9 जा सा भारियव्वा जाव (ता), पु०.प१० २। 


€. स्‌ पा९--पुच्छा | 
{० पर्याहृतित्ता (श्र, व, स) | 


त्यं सत (चरत्थो उहेसो) ९६५ 


भािभ्रप्प-विकूव्वणा-पद 


१८६. 


१८७ 


१९८८. 


१८६ 


१९० 


षद 


+ 


ग्रणगारे ण भते। भाविग्रप्पा वाह्रए पोग्गले श्रपरियाइत्ता पम्‌ वेभार 
पव्वय उल्लघेत्तए वा ” पल्लघेत्तए वा ? 
गोयमा । नो इणटं समद्रु ।। 

ग्रणगारे ण भते । भाविग्रप्पा बाहिरिए पोग्गले परियादत्ता पभू वेभार पव्वेय 
उल्लघेत्तए वा ” पल्लघेत्तए वा ? 

हता पभू ॥ 

ग्रणगारे ण भते। भाविग्रप्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइत्ता जावदयाइ 
रायगिहं नगरे रूवाद्‌, एवइयाईइ विकूव्वित्ता वेभार पव्वय श्रतो श्रणुप्पविसित्ता 
पभू सम वा विसम करेत्तए ? विसमवा सम करेत्तए ? 

गोयमा । नो इणद्रं समदं ॥ 

भ्रणगारे ण भते 1 भाविग्रप्पाःवाहिरए पोग्गले परियाइत्ता जावदइयाई राय- 
गिह नगरे रूवाइ, एवइयाइ्‌ विकूव्वित्ता वेभार पव्वय अ्रतो अ्रणुप्पविसित्ता पभू 
सम वा विसम करेत्तए ? विसम वा सम करेत्तए ? 
हता पभू °. 

से भते । कि माई विकूव्वइ्‌ ? श्रमाई ? विकूव्वद्‌ 
गोयमा । माई विकूव्वड, नो भ्रमाई विक्‌व्वड्‌ ॥ । । 

से केणदरुण भते ! एव वुच्वइ~-*माई विकूव्बइ °, नो श्रमाई विकूभ्वइ्‌ ? ` 
गोयमा । माई ण पणीय पाण-भोयण भोच्चा-भोच्चा वामेति । तस्सण तेण 
पणीएण पाण-भोयणेण भ्रद्वि-्रद्विमिजा बहलीभवति, पयणुए मस-सोणिए 
भवति । जेचियसे प्रहावायरा पोग्गलाते विय से परिणमति, त जहा- 
सोद्‌दियत्ताए* *चक्खिदियत्ताए घाणिदियत्ताए रसिदियत्ताए ° फासिदियत्ताए, 
"रद्ध -अद्िमिज-केस-मसु-रोम-नहत्ताए, सुक्कत्ताए, सोणियत्ताए ।` 

ग्रमाई ण लृह्‌ पाण-भोयण भोच्चा-भोच्वा णो वामे । तस्सणतेण लूहेण 
पाण-भोयणेण श्रद्वि-ग्रह्भमिजा पयणू्‌भवति,, बहले मस-सोणिए । जेवियसे 
ग्रहावायरा पोग्गला ते विय से परिणमति, त जहा--उच्वारत्ताए पास्वण- 
ताए" श्खेलत्ताए सिच्राणत्ताए वतत्ताए पित्तत्ताए पूयत्ताए ° सोणियत्ताए \ से 
तेणदरुंणः °मते 1 एव वुच्चइ- माई विकूव्वद्‌ ०, नो 'अमाई विकूव्वइ ॥ 


१ 
% 


१ वेव्मार (ता) ४ स° पा०-सोहदियत्ताए जाव फासिद्वियत्ताए। 

२ स० पा०-एव चेव वितिमो वि आलावगो ५ स० पा०-पासवरत्ताए जाव सोणियत्ताए। 
नवर परियातिदत्ता पभू ) ६ स० पा०- तेण जावनो। 

३. स० पा०-वुच्चद्‌जाव-नो । - 


#। 


१६६ 


१९२. 


१६३ 


१९४ 


१६५ 


९९६. 


१९७. 


भगव 


माई ण तस्स जणस्स ्रणालोदयपडिक्कते' काल करे, नत्थि तस्स ्राराहणा । 
्रमाई ण तस्स ठणस्स भ्रालोइय-पडिक्कते काल करेद्‌, अत्थि तस्स 
ग्राराहण ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्तिः ॥ 


पंचमो उटेसो 


्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा वाहिरए पोग्गले अ्रपरियादत्ता पभू एग मह 
इत्थीरूव वा जाव सदमाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? 

नो इणट समद ।} 

भ्रणगारे ण भते। भाविभ्रप्पा वाहिरए पोग्गले परियादइत्ता पभू एग महं 
इत्थीरूव वा जाव सदमाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? 

हता पभू ॥ 

सरणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा केवद््राइ्‌ पभू इत्थिरूवाईद विडव्वित्तए ? 
गोयमा ! से जहानामए-जुवड्‌ जुवाणें हत्थेण हत्यसि गेण्ठैञ्जा, चक्कस्स वा 
नाभी अ्ररगाउत्ता सिया, एवामेव रणगारे वि भाविग्रप्पा वेउव्वियससमुग्धाएण 
समोदृण्णडइ्‌ जाव^ प्र ण गोयमा ! अ्रणगारे ण भाविग्रप्पा केवलकप्प जंबुरीवं 
दीव बर्हि इत्थिरू्वेहि श्राइण्ण वितिकिण्णः *उवत्यड सथड पफुड भ्रवगाढा- 
वगाढ करेत्तए° । एस ण गोयमा ! अ्रणगारस्स भाविग्रप्पणो भ्रयमेयारूवे 
विसए, विसयमेत्ते बुदए, णो चेव ण सपत्तौए विडउव्विसु वा, विडव्वति वा, 
विउव्विस्सति वा । एव परिवाडीए नेयव्व जाव' सदमाणिया 1 - 

से जहानामए के पुरिसे अरसिचम्मपाय“ गहाय गच्छेज्जा, एवामेव अरणगारे वि 
भाविभ्रप्पा भ्रसिचम्मपायहत्थकिच्चगएण श्रप्पाणेण उड्ढं वेहास उप्पएज्जा ? 
हता उप्पएज्जा ॥ 





१ अखणालोतिय ° (अ, व, स) 1 ५ म० ३।४। 


२. भण १।५१॥ । 
३. भ० २।१६४) 
४. भ० ३।१६४। 


६ सं हा०-वितिकिण्ण जाव एस । 
७ भ० २।१६४] 
८. असि चस्म० (ता) । 


तदय सतं (पंचमो उदेसो) १६७ 


१९८. 


९१६९६ 


२०० 


९९ 
२०२. 


२०३ 


२०४. 
२०५. 


२०६. 
२०७. 


ग्रणगारे ण भते ¡ भाविग्रप्पा केवइयाद्‌ं पभू अ्रसिचस्म (पाय ?) हत्थकिच्च- 
गयाइई रूवाई विडव्वित्तए ? 

गोयमा 1 से जहानामए-जुवड जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, त चेव जाव" 
विउन्विसु वा, विउन्वत्ति वा, विउव्विस्सति वा ॥ 

से जहानामए केद्‌ पुरिसे एगभ्रोपडाग काउ गच्छेज्जा, एवामेव अ्रणगारे 
वि भाविम्रप्पा एगश्रोपडागाहत्यकिच्चगएणः भ्रप्पाणेण उड्ढ वेहासं' 
उप्पएज्जञा ? 

हताः उप्पएल्जा ॥ 

ग्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा केवदइयाई्‌ पभू एगश्रोपडागाहत्थकिच्चगयाईइ 
रूव्‌[इ विकूव्वित्तए ? 

एव चेव जाव विकुव्वियु वा, विकुण्वतिवा वा, विकुव्विस्सति वा ॥ 

एव दृह्रोपडाग पि ! 

से जहानामए केइ पुरिसे एगश्रोजण्णोवइत काउ गच्छैज्जा, एवामेव ्रणगारे वि 
भाविभ्रप्पा एगश्रोजण्णोवइतकिच्चगएण श्रप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 
हता उप्पएज्जा ॥ 

ग्रणगारे ण भते! भाविशप्पा केवदयाद पभू एगभ्रोजण्णोवइतकिच्चगयाइ 
रूवाइ विकुव्वित्तए ? 

त चेव जाव^ विकरूव्विसु वा, विकूव्वति वा, विकूुव्विस्सति वा । 

एव दुहमोजण्णोवइय पि ।। 

से जहानामए के पुरिसे एगभ्रोपल्हत्थिय काउ चिद्रुज्जा, एवामेव श्रणगारे वि 
भाविग्रप्पा एगग्रोपल्हत्थिय किच्चगएण अरप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 
त चेव जाव" विकूुच्विसु वा, विकुव्वति वा, विकूव्विस्सति वा ॥ 

एव दुहओपल्ह्त्थिय पि ॥ 

से जहानामए केइ पुरिसे एगम्रोपलियक काउ चिद्रेज्जा, एवामेव अणगारे वि 
भावियप्पा एगजोपलियककिच्चगएण भ्रप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 

त चेव जाव“ विकुव्विसु वा, विक्रुव्वत्ति वा, विकरूव्विस्सति वा ॥ 


२०८१ एव दुहश्रोपलियक पि ॥ 





१. भ० ३।१६६। ५ भ० ३।१९६। 
२. एगततोपडागा ° (ता) । ६ भ० ३।१६६। 
३. वेहायस (व) । ७ भ० ३।२०२, २०३1 
४. हेता गोयमा (अ, ता, व, स) । ८ भ० ३।२०२, २०,॥ 


, १६द्‌ (~ भगव 


भाविश्रप्प-श्रभिजुजरा-पदं ` = 


२०६ अ्रणगारे णं भते । भाविग्रप्पा वाहिरए पोग्गले अ्रपरियाइत्ता पभ्रु एग महं 
्रासरूव वा हत्थिरूव वा सीहरूव वा विग्घरूव वा विगसख्व' वा दीवियसरूवं 
वा श्रच्छरूव वा तरच्छरूव वा परासररूवः वा अ्रभिजुजित्तए ? 
नो दणटं समदं ॥! 

२१० अ्रणगारे ण 9भते । भाविम्रप्पा वाहिरिए पौगम्गले परियादृत्ता पभू एग महं 
्रासरूव वा हुत्थिरूव वा सीहुरू्व वा वग्घरूव वा विगसख्व वा दीवियरूव वा 


ग्रच्छरूव वा तरच्छरूव वा परासररूव वा अ्रभिजुजित्तए ? 
हता पमू° 1 


२११. अ्रणगारे ण भते ! भाविभ्रप्पा (पभ?) एग मह श्रासरूवं वा श्रभिजुनित्ता 
ग्रणेगाइ्‌ जोयणाई्‌ गसित्तए ? 
हंता पभू 

२१२. से भते । कि ्राइडदीएं गच्छ्‌ ? परिड्ढीए गच्छड ? 
गोयमा । अआ्रइडढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छ्‌ ॥ 

२१३. *°से भते ! कि म्रायकम्मुणा गच्छ ? परकम्मुणा गच्छइ्‌ ? 
गोयमा ! अ्रायकम्मुणा गच्छइ, नो परकम्मुणा गच्छड्‌ ।। 

२१४. से भते! कि श्रायप्पयोगेण गच्छद्‌ ? परप्पयोगेण गच्छद्‌ 
गोयमा । भ्रायप्पयोगेणं गच्छद्‌, नो परप्पयोगेण गच्छद्‌ ॥ 

२१५. से भते ! कि ऊसिग्रोदय गच्छड ? पतोदयं गच्छई्‌ ? 
गोयमा ! ऊसिग्रोदय पि गच्छद्‌, पतोदय पि गच्छई्‌ ° ॥ 

२१६९ सेणंभते! कि अ्रणगारे ? रासे? 
गोयमा ! अरणगारे णसे,नोखलुसे्रासे।। 

२१७. एव जाव, परासरख्व वा ॥ 

२१८. से भते! कि मायी विकूव्वइ५ ? ग्रमायी विकुव्वड्‌ ? 
गोयमा 1 मायी विकुन्वड्‌, नो अ्रमायी विकुव्वद्‌ ॥ 


१. वग० (क, ता, व, म) । ४ सण पार--एव म्रायकम्मुणा नो परकम्मुणा 
इह अन्यान्यपि शृगालादिपदानि वाचनान्तरे जायप्पयोगेण नो परप्पयोगेरा उस्सिमोदय 
दृश्यन्ते (वृ) । वा गच्छंइ्‌ पयोदय वा गच्छद्‌ । 

३. स० पा०--एव वादहिरए पोग्गले परियाइत्ता ५ भ० ३।२०९, २११-२ १६। 
पथु | ६. भायी अभिजुजई"" अधिङृतवाचनाया (मार्य 
विककरव्वइ' तति ख्यते (वृ) । ५ 


तष्य सतं (पंचमो उरेसो) ' १६६ 


२१६ मायी ण भते ! तस्स ठाणस्स अ्रणालोइयपडिक्कते काल करद्‌, कहि उववज्जद्‌ 7 
गोयमा 1 अरण्णयरेसु ्राभियोगिएसु' देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जइ्‌ ॥ 

२२०. अमायी ण भते। तस्स ठाणस्स श्रालोडइय-पडिक्कते काल करेद, कहि 
उवव्ज्जड्‌ ? 
गोयमा । ग्रण्णयरेचु श्रणाभियो्गिएसु देवलोएसु देवत्ताए उववज्जद्‌ ॥। 

२२१. सेव भते ! सेव मते । त्तिः! 


संगहरी-गाहा 


१ इत्थी श्रसी पडागा, जण्णोवइए य होड वोद्धव्वे' | 
पटहत्थिय पलियके, अ्रभिग्रोग विकुन्बणा मायी 1 


~~ -~------~ 


छटटो उदेसो 
भावियप्प-विकुग्वणा-पदं 


२२२. श्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री वीरियलद्धीए वैउव्वियलद्धीए 
विभगनाणलद्धीए वाणारसि नर्गार समोहए, समोहणित्ता रायगिहे नगरे रूवादं 
जाणड-पासद्‌ ? 
हता जाणड्‌-पासई्‌ ॥ 

२२३. से भते । कि तहाभाव जाणइ -पासई ? ब्रण्णहाभाव जाणइ-पासद्‌ ? 
गोयमा ! नो तहाभाव जाणडइ-पासइ, अ्रण्णहाभाव जाणइ -पासद्‌ ।। 

२२४. से केण्दरण भते ! एव वृच्चद- नो तहाभाव जाणद्-पासइ्‌ ? अण्णहाभाव 
जाणडइ्‌-पासइ्‌ ? 
गोयमा । तस्स ण एव भवदइ-एव खलु श्रह॒ रायगिहे नगरे समोहए, समोह्‌- 
णित्ता बाणारसीए नगरीए कूवाइ्‌ जाणामि-पासामि ¦ सिस दसण-विवच्चासे" 
भवड । से तेणदंण" °गोयमा ! एव वुच्वइ-- नो तहाभाव जाणइ -पासद्‌, भ्रण्ण- 
हाभाव जाणड्‌ ° -पासइ 1 


१ माभियोगेसु (अ, व, स), आभिमोग्गिएसु ४ से से सरो विवनच्वासे (अ,व,स, व्र), से 
(ता) 1 से दसणे विवरीए विवच्वासे (वृषा) 1 

२ भ १।५९॥ ५ स० पा०-तेणद्रुं जाव पासइ। 

३. वोघन्वे (स, क, म, स) । 


^) 
९) 
> 


९) 
९11 
© 


भगवई 


, अ्रणगारे ण भते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री' *वीरियलद्धीए वेउन्वियलद्धीए 


विभगनाणलद्धीए ° रायजिहे नगरे समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए 
रूवाइ्‌ जाणडइ्‌-पासद्‌ 
हता जाणड-पास्षइ्‌ ।। 


. "भसे मते ! कि तहाभावं जाणड्-पासद्‌ ? अ्रण्णहाभाव जाणड-पासड ? 


गोयमा 1 नो तहाभाव जाणड-पासड, अ्रण्णहाभावं जाणइ्‌-पासडइ्‌ ।। 


. से केणद्रुणं मते 1 एव वृच्चद्‌ - नो तहाभाव जाणड-पासइ ? श्रण्णहाभावं 


जाणड-पासइ्‌ ? 

गोयमा { ° तस्स ण एव घवइ-एव खलु ्रह॒ वाणारसीए नयरीए समोहए, 
समोहणित्ता रायगिहे नगरे ख्वाइ्‌ जाणामि-पासामि । सेस दसण-विवच्चासे 
भवति 1 से वेणदुणः *गोयमा । एव वृच्चइ्‌-- नो तहाभाव जाणडइ-पासइ ०, 
ग्रण्णहाभाव जाणड्‌-पासड ।। 

ग्रणगारे ण मते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
विर्भगनाणलद्धीए वाणारसि नगर, रायगिह्‌ च नगर, रतरा एग मह॒ जणव- 
यम्न समोहए, समोहणित्ता वाणारसि नगर रायगिह च नगरं ्रतरा^ एग 
मह्‌ जणवयग्गं जाणति-पासतति ? 

हता जाणति-पासत्ति । 


- से भते । कि तहाभाव जाणई-पासड्‌ ? अरण्णहाभाव जाणड-पासंइ्‌ ? 


गोयमा ! नो तहाभाव जाणड-पासई, म्रण्णहाभाव जाणड्‌-पासद्‌ ॥। 


* से केणटरेण" *मते । एव वुच्चइ-नो तहाभाव जाणड-पासड ? अण्णहाभावं 


जाणइ ° -पासड ? 

योयमा । तस्त खलु एव भवति--एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायगिहं 
नगरे, एस खलु अ्रतरा एग मह्‌ जणवयगगे, नो खलु एस मह्‌ वीरियलद्धी वैड- 
व्वियलद्धी विभगनागलद्धौ इडिढ जुनी जसे वने वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे 
न्धे पत्ते ग्रभिस्तमण्णागए त्तेस दसण-विवच्चासे भवति । से तेणद्रृण" 
भ्गोयमा । एवे वृच्वड्‌- नो तहाभावं जाणद-पास, ग्रण्णहूाभावं जाणद्‌ °- 
पास॒ड ॥ 





१. पण 
२. म९ 


„ म 


क्व ५४ 


न्द 


~ प्रस्नाये (कता, व) । 
. यदुययवन्यं (क, म, स, वृ}, अत्र न्वीटत : 
पाद" 


पा०--मिच्य्दिदरी जाव ययमिह) सम्मुखवतिपु अआदर्णेुं 'जणवयवग्य" इति 
पा०--त चेव जाव तम्य । पाठ आत्तीत्‌ तेन तथा व्ाच्यातोसौ लभ्यते । 
पा०--तेर्टना जाव जम्यहानाव 1 ६. त० च प्रतता (क, ता, व, म) । 

७. न ० पा०-केणद्रेरा जाव पास्‌ 1 
> ने दनरो चिवच्चामे (ख, क, च, स) ) 


समीयोनं . प्रतिं त्तिङेन- € तण 
र प्रतिभानि ॥ वृत्तिटृत- ६, सरण पा९-- तट जाव पासद्‌ | 


तह्य सत (चद्रो उदसौ) १७१ 


२२३१. 


२३२. 


२३३ 


२३४. 


२२१५. 


२३६ 


२२३७. 


ग्रणगारे ण भते! भाविभ्रप्पा श्रमायी सम्मदिद्री वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
ग्रोहिनाणलद्धीएु रायगिह नगर समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए 
रूवाईइ जाणद्‌-पासड्‌ 
हता जाणइ्‌-पासइ्‌ 1 
से भते! कि तहामाव' जाणडइ-पासडइ ? भ्रण्णहाभाव जाणडई-पासद्‌ ? 
गोयमा ! तहाभाव जाणद-पासद्‌, नो अण्णहाभाव जाणडइ-पासइ्‌ ॥ 
से केणद्रुण भते । एव वृच्चइ-- तहाभाव जाणडइ-पासद्‌, नो भ्रण्णहाभावं 
जाणड-पासद ? 
गोयमा । तस्स ण एव भवई-एव खलु ग्रह॒ रायगिहे नयरे समोहए, समोहणित्ता 
वाणारसीए नयरीए सू्वाई जाणामि-पासामि । सेस दंसण-ग्रविवच्चासे भवति । 
से तेणद्ंण शगोयमा । एव वृच्चइ-तहाभाव जाणइ-पासङ, नो भ्रण्णहाभाव 
जाणइ-पासई ॥ 
अ्रणगारे ण भते । भाविगम्रप्पा श्रमायी सम्मदिद्री वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
्रोहिनाणलद्धीए वाणारसि नगर समोहए, समोहणित्ता रायगिहे नगरे रूवाइ 
जाणद्‌-पासद्‌ ? 
हता जाणडइ्‌-पासइ ।। 
से भते । कि तहाभाव जाणडइ-पासदइ ? ब्रण्णहाभाव जाणडइ्-पासद ? 
गोयमा । तहाभाव जाणड-पासइ, नो ्रण्णहाभाव जाणद्‌-पासड्‌ ॥ 
से केणटुण भते । एव वृच्चवइ-तहाभाव जाणद्‌-पासद्‌ ? नो श्रण्णहाभाव 
जाणड-पासद्‌ ? 
गोयमा ! तस्स ण एव भवइ--एव खलु ग्रह वाणारसि नगर समोहए, समोह- 
णित्ता रायगिहे नगरे रूवाई्‌ जाणामि-पासामि । सेस दसण-अविवन्वासे भवति 
से तेणट्रुण गोयमा । एव वुच्चङ्‌-तहाभाव जाणद्‌-पासद्‌, नो अण्णहाभाव 
जाणद्‌-पासद्‌ ° ॥ 
ग्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा अ्रमायी सम्मदिद्ी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
ग्रोहिनाणलद्धीए रायगिह्‌ नगर, वाणारसि च नगर, अ्रतरा एग मह्‌ जण- 
वयग्ग, समोहए, समोहणित्ता रायगिह्‌ नगर, त्राणारसि च नगर, भ्रतराःएग 
मह जणवयग्ग जाणड-पासइ ? 
हता जाणडइ-पासड्‌ ।। 


१. तहारूव (क) । ३. जणवयवग्ग (क, म, स) जरावदम्ग (ता) 1 
२. स० पा०-वितिमो वि जआलावगो एव चेव ४. त चश्रतरा (क, ता, व, म) । 

नवर वाणारसीए समोहणा रोयव्वा । राय- 

गिह नगरे रूवाद्‌ जाणइ पास्‌ । 


१७६ ` ˆ ~ भगव 


२३०८. से सते! कि तहाभावं जाणइ-पासइ्‌ ? अण्णहाभाव जाणड-पासद्‌ ? 
गोयसमा । तहाभाव जाणडइ-पासइ, नो अ्रण्णहा सावे जाणड्‌-पासड } 

२३६. से केणदण भते । एव वृच्चइ्‌-तहाभावं जाणइ-पासइ ? नो ब्रण्णहाभाव 
जाणद्‌-पासइ्‌ ? 
गोयमा { तस्स ण एव भवति-नो खलु एस रायगिहे नगरे, नो खलु एस 
वाणारसी नगरी, नो खलु एस अत रा एगे जणवयम्गे, एस खलु मम वीरियलद्धी 
वेउच्वियलद्धी ओ्रोहिनाणलद्धी इडटी जुती जसे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे 
लद्धे पत्ते ्रभिसमण्णागए । सेस दसण-अ्रविवच्चासे भवद्‌ । से तेणद्रंण गोयमा । 
एव वृच्चइ-तहाभावं जाणड-पासड, नो अ्रण्णहाभाव जाणड-पासड । 

२४०. अणगारे ण मते । भाविभ्रप्पा वाहिरए पोग्गले ग्रपरियाइत्ता पभ्रू एग मह्‌ 
गामखूव वा नगरस्व वा जाव' सण्णिवेसरूव वा चिउव्वित्तए ? 
नो तिणदुं समदं ॥ 

२४१. शग्रणगारे ण मते । भाविन्नप्पा वाहिरए पौग्गले परियाइत्ता प्रू एग महं 
गामसखूव वा नगरसरूवं वा जाव सण्णिवेसरूव वा चिउव्वित्तए ? 
हता पभू° ॥। 

२४२. अणगारे णं मते । भाविम्रप्पा केवदयादइ पभू गामरूवाई विकूव्वित्तए ? 
गोयमा । से जहानामए--जुवति जुवाणे हत्थेण हत्थे गेष्हैज्जा त चेव जाव 
विकूव्विसु वा, विक्‌व्वति वा, विकूव्विस्सति वा ॥ 

२४२. एवं जाव सण्णिवेसस्व वा }) 

श्रायरक्ख-पदं 


२४४ चमरस्स णं भते ! असुरिदस्स श्रसुररण्णो कड भ्रायरक्छदेवसाहस्सीभ्रो 
पण्णत्ताग्रो ! 


गोयमा ! चत्तारि चउसद्रीग्रो आयरक्खदेवसाहस्सीश्रो पण्णत्ताग्रो । ते णं 
स्रायरक्खा- वण्णग्रो |] 


२४५. एवे सव्वेसि इदाण जस्स जत्तिया अराय रक्खा ते भाणियन्वा\ | 
२४६. सेव भते ! सेव भते । स्ति 1] 


भ अ क 


~ 


१ भ० १४६1 

२. स ० पा०-एव वित्तिमो वि जालावगो नवर 
वाहिरए पोगले परियाइत्ता पभु ] 

३. भण ३।१८६ 1 

४. भण ९।४६। 


५. रायण० सरू० ६६४ वण्णगो जहा रायपसेण- 
इज्जे (व, म), अय च पृस्तकान्तरे साल्नाद्‌ 
द्यत एव (वु) । 

६ प०२। 

७. भ० १।५१। 


तद्य सत (सत्तमो उदेसो) १७३ 
सत्तमो उदहेसो 
लोगपाल-पदं 


२४७. राय गिहे नगरे जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी-- सक्कस्स ण भते । देविदस्स 
देवरण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, त जहा- सोमे जमे वरुणे वेसमणे ॥ 

२४८. एएसि ण भते । चण्डं लोगपालाण कति विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त जहा-सभप्पभे वरसिटरुं सयजले 
वरग 11 

२४९. कहि ण भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सभप्पभे नाम 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा । जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दादिणे ण इमीसे रयणमप्पभाए 
पुढवीए वहुसमरमणिज्जाग्रो भूमिमागाग्रौ उड्‌ढ चदिम-सूरिय“गहगण "नक्खत्त 
तारारूवाण वहूइ जोयणाई जाव" पच वडसया पण्णत्ता, त ॒जहा-अ्रसोगव- 
सए, सत्तवण्णवडसए, चपयवडेसए, चूयवडेसए", मज्फे सोहुम्मवडेसए ॥ 


सोम-पद्‌ 


२५० तस्स ण सोहम्मवडसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे ण सोहुम्मे कप्पे श्रसवे- 
ज्जाइ जोयणाई वीदवदइत्ता, एत्थ ण सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारण्णो समप्पभे नाम महाविमाणे पण्णत्ते-म्रदधतेरसजोयणसयसहस्सादइ" 
श्रायाम-विक्खभेण, उयालीसः जोयणसयसहस्सादइ वावन्न च सट्स्साई श्रु 
य“ अ्रडयाले जोयणसए किचि विसेसादहिए परिक्छेवेण पण्णत्तं । जा सूरिया- 
भविमाणस्स वत्तव्वया सा अ्रपरिसेसा भाणियव्वा जाव श्रभिसेग्रो, नवर-- 
सोमो देवो ॥ 

२५१ सभप्पभस्स ण महाविमाणस्स रहे, सपक्खि, सपडिदिसि श्रससेज्जाद जोयण- 
सहस्साइ' ग्रोगाहित्ता, एव्य ण सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 





१ सूरिम (क,ता, म)। 

२` गह्‌ (ता) । 

३ रायण सू° १२४, १२५। 
४ भ्रूय० (व,म, स) 

५ मद्ढ$ (ता) ' 


उया० (क, ता, व) । 

>< (अ, स) । 

राय० सु° १२६-१८० 1 

. जोयणसयसहूस्साद (क, व) । 


€ + 5 ® 


१७४ 


२९२९. 


२५३ 


ख 4» ^< ०८ ५ «4 ~© 


भगव 


सोमा नाम रायहाणी पण्णत्ता--एग जोयणसयसहस्स ्रायाम-विक्खमेणं जबु- 
हीवप्पमाणा । वेमाणियाण पमाणस्स श्रद्ध नैयव्व' जावे, ओ्रोवारियलेण' सौलस 
जोयणसहस्साइ भ्रायाम-विक्खभेण, पण्णासर जोयणसद्स्सादं पच य ॒सत्ताणरउए 
जोयणसते किचि विसेसूणे परिक्छेवेण पण्णत्त } पासायाण चत्तारि परिवाडीग्रो 
नेयव्वाओ्रो, सेसा सत्थि 11 
सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा ्राणा-उववाय- 
वयण-निदेसे चिदरुत्ति, त॒ जहा-सोमकाइया इ वा, सोमदेवयकाइया 
इ वा, विज्जुक्‌मारा, चिज्जुकुमारीम्रो, अग्गिकुमारा, श्रगिगिकरुमारीग्रो, 
वायकूमारा+ वायकुमारीग्रो, चदा, सूरा, गहा णक्सत्ता, तारारूवा-- 
जे यावण्णे तहृप्पगारा सव्वे ते त्न्भत्तिया, तप्पक्खिया, त्तव्मारिया सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो म्राणा-उववाय-वयण-निहेसे चिट्रुति ।। 
जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण जाड इमाइ समूप्पज्जति, तं जहा-- 
गहदडा इ वा, गहुमुसला इ वा, गहगज्जिया इ वा, गह्जुदधा, इ वा, गहसि- 
घाडगा इ वा, गहावसव्वा इ वा, ्रव्भा इ वा श्रव्भरुक्खा इवा, साड 
वा, गधन्वनगरा इ वा, उककापाया इ वा, दिसिदाहा इ वा, गज्जियाइ वा, 
विज्जुया इ वा, पसुवुही इ वा जूवै इ वा, जक्ालित्तए त्ति वा, धूमिया इ वा, 
महिया इ वा, रयुग्घाए त्ति वा, चदोवरागा इवा सूरोवरागा इवा, चदपरि- 
वेसा^इ वा, सूरपरिवेसाः इवा, पडिचदा इवा, पडिसूरा इवा, इदधण्‌ इ 
वा, उदगमच्छा“ इ वा, कपिहसिया इ वा, अ्रमोहा इ वा, पारईणवाया इ वा, 
पर्ईणवाया इ वा“, शदाहिगवाया इ वा, उदीणवाया इ वा, उड्ढावाया इ वा, 
ग्रहोवाया इ वा, तिरियवाया इ वा, विदिसीवाया इ वा, वाउन्भासा इ वा, 
वाउक्कलिया इ वा, वायमडलिया इ वा, उक्कलियावाया इ वा, मडलियावाया 
इवा, गृजावाया इवा, कणावाया इ वा०, सवट्रयवाया इ वा, गामदाहा 
इ वा, जाव" सण्णिवेसदाहा इ वा, पाणक्छया, जणक्छया, धणक्लया, कृल- 
क्खया, वसणन्भरूया मणारिया^- जे यावण्णे तहप्पगारा ण ते सक्कस्स देवि 


राय सूु° २०४-२०८] ८. °परिएसा (व, म) । 

भ० २।१२१। €. °परिएसा (व, म) 1 

~ उवगारियलेख (म, स) } १० उदगमच्छगे (व, म} । 

- वायु° (क), वाड० (ता) । ११. स० पा०-परईणवाया इवा जाव सवटय- 
वायु (क); वाउ० (ता) वाया} 

~ एव गहुजुदधा (अ, क, ता, व, म, स) 1 १२. भम० १।४६ । 

> (अ,ता,म, स) । १३. मकारोलाक्षशिक | 


तडय सतं (सत्तमो उदेसो) १७५ 


दस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो अ्रण्णाया प्रददा श्रसुया ्रसुया' भ्रविण्णाया, 
तेसि वा सोमकाद्याणं देवाणं 1! 

२५४ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा श्रहावच्चा 
श्र्भिण्णायाः होत्था, तं जहा-इंगालए वियालए लोहियक्े सण्णिच्चरे! चदे 
सूरे सूक्के बुरे वहस्सई राहू ॥। 

२५५. सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सतिभाग' पलिग्रोवम ठिई 
पण्णत्ता । प्रहावच्चासिण्णायाण' देवाणं एग पलिग्रोवम ठिई पण्णत्ता । एमहि- 
इढीए जाव, महाणुभागे सोमे महाराया ॥ 

यम-पदं 

२५९ कहि णं भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो वरसिद्र नाम 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सौहम्मवडेसयस्सः महाविमाणस्स॒ दाहिणे ण सोहम्मे कप्पे 
ग्रसेज्जाइ जोयणसहस्सादइ वीर्दवदतता, एत्थ ण सक्कस्स देव्रिदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो वरसिद्ं नाम महाविमाणे पण्णत्ते-भ्रद्धतेरसजोयणसय- 
सहस्साद--जहा सोमस्स विमाण तहा जाव श्रभिसेग्रो। रायहाणी तहैव 
जावे“ पासायपतीमो । 

२५७ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा श्राणा\.श्डववाय- 
वयण-निहसे ° चिद्रुति, तं जहा--जमकाढया इ वा, जमदेवयकाइया९^ इ वा, 
पेतकाडया इ वा, पेतदेवयकाइया इ वा, श्रसुरकूमारा, श्रसुरकूमारीभ्रो, कदप्पा, 
निरयपाला", अ्रभियोगा^ जे यावण्णे तहप्पगारा“ सव्वे ते तन्भत्तिगा, 
तप्पक्खिया तव्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो श्राणा" 
*उववाय-वयण-निहेसे ° चिद्ुति ॥ 





१ भ्रसुया (अ, क, भ); अस्मृतपदस्य श्रसुय ०. विमाणो (क ता, व) । 
अमय इतिरूपद्रय भवति । वृत्तिकृता असु- € भण ३।२५०। 


यत्ति जस्मृता इत्ति व्यास्यातम्‌ । ` १० भ० ३२५१1 

२ प्रहामिण्णाता (क, ता) ११ स० पा०-भ्राणा जाव च्ट्ुति । 

३ सणिचरे (श्र), सण्णिच्छरे (क, ब, म); १२ जमदेवतक्कादइया (ता), जमदेवकाइया 
सणिचरे (ता) । (म, स) । 

४ सद्माग (ता), सत्तिभाग (व, म) | १३ निरयवाला (ज) । 

५ महापच्चमिण्णायाण (क), अहापच्वभिण्णा- १४ श्राभियोग्या (ता, ब) । 
ताण (ता) । १५ तप्पगारा (ता, ब) । 

६ भ० ३।४] १६ स० पा०-आणा जाव चिदुति । 


७. सोहम्मवडसयस्स (स) । 


१७६ 


भगवद 


२५८. जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाद दमाइं समुप्पज्जंति, त जहा-- 


डवाइवा, उमराइवा, कलहाइवा, बौीलाइवा, खारादइ्‌वा, महाजुद्धा 
इ वा, महासंगामा इ व, महासव्थनिकव्डणा इ वा, सह्‌ापुरिसनिवंडणा! इ वा, 
महास्हिरनिवडणा इ वा, दु्भूया इ वा, कुलरोगा इवा, गामरोगा इवा, 
मडलरोगा इ वा, नगररोगा इ वा, सीसंवेयणा इवा, अच्छिवियणा इवा 
कण्णवेयणा इ वा, नहवेयणा इ वा, दतवेयणा इ वा, इदग्गहा इ वा, खदग्गहा 
इवा, कुमारग्गहा इ वा, जक्वग्गहा इ'वा, भूयग्गहा' इ वा, एगाहिया इ 
वा, वेह्या इ वा, तेहिया इ वा, चाउत्थयाः! इ वा, उव्वेयगा इ वा, कासा इ 
वा, 'सासादवा, सोसा* इवा, जरा इ वा, दाहा इ वा, कच्छकोहा इ वौ 
्रजीरगा इ वा, पड्रोगा इ वा, भ्ररिसाः इ वा, भगदला\इ वा, 
हिययसूला इ वा, मत्थयसूला इवा, जोणिसूला इवा, पार्ससूला इवा, 
कुच्छिसूलो इ वा, गाममारीडइवा, नगरमारी इवा, सेडमारी इ वां, कव्वड- 
सारी इं वा, दोलमुंहमारी इ वा, मडवमारी इ वा, पटणमारी इ वा, ्रासममारी 
द्‌ वा, सवाहसारी इ वा, सण्णिवेसमारी इवा, पाणक्खया, जणक्खया, 
घणकखया, कूलक्खया, 'वसणव्भूया मणारिया' जे यावण्णे° तहुप्पगारा णते 
सवकस्स देविदस्स देवरण्णौो जमस्स महारण्णो अरण्णाया प्रददा श्रसुया भ्रमूया 
्रविण्णाया, तेसि वा जर्मकादइयाण देवाण ॥ 


२५९ सक्कस्सं॑देविदस्सं देवरण्णो जमस्स महारण्णी इमे देवा श्रहावच्चा 
अभिष्णाीया' होत्या, त जहा- 
संगहणी-गाहा 
प्रवे अरवरिसि चेव, सामे सबले त्ति यावरे। 
रुोवरुटे कले य, महाकले त्ति यावरे ।\१॥ 
'श्रसिपत्ते घणू कुभे"", वालुए" वेतरणीप्त्ति य 1 
खरस्सरे महाचोसे, एते पण्णरसाहिया 11२ 
१. एव महापूस्सि° (ग्रंःक.ता,व,मस)। ८ जेया वि न्ते (व, म)। 
२. भूमग्गहा (ता) । &. जहाभिण्णाया (क, ता) । 
३ चतुत्यया (ता, म) 1 १० भसौ य असिपत्ते कभ (क, वृ), असियत्त 
४. तासाद्‌ वा सासा (ज)। घण्‌ कूभे (वपा) । 
५. अरस्रा (स), हरसा व, म) 1 ११. बवाल्नु (म,ता, व, म,स)। 
६. भगदय (ता) 1 १२ वेदरणी (व, म)। 
७- ° भूयमणारिया (ज, क ता); °भूतामणा- १३ एमेए (क, व, तृ) | 


रिया (व) 


तदय सत (सत्तमो उदटेसो) १७७ 


२६०. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो सतिभागं पलिश्र ठिई पण्णत्ता, 


ग्रहावच्चाभिण्णायाण देवाण एग पलिभ्रोवम ठिई पण्णत्ता। एमहिडढीए 


जाव" महाणुभागे जमे सहाराया ॥ 


वरुण-पद्‌ 


२६१ कहि ण भते 1 सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सयजले नाम 


महाविमाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तस्स ण सोहम्मवडसयस्स महाविमाणस्स पच्चत्थिमे ण जहा सोमस्स 
तहा विमाण-रायधाणीग्रो भाणियव्वा जाव पासादवडेसया, नवर-नाम- 
नाणत्त ।। 


२६२ सक्कस्स ण देविदस्स देव रण्णो वरुणस्स महारण्णो, श्दमे देवा श्राणाउववाय- 


२६३ 
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वयण-निहसे ° चिटुति, त जहा-वरुणकाइया इ वा, वरुणदेवयकादइया इ वा, 
नागकूमारा, नागकूमारीश्रो, उदहिकुमारा, उदहिक्‌मारीग्रो, थणियक्मारा, 
यणियकूमारीग्रो-जे यावण्णे तहप्पगारा स्वे ते तन्भत्तिया", शतप्पक्खिया, 
तव्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो भ्राणा-उववाय- 
वयण-निदेसे ° चिदुति 
जवुीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दादिणे ण जाई इमादइ समुप्पज्जति, त जहा- 
ग्रइवासा इ वा, मदवासा इ वा, सुवृद्री इ वा, दुवुदरी"इ वा, उदन्भेदा, इ वा, 
उदप्पीलाः इ वा, ग्रोवाहाः इ वा, पवाहा इ वा, गामवाहा इ वा, जाव" 
सण्णिवेसवाहा इ वा, पाणक्कखया" भ्जणक्सया, धणक्खया, कूलक्खया, 
वसणन्भूया सणारिया जेयावण्णे तह॒प्पगारा ण ते सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
वरुणस्स महारण्णो स्रण्णाया अरदिद्भा भ्रसूया भ्रमुया अरविण्णाया०, तेसि वा 
वरुणकाइयाण देवाण | 
सकव्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो इमे देवा श्रहावच्चाभिण्णाया 
होत्था, त जहा- 

कृवकोडएु कट्मए, भमजणे सखवालए पृडे । 

पलास मोए जए, दहिमूहे" स्रयपूले कायरिए ॥ 





0 ^< न ८ ८ < 


* भ० ३।४। ७ दउप्पीला (क, व) । 

भ० ३।२५०, २५१ । ८ उदवाहा (अ, क) । 

स० पा०--महारण्णो जाव चिटुति। € भ० ३।२५८। 
~ स० पा०--तन्मत्तिया जाव चिदुति। १० स० पा०--पाणक्खया जाव तेसि। 
* मदवुदरी (अ, क, ता, व, म) । ११ ओोहिमूहे (क); उदधिमंहे (ता) 1 
* दन्भेदा (क, व) । । 


१७८ 


भगवई 


२६५. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो देसूणाइ दो पलिग्रोवमाइ्‌ 


ठिई पण्णत्ता । अहावच्चामिण्णायाण देवाण एग पलिभ्रोवम रिई्‌ पण्णत्ता । 
एमदहिडढीए जाव" महाण्‌भागे वरुणं महाराया ॥ 


वेसमण-पदं 


२६६. 


२६७ 


दन. 


कहि ण भते ! सवकस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स॒ महारण्णो वम्गू नाम 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 तस्स ण सोहम्मवडेसयस्स महाविमाणस्स उत्तरे ण जहा सोमस्स 
विमाण-रायहाणि-वत्तव्वया तहा नेयव्वा जाव पासादवडसया ॥ 
सवकस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा भ्राणा-उववाय- 
वयण-निदैसे चिदट्रुति, त जहा-वेसमणकाइया इ वा, वेसमणदेवयकादया इ वा, 
सुवण्णकुमारा, सुवण्णकूमारीग्रो, 'दीवकुसारा, दीवकूमारीश्रो, दिसाकृमारा, 
दिसाकुमारीश्रो, वाणसतरा, वाणमत रीश्रो--जे यावण्णे तहप्पगारा सव्वे ते 
तब्मत्तियाः शतप्पक्खिया तन्भारिया सक्कस्स देविदस्स देव रण्णो वेसमणस्स 
महारण्णो ्राणा-उववाय-वयण-निरेसे ° चिटरुति ॥ 
जवुदीवे दौवे मदरस्स पन्वयस्स. दाहिणे ण जाइ इमाईइ समृप्पजत्ि, त जहा-- 
ग्रयागरा इ वा, तउयागरा इ वा, तबागरा इ वा, ससागरा इ वा, हिरण्णागरा 
इवा“ सुवण्णागरा इवा, रयणागराइवा, वइरागराडइवा, वयुहाराइ्‌ वा, 
हिरण्णवासा इ वा, सुवण्णवासा इवा, रयणवासा इवा, वदरवासा इवा, 
स्राभरणवासा इ वा, पत्तवासा इ वा, पृष्फवासा इ वा, फलवासा इ वा, वीय- 
वासा इ वा, मल्लवासा इ वा, वण्णवासा इ वा, चुण्णवासा इ वा, गधवासा 
इवा, वदत्यवासाड्‌ वा, हिरण्णवृदी द्वा, सुवण्णवृदी डवा, रयणवुद्री इवा, 
वरव इ वा, ्राभरणवृदी इ वा, पत्तुदी इ वा, पृष्फवुदी इ वा, फलवृदी 
इ वा, वौयवु़ी इ वा, म्ली इ वा, वण्णवृदी इ वा, चुण्णवुषी इ वा, 
मधवुदी इ वा, वत्थवुद्री इ वा, भायणवुदी इ वा, खी रवृ इ वा, सुकाला 
इ वा, दुनकाला इ वा, अप्परघा इ वा, महग्ा इ वा, सुभिक्खा इ वा, दुव्िक्ला 
इवा, क्यविक्कया इ वा, सण्णिही इ वा, सण्णिचया इ वा, निहौ इवा, 
व चा, पहीणसामियाई्‌ वा, पहीणसेतुयाई्‌ वा, 
। उच्छणगोत्तागारा इ वा, सिघाडग-तिग-चउक्कु- 





१. भ० ३।४। 

२. भ० ३।२५०., २५१) 

३. > (क, ता, म) । 

४ स° पा०-तव्भत्तिया जाव चिति । 


५. एव सिसाग हिरण्ण ° (ता) 
६ सुयाला (ता) । । 
9 >< (क) ताः त) म) । 


तद्य सत (श्रदुमो उदैसो) 


२६६ 


२७०. 


१७६ 


चच्चर-चउम्मूहु-महापह्‌-पहेसु वा' नगरनिद्धमणेसु' वा, सुसाण-गिरि-कदर- 
सति-सेलोवद्राण-भवणगिहेयु संनिक्खित्ताइ' चिदुति, न ताइ सक्कस्स देविदस्स 
देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो श्रण्णायाई म्रदिद्ाइई्‌ असुयाई श्रमुयाइ अ्रविण्ण- 
याइ" तेसि वा वेसमणकादयाण देवाण ।। 

सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महा रण्णो इमे देवा अहावच्चाभिण्णाया 
होत्था, त जहा-पुण्णभरे माणिभरं सालिभे सुमणभहे चक्क रक्खे पुण्णरक्खे 

सन्वाणे सन्वजसे सव्वकामे* समिद्धे ्रमोहुं मसे" ।। 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो दो पलिम्रोवमाई ठिई 
पण्णत्ता । श्रहावच्चाभिण्णायाण देवाण एग पलिग्रोवम ठिई पण्णत्ता । एम- 
हिड्ढीए जाव, महाणुभागे वेसमणे महाराया ॥ 


२७१ सेव भते ! सेव भते ' त्तिः 


२७२ 





[+ = 


क 
अट्ठमो उदृसो 
रायगिहे नगरे जाव पञ्जुवासमाणे एव वयासी-श्रसुरकमाराण भते । देवाणं 
कड्‌ देवा श्राहेवच्च जाव' विहरति ? 
गोयमा । दस देवा भ्राहेवच्च जावे विहरति, त जहा-चमरे प्रसुरिदे भरसुर- 
राया, सोमे, जमे, वरणे, वेसमणे, वली वई रोयणिदे वड रोयणराया, सोमे, जम, 
वेसमणे", वरुणे 1 





९ 


आ @ ~ =< र्स 


* ° दवणेसु (वृ) । 
. सनिक्ित्ता (अ, ता) 1 


मन्नाया श्रदिटुा असुया असुया अविण्णाया 
(अ, क, ता, व) । 


. सव्वकाम (श्र, ता, म) । 


असमे (अ), असते (क, स) । 
भ० ३।४ | 

भ० १।५१। 

भ० १।४-१०) 

सर ३।४। 


. स्थानागे ४।१२२ सूत्रे ददाक्षिणात्यलोकपालेषु 


यौ तुतीयचतुर्थो तौ भोदीच्येषु चतुथंतृतीयौ 
स्त । प्रस्तुतसूत्रादशषु वृत्तौ च नेष क्रमो 
लभ्यते । वृत्तिकृता अस्य क्रमस्य पाठान्तर- 
रूपेणोल्लेखः कृत.--इह च पुस्तकान्तरेभ्य- 
मर्यो र्यते--दाक्षिणात्येषु लोकपालेषु प्रति- 
सूत्र यौ तृतीयचतुर्थौ तावौदीच्येषु चतुथं 
तृतीयाविति । किन्तु वैमानिकदेवेषु वृत्तिकृता 
तृतीयचतु्थयोव्येत्पय स्वीकृत -- 

सनत्कुमारादीन्द्रयुग्मेषु पूर्वद्रापेक्षयोत्तरेन्र- 
सम्बन्धिना लोकपालाना तृतीयचतुथंयो व्यं 


त्ययो वच्य (वृ) । भसौ क्रम पूवेक्रमाद्‌ 


भिन्नोस्ति। अस्माभि सवत्र स्थानाङ्गा- 
नुसारी एक एव क्रम, स्वी, | ¦ 


१८० 


भगव 


२७२३ नागकूमाराण भते ! ' श्देवाण कद देवा श्राहेवच्च जाव विद्र॑त्ति 2९ 


गोयमा । दस देवा आ्आहेवच्च जाव विहरति, त जहा--घरणे ण नागकुमारिदि 
नागकूमारयाया, कालवाले, कोलव लि,सेलवाले, संखवाने, भूयाणंदे नागकुमासदि 
नागकमारराया, कालवाले, कोलवाने, सखवाले, सेलवाने" ॥। 


२७४ जहा नागकूर्मारदाण एताए वत्तव्वयाए नोय एव इमाण नेयव्व- 


सुवण्णक्‌माराण-वेणुदेवे, वेणुदाली, चित्ते, विचित्ते, चित्तपक्े, विचित्तपक्छे । 
विज्जुक्‌माराण-हरिकत-हरिस्सह्‌-पभ-युप्पभ-पभकत-सुप्पभकता । 
म्रग्गिकूमाराण-श्रगिसिह्‌-प्रग्गिमाणव-तेउ-तेउसिह्‌तेउकत-तेउप्पमा । 
दीवकूमाराण-- पुण्ण-विसिटु-रूय-र्यस-हूयकत-सूयप्पभा । 
उदहीक्‌माराण--जलकत-जलप्पभ-जल-जलरुय जन कत-जलप्प भा । 
दिसाकूमाराण-श्रमितगति, श्रमितवाहण-तुरियगत्ति-खिप्पगति-सीह्गत्ति-सीह्‌- 
विक्कमगती । 

वाउकूमा राण--वेलव-पमजण-काल-महाकाल-श्रजण-रिदट । 


थणियक्‌माराणं-घोस-महाघोस-ग्रावत्त-वियावत्त-नदियावत्त-महानदियत्ता ! 
एव भाणियव्व जहाः अ्रसुरकुमाराः ॥ 


२७५ पिसायकुमाराणः °मते ! देवाण कड देवा श्राहेवच्च जाव" विहरंति ? ° 


गोयमा । दो देवा ्राहेवच्चं जाव विहरति, त जहा- 


सगहणी-गाहा 


कलि य॒ महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णभटे य । 

ग्रमरवई माणिम, भीमे य तहा महाभीमे 11१॥ 

किन्नर-किपृरिसे खलु, सप्पूरिसे खलु तहा महापुरिसे । 

ग्रहकाय-महाकाए, गीयरदई चेव गीयजसे ।1२॥ 
एते वाणमतराण देवाण ॥ 





4 छ ~ „+< ० & ~ल < 


~ स० पा०-पृच्छा। तु ८ का€ जञा १० इत्यनेनाक्षरदश्चकेन 

भ० ३।४। दाल्निणभवनपतीन्द्राणा प्रथमलोकपालनामानि 
 सेलवाले सखवाले (अ, क, म) । सूचितानि, वाचनान्तरे त्वेतान्येव गाथाया, 
. तेउसीह (अ) । साचेयम्‌-- सोमे य १ महाकाले २ चित्त ३ 
~ वसिदु (ता, व); विसदु (स) । प्पभ ४ तेउ ५ तह रुए चेव ६ । जल तहु ७ 
- जलखूय (अ), जलरते (ठा० ५।१२२) । तुरिय गई य ठकाले & आत्त १० पढमा 
° भ ३१२७२] उ। एव 

मतोग्रे आदेषु वृत्तौ च साकेततिक पाठो 9 


€ सण पा०--पच्छा। 
वर्तते 1 वृत्तिकृता तस्योल्लेख एव कृत -- १०, भ० ३ ४ । 


सो१ कार्चिरेप्पथ्तेभरु६ज 


तष्य सतं (नवमो उरैसो) १५८१ 


२७९६. जोईदसियाण देवाण दो देवा म्राहेवच्चे जाव" विहरति, त जहा-चदेय, सूरेय॥ 
२७७. सोहम्मीसाणेसु ण भते । कप्पेसु कड्‌ देवा प्राहेवच्च जावः विहरति ? 


गोयमा । दस देवा श्राहेवच्व जाव विहरति, त॒ जहा--सक्के देविदे देवराया, 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । ईसाणे देविदे देवराया, सोमे, जमे, वेसमणे 
वरुणे" | 

एसा वत्तव्वया सव्वेसु वि कप्पैसु एए चेव भाणियनव्वा। जे य इदातेय 
भाणियन्वा । 


= सेव भते! सेव भते ! त्ति, ॥ 


नवमो उहेसो 


२७६. रायगिहे जाव. एव वयासी-कडविहे ण भते 1 इदियविसए पण्णत्ते ? 


गोयमा । पचविहै इदियविसए* पण्णत्ते, त अहा-सोतिदियविसए चक्खिदि- 
यविसए घाणिदियचिसए रसिदियविसषए फासिदियविसए 1! जीवाभिगमे जोई- 
सियउदेसग्रो नेयव्वो ्रपरिसेसो ॥ 


"~--~-----~--------~------------- 


9 +< न ५ ~ ~ 


१0 दशितमेव, उच्चावयसुत्र तेवम्‌-सि चूण 
भ० ३।४। मते 1 उच्वावएहि सदपरिणामेहि परिणम- 
वरुणो वेसमरो (क, व, म, स) । माणा पोगम्गला परिणमतीति वत्तव्व सिया ? 
भ० १।५१। हता गोयमा 1 इत्यादि, शसुन्मिणो त्ति, 
भ १।४-१० 1 इद सूत्र पुनरेवम्‌--सि नूण भते ! युन्मिसद्‌- 
वाचनान्तरे च--!इदियविसए्‌ उच्चावय-- पोग्मला दुक्भिसदत्ताए वरिणमति ? हता 


मुन्मिणो" स्ति द्रयते, तत्र इन्दरियविषयसूत्र॒  गोयमा 1" इत्यादि । 


१८९ , भगव 
दसमो उदहेसो । 


२८० रायगिहे जाव, एव वयासी--चमरस्स ण मते । श्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो कद्‌ 
परिसाग्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा ! तग्रो परिसाग्रो पण्णत्ता्रो, त जहा-समिया, चडा, जाया । एवं 
जहाणुपुव्वीए जाव भ्नच्चुभ्रो” कप्पो ॥ 

२८१ सेव भते । सेव भते ! त्तिः ॥ 





१. भ० १।४-१०। 


२. जावच्चुमो (ज, क, व), ठा० ३।१४२-१६९०; 
जी० ३1 


२. भ० १।५१। ॥ 


चरत्थ सतं 
१५२३४ उदहेसो 
संगहणी-गाहा 


चत्तारि विमार्णेहि, चत्तारि य होति रायहाणीहि । 
नेरदइए लेस्साहि य, दस उदेसा चउत्थसए ।१॥ 


१ रायगिहे नगरे जाव" एवं वयासी-ईसाणस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो 


कड्‌ लोगपाला पण्णत्ता ? छ 
गोयमा । चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, त जहा-सोमे, जमे, वेसमणे, 
वरुणे" ॥ 


२ एएसि ण भते 1 लोगपालाण कड विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त॒ जहा-सुमणे, सव्वस्रोभहे, वग्गू, 
सुवरग्‌ ॥ 

३ कहिण भते। ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नाम 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए जाव ईसाणे नाम कप्पे पण्णत्ते 1 तत्य ण॒ जाव" पच वडेसया पण्णत्ता, 
त जहा-श्रकवडेसए, फलिहवडेसए, रयणवडेसए, जायरूववडेसए, मज्जमे" 





ईसाणवडेसए ।। 
१. भ० १।४-१० | ४ प०२। 
२ वरुणे वेसमणे (ब) । १ मज्फे तत्थ (अ), मज्मे यत्थ (क, ता, म) । 
३ प०२। 


1 


१८३ । 


१८४ भगवद 


४. तस्स णं ईसाणवडेसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे ण तिरियमसंखेज्जाई 
जोयणसहस्साइई वीर्ईवदत्ता, एत्थ ण॒ ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महा रण्णो सुमणे नाम महाविमाणे पण्णत्ते ग्रदतेरसजोयसणसयहस्साइ, जहा 
सक्कस्स वत्तव्वया तदयसए तहा ईसाणस्स वि जाव' अच्चणिया समत्ता 11 

५. चडण््‌ वि लोगपालाण विमाणे-विमाणे उदहेसग्रो, चज्सु वि विमाणेसु चत्तारि 
उदेसा भ्रपरिसेसा, नवर-ठिरईए नाणत्त- 

संगह्री-गाहा 


ग्रादि दुय तिभागणा, पलिया धणयस्स होति दो चेव । 
दो सतिभागा वरुणे, पलियमहावच्चदेवाण 1१ 


५,६, ७, ठ उदेसो 


६ रायहाणीसु वि चत्तारि उदेसा भाणियव्वा जाव एमहिड्ढीए जाव वशूणे 
महाराया ॥ 


नवमो उहेसो 


७. नेरइए ण भते । नेरइएसु उववज्जडई ? भ्रनेरइए" नेरदएसु उववज्जद्‌ ? 
पण्णवणाए लेस्सापए तइश्रो उदेसग्रो भाणियव्वो जाव नाणाईं 1 


"~~~ -~------------ ~ 


१. भ० ३।२५०-२७१। 


३. भ्रनेरइए ण सते । (म्र, स) 1 
२; म० ३।२५०-२७१ ) 


चटठस्थं सतं (दसमो उटेसो) १८४ 


दसमो उदेसो 


८. से तूण भते । कण्टलेस्सा नीललेस्स पप्प तारूवत्ताए, तावण्णत्ताए, तागधत्ताए, 
तारसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति ? 
हता गोयमा । कण्हुलेसा नीलले पप्प तारूवत्ताए, तावण्णत्ताए, तागघत्ताए, 


तारसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-भृरजो परिणमत्ति । एव चडत्थो उदेसग्रो 
पण्णवणाए चेव लेस्सापदे नेयन्वो जाव'- 


संगहुरी-गाहा 


परि णाम-वण्ण-रस-गध-सुद्ध-म्रपसत्थ-सकिलिट्‌टुण्टा । 
गद-परिणाम-पएसोगाहू-वम्गणायणमप्पवबहु 1 १।। 


६. सेव भते ! सेव भते । त्तिः । 








९ जावेत्यादि परिराभेत्यादि दारगाधोक्तद्ार- 


२ भ० १।५१। 
परिसमाप्तिं यावदित्यर्थं. (वृ) 


~+ ~~ 


+~ 


५ ॐ ति 
र $ 
+ 


पंचमं सतं 
पटठमो उहेसो 
संगहणी-गाहा । 


१ चप-रवि २ अ्रनिल ३ गस्य ४ सहे ५-६ छउमाउ ७' एयण ८ नियठ । 
& रायगिह्‌ १० चपा-चदिमा य दस्र पचमस्मि सए 1९ 


जंवुहीवें मुरिय-वत्तव्वया-पदं 


१. तेण कालेणं तेण समएण चपा नामं नगरी होत्था--वण्णश्रो ।। 

२. तीसे ण चपाए नगरीए पुण्णभहे नामं चेइए होव्या-वण्णग्रोः । सामी समोसढे 
जाव परिसा पडिगया ।। 

३. तेणं कालेण तेण समएणं समणस्स भगवञ महावीरस्स जेदु अ्रतेवासी इंदभूरई 
नाम अ्रणगारे गोयमे गोत्तेण जाव" एव वयासी--जवुदहीवे ण भते । दीवे सरिया 
उदीण-पार्णमूरगच्छः पार्इण-दाहिणमागच्छति, पाईण-दाहिणमुग्गच्छ दाहिण- 
पडीणमागच्छंति, दाहिण-पडीणमुम्गच्छ पडीण-उदीणमागच्छति”, पडीण-उदीण- 
मुग्गच्छ उदीचि-पार्ईदणमागच्छति ? 
हता गोयमा ।! जंबुदीवे ण दीवे सूरिया उदीण-पार्णमुग्गच्छ जाव उदीचि- 
पार्ईणमागच्छति ।1 


१. व्मायु (ज, स) । ५. भ० १६, १०] 

२. जो० सू० १1 ६. पादीण° (अ, ता) । 
२३. गो० सू° २।१३ । ७ °पदीण० (ता, म)। 
४. मण १७, ८1 ख 


- उदीचि०' (क, ता,व,म)1 - 


१८६ 


पचम सतं (पमौ उरैसौ) १९७ 


जवुहीवें दिवस राई-वत्तन्वया-पद 


र्ट ॥ 


जया ण भते । जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणङढे दिवसे भवडइ, तयाण 
उत्तरडटेवि दिवसे भवइ्‌, जया ण उत्तरड्ढे' दिवसे भवइ, तया ण जंबुहीवे 
दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं राई भवड ? 

हता गोयमा । जया ण जबुदहीवे दीवे दाहिणड्ढे' दिवसे जाव पुरत्थिम-पच्च- 
त्थिमे ण राई भवड ॥ 

जयाण भते । जंदूदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण दिवसे भव्‌, तया 
ण पच्चत्थिमे ण वि दिवसे भवड, जया ण पच्चत्थिमे ण दिवसे भवड, तया ण 
जन्रुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण राई भवई्‌ ? 

हता गोयमा ! जया ण जवरूदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण दिवसे 
जाव उत्तर-दाहिणे ण राई भवइ्‌ ॥ 

जया ण भते । जवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणङ्ढे उवकोसए अदा रस- 
मुहुत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण॒ उत्तरडढे वि उक्कोसए श्रद्रारसमूहत्ते दिवसे 
भवद्‌, जया ण उत्तरडढं उक्कोसए श्रदा रसमृहुत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण जबरुहीवे 
दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता 
राई भवडइ्‌ ? 

हता गोयमा । जया ण जबुहीवे दीवे दाहिणड्ढे उक्कोसए ग्रदारसमुहृत्ते दिवसे 
जाव दुवालसमुहुत्ता राई भवड्‌ । 

जया ण भते । जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे उक्कोसए श्रहारस- 
मृदहुत्ते दिवसे भवडइ, तया ण ॒पन्वत्थिमे वि उक्कोसेण म्रदा रसमूहृत्ते दिवसे 
भवद्‌, जया ण॒ पच्चत्थिमे ण उक्कोसए श्रा रसमृहृत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण 
जवुहीवे दीवे उत्तर - श्दाहिणे ण जह्ण्णिया दुवालसमूहुत्ता राई 
भवद्‌ ? 

हता गोयमा । जाव भवद्‌ ॥ 

जया ण भते ! जवृहीवे दीवे दादिणड्ढे ्द्रुारसमूहुत्ताणतरे दिवसे भवद्‌, तया 
ण उत्तरड्ढे वि श्रा रसमृहत्ताणतरे दिवसे भवइ, जया ण उत्तरडढे ्रदारस- 
मृहुत्ताणतरे दिवसे भवद्‌, तया ण ॒जबुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण सादइरेगा दुवालसमृहुत्ता राई भवद्‌ ? 

हता गोयमा । जया ण जबुदीवे जाव राई भवडइ ॥ 





१. उत्तरड्ढेवि (अ, ता, स) । ३. दाहिणड्ढे वि (ता) । 
२ पुरत्थिमेण (अ, ता) । ४. स० पा०--उत्तर जाव राई। 


१८द 


६ 


९० 


११ 


१२ 


भगव 


जया ण भते 1 जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण ग्रदारसमुहृत्ताणत्रे 

दिवसे वइ, तया ण पच्चत्थिमे वि श्रदारसमृहुत्ताणतरे दिवसं भवद्‌ ; जया 

ण पच्चत्थिमे श्रद्रा रसमृहुत्ताणतरे दिवसे भवड, तदा ण जवृदीवे दीवे मदरस्स 
पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण सादरेगा दुवालसमृहुत्ता राई भवडइ ? 

हता गोयमा । जाव भवद्‌ ॥ 

एव एएण कमेण श्रोसारेयव्व-सत्तरसमुहुत्ते दिवसे, ते रसमुहुत्ता राई । सत्तर- 

समृहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा तेरसमृहुत्ता राई । 

सोलसमूहूत्ते दिवसे, चोहसमृहुत्ता राई । सोलसमृहुत्ताणतरे दिवसे, साडरेगा 
चउदहुसमृहुत्ता राई । 

पण्णरसमृहूत्ते दिवसे, पण्णरसमूहुत्ता राई । पण्णरसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साद््‌- 
रेगा पण्णरसमूहुत्ता राई । 


चोहुसमृहुत्ते दिवसे, सोलसमृहुत्ता राई । चोहसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा 
सोलसमूहुत्ता राई । 


ते रसमुहुत्ते दिवसे, सत्तरसमृहुत्ता राई 1 तेरसमूहृत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा 
सत्तरसमहुत्ता राई ॥ 

जया ण जबुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणडढे जहण्णए दुवालसमूहुत्ते 
दिवसे भवद्‌, तया ण उत्तरडटढे वि , जया ण उत्तरड्ढे, तया ण जवुदहीवे दीवे 
मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण उक्कोसिया श्रदारसमूहुत्ता राई 
भवइ्‌ ? 

हता गोयमा । एव चेव उच्वारेयन्व जाव राई भव्‌ ॥ 

जया ण मते । जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण जहण्णए दुवालस- 
महत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण पच्वत्थिमे ण वि , जया ण पच्चत्थिमे", तया 


ण जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण उक्कोसिया अद्रारसमृहूत्ता 
राई भवडइ्‌ ? 


हता गोयमा 1 जाव राई भवद्‌ ॥ 


जवुहीवे उउ- वत्तववया-पद्‌ 


१३ 


जया ण भते । जवुहीवे टीवे दाहिणडढे वासाण पटढमे समए पडिवज्जई्‌, तया 
ण उत्त रङ्ढे वि वासाण पढमे समए पडिवज्जई्‌ ; जया ण उत्तरड्ढे* वासाण 
पढमे समए पडिवज्जईइ, तया ण ॒जबुदीवे- दीवे मदरस्स पव्वयस्स पूरत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण अ्रणंतरप्‌रक्खडे समयसि वासाण पढमे समए पडिवज्जइ्‌ ? 





१ पच्वत्थिमणवि (अ,क,ता,व,म, स) । 


२. उत्तरड्ढे चि (स) । 


पचम सतं (पडमो उरसो) १८६ 


१४. 


१५ 


१६ 


हता गोयमा ! जया ण जवुरहीवे दीवे दाहिणडढे वासाण पटमे समए पडिवज्जद, 
तह चेव जाव पडिवज्जह । 

जया ण भते । जंवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण वासराण पटमे समए 
पडिवञ्जद्‌, तवा णं पच्चत्थिमे ण वि वासाण पटमे समए पडिवज्जद्‌ , जया 
ण पच्चत्थिमे ण वासराण पढमे समए पडिवज्जई्‌, तया ण *जबुहीवे दीवे ° 
मदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण अणतरपच्छाकडसमयसि वासाण पटढमे 
समए पडिवन्ने भवद्‌ ? 

हता गोयमा । जया ण जवृदहीवें दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण एव चेव 
उच्वारेयन्व जाव पडिवन्ने भवड्‌ ? 

एवे जहा समएण अभिलावो भणिग्रो वासाण तहा आवलियाएवि भाणियन्वो । 
आणापाणृणवि„, थोवेणवि, लवेणवि, मूहृत्तेणवि, ग्रहो रत्तंणवि, पक्वेणवि, 
मासेणवि, उऊणवि । एएसि सव्वेसि जहा समयस्स अभिर्वावो तहा भाणियव्वौ ॥ 
जया ण भते । जवुदीवे दवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणडढे हैमताण पढमे समए 
पडिवज्जद्‌, जहव वासाण अ्रभिलावो तहैव हेमताण चि, मिम्हाण वि भाणियन्वौ 
जाव" उऊए 1 एवं तिण्णि वि । एएसि तीस आलावगा भाणियन्वा ॥ 


ज॑वु दवे श्रयणादि-वत्तव्वया-पदं 


१७. जया ण भते 1 जवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणडढे पढमे श्रयणे पडि- 


वञ्जडइ, तया ण उत्तरइढे वि पढमे अयणे पडिवज्जइ, जहा समएण भ्रभिलावो 
तहैव श्रयणेण चवि भागियन्वौ जाव अ्रणतरपच्छाकडसमयसि पढमे भ्रयणे 
पडिवन्ने भवद्‌ ॥ 


१८ जहा अ्रयणेण अ्रभिलावो तहा सवच्छरेण वि भाणियव्वो । जुएण वि, वास- 


सएण वि, वाससहस्सेण वि, वाससयसहस्सेण चि, पुव्वगेण वि, पुव्वेण वि, 
तुडियगेण वि, तुडिएण वि--एव पृव्वगे, पुन्वे, तुडियगे, तुडिए, अ्रडडगे, अ्रडडे, 
भ्रववगे, अ्रववे", हूृहयगे, हूए, उप्पनगे, उप्पल, पउमगे, पमे, नलिणमगे, 
नलिणे, ब्रत्थणिडरगे, म्रत्थणिउरे, भ्रउयगे, ्रउए, णउयगे, णउए, पडयगे 
पडए, चूलियगे, चूलिया, सीसपहेलियगे सीसपहेलिया-पलिभ्रोवमेण, सागरो- 
वमेण वि भाणियव्वो ॥ 





१. स ० पाऽ-तयाख जाव मदरस्स। ४ म ५।१३, १४) 
२ °पाणूएण (व) । ५ स्नपपे (व,म)। 


३ भ० ५।१३-१५। 


१६० 


भगव 


१६. जया ण भते ! जबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्सर दाहिणड्ढे पठमा श्रोसप्पिणी 


२०. 


पडिवज्जड, तथा ण उत्तरड्ढे वि पठमा भ्रोसप्पिणी पड़वज्जद, जयाण 
उत्तरडढे पठमा ओ्रोसप्पिणी पडिवज्जइ, तया ण जंवुदीवे दीवे मदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नेवत्थि भ्रोसप्पिणी, नेवत्थि उस्सपििणीः 
ग्रवद्भिए ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ? 

हता गोयमा 1 त चेव उच्चारेयव्व जाव समणाउसो ।। 

जहा ओ्रोसप्पिणीए श्रालावग्रो भणिग्रो एव उस्सप्पिणीएु वि भाणियव्वो । 


लवणसमुहादियु सुरियादि-वत्तव्वय-पद्‌ 


२१. 


२२९. 


४: 


लवणे ण मते । समुहे सूरिया उदीणः'-पार्दणसुग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छति, 
जच्चेव जवुदीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव सव्वा अ्रपरिसेसिया लवणसमृदस्स 
वि भाणियव्वा* नवर--श्रभिलावो इमो जाणियव्वो ॥ 

जया ण मते । लवणसमु दाहिणड्ढे दिवसे भवह, त चेव जाव तदाण 
लवणसमु पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण राई भवति 1 

एएण अ्रभिलावेण नेयव्व जाव' जया ण भते ! लयणसमुह्‌ दाहिणडढे पढमा 
ग्रोसप्पिणी पडिवज्जइ्‌, तया ण उत्तरड्ढे वि पढमा ग्रोसप्पिणी पडिवज्जद्‌ , 

जया ण उत्तरडढे पढमा ओ्ओसप्पिणी पडिवज्जद्‌, तया ण लवणसमु पु रत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण नेवत्थि ग्रोसप्पिणी५ भनेवत्थि उस्सप्पिणी भ्रवद्विएणं तत्थ काले 
पण्णत्ते ° समणाउसो 

हेता गोयमा ! जाव समणाउसो" ॥ 

धायदसड ण भते । दीवे सूरिया उदीण-पार्णमुग्गच्छ पार्दण-दाहिणमागच्छति, 
जहेव जवुदीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चैव घायइसडस्स वि भाणियव्वा, 
नवर--इमेण अ्रमिलावेण सव्वे ्रालावगा भाणियव्वा ॥। 

जया णं भते । धायइसडे दीवे दाहिणड्ढे दिवसे भवद्‌, तदा णं उत्तरड्ढे वि, 


जया ण उत्तरे, तया ण धायइसडे दीवे मदराण पव्वयाण पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण राई भवइ्‌ ? 


ठता गोयमा । एव चेव जाव्‌ राई भवद्‌ ।! 





+ ० ४ {५ ° 


. उदीचि (स) 1 
~ भ० ५।३। 


- लवरो समुदं (क, व, स} । 
व्‌, एव उस्सप्पिणीए चवि भाखियव्वोः 
$ ए रियन्बो' इति 


 भ९ ५।१-१८ । 


६ स० पा०--योस्पिणी जाव समरणाउसो | 
७ अतोग्रे जहा गोसप्पिणीए आलावमो भणिमो 


५।२० सूत्र अघ्याहार्यम्‌ । 
ठ्‌, भ० ५।३। 


पचम सत (बीमो उटसो) १६९१ 


1 


२६ 


२७. 


२६. 


जया ण भते! धायइसडे दीवे मदराण पव्वयाणं पुरत्थिमेण दिवसे भवद्‌, 
तया ण पच्चत्थिमे ण चि; जया ण पच्चत्थिमे ण दिवसे भवद्‌, तया णं 
धायडइसडे दीवे मदराण पन्वयाण उत्तर-दादहिणे ण राई भवद्‌ " 

हता गोयमा । जाव मवड ।1 

एव एएण भ्रभिलवेणं नेयव्वं जाव! जया ण भते 1 दाहिणडढे पटमा ्रोसपििणी, 
तयाण उत्तरड्ढे वि, जया ण उत्तरङ्ढे वि, तया ण धायइसडे दीवे 
मदराणं पन्वयाणं पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नत्थि श्रोस्तपिणी जाव' समणाउसो ? 
हता गोयमा । जाव समणाउसो' ॥ 

जहा लवणसमुहस्स वत्तव्वया* तहा कालोदस्स वि भाणियन्वा, नवर-कालो- 
दस्स नाम भाणियव्वं ।। 

ग्रव्मितरपुक्वरद्धे ण भते । सूरिया उदीण-पार्दणमुग्गच्छ पाईण-दाहिणमा- 
गच्छति, जहेव धायइसंडस्स वत्तव्वया, तहेव॒भ्रत्भित रपुक्खरदस्स वि 
भाणियन्वा, नवर-म्रभिलावो जाणियव्वो जाव तया ण म्न्मितरपुक्खरद्ध 
मदराण पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नेवत्थि ओ्रोसप्पिणी, नैवत्थि उस्सप्पिणी, 
ग्रबद्भिएु ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ॥ 


. सेव भते । सेव भते ! त्ति" ॥ 


वीस्रो उदेसो 


वाउ-पद्‌ 


॥॥ 


,३१  रायगिहे नगरे जाव' एव वयासी-म्रत्थि ण भते ! ईसि पुरेवाया पत्था वाया 


मदा वाया (महावाया वायति 7?" 





हता भ्रत्थि॥ 
१ भ० ५।५-१८। ५ भ० ५।२४-२७ | 
२. भ० ५।१६। ६ भ० १।५१। 
३. अतोग्रे जहा ओस्प्िणीए आलावओ भणिमो ७ भ० १।४-१० 1 
एव उस्सप्पिणीए वि भाणियव्वौ' इति ५।२० ८ सत्ेहवाता (वृ) । 
सूत्र अघ्याहायेम्‌ । ~ €. पच्छा (अ, क, ता, स) । 
४ १०.९९५-२३। ० 


~ =^ 


" महावाता वाता वातति (क, ता) सर्वत्र | 


९९ 


२३२. 


२३. 


२४. 


२५. 
३६. 


२७. 


२८. 


२६. 


भगव 


ग्रत्थि ण भते ! पुरत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया 

वायति ? 

हंता भ्रत्थि। 

एव पच्चत्थिमे ण, दाहिणे ण, उत्तरे ण, उत्तर-पुरत्थिमे ण, "दाहिणपच्चत्थिमे 

ण, दाहिण-पुरत्थिमे ण"^ “उत्त र-पच्चत्थिमे ण ।॥। 

जया ण भते । पूरत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया 
वायति, तया ण॒ पच्चत्थिमेण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति, जया ण पच्चत्थिमे णं ईसि परेवाया पत्था वाया मदा वाया 
सहावाया वायति, तया ण पुरत्थिमे णवि ? 

हता गोयमा । जया णं पुरत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति, तया ण पच्चत्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा 
वाया महावाया वायति, जया ण पच्चत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्या वाया मदा 
वाया महावाया वायति, तया ण पुरत्थिमे ण वि ईसि पूरेवाया पत्था वाया मदा 
वाया महावाया वायति 1] 

एव दिसास्‌, विदिसासु" ॥1 

ग्रत्थि ण भते ! दीविच्वया' ईसि पुरेवाया' ? 

हता अत्थि 1 

ग्रत्थिण भते! सामुदह्या ईसि पूरेवाया" ? 

हता ्रत्थि ॥ 

जया णं मते { दोविच्चया ईसि पुरेवाया, तया ग सामुद्या चि ईसि पुरेवाया 
जया ण सामुदया ईसि पुरेवाया", तया ण दीविच्चया वि ईसि पूरेवायाः ? 

णो इणदुं समदं ।। 

से केणटरुण मते { एव वुच्चइ--जया ण दीविन्वया ईसि पुरेवाया", णो ण तया 
सामुदया ईसि पुरेवाया" जया ण सामुद्या ईसि पुरेवाया", णो ण तया दीवि- 
च्चवया ईसि पुरेवाया"^ ? 

गोयमा । तेसि ण वायाण अ्रण्णमण्णविवच्चासेण लवणसमु वेलं नाइक्कमई । 
से तेणदुंण जाव णो ण तया दी विच्वया ईष पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति \ 





१. दाहिणपुरत्थिमे ण दाहिणपच्चत्थिमे ण (स) ३, ४, ५, ६,७,८, ६, १० 
२ एव विदिसासु (क, ता) । 


११२ 


१२, पु०म०५ 
३. दीविच्चता (व) । +. 


पचम सतं (बीमो उहैसो) १९३ 


४०. अत्थि णं भते ! ईसि पुरेवाया पत्था वाया सदा वाया भहावाया वायंति " 





हता अत्थि ॥ 
४१ कयाण भते! ईसि पुरेवाया जाव' वायति ? 
गोयमा 1 जया ण वाउयाए अ्रहारिय रियति» तया ण ईसि पृरेवाया जाव 
वायति | 
४२. भ्रत्थिण भते । ईसि पुरेवाया! ? 
हता अ्रत्थि ॥ 
४३ कयाण भते! ईसि पुरेवायाः"? 
गोयमा 1 जथा ण वाउयाए उत्तरकिरिय रियई, तया ण ईसि पुरेवाया जाव 
वायति ॥ 
४४ श्रत्थिण मते ! ईसि परेवायाः ? 
हता अत्थि ॥ 
४५. कया ण भते । ईसि पुरेवाया पत्था वायाः ? 
गोयमा 1 जया ण वाउकुमारा, वाउकूुमारीग्रो वा अप्पणो“ परस्स वा तदु- 
भयस्स वा श्रह्ाए वाकाय उदीरेति तया ण ईसि पुरेवाया जाव^ वायति" ।। 
४६ वाउयाएण भते! वाउयाय चेव भ्राणसति वा? पाणमति वा? ऊससति 
वा ? नीससति वा? 
"भहता गोयमा । वाउयाए ण वाडयाए चेव भ्राणमति वा, पाणमति वा, ऊस- 
सति वा, नीससति वा ॥ 
४७ वाउयाए ण भते । बाउयाए चेव भ्रणेगसयसहस्सणृत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता 
तत्येव भुज्जो-मूज्जो पच्चायाति ” 
हता गोयमा । बाउयाए ण वाउर्याए चेव श्रणेगसयसहस्ससृत्तो उदाइत्ता- 
उहादत्ता तत्थेव भुज्जो-मुज्जो पच्चायाति । 
४८ सेभते। कि पुदरं उदाति ? भ्रपुदुं उदहाति 
गोयमा । पुद्ं उदाति, नो अपुर उदाति ॥ 
१ भ० ५।४०। १०. इह चेकसूत्रेणैव वायुवानकारणत्रयस्य वक्तु 
२ रियत्ति (अ, क, स) । शक्यत्वे यत्सुत्रवरयकरण तद्विचित्रत्वात्सुत्र- 
३.४ पू० भ० ५।४० । गतेरिति मन्तव्य, वचनान्तरे त्वाध कारण 
५ भ० ५।४० | महावातवजिताना, द्वितीय तु मन्दवातवजि- 
६,७ पु० भण० ५।४०। ताना, तृतीय तु चतुरणामप्युक्तमिति [व्‌ || 
८ भ्रप्पणोवा (क, ता, व) । ११ स० पा०-जह्‌ा खदए तहा चत्तारि आला- 
६ भ० ५।४०। वगा नेयव्वा अशेगसयसहस्स पृद्ुं उदा 


ससरीरी निक्खछमडइ । 


१६४ 


भगवद 


४९. से भते । कि ससरीरी निक्छमईइ ? अ्रसरीरी निक्डमइ ? 


णर्‌ 0 


गोयमा । सिय ससरीरी निक्खमई, सिय भ्रसरीरी निक्लमइ ॥ 

से केणदण मते । एव वृन्वइ-सिय ससरीरी निक्लमइ्‌ ? सिय अ्सरीरी 
निक्खमदई ? 

गोयमा 1 वाउयायस्स ण चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त जहा-भ्रोरालिए 
वेडन्विए तेयए कम्मए 1 भ्रोरालिय-वेउव्वियादं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्छमडई ! से तेणदेण गोयमा । एव वृच्चई- सिय ससरीरी निक्लमद्‌, सिय 
्रसरीरी निक्छमइ्‌° ।1 


श्रोदणादीरं {कस्च रीरत्त-पदं 


५१ 


५२ 


३ 


ग्रह ण भते । ग्रोदणे, कम्मासे, सुरा-एए ण किसरीरा ति वत्तव्व सिथा ? 
गोयमा 1 श्रोदणे, कस्मासे, सुराए यजे घणे दव्वे-एए ण पृव्वभावपण्णवण 
पड्च्च वणस्सदजीवसरीरा । त्रो पच्छा सत्थातीया, सट्थपरिणामिया, म्रगणि- 
ज्फामिया, अ्रगणिभूसिया", अ्रगणिपरिणामिया अरगणिजीवसरीरा ति व॑त्तव्व 
सिया! सुराएयने दवे दव्वे-एए ण पुव्वभावपण्णवण पड्च्व भ्राउजीव- 
सरीरा । त्रो पच्छा सत्थातीया जाव म्रगणिजीवसरीरा' ति वत्तव्व सिया ॥ 
ग्रह॒ ण भते 1 श्रये, तवे, तउए, सीसए, उवले, कसद्िया-एए ण किसरीया ति 
वत्तव्व सिया ? 
गोयमा ? श्रये, तवे, तउए, सीक्ए, उवले, कसद्विया-एए ण पुव्वभावपण्णवणं 
पड्च्व पुढवीजीवसरीरा । तओ्रो पच्छा सत्थातीया जाव" अ्रगणिजीवसरीरा ति 
वत्तव्वं सिया }) 
ग्रहण भते! ग्रही, अद्ज्फामे, चम्मे, चम्मज्फामे, रमे, रोमज्फामे, सिगे, 
क सुरे, सुरज्छामे, नखे, नखज्फामे - एए ण किसरीरा त्ति कवत्तव्व 
या 
गोयमा । महा, चम्मे, रोमे, सिगे, सुरे, नखे-एए ण तसपाणजीवसरीरा । 
ग्द्िजफामे, चम्मज्कामे, रोमज्छामे, शसिगज्छमे, खुरज्छामे, नखन्मामे”- 
एए ण पृव्वभावपण्णवण पड्च्च तसपाणर्ज पच्छा 
जाव' ्रगणिजीवसरीरा ति" वत्त्व ^ "न 





१. ° भूसिया अगणिनेविवा (ज, स) 1 वृत्तौ ३ भ० ५।५१। 
अगणिमरूमिया इति पदस्य अग्निना सेवितानि ४ सिग-खुर-नखज्छामे (ज, ता स) । 
चा इति वेकस्पिको्ं मासीत्‌ सएव केषुचित्‌ ५ भ० ५।५१। [ 
उत्तरवत्यादभपु मूलपाररूपेण स्वीकृतोभ्रुत्‌ 1 ६ अगणि त्ति (अ, स) | 

२. भ्रगण्णकायस्तरीरा (स) 1 


५ 


पंचम सतं (वीभओो उदेसो) १६५ 


५४. अ्रह ण मभते ! इगाले, छारिए मुस, गोमए-एए णं किसरीरा ति वत्तव्वं 
सिया " 
गोयमा । इगाले, छारिए, भसे, गोमए-एए ण पुन्वभावपण्णवण पड्च्च 
एगिदियजीवसरी रप्पयोगपरिणामिया वि जाव पचिदियजीवसरीरप्पयोग- 
४ वि) तग्रो पच्छा सत्थातीया जावः अ्रगणिजीवसरीरा ति वत्तव्व 
या 


लवरसमृदू-पदं 


५५. लवणे ण भते । समूहे केवइय चक्कवालविक्ख भेण पण्णत्ते ? 
एव नेयन्व जाव" लोगद्टई, लोगाणुभावे ॥ 
५६. सेव भते 1 सेव भते । त्ति भगव गोयमे जाव, विह॒रईइ ॥ 


तइ रो उहेसो 
श्राउ-पकरण-पडिसंषरेद-पदं 


५७ श्रण्णउत्थिया ण भते । एवमाइक्वति भासति पण्णवेति परूवेति- से जहा- 
नामए जालगघिया सिया--्राणुपुव्विगटिया श्रणतरगढिया परपरगढिया 
श्रण्णमण्णगढिया, अण्णमण्णगस्यत्ताए ग्रण्णसण्णभारियत्ताए भ्रण्णमण्णगसख्य- 
समारियत्ताए अ्रण्णमण्णघडत्ताए चिदु, एवामेव वहण जीवाण वहस भ्राजाति- 
सहस्सेसु" बहूद्‌ ्राउयसहस्साइ अणुपूल्विगढियाई जाव चिटति । 
एगेवियण जीवे एगेण समएण दौ ्राउयाईइ पडिसवेदेदइ", त जहा--इह- 
भवियाउय च, परभवियाउय च । 

ज समय इहभवियारय पडिसवेदेद, तं समय परभवियाउय पडिसवेदेदइ"\ । 
श्ज समय परभवियाउय पडिसवेदेद्, त समय इह्‌भवियाउय पडिसवेदेद्‌ । 





१ तुसे (क) । ७ एव परूवेति (क, व, स). 

२ भ० २१३६ । । ८ आणुपुन्वि° (व, स) । 

३ °परिणता (म) । €& आयति ° (क), मायाति ° (ब) । 
४ भ ५।५१। १० पडिसवेदयति (अ, क, व, म) । 
५. जी० ३ मदरोदेशक । ११. स० पा०-पडिसवेदेड जाव से | 
६. भ० १।५१। 


१६६ 


भगव 


उहुभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए परभवियाउयं पडिसवेदेड, 

परभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए इहु भवियाउय पडडसवेदेद्‌ । 

एवं खलु एमे जीवे एगेण समएण दौ आउयाई पडिसवेदेद्‌, त जहा --इहभविया- 
उयच, परभवियाउयचप० । ` 





ष्य से कहूमेय भते! एवं ? 
गोयमा ! जण्ण त अ्रण्णउत्थिया त चेव जाव परभमवियाउयच) जेते एव- 
माहसु त मिच्छ, रह पूण गोयमा । एवमाइक्लामि भासामि पण्णवेमि परू- 
वेमि --ते जहानामए जालगघ्यिा सिया'--शश्राणुपुव्विगढिया श्रणतरगढिया 
परपरगटिया अ्रण्णमण्णगदिया, अ्रण्णमण्णगस्यत्ताए अ्रण्णमण्णभारियत्तापए 
ग्रण्णमण्णगरुय-संभारियत्ताए ° ग्रण्णमण्णघडउत्ताए चिहुति, एवामेव एगमेगस्स 
जीवस्स बहूहि ्राजातिसहस्तेहि वहूड श्राउयसहस्साद्‌ म्राणुपूच्विगढ्याइ जाव 
चिद्रुति । 
एगेवियणजौवे एगेण समएण एगं ्राउय पडिसवेदेड, त॒ जहा--उहभवि- 
याउय वा, परभवियाउय वा । 
ज समय इहुभवियाउय पडिसिवेदेड्‌, नो त समयं परभवियाउय पडिस्षवेदेद्‌ । 
ज समय परभवियाउय पडिसवेदेड, नो त समय इह्‌भवियाउय पडिसवेदेद । 
इहभवियाउयस्स पडिसवेदमाए, नो परभवियाउय पडिसवेदेड्‌ । 
परभवियाउयस्स पडिसवेदणाए, नो इहभवियाउय पडिसवेदेड्‌ 1 
एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग ्राउय पडिसवेदेड, त॒ जहा--इदभ- 
वियाउय वा, परभवियाउय वा 1 
साडयसंकमण-पदं 
५९६ जौवेणमभते। जे भविए नैरइएसरु उववज्जित्तिए, सेण भते! कि साउए 
सकमडइ † निराउए सकमड्‌ ? 
गोयमा । साउए्‌ सकमइ, नो निरार्ए संकमड्‌ । 
६०. सरेण मते! श्राउएः कहि कंडे ? कहि समाइण्णे ? 
गोयमा । पुरिमे भवे कड, पुरिमे भवे समाइण्णे ।। 
६१. एव जावः वेमाणियाणं दडश्रो ॥ र 
द्रः पेनूणमते! जे ज भविए जोणि" उनव््जित्तए, से तमाउय.पकरेद, त 
र 9 जाव अण्णमण्णघञ्तताएु । (स यो यस्या योनावृ्पत्त 
॥ य इत्यथ. (व) । 
३. प०१० २) 


पर्रम सतं (तद्भो उदेसो) १६५७ 


जहा-नेरदयाउय वा" ? ®तिरिक्खजोणियाउयं वा ? मणुस्साउय वा?० 
देवाउय वा ? 

हता गोयमा । जे ज भविएु जोणि उववज्जित्तए, से तमाउय पकरेद, त 
जहा-नेरइ्याउय वा, तिरिक्खजोणियाउय वा, मणुस्साउय वा देवाउय वा । 
नेरइयाउय पकरेमाणे सत्तविह पकरेड, त॒ जहा-रथणप्पभापुढविनेरइयाउय 
वा" भसक्करप्पभापुढविनेरइयाउय वा, वालुयप्पभापुटढविनेरदयाउय वा, पक- 
प्पभापुढविने रइयाउय वा, धूमप्पभापुढविने रइयाउय वा, तमप्पभापुढविनेर- 
इयाउय वा ° , अ्रहेसत्तमापुढविनै रइयाउय वा । 

तिरिक्वजोणियाउय पकरेमाणे पचविह पकरेड, त जहा- एगिदियतिरिक्ख- 
जोणियाउय वा, श्वेइ्दियतिरिक्खजोणियाउय वा, तेददियतिरिक्खछजोणिया- 
उय वा, चउररिदियतिरिक्खछजोणियाउय वा, पचिदियतिरिक्वजोणियाउय 
वा०। 

मणुस्साउय दुविह' *पकरेद, त जहा-सम्मुच्छिममणुस्साउय वा, गन्भवक्क- 
तियमणुस्साउय वा° । 

देवाउय चरव्विह" %पकरेद्‌, त॒ जहा-भवणवासिदेवाउय वा, वाणमतरदेवा- 
उय वा, जौइसियदेवाउय वा, वेमाणियदेवाउय वा० ॥ 


६३ सेव भते ! सेव भते । त्ति९ 


चरउत्थो उदहेसो 


छउमत्य-केवलीखं सहसवरण-पदं 





न 


६४ छउमत्ये ण भते 1 मणृस्से आउटिज्जमाणाई सदाद्‌ सुणेइ, त जहा--सखसदाणि 


वा, सिगसदहाणि वा, सखियसदाणि वा, खरमुहीसदाणि वा, पोयासहाणि वा, 
पिरिपिरियासदाणिः वा, पणवसदहाणि वा, पडहसदाणि वा, भभासहाणि वा, 
होरभसहाणि वा, भेरिसदाणि वा, कट्लरीसदाणि वा, दुदरुभिसदाणि वा, 
तताणि वा, वितताणि वा, घणाणि वा, भुसिराणि वा ? 


--~ 





स० पा०--नेरदयाउय वा जावदेवाउय । ५ स० पा०-देवाउय चउच्विहुं। 

स० पा०--रयरणप्पभापुढविणेरइयाउय वा ६ भ० १।५१। 

जावे महेसत्तमा ० 1 ७ परि० (अ, स)। 

स० पा०--भेदो स्वो भाणियच्वी । ८ सुसिराणि (क) । # 


स० पा०--मणुम्साउय दुविह्‌ । 


१६५ 


६५ 


६६. 


{1.4 1 


हंता गोयमा 1 छडमत्थे णं मणुस्ते आउडिज्जमाणादं सदां सुणेद' तं जहा-- 
सखसदाणि वा जाव भुसिराणि वा । 

ताइ भते ! कि पुद्ाइ सुणेइ्‌ ? अपुइ सुणेइ ? 

गोयमा । पूद्वादइ्‌ सुणेद्‌, नो अपृद्ाइ सुणेइ' । 

गजाद्‌ मते । पुदाद्‌ सुणेड ताइ कि भ्रोगाढाइ युणेद ? श्रणोगाढाद्‌ सुणेद्‌ ? 
गोयमा 1 ग्रोगाढाई सुणेड, नो अ्रणोगाढाद सुणेइ । 

जाइ भते ! ओगाढाई सुणेई्‌ ताइ कि भ्रणतरोगाढाईइ्‌ सुणेदई्‌  परपरोगाढाडइ 
सुणेद ? 

गोयमा । श्रणतरोगाढाई सुणेद्‌, नो परपरोगाढाइ सुणेद्‌ । 

जाइ भते । अ्रणतरोगाढाई्‌ सुणेद तादं कि अणइ सुणेद्‌ ? बादराई सुणेदई ? 
गोयमा । अ्रणूइ पि सुणेड, वादराइ्‌ पि सुणेड । 

जाइ भते ! अ्रणूद पि सुणेड्‌ बादराइ पि सुणेद्‌ ताद्‌ कि उडढ युणेद ? श्रे 
सुणेड ? तिरिय सुणेद्‌ ? 

गोयमा 1 उडढ पि सुणेड, रहे वि सुणेद्‌, तिरिय पि सुणेद्‌ । 

जाद्‌ भते ! उडढ पि सुणेद्‌ रहे वि सुणेड्‌ तिरिय पि सुणेड्‌ ताद्‌ कि आदं 
सुणेद्‌ † मरमं सुणेइ ? पञ्जवसाणे सुणेद्‌ ? 

गोयमा 1 आई पि सुणेइ, मज पि सुणेद, पज्जवसाणे वि सुणेइ । 

जाई भते । आइ पि सुणेड्‌ मज्छे वि सुणेडइ्‌ पज्जवसाणे वि सुणेह ताद्‌ कि 
सविसए सुणेद्‌ ? अविसए सुणेड्‌ ? 

गोयमा । सविसए सुणेद, नो अ्रविसए सूणेड । 

जाइ भते । सविसए सुणेद्‌ ताइ कि आणुपुव्वि सुणेड ? अ्रणाणुपुठ्वि सुणेद ? 
गोयमा । आणुपूव्वि सुणेद्‌, नो अ्रणाणुपुन्वि सुणेइ । 

जाई भते ¦ ्राणुपून्वि सुणेइ ताइ कि तिदिसि सुणेदई जाव छदिसि सुणेइ्‌ ? 
गोयमा 1 ° नियमा छदिसि सुणेड \1 

छवमतय ण भते । मणूसे कि आ्रारगयाई सदाइ सुणेद ? पारगयाई सदां 
सुणेद 7 

गोयमा ¦ आरगयाई सदाड्‌ सुणेद्‌, नो पारगयाई सदा सुणेद्‌ ॥ 

जहा ण भते । छ्उमत्थे मणे ्रारगयाइ सदाइ सुणेद्‌, नो पारगयाईइ सदां 
सुणड, तहा णः केवली कि श्रारगयाइ सदा सुणेदई्‌ ? पारगयाई सदाइ सुणेड्‌ ? 


गोयमा ! केवली ण श्रारगय वा, पारगय वा सन्वदुर-मूलमणतिय सह्‌ 
जाणद्‌-पासई्‌ ॥ 





१. ख° पा०-सुणेद जावर नियमा । २ ण भते! (स)। 


पेश्वमं तते (चरत्यो उदेसो) १६९ 


६७ से केणदण' *भते । एवं वुच्चद्‌- केवली णं भआरगयं वा, पारगयं वा सव्वदूर- 
मूलमणतिय सह्‌ जाणई ° -पासड्‌ ? 
गोयमा । केवलीण पुरत्थिमे ण मिय पि जाणई, अमिय पि जाणइ । एव 
दाहिणे ण, पच्वत्थिमे ण, उत्तरे ण, उडढ, अहे मिय पि जाणइ, श्रमियपि 
जाणड्‌ । 
सव्व जाणइ केवली, सव्व पासइ्‌ केवली । 
सव्व जाणई केवली, सब्वग्रो पासडइ्‌ केवली । 
सन्वकाल जाणइ केवली, सन्वकाल पास केवली । 
सन्वभावे जाणइ केवली, सव्वभावे पासड केवली । 
प्रणते नाणे केवलिस्स, अणते दसणे केवलिस्स । 
निव्वृडे नाणे केवलिस्स, निव्वुडे दसणे केवलिस्सः । से तेणदण! श्गोयमा । 
एव वुच्चइ- केवलौ ण श्रारगय वा, पारगय वा सव्वदरर-मूलमणतिय सह्‌ 
जाणइ ° -पासइ्‌ ।। 
छटमत्य-केवलीरगं हास-पदं 
९८ छउमत्ये ण भते । मणुस्से हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
हता हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ॥ 
६९ जहा ण भते ! छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा, तहा ण केवली 
वि हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
' गोयमा । णो इणद्ं समद्रं ।। 
७० से केणटदुणः °मते 1 एव वृच्चद्- जहा ण छडमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुया- 
एज्ज वा०, नो ण तहा केवली हसेज्ज वा † उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा! ज ण जीवा चरित्तमोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएण हसति वा, 
उस्सुयायत्ति वा । से ण केवलिस्स नत्थि। से तेणटुण गोयमा । एव 
वृच्वद- जहा ण छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएन्न वा०, नो ण तहा 
केवली हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ॥ 
७१ जीवे ण भते। हसमाणे वा, उस्युयमाणे वा कड^ कम्मपगडीगो वधड्‌ ? 
गोयमा ! सत्तविहवधए वा, अदुविहवधए वा। एवं जाव* वेमाणिए“। 
पोहत्तएह् जीवेगिदियवज्जो तियमगो ।} 


१. सन्पाऽ~-त चेव केवली आरगयवा ४. सण पा०-केरटुण जाव नो । 
पारागय वा जाव पासइ्‌ 1 ५ सण पा०-तेरट्रुख जाव नो। 
२ वाचनान्तरे तु “निव्वुडे वितिमिरे विसुद्धेण त्ति ६ कति (क,व, म)। 
विरेषण॒त्रय ज्ञानदशंनयोरधीयते (वृ) । 4.1 
३. सञ० पा०--तेणद्ुण जाव पास । ८. वेमारिए नेरइया ण भते । हसमाणा कड्‌ ० 





९५९ 


गष 


छउमत्य-केवलीरणं निहा-पदं 


७२९ 


७३. 


ठ 


७१ 


छउमत्ये ण भते 1 मणुस्मे निद्‌ाएज्ज वा † पयलाएज्ज वा ? 

हतां निहाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा 1 
'श्जहा ण भते ! छरमत्ये मणुस्पे निदाएल्ज वा, पयलाएज्न वा, तहा णं केवली 
वि निदहाएज्ज वा ? पयलाएज्जा वा ? 

गोयमा । णो इण समहं ।। 

से केणद्रुण भते । एव वृच्चदइ- जहा ण छ्उमत्ये मणुस्से निदाएज्ज वा, 
पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निद्‌ाएज्ज वा † पयलाएज्ज वा ? 
गोयमा । ज ण जीवा दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं निदहायति वा, 
पयलायति' वा । से ण केवलिस्स नत्थि । से तेणद्भुणं गोयमा ! एवं वृच्वड-- 
जहा ण छउमत्ये मणुस्से निदाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो णं तहा केवली 
निहाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा 1 

जीवे ण सते ! निहायमाणे वा, पयलायमाणे वा कहु कस्मप्पगडीश्रो वध्‌ ? 
गोयमा । सत्तविहवघए वा, ्रटुविह्‌वघएु वा । एव जाव' वेमाणिए । पोहति- 
एसु जीवेगिदियवज्जो तियभगो ॥ 


गव्भसाहररण-पद्‌ 
७६ पे नृण भते । हरिनेगमेसी'” सक्कदूएु इत्थीगव्भ सह्रमाणे कि गन्भाग्रो 


७७ 


ग्म साह्रइ † गन्भाजो जौणि साहरइ्‌ ? जोणीम्रो गन्म साहूरइ्‌ ? जोणीगो 
जोणि साह्रइ ? 

गोयमा ! नो गव्भागो गन्भ साहूरइ, नो गन्भाश्रो जोणि साहरइ्‌, नो जोणीग्रो 
जोणि साहरइ, परामुसिय-परामुसिय भ्रव्वावाहेण भ्रव्वावाहु जोणीग्रो गन्भं 
साह्रईइ ॥ 

पभू णं भते ! हरि-नेगमेसी सक्कदए इत्थीगन्भं नहसिरद्धि वा, रोमकूवसि 
वा साहरित्तए वा " नीहूरित्तए वा? 


 मोयमा ! सव्ये वि ताव होज्ज सत्तविह- २. पयलाइति (स) । 


वचया । अहवा सत्तविहवघगा य अद्ुविहवधगे 
य । अहवा सत्तविहवधवगा य उदटरुविहुवघमा 
य (क्‌,व, म, स) 

१. सण पा०-जहा हसेज्ज वा तहा नवर 
दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण निहा- 
यति वा पयलायति वा, सेण केवलिस्स ५ 
नस्थि श्रण्ण त्त चेवं 1 


पू०प०२। 

ट्री ण मभते! हरिशेगमेसी (ज, क, ता); 
हरी ण भते ! हरिरोगमेसी (स), "हरी ण 
भते ! हरिरोगमेसी' इति दयर्थक पद हयो 
वाचिनायो समिघररोन जातम्‌ । 

सक्कस्स ण॒ दूते (व्‌, स), सक्कस्स दए (म) । 


५< ^ 


वंचभं सतं (वउघ्यो इरैसौ) १०१ 


हता पभू, नो चेव ण तस्स गव्भस्स किचि! श्रावाह्‌ वा विवाह वा उप्पाएज्जा, 
छविच्छेद पुण करेज्जा । एयुहुमः च ण साह्रेज्ज वा, नीहरेज्ज वा 


श्रइमुत्तग-पदं 


७८ 


७९ 


८१ 


++ 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स म्रतेवासी ्रदमूत्ते 
नाम ॒कुमार-समणे पगडमेदृए शपगदइउवसते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे 
भिउमहवसपन्ने अ्रल्लीणे ° विणीए ॥ 

तए ण से भ्रदुत्तं कुमार-समणे ब्रण्णया कयाइ्‌ महावृद्धिकायसि निवयमाणसि 
कर्वंलपडिग्गहु-रयहरणमायाए" बहिया सपद्विए विहाराए ॥ 

तए ण से अरइमूत्ते कुमार-समणे वाहय वहमाण पासई, पासित्ता मह्टियाए पालि 
वधडइ्‌, बधित्ता णाविया मे, णाविया मे" नाविग्रो विव णावमय पडगगहूग 
उदगसिः पव्वाहुमाणे-पव्वाहमाणे भ्रमि रमद । त च थेरा ्रहक्खु* । जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एव वदासी-- , 

एव खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासी अदमुत्ते नाम कुमार-समणे, से ण भते । म्रद- 
मृत्ते कुमार-समणे कति भवमग्गहणेहि सिन्िहिति* °बुञ्भिहिति मुच्चिहिति 
परिणिव्वाहिति सव्वदुक्खलाण ° अरत करेहिति ? 

भ्रज्जोति । समणे भगव महावीरे ते थेरे एव वयासी-एव खलु भ्रज्जो 1 मम 
ग्रतेवासी भ्रइमुत्ते नाम कुमार-समणे पगदभद्ए जाव" विणीए, से ण ब्रहमुत्त 
कुमा र-समणें इमेण चेव भवग्गहणेण सिज्िहिति जाव" अरत करेहिति । तमा 
ण अ्रज्जो । तुम्भे ्रइमुत्त कुमार-समण हीलेह्‌ निदह्‌ खिसह गरहह्‌ भ्रवमण्णह्‌"' । 

तुत्भे णं देवाण्‌प्पिया । अ्रदमुत्त कुमार-समण श्रगिलाए सगिण्हह्‌, ्रगिलाए 
उवगिण्ठ्ह्‌, भ्रगिलाए भत्तेण पाणेण विणएण वेयावडिय करेह्‌ । ्रदमुत्ते ण 
कूमार-समणे म्रतकरे चेव, अ्रतिमसरीरिए चेव ॥ 

तएणतेथेरा भगवतो समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा समण 
भगव महावीर वदति नमसि, श्रदमुत्त कुमार-समण प्रगिलाए सगिण्ति"* 

°%गरगिलाए उवगिण्हति, भ्रगिलाए भत्तेण पाणेण विणएण ° वेयावडिय ५ करेति 
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किचिवि (स)। ७ अदवखु (ता, म) । 

तेयुहूम (ता) । ८ सण पा०-सिज्िहिति जाव अत । 
मतिमुत्ते (क, व, म) । & भ० ५।७८ । 

सम० पा०--पगडमदए जाव विणीए। १० भ० २।७३। 

रतहर्णमाताए (ता) 1 ११. अवमण्णहू परिभव (वृषा) । 

उदगसि कट्टु (क, ता, व, म, स) । १२. स० पा०-सगिण्हति जाव वेयावडिय । 


१३. वेदावडिय (व, म) । 


९०२ 


भवर 


महासुक्कागयदेव-पण्हू-पदं 
८३. तेण कालेण तेण समएण महासुवकाग्रो कप्पाग्रो, महासामाणा्रो* विमाणाग्रो 


ठर 


८ 


१ महासमाणामो (म, व, म), महासग्गाग्रो 


पाठो लभ्यते, किन्तु समवायागसूत्रस्य समप्त- 


दो देवा महिडिढया जाव महाणुभागा समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रियं 
पाउव्भूया । तए ण ते देवा समण भगव महावीर ' वदति नमस्तति, मणसा चेव 
इम एयारूव वागरण पृच्छति- 

कति ण मतेः । देवाणुप्पियाण अरतेवासीसयाइ सिज्िहिति जाव" अ्रत करेहिति ? 
तए ण समणे भगव महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुष्टं तेसि देवाण मणसा चेव 
इम एयारूव वागरण वागरेद-एव खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त ्रतेवासी- 
सयाद सिज्फिहिति जाव अ्रत करे हिति । 

तएणतेदेवा समणेण भगवया महावीरेण मणसा पुद्रुण मणसा चेव इम 
एयारूव वागरण वागरिया समाणा हदुतुदर"शचत्तमाणदिया णदिया पीडमणा 
परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया समण भगव महावीर वदति 
नमसति, वंदित्ता नमसित्ता मणस्रा चेव सुस्सूसमाणा नमसमाणा अभिमुहाः 
शविणएण पजलियडा ° पज्जुवासति ॥ 

तेणं कालेणं तेण समएण समणस्स भगवस्रो महावं।रस्स जटं ्रतेवासी इदभूई 
नाम अ्रणगारे जाव" म्रदूरसामंते उङ्ढजाण्‌' शग्रहोसिरे ाणकोद्रौवगए सजमेण 
तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे ° विह्रदइ । तए ण तस्स भगवो गोयमस्स काणत- 
रियाए वद्रमाणस्स इमेयारूवे अज्फत्थिए“ ®चितिए परतिथिएु मणोगए सकप्पे 

समूप्पज्जित्था--एव खलु दो देवा महिड्ढिया जाव" महाणुभागा समणस्स भग- 
वम्रो महावीरस्स ्रतिय पाउन्भूया', त नो खलु ्रह ते देवे "जाणामि कयराओरो 
कप्पान्नो वा सम्गाओरो वा विमाणाओ्ओ वा कस्स वा ग्रत्थस्स अ्द्ाए इह हव्वमा- 
गया ? त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि नमसामि जाव" पज्जु- 

वासामि, इमाइ च ण एयारूवाइ वागरणाइ पृच्छिस्सामि त्ति कट्‌्टु एवं सपेहेद, 


स० पा०--हदुतुदु जाव हियया । 


भर १६} 


् 

(स) । एकस्मिन्नादशषं महासम्गायो' इति ७ स० प्०--अभमिमुहा लाव पजञ्जुवाप्तत्ति । 
ए 
६ 


दशसमवायस्य (१८) सदभे 'महासामाणायो' 


स° पा०-उड्ढजाण्‌ जाव विहुरइ । 


इत्येव पाठ समीचीनोस्ति । १० स° पा०--अज्भत्यिए जाव समूप्पज्जित्था। 
२ भ० ३४) ११ भ० २।४। 
३ महावीरं मणसा चैव (अ, स), महावीर १२. पादुन्भूता (क, व, म) 1 

मणसा (व, म) । १३ देवा (ता, व) । 
४ > (कन्ता,व, म) । १४ म० २1३० 


५. भण २७३ | 


षेषमं सतं (चरर्यो उरसो) २०१ 


सपेहेत्ता उद्राए उद्रेद, उद्रत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव' उवागच्छद््‌ 
जाव' पज्जुवासड्‌ ॥ 


८६. गोयमादि ! समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-से नृण तव 


८७ 


एए 


गोयमा । काणतरियाए वटमाणस्स इमेयारूवे ्रञ्फत्यिए जाव जेणेव मम 
ग्रतिए तेणेव हव्वमागए, से नृण गोयमा । शरद समु" ? 

हता अत्थि । त गच्छाहि ण गोयमा 1 एए चेव देवा इमाईइ एयारूवाई वागर- 
णाइ वागरेहिति ॥ 

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण भ्रन्भणुण्णाए समाणे समण 
भगव महावीर वदइ्‌ नमस्‌, जेणेव ते देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 

तए ण ते देवा भगव गोयम्‌ एज्जमाण' पासति, पासित्ता हु"तुदुचित्तमाणदिया 
णदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया खिप्पामेव 
मरन्भुदंति, अ्रन्भुदत्ता चिप्पामेव अव्भुवगच्छति" जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवा- 
गच्छति जाव नमसित्ता एवं वयाक्ी-एव खलु भते । श्रम्हे महासुक्काश्रो 
कप्पाग्रो महासामाणाग्रौ विमाणाओो दो देवा महिडिढया जाव" महाणुभागा 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ्रतिय पाउव्भूया 1 तए ण ग्रमे समण भगव 
महावीर वदामो नमसामो, वदित्ता नमसित्ता मणस्षा चेव इमाई्‌ एयारूवाइ 
वागरणाद पुच्छामो--कइ ण भते । देवाणुप्पियाण अ्रतेवासीसयाई सिञ्िहिति 
जाव" मरत करेह्ति ? तए ण समणे भगव महावीरे भ्रम्हेहि मणसा पृदं म्रम्ह" 
मणसा चेव इम एयाखरूव वागरण वागरेदइ-एव खलु देवाणुप्पिया । मम सत्त 
ग्रतेवासीसयाड जाव अरत करेहिति ! तए ण अ्म्हं समणेण भगवया महावौरेण 
मणसा चेव पुद्रुण मणसा चेव इम एयारूव वागरण वागरिया समाणा समण 

भगव महावीर वदामो नमसामो जाव" पज्जुवासामो त्ति कट्टु भगव गोयम 

वदति नमसि, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउव्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 


देवाणं नोसंजयवत्तव्वया-पदं 
८६. भतेति 1 भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति जाव" एव वयासी 


-देवा ण भते । सजया ति वत्तव्व सिया ? 





१. भ० ११०1 ८. भ० १।१०। 

२ भ० ५।८५। & महासम्गागो (स) । 
३ मत्ये (ग, क, ता, स) । १०. भ० ३।४। 

४" समत्ये (अ) 1 ११. भ० २।७३ । 

५ इज्जमाण (व) | १२. अम्हे (क, म) । 
९ स° पा०--ह जाव हियया १३. भ० २।३० । 

७ 


" पच्चुवगच्छति २ (अ, क, ता, स) । १४. भ० १।१०। 


२ 


1. 


६० 


६१ 


९२ 


सगथ 


गोयमा 1 णो त्िणदं समद्रु । स्रव्भक्खाणमेय देवाणं' ।1 
देवा ण भते ! अ्रसजता' ति वत्तत्व सिया ? 

गोयमा 1 णो तिणद्ुं समद्रु । निटटूरवयणमेय देवाणः ॥ 
देवा ण भते । णो सजयासजया ति वत्तव्व सिया ? 
गोयमा । णो तिणदुं समदं । अरसब्भूयमेय देवाण । 

से किखाइ्‌णमभते! देवा ति वत्तव्व सिया? 

गोयमा । देवा ण नोस्जया ति वत्तव्व सिया ॥ 


देवभाषा-पदं 


९३ 


देवाण भते! कयराए भासाए भासति? कयरा व॒ भासा भासिनज्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमा । देवा ण श्रढमागहाए भासाए भासति) सावियण 
ग्रदमागहा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ।। 


छडमत्थ-केवलीखं नाणभेद-पदं 


+< न ५ ~© ~ 


९४ 


६५ 


६६ 


६७ 


केवली ण भते 1 अ्रतकर वा, ग्रतिमस्रीरिय' वा जाणड-पास्द्‌ ? 

हता" जाणडइ-पासई ॥ 

जहा ण भते । केवली श्रतकर वा, म्रतिमसरीरिय वा जाणदई-पासह, तहा ण 
छडमत्येः वि अ्रतकर वा, अ्रतिमसरीरिय वा जाणद्‌-पासइ्‌ ? 

गोयमा । णो इणु समदं ! सोच्वा जाणइ-पासद्‌, पमाणतो वा ॥ 
सेकितसोच्चा? 

सोच्चा ण केव लिस्स वा, केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलि- 
उवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा तप्पक्खियसावगस्स वा, 


तप्पक्खियसावियाए वा तप्पक्खियउवासगस्स वा तप्पक्खियउवासियाए वा । 
सेत सोच्चा।। 


सेकित पमाणे? ` 
पमाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा-- पच्चक्खे अरणुमाणे म्रोवम्मे भ्रागमे, जहा 


्रणु्रोगदारे तहा नेयव्व पमाण जाव तेण पर युत्तस्स वि अ्रत्थस्सविनो 
ग्रत्तागमे, नो म्रणतरागमे, परपरागमे ॥ 


>< (स) । । 
अस्सजता (अ, क, ता, व, म} । 
भ ६ 
°सारीयिय (अ, क, व, स) । 
गोयमा (क, म), हता गोयमा (स) । 


तघा (अ, स) 

छखदुमव्ये (ता) । 

° सावयस्स (क, व, म, स) } 
अण० सू० ५१६-५५१। 


(स) । 


> 4 © 0 


पंचम सत (चउत्थो उदसौ) २०५ 


६८ 


केवली ण भते । चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद-पासड? 
हता जाणइ पास्इ्‌ ॥ 


६& जहाण भते । केवली चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणदई-पासडई, तहा ण 


छंउमत्थे वि चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद्भ-पासइ ? 
गोयमा । णो इण्टर समदं । सोचा जाणद्ू-पासद्‌, पमाणतो वा । जहा ण 
ग्रतकरेणः श्रालावगो' तहा चरिमकम्मेण वि भ्रपरिसेसिग्रो नेयन्वो ॥ 


केवलीं पणीय-मरण-वइ-पदं 


१००. 


९.९ 


केवली ण भते ! पणीय मण वा, वड वा धारेज्जा ? 

हता धारेज्जा । 

जण्णः भते । केवली पणीय मण वा, वइ वा धारेज्जा, तण्ण' वेमाणिया देवा 
जाणति-पासति ? 

गोयमा । प्रत्थेगत्तिया जाणति-पासति, अ्रत्थेगतिया ण जाणति, ण पासति ॥ 


१०२. से केणटुंण' भते । एव वुच्चइ्‌--म्रत्थेगतिया जाणति-पासति, प्रत्येगत्तिया ण 


जाणति०, ण पासति? 


गोयमा । वेमाणिया ठेवा दूविहा पण्णत्ता, त जहा--माइमिच्छादिद्ी उववण्णागा 


य, अ्रमादरसम्मदिद्रीउववण्णगा य । तत्थ णजे ते मादमिच्छादिद्रीउववण्णगा 
ते ण जाणत्ति ण पासत्ति। तत्थ णजे तेश्रमादसम्मदिदरीउववण्णगातेण 
जाणति-पासति । 

से केणटरंण ? गोयमा । श्रमाहइसम्मदिदी दुविहा पण्णत्ता, त जहा-श्रणतरोव- 
वण्णगा य, परपरोवण्णगाय । तत्थणजेते ग्रणतरोववण्णगाते ण जाणति,ण 
पासति । तत्थणजे ते परपरोववण्णगा ते ण जाणति-पासति । 

से केणदुण ? गोयमा । परपरोववण्णगा दुविहा पण्णत्ता, त जहा -श्रपज्जत्तगा 
य, पज्जत्तगा य । तत्थ ण जे ते श्रपज्जत्तगा तेण जाणति, ण पासति । तत्थण 
जे ते पज्जत्तगा ते ण जाणति-पासति । 

से केणटरंण ? गोयमा 1 पज्जत्तगा दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--म्रणुवउत्ता य 
उवउत्ताय। तत्थण जेते ग्रणुवउत्ता तेण जाणति, ण पासति । तत्थणजेते 
उवउत्ता ते ण जाणति-पासति । से तेणद्रेण गोयमा । एव वृच्चइ--भ्रत्थेगतिया 
जाणति-पासत्ि, श्रत्येगतिया ण जाणति, ण पासति" ॥ 


~~ 


१ मोयमा (ज, म), हता गोयमा (स) । ५ तण (कःता,व,म)। 

२ भ्रतकरेण्‌ वा (म, स)। ६ सम०पा०-केणद्रण जाव ण) 

३. भ° ५1९६, ६७। । ७ एव अण॒तर परपर पज्जत्त अपज्जत्ता य 
४} 


जण (ता), जहाण(म,स)। ` उवउत्ता अणुवउत्ता । तत्थ ण जे ते उवञत्ता 


२०६ 


भगव 


श्रणुत्तरोववाइयारं केवलिरा श्रालाव-पदं 


१०३ पभ्रू ण भते । अ्रणृत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा दृहुगएण केवलिणा 


१०४ 


१०५. 


१०६. 


१०७ 


सदधि ्रालाव वा, सलाव वा करेत्तए ? 

हता पभू 1] 

से केणद्रुण' मते । एवं वृच्वद्‌-पभू ण श्रणृत्तरोववादया देवा तत्थगया चेव 
समाणा इहगएण केवलिणा सदधि म्रालाव वा, सलाव वा° करेत्तए ? 

गोयमा । जण्ण अ्रणृत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा श्हुवाहेउवा 
पसिण वा कारण वा वागरणं वा पुच्छति, तण्ण इहगए केवली श्ट वा" शहेउ वा 
पसिण वा कारण वा° वागरण वा वागरेड्‌ । से तेणदुंण गोयमा । एव वृच्चइ्‌-- 
पभू ण अरणुत्तरोववादइया देवा तत्थग्या चेव समाणा इहूगएण केवलिणा 
सदधि भ्रालाव वा, सलावं वा करेत्तए ॥ 

जण्ण भंते ! इहगए केवलौ अदं वा शठे वा पसिण वाकारण वावागरण वा० 
वागरेद्‌, तण्ण अ्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति-पासंति ? 
हता जाणति-पासति ॥ 

से केणद्रुंण' *भते । एवं वृच्चइ्‌--जण्ण इहगए केवली श्रदु वा हेड वा पसिण 
वाकारणवावागरण वा वागरेइ, तण्णं अ्रणृत्तरोववादइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा जाणति ° -पासति ? 

गोयमा । तेसि ण देवाण श्रणताम्रो मणोदव्ववग्गणाग्रो लद्धाश्रो पत्ताम्रो 
ग्रभिसमण्णागयाग्रो भवति । से तेणदंणः ®गोयमा । एव वृच्चइ्‌-- जण्ण 
इह्गए केवली शरद वा हेड वा पसिण वा कारण वा वागरण वा वागरेद्‌, तण्ण 
्गृत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति ° -पासति ॥ 

ग्रणुत्त रोववाद्या ण भते । देवा क्रि उदिण्णमोहा ? उवसतमोह्‌ा ? खीण 
मोहा? गोमा ! नो उदिण्णमोहा, उवसतमोहा, नो खीणमोहा 1 


केवलीरणं इई दियनाण-निसेध-पदं 


१०८ 


केवली ण भते । भ्रायाणेहि जाणद-पासड्‌ ? 
गोयमा । नो तिणद्रं समदं ।। 





ते जाणति पासतिसे तेणद्रुणत चेव (अ, 
क,ता,व,म, वृ), वाचानान्तरेत्विद सूत्र 
साक्षदेवडपलम्यते (वृ) । 

१. स° पा०- केर जाव प्रू ण अशु 
तरोववाइया देवा जाव करे्तए । 


स० पा०--अदु वा जाव वागरण॒ । 
- सण पा०-अहु वा जाव वागरेइ्‌। 
स० पा०--केणदंण जाव पासति 1 


सम पा०--तेणद्रुण जण्ण इहूगणए केवली 
जाव पासति । 


^< ० 4 4 


पंचमं सत (बीमो उदसौ) , २०७ 


१०९. से केणटण' *मते ! एव वृच्वद्‌ °--केवली णं भ्रायाेहि ण जाणइ, ण पासइ ? 


गोयमा । केवली ण पुरत्थिमे ण मियं पि जाणद्‌, श्रमिय पि जाणइ! ] शएव 
दाहिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उडढ, म्रहे मिय पि जाणइ, ्रमिय पि जाणद्‌। 
सव्व जाणइ केवली, सन्व पासइ्‌ केवली । 
सन्वभ्रो जाणडई्‌ केवली, सव्वग्रो पास्‌ केवली । 

सन्वकाल जाणड्‌ केवली, सन्वकाल पासइ केवली । 
सन्वभावे जाणइ केवली, सन्वभावे पासडइ्‌ केवली । 
श्रणते नाणे केवलिस्स, रणते दसणे केवलिस्स । 
निव्वुडे नाणे केवलिस्स निव्वुडे दसणे केवलिस्स । से तेणदुण गोयमा । एव 
वृच्चइ- केवली ण ्रायाणेहि ण जाणइ, ण पासइ ° ॥ 


केवलीणं जोगचंचलया-पदं 
११० केवली ण भते । भ्रस्सि समयसि" जेसु म्रागासपदेसेसु हत्य वा पाय वा बाहू 


वा ऊर्‌° वा ग्रोगाहित्ता ण चिद्रुति, पभ्रुण केवली सेयकालसि वि तेसु चेव 
ग्रागासपदेसेसु हत्य वा पाय वा बाह वा ऊरू वा° ओ्रोगाहित्ताण चिद्वित्तए ? 
गोयमा 1 णो तिणद्ुं समदं ।। 


१११ से केण्टरुण भते, । एव वृच्चद्‌ °- केवली ण भ्रस्सि समयसि जेसु भ्रागासप- 


देसेसु* श्त्थ वा पाय वा वाह वा ऊरु वा ्रोगाहित्ताण० चिटुति, 
णोणपेभू केवली सेयकालसि वि तेसु चेव श्रागासपदेसेसु हत्य वा* श्पाय वा 
वाह वा ऊरु वा गओगाहित्ता ण ° चिद्वत्तए † 

गोयमा । केवलिस्स ण वीरिय-सजोग-सहव्वयाए चलाइ उवकरणाइ भवति । 
चलोवकरणदुयाए य ण केवली मस्सि“ समयसि जेसु भ्रागासपदेसेसु हत्थ वा! 
श्पाय वा बाह वा ऊरूवा श्रोगाहित्ताण° चिटुति,णोण पभू केवली सेय- 
कालसिवि तेसु चेव" भग्रागासपदेसेसु हत्थ वा पाय वा बाहवाऊरुवा 
ग्रोगाहित्ताण ° चिद्वित्तए 1 से तेण्टरुण' शगोयमा । एव वृच्वइ- केवली ण 
अरस्सि समयसि जेयु श्रागासपदेसेसु हत्थ वा पाय वा बाह वाऊरुवा ग्रोगा- 
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स० पा०--केणदटंए जाव केवली । ७ सण पा०--हत्य वा जाव चिद्धित्तए। 

स° पा०--जाण॒इ जाव निव्वुडे दसणो ८. जसि (म) । 

केवलिस्स से तेराद्ेण । ६ स० पा०--हत्थ वा जाव चिदुति। 
समतसि (ता) । १०. स० पा०~-चेव जाव बिद्ित्तए। 

स० पा०--हत्य वा जाव ओगाहित्ता । ११ स० पा०--तेणट्रुम जाव वुच्व्‌ । केवली 
स० पा०--मते जाव केवली । ण श्रस्सि समयसि जाव चिद्धत्तए । 


` स० पा०--जागासपदेसेसु जाव चिटुति। 


२०८ भगव 


हित्ता ण चिदुत्ि, णो ण पभू केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव श्रागासपदेभेसु 
हत्य वा पाय वा बाह वा ऊरु वा श्रोगाहित्ता ण ° चिद्धित्तए ॥ 

चोटसपुव्वीरं सामस्थ-पदं 

११२. पभू ण भते! चोदुसपुव्वी चडाग्रो घडसहस्स, पडाग्रो पडसहस्स, कडाम्रो 
कडसहस्स, रारो रहसहस्स, छत्ताम्रो छत्तसहस्स, दडाग्रो ठडसहस्स भ्रभिनि- 
व्वटेत्ता उवदसेत्तए ? । 
हता पभू ॥ 

११३. से केणदरुंण पभू चोहसपुन्वी जाव" उवदसेत्तए ? 
गोयमा । चोदहूसपुव्विस्स ण ॒अ्रणताइ्‌ दव्वाइ्‌ उक्कारियाभेएणः भिज्जमाणाइ 
लद्धाड पत्ताद्‌ अ्रभिसमण्णागयाइ भवति । 
से तेणद्रेण *गोयमा । एव वृच्चद्‌-पभ्र॒ ण ॒चोदहुसपुव्वी घडाग्रो घडसहस्स, 
पडाग्रो पडसहस्स, कडाश्रो कडसहस्स, रहाग्रो रहसहस्स, छन्ताग्रो छत्तसहस्स, 
दडाग्रो दडसहस्स श्रभिनिव्वद्रत्ता ° उवदसेत्तए ॥ 

११४ सेव भते! सेव मते ! न्तिः 1 


न ये 
पंचमो उदेसो 
मोक्ख-पदं 
११५ छउमत्थे ण भते । मणूसे तीयमणत सासय समय केवलेण सजमेण, केवलेण 
सवरेण, केवलेण वभवचेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिचज्िसु ? 
वूज्मिसु " मून्न्वसु ? परिणिव्वाइसु ? सव्वदुक्खाण श्रत किसु ? 
गोयमा । णो इणद्रं समद्रु । जहा पढमसए चउत्थुदेसे आलावगा तहा नेयव्वा 
जाव ^ ्रलमत्थु त्ति वत्तव्व सिया ॥ 
एव सूय-श्ररणेवभूय-वेदणा-पदं 
११६ अण्णडत्थिया ण भते । एवमाइक्खति जाव, परूवेति- सव्वे पाणा सव्व भूया 
- सव्वे जीवा सव्वे सत्ता एव भूय वेदण वेदेति ।! 
१. भ० ५।११२। 
२. प्रज्ञापनासूव्रे भापापदे 'उक्करियाभेए इति 


पद लभ्यते, तत्रापि केपुचिदादर्गोु उक्का- 
रियाभेएु इत्यपि पाठो लभ्यते । 


स° पा०--तेणदुण जाव उवदसेत्तए । ` 
भऽ १।५१। 

म० १।२०१-२०६ 

भ० १।४२० । 


ॐ ‰ ५८ ५ 


पचमं सतं (पंचमो उदेसो) 


२०६ 


११७ से कहमेयं भते 1 एवं ? 
गोयमा । जण्णं ते अ्रण्णउत्थिया एवमाइक्छति जाव सव्वे सत्ता एवभूयं 
वेदण वेदेति ! जे ते एवमाहसु, मिच्छ! ते एवमाहसु । ग्रह पण गोयमा । 
एवमादक्खामि जाव, परूवेमि--्रत्येगडया पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूय 
वेदेण वेदेति, अरत्थेगहया पाणा भूया जीवा सत्ता भ्रणेवभूय वेदण वेदेति ॥ 

११८. ' से केणद्रण भते । एव वुच्चइ--म्रत्थेगडइयाः श्पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूय 
वेदण वेदेति, अ्रव्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता अ्रणेवभूय वेदण वेदेति ° ? 
गोयमा । जेण पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा तहा वेदण वेदेति, 
ते ण पाणा भूया जीवा सत्ता एवभ्रुय वेदेण वेदेति । 
जे ण पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मानो तहा वेदण वेदेति, तेण 
पाणा भूया जीवा सत्ता अ्रणेवभूय वेदण वेदेति । से तेणदंण, ®गोयमा । एव 
वृच्चद-म्रत्येगइया पाणा भूया जौवा सत्ता एवभूय वेदण वेदेति, अ्रत्थेगदया 
पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवभूय वेदण वेदेति ° ॥। 

११९ नेरइया णं भते । कि एवभूय वेदण वेदेति ? अ्रणेवभूय वेदण वेदेति ? 
गोयमा ! नेरदइया ण एवभूय पि वेदण वेदेति, भ्रणेवभूय पि वेदण वेदेति ॥ 

१२० से केणद्धेण' *भते । एव वृच्चद-नैरइया ण एवभूय पि वेदण वेदेति, श्रणेव- 
भूय पि वेदण वेदेति° ? 
गोयमा ? जेण नेरइया जहा कडा कम्मा तहा वेदणं वेदेति, ते ण नैरइया 
एवभूय वेदण वेदेति । 
जे ण नेरइ्या जहा कडा कम्मा नो तहा वेदण वेदेति, तेण नेरइया अ्रणेवभय 
वेदणं वेदेसि । से तेणदुण ॥ 

१२९ एव जाव वेमाणिया ॥ 

कुलगरादि-पदं 

१२२. ससारमडल नेयव्व 11 


१२३. सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहूरडइ्‌ । 


~~ ----~ 


भ० ५।११६। ७ पू० १० २। 


१ 

२ मिच्छा (ज, क, व, म, स) ८ नेयव्व | जनव्रूदीवे ण मते ! इहु भारहै वासे 
३. भ० १।४२१। इमीसे गोसप्पिणीए समाए कड कुलगरा 
४ स० पा०--त चेव उच्चारेयव्वं । होत्था † 

५ स० पा०--तहैव 1] गोयमा ! सत्त 1 एव तित्ययरमायरो, पियरो, 
६.'स० पा०-त चेव । पढमा सिस्सिणीमो, चक्कवद्धिमायरो, इत्थि- 


भगव 


खट्‌ठो उदेसो 


भ्रप्पायु-दीहायु-पदं । 
१२४. कहृण्ण" भते 1 जौवा म्रप्पाउयत्ताएु कम्म पकरेति † 


गोयमाः ! पाणे अ्रइवाएत्ता, मूस वडइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा श्रफासु- 
एण अरणेसणिज्जेण श्रसण-पाण-खादम-सादमेण पडिलाभत्ता-- एव खलु जीवा 
म्रप्पाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 


१२५. कण्ण भंते । जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति † 


गोयमा 1 नो पाणे म्रइवाएत्ता, नो मुस वदत्ता, तहारूव समण वा माहण वा 
फासुएण" एसणिज्जेण ग्रसण-पाण-खाटम-साइमेण पडिलाभेत्ता-एव खलु जीवा 
दीहाडयत्ताए कम्म पकरेति 1 


श्रसुभयुभ-दीहायु-पदं ू 
१२९ कण्णं भते 1 जीवा भ्रसुभदीहाउयत्ताएु कम्म पकरेति ? 


१२७. 


गोयमा । पाणे अदइवाएत्ता, मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा हीलित्ता! 
निदित्ता खिसित्ता गरदित्ता अ्रवमण्णित्ता श्रण्णयरेण भ्रमणुण्णेणं श्रपीतिकार- 
एण" ्रसण-पाण-खादइम-साइमेण पडिलाभेत्ता-एव खलु जीवा भ्रसुभदीहा- 
उयत्ताए कम्म पकरेति ॥ 

कह्ण्ण भते ” जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 

गोयमा ! नो पाणे अडवाएत्ता, नो मुस वत्ता, तहारूव समण वा माहण वा 
वदित्ता नमसित्ता जाव पज्जुवासित्ता श्रण्णयरेण मणुण्णेण पीतिकारणएण” 


ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता--एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए 
कम्म पकरेति ॥ 


रयण, वलदेवा, वासुदेवा, वासुदेवमायरो, 
पियरो, एसि पडिसत्त्‌ जहा समवाए नाम- 
परिवाडीएु तहा नेयव्वा (अ, क, व, स); 
एषु श्रादज्पु ढयौर्वाचनयो सम्मिश्रण जातम्‌ । 
वृत्तिकृता अस्य वाचनान्तरस्य उतल्लेखोपि 
कृतोस्ति यथा--ग्रथ चेह्‌ स्थाने वाचनान्तरे 
वूलकर तीथेकरादि वक्तव्यता दश्यते, ततञ्च 
“संसारमडल' शब्देन पारिभापिकसञ्ज्या सेह 
सूचितेति सभाव्यते (वृ) । पद्ण्णगसमवाय 
२१८-२४७ 

१. भ० १।५१ 1 


॥ @ ^ ^< ५ 
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कट॒ण (अ, ता, म), कहिण (क), । कह 
ण (व)। 

गोयमा तिहि ठशेहित (व, स) सर्वत्र, 
द्रप्टव्य--ठा० ३।१७-२०। 

° हेत्ता (म) । 

अतिवतित्ता (अ, म) । 

फायु (अ, क,ता, म, स) । 

हीलेत्ता (क, ता, व, म) । 


~ वाचनान्तरे तु जफासुएण अरोसरिज्जेण 


ति ख्यते (वृ) 1 


* भ० २।३० | 


वाचनान्रे तु फायुएण इत्यादि इयते (वर) । 


पचमं सत (चटी उदेसो) २११ 


कयचिक्कए किरिया-पदं 
१२८. गाहावइस्स ण भते ! भड विक्किणमाणस्स केड्‌ भड अवहुरेज्जा, तस्स ण भते ! 


"भड ्रणुगवेसमाणस्स'* कि म्रारभिया किरिया कज्जड ? पारिणहियाः किरिया 
कृज्जद्‌ ? मायावत्तिया किरिया कज्ज ? भ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्ज ? 
मिच्छादस्णवत्तिया किरिया कजञ्जद्‌ ? 

गोयमा ! श्रारभिया किरिया कज्जड, पारिगहिया किरिया कज्ज, मायाव- 
तिया किरिया कृज्जइ, श्रपच्चक्छाणकिरिया कज्जड, मिच्छादसणकिरिया सिय 
कज्ज, सिय नो कज्जइ । 

ग्रह्‌ से भडे अ्रभिसमण्णागएु भवड, त्रो से पच्छा सव्वागो ताम्रो पयणुई- 
भवति ॥ 


१२९. गाहावडस्स ण भते । भड विकिकिणमाणस्स कइए' भडउ सादइज्जेजा, भडे यसे 


ग्रणुवणीए सिया । 

गाहावदस्स ण भते । तारो भडाम्रो कि ्रारभिया किरिया कज्जद्‌ ? जाव 
मिच्छादसणकिरिया कज्जद्‌ ? 

कंड्यस्स वा तायो भडायो कि आरभिया किरिया कज्ज ? जाव मिच्छादसण- 
किरिया कज्जइ्‌ ? 

गोयमा । गाहावदस्स ताग्रो भडाग्रो आरभिया किरिया कज्जइ जाव" म्रपच्च- 
क्खाणकिरिया कज्जड । मिच्छादसणकिरिया'^ सिय कज्जडइ्‌, सिय नो कज्जइ । 
कडयस्स ण ताओ सब्वास्रो पयणुईभवति ॥ 





१३० गाहावदस्स ण भते । भड विकिकिणमाणस्स' *कडए भड सादइज्जेजा ०, भडे से 
उवणोए सिया । 
कडइयस्स ण भते ताग्रो भडाग्रो कि भ्रारभिया किरिया कज्जइ्‌ ? जाव 
मिच्छादसणकिरिया कज्जड्‌ ? 
गाहावद्स्स वा त्रो भडाग्रो कि भ्रारभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादसण 
किरिया कञ्जड्‌ ? 
गोयमा 1 कद्यस्स ताग्मो भडाग्रो हेदिल्ला्रो चत्तारि कफिरियाओ कज्जति । 
मिच्छादस्णकिरिया भयणा । 
गाहावद्स्स ण ताग्रो सन्वाग्रो पयणुरईभवति । 
१. त भडय गवेस ° (व, म) । ६ जाव श्रपच्चक्खाण मिच्छादसणवत्तिया० 
२. परि०° (अ, स) । (ज, स), जाव मिच्छादसणवत्तिया° (क, 
३. कतिए (क, ता, व, म, स) । ता, म), जाव मिच्छादसण० (व) । 
४. म० ५।१२य८ । | ७. स० पा०-- विक्किणमाणस्स जाव मड । 
# म० ५।१२८। म, भ० ५।१२८॥ 


६ भगव 


१३१. गाहावदइस्स ण भते । भड' शविविकणमाणस्स कइए भडं साइज्जेज्जा, धणेय 
से ्रणुवणीए सिया 
कडयस्स णं मते ! ताम्रो धणायो कि आ्आारभिया किरिया कज्जड्‌ ? जाव मिच्छा- 
दसणकिरिया कज्जइ्‌ ! 
गाहावदस्स वा ताग्रो घणाग्रो कि ्रारभिया किरिया कञ्जइ्‌ ? जाव मिच्छा- 
दसणकिरिया कज्जड ? 
गोयमा 1 कडयस्स ताम्रो धणाग्रो हेद्िल्लामो चत्तारि किरियाग्रो कृज्जति । 
मिच्छादसरणकिरिया भयणाए । 
गाहावदस्स ण ताभ्रो सव्वाग्रो पयणृरईदभवति ॥ 

१३२ गाहावडस्स ण भते । भड विक्किणमाणस्स कइए भड साइज्जेजा , धणे से 
उवणीए सिया 1 
गाहावरस्स ण भते । ताग्रो धणाओ कि म्रारभिया किरिया कज्जइ्‌ ? जाव 
मिच्छादसणकिरिया कज्जइ ? 
कड्यस्स वा तारो घणाम्रो कि आरभिया किरिया कञ्जइ्‌ ? जाव मिच्छादसण- 
किरिया कज्जड ? 
गोयमा । गाहावइस्स ताम्रो धणामो म्रारभिया किरिया कज्जइ जाव भ्रपच्व- 
क्खाणकिरिया कज्ज } मिच्छादंसणकिरिया सिय कज्ज, सिय नो कज्जइ्‌ । 
कड्यस्स ण ताम्रो सव्वाग्रो पयणुरईभवति ° ॥ 


क्रगरिकाए महाकम्मादि पदं 


१३३ अ्रगणिकाए्‌ ण भते । अ्रहुणोज्जलिए* समाणे महाकम्मतराए चेव महा किरिया- 
तराएु चेव, महास्नवतराए^ चेव, महावेदणतराए चेव भवड्‌ । ग्रह्‌ ण समए- 
समए 'वोक्कसिज्जमाणे-वोक्कसिज्जमाणे चरिमकालसमयसि इगालब्भूए 
मुम्मुरब्भरए छास्यन्भरए त्रौ पच्छा अ्रप्पकम्मतराए चेव, श्रप्पकिरियतराए 


१. ० पा०--भटजाववरो यमे गलुव्सीए 


२ भम० ५।१२८। 
निया? ण्य भटे उवणीए णज्ञ 
नि ध यपि जहा भटे उवं तहा ४ अहणुज्जलिए (ता), जहुणुज्जलिए (व) 1 
नेयन्य । ५. च्चेव (ता) । 
नउत्यौ आनावगो--श्वलो वने उवणीएु ६ महस्तव (ज, ता, व) । 
निमा हा पमो जालावमो--“मडेयमे ७ 


- वोयत्तिञ्जमाणे २ वोच्छिज्जमारौ २ 
(र्त) वोकसिज्जमारो २ वोच्छिज्जमारो २ 
(ता), वोवस्तिज्जमारो २ (म) । 

म. छाख्मूए (अ) । 


अणुवणोषए्‌ निदा, तहा नयय्वो + 
पठ म-फरत्यार्प एमे गमो, वितिय-तदयाण 
एक्का नमो 


क 


२, ५० ४।१२८। 
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चेव, श्रप्पास्वतराए चेव, अ्रप्पवेयणतराए चेव भवद्‌ ? 
हता गोयमा ! ्रगणिकाए ण अहुणोज्जलिए समाणे त चेव ॥ 


घणुपक्खेवे किरिया-पदं 


१३४ 


१३५ 


[0 > 


पुरिसे ण भते 1 धणु परामुसदइ, परामुसित्ता उस्‌ परामुसइ,' परामुसित्ता ठाणः 
ठाई, सिनच्चा आयतकण्णातय, उसु करेति, उडढ वेहास उसु उव्विह॒इ । 

तए“ ण से उसू" उडढ वेहास'^ उव्विहिए समाणे जाइ तत्थ पाणाइ भूया जीवाइ्‌ 
सत्ताइ ग्रभिहणई वत्तेति लेसेतिः सघाएइ सदेति परितावेइ किलामेद्‌^, 
ठाणाग्रो ठाण सकामेड, जीवियाग्रो ववरोवेड । तए ण भते । से पुरिसे कति- 
किरिए ? 

गोयमा । जाव चण से पूरिते धण्‌ परामुसइ, *उसुपरामृसदइ, ठाण ठा, 
ग्रायतकण्णातय उमु करेति, उडढ वेहास उस्‌, ° उव्विहड, ताव च ण से पुरिसे 
काड्याए" शग्रह्गिरणियाए, पाग्रोसियाए, पारियावणियाए °, पाणाइवाय- 
किरियाए्- पचि किरियाहि पृद्रं । जेसिपि यण जीवाण सरीरेहि धणु्‌ 
निव्वत्तिएते वियण जीवा काइयाए जाव पर्चहि किरियारहिपुद्रा"। एव 
घणुपद्रु" पर्चहि किरियाहि, जीवा पचहि, ण्ारू पचहि, उदू पचहि-सरे, 
पत्तण, फले, ण्टारू पचहि ॥ 

ग्रहे ण से उस अप्पणो गुर्यत्ताए, भारियत्ताए, गुरुसभारियत्ताए म्ह वीससाए 
पच्चोवयमाणे जाई तत्य पाणाई जाव जीवियाग्नो ववरोवेडइ तावचणसे 
पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जावे चणसे उसु म्रप्पणो गुरुयत्ताए जाव जीवियाभ्रो ववरोवेड्‌ 

तावचणसे पुरिसे कादरयाए जाव चह किरियाहि पुद्रुं । जेसिपियण 

जीवाण सरीर्रोह वणु निव्वत्तिए ते वि जीवा चउहि किरियाहि, घणुपटु "^ चह, 


परामसद्‌ (व, म) । १० सण पा०--काडइयाए जाव पाणादइवाय ° । 


२ वेसाह्‌ ठाण (उ० १।२२) 1 ११. पुद्ं (अ,ता,व,म, स), पटो (क) । अत्र 


1 


० कण्णाद्य (अ, स), कण्णायय (म, उ० जीवा इति कतु पद वहुवचनान्तमस्ति तेन 


१।२२) । 'पुद्ा' इति पद स्वीकृतम्‌ । 


^ ॐ @ ~ ‰ ० 


ततो (क, ता, व, स) । १२ धण्‌° (अ, ता, स), घरूपिद्रं (ब) । 
उसु (स) । १३. अधे (ता) । 

वेहासे (ता) । १४ भ० ५।१३४॥। 

लेस्तेति (अ, व, स) । १५ भण० ५।१३४। 

. किलोमेह उद्वेह (म ० ८।२८७) । १६ °पुदुं (ज, म, स) । 

स० पा०-परामूसदइ्‌ जाव उच्विहड्‌ । 
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जीवा चर्उहि, ग्टारू चह, उस पर्चहि- सरे, पत्तणे, फले, ण्ठारू पचहि । 
जे विय सरे जीवा रह पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे' वटतिते वि यण जीवा 
कादयाए जाव प्चह्‌ किरियाहि पूरा ॥ 

अण्णउत्थिय-पदं 

१३६ श्रण्णउत्थिया ण भते । एवमातिक्छति जाव परूवेति-से जहानामए जुवति 
जुवाणे हत्थेण हत्ये गेण्टेज्जा, चक्कस्स वा नाभी अ्ररगाउत्ता सिया, एवामेव 
जाव चत्तारि पच जोयणसयाई वहुसमादण्णे मणुयलोए' मणुस्सेहि ॥ 

१३७ से कहमेय भते । एव ? 
गोयमा । जण्ण ते अण्णउत्थिया एवमातिवखति जाव वहुसमादण्णे मणुयलोषए 
मणुरस्सेहि । जे ते एवमाहसु , मिच्छ ते एवमाहसु"“ 1 ग्रह पुण गोयमा । एव- 
मादइव्खामिः श्जाव* परूवेमि-से जहानामए जुवति जुवाणे हत्थेण हत्ये गेण्हेज्जा, 
चक्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया०, एमामेव जाव चत्तारि पच जोयणस- 
याइ बहुसमाइण्णे निरयलौए नेरइ्एहि ॥ 

नेरइयतिउव्वरा-पदं 

१३८. नेरहइया ण भते । कि एगत्त पभू विडव्वित्तए ? पुहत्त पभू विउष्वित्तए ? 
गोयमा । एगत्त पि पहु विउव्वित्तए, पुहत्तपि पह विउव्वित्तए । जहा जीवा- 
भिगमे भ्रालावगो तहा नेयव्वौ जाव विउव्वित्ता अण्णमण्णस्स काय अभिहण- 
माणा-अमिहणमाणा वेयण उदीरेति-उञ्जल विलं पगाढ कवकस कडय 
फर्स निट्‌टुर चड तिव्व दुवख दुर्ग दूरहियास ॥ ५ 

श्राहाकम्मादिश्राहारे भ्राराहरणादि-पदं 

१३६. श्राहाकम्म श्रणवज्जे' त्ति मण पहारेत्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्स अ्रणालोडइय- 
पडिक्कते" काल करेद--नत्थि तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स अ्रालोदय- 
पडिक्कते काल करेइ - अ्रत्थि तस्स ्राराहणा ॥ 

१४० एएण गमेण नेयव्व-कोयगड' ठविय^ रइय ०, कतार 


वि भत्त दव्भिवखभत्त, 
वहूलियामत्त'*, गिलाणभनत्त, सेज्जायरपिड, रायपिड |] 


ओवग्गहे (अ) ॥ ६. जी० ३, नेरइय-उदेसो २ 
„ भ० १।४२० 1 १०. ° लोतिय ° (अ, स) 1 
मणुस्स ° (ता) 1 ११ 


कौयकड (क, व), उदेसिय कीयकड (ता) 


म० ५1१३६ १२. ठवियक (क, ता), ठवितकडं (ब) । 


मिच्छ (जःक,व, म, स)। १३ रतियक (क, व), रइयक (ता) । 
- स पा०--एवमादक्लामि जाव एवामेव । १४. ° वत्त वहलियावत्त (व) । 


भ० १।४२१ १५. > (क) । 
पहृत्त (ता) 1 


4 @ १ ^< ९ ~ ५ ^ 
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१४१ अआ्राहाकम्म स्रणवजञ्जे" त्ति" सयमेव परिभ्‌ जित्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्सः 
श्गरणालोडयपडिक्कते काल करेडइ- नत्थि तस्स श्राराहणा । से ण तस्स ठणस्स 
ग्रालोदय-पडिक्कते काल करेद्‌ ०-म्रत्थि तस्स भ्राराहणा ॥ 

१४२ एय पि तेह्‌ चेव जाव' रायपिड ॥। 

१४३ -आहाकम्मः भ्रणवज्जे' त्ति श्रण्णमण्णस्स अणुप्पदावडइत्ता भवद्‌, से ण तस्स" 
*<ाणस्स ्रणालोडयपडिक्कते काल करेदइ-नत्थि तस्स श्राराहुणा। सेण 
तस्स ठाणस्स ्रालोदइय-पडिक्कते काल करेदइ--श्रत्थि तस्स भ्राराहणा० ॥ 

१४४ एय पि तह त्रैव जाव. रायपिड 1 

१४५ ग्राहाकम्म ण श्रणवज्जे' त्ति वहुजणमज्मे पण्णवदत्ता भवति, से ण तस्स" 
°ठाणस्स अरणालोइयपडिक्कते काल करेदइ-नत्थि तस्स श्राराहणा । से ण 
तस्स ठाणस्स श्रालोदय-पडिक्कते काल करेइ ° --म्रत्थि तस्स आराहणा ॥ 

१४६ एय पि तह चेव जाव“ रा्यपिड ॥ 

प्रायरिय-उवजञ्भायस्त सिद्धि-पदं 

१४७. भ्रायरिय- उवज्छाए ण मते । सविसयसि गण अ्रगिलाए सगिण्हुमाणे, भ्रगि- 
लाए उवगिण्हुमाणे कडहि भवग्गहणेहि सिज्भति जाव सव्वदुक्वाण अ्रत 
करेति ? 
गोयमा 1 अ्रत्थेगतिए तेणेव भवग्गहणेण सिज्छति, श्रत्थेगतिए दोच्चेण भव- 
ग्गहणेण सिज्फति, तच्च पुण भवग्गहुण नाइक्कमति । 

प्रन्भक्खािस्स कम्मबध-पदं 

१४८. जेण भते! पर भ्रलिएण अ्रसन्भूएण श्रन्भक्खाणेण“ भ्रन्भक्खाति", तस्स ण 
कुप्पगारा कम्मा कजञ्जति ? 
गोयमा । जे ण पर ्रलिएण, भ्रसतएण^* म्रन्भक्खाणेण स्न्भक्खाति, तस्स 
ण तहप्पगारा चेव कम्मा कज्जति । जत्थेव ण अभिसमागच्छति तत्थेव ण 
पडिसवेदेति, त्रो से पच्छा वेदेति ॥ 

१४९ सेव भते 1 सेव भते । त्ति" ॥ 


~-----+---> 


१. त्ति वहुनणस्स मन्म भासित्ता (अ, स) । = भ० ५१४० ॥। 

२ स० पा०-ठाणस्स जाव अत्थि) ६ भ० १।४४। 

३ भ० ५।१४० । १० > (अ) । 

४ श्रहाकम्म (भ)। ११ अन्भाइ्क्खइ (क, ता, व) । 
५ स० पा०-तस्स० १२ असतवयणेण (म, स) । 

६ भ० ५।१४०॥ १३ म० १।५१। 

७. स ° पा०- तस्स जाव ग्रत्थि। 


२१६ भगव 


सत्तमो उदेसो 
परमाण-खंघारणं एयरा दि-पदं 


१५०. परमाणृपौगगले ण भते । एयति वेयति' चलति फदडइ घट इ खुग्भड्‌ उदीरइ्‌ ०, 
त त भावं परिणमति ? 
गोयया । सिय एयति वेयति जाव त त भावं परिणमति; सिय नो एयति 
जावनोत त भाव परिणमति ॥ 

१५१. दुप्पएसिए ण भते ! खंघे एयति जावः त त भाव परिणमति ? 
गोयसा 1 सिय एयति जाव त त भाव परिणमति ! सिय नो एयति जाव नो 
त त भाव परिणमति । सिय देसे एयति, देसे नो एयति ॥ 

१५२. तिप्पएसिए ण भते ! खधे एयति ? 
गोयमा ! सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । 
सिय देसे एयति, नो देसा एयति । सिय देसा एयंति, नो देसे एयति ॥ 

१५३. चरप्पएसिए णं भते ! खघे एयति ? 
गोयमा 1 सिय एयति, सिय नो एयति ! सिय देसे एयति, नो देसे एयति । 
सिय देसे एयत्ति, नो देसा एयति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति } सिय 
देसा एयत्ति, नो देसा एयति 1 
जहा चउप्पएसिग्रो तहा पचपएसिभ्रो, तहा जाव अ्रणतपएसिम्रो ॥। 

परमाणु-खंधाण छदादि-पवं 


१५४. परमाणुपोग्गले ण भते 1 भ्रसिघारं वा खुरघारं वा ्रोगाहेज्जा ? 
हता म्ोगाहेज्जा' 1 
से णं मते ! तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 
गोयमा नो तिणटुं समदं, नो खलु तत्थ सत्थ कमड्‌ । 

१५५. एव जाव भरसखेज्जपएसिभ्रो 1 

१५६. श्रणतपएसिए ण भते ! खधे ्र्तिधार वा खुरधारं वा श्रोगाहेज्जा ? 
हता ्रोगहज्जा । 
से ण भते! तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 


गोयमा । अत्येगइए छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा, अत्थेगइए नो छिज्जेज्ज वा नो 
भिज्जेज्ज वा ॥ 





१. स० पा०-वेयति जाव तं। २ ओगाहिज्ज (क, व, म, स) । 
२ अ० ४।१५०॥ 


पचम सत्त { सत्तमो उदेसो) 


१५७. 


१५८. 
१५६ 


२१७ 
'श्परमाणुपोग्गले ण भते ? अरगणिकायस्स मज्छमज्मेण वीदवएज्जा ? 
हता वीडवएज्जा । 
से णभते। तत्थ सियाएल्जा ? 
गोयमा । नो इणदुं समद्रे, नो खलु तत्थ सत्थ कमइ । 
से ण भते । पुक्छलसवदगस्स महामेहस्स मज्ममज्मेण वीदवएज्जा ? 
हता वीदवएज्जा । 
से ण भते । तत्थ उत्ले सिया ? 
गोयमा । नो इणु समदं, नो खलु तत्थ सत्थ कमइ । 
से ण भते ! गगाए महाणदीए पडिसोय हव्वमागच्छैज्जा ? 
हता हन्वमागच्छेज्जा । 
से ण भते ¡ तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा " 
गोयमा । नो इणटुं समद्रु, नो खलु तत्थ सत्थ कमई । 
से ण मते ! उदगावत्त वा उदगविदु वा म्रोगाहेज्जा ? 
हता श्रोगाहूज्जा । 
से ण भते । तल्थ परियावज्जेज्जा " 
गोयमा । नो इणु समदं, नौ खलु तत्थ सत्थ कमइ ॥ 
एवे जाव श्रसखेज्जपएसिम्रो ।। 
ग्रणतपएसिए ण भते 1 खधे श्रगणिकायस्स मज्छमज्मफेण वीदइवएज्जा ? 
हता वीइवएज्जा । 
से ण भते । तत्थ सियाएज्जा † 
गोयमा । भ्रत्येगदए शियाएन्जा, भ्रत्थेगदए नौ भियाएज्जा । 
से ण भते ! पुक्खलसवटुगस्स महामेहस्स मज्फमज्फण वीइवएज्जा । 
हता वीदवएज्जा । 
से ण भते । तत्थ उत्ले सिया † 
गोयमा 1 भ्रत्येगदए उल्ले सिया, म्रत्थेगदइए नो उल्ले सिया । 
से ण भते ! गगाए महानर्दए पडिसोय हव्वमागच्छेज्जा ? 
हता हन्वमागच्छेज्जा । 
से ण भते 1 तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 


१. स० पा०-एव श्रगरिकायस्स मज्छमज्मैण पडिसोय हव्वमागच्छेज्जा तहि विशिहाय- 
तहि नवर भियाएज्ज भारियन्व। एव मावज्जेज्जा । उदगावत्त वा उदगविदु वा 
पुक्खलसवद्गस्स महामेहस्स मज्छमज्मेण मोगाहेज्जा । से ण॒ तत्य परियावज्जेज्जा । 
तहि खल्ले सिया। एव गगाए महाणदीए 


२१८ भगवई 


गोयमा ! अत्थेगइए विणिहायमावज्जेज्जा, भ्रत्थेगढए नौ विणिहाय- 
मावञ्जेज्जा 1 
से ण भते 1 उदगावत्त वा उदगविद्‌ वा ग्रोगाहेज्जा ? 
हता ओ्रोगाहंज्जा 1 
से ण भते । तत्थ परियावज्जेज्जा † 
गोयमा 1 अत्थेगइए परियावज्जेज्जा, म्रत्थेगदइए नो परियावज्जेज्जा ° ॥ 
परमाणु-खंघाणं सश्रडटसमज्छादि-पदं 
१६० परमाणुपोग्गले ण भते । कि स्रड्ढे' समज्भे सपएसे ? उदाहु भ्रणड्ढे श्रमज्भं 
्रपएसे ” 
गोयमा । श्रणडढे रमजम अ्रपएे, नो सञडटे नो समज्मे नो सपएसे ॥ 
१६१. द्प्पएसिए ण भते । खघे कि सम्रड्ढे समन्मे सपएसे ? उदाहु' अ्रणडढे रमजम 
य्रपएसे ? 
गोयमा । सम्रडढे भ्रमज्भे सपएसे, नो अ्रणडदे नो समज्छे नो श्रपएसे ॥ 
१६२ तिप्पएसिए ण भते । खघ पुच्छा । 
गोयमा 1 अ्रणड्ढे समज्फं सपएसे, नो सम्रङ्ढे नो ्रमन्फे नो श्रपएसे ॥ 


१९३ जहा दृप्पएसिग्रो तहा जे समा ते भाणियव्वा, जे विसमा ते जहा तिप्पएसिग्रो 
तहा भाणियनव्वा 


१६४. सखेज्जपएसिए ण भते । खधे कि सम्रडढे ? पृच्छा । 
गोयमा 1 सिय स्मङ्ढे अमज्फे सपएसे, सिय श्रणड्ढे समज्भे सपएसे । 
जहा सखेज्जपएसिग्रो तहा म्रसंखेज्जपएसिश्रो वि, अ्रणतपएसिम्नो वि ॥ 
परमाणु-खंधाणं परोप्परं फुसरण-पद | 
१६१५ परमाणुपोग्गले ण भते 1 परमाणपोग्गल फसमाणे कि- 


१ देसेण देस पुस २ देसेहि देसे फएसइ ३ देसेण सव्व फसइ ४ देसेहि देसे 
फुसइ ५ देसेहि देसे एुसइ्‌ ६ देसेहि सव्व फुसइ्‌ ७ सव्वेण देस फस ८. 
सन्वेण देसे एसद्‌ € सव्वेण सव्व प्ुसड' ? 


गोयमा । १ नो देसेण देस फूसइ २ नो देसेण देसे फुसडइ ३. नो देसेण सव्व 
फस ४ नो देसेहि देस पुसद्‌ ५ नो देसेहि देसे फूसद्‌ ६ नो देसेहि सन्व 


१. सञद्धे (व) 1 (२) देशेन देशान्‌ (५) वेदो देशान्‌ (८) सर्वेण देशान्‌ 
२ उञाहु (व) । (३) देगेन सर्व॑म्‌ (६) देदो सर्व॑म्‌ (६) सरक सरवेम्‌ । 


३. (१) देशेन देदाम्‌ (४) देन देशम्‌ (७) सर्वेण देसम्‌ । 


पचम सत (सत्तमो उरसो) 


२१६ 


फस ७. नो सव्वेण देस फएसइ ८ नो सव्वेण देसे फुसइ € सव्वेण सव्व 
पसंद !। 


१६६९ परमाणुपोग्गले' दुप्पएसिय फसमाणे सत्तम-णवमेहि एस । 


परमाणुपोग्गले तिप्पएसिय फसमाणे निपच्छिमएहि' तिहि फूसइ । 
जहा परमाणुपोग्गले तिप्पएस्षिय एुसाविभ्रौ एव फसावेयन्वो जाव श्रणत- 
पएसि्नो । 


१६७ दुप्पएसिए ण भते । खधे परमाणुपौम्गल फएसमाणे कि देसेण देस फस ? 


१६८ 


पुच्छा । 

तततिय-नवमेहि पफुसइ । 

दुप्पएसिम्नो दुप्पएसिय एुसमाणे पढम-ततिय-सत्तम-नवमेहि फस । 
दृप्पएसिग्रो तिप्पएसिय एुसमाणे भ्रादिल्लएहि य, पच्छित्लएहि य तिहि 
फ़सड, मज्िमएहि तिहि विपडिसेहेयव्व । 

दृप्पएसिश्रो जहा तिप्पएसिय फुसाविभ्रो एव एसावेयव्वो जाव अ्रणतपएसिय ॥ 
तिपएसिए ण भते । खधे परमाणुपोग्गल फुसमाणे पृच्छा । 

ततिय-दद्रु-नवमेहि फस । 

तिपएसिश्रो दुपएसिय फुसमाणे पठमएण, ततिएण, चउत्थ-छटु-सत्तम-नवमेहि 
फस । 

तिपएसिग्रो तिपएसिय रसमाणे सव्वेसु वि ठाणेसु फुसइ्‌ । 

जहा तिपएसिग्रो तिपएसिय एुसाविभ्रो एव तिप्पएसिभ्रो जाव अ्रणतपएसिएण 
सजोएयन्वो । 

जहा तिपएसिग्रो एव जाव श्रणतपएसिश्रो भाणियव्वो ।। 


परमाणु-खंघाणं सं ट्डि-पदं 
१६९. परमाणुपोम्गले ण मते । कालग्रो केवच्चिर हौड ? 


गोयमा 1 जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण श्रससेज्ज काल । एव जाव 
्रणतपएसि्रो ।। 


१७० एगपएसोगाढे ण भते । पोग्गले सेए*तम्मि वा ठणे वा, अ्ण्णस्मि वा ठाणे 
काल्रो केवच्चिर हद्‌ ? 
गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण श्रावलियाए श्रसचेज्जदभाग । एव 
जाव श्रसखेज्जपएसोगादे ॥ 

१ एव परण (क, ता) । ३. > (क, ता) । 


२ श्रन्त्यं । ४. सेते (ता) । 


२२० 


१७१. 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


भगवई 


एगपएसोगाढे ण भते । पोग्गले निरेए कालग्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण अ्रससेज्ज काल 1 एव जाव ग्रससेज्ज- 
पएसोगाढे 

एगगुणकालए ण भते 1 पोग्गले कालभ्रो केवच्चिर होद्‌ ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण असखेज्ज काल । एव जाव म्रणत- 
गुणकालए । 

एव वण्ण-गघ-रस-फास जाव' भ्रणतगुणलुक्वे । एव सुहुमपरिणए पोग्गले, एव 
वादरपरिणए पौग्गले ॥ 

सहुपरिणए ण भते ! पोग्गले कालश्रो केवच्चिर होद्‌ ? 

गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए म्रसखेज्जइ्‌ भाग ॥ 
ग्रसहपरिणए* °ण भते । पोग्गले कालग्रो केवच्चिर होद्‌ ? 

गोयमा । जहृण्णेण एग समय, उक्कोसेण अरसखेज्ज काल ° ॥ 


परमाणु-खंधाण भ्र॑तरकाल-पदं 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


९७८. 


१७६ 


१८०. 


१००१ 


परमाणुपोरगलस्स ण भते ! म्रतर कालग्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण अ्रसखेज्ज काल ।। 

दुप्पएसियस्स ण भते 1 खधस्स अ्रतर कालग्रो केवच्चिर होडइ्‌ ? 

गोयमा । जहष्णेण एग समय, उक्कोसेण अ्रणत काल । एव जाव अ्रणतपएसिभ्रो 
एगपएसोगाढस्स ण भते । पोग्गलस्स सेयस्स ्रतर कालग्रो केवच्चिर होड ? 
गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ्रसखेज्ज काल । एव जाव ्रसखेज्ज- 
पएसोगाढे ॥ 

एगपएसोगाढस्स ण भते । पोग्गलस्स निरेयस्स म्रतर कालो केवच्चिर होइ ? 
गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ्रावलियाए असखेज्जइभाग । एव 
जाव ्रसखेज्जपएसोगाटे । 
वण्ण-गव-रस-फास-सुहुमपरिणय-वायरपरिणयाण--एतेसि ज चेव” सचिटुणा 
त चेव म्रतर पि भाणियन्व*।। 

सदपरिणयस्स ण भते । पोग्गलस्स ्रतर कालम्रो केवच्चिर होद्‌ ? 

गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल ] 

ग्रसद्परिणयस्स ण भते । पौग्गलस्स ्रतर काल्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ्रावलियाए भरसखेज्जइ माग ॥ 





३. जच्चेव (अ, क, ता, व, म) । 


२ सं° पा०--भ्रसदुपरिणए जहा एगगुण- ४. भ० ५।१७२। 
कालए । 


पचम सत (सत्तमो उरसो) २२१ 


परमाण्‌-खंघाणं परोप्परं श्रप्पावहूुयत्त-पदं 


५. 


एयस्स ण॒ भते । दव्वदाणाउयस्स, खेत्तदराणाउयस्स, भ्रोगाहणदुणाउयस्स, 
भावद्ाणाउ्यस्स कयरे कयरेहितो' °स्रप्पा वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवे खेत्तदराणाउए, ्रोगाहणद्वाणाउए, श्रसखेज्जगुणे, दव्व- 
ाणाउए असखेज्ज गुणे, भावद्राणाउए ्रसखेज्जगुणे । 


संगहणी-गाहा 


खेत्तोगाहुणदयव्वे, भावद्ाणाउय च ्रप्प-वहु । 
खेत्ते सव्वत्थोवे, सेसा ठाणा भ्रसखेज्जगणा ।।१।। 


जीवाणं सारंभ सपरिग्महु-पदं 


१८२ 


१८३ 


८ 


१८१५ 


नरया ण भते 1 कि सारभा सपरिगगहा ? उदाहु ्रणारभा भ्रपरिग्गहा ? 

गोयमा । नैरइया सारभा सपरिग्गहा, नो मरणारभा अ्रपरिगगहा । 

से कंणद्रुणः *मते । एव वुच्चदइ-नेरइया सारभा सपरिग्गहा, तो म्रणारभा° 

ग्रपरिग्गहा' ? 

गोयमा । नेरदया ण पुढविकाय समारभतति, शग्राउकाय समारभति, तेउकाय 

समारभति, वाउकाय समारभति, वणस्सदकाय समारभति ° तसकाय समारभति, 

सरीरा परिग्गहिया भवति, कम्मा परिग्गहिया भवति, सचित्ताचित्त-मीसयाइ 
दव्वाड्‌ परिग्गहियाईइ भवति । से तेणटंण" शगोयमा । एव वुच्वइ-नेरदइया 

सारभा सपरिगगहा, नो म्रणारमभा भ्रपरिग्गहा °। 

ग्रसुरकुमाराण भते। कि सारभा  पृच्छा। 

गोयमा 1 श्रसुरकुमारा सारभा सपरिगगहा, नौ अ्रणारभा भ्रपरिगहा ॥ 

से कणदरंण ? गोयमा । श्रसुरकुमारा ण पढविकाय समारभति जाव तसकाय 

समारभति, सरीरा परिग्गहिया भवति, कम्मा परिग्गहिया भवति, भवणा 

परिगदहिया भवति, देवा देवीशर मणुस्सा मणुस्सीग्रो तिरिक्खजोणिया तिरि- 

क्छजोणिणीभ्रो परिग्गहिया भवति, आ्रासण-सयण-भडउ-मत्तोवगरणा परिगगहिया 

भवति, सचित्ताचित्त-मीसयाई* दव्वाइ परग्हियाइ्‌ भवति । से तेणट्रणः 


----~ 


१ सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसादहिया । ५ स०्पा०--त चेव । 

२. स० पा०-केणद्रंख जाव अपरिग्गहा । ६ भ० ५।१८३। 

३ नो जपरि° (ता) । ७ मिस्सियइ्‌ (व), मीसजाईइ (क) । 
४ मण पा$-समारभति जाव तसकाय। ८ स० पा०--तहेव । 


२२२९ 


१८६. 
९८७ 


१८८ 


१८६ 


भगवई 


श्गोयमा 1 एव वृच्चइ-श्रसुरकुमारा सारभा सपरिगगहा, नो भ्रणारमा 
श्रपरिग्गहा° ॥ 

एव जाव" थणियकुसारा 1 एगिदिया जह नेरदया ॥ 

वेद्दिया ण भते 1 कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु अ्रणारभा ग्रपरिग्गहा ? 
त चेव वेडदिया ण पुटविकायं समारभति जाव तसकाय समारभति, सरीरा 
परिग्गहिया भवति, कम्मा परिग्गह्या भवति, बाहिरा मड-मत्तोवगरणा 
परिग्गह्या भवति, 'सचित्ताचित्त-मीसयाइ्‌ दव्वाइ परिरग्गहियाईइ भवति" ॥ 
एव जाव" चरिदिया ।। 

पचिदियतिरिक्वजोणिया ण भते । कि सारभा सपरिग्हा ” उदाहूु अ्रणारभा 
ग्रपरिग्गहा ? 

त चेव जाव कम्मा परिग्गहिया भवति, टका कृडा सेला सिहरी पव्भारा 
परिग्गहिया भवति, जल-ल-विल-गुह्‌-लेणा परिग्गहिया भवंति,उज्फर-निज्छर 
चिल्लल-पल्ललः-वप्पिणा परिगगहिया भवति, ग्रगड-तडाग"-दह्‌-नर्ईमो वावी- 
पुक्वरिणीदीहिया गजालिया सरा सरपतियाग्रो सरसरपतियाग्रो विलपतियाग्रो 
परिग्गहियाग्रो भवति, अ्रारामुज्जाण-काणणा वणा वणसडा वणरार्ईुञ्रो 
परिग्गहियाश्रो भवति, देवउल-सभ-पव-धूभ-खाइय-परिखाग्रो परिग्गहियाग्रो 
भवति, पागार-अहमलग-चरिय-दार-गोपुरा परिगदहिया भवति, पासाद-घर- 
सरण-लेण- रावणा परिर्गहिया भवति, सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌- 
महापह-पहा पर्गहिया भवति, सगड-रट्‌-जनाण-जुग्ग-गिल्लि-थित्लि-सीय- 
सदमाणियाम्रो परगहियाग्रो भवतति, लोही-लोहकडाह्‌-कड्च्छया परिग्गदहिया 
भवति, भवणा परिगहिया भवति, देवा देवीग्रो मणुस्सा मणुस्सीगरो तिरिक्व- 
जोणिया तिरिक्खजोणिणीग्रो परिग्गहिया भवति, अआसण-सयण-खभ-मड- 
सचित्ताचित्त-मीसयाई दव्वाई्‌ परिग्गहियाइ्‌ भवति । से तेणदुण ॥ 


१९६० जहा तिरिक्वजोणिया तहा मणुस्सा वि भाणियव्वा । वाणमतर-जोडइस- 
वेमाणिया जहा भवणवासी तहा नेयन्वा' ॥ 

१. पू०प० २) ८ भ० ५।१८३। 

२ भ० ५।१८२, १८३ & पिल्लव (व) । 

३. ४. भ० ५।१८३ । १०. तलाग (कता, व, म) । 

५ वाहस्य (ज, क,व, म, स) । ११ °मुज्जाणा (क, व, स} । 

६ >< (अ) । १२ वणरात्तीमो (ग, ता,स) 1 

७. न° २१३२८] 


१३ म० ५।१८४, १८५ । 


पंचम सतं (श्रदुमो उदहेसो) २२३ 


हेउ-पदं 


१६१ 


१६९२. 


१६३ 
१६९४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१९८ 


१६६ 


पंच' हेऊ पण्णत्ता, तं जहा - हेड जाणइ, हेड पासइ, हेड वुज्फड, हेउ भ्रभिस- 
मागच्छद्‌, टेड छउमत्यमरण मरइ ।। 

पच हैऊ पण्णत्ता, त जहा-हैउणा जाणइ जाव हेउणा छउमत्थमरण मरइ ॥ 
पच हेॐ पण्टत्ता, त जहा-हैड ण जाणड्‌ जाव' हेड म्रण्णाणमरण मरइ ॥ 
पच हैऊ पण्णत्ता, त जहा--हेउणा ण जाणइ जाव* हेणा अण्णाणमरण मरइ ॥ 
पच ग्रहेऊ पण्णत्ता, त जहा- म्रहेड जाणइ जाव" ्रहेड केवलिमरण मरह ॥ 
पच श्रहूऊ पण्णत्ता, त जहा-- ग्रहेउणा जाणडई्‌ जाव, म्रहेउणा केवलिमरण 
मरडइ ॥ 

पच अरहेऊ पण्णत्ता, त जहा--श्रहेउ न॒ जाणडइ्‌ जाव रहे छउमत्थमरण 
मरड 1 

पच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा- म्रहेउणा न जाणदई जाव“ भ्रहेउणा छउमत्थमरण 
मरइ ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


अटुठसो उद्ेसो 


नियल्पुत्त-नारयपुत्त-पदं 


२०५० 
२०१ 


तेण कालेण तेण समएण जाव" परिसा पडिगया ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतेवासी नारयपृत्ते 
नाम अ्रणगारे पगदमदहए जाव" विहरति । 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स म्रतेवासी नियस्िपृत्ते 
नाम म्रणगारे पगद्मटुएु जाव विहरति । 





१ स्यानाङ्खध्य पचमस्थाने (७५-८२) एतानि ६ भ० ५।१९१। 
भ्रष्टसूव्राणि क्रमभेदेन तथा किञ्चित्‌ पाठ- ७ भ० ५।१९१1 
भेदेन लभ्यन्ते । ८ भ० ५१६१) 

२ म० ५।१६१। ९ भ० १।५१ | 

२३ भ० ५।१६१। १० सपण० १।४-८। 

४ भ० ५1१६१ ११ भण १।२८८। 


२२४ 


०.१ 


२०३ 


भगवः 


तए णं से नियदिपूत्ते अ्रणगारे जेणामेव नारयपुक्ते अ्रणगारे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता नारयपृत्त अ्रणगार एव वयासी-सन्वपोगगला ते अ्रज्जो ! कि 
सम्रडढा समज्मा सपएसा ? उदाहु ग्रणड्ढा श्रमजा अ्रपएसा ? 

ग्रज्जो 1 त्ति नारयपृत्ते ्रणगारे नियस्मृत्त अरणगार एव वयासी-सन्वपोग्गला 
मे अज्जो । सम्रडढा समज्छा सपएसा, नो श्रणड्ढा स्रमर्का श्रपएसा । 

तए ण से नियट्पृत्तं श्रणगारे नारयपुत्त ग्रणगार एवं वयासी-जद्‌णते 
अज्जो 1 सव्वपोग्गला सम्रड्ढा समज्फा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्मा 
भ्पएसा, कि- 

दन्वादेसेण ग्रज्जो 1 सब्वपोग्गला स्रडढा समज्छा सपएसा, नो श्रणडढा 
अमज्भणा श्रपएसा " 

चेत्तादेसेण भ्रज्जो 1 सव्वपोग्गला सश्रङ्ढा "समज्छा सपएसा, नो श्रणड्ढा 
स्रमज्छा ्रपएसा ?° 

कालादेसेण "ग्रज्जो 1 सव्वपोगला सम्रडढा समज्छा सपएसा, नो अ्रणडडा 
अरमज्फा अपएसा ?० 

भावादेसेण %ग्रज्जो । सन्वपोग्गला सश्रडढा समज्छा सपएसा, नो अणडढा 
भ्रमज्जा श्रपएसा ? ° 

तए ण से नारयपृत्ते ्रणगारे नियर्िपृत्त अ्रणगार एव वयासी--दव्वादेसेण 
वि मे अ्रज्जो ! सब्वपोग्ला सग्रड्ढा समज्फा सपएसा, नो अ्रणड्ढा भ्रमज्छा 
ग्रपएसा, 

'लेत्तदेसेण वि, कालादेसेण वि, भावादेसेण वि"* | 

तए ण से नियस्मृत्ते अणगारे नारयपुत्त भ्रणगार एव वयासी-जदइणं ्रज्जो 1 

दन्वाद्रेसेण सन्वपोगल्ला सअ्रडढा समन्फा सपएसा, नो ग्रणडढा अमज्छा 
ग्रपएसा, एव ते परमाणुपोग्गल्लं वि सम्रङ्ढे सम्भ सपएसे, नो श्रणड्ढे 

ग्रमज्छं अपएसे । 

जइ ण ्रज्जो सेत्तादेसेण वि सन्वपोग्गला सश्रडढा सम्भा सपएसा, एवं ते 

एगपएसोगाढे वि पोग्गले सञ्डढे समज्फे सपएसे 


जइ ण श्रज्जो ! कालादेसेण सव्वपोगगला सअ्रड्ढा समज्छा सपएसा, एव ते 
एगसमयद्ितीए वि पोग्गले सश्रडढे समज्मे सपएसे^। 





१ सं० पा०-तह चेव 
२ सण०पा०-तं चेव) 
३ स० पा०-तदेव। 


४ एव खेत्तकालम।वादेसेण वि नेतन्व (ता) 1 
५ सपएसे३तचेव (अ, क, ता, स) । 


पंचमं सत (श्रदुमो उदहेसो) ९२५ 


जद णं श्रज्जो । भावादेसेणं सव्वपोग्गला सश्रडढा समजा सपएसा, एवं ते 
एगगुणकालए वि पोग्गले स्रडटे समज्मं सपएसेः। 

ग्रह॒ ते एव न भवति तो ज वयसि "दव्वादेसेण वि सव्वपोग्गला सम्रडढा 
समज्फा सपएसा, नो अ्रणडढा भ्रमज्छा भ्रपएसा, एव सेत्तादेसेण वि, काला- 
देसेण वि, भावदेसेण वि" त ण मिच्छा॥ 


२०४ तए णं से नारयपृत्ते ्रणगारे नियस्मपृत्त भ्रणगार एव वथासी- नौ खलु एवः 


२०१. 


९०६ 


देवाणुप्पिया । एयमटु जाणामो-पासामो । जइ ण देवाणुप्पिया नौ गिलायति 
परिकटित्तए, त इच्छामि ण देवाणुप्पियाण भ्रतिए एयमट्र सोच्वा निसम्म 
जाणित्तए ॥! 

तए ण से नियस्ु्ते ्रणगारे नारयपृत्त अ्रणगार एव॒ वयासी--दन्वादेसेण वि 
मे रज्जौ । स्वे पौग्गला सपएसा वि, ग्रप्पएसा वि--स्रणता । 

चेत्तादेसेण वि! %मे ्रज्जो । सव्वे पोगगला सपएसा वि, श्रप्पएसा वि-- 
म्रणता 1 

कालदेसेण वि मे ्रज्जो । सव्वे पोग्गला सपएसा वि, भ्रप्पएसा चि--ग्रणता। 
भावादेसेण वि मे अ्रज्जो । सव्वे पोगगला सपएसा वि, ग्रप्पएसा वि-श्रणता । ° 

जे दव्वओ ग्रपएसे से चेत्तरो नियमा ग्रपएसे, कालग्रो सिय सपएसे सिय- 
ग्रपएसे, भावश्रो सिय सपएसे सिय भ्रपएसे । 

जे सेत्तग्रो ्रपएसे से दव्वग्रो सिय सपएसे सिय ्रपएसे, कालभ्रो भयणाए, 
भावम्रो भयणाए । 

जहा चेत्तग्रो एव कालग्रो, भावस । 

जे दव्वश्रो सपएसे से वेत्तममो सिय सपएसे सिय श्रपएसे । एव कालश्रो, भावभ्रो 

वि। 

जे चेत्तग्रो सपएसे से दव्वग्रो नियमा सपएसे, कालग्रो भयणाए, भावम्रो 

भयणाए । 

जहा दव्वश्रो तहा कालग्रो, भावम्रो वि ॥ 

एएस्चि ण भते । पोग्लाण दव्वादेसेण, सेत्तादेसेण, कालादेसेण, भावादेसेण 

सपएसाण श्रपएसाण य कयरे कयरेहितोः श्ग्रप्पा वा? वहुया वा? तुल्ला 

वा ?० विसेसाहिया वा? 

नारयपुत्ता । सन्वत्थोवा पोग्गला भावदेसेण अपएसा, कानादेसेण ्रपएसा 

ग्रसघेज्जगुणा, दव्वादेसेण म्रपएसा भ्रसतेज्जगुणा, चेत्तादेसेण ्पएसा रसते 





१. सपएसे ३ त्त चेव (अ, क, ता, स) । ३ स० पा० चेत्तादेसेण वि एव चेव कालदेतेण 
२ एय (अ, क, ता, व), > (स) । वि भावादेसेण चि एव चेव । 


८ सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


२२६ भगवरई 


उ्जगुणा, चेत्तादैसेणं चेव सपएस्ता म्रसंखेज्जगुणा, दव्वादेसेण खपएसा विसेसा- 
हिया, कालादेसेणं सपएसा विसेसाद्िया, भावादेसेण सपएसा विसेसाहिया ॥ 
२०७ तए ण से नारयपृत्ते ्रणगारे नियटिपृत्त अ्रणगार वदद नमसड, वदित्ता नम- 
सित्ता एयमटं सम्म विणएण भज्जो-मुज्जौ खामेति, खामेत्ता सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ । 
जीवाणं-वुडटि-हाणि-श्रवट्िइ-पदं 


२०८. भतेत्ति । भगव गोयमे समणः *भगव महावीर वदइ्‌ नससइ्‌, व दित्ता नम- 
सित्ता° एव वयासी-जीवा ण भते । कि वड्ढति ? हायति ? अ्रवद्िया ? 
गोयमा । जीवा नो वड़्ढति, नो हायति, श्रवद्िया ॥ 

२०९ नेरदया ण भते 1 कि वडढति ” हायति ? अवद्या ? 
गोयमा ! नेरइया वडटंति वि, हायति वि, अ्रवद्भिया वि ॥ 

२१०. जहा नेरइया एव जाव वेमाणिया । 

२११. सिद्धा णं भते । पृच्छा। 
गोयमा । सिद्धा वड्ढति, नो हायति, अ्रवद्भिया वि 1 

११२ जीवाण भते । केवतिय काल श्रव्या ? 
गोयमा । सब्वद्ध । 

२१३. नेरइया णं भते ! केवतिय काल वड़ढति ? 

। गोयमा । जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेण ्रावलियाए अरसखेज्जदइभागं । 

२१४ एव हायति वि! ॥ 

२१५ नैर्ड्या ण भते । केवतिय काल श्रवद्विया ? 
गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण चउवीस मृहुत्ता ॥ 

एव सत्तसु वि" पुढवीसु वङ्ढति, हायति" भाणियव्व, नवरं--ग्रवद्विएसु इम 

नाणत्त, त _जहा--रयणप्पभाए पृढवीए श्रडयालौस महत्ता, सक्करप्पभाए 

चोदस राइदिया", वालुयप्पभाए मास, पकप्पभाएु दौ मासा, घूमप्पभाए चत्तारि 
मासा, तमाए श्रटु मासा, तमतमाए वारस मासा ।! ~ 
प्रसुरकुमारा वि वड़्ढति, हायति जहा नेरदया । अवद्विया जहण्णेण एक्क समय, 
उक्कोसेण श्ट चत्तालीस, मृहुत्ता ॥ 

२१८ एव दसविहा वि ।! 


-२१६ 


१७ 





१. स० पा०--समण जाव एव । ५ राइदियाइ्‌ (अ, क, व, म), रादइदियास 
२. पू०प०२। (स) । 

३.वा(ब,क,ता, स) 1 £ अडतालीस (ता) । 

४. सत्त (ता) । 


पचम सत (अहमो उदेसो) २२७ 


२१९ 


२२०. 


२२१ 


1.4. 


२२३ 


| 


एगिदिया वडढति वि, हायति वि श्रवद्िया वि। एएहि तिहि वि जहुण्णेण 


एक्क समय, उक्कोसेण अ्रावलियाएं अरसखेज्जईइभाग' ॥ 

वेइदियाः "वडढति, हायति' तहैव, अ्रवद्टिया जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
दो भ्र॑तोमुहुत्ता ॥ 

एवं जाव्‌' चरदिया ।। 

्रवमेसा सव्वरे वड़ढति, दायति" तहैव, अरवह्ियाण नाणत्त इम, त जहा-- 
समूच्छिमर्पाचिदियतिरिक्छजोणियाण दौ अतोमृहत्ता, गव्भवक्कत्तियाण 
चउव्वीस मुहुत्ता, समुच्छिममणुस्साण श्रहुचत्तालीस महत्ता, गव्भवक्कतियमणु- 
स्साण चउवोस महत्ता, वाणमतर-जोतिसिय-सोहम्मीसाणेसु श्रु चत्तालीस 
मृहृत्ता, सणकुमारे अदा रस राड दिया चत्तालीस य मृहृत्ता, माहे चउवीस 
र्डदियाइ वीस य महत्ता, वभलोए पचचत्तालीस राइदियाइ, लतए नद्‌" 
राइदियाइ्‌, महासुवक्े सदि राइदियसय, सहस्सारे दो राइदियसयाइ, भ्राणय- 
पाणयाणं सनरेज्जा मासा, भ्रारणच्चयाण ससेज्जाइ वासा, एव गेवेज्जदेवाण, 
विजय-वेजयत-जयत-ग्रपराजियाण ग्रसखेज्जाइ वाससहस्साइ, सब्वटुसिद्धे 
पलिग्रोवमस्म समेज्जडभागो । 

एवं भाणियव्व -'वडढति, हायति जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए 
ग्रसेज्जड भाग, अ्रवद्ियाण ज भणिय” ॥ 

सिद्धा ण भते । केवहय काल वड्ढति † 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण रद्र समया ॥ 


२२४. केवडय काल अवद्या † 


गोयमा 1 जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छम्मासा 1 


ल्लीवाणं सोवचय-सावचयादि-प्ररं 
२२५. जीवा ण भते । कि सोवचया ? सावचया ! सोवचय-सावचया 7 तिरूवचय- 


निरवचया ? 

गोयमा 1 जीवा नो सोवचया, नौ सावचया, नो सोवचय-सावचया, निरुवचय- 
तिरवचया । 

एगिदिया ततियपदे, सेसा जीवा चरउहि वि" पदेहि भाणियव्वा ॥ 


१ समचेज्जमाग (क, व, म) । ६ सद्र (ता, व)। 


२ वेतिदिया (अ, स) । ७ गेवेज्जग ° (ता) । 
३ भ० २।१३८। ८ एतद्‌ निगमनवाक्य तेन पूर्वोक्तिस्य पुनरुक्त- 
४ जोतिस (भ, क, स} । मस्ति । 


५ नडय (अ, स) । ६. > (म, क, स) : 


२२८ 


२२६. 


२२७ 


(4.५ 


२२३० 


२३१ 


४. 


२२३४ 


भगवद 
सिद्धा णं भंते । पुच्छा | 
गोयमा ! सिद्धा सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निरुवचय- 
निरव्चया ॥ 
जीवा ण यते । केवतिय काल निरुवचय-निरवचया ? 
गोयमा ! सबव्वद्ध 1 
नेरदइया ण भते । केवतिय काल सोवचया ? 
गोयमा 1 जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अ्रावलियाए अ्रसखेज्जदइभाग ।। 
केवत्तिय कालं सावचया ? 
एव चेव ।॥ 
केवतियं काल सोवचय-सावचया ? 
एव चेच !! 
केवतिय काल निरूवचय-निरवचया ? 
गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता । 
एगिदिया सव्वे सोवचय-सावचया सव्वद्ध । सेसा सव्वे सोवचया वि, सावचया 
वि, सोवचय-सावचया वि" जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अआआवलियाए 
ग्रसवेज्जदइभागं । अवद्विएह्‌ वक्कतिकालो भाणियव्वो ।! 
सिद्धा ण भते । केवत्तिय काल सोवचया ? 
गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण अहु समया ॥ 
केवत्तिय काल निरुवचय-निरवचया ? 
जहष्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छ मासा ।। 
सेव भते । सेव भते । त्तिः ॥ 





१. वि निरल्वचय-निरवचया चि (क, ब, स} । 


२ भ० १५१। 


पचध तकं (नवमो ऽषेसे) ९९९ 


नवमो उदेसो 


किमिदंरायगिह-पदं 


२२३५ 


२९२६ 


तेण कानेण तेण समएण जाव' एव वयासौ -किमिदः भते । नगर रायगिह्‌ 
ति पवुच्चइ? कि पुढवी नगर रायगिह ति पृच्चइ? कि श्राऊ नगर 
रायगिह्‌ ति पवृच्चइ' ? क्रि तेऊ वाऊ वणस्सई नगर रायगिह ति पवुच्चद्‌ ? 
कि टका कृडा सेला सहरी पन्भारा नगर राहगिह्‌ ति पवृच्वद्‌? कि 
जल-थल-विल-गुह-लेणा नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चद्‌ ? कि उज्फर-निज्छर- 
चिल्लल-पल्लल-वप्पिणा नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चद्‌ ? कि श्रगड-तडाग दहु- 
नईग्रो वावी-पुक्खरिणी-दीहिया गजालिया सरा सरपतियाग्रो सरसरपतियाभ्ो 
विलपतियाग्रो नगर रायगिह ति पवृच्वद्‌? कि भ्रारामूज्जाण-काणणा वणा 
वणसडा वणराईग्रो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चइ ? कि देवउल-सभ-पव-थूभ- 
खाइय-परिखाग्रो नगर रायगिह ति पवृच्चदइ्‌ ? क्ति पागार-म्रदालग-चरिय- 
दार-गोपुगा नगर रायगिह्‌ ति पवुच्चइ्‌ † कि पासाद-घर-सरण-लेण-्रावणा 
नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चड ? कि सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुहू- 
महापह्‌-पहा नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चद † कि सगड-रह्‌-जाण-जुग्ग-गिल्लि- 
यित्लि-सौय-सदमाणियाम्नो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चइ्‌ ? कि लोही-लोहकडाह- 
कड्च्छया नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चद्‌ ? कि भवणा नगर रायगिह ति 
पवुच्चद्‌ ? कि देवा देवीग्रो मगुस्सा मणुस्सौश्रो तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणि- 
णीग्रो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चड † किं सयण-खभ-भड ° -सचित्ताचित्त-मीसयाईइ 
दन्वाद्‌ नगर रायगिह ति पव्‌ च्वइ ? 

गोयमा । पुढवि वि नगर रायगिह ति पवृच्चदइ जाव सचित्ताचित्त-मीसयाई 

दव्वाइ्‌ नगर रायगिड ति पवृच्चइ्‌ ॥ 

से केणदरुण ? गोयमा ! पुढवी जीवा इय, अ्रजीवा इ य नगर रायगिह्‌ ति 
पवुच्चद जाव सचित्ताचित्त-मीसयाईइ दन्वाइ्‌ जीवा इय, श्रजीवा इय नगर 
रायगिह्‌ ति पवृच्चइ । से तेणदंण त चेव ॥ 


उज्जोय-श्रधयार-पदं 
२३७ से नृण भते 1 दिया उज्जोए ? राइ अ्रधयारे ? 


हता गोयमा" ! श्दिया उन्जोए, राइ ° अ्रधयारे ॥ 





१ अ० १।४-१०। ३२ सण पा०--पवुच्वद जाव वस्स ? जहा- 
२ किमिय (क), किमित (ब, म) । एयरुदेसए पचिदियत्िरिक्वजोरियारा वत्त- 


व्वया तहा भाखियन्वा जाव सचित्ताचित्त । 
४ स० पा०--गोयमा जाव अधयारे। 


२२० 


२३८. 


२३६ 


२४०. 


४. 


२४२ 


२४३ 
२४४ 


२४५. 


स 


२४७. 


भगव 


से केणटेण ? गोयमा 1 दिया सुभा पोग्गला सुभे पोग्मलपरिणामे, राद 
ग्रसुभा पोम्गला श्रसुभे पोमगलपरिणामे 1 से तेण्टरुण 1 

नेरदइयाण भते । कि उज्जोए ? ब्रधयारे ? 

गोयमा ! नैरदइयाण नो उज्जोए, ग्रधयारे 1} 

से केणदंण ? 

गोयमा 1 नेरद्याण श्रसुभा पोग्गला श्रसुभे पोग्गलपरिणामे । से तेण्टरुण ॥ 
ग्रसुरकूमाराण भते । कि उज्जोए ? श्रधयारे ? 

गोयमा 1 ्रसुरकूुमाराण उज्जोए, नो अ्रवयारे ॥ 

से केणद्रुण ? गोयमा । श्रसुरकूमाराण सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे । 
से तेणद्धंण । जाव थणियकरूमाराणंः ।। 

पुढविक्काइया जाव" तेइदिया “जहा ने रदइया'“ ॥ 

चउरिदियाण भते । कि उज्जोए ? ग्रघयारे 

गोयमा 1 उज्जोए वि, म्रधयारे वि 1 

से केणटुण ? गोयमा ! चउरिदियाण सुमासुभा य पोग्गला सुभासुभ य 
पोगलपरिणामे । से तेणद्रुण ॥ 

एव जाव^ मणुस्साण ॥ 

वाणमतर-जोदस वेमाणिया जहा म्रसुरकूमाराः ॥ 


मणुस्सदेत्ते समयादि-पद 


२४८. 


२४९. 


ग्रत्थि णं मते 1 नेरदयाण तत्थगयाणं एव पण्णायए, त जहा--समया इ वा, 
स्रावलिया इ वा जाव“ ग्रोसप्पिणी इ वा, उस्सप्पिणी इवा? 

णो तिणटुं समदं ।। 

से केणद्रुण' *भते ! एव वृच्चइ--नेरइयाणं तत्थगयाण नो एव पण्णायषए, 
त --समया इ वा, भ्रावलिया इ वा जाव" भ्रोसम्पिणी इ वा, उस्सप्पिणी 
इवा 

गौयमा 1 इह्‌ तेसि माण, इह्‌ तेसि पमाण, इह तेसि एव पण्णायए, त जहा-- 
समया इ वा जाव उस्सपिणी इवा। से तेण्द्रुण जावनो एव पण्णायए, त 
जहा- समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा 1! 





< ०८ ५ ७ > 


रत्ति (ता,व,म)। 
- जाव एव वुच्चड्‌ जाव (अ,क,ता, व, म, स) 
- थसियाण (कःता,व,म, स) । 
* पु० प५ २} 
. नरया जहा (क, ता, व, म); भ० ५।२३६, १० 


प्० पऽ २॥ 
भण ५।२४१, २४२ | 
ठा० २।२३०८७-३८६ | 


स० पा९-केणदुंख जाव समया 1 


० 91 @ 


- ठा० २।३८७-३८६ । 
२४० । 


पचमं सतत (नवमो उदसौ) २३१ 


२५० 
२५१ 


२५२ 


एवं जाव' पचिदियतिरिक्खजोणियाण ॥ 

ग्रत्थि ण भते । मणुस्साण उहगयाण एव पण्णायते, त जहा-समया इ वा 
जाव उस्सप्पिणीद्‌ वा ” 

हता भ्रस्थि॥ 

से केणटंण ? गोयमा । इह तेसि माण, इह तेसि पमाण, इहं चेव तेसि एव 
पण्णायते, त जहा-समया इ वा जाव" उस्सप्पिणी इ वा । से तेणद्रुण । 


२५३ वाणमतर-जोइस-वेमाणियाण जहा नेरदयाण" | 
पासावच्चिज्ज-पद 


२५४ तेण कालेण तेण समएण पासावन्विज्जा थेरा भगवतो जेणेव समणे भगव 


महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्रो महावी रस्स श्रदर- 
सामते छखिच्चाएव वयासी-सेनण भते। श्रसखेज्जेलोए श्रणता राददिया 
उपज्जियु वा, उप्पज्जति वा, उप्पज्जिस्तति वा ? विगच्छिसु^ वा, विगच्छति वा, 
विगच््छिस्सत्ति वा ? परित्ता राइदिया उपपज्जिसु वा, उप्पज्जति वा, उप्पज्जि- 
स्सति वा ? विगच्छिसु वा, विगच्छति वा, विगच्छिस्सति वा ? 

हता अज्जो । श्रसखेज्जे लोए ग्रणता राइदिया त चेव ॥ 


२५५ से केणटरुण जाव विगच्छिस्सति वा ” 


से नृण मे अज्जो । पासेण भ्ररहय। पूरिसादाणिएण सासए लोए बुडए-श्रणा- 
दीए श्रणवदग्गे परित्तें परिवृडे हेद्रा विच्छिण्णे, मज्भं सखित्ते, उप्पि विसाले 
ग्रहे पलियकसटिए, मज्मं व रवद रविग्गहिए, उप्पि उद्धमुडगाकारसटिए । तेसि 
च ण सासयससि लोगसि श्रणादियसि अ्रणवदगगसि परित्तसि परिवृडसि हदा 
विच्छिण्णसि, मज्मे सचित्तसि, उप्पि विसालसि, रहे पलियकससियिसि, मञ्मे 
वरवद्रविग्गदियसि, उप्पिद्धमुडगाकारसणियसि श्रणता जीवघणा उप्पज्जित्ता- 
उप्पज्जित्ता निलीयति, परित्ता जीवघणा उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयति । 
से भूए* उप्पण्णे विगएपरिणए, श्रजीवेहि लोक्कइ पलोक्कद्‌, जे लोक्कड्‌ 
से लोए? 
हता भगव । से तेणद्रुण अरज्जौ । एव वृच्चद्र--भ्रसखेज्जे लोए अ्रणता 
राइदिया त चेव 1 ` 


१ प्रू०प०२। ५ भण० ५।२४८-२४६ | 

२ पण्णायति (ज, क, व, म} पण्णायड्‌ ता। ६ विभिच्छसु (अ, ता, म)। 
३ ठा० २।३८७-३८६ । ७ चूण (स) । 

४ ठा० २।३८७-३८६ । 


व| प्रतर 


तप्पमिईं च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवंतो संमणं भगवं महावीरं पच्चभि- 
जाणति सब्वण्णु सव्वदरिसी ।। 

२५६ तएणंतेथेरा मगवतो समण भगव महावौर वदति नमसति, वंदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--इच्छामि ण भते । तुम्म भ्रतिए चाउज्जामाम्नो धम्माग्रो पच- 
मह्ग्वदय सपडिक्कमण धम्म उवसपज्जित्ता ण विह्रित्तए । 
ग्रहासुह देवाणप्पिया { सा पडिवध ।। 

२५७ तए ण ते पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो चाउज्जामाग्रो धम्माग्रो पचमहन्वइय 
सपडक्कमण घम्म उवसपज्जित्ताण विहरति जाव" चरिमेहि उस्सास-निस्सा- 
सेहि सिद्धा श्वुद्धा मुक्का परिनिव्वुडा° सब्वदुक्खप्पहीणा । अत्येगत्तिया 
देवलोएसु' उववण्णा 11 

देवलोय-पदःं 

२५८ कड्विहा ण भते । देवलोगा पण्णत्ता ? 
गोयमा । चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासी "वाणमंतर- 
जोतिसिय-वेमाणियभेदेण" 

भवणवासी दसविहा, वाणमतरा अटुविहा, जोतिसिया पचविहा वेमाणिया 
दुविहा । 

संगहणो-गाहा 

किमिद रायगिह्‌ ति य, उज्जोए अ्रधयार-समए य। 


पासतिवासिपुच्छा, रातिदिय देवलोगाय।।१। 
२५६. सेव भंतं ! सेव भते । त्तिः ।। 


~~~ अ) 


दसमो उससो 


२६० तेण कलेण तेण समएण चपा नामं नगरी, जहा पठमिल्लो उहेसम्रोः तहा 
नेयव्वो एसो वि, नवर-चदिमा भाणियन्वा ।! 





१. म० १।४३३ 1 ४. वाणमतरा जोइसिया वेमारिया भेदेण 
२. स० पा०-सिद्धा जाव सव्व ° । (अ, ता, म) । 
३ देवा देवलोएसु (अ, क, ता, व, म) । ५- भ० १।५१॥। 


६- स्येव शतकस्य । 


छटठ सतं 
पठमो उदहेसो 


संगहणी-गाहा 


१. वेदण २ आ्राहार ३. महस्सवे य ४. सपदेश ५ तमुए" ६ भविए । 
७ साली ठ पट्वी & कम्म १० ग्रण्णउत्थि^ दस छट्रुगम्मि सए।१॥ 


पसत्थनिन्जराए सेयत्त-पदं 


१ 


से नूण भते । जे महावेदणे से महानिज्जरे जे महानिज्जरे से महावेदणे ? 
महावेदणस्स य अप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिज्जराए ? 

हता गोयमा । जे महावेदणे'* से महानिज्जरे, जे महानिज्जरे से महावेदणे, 
महावेदणस्स य अरप्पवेदणस्स यसे सेए जे पसतव्थनिज्जराए० ॥ 





२ छटु-सत्तमासु ण भते । पृढवीसु नेरदया महावेदणा ? 
हता महावेदणा ॥ 

३२ तेण भते! समर्णेहितो निग्गथेहितो महानिज्जरतरा ? 
गोयमा । नो इणद्ं समदं ।। 

४ सेकेण खाई श्रदरृण भते । एव वुच्वइ-- जे महावेदणे' °से महानिज्जरे? जे 
महानिज्जरे से महावेदणे ? महावेदणस्स य म्रप्पवेदणस्स य से सेए जे ° पसंत्थ- 
निज्जराए ? 
गोयमा 1 से जहानामणए दवे वत्था सिया-- एमे वत्थे कट्मरागरत्ते, एगे वत्थे 
खजणरागरत्ते । एएसि ण गोयमा । दोण्॒ वत्थाण कयरे वत्थे दुद्धोयतराए चेव, 
दुवामतराए चेव, दुपरिकम्मतराए चेव; कयरे वा वत्थे सुद्धोयतराए चेव, 

१ तमुयाएु (क्व०) । ३. स० पा०-एव चेव 
२ कम्मण्णउत्थि (क, ता, व, म) । ४. सण० पा०--महावेदणो जाव पसत्थनिज्जराए 


२२३३ 


२३४ 


0. 


न 


भगवद 


सुवामतराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव; जे वासे वत्थे कटमरागरत्ते?जेवा 
से वत्थे खजणरागरत्ते ? 
भगव 1 तत्य ण जे से' कटूमरागरत्ते, से ण वत्थे" दुद्धोयतराए चेव, दुवामतराए 
चेव, दुप्परिकम्मतराए चेव, एवामेव गोयमा । नैरइयाण पावाईइ कम्माई गादी- 
कया, चिक्कणीकयाईइ' सिलिद्रीकयाई्‌ खिलीभूताइ" भवति । सपगाढ पि य 
ण ते वेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, नो महापञ्जवसाणा भवति । 
से जहा वा कड पुरिसे अ्रहिगरण भ्राउडमाणे' महया-महया सरेण, महया-महया 
घोसेण, महया-महया परपराघाएण नो सचाएइ तीसे अ्रह्गिरणीए केद श्रहा- 
वायरे पोग्गले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा । नेरदयाण पावाद कस्माद 
गाठीकयाई', *चिक्कणीकयाइ, सिलिद्रीकयाइ, खिली भूताईइ भवति । सपगाढं 
पियणते वेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा,° नो महापज्जवसाणा" भवति । 
भगव । तत्थ जे सेः खजणरागरत्ते, से ण वत्थे सृद्धोयतराए चेव, सुवामतराए 
चेव, सुपरिकम्मत राए चेव, एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गथाण अ्रहावायराइ 
कम्माई्‌ सिहिलीकयाई, निद्धियाइ्‌ कयाइ“, विप्परिणामियाई्‌ खिप्पामेव विद्ध- 
त्याइ्‌ भवति । जाव्रतिय तावतिय पिण तेवेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, 
महापज्जवसाणा भवति । 
से जहानामए कड पुरिसे सुक्क तणहत्थय जायतेयसि पक्खिवेज्जा, सेनण 
गोयमा 1 ॥ 
से मुक्के तणहत्थए जायतेयसि पक्वित्ते समाणे चिप्पामेव ससमसाविज्जति ? 
हता मसमसाविज्जति । 
एवामेव गोयमा । समणाणं निखयाण ब्रहावायराइ कम्माइ, *सिढिलीकयाद, 
निद्ियाइ्‌ कयाईइ, विप्परिणामियाईइ खिप्पामेव विद्धत्थाई भवति ¦ जावतिय 
तावतिय पिणतेवेदण वेदेमाणा महानिज्जरा,° महापज्जवसाणा भवति) 
से जहानामए के परिसे तत्तसि अ्रयकवल्लसि उदगविदु^ शपक्खिवेज्जा, से 
नृण गोयमा ! से उदगविदु तत्तसि श्रयकवल्लसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव 
विद्धसमागच्छइ ? ° 
हता विद्धसमागच्छड्‌ । 


- से वत्थे (क, व, म) 1 ७. स पा०--गाढीकयाईइ जाव नो] 
भते (व, म) | ८. ° साणाइ्‌ (अ, स) । 

> (अ) 1 € से वत्थे (ज,क,ता,व, म, स) । 
सिदिलीकयाइ (म, स) । १० कडाइ (अ,क,ता, व, म, स) 1 
विलीकयाद्‌ं (अ, स) ! ११ स० पा०--कम्माई्‌ जाव महा० । 
~ आकोडेमाणे (अ, क, ता, व, म, स) । १२. स्र० पा०-उदगविद्‌ जाव हता 1 


चुं सत (पढमो उदेसो) 


२३५ 


एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाण' ग्रहावायराइ कम्माई्‌, सिदिलीकयाई्‌, 
निद्टियाईइ कयाईइ्‌, विप्परिणामियाइ खिप्पामेव विद्धत्थाइ्‌ भवति । जावत्तिय 
तावतिय पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, ° महापज्जवसाणा भवति । से 
तेणटुण जे महावेदणे से महानिज्जरे' *जे महानिज्जरे से महावेदणे, महावेदणस्स 
य अ्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थ ° निज्जराए ॥ 


करण-पद' 


ध) 


१० 


८: 


१२. 


कतिविहे ण भते । करणें पण्णत्ते ? 

गोयमा । चरउव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा--मणकरणे, वदइकरणे, कायकरण 
कस्सकरणे । 

नेरइयाण भते 1 कत्तिविह करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । चडउव्विहे पण्णत्ते त॒ जहा -मणकरणे, वइकरणे, कायकरण, 
कम्मकरणे ॥ 

एव पचिदियाण सन्वेसि चडउव्विहे करणें पण्णत्ते । 

एगिदियाण दुविहे-कायकरणे य, कम्मकरणे य । 

विगलिदियाण तिविहू--वदइकरणे, कायकरणे, कम्मकरणे । 

नेरदइयाण भते । कि करणम्रो भ्रसाय वेदण वेदेति? श्रकरणग्रो भ्रसाय 
वेदण वेदेति ? 

गोयमा 1 नेरइया ण करणमग्रो श्रसाय वेदण वेदेति, नो श्रकरणश्रो अ्रसाय 
वेदण वेदेति ॥ 

से केणटरुण ? गोयमा । नेरडया ण चउव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा-मणकरण 
वदकरणे, कायकरणे, कम्मकरणे । इच्चेएण चडव्विहेण श्रसुभेण करणेण 
नेरइया करणग्रो ग्रस्साय वेदण वेदेत्ति, नो भ्रकरणग्रो । से तेणदण ॥ 
ग्रसुरकूमारा ण कि करणम्रो ? श्रकरणभ्रो ? 

गोयमा 1 करणग्रो, नो श्रकरणग्रो | 

से केणदुण ? गोयमा । भ्रसुरकुमाराण चडव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा-- 
मणकरणे, वदकरणे, कायकरणे, कम्मकरणे । इच्चेएण सुभेण करणेण ग्सुर- 
कुमारा करणग्रो सात वेदण वेदेति, नो श्रकरणग्रो | 

एवं जाव थणियकुमारा 11 


१. स० पाऽ-निग्गथाखण जाव महा° । ३. ० १५ २। 
२. स° पा०--महानिज्जरे जाव निज्जराए । 


१६९ 


भगव 


१२३ पृढवीकाइयाणं एवामेव पृच्छा, नवर--इच्चेएणं सुभासुभेणं' करणेणं पुटविक्का- 


इया करणग्रो वेमायाए वेदण वेदेति, नो अकरणग्रो ॥ 


१४ भ्रोरालियसरीरा सव्वे सुभासुभेण वेमायाएः । 


देवा सुभेण साय ॥ 


महावेदणा-महा निज्जरा-चउभग-पदं 


१५ जीवाण भते! कि मह्‌विदणा महानिज्जरा  महावेदणा अ्रप्पनिज्जरा? 


अरप्पवेदणा महानिज्जरा ? म्रप्पवेदणा अ्रप्पनिज्जरा ? 

गोयमा 1 अव्येगतिया जीवा महावेदणा महानिज्जरा, भ्रत्येगतिया जीवा महा- 
वेदणा ्रप्पनिज्जरा, म्रत्येगतिया जीवा अ्रप्पवेदणा महानिज्जरा, भ्रव्थेगतिया 
जीवा अ्रप्पवेदणा अ्रप्पनिजरा 1 


१६. से केणद्रुण ? 
गोयमा 1 पडिमापडिवन्नए अ्रणगारे महावेदणे महानिज्जरे । छटु-सत्तमासुः 
पुढवीसु नेरइया महावेदणा भ्रप्पनिज्जरा । सेलेसि पडिवन्नए श्रणगारे 
ग्रप्पवेदणे महानिज्जरे । अणुत्तरोववाइया देवा अरप्पवेदणा श्रप्पनिज्जरा ॥ 
१७. सेवं भते 1 सेव भते ! त्तिः! 
संगहणी-गाहा 
महावेदणे य वत्थे, कट्म-खजणकए य अ्रहिगरणी । 
तणहत्ये य॒ कवल्ले, करण-महावेदणा जीवा" ।! १।। 
१ असुभेण (म) 1 ४. भ० १।५१। 
२- विविवमात्रया कदाचित्‌ साताम्‌, कदाचित्‌ ५. अतोग्रे सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः पाठ 
भ्रस्तातामिच्यवं (वर) ] सर्वेषु जादशेषु मस्ति, किन्तु सग्रहणी-गाथाया 


३. सत्तमीसु (क, ता, व, म) 1 ग्रनतर अस्य कि प्रयोजन न ज्ञायते | 


ट सत (तद्मो उदैसो) २१७ 


१८ 


१६ 


बीश्मरो उसो 


रायगिह्‌ नगरं जाव" एव वयासी-आाहारुहेसश्रो जो पण्णवणाए* सो सब्वो 


निरवसेसो नेयव्वो ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


तदइ्श्मो उहेसो 


सगहणी-गाहा 


१. वहुकस्म २ वत्थपोग्गल-पयोगसा-वीससा य ३ सादीए। 

४ कम्मदविति ५ त्थि ९ सजय ७ सम्मद्दीय म सन्नीय ।) | 

& भविए १० दसण ११ पज्जत्त १२ भासय १३ परित्ते १४ नाण १५ जोगेय । 
१६, १७ उवओगाहारग १८ सुहुम १६. चरिमवधे य २० श्रप्पवहुं ॥२।। 


महाकम्मादीण पोग्गलवंधा दि-पदं 
२० से नूण भते । भहाकम्मस्स, महाकिरियस्स, महासवस्स'" "महावेदणस्स सबव्वश्रो 


पोग्गला वज्छति, सव्वग्रो पोग्गला चिज्जति, सब्वग्रो पौग्गला उवचिज्जति, 
सया समिय पोग्गला वज्छति, सया समिय पोग्गला चिज्जति, सया समिय 
पोग्गला उवचिज्जति, सया समिय च ण तस्स राया दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए 
दुगधत्ताए दुरसत्ताए दफासत्ताए, श्रणद्त्ताए अकतत्ताए भ्रप्पियत्ताए अयुभक्ताए 
ग्रमणुण्णत्ताए श्रमणामत्ताए अणिच्छियत्ताए अ्रभिज्मियत्ताए अरहत्ताए- नो 
उड्ढत्ताए, दुक्वत्ताए- नो सुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति ? 

हता गोयमा । महाकम्मस्स त चेव ॥ 


२९ सेकेणदुण ? गोयमा। से जहानामएु वत्थस्स अ्रहयस्स वा, धोयस्स वा, 


० ८ ~< ~< 


ततुग्गयस्स वा भ्राणुपुव्वीए परिभुज्जमाणस्स सव्वश्रो पोग्गला बज्फति, सन्वश्रो 
पोग्गला चिज्जति जाव परिणमति से तेणदरंण ॥ 


भ० १।४-१० । ५ महाकम्मस्स महासवस्स महाकिरियस्स (अ), 
प०र८। महासवस्स, महाकम्मस्स महाकिरियस्स 
म० १।५१। (क, ता, म, स) । 


- महस्सवस्स (ता, म) । ६ भम० ६२०] 


२३९८ 


मगर 


श्रष्पकम्मादीणं पोगगलमेदादि-पवं 


२२ से नूण मते 1 अ्रप्पकम्मस्स, अप्पकिरियस्स, अ्रप्पासवस्स, भ्रप्पवेदणस्म सव्वस्रो 


२३ 


पोगगला भिज्जति, सनव्वग्रो पोगगला छिज्जत्ति, सव्वश्रो पौग्गला चविद्धसत्ति, 
सन्व्रो पौगगला परिविद्धसति, सया समिय पोग्गला भिज्जत्ि, सया समियं 
पोग्गला छिज्जत्ि, सया समिय पोग्गला विद्धस्सति, सया समिय पौगला 
परिविद्धस्सति, सया समिय च ण तस्स ग्राया मुरूवत्ताए' श्मुवण्णत्ताए सुगंघ- 
ताए सुरसत्ताए सुफासत्ताए इदुत्ताए कतत्ताएु पियत्ताए मुभत्ताणु मणुण्णत्ताए 
मणामत्ताए इच्छियत्ताए ग्रणभिज्मियत्ताए उइढत्ताए- नो अहत्ताए °, युहृत्ताए 
-- नो दुक्वत्ताए भृज्जो-भृज्जो परिणमति ? 

हता गोयमा ! जाव परिणमति ।। 


से केणद्रण ? गोयमा ! से जहानामए वत्थस्स जलत्नियस्स वा, पकियस्स वा, 
मइल्लियस्स वा, रडल्लियस्स* वा आणुपुव्वीए परिकम्मिज्जमाणस्स सुद्धेणं 
वारिणा धोव्वेमाणस्स' सन्वग्रो पोग्गला भिज्जति जाव" परिणमति! से 
तेणदटरंण ॥ 


कम्मोवचय-पदं 


२४ वत्थस्स णं भते 1 पोग्गलोवचए कि पयोगसा ? वीससा ? 


गोयमा ! पयोगसा चि, वीससा वि 1 


२५. जहा ण भते 1 वत्थस्स णं पोग्गलोकचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा णं 


'जीवाणं कस्मोवचए" कि पयोगसा ? वीससा ? 
गोयमा } पयोगसाः, नो वीससा 


२६ से केष्ण ? गोयमा { जोवाण तिविहे पयोगे पण्णत्ते, तं जहा-मणप्पयोगे, 


१- स० पा०--पसत्य नेयव्व जाव सुहृत्ताए । 
२ रतिस्लियस्स (व, म, स} 1 

३. धोव्व० (्,क,व, म) ] 

४. भ० ६१२२) 


वडप्पयोगे, कायप्पयोगे । इच्चेएण तिविहेण पयोगेण जीवाणं कम्मोवचए 
पयोगसा, नो वीससा । 


एव सव्वेसि पवचिदियाण तिविहे पयोगे भाणियव्वे ! 
पुढवीकाद्याण एगविहेण पयोगेण, एव जाव वणस्सदकाइयाण । 
विगलिदियाणं दुविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा-वइपयोगे, कायपयोमे य । 


मते { जीवस्स पुर्गलोवचएु (व) 1 
. पयोगसा (स) । 
~ भ० ११४३७ । 


~ वय° (क,व,म, स) 


4 @ ^ ^< 


छट सत (तइभो उदेसो) २३६ 


इस्चेएणं दुविहेण पयोगेण कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा । से तेणद्रुण' 


शगोयमा । एव वृच्चद-जीवाण कम्मोवचए पयोगसा ०, नो वीससा । 'एव 


जस्स जो पयोगो जाव वेमाणियाण'२ ।! 


कम्मोवचयस्स सादि-अनादित्त-पद 
२७. वत्यस्स णं भते । पोगगलोवचए कि सादौए सपज्जव सिए ? सादीए श्रपज्जव- 


२८ 


२६ 


सिए ? अरणादीए सपज्जवसिए ? अ्रणादीए अ्रपज्जवसिए ? 

गोयमा । वत्थस्स ण पोगगलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए अपज्जव- 
सिए, नो ्रणादीए सपज्जवसिए, नो अ्रणादीए श्रपज्जवसिए ॥। 

जहा ण भते ! वत्थस्स पोग्गलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए 
ग्रपज्जवसिए, नो भ्रणादीए सपज्जवसिए, नो भ्रणादीए श्रपज्जवसिए, तहा 
ण जीवाण कंम्मोवचए्‌ पुच्छा । 

गोयमा 1 अत्थेगत्ियाण जीवाण कम्मोवचए सादीए सपञ्जवसिए, अत्थेगति- 
याण अणादीए सपज्जवसिए, अत्थेगतियाण अणादीए श्रपज्जवसिए, नो चेव 
ण जीवाण कभ्मोवचए सादीए भ्रपज्जवसिए ॥ 

से केणदटरुंण ? गोयमा । इरियावहियवधयस्स' केम्मोवचए सादीए सपज्जवसिए 
भवसिद्धियस्स केम्मोवचएं अ्रणादीए सपज्जवसिए, ग्रभवसिद्धियस्स कम्मो- 
वचए अणादीए भ्रपज्जवसिंए । से तेणटरुण ॥ 


जीवाणं सादि-श्रनादित-पद 


॥ ४ 0 


३१ 


३२ 


वत्थे ण भते ! कि सादीए सपज्जवसिए-चउभगो ? 

गोयमा 1 वत्थे सादीए सपज्जवसिए, म्रवसेसा "तिण्णि वि"* पडिसेहेयन्वा ॥ 
जहा ण भते! वत्थे सादीए सपज्जवसिए, नो सादीएु भ्रपज्जवसिए, नो 
अणादीए सपज्जवसिए, नो अणादीए भ्रपज्जवसिए, तहा ण जीवा कि सादीया 
सपञज्जवसिया ? चउभगो--पुच्छा । 

गोयमा । अरत्येगतिया सादीया सपज्जवसिया- चत्तारि वि भाणियन्वा ] 

से केणद्धृण ? गोमा 1 नेरतिय-तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवा गति रागति 
पडच्च सादीया सपज्जवसिया, सिद्धा गति पड्च्च सादीया अपज्जवसिया 
भवसिद्धिया लद पडन्च ्रणादीया सपज्जवसिया, अभवसिद्धिया ससार पडच्व 
्रणादीया अपज्जवसिया । से तेणदंण ॥ 





१ स० पा०-तेरट्रंरा जाव नो) ३ रिया० (ब,ता,व,म)] 
२ एतद्‌ दिरूक्तमिव श्राभाति । ४. > (अ), तिण्णि (कता, व, म) ! 


२८४० 


भगवरई 


कस्मपगडी घंघ दविवेयण-पदं 


२३३ 


[६४1 


२५ 


३६ 


कति ण भते । कम्मप्पगडीमो पण्णतास्रो ? 

गोयमा 1 श्रदरु कम्मप्पगडीश्रौ पण्णत्तायो, त॒ जहा--१. नाणावरणिज्ज २. 
दरिसणावरणिज्जं' %३ वेदणिज्ज ४. मोहणिज्ज ५ भ्राउग ६* नाम ७. गोय 
८ म्रतराइय ॥ 

नाणावरणिज्जस्स ण भंते 1 कम्मस्स केवत्तियं काल वधद्िती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जदण्णेणं भ्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीमो, 
तिण्णि य वाससहस्साद्‌ं श्रवाहा, श्रवाहणिया कम्मद्िती--कम्भनिसेग्रो । 

भ द्रिसणावरणिज्ज जहण्णेण ग्रतोमृहत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडा- 
कोडीग्रो, तिण्णि य ॒वाससहस्साइ अ्रवाहा, अ्रवाहूणिया कम्मद्िती--कम्म- 
निसेग्रो ° । 

वेदणिज्ज जहण्णेण दो समया, उक्कोसेणः, श्तीसं सागरोवमकोडाकोडीग्रो, 
तिण्णि य वाससहस्साइं श्रवाहा, अवाहूणिया कम्मद्िती-कम्मनिसेरो ° । 
मोहण्ज्जि जहृण्णेण ्रतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीग्रो, 
सत्त य वाससहस्साणि श्रवाहा, अ्रवाहुणिया कम्मद्वती - कस्मनिसेभरो । 
म्राउग.जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाणि पुन्वकोडिति- 
भागमन्भहियाणि, कम्मद्िती-कम्मनिसेयो । 

नाम-गोयाण जहण्णेण अदु सुहुता, उक्कोसेण वीस सागरोवमकोडाकोडीग्रो, 
दोण्णि य वाससहस्साणि अ्रवाहा, अ्रवाहुणिया कम्मद्ती--कम्मनिसेग्रो । 

ग्रत रादय* भजह्ण्णेण श्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीगो, 
तिण्णि य वाससहस्साइ अ्रवाहा, म्रवाहुणिया कम्मद्ती--कम्मनिसेग्नो ° ॥ 
नाणावरणिज्ज* ण भते । कम्म कि इत्थी वध्‌ ? पुरिसो वधडइ ? नपुसश्रो 
वध्‌ ? नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुसग्रो वध्‌ ? 

गोयमा । इत्थी वि वधडइ, पुरिसो वि वघडई, नपुसभ्रो चि वधडइ्‌ । नोइत्थी 
नोपुरिसो नोनप्‌ सगरो सिय वधड सिय नो वधं । 

एव गाउगवज्जामो सत्त कम्मप्पगडीगो 
स्राउग ण भते । कम्म कि इत्थी वधड्‌ ? 


पुरिसो वधडईइ्‌ 2 नपसश्रो वध्‌ ? 
“नोइत्यी नोपुरिसो नोन्‌ समो वध्‌ ? "५ 


१. दसणा ° (व), स° पा०--दरिसणावरणि- ४ स० पा जहा नाणावरणिज्ज । 
ज्ज जाव म्रतराइय 1 


२. स० पा०-एव दरिसणावरणिज्ज पि । 
३ स° पाऽ~-जहा नाावरणिज्ज । 


५ नाणावरणिज्जे (अ, स) । 
६ पुच्छा (अ,क,ता,व, म, स) 1 


चख्रु सत (तइगो उदहेसो) २४१ 


२७ 


२६ 


६० 


£. 


गोग्रमा । इत्थी सिय बधडइ, सिय नो बधडइ ।* श्पुरिसो सिय बध्‌, सिय नो 
वध्‌ । नपुसम्नो सिय वधद्‌, सिय नौ वध ।° नोदत्यौ नोपुरिसो नोनपूसम्रो 
न बधघड्‌॥ 

नाणाव्रणिज्ज ण भते । कम्म कि सजणए वधड्‌ ? भ्रस्सजएु वधडई्‌ ? सजया- 
सजए वधडइ ? नोसजए नोभ्रसंजए नोसजयासजए वध ? 

गोयमा । सजएु सिय बध्‌, सिय नो बधडइ । अ्रस्सजणए बध्‌, सजयासजणए 
वि वधड्‌ 1 नोसजणए नोम्रस्सजए नो सजयास्जए न वधड्‌ । 

एव ्राउगवज्जाग्रो सत्त वि । श्राउगे हैट्िल्ला तिण्णि भयणाए, उवरिल्ले न 
वधड्‌ ॥। 

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि सम्मदिद्री बधडइ्‌ ? मिच्छदिष्ः बधड्‌ ? 
सम्मामिच्छदिद्री बधड्‌ ? 

गोयमा । सम्मदिद्री सिय वध्‌, सिय नो वेध । मिच्छदिट्री बध्‌, सम्मा- 
मिच्छदिट्री वघडइ्‌ । 

एव श्राउगवज्जाग्रो सत्त वि । आ्राउगे हेद्िल्ला दो भयणाए, सम्मामिच्छदिदी 
न वधड्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि सण्णी वधडइ्‌ ? श्रसण्णी बधद्‌ ? नोसण्णी 
नोश्रसण्णी बध्‌ ? 

गोयमा 1 सण्णी सिय वधडइ, सिय नो वधड्‌ । भ्रसण्णी बधड । नोसण्णी 
नोग्रसण्णी न बध्‌ । 

एव वेदणिज्जाउगवज्जाग्रो छ कम्मप्पगडीग्रो । वेदणिज्ज हेद्िल्ला दो बधति, 
उवरिल्ले भयणाए । भ्राउग हिद्िल्ला दो भयणाए, उवरित्ले न बधडइ्‌ ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि भवसिद्धिएु बध्‌ ? श्रभवसिद्धिए्‌ वधइ ? 
नोभवसिद्धिए नोञ्रभवसिद्धिए वधड्‌ ? 

गोयमा । भवसिद्धिए भयणाए, अ्रमवसिद्धिए वध्‌ । नोभवसिद्धिए नोग्रभव- 
सिद्धिए न बध्‌ । 

एव श्राउगवज्जाग्रो सत्त वि। भ्राउग हेद्विल्लादो भयणाए । उवरिल्ले न 
वधड्‌ ।। 

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि चक्सुदसणी वधडइ ? ्रचक्खुदसणी बध्‌ ? 
प्रोहिदसणी बघड्‌ ? केवलदसणी वधड † 

गोयमा 1 हेद्धिल्ला तिण्णि भयणाए, उवरितल्ले न वधडई्‌ । 

एवं वेदणिज्जवज्जाग्रो सत्त वि । वेदणिज्ज हेद्टिल्ला तिण्णि वधत्ति, केवल- 
दसणी भयणाए 11 


१. स ° पा०-एव तिण्णि चि मारियन्वा । २. मिच्छा° (क) । 


२४२ 


४२. 


४२. 


21 


४५ 


४६. 


ह 4 ५ । ५। 


४६९ 


भगवई 


नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि पज्जत्तए वधड्‌ ? श्रपज्जत्तए वघड्‌ ? 
नोपज्जत्तए नोग्रपज्जत्तए्‌ बध्‌ † 

गोयमा ! पज्जत्तए भयणाए, श्रपज्जत्तए वधड्‌ । नोपज्जच्तए नोग्रपज्जत्तए 
न बधड्‌ | 

एव श्राउगवज्जाग्रो सत्त वि ! आ्राउग हेद्टिल्ला दो भयणाए, उवरिल्ले न बधडइ्‌ ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि भासए वधड्‌ ” श्रभासए बधद्‌ 

गोयमा 1 दो वि भयणाए्‌ । 

एव वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि । वेदणिज्ज भासए बध्‌, अरभास्ए भयणाए ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म करि परित्तं वधडइ्‌ ? अ्रपरित्ते वधडइ ? नोपरित्ते 
नोभ्रपरित्ते बधडइ्‌ ? गोयमा ! परित्ते भयणाए, अ्रपरित्ते वधड्‌ । नोपरित्तं 
नोग्रपरित्ते न वधड्‌ । एव श्राउगवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीश्रो 1 श्राउय' परित्ते 
वि, श्रपरित्ते वि भयणाए, नोपरित्तं नोश्रपरित्ते न बधड्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज ण मते । कम्म कि भ्रामिणिवोहियनाणी वधड्‌ ? सुयनाणी 
बधडइ्‌ ? भ्रोहिनाणी बधड्‌ ? मणपज्जवनाणी बधडइ्‌ ? केवलनाणी बधड्‌ ? 
गोयमा । हेद्िल्ला चत्तारि भयणाए । केवलनाणी न वध्‌ । 

एव वेदणिज्जवज्जाम्नो सत्त वि । वेदणिज्ज हेद्धिल्ला चत्तारि बधति, केवल- 
नाणी भयणाए ॥। 

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि मद्श्रण्णाणी बधड्‌ ? सुय्रण्णाणी वधड्‌ ? 
विमगनाणी वध्‌ ? 

गोयमा । अ्राउगवज्जाश्रो सत्तवि बधति, ्राउग भयणाए ॥ 

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि मणजोगी वधघड्‌ ? वदजोगीः वधड्‌ ? 
कायजोगी वघडइ्‌ " अजोगी वधड्‌ ? 

गोयमा । हेद्िल्ला तिण्णि भयणाए, अजोगी न बधड्‌ । 

एव वेदणिज्जवज्जाग्रो सत्त वि । वेदणिज्ज हेद्विल्ला बंधति, अजोगी न बध्‌ ।। 


नाणावरणिज्ज ण भते। कम्म कि सागारोवडउत्ते बध्‌ " अणागारोवउन्ते 
बधड्‌ 


गोयमा ! अद्ुसु वि भयणाए ॥ 
नाणावरणिज्ज ण मते । कम्म कि ्राहारए वध्‌ ? ग्रणाहारए बधड्‌ ? 
गोयमा ! दो वि भयणाए । 


एव वेदणिज्जाउगवज्जाण छण् । वेदणिज्ज अआहारए वघ, अ्रणाहारए भय- 
णाएु । श्राउषएु जाहारए भयणाए्‌, श्रणाहारए न वधड्‌ ॥ 





१. आखएु (ज, व, स) । 
२. चय° (म, स) । 


३. सागारोवयुत्ते (अ, स) । 


चटु सत (च उत्थो उदेसो) २४३ 


भ्र ७. 


५१ 


नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि सुहुमे वधद्‌ ? वादरे वंध ? नोसुहुमे 


नोवादरे वधड्‌ ? 

गोयमा । सुहुमे वधडइ, बादरे भयणाए । नोसुहुमे नोवादरे न बधडइ्‌ । 

एव आउगवज्जाग्रो सत्त वि । श्राउग सृहूमे वादरे भयणाए । नोसुहुमे नोबादरे 
न वधड्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि चरिमे वधडइ ? अ्रचरिमे वधड्‌ ? 

गोयमा ! अट वि भयणाए ॥ 


वेदगावेक्गाण जीवाण भअप्पाबहुयत्त-पदं 


५२ 


५३ 


एएसि ण मते 1 जीवाण इत्थोवेदगाण पुरिसवेदगाण, नपुसगवेदगाण, भ्रवेदगाण 
य कयरे कयरेहितो' शश्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ° 
गोयमा । सनव्वत्योवा जीवा पुरिसवेदगा, इत्थिवेदगा सखेज्जगरणा, भ्रवेदगा 
ग्रणतगुणा, नप्‌सगवेदगा स्रणतगणा 

एएसि सव्वेसि पदाण' श्रप्प-वहुगाइ उच्चारेयन्वाद्ं जाव' सब्बत्थोवा जीवा 
ग्रचरिमा, चरिमा अणतगुणा ॥ 

सेव भते । सेव भते ! ति ॥ 


चत्थो उदेसो 


कालादेसेणं सपदेस-श्रपदेस-पदं 


४. 


ब्‌ 


५९ 
१५७ 


जीवे ण भते । कालादेसेण कि सपदेसे ? भ्रपदेसे ? 


- गोयमा 1 नियमा सपदेसे ॥ 


नेरइए णं भते 1 कालादेसेण कि सपदेसे ? ्रपदेसे ? 
गोयमा । सिय सपदेसे, सिय ग्रपदेसे ।। 

एव जाव सिद्धे ।। 

जीवा ण भते । कालदेसेण कि सपदेसा ? श्रपदेसा 
गोयमा 1 नियमा सपदेसा ॥ 


१. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ४ म० १।५१। 
२ भ० ६।३७-५१। ५ पू०प०२। 
३. प० ३। 


२४ 


९-2 


६. 


६० 


६१ 
९६२ 
६२ 





भगव 


नेरडया ण भते । कालादेसेण कि सपदेसा ? ्रपदेसा ? 

गोयमा । १ सव्वे वि ताव होज्जा सपदेसा २ श्रहवा सपदेसा य अ्रपदेसेय 
३ अहवा सपदेसा य ्रपदेसा य ।) 

एव जाव" थणियकूमारा ॥ 

पुढविकादया ण भते । कि सपदेसा ? म्रपदेसा ” 

गोयमा ! सपदेसा वि, श्रपदेसा वि ॥ 

एव जाव" वणप्फडकाडया! ।! 

सेसा जहा" ने रइया तहा जाव ' सिद्धा ॥ 

्ाहारगाण जीवेगिदियवज्जो तियभगो । श्रणाहारगाणं जीवेगिदियवज्जा 
छन्यगा एव भाणियन्वा--१ सपदेसा वा २ श्रपदेसावारे श्रहुवा सपदेसेय 
ग्रपदेसे य ४. अ्रहवा सपदेसे य॒ अरपदेसा य ५ ्रहवा सपदेसा य श्रपदेसेय 
६ अहवा सपदेसा य भ्रपदेसा य । सिद्धेहि तियभगो । 

भवसिद्धिया, अरभवसिद्धिया जहा श्रोहिया । नोभवसिद्धिय-नोग्रभवसिद्धिय- 
जीव-सिद्धेह्‌ तियभगो । 

सण्णीहि जीवादिग्रो त्तियभगो । गसण्णीहि एगिदियवज्जो तियभगो ! नेरइयदेव- 
मणृएहि छन्भगो 1 नोसण्णि-नोग्रसप्णि-जीव-मणुय-सिरदधोहि तियभगो । 

सलेसा जहा ओहिया । कण्टलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा जहा श्राहा रग्न, 
नवर--जस्स अत्थि एयाओ 1 तेउलेस्साए जीवादिग्रो तियभगो, नवर-- 
पुढविक्काइएसु, ्राउवणप्फतीसु छन्भगा 1 पम्हलेस्स-सुक्कलेस्साए जीवादिग्रो 
तियभगो 1 अलेसेहि जीव-सिद्धेहि तियभगो । मणुएसु छ्भगा । 

सम्मद्द्ीहि जीवादिश्रो तियभगो । विगलिदिएसु छन्भगा | मिच्छदिद्रीहि 
एगिदियवज्जो तिय भगो 1 सम्मामिच्छद्द्रहि छन्भगा । सजएहि जीवादिभ्रो 
तियमगो 1 भ्रस्सजएहिˆ एगिदियवज्जो तियभगो । सजयासजएहि त्ियभगो 
जीवादिम्रो । नोसजय-नोग्रसजय-नोसजयासजय-जीव-सिद्धेहि तियभगो । 
सकसारईहि' जौवादित्मो तियभगो 1 एगिदिएसु ्रभगक । कोहकसाईहि जीवे- 
गिदियवज्जो तियभगो । देवेहि छन्भगा । माणकसाई-मायाकसार्ईहि जीवेगि- 


०9. य॒इत्येवरूप. एक एव भगकः, बहूना 
२. पू०प०र२। विग्रहगत्यापन्तानां सप्रदेशानामप्रदेशाना च 
३. वणस्सइ ° (क) । लाभात्‌ (बृ) 1 

४ भत ६1५५ ५८) ७ भ० ६।५४, ५७} 

५ पू०प०२) ८. अस्तजएहि {क, म) ] 

६. जीवपदे एकेन्द्ियपदे च सपएसा य अप्पएसा । 


६ सकसादीहि (ता) । 


छट सत (चउत्थो उहसो) २४५ 


दियवज्जो तियभगो । नेरदय-देवेहि छन्भगा । सोभक्सार्ईहि जीवेगिदियवज्जो 
तियभगो । नेरदइएसु छन्भगा म्रकसारई-जीव-मणुणएहि, सिरद्धेहि तियभगो । 

ग्रो हियनाणे, अ्राभिणिबोहियनाणे, सुयनाणे जीवादिग्रो तियभगो । विग्लिदिएि 
छल्भगा । श्रोहिनाणे (मणपज्जवनाणे केवलनाणे' जीवादिग्रो तियभगो । 
म्रोहिए श्रण्णाणे, मदम्रण्णाणे, सुयम्रण्णाणे, एगिदियवज्जो त्ियभगो । विभग- 
नाणे जीवादिग्रो तियभमो । 

सजोगी" जहा ्रोहिभो, मणजोगी, वडइजोगी, कायजोगी जीवादि्रो तियभगो, 
नवर--कायजोगी एगिदिया, तेसु सरभगय! । अ्रजोगी जहा भ्रलेस्सा । 
सागारोवउत्त-म्र॑णागारोवउत्तेहि जीवेगिदियवज्जो तियभगो । 

सवेदगा जहा सकसाई । इत्थिवेदग-पूरिसवेदग-नप्‌सगवेदगेयु जीवादिभ्रो 
तियभगो, नवर--नप्‌ सगवेदे एगिदिएसु ग्रभगय । भ्रवेदगा जहा भ्रकसारई । 
ससरीरी जहा भ्रोहिमो। म्रोरालिय-वेउव्वियसरीराण जीवेशिदियवज्जौ 
तियभगो । म्राहारगसरीरे जीव-मणुएसु छन्भगा, तेयग-कम्मगाइ* जहा 
ग्रोहिया । अरस रीरेहि जीव-सिरद्धेहि तियभगो । 

श्राहारपञ्जत्तीए, सरीरपज्जत्तीए, इदियपज्जत्तीए, भ्रारखपाणपज्जत्तीए" 
जीवेगिदियवज्जो तियभगो, भासा~-मणपज्जत्तीए जहा सण्णी । भ्राहार-ग्रपज्ज- 
तीए जहा श्रणाहारगा, सरी र-ग्रपज्जत्तीए, इदिय-ग्रपज्जत्तीए, भ्राणापाण- 
ग्रपज्जत्तीए जीवेगिदियवज्जो तियभगो, नैरदय-देव-मणुएहि छन्भगा, भासा- 
मणग्रपज्जत्तीए जीवादिभ्रो तियभगो, नैरइय-देव-मणुएहि छन्भगा । 


संगहरी-गाहा 
सपदेसाहारग-भविय-सण्णि-लेसा-दिद्धि-सजय-कसाए । 
नाणे जोगुवग्रोगे, वेदे य सरी र-पज्जत्ती ।। १॥ 
पक्चक्खारादि-पदं 


६४ जीवा णभते। कि पच्चक्खाणी ? ्रपच्चक्खाणी ' पच्चक्वाणापच्चक्खाणी ? 
गोयमा ? जीवा पच्छक्खाणी वि, श्रपच्चक्खाणी वि, पच्चक्डाणापच्चक्छाणी 


वि॥। 
१ मखकेवलनाखे (अ, क, ता, म, स) । ४. कम्माइ्‌ (म, ता, म), कम्मगाण (स) । 
२ सजोति (ता) 1 ५. आणापाणु० (कः, ताः ब, म) । 


३ अभमगम (ता) ) ६ भस ्र,क,ता, व) । 


२४६ भगवद 


६५. सव्वजीवाण एव पुच्छा । 
गोयमा ! नेरदइया अपच्वक्खाणी जाव चरिदिया [सेसा दो पडिसेहेयव्वा | । 
पचिदियतिरिक्वजोणिया नो पच्चक्वाणी, श्रपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणी वि । मणूसा तिण्णि वि 1 सेसा जहा नेरदया 1 

६६ जीवा ण भते ! कि पच्चवखाणं, जाणति ? म्रपच्चवखाण जाणति † पच्च- 
क्खाणापच्चक्खाण जाणति ? 
गोयमा ! जे पचिदिया ते त्तिण्णि वि जाणति, ्रवस्तेसा पच्चक्लाण न 
जाणति"*, अ्रपच्चक्खाण न जाणति, पच्चक्खाणापच्चक्खाण न जाणति 1 

६७ जीवा ण भते । कि पच्चक्खाण कुव्वति ? श्रपच्चक्खाण कुव्वति ? पच्च 
क्खाणापनच्चक्खाण कंव्वति ? 
जहा ग्रोहिमो तहा कुव्वणा ॥ 

६८. जीवा ण भते । कि पच्वक्खाणनिव्वत्तियाउया ? भ्रपच्चक्खाणनिव्वत्तिया- 
उया ? पच्चक्खाणापन्वक्खाणनिव्वत्तियाउया ? 


गोयमा 1 जीवा य, वेमाणिया य पच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया, तिण्णिवि। 
्रवसेसा म्रपच्चक्खाणनिन्वत्तियाउया । 


संगहणी-गाहा 


१. पच्चक्खाण २ जाणइ, ३ कूव्वइ्‌ तिण्णेव ४ आउनिव्वत्ती । 
सपएसुदेसम्मि य, एमेए दडगा चउरो ।1१॥ 
६९ सेव भते । सेव भते । त्तिः।॥ 


पचमो उटेसो 
तमृक््ाय-पद 
७०. किमिय भते । तमुक्काएु त्ति पव्तुच्चति ? कि पृटवी" तसूक्काए त्ति 
पव्वच्चति † आऊ तमुक्काए त्ति पव्वुच्चति ? 
गोयमा ! नौ पुढवि तमुक्काए त्ति पव्वुच्चति, प्राऊ तसुक्काए त्ति पव्वृच्चति ॥ 
१. पू०प०२) 


२ असौ कोष्ठकवतिपालो व्याख्यांश प्रतीयते 1 
३. भ्रपच्चक्खाण जाणंति (ता, म) 1 


ट. भण १५१ । 
५ पुढवि (ग्र,क, ता, स)। 
६ आड (ज,क,व,म, स) । 


छट सत (पचमो उदेसो) २४७ 


७९१. 


७२ 


७२ 


७४ 


७१ 


से केणटदुंण ? गोयमा ! पुढविकाए ण अत्थेगदए सुभे देस पकासेइ, अत्थेगदए" 
देस नो पकासेइ । से तेणद्ुण 11 

तमूक्काए*ण भते । कहि समृद्िए ? कहि सनिद्विए* ? 

गोयमा ! जन्रुदीवस्स दीवस्स वहिया तिरियमसवेज्जे दीव-समृहे वीर्दवइत्ता, 
अरुणवरस्स दीवस्स वाहिरिल्लाम्रो वेइयताग्रो श्ररुणोदय समुह बायालीस 
जोयणसहस्साणि ग्रोगाहित्ता उवरिल्लाश्रो जलता एगपएसियाए सेदीए-- 
एत्थ ण तमुक्काए समुद्िए । सत्तरस-एक्कवीसे जोयणसए उडढ उप्पइत्ता 
त्रो पच्छा तिरिय पवित्थरमाणे-पवित्थरमाणे सोहम्मीसाण-सणकुमार- 
माहिदे चत्तारि वि कप्पे भ्रा्वर्त्ता ण उड्ढपियण जाव" बभलोगे कप्पे 
रिट विमाणपत्थड सपत्ते--एत्थ ण तमुक्कराए सनिद्विए ॥ 

तमृक्काए ण भते । किसटिए पण्णत्ते ” 

गोयमा । ्रहे मल्लग-मूलसरिए, उप्पि कुक्कूडग^पजरगसरिए पण्णत्ते 
तमूक्काए ण भते । करेवतिय विक्खभेण, केवतिय परिक्खेवेण पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सखेज्जवित्थड य, असखेज्जवित्थडे य । 
तत्थ ण जे से सखेज्जवित्थडे, से ण सखेज्जाइ्‌ जोयणसहस्साद विक्खभेण, 
ग्रससेज्जाइ जोयणसहस्साद्‌ परिक्खेवेण पण्णत्ते । 

तत्थ ण जे से ्रसखेज्जवित्थडे, से ण भ्रसखेज्जाइं जोयणसहस्साइ विक्खभेण, 
ग्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साईइ परिक्खैवेण पण्णत्ते ॥। 

तमुक्काए ण भते । केमहालए पण्णत्ते ” 

गोयमा । अयण्णः जवुहीवे दीवे सव्वदीव-समुहाण सव्वन्भतराए जाव एग 
जोयणसयसहस्स श्रायाम-विक्खभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साइ सोलससहस्साद्‌ 
दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि यकोसे श्रदुवीस च धणुसयतेरस 
प्रगुलाई अरद्धगुलग च किचिविसेसादिए परिक्खेवेण पण्णत्ते । देवे ण महिड्ढीए 
जाव महाणुभावे इणामेव-इणामेवत्ति कट्टु केवलकप्प जत्रुदीव दीव तिहिभ्रच्छ- 
रानिवार्एहि तिसत्तक्खुत्तो अणुपरियट्ित्ता ण हन्वमागच्छिज्जा, से ण देवे ताए 
उकिकिद्राए तुरियाए जाव" दिव्वाए देवग्ईए वीईवयमाणे-वीर्ईवयमाणे जाव 


> (क, ता) । ७ कुकुडग (म, स) । 
तमुकाए (अ, क, ता, व, म) । ८ अयण (क,म),अयण (ता, स) । 
सण्णिद्धिए (ता) । ६ ठा० १।२४०८। 


>< '(अ) । ११ भण० ३।३८। 


१ 
। 
र 
४ तत्थ (म्र, स) । १० भ० ३।४। 
५ 
६ 


सनिविद्धिए (ज, स), सनिहिते (क) । 


२४८ 


७६. 


७७. 


७८ 


७६ 


८८०. 


८१ 


भगवई 


एकाह वा, दुयाह वा, तियाह्‌ वा, उक्कोसेण छम्मासे  वीईवएज्जा, अत्थेगतिय 
तमुक्काय वीर्ईवएज्जा श्रव्येगतिय तमुक्काय नो वीदवएज्जा । एमहालए ण 
गोयमा । तमुक्काए पण्णत्ते 

म्रत्थि ण भते । तमुक्काए गेहा इ वा ? गेहावणादइवा ? 

णो तिणद्ुं समदं । । 

ग्रत्थिण भते ! तमुक्काए गामा इवा? जाव" सण्णिवेसाद्‌ वा ¦ 

णो तिणदुं समदं ।। 

ग्रत्थि ण भते ! तमुक्काए ओराला बलाहया ससेयति ? सम्मुच्छति ? वास 
वासति ? 

हता अत्थि ।। 

त भते! कि देवो पकरेति ? अ्रसुरो पकरेति ? नागो पकेरेति ? 

गोयमा 1 देवो वि पकरेति, असुरो वि पकरेति, नागो वि पकरेति ॥ 

ग्रति ण भते । तमुक्काए वादरे थणियसह ? वादरे विज्जुयारे' ? 

हुता अत्थि ।। 


त भते! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
तिण्णि वि पकरेति 11 


८२. अत्थिण भते! तमृक्काए वादरे पूडविकाएु ? वादरे भ्रगणिकाए ? 
णो तिणदटुं समद, नण्णत्थ विग्गहुगतिसमावेन्नएणं ।। 
८३ अ्रत्थिण भते! तमुक्काएु चदिम-सूरिथ-गहगण-नक्खत्त-तारारूवा ? 
णो तिणद्रुं समदं, पलियस्स्रो पुण अत्थि 11 
८४, श्रत्यि ण भते ! तसमुक्काए चदाभातिवा ? सुराभात्तिवा ? 
णो तिणटुं समद, कादूसणिया पुण" सा 1 
तभ तमुक्काएण भते! केरिखए वण्णएण पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 काले कालोभासे गभीरे" लोमहरिसजणणे भीमे उत्तासणए परमकिण्े 
वण्णेणं पण्णत्ते । देवे वि ण म्नत्थेगतिए जे ण॒ तप्पढमयाए पासित्ता ण 
खुभाएज्जा, ग्रहेण श्रभिसमागच्छेज्जा तम्रो पच्छा सीहु-सीहं तुरिय-तुरियं 
चिप्पामेव वीतीवएज्जा 11 
८९. तमुक्कायस्स ण भते ? कति नामघेज्जा पण्णत्ता ? 
१. भ० १।४६ 1 ५. गभीर (अ,क,ता,व, स त्रु) । 
२ नायो (ता, म)। 


९. सोभाएज्ज (क, ता, म), खमाएज्जा (स) 1 
३ विज्जयाए (अ), विज्जुए्‌ (क, ता, व, म) }] ७. एतत्‌ पद वृत्तौ नास्ति व्याख्यातम्‌ । 
४. काउसणिया पुण (ता) । ` 


च्रं सत (पचमो उदैसो) 


२४६९ 


गोयमा 1 तेरस नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा-तमे इ वा, तमुक्काएडइ्‌वा, 
ग्रधकारे इ वा, महधकारे इवा, लोगधकारे इ वा, लोगतमिसे' इ वा, देवधकारे 
इ वा, देवतमिसेः इवा, देवरण्णेः इवा, देववूहै'इ वा, देवफलिहे' इ वा, 
देवपडिक्खोभे इ वा, भ्ररुणोदए इ वा समुहे" ॥ 

८७ तमुक्काएण भते। कि पुढविपरिणामे ? भ्राउपरिणामे ? जीवपरिणामे ? 


पोगगलपरिणामे ? 


गोयमा 1 नो पुढविपरिणामे, म्राउपरिणामे वि, जीवपरिणामे वि, पोग्गलप- 


रिणामे वि।] 


८८ तमुक्काएुण भते! सव्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढवीकाइयत्ताए जाव 


तसकाइयत्ताए उववन्नपुव्वा † 


हता गोयमा ! ग्रसति" श्रदुवा श्रणतक्खत्तो, नो चेव ण ब[दरपुढविकादयत्ताए 


बादरञ्रगणिकाइयत्ताए वा । 


कण्ट राइ-पदं 


८९. कड्‌ ण भते ! कण्ट रातीग्रो पण्णत्ताम्रो' ? 
गोयमा 1 ब्रह कण्हुरातीश्रो पण्णत्ताग्रौ ।। 


६५. 


आ @ ^ ^< न «५ छ ~ 


कहि ण भते । एयाग्रो श्द्रु कण्टरातीग्रो" पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा 1 उप्पि सणकुमार-माहिदाण कप्पाण, हव्वि बभलोए कप्पे “खद 
विमाणपत्थडे'*, एत्थ ण श्रक्वाडग-समचउरस-सठाणसस्यिा्रो श्र कण्हुरा- 
तीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--पृरत्थिमे ण दो, पच्चत्थिमे ण दो, दाह्णेण 
दो, उत्तरे ण दो । पूरत्थिमन्भतयरा^ कण्ह॒राती दाहिण-बाहिर कण्ूराति पृदा, 
दाहिणन्भतरा कण्ह॒राती पच्चत्थिम-बाहिर कण्टराति पदा, पच्चत्थिमन्भतरा 
कण्हराती उत्तर-वादहिर कण्ह॒राति पुद्रा, उत्तरन्भत रा“ कण्ुराती पुरत्थिम- 


वाहिर कण्हुराति पुद्रा । 


० तिमिसे (क, ता, म) । 


देवतिमिसे (श्र, क, ता, स) 1 


 देवारण्णे (क, ता, व) । 


देवप (ता) । 

° पलिह (ता) । 

समुदेति वा (अ, स) । 

भण १।४२७ । 

असद-ग्रसइ्‌ (ता) । 
द्रष्टव्य--खा० ८।४३-४७ । 


१०९ 
११ 


१२ 
१३ 
१४ 


° रायीतो (व) । 

हद्धि (अ, क, व, म), हिट (स), स्थानाद्ख- 
सूत्रे (८।४३, वृ्तिपत्र ४१०) अभयदेव- 
सूरिणा हेदि ति अधस्तात्‌" ब्रह्मलोकस्य इति 
व्याख्यातम्‌ । मव च (वरत्तिपत्र २७१) 
हन्वि त्ति सम' इति व्याख्यातम्‌ ¦ 
ददिविमख॒ ° (ठा० ८।४३) । 
पुरत्थिमन्भितरा (क) । 

उनत्तरमन्भतरा (व, स) 


२५० 


भगवई 


दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाग्नो बाहिराग्रो कण्टुरातीग्रो छलसाओ्रो, -दो उत्तर 
दाहिणाग्रो वाहिराग्रो कण्टुरातीभ्रो तसाग्रो, दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाभ्रो 
म्रन्भतराभ्रो कण्हुरातीश्नो चउरसाश्रो, दो उत्तर-दाहिणाम्रो भ्रव्मतराग्रो 
कण्ह्रातीग्रो चउरसाग्रो । 


संगहणी-गाहा 


९१ 


९२९ 


६२ 


(1 


६५. 


९६ 


१ स० पा०--दीवे जाव अद्धमासं। 
२. म० ६।८७५ । 
= 
१ 


पुव्वावरा छलसा, तसा पृण दादिणुत्तरा ज्मा । 

ग्रवमतर चउरसा, सव्वाविय कण््रातीग्मो ॥१।। 
कण्ट्रातीश्रो ण भते ! केवतिय आआयामेण ? केवतिय विक्खभेण ? केवतिय 
परिक्खिवेण पण्णत्ताग्रौ ? 
गोयमा । श्रसखेज्जाईइ जोयणसहस्साद ्रायामेण, सखेज्जाइ्‌ जोयणसहस्साइ 
विक्छभेण, अ्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ्‌ परिक्खेवेण पण्णत्ताभ्रो । 
कण्ट्रातीभ्रो ण भते । केमहालियाग्रो पण्णत्ता्रो ? 
गोयमा 1 अय ण जबुदहौवे दीवे' श्जाव^ देवे ण महिड्ढीए जाव, महाणुभावे 
इणामेव-इणामेव त्ति कटटु केवलकप्प जनत्रुदीव दीव तिहि श्रच्छरानिवाएि 
तिसत्तक्खुत्तो भ्रणुर्पारयद्ित्ता ण हव्वमागच्छिज्जा, सेणदेवे ताए उक्किट्वाए 
तुरियाए जावः दिव्वाए देवगईए वीर्दूवयमाणे-वीर्ईवयमाणे जाव एकाह वा, 
दुयाह॒ वा, तियाह वा, उक्कोसेण° भ्रमास वीर्हवएज्जा, श्रत्थेगदए 
कण्टुराति वीरईवएज्जा । भ्रत्थेगदइए कण्हराति णो वीर्वएञ्जा, एमहालियाग्रौ 
ण गोयमा । कण्टु रातीम्रो पण्णत्ताग्रो 11 
ग्रत्थिण भते! कण्ुरातीसु गेहाइवा ? गेहावणाइवा ? 
णो इणद्ुं समदं ।। 
ग्रत्थिण भते । कण्हुरातीसु गामा इवा ? जाव" सण्णिवेसा इवा ? 
णो उणटुं समद्रु 1। 
ग्रत्थि ण भते। कण्ह॒रातीसु ओ्रोराला वलाहया ससेयति ? सम्मच्छति ? 
वास वासति " 
हता अ्रत्थि ॥ 
त भते । कि देवो पकरेति " श्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
गोयमा ! देवो पकरेति, नो ्रसुरो, नो नागो पकरेति ॥ 


४. भ०्२।३८) 
५५ भ० १।४६. 


„ ५० २४} 


च्र॒ सत (पचमो उदेसो) २५१ 


६७ 


ईय 


६९ 


१०० 


१०९१ 


१०३ 


ग्रत्थि ण भते ! कण्ुरातीसु बादरे थणियसहे ? बादरे विज्जुयारे ? 

'श््ता अ्रत्थि। 

त भते 1 कि देवौ पकरेति ? ्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 

गोयमा । देवो पकरेति, नो ्रसुरो, नो नागो पकरेति° ॥ 

ग्रत्थि ण भते । कण्ुरातीसु बादरे म्राउकाए ? बादरे भ्रगणिकाए 7 बादरे 
वणप्फद्‌काए ? 

णो तिणद्रं समदं, नण्णत्थ विग्गहगतिसमावन्तएण ॥ 

म्रत्थि ण भते । कण््रातीसु चदिम-सूरिय-गहुगण-नक्वत्त-तारारूवा ? 

णो तिणद्रुं समदं ॥ 

ग्रत्थिण भते । कण्हुरातीसु चदाभातिवा? ुराभातिवा? 

णो तिणद्रं समदं ।। 

कण्हरातीभ्रो ण भते ! केरिसियाग्रो वण्णेण पण्णत्ताग्रो " 

गोयमा । कालाग्रो कालोभासाग्रो गभीराग्रो लोमहरिसजणणाग्रो भीमाभ्रो 
उत्तासणाग्रो परमकिण्हाग्रो वण्णेण पण्णत्ताभ्रो । देवे वि ण भ्रत्थेगतिएजेण 
तप्पठमयाए पासित्ता ण खुभाएज्जा, ब्रहेण भ्रभिसमागच्छेज्जा त्रो पच्छा 
सीह-सीह तुरिय-तुरिय ° खिप्पामेव वीतीवएज्जा ।। 

कृण्ट्राती ण भते 1 कति! नामधेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा । श्ट नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा- कण्ट॒राती इ वा, मेहराती इ वा, 
मघा इ वा, माघवई इ वा, वायफलिहा इ वा, वायपलिक्खोभा इ वा, देव- 
फलिहा इ वा, देवपलिक्लोभा इ वा| 

कण्ह्रातीश्रो ण भते। कि पुढवीपरिणामामो? भ्राउपरिणामाभ्रो ? 
जीवपरिणामाभ्रो ? पोरगलपरिणामाग्रो ? 

गोयमा 1 पृढविपरिणामाग्रो, नो आउपरिणामाग्रो, जीवपरिणामागप्रो वि, 
पोग्गलपरिणामाग्नो वि ॥ 

कण्ट्रातीसु ण भते । सव्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढवीकाडइयत्ताए जाव 
तसकादइयत्ताए उववण्णपुव्वा ? 

हता गोयमा । अ्रसद््‌ श्रदुवा अ्रणतक्खुत्तो, नो चेव ण वादरग्राउकादयत्ताए, 
वादरअगणिकादयत्ताए, वादरवणप्फदकादइयत्ताए वा ॥ 





१. स० पा०--जहा राला तहा 1 ३ केवइया (ता) । 
२ स० पा०--कालामो जाव चिप्पामेवं। ४ म० १।४३७ | 


२५२ मगवई 


लोगं तियदे व-पदं 

१०६ एएस्ति ण अदुण् कण्ट॒रार्ईदण अट्सु म्रोवासतरेयु ्रहु लोगतिगविमाणा पण्णत्ता, 
त जहा--१ श्रच्ची २. अच्चिमाली ३ वइरोयणे ४ पभकरेः ५. चदाभे 
६ सूराभे ७ सुक्काभेः ८ सुपद्दुाभे, 'मज्फे रिट्ाभे" | 


कृऽ्णराजी : स्थापना 
उत्तरा 





त्रिकोण कृष्णराजी 


१. वभकरे (ता) । तिपु विमानेषु वाच्येषु यत्‌ कृष्णराजीना 


२. सुकामे (ता) 1 मव्यमभागवति रिष्ट विमानं नवम उक्त 
2. शट चावकाशान्तरवत्तिय यस्यास श्रनि पथय. न 


छर सत (पचमो उहेसो) २५३ 


१०७ कहि ण भते । श्रच्चि-विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा । उत्तर-पुरत्थिमे ण ॥ 
१०८ किण भते! भ्रच्चिमाली विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयसमा । पुरत्थिमे ण । एव परिवाडीए नेयन्व जाव-- 
१०६ कहि ण भते ! टट विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा । वहुमज्फदेसभाए ॥ 
११० एएसु ण अटुसु लोगतियविमाणेसु अटुविहा लोगतिया देवा परिवसति, 
तं जहा-- 


सगहणी-गाहा 


सारस्सयमाइच्चा, वण्ी वरुणा य गदहतोया य । 
तुसिया म्रव्वावाहा, भ्रग्गिच्चा चेव रिदा य।१॥ 
१११ कटि ण भते । सारस्सया देवा परिवसति ? 
गोयमा । श्रच्चिम्मि विमाणे परिवसति | 
११२ किण भते ! श्रादइच्चा देवा परिवसति ? 
गोयमा ! श्रच्चिमालिम्मि विमाणे । एव नेयव्व जहाणुपुव्वीएं जाव-- 
११३. कहि ण भते । रिट्रा देवा परिवसति ? 
गोयमा । रिद्ुम्मि विमाणे 1 
११४ सारस्सयमादइच्चाण भते । देवाण कति देवा, कति देवसया पण्णत्ता ? 
गोयमा । सत्त देवा, सत्त देवसया परिवारो" पण्णत्तो 1 
वण्टी--वरुणाण देवाण चउदहस देवा, चउहस देवसहस्सा परिवारो पण्णत्तो 
गहतोय--तुसियाण देवाण सत्त देवा, सत्त देवसहस्सा परिवारो पण्णत्तो । 
ग्रवसेसाण नव देवा, नव देवसया परिवारो पण्णत्तो । 


संगहणी-गाहा 


~ पठढम-जुगलम्मि सत्तम्रो, सयाणि बीयम्मि चउदुससहस्सा । 
तदए सत्तसहस्सा, नव चेव सयाणि सेसेसु ।।१॥ 
११५. लोगतिगविमाणा ण भते 1 किपदद्भिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । वाउपद्दट्िया पण्णत्ता । एव नेयव्व विमाणाण पडट्ाण, बाहुल्लु- 
च्वत्तमेव सठाण, ब भलोयवत्तव्वया नेयव्वाः जाव -- 


१ > (अःक,ता, व, म) । ३ जी० ३। 
२. नेयव्वा जहा जीवाभिगमे देवुरसए (अ, स) 


३. 


भगवई 


११६. लोयत्तियविमाणेसु ण भंते । सव्व पाणा भूया जीवा सत्ता पुटविकादयत्ताए, 
श्राउकादयत्ताए, तेउकाइयत्ताए, वाउकाडइयत्ताए, वणप्फडकाइयत्ताएु, देवत्ताए, 


देवित्ताए उववण्णपुव्वा ? 


हता गोयमा 1 अ्रसद्‌ अ्रदूवा भ्रणतक्ुत्तो, नो चेव ण देवित्ताए" ॥1 
११७. (लोगतिय देवाण' भते ! केवडय काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा । अहु सागरोवमाइ्‌ ठिती पण्णत्ता | 
११८ लोगतियविमाणेहितो ण भते ! केवतिय अबाहाए" लोगते पण्णत्ते ? 
गोयमा ! असखेज्जाई्‌ जोयणसहस्साइ अवाहाए लगते पण्णत्ते ॥ 


११६ सेव भते! सेव भते! त्तिः ॥ 


ख्टटो उद्ेसो 


नेरइयादीखं भ्रावास-पद 


१२०. कति ण भंते ! पुटवीश्रो पण्णत्ता्रो ? 


गोयमा । सत्त पुढवीम्रो पण्णत्तामो, त जहा-रयणप्पभा जाव अ्रहेसत्तमाः । 
रयणप्पभारईण म्रावासा भाणियनव्वा जाव म्रहेसत्तमाए 1 एव जत्तियाः श्रावासा 


ते भाणियन्वा जाव-- 


१२१ कति ण भते! अ्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पच श्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता, त जहा-विजए”, शवेजयते, जयते, 


्रपराजिए ° सव्वटुसिद्धे ॥ 


मारणं तियसमुग्घाय-पदं 


१२२ जीवे ण भते । मारणत्तियसमुग्चाएण समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए नि रयावाससयसहस्सेसु अ्रण्णयरसि निरयावासंसि 


. देवत्ताए (म, स) । ६ 


१ 

२ लोगतियविमारोसुख (अ,क,ता,व,म)1 ७ 
३ आवाहाएं (ता) । (~ 
४. मभ० १।५१। ६ 
१ भ० १२११) १० 


. तमतमा (अ, स) । 

* भ १।२१२। 

- जे जत्तिया (अ, क्‌, व, म, स} । ` 
ˆ भ० १।२१३-२१५। 

* स० पा०--विजए जाव सन्वदुसिद्धे । 


छु सत (चछर उदेसो) २५५ 


१२४ 


१२५ 


ने रदयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । तत्थगए चेव श्राहारेज्ज वा ? परिणा- 
मेज्ज वा ” सरीर वा वधेज्जा 
गोयमा । भ्रत्थेगतिए तत्थगए चेव भ्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा 
वधेज्जा, अ्रत्येगतिए तम्र पडिनियत्तति", ततो पडिनियत्तित्ता इहागच्छ, 
ग्रागच्छित्ता दोच्च पि मारणतियसमुग्घाएण समोहण्णद््‌, समोहणित्ता इमीसे 
रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु म्रण्णयरसि निरयावाससि 
नेरदयत्ताए उववज्जित्तए, तग्रो पच्छा श्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर 
वा वधेज्जा 1 एव जाव! अरहेसत्तमा पुढवी ॥ 
जीवे ण मते । मारणतियसमुग्घाएण समोहए, समोहणित्ता जे भविए चउसद्रीए 
ग्रसरकुमारावाससयसहस्सेसु अ्रण्णयरसि श्रसुरकुमारावाससि श्रसुरकुमारत्ताए 
उववज्जित्तए, जहा नेरदया तहा भाणियव्वा जाव थणियकुमारा ॥ 
जीवे ण भते । मारणतियसमूग्ाएण समोहए, समोहणित्ता ञे भविए श्रसखे- 
ज्ञेसु पूढवि काइयावाससयसहस्सेसु अरण्णयरसि पुढविकादयावाससि पृढविकाद्‌- 
यत्ताए उववच्जित्तए, से ण भते। मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण कवय 
गच्छेज्जा ? केवइय पाउणेज्जा ? 
गोयमा ! लोयत गच्छेज्जा, लोयत पाउणेज्जा ॥ 
सेणभते। तत्थगएचेव श्राहारेज्जवा? परिणामेज्जवा? सरीरवा 
वघेज्जा ? 
गोयमा । ग्रत्येगतिए तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा 
वधेज्जा, अव्थेगतिए तम्र पडिनियत्तइ्‌, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ्‌" दोच्च 
पि सारणतियसमुग्घाएण समोहण्णद्‌, समोहणित्ता मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे 
ण अ्रगुलस्स श्रसखेज्जइ मागमेत्त वा, सखेज्जदमागमेत्त वा, वालम्ग वा, वालग्ग- 
पुहत्त' वा, एव लिक्व-ज्‌य-जव-ग्र गुल जाव जोयणकोडि वा, जोयणकोडाकोडि 
वा सखेज्जेसु वा भ्रसखेज्जेसु वा जोयणसहस्सेसु, लोगते वा एगपएसिय सेडि 
मोत्तूण श्रसखेज्जेसु पृटविकाइयावाससयसहस्सेसु भ्रण्णयरसि पुढविकाइया- 
वाससि पढविकाइयत्ताए उववज्जेत्ता, तमो पच्छा म्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज 
वा, सरीर वा वधेज्जा । 
जहा पुरत्थिमे ण॒ मदरस्स पव्वयस्स भ्रालावम्रो भणिग्रो, एव दाहिणे ण, 
पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उड्ढे, अ्रहे । 





१. नियत्तेति (अ, स) । ४ इह हव्वमा ° (स) । 
२ मण १।२११। ५ ° पुहूत्त (म) । 
३ प्रू०प०२) ६ वरु; भ्र सुर ४००। 


२५६ भगवई 


जहा पुढविकादया तहा एगिदियाणं सव्वेसिं एक्केक्कस्स छ श्रालावगा 
भाणियन्वा । 

१२६ जीवे णं भते । मारणतियसमूग्घाएणं समोहण्णड, समोहणित्ता जे भविषए भ्रसं- 
खेज्जेसु वेइदियावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरसि वेइहदियावाससि वेइदियत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण भते । तत्थगए चेव ब्राहारेज्ज वा ? परिणामेज्ज वा ? 
सरीर वा वधेज्जा? 
जहा नेरया,, एव जाव अ्रणृत्तरोववाइया ॥ 

१२७ जीवे ण मंते! मारणतियसमूग्घाएण समोहए, समोहणित्ता जे भविए पचसु 
ग्रणृत्तरेसु महतिमहालएसु महाविमाणेसु अण्णयरसि ब्रणुत्तरविमाणसि 
ग्रणुत्त रोववाइयदेवत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । तत्थगएु चेव भ्राहारेज्ज 
वा? परिणामेज्जवा ? सरीर वा वधेज्जा ? 

त चेव जाव, म्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा बधेज्जा । 

१२८ सेवं भते ! सेव भते 1 त्ति ।। 


सत्तमो उदेसो 
घस्नाणं जोणि-8इ-पदं 


१२६ ब्रह भते ! सालीणं, वीहीण, गोधूमाण, जवाण, जवजवाण--एएसि णं धन्ताणं 
कोदराउत्ताण पल्लाउत्ताण मचाउत्ताण सालाउत्ताण ओओलित्ताण" लित्ताण 
पिहियाण सुदियाण लछियाण केवतिय कालं जोणी सचिटुद्‌ ? 
गोयमा ! जहष्णेण भ्र॑तोमहुत्त, उक्कोसेण तिण्णि सवच्छराई । तेण पर जोणी 
पमिलायडइ्‌, तेण परं जोणी पविद्धसदइ^, तेण पर वीए श्रवीए भवति, तेण पर 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्तं समणाउसो ! 

१३०. ग्रह्‌ भते 1 कल“मसुर-तिल-मुग्ग-मास-निप्फाव^कलत्थ-आलिसदग-सतीण'- 
पलिमथगमाईण--एएसि ण ॒धन्नाण कोद्ाउत्ताण पल्लाउत्ताणं मचाउत्ताण 


१. भ० ६११२२ । ६ विद्धयेड (ज, के, स) । 

२ भ° १२१४, २१५1 ७. कलाव (अ); कलाय (व, स), कालाव (म) 
२. म० ६।१२२ 1 ८ निष्पाव (ता, स्र) । 

४. म० १।५१। €. सतीण (ज, व, र) । 

५. उल्लित्ताण (स) 1 १०. तिलिमियग० (ता) । 


च्छु सत (सत्तमो उदेसो) २५७ 


मालाउत्ताण ग्रोलित्ताण लित्ताण पिदहियाणं मूदियाण लच्ियाणं केवतिय कालं 
जोणी सचिद्रुड्‌ ? 

'भगोयमा । जहण्णेण अ्रतोमूहुत्तं, उवकोसेण पच सवच्छराई्‌ । तेण पर जोणी 
पमिलाय्‌, तेण पर जोणी पविद्धसड, तेण पर वीए श्रवीएु भवतति, तेण पर 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो ° । 


१३१ ग्रह भते । श्रयसि-कुसुभग-कोहव-कगु-वरग~रालग-कोद्‌ दसग~सण-सरिसव- 


५५१ 
मूलाबीयमाईण--एएसि ण धन्नाण कोद्राउत्ताण पत्लाउत्ताणं मचारत्ताण 
मालाउत्ताण ओ्रोलित्ताण लित्ताण पिह्याण मुदियाण लचियाण केवत्िय कालं 
जोणी सचिद्रुड ? 

"भगोयमा । जहण्णेण अ्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सत्त सवच्छराइ्‌ । तेण परं जोणी 
पमिलायद्‌, तेण पर जोणी पविद्धसद, तेण पर वीएु भ्रवीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो*० । 


गरणना-काल-पदं 


१३२ एगमेगस्स ण भते 1 मृहृत्तस्स केवतिया ऊसासद्धा वियाहिया ? 


गोयमा ! असखेज्जाण समयाण समुदय-समिति-समागमेण सा एगा आवचिय 
त्ति” पवुच्चद्‌, सखेज्जा म्रावलिया ऊसासो, सखेज्जा भ्रावलिया निस्सासो- 


गाहा- 


हदुस्स॒ भ्रणवगल्लस्स, निरुवकिटुस्स जतुणो । 
एगे उसास-नीससे, एस पाणु त्ति वृच्चइ्‌ 11१॥ 
सत्त पाणूड* से थोवे, सत्त थोवाईइ से लवे। 
लवाण सत्तहत्तरिए", एस मुहुत्ते वियादहिए ।।२॥ 
तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाइ तेवत्तदरि च ऊसासा । 
एस मृहुत्तो दि, सर्व्वेहि अ्रणतनाणीहि ।२३॥ 





च्ल ० ५ 


स० पा०-जहा सालीण तहाएयाणि वि £ तुलना-ठा० ३।१२५, ५।२०९, ७।६० । 
नवर पच सवच्छराइ सेस त चेव । ७ अआवलियाति (क, ता, व) । 

वरद (ठा० ७।६०) । ८ गिरवकटुस्स (ता) । 

कोड्सग (व) । €. पाणूणि (अ, स) । 

मूलग० (अ, क, स) । १० सत्तस० (क, व) । 


सं° पा०-एयाणि वि तहैव नवर सत्त 
सवच्छुराद्र । 


॥ 


भगव 


एएणं मुहृत्तपमाणेणं तीसमृहुत्ता अरहो रत्तो, पण्णरस अरहो र्ता पक्खो, दो पक्ला 
मासो, दो मासा उङ्‌, तिण्णि उड्‌ श्रयणे, दोः भ्रयणा संवच्छरे, पंच सव- 
च्छराइ्‌ जगे, वीस जुगाइ वाससय, दस वाससयादं वाससहस्स, सयं 
वाससहस्साणं वाससयसहस्सं, चउरासीडइ वाससयसहस्साणि से एगे पुव्वगे, चड- 
रासीड पुव्वगा सयसहस्साइ से एगे पुव्वे, एवं तुडियगे, तुडिए, ्रडडगे, ्रडड, 
प्रववगे, म्रववे"हरहुयगे" हुए, उप्पलगे, उप्पले, पउमगे, पमे, नलिणगे, नलिणे, 
ग्रत्थनिउरगे, अत्थनिडरेभम्रउयगे, अ्रउए, नउयगे, नउए, पञ्यगे, पडए^ चूलि- 
यगे, चूलिया, सीसपहेलियगे, सीसपहेलिया 1 एताव ताव गणिए, एताव ताव 
गणियस्स विसए, तेण पर मओ्रोवमिए* ॥ 


ञवमिय-काएल-पदं 
१२३ सेकितभ्रोवमिए ? 


श्रोवमिए दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पलिमोवमे य, सागरोवमे य ॥ 


१३४ सि कित पलिभश्रोवमे? से कित सागरोवमे ?""“ 
गाहा-- 


1 & न ^< ५ < ~ल ~ 


सत्थेण सुतिक्ेण वि, छेत्तु भेत्तु व" ज किर न सक्का । 

तं परमाण्‌, सिद्धा, वदति म्रादि पमाणाण ।॥१।॥ 

ग्रणताण परमाणृपोग्गलाणं समुदय-समिति-समागमेण सा एगा उस्सण्सण्डहिया 
इ वा, सण्ठसण्हिया इ वा, उड्ढरेण्‌” इ वा, तसरेण्‌ इ वा, रह्रेण्‌ 
इवा, वालग्गे५ इ वा, लिक्खा इ वा, जूया इ वा, जवमज्मे इ वा, अ्रगुले इवा ॥ 
ग्रह उस्सण्ठसण्डियाग्रो सा एगा सण्टसण्हिया, अदु सण्सण्हियामरो सा एगा 
उड्ढरेण्‌, ग्रु उड्टरेणृञ्रोसाएगा तसरेण्‌, म्रद तसरेण्॒रो सा एगा रह्रेण, 
अह रट्रेणुभो से एगे देवकुरूउत्तरकुरूगाण मणुस्साण वालग्गे, "एव हरिवास- 
रम्मग-ठेमव्य-एरन्नवयाण, पृव्व विदेहाणं मणुस्साण ग्रह वालम्गा सा एगा 


उद्र (ता, ब) । (क) पञ्चुएु य नज्जुए्‌ य (व) । 
वे (त्रा, व) । € उवमिए्‌ (ज,क,व,म, स) ! तुलना--अ० 
पचसवच्छरिए (ज,क,ता,व, म, स) । सू° ४१७ । 

अप्पे (च, स) । १०. से कित पलिगोवमे सागरोवमे २ (अ, स), 
त्ट्य (ख, क, स) 1 मे कित पलितोवमे २ (क, ता) । 

° निपूरे (क, ता, व} । ११. च (अ.क,व,म,स, व्र) । 

प्रतुएु (ज, न), अपुए (क), यज्जुए (व) । १२ उद्ध० (ग्र, क, ता, ध म) । 


पदुए्‌ २ नडणएु २ (अ, ता, स}, पज्जुए य० १३. वालग्गा (स) । 


चटु सत (सत्तमो उहसौ) २५६ 


लिक्वा', ग्रु लिक्वाग्रो साएगा जया, ग्रदर जूयाग्रोसे एगे जवमज्मे, रदु 
जवमल्मा से एगे श्रगुले । 

एएण स्रगुलपमाणेणं छ भ्रगुलाणि पादो, बारस अ्रगुलाइई विहत्थी चउवीस 
ग्रगुलाई्‌ रयणी, अडयालीस अ्रगुलाइ्‌ कृच्छी; छन्नउति! रगुलाणि से एगे दडं 
इवा,धण्‌इवा, जए इवा, नालिया इ वा, भ्रक्वे इ वा, मुसले इ वा । 

एएण घणृप्पमाणेण दो धणुसहस्साड गाउय, चत्तारि गाउयाडइ़ जोयण । 

एएण जोयणप्पमाणेण जे पत्ते जोयण श्रायाम-विक्खभेण, जोयण उड्ढ 
उच्वत्तेण, त ॒तिउण", सविसेस परिरएण-से ण॒ एगाहिय-बेहिय-तेहिय, 
उक्कोस सत्तरत्तप्परूढाण समदं" सनिचिए भरिए" वालग्गकोडीण । 

ते ण वालग्गे नो श्रगगी दहेल्जा, नो वातौ हरेज्जा, नो कृच्छैज्जा, नो परि- 
विद्धसेज्जा, नो पृतित्ताए हव्वमागच्छेज्जा । 

तग्रो'ण वाससणए-वास्सए गते"एगमेग वालग्ग श्रवहाय"जावतिएण कालेणसेपल्ले 
खीणे निरए निम्मले निद्िए निल्लेवे श्रवहडे विसुद्धे भवइ । से त्त पलिग्रोवमे । 


गाहा- - 
२ एएसि पल्लाण, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । 
त सागरोवमस्स उ, एक्कस्स भवे परिमाण ॥ 
१ प्रस्तुतपाठे भरतेरवतयोमेनुष्याणामुल्लेखो बद्र भरदहैरवयाण मणस्साण वालग्गासा 
नास्ति, मनुयोगद्रारसूत्रे विद्ते । तस्य पू्णं- एगा लिक्ला (म० सू° ३९६९) । 
पाठ इउत्थमस्ति-- २. वितत्थी (श्र) । 
द्र देवकूर-उत्तरकुरगाण मणुस्ताण वालगम्गा ३ चछष्टूउई (ता) । 
हरिवास-रम्मगवासाण मणुस्साण से एगे ४ तिमोख (अ) 
वालमे । ५ षण्टीवहुवचनलोपाद्‌ एकाहिकद्याहिकस्याहिः 
अद्र हूरिव(स-रस्मगवासाणम णुस्साण वालग्गा काणाम्‌ (वृ) 
हेमवय-हेरण्मवथाण मणुम्साण से एमे ६ ससटं (ज, म) । 
वालगगे । ७ हरिए (ता) 
महु हैमवय-हैरण्णवया मणुस्साण वालग्गा ठ कुत्येज्जा (अ, व, म) 1 
पुव्वविदेह्‌-अवर विदेहाण मणुस्ाण से & तए (अ, क) 
एगे वालग्गे । । १०. > (अ, ता, म, स) । 
जु पुव्वविदेह्‌-अवरविदेहाण मणुस्साख ११. अवहाय २ (ता) । 


वालग्गा भरहैरवयाणं मयगुस्साण से एगे ' 
वालुरगे ) । | 


२६० 


श्रगवई 


एएण सागरोवमपमाणेण चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो मुसम-सुसमा 
१ तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीभ्रो कालो सुसमा २ दो' सागरोवमकोडा- 
कोडीग्रो कालो सुसम-दूसमाः ३. एगा सागरोवमकोडाकोडी वायालीसाए 
वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ४. एक्कवीस वाससहस्साइ कालौ 
दूसमा ५ एक्कवीस वाससहस्सादइ्‌ कालो दूसम-दूसमा ६ । 

पुणरवि उस्सपपिणीए एक्कवीस वाससहस्साई कालो दूसम-दुसमा १. एक्कवीस 
वाससहस्सादई कालो दूसमाः २. श्एगा सागरोवभकोडाकोडी वायालीसाए 
वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ३ दो सागरोवमकोडाकोडीग्रो 
कालो सुसम-दरूसमा ४ तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो सुसमा०५. 
चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो सुसम-सुसमा ६ । 

दसं सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो ग्रोसपििणी, दस सागरोवमकोडाकोडीग्रो 
कालो उस्सप्पिणी, वीसं सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो ओसप्पिणी उस्स- 
प्पिणी य |) 


सुसम-सुसमाए भरहवास-पदं 
१२३५. जवुदहीवे ण भते । दीवे इमीसे ग्रोसप्पिणीए सुसम-युसमाए समाए उत्तिमटू- 


पत्ताए", भरह्स्स वासस्स केरिसषए श्रागारभाव-पडोयारे" होत्या ? 

गोयमा । वहुसम रमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहानामए- श्रालिगयुक्वरे 
ति वा, एव उत्तरकुखवत्तन्वया नेयव्वा जाव, तत्थ ण वह्वे भारया मणुस्सा 
मणुस्सीम्रो य ॒म्रासयति सयति चिदटंति निसीयति तुयटति हस्ति रमति 
ललति 1 तीसे ण समाए भारहं वासे त्त्य-तत्थ देसे-देसे त्हि-तदि वहवे उदाला 
कोदाला जाव" कुस-विकुस-विसुद्धरुकेखमूला जाव छव्विहा मण्स्सा अण॒स- 
ज्जित्या, त जहा -पम्ट्गधा, मियगधा, अममा, तेतली\, सहा, सणिचारी । 


१३६. सेव भते ! सेव मते 1 त्ति" ॥। 


+< ० ५ ५ ~ 


टुण्णि (क) 1 


- पडोगारे (ता, व, म) । 





६ जी०३,ज०२। 
- दुसमा (ता, स) । ७ जी० ३, ज० २) 
* स० पा०--दूसमा जाव चत्तारि 1 =. जी० ३; ज०२। 
. उत्तम° (स) । &- तेयतली (व) । 


१०. भ० १५१} 


चट वत (श्रहुमो उदेसो) २६१ 


अटुठमो उदेसो 


पुटढवो-्रादिसुं गेहादिपुच्छा-पद 





१३७ कति ण भते । पृढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो ” 
गोयमा 1 अह पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-- स्यणप्पभा जाव" ईसीपन्भारा ॥। 

१३८ ्रस्थिण भते। इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए ग्रहे गेहाइवा? गेहावणा 
इवा? 
गोयमा 1 णो इणद्ुं समदं ॥! 

१३९ भ्रत्थिण भते । इमीसे रयणप्पभाए अहे गामाइ वा ? जाव सण्णिवेसा इवा? 
णो इणटं समदं 

१४० अत्थि ण भते । इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए श्रहं ्रो राला बलाहा ससेयति ? 
संमूच्छति ? वास वासति ? 
हता ्रत्थि। तिण्णि वि पकरेति-देवो वि पकरेति, भ्रसुरो वि पकरेति, नागो 
वि पकरेतिः ॥ 

१४१ श्रत्थिण भते! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बादरे थणियसद ? 
हता अरत्थि। तिण्णि वि पकरेति'॥ 

१४२. श्रत्थि ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पढवीए रहे वादरे श्रगणिकाए ? 
गोयमा । णो इणद्रं समदं, नन्नत्थ विग्गहुगतिसमावन्नएण ॥ 

१४३ श्रस्थिण भते! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए ब्रह चदिम-शसूरिय-गहुगण- 
नक्खत्त ° तारारूवा ” 
णो इणदुं समदं 11 

१४४ स्रत्थि ण भते । इमीसे रयणमप्पभाए पृढवीए ब्रह चदामातिवा? सुराभा 
तिवा? 
णो इणटु समदं । 
एव दोच्चाए पुढवीए भाणियनव्व, एव तच्चाए वि भाणियन्व, नवर- देवो वि 
पकरेति, श्रसुरो वि पकरेति, नो नागो पकरेति । चउत्थीए वि एव, नवर-- 
देवो एक्को पकरेति, नो अ्रसुरो, नो नागो । एव हेद्विल्लासु स्वासु देवो, 
पकरंति 1 

१ ठला० तो१०्८। ४ द्रष्टन्यम्‌--भ० ६।८१। 

२ भ० १।४६। ५ स० पा०-चदिम जाव तारारूवा । 


३. द्रष्टन्यम्‌-भ० ६।७६। ६ देवो एक्को (अ, क, व, म, स) । 


२६२ 


१८१. 


१४६. 


१४७ 


१४८ 


१४६. 


१५० 


, भगवद 
ञ्रत्थि ण भते ! सोहम्मीसाणाण कप्पाण ब्रह रहा इ वा ? गेहावणा इवा? 
णो इणटुं समदं ॥ 
ग्रत्यि ण भते । म्रोराला बलाहया' ! 
हता अत्थि । 
देवो पकरेति, अ्रसुरो वि पकरेति, नो नाम्रो 1 
एव थणियसद्र वि । 
ग्रत्थि ण भते । वादरे पुडवीकाए ? वादरे अ्रगणिकाए ? 
णो इणदुं समद्रु, नन्तत्थ विग्गहगतिसमावन्तएण ॥ 
ग्रत्थि ण भते ! चदिम-सूरिय-गहुगण-नक्लत्त-तारारूवा ? 
णो इणदुं समदं ।। 
ग्रत्थिणमते। गामाडइ्‌वा? जाव सण्णिवेसाइवा ? 
णो इणद्रं समदं ।। 
म्रत्थिणमभते। चदाभातिवा? सूराभातिवा? 
गोयमा ! णो इणद्ं समदं । 
एवं सणकरुमार-माहिदेसु, नवर-देवो एगो पकरेति । एवं वभलोए चि 1 एव 
वब भलोगस्स' उवरि सव्वेहि देवो पकरेति । पुच्छियव्वो य वादरे ्राउकाषए, 
वादरे ्रगणिकाए, बादर वणस्सइकाए 1 अ्रण्णं त चेव । 


संगहणी-गाहा 


तमुकाए कप्पपणए, श्रगणी पुढवी य अ्रगणि-पुढवीसु 
ग्राऊ तेऊ वणस्सई, कप्पुवरिमकण्ठ्रा्ईसु ।\९॥ 


श्राउयवबंघ-पदं 


१५१. 


कतिविहं ण यते ! आउयवधे पण्णत्ते ? 


गोयमा { छव्विहं ्राउयवंघे प्णत्ते, तं जहा--जातिनामनिहत्ताउए, गतिनाम- 
निहत्ताउए, ठितिनामनिहत्ताउए, म्रोगाहणानामनिहत्ताउए, पएसनामनिह- 
ताउए, अ्रणुभागनामनिहत्ताउए । दडग्रो जाव" वेमाणियाण 


१५२. जीवा ण मतं । कि जातिनामनिहत्ता ? गतिनामनिहत्ता ? *ठितिनामनिहत्ता ? 


ग्रोगाहणानामनिहनत्ता ? पएसनामनिहत्ता ? ° ्रणुभागनामनिहत्ता ? 
गोयमा । जातिनामनिहत्ता वि जाव श्रणुभागनामरि 


र नहत्ता वि । दडम्रो जाव 
वेमाणियाण ।। 
१. पु०--म० ६।७८ । ह ४ पु०प०२। 
र 
२. म० १४९ 1 ५ स° पा०--गतिनामनिहत्ता जाव अणभाग० . 
३. वम्हु० (क, व) । † 


६. पू०प०२। 


छु सतं (श्रदुमो उदेसो) २६३ ` 


१५३. जीवा ण भते 1 किं जातिनामनिहत्ताउया ? जाव" अ्रणुभागनामनिहत्ताउया ? 


१५४. 


गोयमा । जातिनामनिहत्ताउ्या वि जाव ब्रणुभागनामनिहत्ताउया वि । दड्ग्रो 


जाव वेमाणियाण । 

एव एए दूवालस दडगा भाणियनव्वा-- 
जीवा ण भते । कि १ जातिनामनिहत्ता ? 
जीवा ण भते । कि ३ जातिनामनिरत्ता" 
जीवा ण भते) कि ५ जातिगोयनिहत्ता ? 
जीवा ण भते । किं ७ जातिगोयनिरत्ता ? 


२ जातिनामनिहृत्ताउया " 
४ जातिनामनिउत्ताउया ? 
६ जातिगोयनिहत्ताउया ? 
८ जातिगोयनिरत्ताउया ? 


जीवा ण भते । कि & जातिनामगोयनिहृत्ता ? १०. जातिनामगोयनिहाउत्तया? 


जीवा ण भते! कि ११ जातिनामगोयनिरउत्ता ? 


१२ जातिनामगोयनिउत्ताउया " 


जाव! ७२ अ्रणुभागनामगोयनिउत्ताउया † 





१ भण० ६।१५१।२ पू०प१०२) 
३. एतत्‌ पद त्रयोदशभमात्‌ द्वासप्ततितमपर्यन्ताना भगाना सग्राहकमस्ति-- 


जीवा ण भते 1 कि १३ गतिनामनिहृत्ता? 
जीवा णं भते 1 किं १५ गतिनामनिरत्ता ? 
जीवा ण भते । कि १७. गतिगोयनिहत्ता ? 
जीवा ण भते । किं १९ गतिगोयनिउत्ता? 
जीवा ण भते 1 कि २१ गतिनामगोयनिहत्ता ? 
जीवाण भते! कि २३ गतिनामगोयनिरउत्ता? 
जीवा ण॒ भते 1 कि २५ ठितिनामनिहत्ता ? 
जीवा ण भते । कि २७ हितिनामनिउत्ता ? 
जीवा ण भते । कि २६ ठितिगोयनिहत्ता ? 
जीवा ण भते । कि ३१. हितिगोयनिउत्ता ? 
जीवा ण भते! कि ३३ हितिनामगोयनिहत्ता ? 


~ जीवा ण मते 1 कि ३५ हित्तिनामगोयनिउत्ता ? 


जीवा ण सते ! कि ३७ ओगाहुणानामनिहत्ता ? 
जीवा ण भते । कि ३६ ओगाहरानामनिउत्ता ? 
जीवा ण भते 1 कि ४१ ओगाहणागोयनिहृत्ता ? 
जीवा ण भते ! कि ४३ ओगाहणागोयनिरत्ता? 


१४ गतिनामनिहत्ताउया ? 

१६ गतिनामनिउत्ताउया ? 

१८ गत्तिगोयनिहत्ताउया ? 

२० गत्तिगोयनिरत्ताउया ? 

२२ गतिनामगोयनिहत्ताउया ? 
२४ गतिनामगोयनिउत्ताउया ? 
२६ ठितिनामनिहत्ताठया ? 

२८. ठितिनामनिरत्ताउया ? 

३० स्तिगोयनिहत्ताउया ? ` 

३२ ठितिगोयनिउत्ताउया ? 

३४ ठितिनामगोयनिहत्ताउया ? 
३६ स्तिनामगोयनिउत्ताउया ? 
३८ ओगाहणानामनिहत्ताउया ? 
४० ओगाहणानामनिउत्ताउया ? 
४२ गोगाहणागोयनिहत्ताउया ? 
४४ ओगाहरणागोयनिउत्तारया ?, 


जीवा ण मते 1 कि ४५ मोगाहणानामगोयनिहत्ता ? ४९६ ओगाहणानामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! कि ४७ गोगाहणानामगोयनिखत्ता ? ४८ ओगाहुणानामगोयनिउत्ताउया ?., 
जीवा ण॒ भते । कि ४६. पएसनामनिदत्ता ? ५० पएसनामनिहृत्ताउया ? 


२६४ 


भगवद 


गोयमा ! जातिनामगोयनिउत्ताउया वि जाव ग्रणुभागनामगोयनिउत्ताउया 
वि । दडग्रो जाव" वेमाणियाण ॥ 


लवरणादिसमुदह्‌-पदं 


१५५ 


१५६. 


लवणे ण भते! समुद कि उस्सिभ्रोदएः ? पत्थडोदए ? खुभियजले ! 
ग्रसुभियजले ? - 

गोयमा 1 लवणे ण समुर उस्सिग्रोदए, नो पत्थडोदए, खुभियजले, नौ 
ग्रसूभियजले । 

'भ्जहा ण भते । लवणसमु उस्सिभ्रोदए, नो पत्थडोदए; सखुभियजले, नो 
ग्रलुभियजले, तहा ण वाहिरगा समुदा कि उस्सिम्रोदगा ? ,पत्यडोदगा † 
सुभियजला ? अ्रखुभियजला † =, 

गोयमा ! बाहिरगा समुदा नो उरिचग्मोदगा, पत्थडोदगा, नो खुभियजला 


ग्रखुभियजला पण्णा पृण्णप्पमाणा वोलद्रमाणा वोसट्रुमाणा समभरघङत्ताए 
चिटुति । 


१५७. अ्रत्थि ण भते ! लवणसमूद वहवे श्रो राला वलाहया ससेयति ? समृच्छति ? 
वास वासति ? 
हता अत्थि ॥ 

१५८. जहा ण भते ! लवणसमृदे वहवे ग्रो राला वलादया ससेयति, समुच्छति, वासं 
वासति, तहा ण वाहिरणेसु वि समूरहेसु बहवे श्रो राला वलाहया ससेयति ? 
समुच्छति ? वास वासति † 
जीवा ण भते ! किं ५१ पएसनामनिउत्ता ? ५२ पएसनामनिखत्ताउया 
जीवा ण भते] कि ५३ पएसगोयनिहत्ता ? ५४ पएसगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण मते { कि ५५ पएसगोयनिरउत्ता ? ५६९ पएसगोयनिउत्ताउया ? 
जीवा ण भते [ कि ५७. पएसनामगोयनिहृत्ता ? ५८ पएसनामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! कि ५९ पएसनामगोयनिखत्ता ? ६० पएसनामगोयनिउत्ताउया ? 
जीवाणं भते! कि ६१. अणुभागनामनिहत्ता ? ६२ अण्‌भागनामनिहृत्ताउया ? 
जीवाण मते ! किं ६३. अणुभागनामनिउत्ता ? ६४. अणुभागनामनिउत्ताउया ¢ 
जीवा ण मेते! कि ६५ अणुभागगोयनिहत्ता ? ` ६६ अराभागगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! कि ६७. अणुभागगोयनिउत्ता ? ` दष. अणभागगोयनिउत्ताउया ? 
जीवाण भते । कि ६६ अणुभागनामगोयनिहत्ता ( अणुभागनामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण मते ! किं ७१ श्रणुभागनामगोयनिउत्ता? ७२. अणुभागनामगोयनिउत्ताउया (1 

१. १०१०२] 


२ उस्िगोदए (क, म, स) । 
३. स० पा०--एकत्तो माढत्त जहा जीवाभिगमे जाव से । 


खदु सत (नवमो उदंसो) 


२६१५ 
नो इणटुं समदं ।। 


१५६. से केणद्रुण भते । एव वृच्चद्‌--वाहिरगा ण समुहा पण्णा जाव' समभ रघडत्ताए 


१६०. 


चिद्रुति ? 

गोयमा । बाहिरखेसु ण समूहय बहवे उदगजोणिया जौवा य पोग्गला य उदग- 
ताए वक्कमति, विउक्कमति, चयति, उवचयति ° । से तेणद्रण गोयमा । एव 
वृच्चह--वाहिरया ण समूहाः पण्णा पुण्णप्पमाणा वोलद्रमाणा वोसटमाणा 
समभरघडत्ताए चिदट्रति, सठाणम्रो एगविहिविहाणा, वित्थारम्नो प्रणेगविहिवि- 
हाणा, दुगुणा, दुगुणप्पमाणा' जाव" अरस्सि तिरियलोए भ्रसखेज्जा दीव-समुदा 
सयभूरमणपज्जवसाणा पण्णत्ता समणाउसौ । 

दीव-समुदा ण भते । केवतिया नामधेज्जेहि पण्मत्ता । 

गोयमा । जावतिया लोए सुभानामा, सुभारूवा, सुभा गधा, सुभा रसा, 
सुभा फासा, एवतिया ण दीव-समुहा नामधेज्जेहि पण्णत्ता । एव नैयव्वा सुभा 
नामा, उद्धारो, परिणामो, सन्वजीवाण (उप्पाग्रो" ? ) । 


१६१ सेवे भते! सेव भते! त्तिः 


नवमो उदेसो 


कम्मप्पग डिबध-पदं 


१६२ जीवे ण भते ! नाणावरणिज्ज कम्म बधमाणे कति कम्मप्पगडीग्रो बधति ? 


१ भ० ६।१५६] 

२ दीव-समृदा (श्र, क, ता, व, म, स), 
जीवाभिगमे तृतीयप्रतिपत्तौ समुदा इत्येवपद- 
मस्ति, तदेवाऽत्र प्रासमिकम्‌ । 

३ °माखामो (म,क,ता, व, म, स) । 

४ अस्य पूरकपाठ जीवाभिगमस्य तृतीयप्रति- 


गोयमा । सत्तविहवधए वा, श्रट्ुविहवधए वा, छव्विहबधए वा । बधुरेसो 
पण्णवणाए नेयन्वो" ।। 


रीयमहापोडरीयसयपत्तसहस्सपत्तफुल्लकेससो- 
वचिया पत्तेय-पत्तेय पउमवरवेद्यापरि- 
किलत्ता पत्तेय-पत्तेय वणसडपरिक्खित्ता । ~ 
सव्वजीवाण ति-- सवं जीवाना द्ीप-समूदरेषू- 
त्पादो नेतव्य --इति सूचित ब्रत्तिकरता 1 
तदनुसृत्यात्र सन्वजीवाण उप्पाभो' इतिपाखो 


+< 


पत्तौ लभ्यते । स चैवमस्ति-- युज्यते । 
पड्प्पाएमारा-पड्प्पाएमाणा पवित्यर- €^ भ० १।५१। 
माणा-पवित्यरमाणा ओभासमाणवीदया ७ प° २४। 
बहुउप्पलपउमकुमुयणलिणसुभगसोगधियपोड- 


२६६ 


भ गवर 


महिडदीयदेव-विकुन्वणा-पद 


१६३. 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


@& 9 च ० ५ ~€ 


देवे ण भते । महिडदीए जाव" महाणुभागे वाहिरए पोग्गले श्रपरियादत्ताः पभू 
एगवण्णं एगरूव विरउव्वित्तए ? 

गोयमा 1 नो इणदुं समटुं ।। 

देवे ण भते 1 वाहिरए पौग्गले परियाइत्ता पभू एगवण्ण एगरूव विरउव्वित्तए † 
हता पभू ॥ 

सेण भते! कि इहगए पोग्गले परियादत्ता विडव्वति ? तत्थगए पोरगले 
परियाइत्ता विडव्वति ? श्रण्णत्थगए पोगगले परियाइत्ता विखउन्वति ? 

गोयमा । नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता विखव्वति, तत्थगए पोग्गवे परियाइत्ता 
विउन्वति, नो अ्रण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विखव्वति । 

एव एएण गमेण जाव* १ एगवण्णं एगरूव २. एगवण्ण श्रणेगरूव ३ अ्रणेग- 
वण्ण एगरूव ४ अरणेगवण्ण ्रणेगरू्व-चउभगो ।। 

देवे ण भते । महिडढीए जाव महाणुभागे वाहिरए पोग्गले श्रपरियादृत्ता 
पभ्रू कालग' योग्गल नौलगपोग्गलत्ताए* परिणामेत्तए ? नीलग पोम्गल वा 
कालगपोगगलत्ताए परिणामेत्तए ? 

गोयमा । नो इणु समदं । परियादत्ता पभू ॥ 

से ण भते । कि इहगए पोग्गले* ®परियाइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पोग्गले 
परियादत्ता परिणामेति ? ग्रण्णत्थगए पोगगवे परियादत्ता परिणामेति ? 
गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, तत्थगए पोग्गले परिया- 
दत्ता परिणामेति, नो अ्रण्णत्थगए पोगगले परियाइत्ता परिणामेति । 

एव एएण गमेण जाव“ १ एगवण्ण एगरूव २ एगवण्णं श्रणेगरूवं ३. अ्रणेग- 
वण्ण एगरूव ४ अरणेगवण्ण अ्रणेगरूव-चउभेगो ° 1 

एव कालगपोग्ल लोहियपोग्गलत्ताए । एव कालएण जाव सुक्किल । एवं 
नीलएण जाव सुकिकिल ! एव लोदिएण जाव सुविकल" ! एव हालिदृएणं जाव 
सुविकल ! एव" एयाए परिवाडीए गध-रस फासाप । 


० ३।४। ८. भ० ६।१६३, १६४ । 
. अपरियादिइत्ता (म, ता, व, म) । £ लोहियपोग्गल जाव सुक्किलत्ताए (ग्न, स); 
~ भ० ६१६३, १६४ । लोहियपोग्गल जाव सुक्किल (म) । 


अ० २।४ १०. त एव (ज, कता, व, म) । 
* कालत (क) 1 


. णीलपोग्ग० (अ, क, ता) । 


. सन्पाऽ्-त चेव नवर परिणामेति त्ति वण्णाई सव्वच्य परिणामेद्‌ ! गालावभादो दो 
भाशियव्व 1 


११ क्क्खडफासपोग्गल मउय-फ़ासपोग्गलत्ताए, 
एव दो दो गर्यलहूय-सीयउसिण-गिद्धनुक्ख- 


पो्गले अपरियाङइत्ता, परियाइत्ता(ज,व,म,स) । 


छट संत (नवमो उदसौ) ९६७ 


अविसुद्धलेसादि देवाणं जाणणा-पासणा-पदं 


१६८ 


१६६ 


१७० 


१ असमो० (अ, ता, म, स) । 
२. अ्रणगार (क, व} 1 


१ अ्रविसुद्धलेसे ण भते ! देवे म्रसमोहएण' श्रप्पाणेण भ्रवियुद्धलेस देव, देवि, 
ग्रण्णयरः जाणडई्‌-पासइ्‌ ? 

णो तिणद्रुं समद्रु । 

एव--२ भ्रविसुद्धलेसे देवे अ्रसमोहएण भ्रप्पाणेण विसुद्धलेस देव ३ अ्रविसु- 
लेसे देवे समोहएण अरप्पाणेण अ्रविसुद्धलेस देवं ४ ्रविसुद्धलेसे देवे समो- 
हृएण भ्रप्पाणेण वियुद्धलेस देव ५ भ्रविसुद्धतेसे देवे समोहयासमोहृएण श्रप्पा- 
णेण अरविसुद्धलेस देव ६ अविसुद्धलेसे देवे समोहयासमोहएण अप्पाणेण वियुद्धलेसं 
देव ७ विसुद्धलेसे देवे अ्रसमोहएण ्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेस देव ठ विसुद्धलेसे 
देवे श्रसमोहएण श्रप्पाणेण विसुद्धलेस देव ॥ 

& विसुद्धलेस्े ण भते ! देवे समोहएण श्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेस देव जाणड्‌- 
पासद्‌ " 

हता जाणइ्‌-पासइ्‌ । 

एव-- १०. विसुद्धलेसे देवे समोहएण अ्रप्पाणेण विसुद्धलेस देवं ११. विसुद्धलेसे 
देवे समोहयासमोहएण म्रप्पाणेण अ्रविसुद्धलेस देव १२. विसुद्धलेसे देवे 
समोह्यासमोहएण भ्रप्पाणेण विसुद्धलेस देव ॥ 

सेव भते ! सेव भते 1 त्तिः ॥ 


वाचनान्तरे तु सवमेवेद साक्षादद्स्यते (तर) । 
ज, व, म, स सकेतितादशोषु हयोर्वाचनयो- 


३. समदं एव हिद्विल्लएहि अदुहि न जाखड़ न मिश्च च्द्यते । ततर द्वादक्षभगानन्तर "एव 
पासइ्‌ उवरिल्लएहि चउहि जाणद-पासड हेदविल्लएदहि" इत्यादि पाटोस्ति । 
(क, ता, व्र), स्वीकृतपाठस्य वृत्तिकृता वाच- ४ भ० १।५१] 
नान्तरत्वेन उल्लेख. कृतोस्ति- 


रद्य 


भगवई 


दसमो उदेलो 


सुह्‌-दुह-उवदं सर -पदं 
१७१ अरण्णउत्थिया ण भते । एवमादइक्खति जाव परूवेति जावत्तिया रायगिहे नयरे 


जीवा, एवदयाण जीवाण नो चक्किया कड्‌ सुहु वा दुह वा जाव कोलद्िगमा- 
यमवि, निप्फावमायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूधा- 
मायमवि» लिक्खामायमवि अ्रभिनिवदट्रत्ता' उवदसेत्तए ॥ 


१७२ से कहूमेय भते । एव ? 


गोयमा। ज ण ते ्रण्णउत्थिया एवमादक्खति जाव" मिच्छ ते एवमाहसु, 
ग्रह्‌ पुण गोयमा । एवमाइक्खामसि जाव" परू्वेमि सव्वलोए वि यण सव्व 
जीवाण नो चक्किया केड्‌ सुह वा" शदृह्‌ वा जाव कोलद्िगमायमवि, निप्फाव- 
मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूयामायमवि, लिक्खा- 
मायमवि अभिनिवटटेत्ता ° उवदसेत्तए ॥ 


१७३ से केणदुण ? गोयमा । स्रयण्ण जवुहीवे दीवे जाव विसेसाहिए परिक्ेवेण 
पण्णत्ते । देवे ण महिड्ढीए जाव महाणुभागे एग मह्‌ सविलेवण गधसमुग्गग 
गहाय त अवदालेति, श्रवहालेत्ता जाव इणामेव कट्‌टु केवलकप्प जवुदहीव दीव 
तिहि अ्रच्छरानिवार्णहि तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्ित्ता ण हव्वमागच्छैजजा । से 
नृण गोयमा । से वै वलकप्पे जवुदहीवे दीवे तेहि* घाणपोगगरलेहि पुडे ? 
हता पुरडे 1 
चविकिया ण गोयमा । केइ" तेसि घाणपोग्गलाण कोलद्िमायमवि"", °निप्फाव- 
मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जयामायमवि, चिक्ा- 
मायमवि अभिनिवद्टेत्ता ° उवदसेत्तए ? त 
नो तिणट्रुं समहं 1 से तेणट्ुण गोयमा । एव वृच्चइ- नो चक्किया केड सुहं 
वा जाव उवदसेत्तए । 

जीव-चेयणा-पदं 

१७४. जीवे ण मते । जीवे ” जीवे जीवे ? 
गोयमा । जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीवे ॥ 

१ भण १४२०] ७. भ ० ६।७१५ | 

२ इूय० (क, व); उया° (ता) । ८ भ० द४। 

३ ° त्तेत्ता (ता) । €. तिहि (अ, स) । 

४ भ० १।४२१। १० केयति (स) । 

५ भ० १४२१] ११ सण पा०--कोलद्भिमायमवि जाव उवदसेत्तए 

६ सण०पा०-त चेव जाव उवदसेत्तए। 


च्रं सतं (दसमो उदेसो) २६६ 


१७५ जीवे णं भते । नेरइए ? नैरइए जीवे ? 


१७६ 


गोयमा । नेरदइए ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय नेरइए, सिय अनेरडइए ॥ 
जीवे ण भते । असुरकूमारे ? अ्रसुरकुमारे जीवे ? 

गोयमा । भ्रसुरकूमारे ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय ्रसुरकुमारे, सिय 
नो्रसूरकुमारे ॥ 


१७७ एव दडयो भाणियव्वो' जाव वेमाणियाण ॥ 


१७८ जीवति भते । जीवे ? जीवे जीवति ? 
गोयमा । जीवति ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय जीवति, सिय नो जीवति ॥ 

१७६ जीवति भते ! नेरडइए ? नैरदइए जीवति ? 
गोयमा । नेरइए ताव नियमा जीवति, जीवति पुण सिय नेरइए, सिय श्रनैरदए ॥ 

१८० एव दडश्रो नेयन्वो जाव' वेमाणियाण ॥ 

१८१ भवसिद्धिएण भते! नेरइए ? नेरदइए भवसिदधिए ? 
गोयमा । भवसिद्धिए सिय नैरइए, सिय श्रनै रइए । ने रइए वि य सिय भवसि- 
द्धीए, सिय अभवसिद्धीए 11 

१८२ एव दडभो जाव वेमाणियाण ॥ 

वेदणा-पदं 

१८३ म्रण्णउत्थिया ण भते । एवमाइक्वति जाव" पल्वेति-एव खलु सव्वे पाणा 
भूया जीवा सत्ता एगतदुक्ख वेदण वेदेति ॥ 

१८४ से कहमेय भते । एव ? 
गोयमा । ज ण ते श्रण्णउत्थिया जाव" मिच्छ ते एवमाहसु, रह पुण गोयमा । 
एवमाइक्खामि जाव परूवेमि--्रत्येगइया पाणा भूया जीवा सत्ता एगतदुक्ख 
वेदण वेदेति, ्राहच्व साय । अत्थेगडया पाणा भया जीवा सत्ता एगतसाय 
वेदण वेदेति, ्राहच्च भ्रस्साय^ । अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता वेमायाए 
वेदण वेदेति--ग्राहच्च सायमसाय ।। 

१८५ से केण्द्रुण ? 


गोयमा । नैरइया एगतदुक्ख वेदण वेदेति, श्राहच्च साय । भवणवइ-वाणमतर- 
जोरस-वेमाणिया एगतसाय वेदण वेदति, ब्राहच्च म्रस्साय । पुढविवंकाइया 
जाव' मणुस्सा वेमायाए वेदण वेदेति-म्राहृच्व सायमसाय । से तेण्रंण ॥ 


१ नेतव्वो (क, ता, व) 1 ६९ भ० १।४२१)। 

२ प्रू०प०२। ७ भ० १।४२१। 

३ पू०प०२। ८ श्रसाय वेदण वेदेति (अ, ता, म, स) । 
1 पू०षप०२। ६. पु०१प०२। 


१५. भ० १।४२० 1 


२७० भगवर्द 


नेरइयादीणं भ्राहार-पदं 


१८६ नैरदइया ण भते । जे पोमले अत्तमायाए श्राहारेति त कि अ्रायसरीरवेत्तोगादे 
पोग्गले अ्रत्तमायाए ब्राहारेति " भ्रणतरवेत्तोगाढे पोगगले भ्रत्तमायाए भ्राहा- 
रेति ? परपरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारंति ? 
गोयमा ! भ्रायसरीरवेत्तोगाढे पोग्गले भ्रत्तमायाए ्राहारंति, नो ्रणतरखेत्तौ- 
गाढे पोगगले ग्र्तमायाए भ्राहारेति, नो परपरखेत्तोगादे पोगगले ्रत्तमायाए 


ग्राहारेति । 
जहा नेरडया तहा जाव' वेमाणियाण दडश्रो }) 
केव लिस्सनाण-पदं 


१८७ केवली ण भते । आयार्णेहि जाणद-पासइ ? 
गोयमा । नो इणदं समद्र ॥ 

१८८. से केणट्णं ? 
गोयमा ! केवली णं पुरत्थिमे ण मिय पि जाणई्‌, अमिय पि जाणइ जाव 
निनव्वृडे दसणे केवलिस्स । से तेणदुंण । 

संगहणी-गाहा 


जीवाण य सुह्‌ दक्ख, जीवे जीवति तहैव भविया य । 
एगतदुक्ख वेयण-ग्रत्तमायाय केवली ।१॥ 


१८९ सेव भते ! सेव भते । त्तिः ॥ 





^ ३ म० १।५१। 
२. भे० ५।६७ । 


सत्तम सतं 
पठमो उदहेसो 


संगहणी-गाहा 


१. श्राहार २. विरति ३. थावर, ४. जीवा ५ पक्खी य ६. भ्राउ ७ श्रणगारे। 
८ छउमत्थ € श्रसवृड, १०. श्रण्णउत्थि दस सत्तममि सए ॥ १॥ 


श्रणाहारग-पदं 
१. तेण कालेण तेण समएणं जाव' एव वदासी--जीवे ण भते । क, समयमणा- 
हारए भवडई ? 


गोयमा 1 पढमे समए सिय श्राहारए सिय अ्रणाहारए, वितिए समए सिय 
ग्राहारए सिय अ्रणाहारए, ततिए समए सिय आहारए सिय भ्रणाहारए, चउत्थे 
समए नियमा श्राहारए । एव दंड्रो-जीवा य एगिदिया थ चरत्थे समए, 
सेसा ततिए समए" ॥ 


सच्वप्पाहारग-पदं 


२ जीवेण भते! क समय सन्वप्पाहारए भवति " 
गोयमा ! पटमसमयोववन्नए वा चरिमसमयभवत्थे" वा, एत्य ण जीवे सव्वप्पा- 
हारए भवति । दडग्रो भाणियन्वो जाव वेमाणियाण ।। 





१. भ० १।४-१०। ४ नियमा आहारए" इति शेषम्‌ । 
२. कि (म्र)। ५ °समए° (स)। 
३ नियमा माहारए" इत्ति शेषम्‌ । ६. पु०प० २] 


{ 
1 


२७१ 


२७२ भगव 


लोगक्तंाण-पदं 


३ किसरिएण भते! लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सुपडृट्रुगसरिए लोए पण्णत्ते-हेदा विच्छिण्णे , °मज्मे सखित्ते, उपप 
विसाले ; श्रहं पलियकसटिए, म्मे वरवदरविग्गहिए °, उप्पि उद्धमुदगा- 
कारसष्ि । 

तसि'चण सासयसि लोगसि हेरा विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमुदुगाकार- 
सल्यिसि उप्पण्णनाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणड-पासड, 
अजीवे वि जाणड्-पासइ्‌, त्रो पच्छा सिज्फईइ' °वुजभद्‌ मृच्च परिनिव्वाद्‌ 
सनव्वदुक्खाणं ° श्रत करेद्‌ ॥ 


समणोवासगस्स एिरिया-पदं 


४. समणोवासगस्स णं भते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए* अच्छमाणस्स. तस्स 
ण भते { कि रियावहिया" किरिया कञ्ज ? संपराइया किरिया कज्जइ्‌ ? 
गोयमा { नो रियावहिया किरिया कज्जइ, सपराइया किरिया कज्जइ्‌ ॥ 
५ से केणद्रुणः मते! एव वुच्चद- नो रियावहिया किरिया कज्जड्‌ ? ° सपरा- 
इया किरिया कज्जड्‌ ? 
गोयमा । समणोवासयस्स णं सामादइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स श्राया 


ग्रहिगरणी भव, ब्रायाहिगरणवत्तिय च णं तस्स नो रियावहिया किरिया 
कज्जड्‌, सपराइया किरिया कज्जइ । से तेणदरंणं ।। 


समणोवासगस्स श्रणाउरदिहुसा-पद 


६ समणोवासगस्स ण भते । पृव्वामेव तसपाणसमारभे पच्चक्खाए भवद्‌, पृढवि- 
समारभे श्रपन्वक्खाए भवद्‌ । से य पृटवि खणमाणे म्रण्णयर तस पाण विहि 
सेज्जा, से ण भते । त वय भ्रतिचरति ? 
नो इणद्भं समदं, नो खलु से तस्स अतिवायाए ्राउटति ॥ 

७. समणोवासगस्स ण भते 1 पुन्वामेव वणप्फईसमारमे पच्चक्खाए । से य पृढवि 
खणमाणं अ्रण्णयरस्स रुक्खस्स मूल खिदेज्जा, से ण भते ! त वय अ्रतिचरति? 

नो इणु समद्रु, नो खलु से तस्स अ्रतिवायाए आउटति ॥ 





. स पा०-विच्छिण्णे जाव उप्पि। ५ रत्य (ज,व, म, स)। 
तसि (ज); तसितेसि (ता); तसि (म) । ६. इरिया० (क, ता) । 
म० पा०-सिज्छंद जाव प्रत । 


७ स० पा०--केरद्रुण जाव सपरादया। 
. समणोवासए (क, स) । 


५ ~ ~ ~ 


सत्तम सतं (पढमो उरसो) २७३ 


समणपडिलाभेण ताभ-परं 


= समणोवासए ण भते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासु-एसणिज्जेणं अ्रसण- 
पाण-खाइम-साइमेण' पडिलाभेमाणे कि लब्मड्‌ ? 
गोयमा ! समणोवासए ण तहारूव समणं वार *माहुण वा फासु-एसणिज्जेणं 
ग्रसण-पाण-खाइम-सादमेणं ° पडिलाभेमाणे तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा समाहि उप्पाएति, समाहिकारएु ण तामेव समाहि पडिलमडइ्‌ 1 
६ समणोवासए ण भते ! तहारूव समण वा" °माहण वा फासु-एसणिज्जेण ्रसरण- 
पाण-खाइम-साइमेण ° पडिलाभेमाणे कि चयति ? 
गोयमा ! जीविय चयत्ति, दुच्वय * चयति, दुक्कर करेति, दुल्लहं लहइ, वो्हि 
वुज्छद्‌, तग्रो पच्छा सिति जाव अत करेति । 
श्रकम्मस्स गति-पदं 
१०. ग्रत्थि ण भते ! भ्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 
हता श्रत्थि ॥ 
११. कण्ण भते । अ्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयमा ! निस्सगयाए, निरगणयाए, गतिपरिणामेण, वधणचेदणयाए*, निरिध- 
णयाए्‌, पुत्वप्पग्रोगेण भ्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 
१२ कण्ण भते । निर््तगयाए, निरगणयाए, गतिषरिणामेण अ्कम्मस्स गती 
पण्णायति † 
से जहानामए के पुरिसे मुक्क तुब निच्छिड्ड निरूवहय श्राणुपुव्वीए परिकम्मे- 
माणे-परिकम्मेमाणे दन्भेहि य कुसेहि य वेटेद्‌, वेढेत्ता श्रदरुहि मद्टियालेवेहि 
लिप, लिपित्ता उण्े दलयति, भूति-भरति सुक्क समाण प्रत्थाहुमतारमपोरि- 
सियसि“ उदगसि पक्छखिवेज्जा, से नृण गोयमा । से तुबे तेसि श्रदरुण् मद्टियाले- 
वाण गुस्यत्ताए भारियत्ताए गुरूसभारियत्ताए सलिलतलमतिवइत्ता रहे धरणि- 
तलपद्धदाणिं भवड † 
हता भवड । 
ग्रहे ण से तुचे तेखि श्रदुण्ड॒ मद्वियालेवाण परिक्खए्ण धरणितलमलिवदत्ता उपपि 
सलिलतलपड्दुाणे भवद् † 
१. खात्तिम-सात्तिमेण (स, व, स) । ५ दुचय (स) । 
२. स० पा०--समण वा जाव पडिलाभे० । ६ भ० ७।३। 
३. तमेव (क्व ०) 1 ७ वधघवोच्छेदणताए (ता) } 
४ स० पा०-समण वा जाव पडिलाभे° । ८, इहु मकारौ प्राकृतप्रभवौ (बर) । 


२७४ 


१३ 


१४ 


१५. 


भगव 
हंता भवद्‌ । 
एवं खलु गोयमा ! निस्सगयाए, निरंगणयाए, गत्तिपरिणामेणं अकम्मस्स गती 
पण्णायति ॥ 
कट्ण्ण भते 1 वधणलेदणयाए ्रकस्मस्स गती पण्णायति'! ? 
गोयमा । से जहानासए कलसिबलिया इ वा, मुगसिवलिया इ वा, माससि- 
वलिया इ वा, सिवलिसिवलिया' इ वा, एरडमिजिया इ वा उण्हं दिन्ना! सुक्का 
समाणी पुडित्ता ण एगतमत गच्छ । एव खलु गोयमा ! वंघणखेदणयाए 
्रकम्मस्स गती पण्णायति 1 
कटह्ण्ण मते 1 निरिघणयाए अरकम्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयमा से जहानामए धूमस्स इधणविप्पमुक्कस्स उडढ वीससाए निन्वाघाएणं 
गती पवत्तति । एव खलु गोयमा । निरिघणयाए अ्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 
कट्ण्ण भते । पृव्वप्पग्रोगेण अकम्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयमा । से जहानामए कडस्स कोदडविप्पमुक्कस्स लक्खाभिमुही निन्वाघाएण 
गती पवत्तइ्‌ । एव खलु गोयमा । पृन्वप्पश्रोगेण अकम्मस्स गती पण्णायति । 
एवं खलु गोयमा ! निस्सगयाए", निरगणयाए५ शगतिपरिणामेण, वधणचेदण- 
याए, निररिधणयाए °, पृव्वप्पग्रोगेण श्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 


द्षखिस्स दुद्खफासादि-पदं 


१९ 


- १७ 


१८. 


१६ 


दुक्खी भते ! दुक्सेण पडे ? ्रदुक्खी दुक्खेण पफुंडं ? 

गोयमा । दुक्खी दुक्खेण पडे, नो अदुक्खी दुक्खेण फुडे ॥। 

दुक्ली भते । नेर इए दुक्ेण फुडं ? अ्रदुक्खी नेरइए दुक्वेण फूड ? 

गोयमा । दुक्ली ने रइए दुक्खेण पडे, नो अ्रदुक्खी नेरइए दुक्देण फंड ॥। 

एव दडग्रो जाव" वेमाणियाण 1। 

एवं पच दडगा नेयव्वा--१. दुक्ली दुक्वेणं फुडे २ दुक्खी दुक्ड॒परियायइ्‌ 
३. दुक्खं दुव्ल उदीरेड ४ दुक्ली दुक्खं वेदेति ५. दुक्खी दुक्छ निज्जरेति ॥। 


इ रियावहिय-संपराइय-किरिया-पदं 


९ © 


१ पण्णत्ता (अ,क,ता,व, म, स) 1 
२ सेवलिमेत्रलिया (ता) । 
३ दित्ता (म)। 


ग्रणगारस्स ण भते ! अ्रणाउत्त गच्छमाणस्स वा, चिद्रुमाणस्स" वा, निसीय- 
मागल्सर का, कुट माणस्स वा, अ्रणाउत्त वत्थ पडगगहुं कवल पायपुण गेण्ह- 


५ स० पा०--निरगरयाए जाव पुल्व० । 
+ 


७. सर्वेष्वपि पदेषु अणाउत्त' इति पद गम्यम्‌ । 
४. नीसगयाए (म, क, व, म, स) | 


[9 
(ग 


सत्तम सतं (पढम उरैसो) २७१५ 


८: 


माणस्स वा, निक्खिवमाणस्त वा तस्सणं भते! कि रियावहि्या किरिया 
कज्जइ ? संपरादया किरिया कज्जद्‌ ? 

गोयमा ! नो सिथावह्यां किरिया कज्जई, सपराइया किरिया कज्ज ॥ 

से केणटुण ? 

गोयमा ! जस्स ण कोदू-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा" भवति तस्स ण रिया- 
वहिया किरिया कज्जईइ" जस्स ण कोह्‌-माण-माया-लोभा भ्रवोच्छिण्णा भवति 
तस्स ण सपराइया किरिया कञ्जइ" । ग्रहायुत्त रीयमाणस्स रियावहिया 
किरिया कज्जइ, उस्सुकत्त रीयमाणस्स सपराद्या किरिया कञ्ज । से ण उस्सु- 
तमेव रीयती" । से तेणद्रंणे 1 


सहंगालादिदोसदुटृट-पाणभोयण-पदं 


२२९. 


२३ 


ग्रह भते 1 सइगालस्स, सधूमस्स, सजोयणादोसदुदरुस्स पाण-भोयणस्स के 
ग्रं पण्णत्ते ? 

गोयमा । जेण निग्गथे वा निग्गथी वा फासु-एसणिज्ज श्रसण-पाण-खाईइम- 
साइम पडगगाहेत्ता मुच्छिए गिद्ध गदिए भ्रज्फोववन्नै श्राहारमाहारेड, एस ण 
गोयमा । सइगाले पाण-भोयणे । 

जे ण निग्गये वा निम्गथी वा फासु-एसणिज्ज श्रसण-पाण-खाइम-सादम पडि- 

ग्गाहैत्ता महयाग्रप्पत्तिय कोहकिलाम्‌ करेमाणे ्राहारमाहारेद, एस ण गोयमा | 

सधूमे पाण-भोयणे 1 

जे ण निग्गथे वा^ श्निगगथी वा फासु-एसणिज्ज भ्रसण-पाण-खादम-साईइ्म ° 
पडिग्गाहैत्ता गुणुप्पायणहेउ" श्रण्णदव्वेणं सदधि सजोएत्ता ्राहारमाहारेड, एस 
ण गोयमा । सजोयणादोसदुद्ं पाण-भोयणे । 

एस ण गोयमा । सइगालस्स, सधूमस्स, संजोयणादोसदुदुस्स पाण-भोयणस्स 
ग्रटुं पण्णत्ते ॥ 

ग्रह्‌ भते । वीतिगालस्स, वीयधूमस्स, सजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण-भोय- 
णस्स के ्रदरं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जेण निर्णये वा शनिग्गथी वा फासु-एसणिज्जं श्रसण-पाण खाइम- 





१. >< (क, ता, व) । ५ रियति (अ, क, व, म, स) । 

२. विच्छिष्णा (व) । ६. स० पा०--निग्गथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता । 

३. कज्जड्‌ नो सपराइया करिरिया कज्जई (म) । ७. गुरप्पयाण ° (अ, स), गुणुप्पायणा ° (ता) 

४ कञ्जडइ्‌ नो इरियावदहिया किरिया कज्जद्र 5 स० पार--निग्गथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता। 
(म, स) । 


२७६ 


२४. 


अगवर्ह 


साइमं ° पडगगाहेत्ता श्रमुच्छिए' शश्रगिद्धे श्रगदटिए अ्रणज्छोववन्नै श्राहारमा °- 
हारेद, एस णं गोयमा । वीतिगलि पाण.भोयणे । ध 
जे ण निरगये वाः श्निगगथी वा फासु-एसणिज्ज शअ्रसण पाण खादम-सादइम ° 
पडिग्गाहेत्ता णो महयाम्रप्पत्तियं* *कोहकिलाम करेमाणे ्राहारमा ° हारे, 
एस ण गोयमा । वीयधूमे पाण-भोयणे । 

जेण निम्गथे वाः श्निगगथी वा फायु-एसणिज्ज अरसण-पाण-साइम-सादम ° 
पडिगगाहेत्ता जहा लद्ध तहा आहारमाहारेड, एस णं गोयमा ! सजोयणादोस- 
विप्पमुक्के पाण-भोयणे । 

एस ण गोयमा । वीतिगालस्स, वीयधूमस्स, सजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण- 
भोयणस्स अद्र पण्णत्ते 11 

ग्रह भते ! चेत्तातिक्कतस्स, कालातिक्कतस्स, मग्गातिक्कतस्स, पमाणातिक्क- 
तस्स पाण-भोयणस्स कै श्रदं पण्णत्ते ? 

गोयमा । जेण निग्गथे वा निग्गथी वा फासु-एसणिज्जं ्रसण-पाण-खादम- 
साइम अरणुग्गए सुरिए पड़िगगाहेत्ता उग्गए सूरिए श्राहारमाहारेड, एस णं 
गोयमा ! सेत्तातिक्कते^ पाण-भोयणे । 

जेणं निग्गथे वाः श्निग्गथी वा फासु-एसणिज्ज अ्रसण-पाण-खाइम ° -सादम 
पटठमाए पोरिसीए पडिग्गाहेत्ता पच्छिम पोरिसि उवाइणावेत्ता' भ्राहारमाहारेइ 
एस ण गोयमा । कालातिक्कते पाण-भोयगे । 

जे ण निग्गथे वा" शनिग्गथी वा फासू-एसणिज्जं भ्रसण-पाण-खादम ° -साइम 

पडिग्गाहेत्ता पर श्रदनोयणमेराए वीइवकमवेत्ताः श्राहारमाहारेड, एस ण 
गोयमा । मग्गातिक्कते पाण-भोयणे । 

जे ण निग्गये“ वा निग्गथी वा फासू-एसणिज्ज" श्रसण-पाण-खाहइम °साइम 

पड्ग्गाहेत्ता पर वत्तौसाए कुक्कुडश्रडगपमाणमेत्ताणं कवलाण श्राहारमाहारेइ, 

एस ण गोयमा । पमाणातिक्कते पाण-भोयणे | 

अद्र कुक्कुडिडगपमाणमेत्ते कवले आराहारमाहारेमाणे श्रप्पाहारे दुवालस 

कुक्कुडिग्रडगपमाणमेत्ते कवले अआराहारमाहारेमाणे श्रवड्ढोमोयरिए"* सोलस 


१ स० पा०--अमुच्छिए्‌ जाव आहारेइ्‌ 1 ७ उवायणा० (अ, म)। 

२ स पा०--निग्गये वा जाव पडग्गाठेत्ता। ८ सण पा०-निग्गये वा ज।व सादरम । 

३. स्ष° पा०--महयाअप्पत्तिय जाव आहारेदइ । € वीदक्कमावदत्ता (स) । 

४. ० पा०--निगगये वा जाव पडिग्गाहेत्ता। १० निग्गयो (क, ता, स} । 

५ नैव --सू्ंसवन्धितापक्षेत्र दिनमित्ययथं. । तद- ११ स० पा०--एसणिज्जं जाव साइम । 
तिकरान्त यत्‌ तत्‌ क्षे्रातिक्रान्तम्‌ (वृ) । १२ सावुभवतीति गम्यम्‌ । 

६ सं पा०- निरये वा जाव स्राइम । १३ म 


मवङ्ढोमोयरिया (अ, ता) । 


सत्तमं सत (वीमो उरसो) 


२५ 


२६. 


२७७ 


कुक्वुडिग्रडगपमाणमेत्ते कवले श्राहारमाहारेमाणे दु भागप्पत्ते, चउन्वीस कुक्कू- 
डिअ्रंडगपमाण"शेत्ते केवले ° आहा रमाहारेमाणे श्रो मोदरिए वत्तीस कुक्कूडि- 
ग्रडगपमाणमेत्ते कवले भ्राहारमाहारेमाणे पमाणपत्ते, एत्तो एक्केण वि घासेण 
ऊणगं आदारमाहारेमाणे समणे निग्गये नो पकामरसमोईति वत्तव्व सिया । 
एस ण गोयमा । चेत्तातिवकतस्स, कालातिक्कतस्स, मग्गातिक्कतस्स, पमाणा- 
तिक्कतस्स पाण-भोयणस्स श्रदं पण्णत्ते ॥ 

ग्रह भते । सत्थातीतस्स, सत्थपरिणामियस्स, एसियस्स, वेसियस्स, सामृदा- 
णियस्स पाण-भोयणस्स कै ग्रट्रं पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 जेण निग्ग्रे वा निग्गथौ वा निक्खित्तसत्थमुसने ववगयमाला- 
वण्णग-विलेवणे ववगय-चुय-चडय-चत्तदेहुं, जीवविप्पजढ, म्रकय, अ्रकारिय, 
श्रसकप्पिय, म्रणाहूय, ग्रकीयकड, ग्रणुदिद्ु, नवकोडीपरिसुद्ध, दसदोसविप्पमुक्क, 
उग्गमुप्पायणेस्तणासुपरियुद्ध, वीतिगाल, वीतधूम, सजोयणादोसविप्पमुक्क, 
श्रसुरसुरं^ ्रचवचव, ग्रदुय, ्रविलविय, ्रपरिसाडि, प्रक्लोवजण-वणाणुलेव- 
णभूय, सजमजायामायावत्तिय, सजमभारवहणदुयाए विलमिव पन्नगभरूएण 
ग्रप्पाणेण श्राहारमाहारेड, एस ण गोयमा ! सत्थातीतस्स, सत्थपरिणामियस्स 
*एसियस्स, वे सियस्स, साम्‌दाणियस्स ° पाण-भोयणस्स श्रु ‹ पण्णत्ते 1} 

सेव भते । सेव भते ! त्तिः | 


नीभो उरेसो 


सुपच्चक्वारग-दुपच्चक्वाण-पदं 


२७. से चूण भते । सन्वपाणेहि, सन्वभ्रुएहि, सन्वजीवेहि, सन्वसत्तेहि पच्चक्ला- 


यमिति वदमाणस्स सुपच्चक्खाय भवति † दुपच्चक्खाय भवति ? 


गोयमा । सव्वपाणेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स सिय 
सुपच्चक्खाय भवति, सिय दुपच्चक्खाय भवति ॥ 





१, स० पा०--°पमाशे जाव बआर्हरि० 1 ५ स० पा०-सत्थपरिणामियस्स जाव पाण। 
२. मोमोदरिया (अ, ता, स), मोमोदरियाए (व)! ६ श्रयमदट्रं (म) । 
३. °पारि° (ता) । ७ भ० १।५१। 


४ अयुरुसयुर (ता) । 


२७८ 


ट्ठ 


भगवद 


से केणदेण भते । एव वुच्चद- सव्वपार्णेहि जाव, सव्वसरत्तेह् *पच्चवखाय- 
मिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवखाय भवति ° ? सिय दुपच्चवखाय भवति ! 
गोयमा 1 जस्स ण सव्वपाणेहि जाव सन्वसर्तोहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
णो एव भ्रभिसमन्नागय भवति- इमे जीवा, इमे मरजीवा, इमे तसा, इमे थावरा, 
तस्स ण सव्वपार्णेहि जाव सन्वसर्तोहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च- 
क्खाय भवतति, दुपच्चक्वाय भवति । 

एव खलु से दुपच्चवखाई सव्वपाणेहि जाव सव्वसरत्तेहि पच्चव्खायमिति 
वदमाणे नो सच्च भास भासद, मोस भास भासद 1 एव खलु से मुसावाई 
सब्वपार्णेहि जाव सव्वसर््तोहि तिविह तिविहेण अ्रसजय-वि रय-पडिहूय-पच्च- 
क्खायपावकम्मे, सकिरिए, अ्रसव्‌ड, एगतदड, एगतवाले यावि भवति । 

जस्स ण सब्वपार्णेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चव्खायमिति वदमाणस्स 
एव स्रभिसमन्तनागय भवति-दइमे जीवा, इमे अ्रजीवा, इमे तसा, इमे 
थावरा, तस्स ण सव्वपार्णेहि जाव सन्वसरत्तोहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स 
सृपच्चक्वाय भवति, नो दुपच्चवखाय भवति । 

एव खलु से सुपच्चक्खाई सन्वपार्णेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वद- 
माणे सच्च भास भास्‌, नो मोस भास भासइ । एव खलु से सच्चवादी सव्व- 
पाणेहि जाव सन्वसर्तेहि तिविह्‌ तिविहेण सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्खाय- 
पावकम्मे, स्रकिरिए, सवृडे, एगतपडिए यावि भवति । से तेणदुण गोयमा 1 
एव वुच्चइ'--*सन्वपाणेहि जाव सब्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
सिय सुपच्चक्खाय भवति °, सिय दूपच्चक्वाय भवति ॥ 


पच्चक्खाण-पदं 


२९. 


२० 


२३१. 


१ भ० ७।२७1 
२ स० पा०--सव्वसत्तेहि जाव सिय । 


कतिविह्‌ ण भते ! पच्चवखाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ¦ दुवि पच्चकव्खाणे प्णत्ते, त॒जहा-- सूलगणपच्चवखाणे य, उत्तर- 
गुणपच्चक्खाणे य ॥ 

मूलगुणपच्चक्छाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! दुविह पण्णत्ते, त॒ जहा-सव्वसूलगुणपच्चक्वाणे य, देसमूलगुण- 
पच्चक्खाणे य 1 


सन्वसूलगुणपन्वक्खाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-सव्वाग्नो पाणादइवायाग्नो वेरमणः 


३ स० पा०-वुच्चद्‌ जाव सिय । ४ 
४ सं०° पा०-वेरमण जाव सव्वाग्रो | 


सत्तम सतं (बीमो उसो) ५, 


भसव्वाश्नो मुसावायाग्रो वेरमण, सव्वाओ म्रदिण्णादाणाग्रो वेरमण, सव्वाभ्रौ 
मेहुणाग्रो वेरमण °, सब्वाग्रो परिग्गहाग्रो वेरमण ॥ 
३२. देसमूलगुणपच्चक्खाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते † 
गोयमा । पचचिहे पण्णत्ते, त जहा-थूलाग्रो पाणाइवायाग्रो वेरमण, 
श्यूलाग्रो मूसावायाग्रो वेरमण, थूलाग्रो भ्रदिण्णादाणाग्रो वेरमण, थूलाभ्रो 
मेहुणामो वेरमण ०, थूलाग्रो परिग्गहाग्रो वेरमण ॥ 
३३ उत्तरगुणपच्चक्वाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुविहै पण्णत्ते, त॒ जहा--सव्वुत्तरगुणपच्चक्खाणे य, देसुत्तरगुण- 
पच्चक्खाणे य ॥ 
२३४. सब्वृत्त रगुणपच्चक्वाणे ण भंते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दसविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
गाहा- 
१, २. श्रणागयमदइक्कत २ कोडीसहिय ४. नियटिय चेव] 
५, ६. सागारमणागार ७ परिमाणकड ८. निरवसेस । 
& सकेय* चेव १०. भ्रद्धाए, पच्चक्खाण भवे दसहा ।\१।। 
३५ देसूत्तरगुणपच्चक्खाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सत्तविहै पण्णत्ते, त॒ जहा--१ दिसिनव्वय' २. उवभोगपरिभोग- 
परिमाण ३ श्रणत्यदडवेरमण' ४. सामादय ५ देसावगासिय ६. पोसहोव- 
वासो ७ अ्रतिहिसविभागो" । श्रपच्छिममारणतियसलेहणा्सणा राहणता+ 
पर्चक्ा({ण-श्रपच्चक्ला शि -पदं 
३६ जीवा ण भते! कि मूलगुणपच्चक्लाणी ? उत्त रगुणपच्चक्खाणी ? श्रपच्चक्छाणी? 
गोयमा । जीवा मूलगुणपच्चक्छाणी वि, उत्तरगुणपच्चक्वाणी वि, श्रपच्च- 
क्लाणी वि॥ 
३७ नरया ण भते । किं मूलगुणपच्चक्वाणी ? पृच्छा । 


गोयमा 1 नेरइया नो मूलगुणपच्चक्छाणी, नो उत्तरणगुणपच्चक्वाणी, अ्रपच्च- 
क्लाणी ॥ 





१ स० पा०--वेरमण जाव धूलाओो। ५ अहासविभाग (म) । 

२ साएत (ता, म), सकेय (स, वृ), सकेयग ६ सलेखनामविगणय्य सप्त देशोत्तरगुणा दप्यु- 
(ठा० १०।१०१) केत चिन्ह सहकैतेन वर्तते क्तम्‌, अस्यारचेतेषु पाठो देशोत्तरगुणघारि- 
सकेतम्‌--दीघेता च प्राङ़ृतत्त्वात्‌ (वृ) । णाऽपीयमन्ते विघातव्येत्यस्याथंस्य ख्यापनार्थं 
दिसुन्वत (ता) । (व्र) । 

४ अण्डा° (ता) 


111 


५ 
२६. 


४१. 


४२ 


7 


ध्र. 
४९. 


४७. 





१. प° प० २। 


२. स० पा०-क्यरेहितो जाव विसेसाहिया । 
३. सम्वत्योवा जीवा (भ) 1 


भगवई 


एव जाव चरउरिदिया ॥ 

पंचिदियतिरि्खिजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा, वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया 
जहा नेरदया ।। 

एएसि ण भते 1 जीवाणं मूलगुणपच्चवखाणीण, उत्तरगुणपच्चक्ाणीणं, 
ग्रपच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितोः श्ग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्चव्खाणी 
ग्रसखेज्जगणा, ्रपच्चवखाणी अ्रणतगुणा 11 

एएसि ण भते ! पचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वत्थोवाः पचिदियतिरिक्छजोणिया मूलगुणपनच्चक्खाणी, उक्तर- 
गुणपच्चक्खाणी अरस खेज्जगुणा, अ्रपच्चव्खोणी अ्रसखेज्जगुणा ॥ 

एएसि ण भते । मणुस्साण मूलगणपच्चक्खाणीण पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा सूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी 
सखेज्जगणा, अ्रपच्चक्खाणी असखेज्जगुणा ॥ 

जीवा ण भते! किं सव्वमूलगणपच्चक्खाणी ° देसमूलगुणपच्चक्खाणी ? 
ग्रपच्चक्खाणी ? 

गोयमा { जीवा सव्वसूलगुणपच्वक्खाणी वि, देसमूलगुणपच्चक्खाणी चि, 
अपन्चवखाणी वि ॥! 

नेरइ्याण पृच्छा । 

गोयमा 1 नेरइया नो सव्वमरलगुणपच्चक्खाणी, नो देसमुलगुणपच्चक्ाणी, 
स्पच्चक्खाणी 11 

एव जाव" चउरिदिया ॥ 
पचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । 
गोयमा { पचिदियतिरिक्वजोणिया नो सब्वमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमुलगुण- 
पच्चक्खाणी", ्रपच्चक्खाणी चि ।+ 


*°मणुस्साण भते । कि सबव्वमूलगुणपच्चक्खाणी ? देसमलगुणपच्चक्खाणी ? 
ग्रपच्चक्छाणी ? 


गोयमा ! मणुस्सा सब्वसूलगुणपच्चक्छाणी वि, देसमुलगुणपच्चक्छाणी वि 
भ्रपच्चक्खाणी वि 1! । 


४ पू०प०२) 
५ ° परच्चक्छाणी वि (क, ता, म, स) । 
६ प° पा०--मणृस्सा जहा जीवा । 


सत्तम सत (बीगो उदहेसो) 


4 
४६ 


५९१. 


५२. 


२. 


91 


५५ 


1 


१. स° पा०-कयरेह्तो जाव विसेसाहिया । 


२८१ 
वाणमतर-जोदस-वेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

एएसि ण भते । जीवाण सब्वमूलगुणपच्चक्खाणीणं, देसमूलगुणपच्चक्खाणीण, 
ग्रपच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसाहिया वा 

गोयमा । सव्वत्थोवा जीवा सव्वमूलगृणपच्चक्खाणी, देसमूलगुणपच्वक्खाणी 
ग्रसखेज्जगुणा, अपच्चक्छाणी म्रणतगूणा ॥ 

एएसि ण भते । पचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । 

गोयमा । सव्वत्थोवा पचिदियतिरिक्लजोणिया देसमूलगुणपच्चक्खाणी, 
ग्रप्पच्चक्खाणी भ्रसखेज्जगुणा ॥ 

एएसि ण भते । मणृस्साण सव्वमुलगणपच्चक्खाणीण पुच्छा । 

गोयमा । सब्वत्थोवा मणुस्सा सन्वमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमूलगुणपच्चक्छाणी 
सखेज्जगुणा, अ्रपच्चक्खाणी श्रसखेज्जगुणा ° ॥ 

जीवा ण भते। कि सव्वुत्तरगुणपच्चक्खाणी † देसृत्तरगुणपच्चक्खाणी ? 

ग्रप्ववखाणी ? 

गोयमा । जीवा सव्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी वि, देसुत्तरगुणपच्चक्वाणी वि, 

स्रपच्चवखाणी वि° 1 

पचिदियतिरिबखजोणिया मणुस्सा य॒ एव चेव । सेसा भ्रपच्चक्खाणी जाव 
वेमाणिया ॥ 

एएसि ण भते । जीवाण सव्वुत्तरगुणपच्चक्छाणीण अप्पावहुगाणि तिण्णि वि 

जहा पढमे दडए जाव मणुस्साण 

जीवाण भते! कि सजया ? भ्रसजया ? सजयासजया ? 

गोयमा । जीवा सजया वि,“ *ग्रसजया वि, सजयासजया चि ।° एव जहैव 

0. तहैव भाणियन्व जाव वेमाणिया । ब्रप्पाबहुगं तहैव तिण्ह्‌वि 

भाणियव्व- ।। 


जीवा ण भते! कि पच्चक्खाणी ? श्रपच्चक्खाणी ? 


पच्चक्खाणा- 
पन्चक्खाणी ? 


४ प०षप०२। 
२, स° पा०-एव अप्पावहुगाणि तिण्णिवि ५ भ० ७।४०-४२। 
जहा पढमिल्ले दडए, नवर-सव्वत्थोवा ६ सण पा०--तिषण्णि वि। 
पचिदियतिरिक्लजोणिया देसमूलगुणापच्च- ७ प० ३२1 
क्खाणी, अपनच्चक्लाणी असखेज्जगुणा । ८ भ० ७।४०-४२ | 


३. स० पा०-तिण्णिवि। 


२८२ 


१६. 


१७. 


भगवई 


गोयमा 1 जीवा पच्चक्खाणी वि, शग्रपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणी वि ॥ 

एव मणुस्साण वि । पचिदियतिरिक्जोणिया श्रादिल्लविरहिया । सेसा सव्वे 
्रपच्चक्खाणी जाव वेमाणिया 

एएसि ण भते ! जीवाण पच्चक्खाणीणः शग्रपच्चक्खाणीण पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा° † 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सन्वत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चकखाणी श्रसखेज्ज- 
गणा, ग्रपच्चक्वाणी अरणतगणा । 

पचिदियतिरिक्खजोणिया सन्वत्योवा पच्चक्खाणापच्वक्खाणी, अ्रपच्चक्खाणी 
ग्रसखेज्जगुणा 1 मणुस्सा सब्वत्थोवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी 
सखेज्जगुणा, अपच्चक्वाणी म्रसंखेज्जगुणा" ।। 


सासय-असासय-पदं 


08- 


५.९. 


६९० 


६१. 


जीवाण भते! कि सासया ? अरसासया? 

गोयमा 1 जीवा सिय सासया, सिय अ्रसासया ॥ 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्वइ्‌--जीवा सिय सासया ” सिय भ्रसासया ? 
गोयमा । दव्वहुयाए सासया, भावदुयाए भ्रसासया । से तेणदुण गोयमा ! 
एव वृच्चई“-श्जीवा सिय सासया ०, सिय श्रसासया ॥ 

नेरदइया ण भते ! कि सासया † अ्रसासया ? 

एव जहा जीवा तहा नेरदइया वि 1 एव जाव वेमाणिया सिय सासया, सिय 
ग्रसासया 11 | 

सेव भते । सेवं भते ! त्ति“ ॥ 


१. सर पा०-तिण्णिवि। ५. तुलना-भे० ६।६४ 1 


२. वित्िण्णिवि (अ, स) । 


६. स ° पा०--वृच्चइ्‌ जाव सिय । 


३. पू०प०२। ७. पु०प०२। 


४. स° पा०-पच्चक्खाणीर जाव विसेसाहिया ८. स० १।५१ 1 


सत्तम सतं (दबो उदैसो) ९८३ 


तइ्श्रो उदहेसो 


वण्णस्सद-प्राहार-पदं 


६१. 


६२ 


६४. 


६५ 


वणस्सदक्कादया ण भते 1 क" काल सव्वप्पाहारगा वा, सन्वमहाहारगा वा 
भवेति " । 

गोयमा । पाउस-वरिसारत्तेषु ण एत्थ ण॒ वणस्सदकाइया सन्वमहाहारगा 
भवतति, तदाणतर' च ण सरद, तदाणतर च ण हैमते, तदाणतर च ण वसते, 
तदाणतर च ण गिम्हे । गिम्हासु णं वणस्सदकाद्या सव्वप्पाहारगा भवति ॥ 
जइ ण भते। गिगम्हासु वणस्सदकादइया सव्वप्पाहारगा भवति, कम्हाण 
भते । गिम्हासु बहवे वणस्सदकाश्या पत्तिया, पृष्फिया, फलिया, हरियगरे- 
रिज्जमाणा, सिरीए ग्रतीव-अ्रतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिद्रुति ? 
गोयमा । गिम्हासु ण वहवे उसिणजोणिया जीवा य, पोग्गला य वणस्सद्‌- 
कादयत्ताए वक्कमति, चयति उववज्जति । एवे खलु गोयमा । गिम्हासु 
वह्वे वणस्सइकाइया पत्तिया, पृप्फिया५ फलिया, हरियगरेरिज्जमाणा, 
सिरीए भ्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा ° चिद्ुति ॥ 


से नृण मते । मूला मूलजीवपफुडा, कदा कदजीवपफुडा श्वधा खधजीवफुडा, 
तया तयाजीवपफुंडा, साला सालजीवफुडा, पवाला पवालजीवफुडा, पत्ता पत्त- 
जीवफुंडा, पुप्फा पुप्फजीवपफुडा, फला फलजीवपफुडा °, वीया बीय॑जीवपुडा ? 
हता गोयमा । मूला मूलजीवपफ़डा जाव वीया बीयजीवकुंडा ॥ 

जइ ण भते ! मूला मूलजीवफुंडा जाव" बीया वीयजीवफुंडा, कम्हा णं भते । 
वणस्सइकाइया म्राहारेति  कम्हा परिणामेति ? 

गोयमा । मूला मूलजीवफ़डा पुढवीजीवपडिवद्धा तम्हा श्राहारेति, तम्हा 
परिणामेति 1 कदा कदजीवफुडा मूलजीवपडिवद्धा, तम्हा ्राहारेति, तम्हा 


परिणामेति । एव जाव बीया बीयजीवफुडा फलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेति, 
तम्हा परिणामेति ॥ 





१. कि (क,+म)। 
२ तद० (व)। 
३ सरए (अ) । 


५. स० पा०--पुप्फिया जाव चिदुति। 
६. स ० पा०--कदजीवपफुडा जाव बीया । 
७. भ० ७।६४ । 


४, विङक्कमति [(भ, क); विउक्कमति चयति 
(स) । 


२८४ भगवरई 
प्रणतकाय-पदं । 
६६ अह भते ! भ्रालुए, मूलए, सिगवेरे, हिरिलि, सिरिलि, सिस्सिरिलि", किद्िया, 


चिरिया, छीरविरालिया", कण्हूकदे, वज्जकदे, सूरणकदे, सेलूडे* भटुमोत्था५, 
पिडहलिदहा" लोही, णीहू, थीहू, यथिभगा", म्रस्सकण्णी, सीहकण्णी, सिडढी” 
मुसदी, जेयावण्णे तहप्पगारा स्वे ते ्रणतजीवा विविहसत्ताः ? 

हता गोयमा । भ्रालुए, मूलए जाव अ्रणतजीवा विविहसत्ता ।। 


श्रप्पकम्म-महाकम्म-पदं 


६७ 


९८ 


६६ 


७० 


७१. 


७२. 


७३. 


विमगा (भ्र), विष्णा (म, त्त) । 


सिय भते । कण्ुलेसे नेरइए भ्रप्पकम्मतराए” नीललेसे नेरइए महाकम्मतराए ? 
हता सिय" ।\ 

से केणद्रुणं भते । एव वुच्चइ-कण्लेसे नेरइए अ्रप्पकम्मतराए ? नीललेसे 
नेरइए महाकम्मतराए ? 

गोयमा । ठिति पड्ुच्च । से तेणदुण गोयमा । जाव महाकम्मतराए ॥ 

सिय भते । नीललेसे नेरइए श्रप्पकेम्मतराए ? काउलेसे नेरइए महाकम्मतराए ? 
हता सिय ॥ 

से केणदुंणं मते ! एवं वुच्वइ-नीललेसे ने रइए म्रप्पकम्मतराए ? काठलेसे 
नेरइए महाकम्मतराए ? 

गोयमा । ठिति पड्च्च । से तेणटुण गोयमा । जाव महाकम्मतराए ॥ 

एव ्रसुरकुमारे वि, नवर-तेउलेसा म्रनभहिया ! एव जाव" वेमाणिया } जस्स 
जई वेस्साग्रो तस्स तत्तिया भाणियव्वाग्रो । जोडइसियस्स न भण्णइ्‌ जाव- 
सिय भते! पम्टलेस्से वेमाणिएु भ्रप्पकम्मतराए ? सुक्कलेस्से वेमाणिए 
महाकम्मतराए ? 

हता सिय 1 


से केणटंण ? ' °गोयमा ! छिति पड्च्च । से तेण्टेण गोयमा ! ° जाव महा- 
कम्मतराए ॥। 


१. सिस्तेरिलि (ता) । ८ सीहढी (अ), सीदडी (क), सदी (व); 
२. किट्टिया (अ, ता) । सीदवी (म), सादटठी (स) । 

३. खीरि० (अ) € विचित्तविहिसत्ता (वपा) । 

४. सत्वरडे (अ), खल्बुए (ता) । १० सिया (अ, व} । 

५. जह्‌मोत्वा (अ, म, स) । १९१. पू०प०२। 

६. निड ० (क) | १२ सण पा०--सेस्त जहा नेरदयस्स । 

५ 


सत्तम स्तं (तदमो उदैसो) २८१ 


वेदणा-निज्जरा-पदं 


७४. 


७५ 


७६ 


७४७ 


४७८, 
७९. 


८१. 
८२. 


र 


(1 


८५. 


१ कम्म (अ,क,म)। 
२ स० पा०--गोयमा जावन। 
३ स° प्०--गोयमा जाव न। 


से नृण भते ! जा वेदणा सा निज्जरा? जा निज्जरासावेदणा ? 

गोयमा 1 णो इणु समदं 1 

से केणटुण भते । एव वृच्चइ-जा वेदणा न सा निज्जरा ? जा निज्जरयान 
सावेदणा? 

गोयमा ! कम्मं' वेदणा, नोकम्म निज्जरा । से तेणद्रेण गोयमा?। एव वृच्चइ 
--जावेदणान सा निज्जरा, जा निज्जरा° नसा वेदणा ॥ 

नेरइया ण भते 1 जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा वेदणा ? 

गोयमा । णो इणटुं समहं 11 

से केणद्रंण भते । एव वृच्चइ-नैरइयाण जा वेदणा न सा निज्जरा? जा 
निज्जरान सा वेदणा ? ॥ 

गोयमा । नेरहयाणं कम्म वेदणा, नोकम्म निज्जया । से तेणष्टुण गोयमा+ 1 
*एव वुच्चद्‌-नेरदइयाणं जावेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा° नसा 
वेदणा ॥ 

एव जाव वेमाणियाण ॥ 1 

से नूण भते । ज वेदेसु त निज्जरेसु ? ज निज्जरेसु त वेदेसु ? 

णो इणटुं समद्र ॥ ¢ ॥ 

से कण्ण भते । एव वुच्चइ--ज वेदेसु नो त निज्जरेसु ? ज निज्जरेसु नो 
त वेदेसु ? 

गोयमा 1 कम्म वेदेसु, नोकम्म निज्जरेयु । से तेणदरण गोयमा 1 जावनो 
त वेदेसु । 

एव नेरइया वि, एव जाव वेमाणिया ॥ 

से नूण भते 1 ज वेदेति त निज्जरेति ? ज निज्जरेति त वेदेति ? 

गोयमा । णो इणटरं समद्र ॥ 

से केणटधेण भते । एव वुच्चदइ--जाव नो त वेदेति ? 

गोयमा । कम्म वेदेति, नोकम्म निज्जरेति । से तेणदेण गोयमा । जाव नो 
त वेदेति ॥ 

एवं नेरइया चि जाव वैमाणिया 1 


से नूण भते ! ज वेदिस्सति त निज्जरिस्संति ? ज निज्जरिस्सति त वेदिस्सति ? 
गोयमा 1 णो इणु समदं ।। 


४. प०्प० २) 
५ नेरदया मते! ज वेदेसु त निज्जरेसु एव 
(अ, क, ता, व, म, स) । 


भगवद 


२८६६ 
५ ~ % 
१ न त घ्ेदिस्संति ध रिस्संति ५ ~ = = ^ नो 
, सेकेण्द्रेणं जावोत नोकम्म निज्ज 1 से तेण्दरेणं जावनोत 
द भयमा! कम्मं वेदिस्संति, नोकम्न नि 
निज्जरिस्पंति ॥। 
णया 1 
तेरद्या वि जाव वेमाणिया 4 ॥ 
८७. एव ने शवा । ज बेदासमाएु से निज्जरासमणए ? जे निज्जरासमए से वेदणा 
यं सं नृण ५ ५ 
। समए : 
णो इणद्ध समु ९ मे निज्जरासमए ? जे निञ्ज- 
८६ से केण्टरुण भते! एव त वेदणासमएु न से निज्जरासमएु ? जे निर 
नसे 1 (निज्जरे । 
व 1 ज समयं वेदेति नो त समय ति, ज समय तिनोतं 
समय वेदेति--अण्णम्मि समए वेदेति, अण्णम्मि समए निज्जरेति । अ्रण्णे सं 
ठेदणासमणए, ग्रण्णे से निज्जरासमए 1 से तेणडुण जाव न स वेदणासमए, नसं 
निज्जरासमएं ।1 
९०. नेस्दयाणं भते! ज वेदणासमए से निज्जरासमए्‌ ? जे निज्जरासमए से 
? 
गोयमा ! णो इण समदं ॥ 
६१. से केष्ण भते 1 एव वृच्वद्‌-नेरदया ण जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? 
ज निज्जरासमणए न से वेदणासमए 
गोयमा । नेरइया ण ज समय वेदेति नो त समय निज्जरेति, ज समय निज्जरेति 
नोत समय वेदेति-श्रण्णस्मि समए वेदेति, अण्णम्मि समए तिज्जरेति 1 अण्णे 
से वेदणासमणए, अण्णे से निज्जरासमए । से तेणदुण जाव नसे वेदणासमए ॥ 
६२ एव जाव वेमाणियाण ॥। 
सासय-श्रसासय-पदं 
६३ नेरदया ण भते! कि सासया ? अ्रसासया ? 
गोयसा 1 सिय सासया, सिय असासया 11 
छ से केणटण मते ! एव वुच्चड- नेरइया सिय सासया ? सिय अ्रसासया ? 
गोयमा । अब्बोच्छित्तिनियदुयाए सासया, वोच्छित्तिनियदुयाए म्रसासया 1 से 
तेणदरुण जाव सिय सासया, सिय अ्रसासया ॥\ 
६५. एव जाव वेमाणिया जाव सिय असासया 11 
६६. सेवं भते ! सेव भते 1 त्ति 11 


क~न 4 





१ भे° १।५९१॥ 


सत्तम त (पंचमो उदैसो) 9 


चडत्थो उरेसो 
संसारत्थजीव-पद 


&७. रायगिहे नयरे जाव" एव वयासि-कतिविहा ण भते! ससारसमावन्तगा 
जीवा पण्णत्ता 
गोयमा ! छव्विहा ससारसमावन्नगा जीवा पण्पत्ता, त्‌ जहा--पृढविकाइया 
जाव तसकादया । एव जहा जीवाभिगमे जाक! एमे जीवे एगेण समएण एग 
किरिय पकरेद, त जहा-सम्मत्तकिरियं वा, मिच्छत्तफिरिय,.वा' ॥ 

६८. सेव भते । सेव भते । त्ति' ॥ 


पंचमो उदेसो 
जोणीसगह-पदं 


९६. रायगिहे जाव एव वयासी-लहयरपचिदियतिखिक्लिजोणियाण भते ! कतिविहे 
जोणीसगहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे जोणीसगहे पण्णत्ते, त जहा-म्रडया, पोयया, समुच्छिमा । 
एव जहा जीवाभिगमे जाव"नो चेव णते विमाणे वीतीवएज्जा, एमहालया ण 
गोयमा 1 ते विमाणा पण्णत्ताः ॥ 

१००. सेवं भते ! सेव भते । त्ति ॥ 


2 [` 


म० १।४-१० 1 


४, भ० १।५१॥ 
२. जीऽ ३। ५ जी०३। 
३ अतोग्रे एका सम्रहगाथा लम्यते-- ६ श्रतोग्रे एका सग्रहगाथा लभ्यते- 
जीवा छव्विह पुढवी, जोणीसगह्‌-लेसा, 
जीवाण ठिती भवद्वती काये । दिद्री नारी य जोग-उवञोगे । 
निल्लेवण॒ अणगारे, उववाय-द्विति-समूग्धाय-ववण-जाती-कुल- 
किरिया सम्मत्त-मिच्छत्ता ॥ वीहीमौ ।। (वृषा) 1 


(ब, ता, व, म, स, वृषा) । ७ भ० १।५१। 


२८८ 


भगव 


खट्‌टो उदेसो 


प्राउयपकरण-वेयणा-परं 


१०१. रायगिहे जाव" एवं वयासी--जीवे ण भते । जे भविए नैरदएसु उववज्जित्तए, 


सेणभते। कि इहगए नेरद्याउय पकरेद्‌ ? उववज्जमाणे नैरदयाउय 
पकरेद ? उववन्ने ने रइयाउय पकरेद्‌ ? 

गोयमा । इहगए नेरदइयाउयं पकरेडइ, नो उववज्जमाणे ने रडयाउय पकरेद, नो 
उववन्ने नेरदइयाउ्य पकरेद्‌ । एव भ्रसुरकूमारेयु वि, एव जाव वेमाणिएसु 1 


१०२ जीवेणभते। जेभविए नेरदएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! कि इह्गए नेर- 
इयाउय पडिसवेदेद ? उववज्जमाणे नेरइयाउय पडिसवेदेद्‌ ? उववन्ने 
नेरदयाउय पडिसवेदेद्‌ ? 
गोयमा 1 नो इहगए ने रदयाउय पडिसवेदेद्‌, उववज्जमाणे नेरदइयाउय पडिस- 
वेदेद्‌, उववन्ने वि नैरदयाउय पडिसवेदेद्‌ 'एव जाव वेमाणिएसु ॥ 

१०३ जीवेणभते। जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । कि इहगणए महा- 
वेदणे ? उववज्जमाणे महावेदणे ? उववन्ते महावेदणे ” 
गोयमा । इहगए्‌ सिय महावेदणे सिय म्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे 
सिय श्रप्पवेदणे, श्रहे ण॒ उववन्ने भवद्‌ तग्रो पच्छा एगतदुक्ड वेदण वेदेति, 
प्राहच्च साय ॥ 

१०४ जीवे ण भते । जे मविए श्रसुरकुमारेसु उववज्जित्तए, पुच्छा । 
गोयमा 1 इहगए सिय महावेदणे सिय ब्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे 
सिय श्रप्पवेदणे, अहे ण॒ उववन्ने भवद्‌ तग्रो पच्छा एगतसात वेदण वेदेति, 
ग्राह्च्च रसाय । एव जाव" थणियकूमारेसु ॥ 

१०५ जीवे ण भते ! जे भविएु पूढविक्कादएसु उववज्जित्तए्‌, पुच्छा 
गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय अप्पवेदणे, एव उववज्जमाणे वि, प्रह 
ण उववन्ने भवद्‌ तग्र पच्छा वेमायाए वेदण वेदेति । एव जाव मणुस्सेसु । 
वाणमतर-जोडसिय-वेमाणिएसु जहा न्रसुरकुमारेसु ॥ ध 

१०६ जीवा ण भते । कि श्राभोगनिव्वत्तियाउया ? अ्रणाभोगनिव्वत्तियाउया ? 
गोयमा ! नो श्राभोगनिव्वत्तियाउया, अ्रणाभोगनिव्वत्तियाउया । एवं नेरइया 
वि, एव जाव वेमाणिया ॥ 

१. भ० १।४-१०। ५ धू०्प० २) 

२. उववज्जति (व) ६. पू० प० २। । 

३. पू०१० २] ७ पू०प०२। 

ह 1 


„ अस्साय (अ, स) । 


सत्तम सतं (चद्रो उदेसो) 


२८६ 


कक्कस-प्रककंकसवेयणोय-पदं 


१०७. 


१०८. 


१०९. 


११०. 


१११. 


११२. 


ग्रस्थिण भते! जीवाण कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति " 

हता भ्रत्थि ॥ 

कटृण्ण भते ! जीवाण कक्कसचेयणिज्जा कम्मा कज्जति † 

गोयमा । पाणाइवाएण जाव, मिच्छादसणसल्लेण -एव खलु गोयमा ! जीवाण 
कवकसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति 1 

ग्रत्थि ण भते नेरदया ण कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

एव चेव । एव जाव वेमाणियाण ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! जीवाण अ्रकक्कसवेयणिज्जा कम्मा कञ्जति ? 

हता ्रत्थि 

कहुण्ण भते । जीवाण अरकक्कसवेयणिज्जा कम्मा कञ्जति ? 

गोयमा ! पाणाइवायवेरमणेण जाव, परिग्गहवे रमणेण, कोहविवेगेण जाव 
मिच्छादसणसल्लविवेगेण--एव खलु गोयमा । जीवा भ्रकक्कसवेयणिज्जा 
कम्मा कज्जति ।। 

ग्रत्थि ण भते 1 नेरदयाण भ्रकक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

णो इणद्टं समदं । एव जाव वेमाणियाण, नवर--मणुस्साण जहा जीवाण ॥ 


सायाक्षाय-वेयणीय-पदं 


११३. 


११४ 


९११५. 


म्रत्थि ण भते । जीवाण सातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

हता भ्रत्थि ॥ 

कटह्ण्ण भते । जीवाण सातावेयणिज्जा कम्मा कजञ्जति ? 

गोयमा । पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाएः जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए, 
बहूण पाणण भभूयाण जीवाण ° सत्ताण श्रदुक्छणयए ग्रसोयणयाए भ्रजूरण- 
याए म्रतिप्यणयाए श्रपिद्ुणयाएु अरपरियावणयाए--एव खलु गोयमा । जीवाण 
सातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति । एव नेरइयाण वि, एव जाव वेमाणियाण ॥ 


ग्रत्थि ण भते 1 जीवाण म्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति † 
हता भ्रत्थि॥। 


११६ कहुण्ण भते 1 जीवाण भ्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति † 


१. भ० १३८४ 
२ पु०प०२। 


गोयमा 1 परदुक्डणयाए, परसौोयणयाए, परजुरणयाए, परतिप्पणयाए, पर- 


४ ठा० १।११५१२५] 
५ स० पार-पाणाण जाव सत्ताण । 


३ भ० १२३८४ । 


२९० 


: भगवद्‌ 


पिटुणयाए, परपरियावणयाए, बहूण पाणां! *भूयाण जीवाणं ° सत्तार दुक्ख- 
णयाए, सोयणयाएः, ज्‌रणयाए, तिप्पणयाए, पिद्ुणयाए्‌ °, परियावणयाए-- 
एव खलु गोयमा । जीवाण श्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति 1 एव नेरदयाण 
वि, एव जाव वेमाणियाण ॥ 


दुस्समदुस्सम-पदं 


११७ 


जवुदीवे ण भते । दीवे' इमीसे ्रोसप्पिणीएु दृस्सम-दुस्समाए समाएु उत्तम- 
कट्ुपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए म्रागारभावपडोयारे भविस्सइ्‌ † 
गोयमा 1 कालो भविस्सड हाहाभरए, भभेन्भूए" कोलाहलभूए" ! समाणुभावेणः 
य ण खर-फरुस-घूलिमदइला दृच्विसहा वाउला भयकरा वाया सवहूगा य 
वाहिति । इह श्रभिक्ख धूमाहिति य दिसा समता रउस्सलाः रेणुकलुस-तमपडल- 
निरालोगा । समयलुक्खयाए य ण अ्रहिय चदा सीय मोच्छति। अहि" सरिया 
तवदस्सति । श्रदृत्तर च ण॒ अ्रभिक्खणं वहवे भ्ररसमेहा विरसमेहा खारमेहा 
खत्तमेहा” अरग्गिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा असणिमेहा --अ्रपिवणिज्जोदगा," 
वाहिरोगवेदणोदौ रणा-परिणामसलिला, अरमणुण्णपाणियगा चडानिलपहय- 
तिक्खवारा-निवायपउर वास वासिहिति, जण भारहै वासे गामागर-नगर-खेड- 
कल्वड-मडवब-दोणमृह्‌-पटुणासमगय" जणवर्यं, चउप्पयगवेलए, खहयरे य पक्खि- 
सघे, गामारण्ण-पयारनिरए तसे य पाणे, वहुप्पगारे स्क्ख-गुच्छ-गुम्म-लय- 
वर्लि-तण-पव्वग-हरितोसर्हि-पवालकुरमादीए य तण-वणस्सदकाडइए विद्धसेहिति, 
पव्वय-गिरि-डोगरुत्यल"-भद्िमादीए वेयड्ढगिरिवज्जे विर वेहिति,सलिलविल- 
गड़-दुग्गविसमनिण्णुन्नयाईइ्‌ च गगा-सिपु वज्जाइ्‌ समीकरेहिति ॥ 





११८ तीसे ण भते । समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए ्रागारभाव-पडोयारे 
भविस्सति ? 
गोवमा । भूमी भविस्सति इगालन्भूया मृम्मुरल्भूया छारियभूया तत्तकवेल्लय- 
वभूया" तत्तस्मजोतिभूया"* घ्‌ लिवहुला रेणुवहुला पंकवहुला पणगचहुला चलणि- 

१. स° पार-पाणाण जाव सत्ताण 1 ६ अहित (क,व, म) 

२ स०्पाऽ--सोयणयाए्‌ जाच परियावखयाए 1 १० खटमेहा (म), खत्तमेहा (वपा) । 

३ दीवे भारहे वासे (ज,क,व, म, स) । ११ मजवणिज्जोदगा (अ, व, स, वृषा), अप्पि- 

४. मभाभरए (अ, क, म); मभेभ्रुए (व) ।  वणिज्जोदया (क, म); जवणिज्जोदगा (ता) 

५. कोलाहलग ° (क, व, म) 1 १२ °समा० (व, स)। 

६ समयाणु° (स, वृ)। १३. डोगरथल (ज, क, ता, वपा) 1 

७. रयोसला (क, ता, व, म}, रगोसला (स) 1 १४ कवल्लय ° (क), कवल्लग ° (ता) । 

८. मोच्छिति (ज, क, ता, ब, म, स} 1 


१६ भ्रस्तुतागमस्य ३।४८ सूत्रे तया स्थानागस्य 


सत्तम सत (चछर उहेसो) 


२६१ 
बहुला" बहूण धरणिगोय राणं सत्ताण दुन्तिक्कमा यावि भविस्सति । 


११६ तीसे णं भते! समाए भरहे वासे मणुयाण केरिसए श्रागारभाव-पडोयारे 


(८1१०) सूत्रे तत्त' पद पृथग्‌ गृहीत, वृत्ता- =. 


भविस्सद्‌ ? 

गोयमा। मणुया भविस्सति दुरूवा दुवण्णा' दुग्गधा दुरसा दुफासा श्रणिद्भा रकता" 
शयप्पिया ्रसुभा अरमणुण्णा° ग्रमणामा हीणस्सरा दीणस्सरा, अ्रणिद्ुस्सरा 
*अकतस्सरा श्रपिपियस्सरा अ्रसुभस्सरा भ्रमणुण्णस्सरा° अमणामस्सरा अ्रणा- 
देज्जवयणपच्चायाया, निल्लज्जा, कूड-कवड-कलह्‌-वह-वध-वेरनिरया, मज्जा- 
यातिक्कमप्पहाणा, भ्रकज्जनिच्चुज्जता, गुरुनियोग-विणयरहिया य, विकलसूवा, 
परूढनह-केस-मसु-रोमा, काला, खर-फरुस-फामवण्णा, पुटुसिरा, कविल- 
पलियकेसा, वहुण्टारुसपिणद्ध-दुहसणिज्जरूवा, सकुडितवलीतरगपरिवेढियग- 
मगा, जरापरिणतव्व यथेरगनरा, पविरलपरिसडियदतसेदी, उब्भडघडामुहा 
विसमणयणा, वकनासा, वक'-वलीविगय-भेसणमृहा, कनच्छु-कसराभिभूया, 
खरतिक्खनखकड्डइय"-विक्वयतण्‌", दद्दु-किडिभ-सिन्भ^"~फुडियफरूसच्छवी, 
चित्तलगा, टोलगति"-विसमसधिवधण-उक्कूड्ग्रद्िगविमत्त-दुव्वला कृसघयण- 
कुप्पमाण-कुसण्यिा, कुरूवा, कुद्राणासण-कुसेज्ज-कुभोइणो, ्रसुद्णो, भ्रणेगवाहि- 
परिपीलियगमंगा, खलत-विन्भलगती", निरुच्छाहा,सत्तपरिवज्जिया, विगयचेद्ु- 
नद्रुतेया, अ्रभिक्ठण सीय-उण्ह्‌-ख र-फर्सवायविज्छडियमलिणपसुरउग्गृडिय- 
गमगा", बहुकोह-माण-माया, बहुलोभा, भ्रसुह्‌-दुक्खड भागी, उस्सण्ण धम्मसण्ण- 
सम्मत्तपरिभद्रा, उक्कोसेण रयणिप्पमाणमेत्ता, सोलस-वीसतिवासपरमाउसो, 
“पुत्तनत्तुपरिवाल-पणयवबहुला'' गगा-सिधूमो महानदीम्रो, वेयडढ च पन्वय 


° घडमुहा (अ, म), ° घडोमुहा (क, व) 


@ ० < % ५ ~ 


वपि च तथव व्याख्यातमस्ति। जवूदरीप- 
प्रज्ञप्ति (२ वक्षस्कार) वृत्तौ अत्र च (तत्त 


स° पा०-अकता जाव अमणामा । 

स° पा०--अरिद्ुस्सरा जाव अमणामस्सरा 
°ण्ठारुणि ° (ज, व, स), °ण्ठारणिसवि- 
णद्ध (ता) । 


१५ 


° घाडामृहा (ता ब्रृपा),घडगन-घडा । अत्र 
एकपदे सन्धिर्जात । 


पद समस्त गृहीतमस्ति, व्याख्यातमपि च & बग (क,ता,व, म, वृपा)। 
तथेव ! १० °कदूडय (ता, व, स) । 
. चलनप्रमाण कर्टुमश्चलनी (वर) 1 ११ विक्कय (श्र, क) । 
दोन्निक्कमा (अ, स) । १२ सिभ (ता, स)। 
भारहै (अ, क, स) । १३ टोलागति (ता, व, म, वृपा) । 
. दुव्वण्णा (ता, व, म) । १४८ वभल (अ), वेभल (क, ता) ] 


° रयपृडियगमगा (अ) 1 


+ °परियार० (अ); °परियाल० (व, स), 


° परिपालणवहुला (क, वृपा) 1 


ध भगवद 


निस्साए वात्तवरि" निग्रोदा वीय वीयमेत्ता' विलवासिणो भविस्सति ॥ 

१२० ते णभते। मणुया क ग्राहार आहाररोहिति " 
गोयमा 1 तेण कानेण तेण समएण गगा-सिधूश्रो महानदीग्नो रहुपहवित्थराभ्रो 
ग्रक्डसोयप्पमाणमेत्त जल वोल्िहिति, से वि यण जले वहुमच्छकच्छभाद्ण्णे, 
णो चेव ण भ्राउबहुले भविस्सति । तए ण ते मणुया सूरूगमणमुहुत्तसि य 
सूरत्थमणमृहुत्तसि य विलेहितो निद्धाहिति, निद्धादइृत्ता मच्छ-कच्छभे थलाद्‌ 
गाहेहिति, गाहैत्ता सीतातवतत्त्एहि मच्छ-कच्छएहि एक्कवीस वाससहस्साइ 
वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्सति ॥ 

१२१ तेण मते। मणुया निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्छाणपोसहोववासा, 
उस्सण्ण" मसाहारा मच्छाहारा खोहाहारा कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा 
कहि ग्च्छिहति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्वजोणिएसु उववज्जिहिति ॥ 

१२२ तेण भते। सीहा, वग्घा, वगा, दीविया, ब्रच्छा, तरच्छा, परस्सरा निस्सीला 
तहैव जाव" कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा 1 उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति ॥ 


१२३ तेण भते! ढका, कका, विलका५ मद्‌दुगा, सिह निस्सीला तहेव जाव" कहि 
उववज्जिहिति ? 


गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति ॥! ` 
१२४ सेव भते 1 सेवं भते । त्तिः ॥! 


सत्तमो उरेसो 


सवृडस्स किरिया-पदं 


१२५ सवृडस्स ण भते ! अणगारस्स श्राउत्त गच्छमाणस्स ग्राउत्त 
तु माणस्स, * चिटुमाणस्स 
्राउत्त निसीयमाणस्स° 


° उत्त तुयट्माणस्स, ्राउत्त वत्थ पडिग्गहु कवल 








१ वाहत्तरि (ता, व) । 


६ पिलका (ग्र) । 
२ नियोया (ता) । ७ भ० ७।१२१। 
३ वोयामेत्ता (अ, क, व, म, स) । ८ भ० १५१, 
४. ओस्सण्ण (अ, स) । 


५. भ ७1१२१} $ स पा०--गच्छमाणस्स जाव, गाउत्त । 


ध 


सत्तम सत (सत्तमो उरसो) २९३ 


१२६ 


पादप्‌ छण गेण्माणस्स वा निक्खिवमाणस्स वा, तस्स ण भते। कि दइरिया- 
वहिया' किरिया कज्जई ? संप रादयां किरिया कज्जडइ्‌ ? 

गोयमा । सवृडस्स ण अ्रणगारस्स श्राउत्त गच्छमाणस्स जाव तस्स ण 
इरियावहिया किरिया कज्जइ्‌, नो सपरादइया किरिया कज्जडइ ॥ 

से केणदंण भते ! एव वुच्चइ-सवृडस्स ण श्रणगारस्स आउत्त गच्छमाणस्स 
जाव नो सपराइया, किरिया कञ्ज ? | 

गोयमा । जस्स ण कोहू-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवति, तस्स ण 
इ्रियावहिया किरिया कज्जइ* श्जस्स ण कोह्-माण-माया-लोभा श्रवोच्छिण्णा 
भवति, तस्स ण सपराइया किरिया कज्जई । म्रहासृत्त रीयमाणस्स इरिया- 
वहिया किरिया कज्जइ ०, उस्सृत्त रीयमाणस्स सपरादया किरिया कज्ज । 
से ण ्रहासुत्तमेव रीयदइ । से तेणटरुण गोयमा । एव वृच्चइ-सवुडस्स ण 
ग्रणगारस्स ्राउत्त गच्छमाणस्स जाव नो सपराइया किरिया कज्जई्‌! | 


कास-भोग-पदं 


१२७. 
९९८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
९१३२ 
९१३६ 


१३४ 


र्वी भते! कामा? म्ररूवी कामा? 

गोयमा । खूवी कामा, नो भ्ररूवी कामा ॥ 
सचित्ता भते । कामा ? भ्रचित्ता कामा? 

गोयमा । सचित्ता वि कामा, श्रचित्ता वि कामा ॥ 
जीवा भते! कामा ? अ्रजीवा कामा ? 

गोयमा 1 जीवा वि कामा, श्रजीवा वि कामा ॥ 
जीवाण भते ! कामा ? अ्रजीवाण कामा ? 

गोयमा । जीवाण कामा, नो अ्रजीवाण कामा॥ 
कतिविहा ण भते । कामा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा कामा पण्णत्ता, त जहा- सहा य, र्वा य ॥ 
रूवीः भते । भोगा ? ्ररूवी भोगा ? 

गोयमा । स्वी भोगा, नो ्ररूवी भोगा ॥ 

सचित्ता मते । मोगा ? ्रचित्ता भोगा ? 

गोयमा । सचित्ता वि भोगा, भ्रचित्ता वि भोगा ॥ 
जीवा भते । भोगा" ? श्ग्रजीवा भोगा ?० 
गोयमा । जीवा वि भोगा, भ्रजीवा चि भोगा | 





१ रिया० (व)। 


४ रूवि(अ,क,ता,व,म, स) । 


२ स० पा०--तहेव जाव उस्युत्त । ५ स० पा०--भोगा पुच्छा) 
२३ तुलना--भ० ७।२०, २१ 


२६४ 


१३५ 


१२६. 


१३७ 


१३८. 


९३६९. 


१४०. 


९५९ 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५ 


१. स० पा०-गोयमा जाव मोगी। 
२. > (ॐ), एवे जाव (क,व,म, स}; पूर 
१० २। 


च भगवर्ई 


जीवाण मते ! भोगा ? भ्रजीवाणं भोगा" 

गोयमा ! जीवाण भोगा, नो ्रजीवाण भोगा ॥ 

कतिविहा ण भते ! भोगा पण्णता ? 

गोयमा । तिविहा भोगा पण्णत्ता, तं जहा-गधा, रसा, फासा ॥ 

कतिविहा ण भते । काम-भोगा पण्णत्ता ए 

गोयमा । पचविहा काम-मोगा पण्णता, त जहा-सदहा, रूवा, गधा, रसा, 
फासा 1 

जीवाण भते! कि कामी? भोगी? 

गोयमा । जीवा कामी वि, भोगी वि 1 

से केणद्रुंण भते 1 एव वृच्चद- जीवा कामी वि ? भोगी वि? 

गोयमा । सोददिय-चक्खिदियाइई पड़च्च कासी, घाणिदिय-जिम्भिदिय- 
फासिदियाईइ पडङ्च्व भोगी । से तेणटुंण गोयमा' | °एव वुच्चइ्‌-जीवा 
कामी वि०, भोगीवि।। 

नेरद्या ण भते । कि कामी ? भोगी? 

एव चेव जाव थणियकूुमारा ॥ 

पुटढविकाडइयाण - पृच्छा 1 

गोयमा । पुढविकाडया नो कामी, भोगी ॥। 

से केणदुंण जाव भोगी ? 

गोयमा । फासिदिय पङ्च्च । से तेणदुण जाव भोगी । एवं जाव वणस्सद्‌- 
काइया । वेइदिया एव चेव, नवर--जिव्भिदियफासिदियाई पड्च्व 1 तेइदिया 
वि एव चव, नवर--घाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियाइ पडच्च ॥ 
चउरिदियाण- पुच्छा । 

गोयमा ! चर्रिदिया कामी वि, भोगी वि ।। 

से केणटुण जाव भोगी वि? 

गोयमा । चक्छिदियं पडुच्च कामी, घाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाई 
पड्च्व भोगी । से तेणद्रुण जाव भोगी वि ! अ्रवसेसा जहा जीवा जाव वेमा- 
णिया । 

एएसि ण भते । जीवाण कामभोगीण, नोकामीण, नोभोगीण, भोगीण य 
कयरे कयररोहितो श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 


३ कामी भोगीण नोकामीण नोभोगीणय 
(क, ता} 1 


४. स पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


सत्तम सत (सत्तमो उसो) २९५ 


गोयमा 1 सब्वत्योवा जीवा कामभोगी, नोकामी नोभोगी अ्रणतगुणा, भोगी 


ग्रणतगुणा" ।। 


दुञ्बलसरीरस्स भोगपरिच्चाय-पदं 
१४६. छउमत्थे ण भते ! मणसे जेः भविए श्रण्णयरेघु देवलोएसु देवत्ताए उववज्जि- 


१४७ 


१४८ 





५८ ९४ ~€ ~< 


मणत० (ता) । भ्‌ 
मणृस्से (ता) । महा ° । 

वदहा (ता, व) । ६ तेणचेव (क,ता, व, म) । 
अहोहिएण (ता, व) । 


त्ए,से नण भते ! से खीणभोगी नो पभू उद्ाणेण, कम्मेण, बलेण, वीरिएण, 
पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाद भोगभोगाइ मुजमाणे विहरित्तए ? सेनूण 
भते 1 एयमद्रु एवं वयह! 

गोयमा । णो तिणदरुं समद्रु । पभूणसे उदाणेण वि, कम्मेणवि, वलेणवि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि ब्रण्णयराइ विपुलाद्‌ भोगभोगाइ 
भजमाणे विहरित्तएः तम्हा मोगी, भोगे परिच्चयमाणे महानिज्जरे, महापज्ज- 
वसाणे भव्‌ ॥ 

ग्राहोहिएः ण भते! मणृूसेजे भविए श्रण्णयरेसु देवलोएसु* *देवत्ताए 
उववज्जित्तए, से नृण भते । से खीणभोगी नो पभ उद्वाणेण, कम्मेण, बलेण, 
वौरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाईइ भोगभोगाइ भूजमाणे विहरित्तए ? 
से नूण भते ! एयमदु एव वयह ? 

गोयमा । णो तिण्द्ुं समद्र । पभूणसे उद्राणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि म्रण्णयराइ्‌ विपुलाइ भोगभोगाइ्‌ 
भ्‌जमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्वयमाणे महानिज्जरे °, महा- 
पञ्जवसाणे भवद्‌ 11 

परमाहोदिए ण भते । मणे जे सविए तेणेव* मवग्गहणेण सिज्भित्तए जाव 
ग्रत करेत्तए, से नृण भते । से खीणभोगीः श्नो पभू उद्ाणेण, कम्मेण, बलेण 
वौरिएण पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाई भोगभोगाईइई भ्‌ जमाणे विह्रित्तए ? 
से नूण भते 1 एयमदु एव वयह्‌ ? 

गोयमा । णो तिणट्रुं समद्रु । पभूणसे उद्वाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि भ्रण्णयराइ विपुलाइ भोगभोगाद 
भुजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाणे महानिज्जरे, महा- 
पञ्जवसाणें भवइ्‌० ।। | 


स०्पा०-एवे चेव जहा छंउमत्थे जाव 


८1 


° भ० १।४४ । 
८ स० पा०-सेस जहा छंउमत्थस्स । 


२६६ 


भगवरई 


१४६. केवली ण मते । मणूसे जे भविए तेणेव भवग्गहणेण' °सिञ्भित्तए जाव ग्र॑त 


करेत्तए"से नृण भते । से खीणभोगी नो पभू उद्राणेण, कम्मेण, बलेण, 
वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाई भोगभोगाइ्‌ भृजमाणे विहरित्तए ? 
से तृण भते । एयमटु एव वयह्‌ † 

गोयमा 1 णो तिणद्ुं समद्रु । पभूणसे उद्राणेणवि, कम्मेणवि, बलेण वि, 
वीरिएण वि पुरिसक्कार-परक्कमेण वि अ्रण्णयराइद विपुलाई्‌ भोगभोगाइ्‌ 
भूजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्वयमाणे महानिज्जरे °, महा- 
पञ्जवसाणे भवति ॥ 


ग्रष्ामनिकरण-वेदणा-पदं 


१५० जेद्रमे भते! ग्रसण्णिणो पाणा, त जहा-पुढविकादया जाव, वणस्सदकादया, 


छा य एगतिया तसा-एए ण श्रधा, मुढा, तमपविद्रा, तमपडल-मोहजाल- 
पडिच्छन्ना अरकामनिकरण वेदण वेदेतीति वत्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा 1 जे इमे अ्रसण्णिणो पाणा जाव वेदण वेदेतीति वत्तव्व सिया । 


१५१. अस्थिणमभते! पभू वि श्रकामनिकरण वैदण वेदेति ? 


१५२. 


हता 1 अत्थि 1! 

कहृण्ण भते 1 पभ वि भ्रकामनिकरण वेदण वेदेति ? 

गोयमा । जेणनो पभू विणा पदीवेणं अ्रधकारसि रूवाइ पासित्तए, जेण 
नो पभू पुरग्रो रूवाड अणिज्छाइत्ता ण पासित्तएणजे णनो पश्र मग्गम्रो रूवाई 
ग्रणवयक्ित्ता ण पासित्तए, जेण नो पभू पासग्रो रूवाइ अ्रणव्लोएत्ताण 
पासित्तए, ज ण नो पश्र उड्ढ रूवाई भ्रणालोएत्ता ण पासित्तए, जेण नो पभू 
ग्रहे रूवाई ग्रणालोएत्ता ण पासित्तए, एस ण गोयमा । पभ वि अ्रकामनिकरण 
वेदण वदेति ॥ 


पकामनिकरण-देदणा-पद 


९१५३. 


१५२. 


ग्रत्थिण भते! पञू वि पकामनिकरण वेदण वेदेति ? 
हता म्रत्थि ।। 


कट्ण्णं भते । पभू वि पकामनिकरण वेदण वेदेति ? 
गोयमा ! जेण नो पश्र समुदस्स पार गमित्तए, जेण नो पभू समूहस्स पार- 
गयाद्‌ रूवाईइ पासित्तएण्जेणनो पभू देवलोग गमित्तए, जेणनो पमं देव- 


१. सरं° पा०-एव चेव जहा परमाहोदिए जाव २. म० १।४४ 1 


महा ° । 


३. भ० १।४३७ 1 


सत्तमं सत (श्रट्रुमो उदेसो) २९७ 


लोगगयाइ रूवाइ पासित्तए, एस ण गोयमा ! पभू वि पकामनिकरण वेदण 
वेदति ॥ 
१५५. सेव भते { सेव भते । त्ति" ॥ 


अटुठमो उदेसो 
मोक्ल-पदं 


१५६ छउमत्थे ण भते । मूसे तीयमणत सासय समय केवलेण सजमेण, *शकेवलेण 
सवरेण, केवलेण वभवचेरवासेण, केवलाहि पवयणमार्याहि सिज्भिसु ? 
वुज्िसु ? मूच्चिसु ? परिणिव्वाद्सु ? सव्वदुक्लाण श्रत कारिसु ? 
गोयमा । नो इणटुं समदुं जाव'-- 

१५७ से नूण भते 1 उप्पण्णणाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली अ्रलमत्थु न्ति वत्तव्व 


सिया ? 
हता गोयमा । उप्पण्णणाण-दस्णधरे भ्ररहा जिणे केवली श्रलमत्थु त्ति 
वत्तव्व सिया*० ॥। 


हस्थि-कूथु-जीव-समाणत्त-पद 


१५८ सेन्‌ृण भते । हत्थिस्स य कुथुस्स य समे चेव जीवे ? 
हता गोयमा । हत्थिस्स य कुथुस्स य समे चेव जीवे । 
"भ्यनूण मते! हत्यीग्रो क्‌थू श्रप्पकम्मतराए चेव श्रप्पकिरियतराएु चेव 
ग्रप्पासवतराए चेव एव भ्रप्पाहारतराए चेव भ्रप्पनीहारत राए चेव भ्रप्पूस्सास- 
तराए चेव भ्रप्पनीसासतराए चेव भ्रप्पिडि्ढितराए चेव श्रप्पमहतराए चैव 
ग्रप्पज्जुदतराए चेव ? 
कूथुञ्रो हत्थी महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव 
महाहारतराए चेव महानीहारतराए चेव महाउस्सासतराए चेव महानीसास- 
तराए चेव महिडिढतराए चेव महामहतराए चेव मह॒ज्जुदतराए चेव ? 





१ भ० १।५१। ४ तुलना-भ० १।२००-२०९ ५।११५। 

२ स° पा०--एव जहा पठमसए चडत्थे उदेसए ५ सण पा०--एव जहा रायपसेणदनज्जे जाव 
तहा भाणियव्व जाव अलमत्थु । खुद्धिय । 

३ भ० १।२०१.-२०८) 


२६८ 


भगवर 


हता गोयमा हत्थीभ्रो कूथू श्रप्पकम्मतराए चेव कुथओ वा हत्थी महाकस्म- 
तराए चेव, 

हत्थीम्रो क्‌ू ञ्रप्पकिरियतराए चेव कूथूम्रो वा हत्थी महाकिरियतराए चेव, 
हत्यीग्रो कथ अ्रप्पासवतराए चेव क्‌थूम्रो वा हत्थी महासवतराए चेव, 

एव ्राहारनीहार-उस्सास-नीसास-इडिट-महज्जुदएहि हत्यीयो कुथू ्रप्पतराए 
चेव कूथृञ्रो वा हत्थी महातराएु चेव ॥ 


१५६ से केणटुण भते ! एव्र वृच्वइ्‌- हत्थिस्स य कुथुस्सय समे चेव जीवे † 


गोयमा 1 से जहानामए कूडागारसाला सिया-दुहश्रो लित्ता गृत्ता गृत्तदुवारा 
निवाया निवायगभीरा । रहण केड्‌ पूरसि जोद्‌व दीव व गहायत कूडा- 
गारसाल श्रतो-ग्रतो अ्रणुपविसइ, तीसे कूडागारसालाए सव्वतो समता घण- 
निचिय-निरत र-निच्छिड़इ दुवार-वयणाइ पिहेति, तीसे कूडागारसालाषए 
वहुमज्मदेस माए त पर्व पलीवेज्जा । 
तएणसे पर्वे त कूडागारसाल अरतो-ग्रतो भ्रोभासई्‌ उज्जोवेद्‌ तवति पभा- 
सेड्‌, नो चेव ण वाहि । 
ग्रहणसे पुरिसे तं पर्द्व इड रएण पिहेज्जा, तए णं से पईवेत इडुरय अ्रतो 
प्रतो म्रोभासेइ्‌ उज्जोवेइई्‌ तवति पभासेड, नो चेव ण इहु रगस्स वाहि, नो चेव 
ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागारसालाए वाहि 1 
एव-गोकिलिजेण पच्छियापिडएण गडमाणियाए ्राढएण श्रद्धाढएण पत्थएण 
अद्धपत्यएण कुलवेण अद्धकुलवेण चाडव्मादइयाए श्रहुभाइयाए सोलसियाए 
वत्तीसियाए चउसद्ियाए । 
अह्‌ ण पुरिसे त पर्व दीवचपएण पिहेज्जा । तए ण से पदीवे दीवचपगस्स 
ग्रतो-ग्रतो ओभासति उज्जोवेइ्‌ तवति पभासेद्‌, नो चेव ण दीवचपगस्स वाहि, 
नो चव ण चउसटह्ियाए्‌ वाहि" नो चेव ण कूडागारसालं, नो चेव ण कडागार- 
सालाए वाहि । ¢ 
एवामेव गोयमा । जीवे वि ज जारिसय पुव्वकम्मनिवद्ध वोदि निव्वत्तेद्‌ त 
ग्रसखेज्जहि जीवपदेसेहि सचित्तीकरेड--खुड्िय वा महालिय वा ।° से तेणदुण 
गोयमा' । *एव वुच्चदइ्‌--हत्थिस्स य कुशथुस्स य ° समे चेव जीवेः ॥ 


सुह्‌-दुक्ख-पदं 
१६०. नेरडयाण भते ! पावे कम्मे जेय कड, जे य कज्ज, जे य कज्जिस्सड्‌ सव्वे 


से दुक्वे, जे निज्नष्णे से सुरे ? 





१. म० पा०-गोयमा जाव समे। 


२ एतच्च सवंमपि वाचनान्तरे साक्षाल्लिखितमेव 
दस्यते (वृ) । 


सत्तम सत (श्रदरुमो उदेसो) २९६ 


हता गोयमा ! नेरदयाण पावे कम्मे'श्जेयकडे, जेय कज्जद्‌, जे य कज्जि- 
ससद सन्वे से दुक्वे, जे निज्जिण्णे से ° सुह । एवं जाव वेमाणियाण ॥ 

दसविहसण्णा-पदं 

१६१ कतिण भते! सण्णाओो पण्णत्ताओ " 
गोयमा । दस सण्णाग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-आहारसण्णा, भयसण्णा, मेहुण- 
सण्णा, परिग्गहसण्णा, कोहुसण्णा, माणसण्णा, मायासण्णा, लोभसण्णा, लोग- 
सण्णा, ग्रोहुसण्णा । एव जाव वेमाणियाण ॥ 

नेरइयाणं दस विहुकेदणा-पदं 

१६२ नेरइया दसविह्‌ वेयण पच्चणुभवमाणा विहरति, त जहा- सीय, उसिण, खुह्‌, 
पिवास, कड, परज्म, जर, दाह, भय, सोग | 

हत्थि-कूुथ्‌णं श्रपच्चक्लाणकिरिया-पद 


१६३. से नूण भते ! हत्थिस्स य कुथुस्स य समा चेव ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जड्‌ ? 
हता गोयमा । हत्थिस्स य कथुस्स य श्समा चेव श्रपच्चक्छाणकिरिया° 
कज्ज | 

१६४. से केणदुण भते ! एव वुच्चइ'--श्हत्थिस्स य कूथुस्स य समा चेव अ्रपच्चक्खा- 
णकिरिया ° कज्ज ? 
गोयमा 1 श्रविरति पड्च्च । से तेणदुण' शगोयमा । एव वृच्चइ--हत्थिस्स य 
कूथुस्स य समा चेव ्रपच्चक्खाणकिरिया ° कज्ज्‌ । 

श्रहाकम्मादि-पदं 

१९५ अहाकम्म ण भते । भुजमाणे किं वधद््‌ ? कि पकरेइ? कि चिणाद्‌ ? कि 
उवचिणाई ? 

'भगोयमा । अहाकम्म ण भृजमाणे ्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो सिडिल- 
वघणवद्धाग्रो धणियवबधणवद्धा्रो पकरेदई ०* जाव सासए पडिए, पडियत्त 
भ्रसासय । 

१६६ सेव भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


1 


स० पा०-कम्मे जाव सुह । ६ 


१ स० पा--एव जहा पढमे सए नवमे उदैसए 
२ पु०प०२। तहा भाणियव्वे 

३ स० पा०--कुथुस्स य जाव कज्जड्‌ । ७ भ० १।४३६-४४० । 

४ स० पा०-वुच्चई जाव कज्जदर । ८ भ० १।५१। 

५ स० पा०-तेणद्रु जाव कज्जद्‌। 


भगव 


नवमो उदहेसो 


श्रसंवुड-श्रणगारस्स विउव्वणा-पद 


१६७ 


१९८. 


१६६. 


१७० 


१७१. 


१७२ 


^) > 


ह १।। 


. स० पा०-एगख्व जाव हता । 

~ म० पा०--पोग्गले जाव विकरुव्वद्‌ । 

~ म० पा०--चउमगो जहा छ्ुमएु नवमे 
उदेनप्‌ तद्य इह वि भाणियव्व, नवर अणगारे 


असवृडे ण भते । श्रणगारे वाहिरए पोग्गले ्रपरियाङत्ता पभू एगवण्ण 
एगरूव विरव्वित्तए † 
णो इण्टर समदं ॥ ` 

असवृडे ण भते 1 श्रणगारे वाहिरए पोगगले परियाइत्ता पभू एगवण्ण एगरूव" 
शविडव्वित्तए 7 ° 

हता पभू ॥ 

सेण भते! कि इहगए पोग्गले परियाइत्ता विकूब्वइ्‌ ” तत्थगए पोग्गले परि- 
याइत्ता विकरुव्वड्‌ ? ्रण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विकू्वइ्‌ ? 

गोयमा । इहगए पोग्गले परियाइत्ता विकूष्व इ, नो तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता 
विकूव्वद्‌, नो अण्णत्थगए पोग्गले* %परियादत्ता ° विकुव्वद्‌ । 

एव २ एगवण्ण अणेगरूव* ३ शग्रणेगवण्ण एगरूव ४ श्रणेगवण्णं अरणेगरूव- 
चउभगो 11 

ग्रसवृडे ण भते 1 ब्रणगारे वाहिर्ए पौग्गले अ्रपरियादत्ता पश्र कालग पोग्गलं 
नीलगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? नीलग पौग्गल वा कालगपोग्गलत्ताए परिणा- 
मेत्तए ? 

गोयमा 1 नो इणटुं समदु । परियाइत्ता पभ जाव 

ग्रसवृडे ण भते । श्रणगारे वाहिरए पोग्गले अ्रपरियादत्ता पभू निद्धपोग्गल 
लुक्खपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ” लुक्छपोग्गल वा निद्धपोग्गलत्ताए परिणा- 
मेत्तए ? 

गोयमा । नो इणु समहु । परियाइत्ता पभू ॥ 

सेण भते कि इहगएु पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पोग्गले 
परियाटत्ता परिणामेति ? अ्रण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? 
गोयमा । इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, नो तत्थगए पोगगलें परिया- 
दत्ता परिणामेत्ति, नो अण्णत्यगए पोगले परियादइत्ता परिणामि ° ॥। 


विकुव्वद्‌, सेस त वेव जाव लुक्खपोग्गल 
निदधपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए । हृता पभू । 
से भते ! कि इह्गए पोग्गले परियाङइत्ता जाव 
नौ जण्णत्यगणए पोग्गले परियाइत्ता विकूव्व्‌ । 


हहगय च इह्गते चव पोग्गने परियाइत्ता ४. भ० ६।१६३-१९७। 


सत्तम सत (नवमो उदेसो) ३०१ 


महासिलाकंटयसंगाम-पदं 


१७३ 


१७४ 


१७१५ 


१७६. 


नायमेय अरहया, सुयमेय अ्ररहया, विण्णायमेय श्ररहया--महासिलाकटए 
सगामे । महासिलाकटए ण भते ! सगामे वदु माणे के जइल्था ? के पराजइत्था' ? 
गोयमा 1 वज्जी, विदेहुपुत्ते जङइत्था, नव मल्लई, नव लेच्छर्ई-कासी-कोसलगा 
ग्रदारस वि गणरायाणो पराजइत्था ॥ 

तए णसे कोणिएु राया महासिलाकटग सरगाम उवद्िय जाणित्ता कोड्विय- 
पुरिमे सहावेड, सदावेत्ता एव वयासी-चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । उदार" 
हत्थिराय पडिकप्पेह्‌, हय-गय-रह्‌-पव रजोहकलिय चाउरगिणि सेण सण्णाहेह्‌, 
सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड्वियपूरिसा कोणिएण रण्णा एव वृत्ता समाणा हट्ुतुदुचित्तमाणदिया 
जाव मत्थए ्रजनि कट्दटु एव सामी । तहत्ति भ्राणाए विणएण वयण पडिसुणति, 
पडियुणित्ता चिप्पामेव केयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकप्पेहि सुनिउणेहि' 
उज्जलणेवत्थ-हन्व-परिवच्छिय सुसज्ज जाव. भीम सगामिय भ्रग्रोज्छ उदाइ्‌ 
हत्थिराय पडिकप्पेत्ति, हय-गय-रहू-पवरजोहकलिय चाउरगिणि सेण° 
सण्णाहेत्ति, सण्णाठेत्ता जेणेव कूणिए राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयल' परिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्‌ट्‌ ° कूणियस्स रण्णो 
तमाणत्तिथ पच्चप्पिणति ॥ 

तएणसरे कूणिए राया जेणेव मज्जणघर तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
मज्जणघर अ्रणुप्पविसडइ, श्रणुप्पविसित्ता ण्टाए ,कथवलिकम्मे कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्ते सव्वालकारविभूसिए सण्णद्ध-वबद्ध-वम्मियकवए उप्पीलियसरासण- 
पट्टिए पिणद्धगेवेज्ज"-विमलवरवद्धचिघपद्टं गहियाउहप्पहुरणे सकोरेटमल्ल- 
दामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण चउचामरवालवीजियगे"* मगलजयसह्‌कयालोए 
जाव" जेणेव उदाई हत्थि राया तेणेवउवागच्छई, उवागच्छित्ता उदा हत्थिराय 
दुरूढे ॥ 





^< ० ५ ~^ ~ 


पराजितत्या (ता) । ,- 
जदित्था (क, ता) । ९ 
उदायि (क, ता, व, म); उदाति (स)। १०. ण्पद्रीएु(ज,क, व, म, स) । 

भ० ३।११० | ११ पिशिद्ध० (ता, म, स) । 

सुरिउर्ेहि एव जहा मोववाइए जाव (अ, १२ °वीतियगे (अर, स), °वीतितगे (क, ब) । 


स० पा०--गय जाव सण्णाहेति | 
स० पा०--करयल जाव कूरियस्स । 


क ता,व, म, प्त) । वाचनान्तरे त्विद- १३ जत° (ब), °कयलोए एव जहा उववाइए 


साक्षाल्लिखितमेव दस्यते (वृ) । 
६ मोऽ सू० ५७। 


(ज, क ता; व, म, स) । 
१४ गो० सू० ६३। 


७ अउज्फ (व, स) । 


२०२ 


१७७. 


१७८ 


१७६ 


१९८०. 


१८९१ 


भगवद 


तएणसे कूणिएु राया" हा रोत्ययथ-सुकय-रइयवच्छेः जाव! सेयव रचाम राहि 
उद्धृव्वमाणीहि-उद्धन्वमाणीहि हय-गय-रह्‌-पवरजोहकलियाए चाउरमिणीणए 
सेणाए सद्धि सपरिव्‌डे महयाभडचडग रविदपरिविखत्तं जेणेव महासिलाकटए 
समामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता महासिलाकटग सगाम ओयाए । पुरर 
य से सक्के देविदे देवराया एग मह्‌ अभेज्जकवय वडरपडरूवग विरव्वित्ता ण 
चिटुड्‌ 1 एव खलु दो इदा सगाम सगार्मेति, त जहा-देविदे य, मणुडदे य । 
"एगहत्थिणा वि ण पभ्रू कूणिएु राया जत्तए* एगहत्थिणा वि ण पभ कूणिए 
राया पराजिणित्तए ॥ 

तएणसे कूणिए राया महासिलाकटग सगाम सगामेमाणे नव॒ मल्लई, नव 
लेच्छर्दकासी-कोसलगा अ्रदारस वि गणरायाणो हय-महिय-पवरवी र-घाइय- 
विवडियचिध-दयपडागे किच्छपाणगए" दिसोदिसि पडिसेहिव्था ॥ 

से केणटरुण भते । एव वृच्चइ--महासिलाकटए सगमे ? 

गोयमा । महासिलाकटए ण सगामे वदट्रुमाणे जे तत्थ श्रासे वा हत्थी वा जोह 
वा सारही वा तणेण वा कट्रुण वा पत्तेण वा सक्कराए वा अ्रभिहम्मति, स्वे 
से जाणेड महासिलाए रहः अ्रसिहए । से तेणटदुण गोयमा 1 एव वृच्चइ-- 
महासिलाकटए सगामे ॥ 

महासिलाकट्ए ण भते । सगामे वटू माणे कति जणसयसाहस्सीभ्रो वहियाग्रो ? 
गोयमा । चउरासीई जणसयसाहस्सी्रो वहियाओ्रो ।। 

तेण भते। मणुया निस्सीलाः श्निग्गुणा निस्मेरा° निप्पच्चक्साणपोस- 
होववासा र्ट परिकुविया समरवहिया म्रणुवसता कालमासे काल किच्चा 
कहि गया ? कहि उववण्णा ? 

गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववण्णा ॥। 


रहुमुसलसगाम-पद्‌ 
१८२ नायमेय ग्ररहया, सुवमेय भ्ररहया, विण्णायमेय अरह्या--रहुमुसले सगामेः। 


रहमुसले ण भते । सगामे वटुमाणे के जइत्था ? के पराजदत्या ? 
गोयमा । वज्जी, विदेहपुत्ते चमरे ग्रसुरिदे श्रसुरकुमारराया जइत्था; नव 
मट्लई, नव लेच्छरई प राजइत्था ॥। 





१ णरिदे (कः,ता,व, म) 


+< 


- किच्छोवगयपाणे (ना० १।८।१६६) । 


२ °वच्छ एव जहा उववाइएु (य, क, त, व, ६. ह (क, व, स) । 


म, स) 
३ गो० सू° ६५] 


1 


म० पा०-निस्सीला जाव निप्पच्चक्खाण । 
सगामे रह्‌ २ (ता) । 


4 


४. > (जःव,म,स) 1 


सत्तम सत (नवमो उदेसो) ३०३ 


१८३. तए णं से कूणिए राया रहमुसल सगाम उवद्विय' *जाणित्ता कोड्‌वियपुरिसे 


१८४ 


१८१५ 


प 


सह वेड, सदावेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । भुयाणद 
हस्थिरायं पडिकप्पेह, हय-गय-रह्‌-पव रजोहकलिय चाउरगिणि सेण सण्णाहेह्‌, 
सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तिय चिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ । 

तए ण ते कोड वियपुरिसा कोणिएणं रण्णा एव वृत्ता समाणा हदु तुटुचित्तमाण- 
दिया जाव" मत्थए अ्रजलि कट्दु एव सामी । तहत्ति भ्राणाए विणएण वयण 
पडिसुणति, पडिसुणित्ता खिप्पामेव छेयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकप्पेहि 
युनिउणेहि उज्जलणेवत्य-हव्वपरिवच्छिय सुसज्ज जाव भीम सगामिय म्रम्रोज्म 
भूयाणद हत्थिराय पडिकप्पेति, हूय-गय-रह्‌-पवरजोहकलिय चाउरगिणि सेण 
सण्णाहेति, सण्णाहेत्ता जेणेव कूणिएु राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्टु कूणियस्स रण्णो 
तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तएणसे कूणिएु राया जेणेव मज्जणघर तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता 
मज्जणघर श्रणुप्पविसई, ्रणुप्पविसित्ता ण्हाए केयवलिकम्मे कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्ते सव्वालकारविभूसिए सण्णद्ध-वद्ध-वम्मियकवए उप्पौलियसरासण- 
पद्विए पिणद्धगेवेज्ज-विमलवरव द्विधपद्रे गहियाउहप्पहु रणे सकोरेटमल्लदामेण 
छत्तेण धरिज्जमाणेण चञचामरबालवीजियगे, मगलजयसहकयालोए जाव" 
जेणेव भूयाणदे हत्थि राया तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता भूयाणद हत्थिराय 
दुरूटे ॥ 

तएणसे कूणिएु राया हारोत्थय-सुकय-रदइयवच्छै जाव' सेयवरचामराहि 
उद्धन्वमाणीहि-उद्धन्वमाणीहि हंय-गय-रह्‌-पव रजोहकलियाए चाउरभिणीए 

सेणाए सदधि सपरिवृडे महयाभडचडगरविदपरिव्खित्ते जेणेव रह॒मुसते सगामे 

तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहमुसल सगाम ्रोयाएु । परओ्रो य से सवके 

देविदे देव राया एग मह्‌ भ्रभेज्जकवय वद रपडिरूवग विउव्वित्ता ण चिट्ुद्‌ ° । 

मग्गस्रो य से चमरे श्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया. एग मह्‌ भरायस किडिणपडिरूपगः 

विउव्वित्ता ण चिदु । एव खलु त्रो इदा सगाम सगामेति, त जहा -देविदे 

य, मणृहदे य, भ्रसुरिदे य । एगहत्थिणा वि ण पभू कूणिए राया जरत्तए 





१ स० पा०-सेस जहा महासिलाकटए नवर ४. श्रो० सू० ६३। 

भूपाणदे हस्थिराया जाव रहमूसल सगाम ५. गोसूु° ६५] 

भोयाए । पुरमो य से सक्के देषिदे देवराया ६. असुरराया (ज, स) । 

एव तहैव जाव चिदु । ७ कट्ण० (ज), किडिढिण० (क, स) । 
२ ३।११०। र 


स० पा०--तहेव जाव दिसोदिसि 1 


३ ओ० सू० ५७। 


३०४ 


१८७ 


१८८ 


१८६ 


१९० 


१६१ 


श्गवर््‌ 


न्एगहत्थिणा विण पम्‌ कूणिए राया पराजिणित्तए ॥ 

तए ण से कूणिए राया रह॒मूस्ल सगाम सगामेमाणे नव मल्लई, नव लेच्छरई-- 
कासी-कोसलगा अारस्र चवि गणरायाणो हय-महिय-पवरवीर-घादय- 
विवडियव्िध-द्वयपडागे किच्छपाणगए ° दिसोदिसि पडिसेहित्या ॥। 

से केणद्रुंग भते । एव वृच्वड--रहमुसले सगामे " 

गोयमा ! रहमुसले ण सगामे वदमाणे एगे रहे अ्रणासए, म्रसारदिषए, 
ग्रणारोहए, समसे महया जणक्खय, जणवह्‌, जणप्पमह्‌, जणसवटूकप्प 
रुहि रकम करेमाणे सन्वग्रो समता परिधावित्था । से तेणट्रुण' श्गोयमा । 
एव व्‌ च्चद्‌ ०--रहमुसले सगामे ।। 

रहमुसले ण भते । सगामे वटु माणे कति जणसयसाहस्सीग्रो वहियाग्रो ? 
गोयमा 1 छण्ण उति जणसयसाहस्सीमो वहियाग्रो ॥। 

ते ण भते । मणुया निस्सौलाः ®निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्खाणपोसहोववासा 
रुटुा परिकुविया समरवहिया म्रण्‌वसता कालमासे काल किच्चा कहि गया ? 
कहि ° उववन्ना ? 

गोयमा । तत्थ ण दससाहस्सीमो एगाए मच्छियाए' कुच्छिसि उववत्नामो । 
एगे देवलोगेसु उववन्ने । एगे सुकुले पच्चायाए । ्रवसेसा उस्सण्ण नरग-तिरि- 
क्खजोणिएसु उववन्ना 1! 


कम्टाणमते। सक्के देविदे देवराया, चमरे य भ्रसुरिदे अ्रसुरकुमारराया 
कूणियस्स रण्णो साहेज्ज' दलडइत्था ? 

गोयमा । सक्के देविदे देवराया पृव्वसगतिए, चमरे श्रसुरिदे अ्रसुरकुमारराया 
परियायस्गतिए । एव खलु गोयमा । सक्कं देविदे देवराया, चमरे य भ्रसुरिदे 
असुरकूुमारराया कृणियस्स रण्णो साहेज्ज दलइत्था ॥ 


वरुरण-नागनत्तुय-पदं 


१६२ 


१६३ 


५८ „९५ ~ल ~< 


स० पा०-तेणदरंरा जाव रह्‌° 1 
स° पा०-निस्सीला जाव उववन्ना 1 
मच्छीए्‌ (म) । 

- साहिज्ज (क), साहुज्ज (ता, म) 1 


वहुजणे ण सते । अ्रण्णमण्णस्स एवमाद्क्लइ जाव. परूवेद-एव खलु वहवे 
मणुस्सा अ्रण्णयरेसु उच्चवावएसु सगामेसु ग्रभियुहा चेव पहया'‹ समाणा काल- 
मासे काल कच्चा अरण्णयरेयु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवतति ॥ 

से कह्मेय भते ! एव ? 


गोयमा ! जण्ण से वहुजणे अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खडइ" *जावः परूवेद्‌- एवं 


भ° १।४२०॥ 


अभिहता चेव पहता (क, स), अभिहया (ता) 
स० पा०-एवमाइक्छदइ जाव उववत्तारो 1 
म० १।४२० 1 


4 @ ^ < 


सत्तम सत (नवमो उदेसो) ३०१५ 


खलु वहवै मणुस्सा भ्रण्णयरेयु उच्वावएसु सगामेसु भ्रभिमृह्ा चेव पहया समाणा 
कालमासे काल किच्चा अ्रण्णयरेयु देवलोएसु देवत्ताए ° उववत्तारो भवति, जे 
ते एवमाहसु सिच्छं ते एवमाहसु । ग्रह्‌ पुण गोयमा | एवमादक्खामि जाव" 
परूवेमि-एव खलु गोयमा । तेण कानेण तेण समएण वेसाली नाम नगरी 
होत्था--वण्णग्रोः। तत्थ णं वेसानीए नगरीए वरुणे नाम नागनत्तृए परिवसद्‌-- 
ग्रडढे जाव' अ्रपरिभरए, समणोवासए, अ्रभिगयजीवाजीवे जाव" समणे निर्गथे 
फासु-एसणिज्जेण असण-पाण-खादम-साइमेण वत्य-पडिग्गह्‌-कवल-पायपृचछणेण 
पीठ-फलग-सेज्जा-सथारएण ओ्रोसह-भेसज्जेण"^ पडिलाभेमाणे छ्ुख्टरुण भ्रणि- 
चित्तेण तवोकम्मेण भ्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 


१६४ तए ण से वरुणे नागनत्तृएु शरण्णया कयाई्‌ रायामिग्रोगेण५ गणाभिग्रोगेण, 


१९१५ 


१९६ 


वलाभिगोगेण रहमूसले सगामे आणत्ते समाणे छटुमत्तिए श्रहुमभत्त अणुवट्रेति, 
अणुवदुत्ता कोड्वियपुरिमे* सहावेड, सदावेत्ता एव वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया । चाउग्बट श्रासरह्‌ जुत्तामेव“ उवद्रावेह्‌', हय-गय-रह्‌-पवर ^~ 
*जोहकलिय चाउरगिणि सेण सण्णाहेह्‌ °, सण्णाहेत्ता मम॒ एयमाणत्तिय 
पन्चप्पिणह्‌ । 

तए ण ते कोड्‌वियपुरिसा जाव" पडिसुणेत्ता चिप्पामेव सच्छत्त सज्य जाव्‌^ 
चाउग्धट भ्रासरह जुत्तामेव उवट्रावेति, हय-गय-रह्‌'~श्पवरजोहकलिय चाउर- 
गिणि सेण ° सण्णाहेति, सण्णाहेत्ता जेणेव वरुणे नागनत्तुए तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता जाव" तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से वरुणे नागनत्तुएु जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छति, **उवागच्छित्ता 
मज्जणवर ्रणुप्पविसइ, ्रणुप्पविसित्ता ण्टाए कथवलिकम्मे कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्त सन्वालकारविभूसिए सण्णद्ध-वद्ध-वम्मियकवए'^ सको रटमल्ल 





< ० ५ ~~ ~ 


म० १।४२१। ९ उवदटुवेह (म) । 

ओ० सु० १] १० सण पा०--पवर जाव सण्णाहेत्ता। 

म० २।९४॥ ११ भ० ७१७५ । 

भ० २।६४। १२ राय० सू० ६८१, वचनान्तरे तु साक्षादेव 
वृत्तौ उद्ृते पाठे एतन्नास्ति । भ० २।६४ खदयते (व्‌) 1 


सूवादसौ पाठ पूरितस्तत्रापि क' प्रतौ एतत्‌ १३ सण पा०--रह जाव सण्णाहेति । 
नास्ति १४ भ० ७१७५] 


णी 


रायाहियोगेण (अ, स), रायनियोगेण (ता) १५ स० पा०-जहा कूणिओ जाव पायच्छित्ते । 


७. कोदूविय ° (ता), कोटुविय ° (स) । १६ पू भ० ७।१७६ । 
ए युक्तमेव रथसामग्रया इति गम्यम्‌ (वृ) । १७ स० पा०-सकोरेटमल्ल जाव धरिज्ज ° । 


३०६ 


१६७ 


१६८ 


१६९६ 


२००. 


२०९१ 


१९३ 


१. स पा०--अणेगगणनायग जाव दूय । 

२ सधिवाल० (अ, क,च, म), स्चिवालग० 
(ता) 1 

३ देति (क), दहति (ता, व} । 

४, स० पा०--रहु जाव सपरिवृडे । 


भगव 


श्दामेण छन्तेण ° धरिज्जमाणेण, श्रणेगगणनायग'- शद उनायग-राईस र-तलवर- 
माडविय-कोड्विय-इ्भ-सेद्धि-सेणावइ-सत्थवाह ° -दूय-सविपालरसद्धि' सपरिवुडे 
मज्जणघराश्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवद्राणसाला, 
जेणेव चाउगघटे श्रासरह तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता चाउग्घंट भ्रासरह्‌ 
दुरुहद„ दुरुहित्ता हय-गय-रह्‌-शपव रजोहकलियाए चाउरगिणीएु सेणाए 
सद्धि° सपरिवृडे, महयाभडचडगरविदपरिक्खित्तं जं णेव रहमुसले सगामे तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता रहमुसल सगाम म्रोयाए ॥ 
तए ण से वरुणे नागनत्तृए रहमुसल सगाम ओ्ओयाए समाणे श्रयमेयारूव श्रभिग्गह्‌ 
ग्रमिगेण्हूड--कण्पति मे रहमसल सगाम सगामेमाणस्स जे पुन्वि पठ्णद्‌ से पडि- 
हणित्तए" ्रवसेसे नो कप्पतीति, ्रयमेयारूव असिग्गह्‌ भ्रभिगेण्टड मभिगेण्टेत्ता 
रह॒मूसल सगाम सगामेति ॥ 
तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहमुसल सगाम सगमेमाणस्स एगे पुरिसे 
सरिसए सरित्तए सरिव्वए” सरिसभडमत्तोवगरणे रहण पडिरह्‌ हव्वमागए ॥ 
तए ण से पुरिसे वरूण नागनत्तुय एव वदासी-पहण भो वरूणा । नागनत्तुया 1 
पहण भो वरुणा । नागनत्तुया । 
तए ण से वरुणे नागनत्तृए त पुरिस एव वदासी- नो खलु मे कप्पद्‌ देवाणु- 
प्पिया ! प्व श्रहयस्स पहणित्तए, तुम चेव ण पुच्वि पहणाहि 1! 
तए ण से पुरिसे वरुणेण नागनत्तृएण एव वृत्ते समाणे श्रासुरुत्तेः भरट कुविए 
चडिविकिए ° मिसिमिसेमाणे घण्‌, परामुसडइ, परामुसित्ता उसु परामुसड्‌, परा- 
मुसित्ता उण ठाति, स्च्चा म्राययकण्णायय उस्‌. करेइ, करेत्ता वरुण नागनत्तय 
गाटप्पहारीकरेड्‌ ॥ ५ 
तए ण से वरुणे नागनत्तुए तेण पृरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे आसुरुतते' 
शरं कुविए चडिवकिए° मिसिमिसेमाणे घणु परामुसइ, परामुसित्ता उस्‌ 
परामुसइ, परामुसित्ता श्राययकण्णायय उस्‌ करद्‌, करेत्ता त पुरिस एगाहच्व 
क्‌ डाहच्च जीवियाम्रो ववरोवेड्‌ ॥ 
तए ण से वरणे नागनत्तुए तेण पुरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे अत्थामे श्रवते 


सरवीरिए अपुरिसवकारप्रक्मे अरघारणिज्जमित्ति कटुटु तुरए 


निगिण्द, 
निगिष्ित्ता रह्‌ परावत्तेद्‌, ति 


परावत्ते्ता रहमुसलाग्रो सगामायो पडिनिक्वमति, 


* ^ गर जाव परिक्खित्ते (ज, क, ता, व, म, स) 
- पडिपह्‌० (ता) । 
- सरिसत्तए सरिसष्वए (क) 1 । 

स° पा०~-ासुरुत्ते जाव मिसि०,। 

स° पा०--आसुरुत्ते जाव मिसि० । - 


211 & ल +< 
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पडिनिक्खमित्ता एगतमत' अ्रवक्कमइ, म्रवक्कमित्ता तुरए निगिण्ुड्‌, निगि- 
ण्हित्ता रह्‌ ठवेड, ठवेत्ता रहाभ्रो पच्चोरुहद्‌, पच्चोरुहित्ता तुरए मोएड, मोएत्ता 
तुरए विसज्जेद, विसज्जेत्ता दन्भसथारग सथर, सथरित्ता दन्भसथारग 
दुरुहदइ, दुरुहित्ता पृरत्थाभिमुहै सपलियकनिसण्णे करयल'परिग्गहियं दसनह्‌ 
सिरसावत्त मत्थए म्रजलि ° कट्टु एव वयासी--नमोत्थु ण भ्ररहताण भगव- 
ताण जाव सिद्धिगतिनामधेय ठाण सपत्ताण, नमोत्थु ण समणस्स भगवश्रो 
महावी रस्स भ्रादिगरस्स जाव सिरद्धिगतिनामधेय ठाण सपाविउकामस्स मम 
धम्मायरियस्स घम्मोवदेसगस्स, वदामि ण भगवत तत्थगय इहगए, पासउ" 
मे से भगव तत्थगए*शइहगय ति कट्दटु ° वदइ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासी-पुन्वि पिण मए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतिए थूलए पाणा- 
इवाए पच्वक्खाए जावज्जीवाए, एव जाव धथूलए परिग्गहे पच्चक्खाए जाव- 
ज्जीवाए, इरयाणि पि ण ग्रह॒ तस्सेव भगवस्रो हावी रस्स भ्रतिए सव्व पाणा- 
इवाय पच्चक्खामि जावज्जीवाएˆ जाव मिच्छादसणसल्ल पच्चक्खामि 
जावज्जीवाए । सव्व . ्रसण-पाण-खाइम-सादम--चरउव्विह पि श्राहार पच्च- 
क्खामि जावज्जीवाए। जपिय इम सरीर इटं कत पिय जाव" माण वाइय- 
पिचतिय-सेभिय-सण्णिवाइय विविहा रोगायका परीसहोवसम्गा फुसतु त्ति 
कटटु° एय पि ण चरिमेहि उसास-नीसासेहि वोसिरिस्सामि त्ति कटु 
सण्णाहपट् मुय, मूदत्ता सल्लुद्ध रण करेइ, करेत्ता भ्रालोइय-पडिक्कते समाहि- 
पत्ते श्राणुपुव्वीए" कालगए ॥। 


चरुणनागनत्तुय-सित्त-पद 


२०४ तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स एगे पियनालवयसए रहमुसल सगाम 


सगामेमाणे एगेण पुरिसेण गाढमप्पहारीकए समाणे अत्थामे" श््रवले भ्रवीरिए 
अपूरिसक्कारपरकंकमे ° श्रधारणिज्जमिति कट्टु वरुण नागनत्तुय रहमूुसलाग्रो 
सगामाग्रो पडिनिक्खममाण पासइ, पासित्ता तुरए निगिण्॒ड, निगिण्ित्ता जहा 
वरुणे जाव" तुरण विसज्जेति, पडसथारग दुरुह॒इ, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमुहे"" 


एगत (क) 1 ८ सण पा०-एव जहा खद जाव एव । 
स० पा०--क्ररयल जाव कटुटु 1 ९ भ० १।३८४। 
ओ० सू० २१। १०. भ० २।५२। 
. जो० सु° २१] ११ पृल्वि (ता) 
- प्रसद्‌ (ता) । १२ स० पा०--अत्थामे जाव अधारणिज्जमिति 
* से० पा०-तत्यगए जाच वदडई । १३. भ ० ७।२०३। 


, भ० ७।३२। १४. स ० पा०-पुरत्थाभिमृहे जाव अ्रजलि । 


३०४८ 


२०५ 


भगवई 


श्यपलियकनिसण्णे करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए° अ्रजसि 
कटटु एव वयासी- जाइ ण भते। मम पिववालवयसस्स वरुणस्स नाग- 
नत्तयस्स सीलाइ वयाइ गुणाद्‌ वेरमणाइ पच्चवखाण-पोसहोववासाद्‌, ताइ ण 
“मम पि" भवतु त्ति कट्टु सण्णाहपटु मुय, मुत्ता सत्लुद्धरण करेड, करेत्ता 
श्राणुपुव्वीए कालगणए 1 

तए ण त वरुण नागनत्तय कालगय जाणित्ता श्रहासन्तिहिएहि वाणमतरेहि 
देवेहि दिव्वे सुरभिगधोदगवासे वृदं, दसद्धवण्णे कुमुम निवातिए”, दिन्विय 
गीय-गधन्वनिनादे कए या वि होत्या ॥ 





२०६ तए ण तस्स वरूणस्स नागनत्तुयस्स त॒दिव्व देविड्ढि दिव्व देवज्जुति दिन्व 
देवाणुभाग सुणित्ता य पासित्ता य वहुजणो अ्रण्णमण्णस्स एवमाडइक्खदइ्‌ जाव 
परूवेद्‌-एव खलु देवाणृप्पिया 1 वहवे मणुस्सा °ग्रण्णयरेसु उच्चावएसु 
सगामेसु अ्रभिमृहा चेव पहया समाणा कालमासे कालं किच्चा ग्रण्णयरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए ° उववत्तारो भवति 1 

२०७ वरुणे ण भते 1 नागनत्तुए कालमासे काल किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ने ? 
गोयसा । सोह॒म्मे कप्पे, ्ररुणाभे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण ॒म्रत्थेग- 
तियाण देवाण चत्तारि पलिग्रोवमाई ठिती पण्णत्ता। तत्थ ण वरूणस्स वि 
देवस्स चत्तारि पलिश्नोवमाई्‌ ठिती पण्णत्ता ॥ 

२०८ सेणभते। वरुणे देवे ताग्रो देवलोगाग्रो ्राउक्खएण, सवक्खवएण, टिदक्ख- 
एणः भग्रणतर चय चडइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववच्जिदहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिञ्मिहिति वुज्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सन्वदुक्खाण° अरत करेहिति ।। 

२०६ वरुणस्स ण भते । नागनत्तुयस्स पियवालवयसएु कालमासे काल किच्चा करहि 
गए † कि उववन्ते 
गोयमा । सुकूले पन्चायाते ॥ 

२१० से ण भते। तग्रोहितो श्रगतर उ्वह्टत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्नि- 
दिति ? 
गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाव भ्रत काहिति ॥ 

२११ सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 

१. मम वि (ब्‌) । ६ सण० पा०--ठिदक्खएण जाव मह्‌ षिदेहे वासे 

२- गमुयति (ज्र, क, ता, व) 1 सिज्िहिति जाव अरत । 

3. नित्राडिते (ज्र, क, ता) । ७. भ० ७।२०८ | 

ठ भ० १।४२०। म भ० १।५१। 

५ सण पा०-मणुत्सा जाव उववेत्तारो | 


सत्तम सत (दसमो उदेसो) ३०९ 


दसमो उदहेसो 


कालोदाई-पभितीण प वत्थिकाए सदेह्‌-पद 


२१२ तेण कलेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्था--वण्णग्रौ' । गुणसिलए 


२१३ 


चेदए-वण्णश्रो जाक, पृढविसिलापटग्रो । तस्स ण गुणसिलयस्स चेदयस्स 
ग्दूरसामते वहवे श्रण्णउत्थिया परिवसति, त॒ जहा-कालोदाई, सेलोदाई, 
सेवालोदाई, उदए, नामृदए*, नस्मूदए, अ्रण्णवालए, सेलवालए^ सखवालणए, 
सुहत्थी गाहावई ।। 

तए ण तेसि म्रण्णउत्थियाण अण्णया कयाइ* एगयश्रो सहियाणः समूवागयाण 
सण्णिविद्ाण सण्णिसण्णाण म्रयमेयासूवे" मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्नित्था-- 
एव खलु समणे नायपूत्ते पच भ्रत्थिकाएु पण्मवेति, त जहा--धम्मत्थिकाय 
जाव पोगगलत्थिकायः । 

तत्थ ण समणे नायपृत्ते चत्तारि अ्रत्थिकाए म्रजीवकाएु पण्णवेति, त जहा-- 
धम्मत्थिकाय, श्रधम्मत्थिकाय, शग्रागासत्थिकाय, पोगगललत्थिकाय""“। एग चण 
ससणे नायपुत्ते जीवत्थिकाय अ्ररूविकाय जीवकाय पण्णवेति । 

तत्थ ण समणे नायपृत्ते चत्तारि भ्रत्थिकाए भ्ररूविकाए पण्णवेति, त जहा-- 
धम्मत्थिकाय, अरधम्मत्थिकाय, ्रागासत्थिकाय, जीवत्थिकायं । एगच ण 


समणे नायपृत्ते पोग्गलत्थिकाय रूविकाय अजीवकाय पण्णवेति । से कहमेय 
सण्णे एव ? 





२१४ तेण कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे जाव" गुणसिलए चेद 
समोसडे जाव" परिसा पडिगया ॥ 
१ मो०सू० १। म० ७।२१।८ सूत्रे कालोदायिना प्रतिपादि- 
२. ओ० सू० २-१३ । तस्य भगवत सिद्धान्तस्य भगवता स्ववचनेन 
३ सेवलो ° (ता) । स्वीकृति क्रियते । तच त सच्चे ण एसमद 
४ णामुए (ता), णोमुदए (व) । कालोदाई 1 अह्‌ पचत्थिकाय पण्णवेमि, त 
५ > (अ,ता,म)। जहा-घम्मत्थिकाय जाव पोगर्गल्तत्थिकायः 
६ कयाई (कं), कदायी (ता, व, म), कयाइ एतदनुसारेण एष पाठो युक्तोस्ति, तेन एतद- 
(स) । मुसारेणासौ स्वीकृत । 
७ >< (क,ता,व, म, स) । १० पोग्गलत्थिकाय आगासत्थिकाय (ता) । 
८. अतमेतारूवे (ता) । ११. भ० १।७। 


६. अगासत्थिकाय (अ,क्‌, ता,व, म, स), १२. भण० १।८। 


२३१० 


भगव 


२१५ तेण कालेण तेण समएण समणस्स॒ भगवम्रो महावी रस्स जेदु ्रतेवासौ इदभूरई 


२९१६ 


नाम अणगारे गोयमे गौत्तेण” जाव भिक्खायरियाए श्रडमाणे ब्रहापज्जतं 
भत्त-पाण पड़गगाहित्ता रायगिहाग्रो' *नगराग्रो पडिनिक्खमई, म्रतुरियमच- 
वलमसभतः जुगतरपलोयणाए दद्रीए पुरञ्रो ° रिय सोहेमाणे-सोहैमाणे तेसि 
ग्रण्णउत्थियाण श्रदूरसामतेण वीर्दवयति | 

तए ण ते अण्णउत्थिया भगव गोयम ग्रदूरसामतेण वीर्हवयमाण पासति, पासित्ता 
म्रण्णमण्ण सदावेति, सटावेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया ! ग्रम्ह्‌ 
इमा कहा ्रविप्पकडा५ अरय च ण गोयमे म्रम्ह्‌ ग्रदूरसामंतेण वीर्ई्वयद््‌, त सेय 
खलु देवाणुप्पिया 1 ब्रम्ह -गोयम एयमटरं पूच्छित्तए त्ति कटुदु अण्णमण्णस्स 
ग्रतिएु एयमटु पडिसुणंति, पडिसुणित्ता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता भगव गोयम एव वयासी-एव खलु गोयमा । तव धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे नायपुक्ते पच भ्रत्थिकाएु पण्णवेति, त जहा--घमत्थिकाय 


जाव पोगगलत्थिकायः । त चेव जाव रूविकाय अजीवकाय पण्णवेति। से 
कहुमेय गोयमा ! एव ? 


कालोदाइस्स समाह्‌एणपुष्वं पव्वज्जा-पद 


२१७ 


२१८ 


तए ण से भगव गोयमे ते अण्णउत्थिए्‌ एव वयासी-नो खलु वय देवाणुप्पिया ! 
ग्रत्थिभाव नत्थि त्ति वदामो, नत्थिभावं अत्थि स्ति वदामो श्म्हे ण देवाणु- 
प्पिया । सव्व म्रस्थिभाव ग्रत्थि त्ति वदामो, सव्वं नत्थिभाव नत्थित्ति 
वदामो 1 त चेयसाˆ खलु तुत्मे देवाणुपपिया ! एयमटु सयमेव पच्चुवेक्वह्‌ त्ति 
कटूटु ते अ्रण्णरउत्थिए एव वदासी", वदित्ता जेणेव गुणसिलए चेदए, जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छह जाव” सत्त-पाण पडिदसेति, पडिदसेत्ता समण 
भगव महावीर वदद नमसइ्‌" वदित्ता नमसित्ता नच्चासण्णे जाव पज्जुवासति ॥ 
तेण कलेण तेण समएण समणे भगवं महावीरे महाकहापडिवण्णे या वि होत्था । 
कालोदाई्‌ य तं देस हन्वमागए । कालोदार्ईति । समणे भगव महावीरे कालोदाइ 


१. गोयमगोत्ते ण (अ, ता) 1 ६. आगासत्थिकाय (अ, क, व, म, स) | 
२. एव जहा वित्तियसते णियदृेसए जाव (अ, ७ भ० ७।२१३। 
कृ, ता, व, म, स); भ० २।१०६-१०६। ८ वेदसा (ज, ता, म, वपा) । 
३ सण पा०--रायगिहायो जाव अतुरियमच- € वदति (तव, म) । 
वलमसर्भंत जाव रिय। १० एवं जहा नियदुटेसए जाव (अ, क, ता, व, 
४. म २।११० सूत्रे °मसभते' इति पाठ म, स), भ० २।११०। 
स्वीकृतोस्ति । ११९ म० ३।१३। 


५. सविरप्पकडा (ल, क, व, म, कृपा) । 
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९९० 
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एव वयासी-से चूण भे कालोदाई । श्रण्णया कयाइ्‌ एगयग्रो सहियाण समुवा- 
गयाण सण्णिविदाण सण्णिसण्णाण भ्रयमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्प- 
ज्जित्या-एव खलु समणे नायपुत्ते पच श्रत्थिकाए पण्णवेति तहैव जाव" से कटह- 
मेय मण्णे एव ? से नृण कालोदाई । अत्थ समत्थे ? 

हता भ्रत्थि ! त सच्चे ण एसमद्रं कालोदाई । श्रहु पचत्थिकाय पण्णवेमि, त 
जहा-घम्मत्थिकाय जाव पोग्गलत्थिकाय । 

तत्थ ण ग्रह॒ चत्तारि भ्रत्थिकाए श्रजीवकाए* पण्णवेमि, "श्तं जहा-- धम्मत्थि- 
काय, अधम्मत्थिकायं, अ्रागासत्थिकाय, पोग्गलत्थिकाय । एग च ण ग्रह्‌ जीव- 
त्थिकाय भ्ररूवीकाय जीवकाय पण्णवेमि । 

तत्थ ण श्रहु चत्तारि श्रत्थिए श्रूवीकाए पण्णवेमि, त जहा--घम्मत्थिकाय, 
ग्रधम्मत्थिकाय, भ्रागास्रत्थिकाय, जीवत्थिकाय ।° एग च ण अ्रहु पोग्गलत्थि- 
काय रूविकाय पण्णवेमि ॥ 

त्एण से कालोदाई समण भगव महावीर एव वदासी- एयसिण भते। 
धम्मत्थिकायसि, अधम्मत्थिकायसि, अ्रागासत्थिकायसि श्ररूविकायसि श्रजीव- 
कायसि चकिकया कड्‌ ग्रासदइत्तए वा ? सइत्तए वा ” चिटरदत्तए* वा  निसीद्‌- 
तए वा? तुयद्ित्तएवा? 

णो तिणटुं समदं । कालोदाई । एगसि ण पोग्गलत्थिकायसि रूविकायसि 
ग्रजीवकायंसि चविकया केड्‌ भ्रासदत्तए वा, सदत्तए वा शचिट्ुदत्तए वा, 
निसीइत्तए वा०, तुयद्ित्तए वा ॥ 

एयसि ण भते । पोग्गलत्थिकायसि रूविकायसि अजीवक्ायसि जीवाण पावा 
केम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति ? 

णो तिणटुं समहं । कालोदाई । एयसि ण जीवत्थिकायसि श्ररूविकायसि 
जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति। एत्यणसे कालोदाई 
सबुद्धे समण भगव महावीर वदडई नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- 
इच्छामि ण भते। तुन्भ म्रतिय धम्म निसामेत्तए । एव जहा खदए तहैव 
पव्वइए, तहेव एक्कारस श्रगाई म्रहिज्जईइ्‌ जाव, विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाण 
भावेमाणे विहरइ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णया कयाई रायगिहाग्रो नगराग्रो, गुणसिलाभो 
`चेइयाग्मो पडिनिक्वमति, पडिनिक्मित्ता विया जणवयविहार विहुरइ्‌ ॥ 





१. भ० ७।२१३ । ४ चिद्वत्तए (अ, व, ता) । 
२ अजीवताएु (क), अजीवत्थिकाए (स)! ५ स० पा०-सदत्तए वा जाव तुयष्टित्तए 1 
३. स० पा०-तहैव जाव एग । ६ भ० २।५०-६३। 


३१२ 


भगवई 


कालोदाईस्स कम्मादि विसए पसिण-पदः 


२९२. 


२९३. 


२२४. 


२९२१. 


२२६. 


९ „९१ © 


. भर १1४७] 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे, गुणसिलए चेइए 1 तए ण समणे 
भगव महावीरे अण्णया कयाई जाव" समोसटे, परिसा जाव पडिगया 11 
तए णं से कालोदाई श्रणगारे अ्रण्णया कयाई्‌ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छत्ता समण भगव महावीर वदडइ नमसड्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता एव वयासी- अ्रत्थि ण सते! जीवाण पावा कस्मा पावफलविवाग- 
सजुत्ता कञ्जति ? 
हता अस्थि ।1 
कह्ण्ण भते । जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति ? ` 
कालोदाई ! से जहानामएं केड पुरिसे मणुण्ण धालीपागसुद्ध श्रदारसवजणा- 
कूल विससमिस्स भोयण मूजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स म्रावाए भए भवइ, तञ 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे दुखूवत्ताए, दुवण्णत्ताए, दृगधत्ताए जाव' 
दुक्खत्ताए- नो सुहत्ताए भुज्जो-मुज्जो परिणमति । एवामेव कालोदाई । 
जीवाण पाणादवाए जाव मिच्छादसणसल्ले, तस्स' ण ॒भ्रावाए भदहृए भवड, 
तग्रो पच्छा 'विपरिणममाणे-विपरिणममाणे"^ दुरूवत्ताए दूवण्णत्ताए दुगधत्ताए 
जाव दुक्त्ताए--नो सुहत्ताए मज्जो-मृज्जो परिणमति । एवं खलु कालोदाई ! 
जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति” । 
ग्रत्थि ण भते 1 जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसजुत्ता कज्जति ? 
हता मरत्थि।। 
कण्णं भते । जीवाण कल्लाणा कम्माˆ कल्लाणफलविवागसंजुत्ता ° कज्जति ? 
कालोदाई ! से जहानामए के पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध अद्वारसवजणाकुल 
ग्रोसहमिस्स भोयण भूजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स भ्रावाए नो भदहए भवद्‌, तम्र 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाव" सुहत्ताए- नो 
दुक्खत्ताए भृउजो-भूञ्जो परिणमति } एवामेव कालोदाई ! जीवाण पाणादइवाय- 
वेरमणे जाव" परिगगह्वे रमणे कोहविवेगे जाव" मिच्छादसणसल्लविवेगे, तस्स 


७. फलविवाग जाव कज्जति (अ), फल जाव 


. भ० १।८। कज्जति (क, ता) 1 
. जहा महस्सवए्‌ जाव (अ,क,ता, व,म, ठ स° पा०-कम्मा जाव कज्जति 1 


स); म० ६।२०। ६ भ० ६२२) 
४. ० १।२३८४। १०. भ० १३८१५ 


¶ तस्व प्राणातिपातदे" (व्‌) 1 ११ 


त° १।११५-१२५॥ 


६ परिएिममाणे-परिणममाणे (न,क, ता, म) 1 
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ण ्रावाए नो भदहए भवडई्‌, तमनो पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए जाव सुहत्ताए--नो दुव्खत्ताए भुज्जो-भज्जो परिणमडइ्‌ । एवै खलु 
कालोदाई ! जोवाण कट्लाणा कस्मा" *कलट्लाणफलविवागसजुत्ता ° कज्जति ॥ 
दो भते । पुरिसा सरिसयाः *सरित्तया सरिव्वया° सरिसभडमत्तोवगरणा 
श्रण्णमण्णेण सदधि अ्रगणिकाय समारभति । तत्य ण एगे पृरिसे अगणिकाय 
उज्जालेद, एगे पुरिसे श्रगणिकाय निन्वावेद्‌ । एएसि ण मते । दोण्ट्‌ पुरिसाण 
कयरे पूरिसे महाकम्मतराए चेव ? महाकिरियतराए चेव 2 महासवतराए 
चेव ” सहावेयणतराए चेव ? कयरे वा पुरिसे श्रप्पकम्मतराए चेव ? 
भग्रप्पकिरियतराए चेव ? ्रप्प(सवतराए चेव ?° अप्पवेयणतराए चेव ? 
जेवा से पुरिसे भ्रगणिकाय उज्जालेद्‌, जे वा से पुरिसे प्रगणिकाय 
तिन्वावेद्‌ ? 

कालोदाई । तत्थ ण जे से पुरिसे भ्रगणिकाय उज्जालेद्‌, से ण पृरिसे महाकम्म- 
तराए चेव", *महाकिरियत्तराए चेव, महासवतराए चेव ०, महावेयणतःराए 
चेव । तत्थण जें से पुरिसे स्रगणिकाय निव्वावेद्‌, से ण पुरिसे म्रप्पकम्मतराए 
चेव ५ शग्रप्पकिरियतराए चेव भ्रप्पासवतराए चेव °, भ्रप्पवेयणतराए चेव । 
से केणटुंण मते | एव वच्च तत्थ ण जे से पुरिसे, शग्रगणिकाय उन्जालेदइ, 
से ण पुरिसे महाकम्मतराए चेव  महाकिरियतराए चेव ? महासवतराए 
चेव ? मह्‌वेयणतराए चेव ? तत्थणजेंसे पुरिसे श्रगणिकाय निव्वावेद्‌, से 
ण पुरिसे ्रप्पकम्मततराए चेव ? श्रप्पकिरियतराए चेव ? ग्रप्पासवतराए 
चेव ° ? श्रप्पवेयणतराए चेव ? 

कालोदाई ! तत्थ ण जे से पुरिसे म्रगणिकाय उज्जालेद्‌, से ण परिसे वहुतराग 
पृढविक्काय समारमत्ति, बहुतराग ्राउक्काय समारमति, श्रप्पतराग तेउक्काय 
समारमति, बहुत राग वाडकाय समारभति, वहुतराग वणस्सईइकाय समारभति, 
बहुतराग तसकाय समारभति । 

तत्थणजेसे पृरिसे भ्रगणिकाय निव्वावेद्‌, से ण पुरिसे भ्रप्पतराग पढविकाय 
समारभति, श्रप्पत राग भ्राउक्काय समारभति, वहत राग तेउक्काय समारभति, 
अप्पतराग वाडकाय समारभमति, श्रप्पतराग वणस्सदकायं समारभति, ्रप्पत- 
राग तसकाय समारभति । से तेणद्रण कालोदायी !* शएव वुन्चदू--तत्थ ण 
जे से पुरिसे श्रगणिकाय उज्जालेद्‌, से ण पुरिसे महाकम्मतराएु चेव, सहा- 
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, स० पाऽ-कम्मा जाव कृज्जति । ५ सण पा०-चेव जाव अप्पवेयण० | 

. सण पा०-सरिसया जाव सरिसमंड० । ६ स० पा०--पुरिसे जाव अप्पवेयण० | 
स० पा०--चेव जाव अप्पवेयण० । ७ स पा०--कालोदायी जाव अप्पवेयणा० । 
स० पाऽ-चेव जाव महावेयण ° 1 


९१४ मगवई 
किरियतराए चेव, महासवतराए चेव, महावेयणतराए चेव । तत्थणनजे से 
पुर्सि अ्रगणिकाय निव्वावेद, से ण पृरिसे भ्रप्पकम्मतराएु चेव, श्रप्पकिरियत- 
राए चेव, म्रप्पासवतराए चेव °, भ्रप्पवेयणतराए चेव ॥ 

२२९. शअ्रत्थि ण भते । भ्रच्चित्ता वि पोग्गला ओभासति ` उज्जोवेति ? तवेति ? 
पभासेति ? 
हता भ्रत्थि 1 

२३०. कयरे ण भते! ते अच्चित्ता वि पोग्गला भ्रोधासति'? °उज्जोवेति ? 
तवेति? ° पभासेति ? 
कालोदाई । कृद्धस्सः श्रणगारस्स तेय-लेस्सा निसद्ा समाणी दूर गता दूर 
निपतत्ति, देस गता देस निपतति, जहि-जटहि च ण सा निपतत्ति तदहि-तहि च 
ण ते म्रचित्ता वि पोग्गला ओभासति', °उज्जोवेत्ति, तवेति०, पभासेति । 
एतेण कालोदाई । ते ्रचित्ता वि पोग्गला श्रोभासति", *उज्जोवेति, तवेति०, 
पभासेति | 

२३१. तएणसे कालोदाई भ्रणगारे समण भगव महावीर वदईइ नमंसड, वदित्ता 
नमंसित्ता बहूहि चउत्य-छृुदरुम^~ग्दसम-दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहि 
विचित्तेहि तवोकम्मेहि ° म्प्पाण भावेमाणे विहुरइ्‌ ॥ 

२३२ श्तए णसे कालोदाई। अ्रणगारे जाव चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे 
बुद्धे सुक्के परिनिव्वृडे ° सव्वदुक्खप्पहीणे ॥ 

२३३ सेव भते । सेव भते ! त्तिः।। 

१ स० पाऽ--जोभासति जाव पभासेति। ६. स० पा०--जहा पढमसएु कालासवेसियपुतत 

२. विभक्तिपरिणामात्कुदधेन (वृ) । जाव सब्वदुक्ख ° । 

३. स॒० पा०--ओभासति जाव पभासेति। ७. भ० १।४३३ । 

न° पा०--मोमासति जाव पभासेति। ८, म० १।५१ 1 


५ न° पा०---्टुदरम जाव उप्पाख॒। 


अट्टमं सतं 


पठमो उहेसो 
सगहणी-गाहा 


१ पोग्गल २ भ्रासीविस ३ स्ख ४ किरिय ५ भ्राजीव ६, ७. फासुकमदत्ते 
८ पड़णीय € बध १० श्राराहणा य दस ग्रदुममि सते ।।१॥ 
पोरगलपरिणत्ति-पद 


१. रायगिहे जाव' एव वदासी - कतिविहा ण भते 1 पौगगला पण्णत्ता ? 
गोयमा । तिविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा--पयोगपरिणया, मीसापरिणयार 
वीससापरिणया ।। 


(१) पयोगपरिणति-पद 


२. पयोगपरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-एगिदियपयोगपरिणया?, शबेइदियपयोग- 
परिणया, तेइदियपयोगपरिणया, चडरिदियपयोगपरिणया °, पचिदियपयोग- 
परिणया 

३ एगिदियपयोगपरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पचविहा पण्णत्ता, त॒ जह्‌ा-पुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया" 
श्राउकाइयएगिदियपयोगपरिणया, तेउकाइयएगिदियपयोगपरिणया, वाड- 
काडयएगिदियपयोगपरिणया °, वणस्सइकाइयएगिदियपयोगपरिणया ॥ 


१ भण० १।४-१० | 
२ मीस्रसा° (अ, स), मीस० (क,व, म) । 


३ सण पा०-एगिदियपयोगपरिणया जाव 
पचिदिय ° । 


४ स० पा०~पुढविकादयए्गिदियपयोगपरिणया 
जाव वणस्सइ्‌ ° । 


२३१२ 


३१६ 


१३. 


भगवरई 


पुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ण भते । पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 दुविहा पण्णत्ता, त जहा-युहुमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया, 
वादरपृढविकादयएगिदियपयोगपरिणया य ! भ्राउकाडयएगिदियपयोगपरिणया 
एव चेव । एव दुयश्रो' भेदो जाव वणस्सइकाद्या य ॥ 

वेइदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! भ्रणेगविहा पण्णत्ता । एव तेद दिय-चउरदियपयोगपरिणया वि ॥ 
पच्िदियपयोगपरिणयाण पृच्छा | 

गोयमा । चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-नैरदइयपचिदियपयोगपरिणया, 
तिरिक्ख-मणुस्स-देवपचिदियपयोगपरिणया ॥ 

नेरइयपचिदियपयोगपरिणयाण पृच्छा 1 

गोयमा । सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा - रयणप्पभपुटविने रइयपचिदियपयोग- 
परिणयाः वि जाव अ्रहेसत्तमपुढविनेरदयपचिदियपयोगपरिणया वि ॥ 
तिरिक्छजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा 1 

गोयमा 1 तिविहा पण्णत्ता, त जहा-जलचरतिरिक्डजोणियपविदियपयोग- 
परिणया, थलचरतिरिक्छजोणियपचिदियपयोगपरिणया, खह्चरतिखक्खि- 
जोणियपचिदियपयोगपरिणया 1 

जलचरतिरिक्छजोणियप चिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-समूच्छिमजलचरतिरिक्खजोणियप चिदिय- 
पयोगपरिणया, गन्भवक्कतियजलचरतिरिक्खजोणियपचिदियपयोगपरिणया ] 
यलचरत्िरिक्छजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा । दूविहा पण्णत्ता, त जहा-चरउप्पयथलचरतिरिक्छजोणियपविदिय- 
पयोगपरिणया, परिसप्पथलचरतिरिक्छजोणियपचिदियपयोगपरिणया ॥ 
चउप्पयथलचरतिरिक्जोणियवचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-समुच्छिमचरउप्पयथलचरतिरिक्खजोणिय- 
पचिदियपयोगपरिणया, गन्मवक्कतियचरउप्पयथलच रतिरिक्खजोणियपचिदिय- 
पयोगपरिणया ॥ 

एव एएण म्रभिलावेण परिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-उरपरिसप्पा य 
भूयपरिसप्पा य । उरपरिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-समुच्छिमा य गन्भ- 
वक्कत्तिया य 1 एव भूयपरिसप्पा वि । एव खहयरा वि ॥ 
मणुस्सर्पचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 


१ दूपयो (कं, व, स, वृपा) । ३ भ० २७७। 
२. र्यणप्पमा० (अज, स} । 


श्रहुम सत (पढमो उरसो) २१७ 


१.४ 


१५ 


१६ 


१७ 


गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - समुच्छिममणुस्सपचिदियपयोगपरिणया, 
गव्भवक्कतियमणुस्सपवचिदियपयोगपरिणया ॥ 

देवपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा । चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासिदेवपचिदियपयोगपरिणया, 
एव जाव, वेमाणिया ॥ 

भवणवासिदेवपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा । दसविहा पण्णत्ता, त जहा--म्रसुरकुमारदेवपचिदियपयोगपरिणया 
जाव धणियकूुमारदेवपचिदियपयोगपरिणया 1 

एव एएण म्रभिलावेण अ्रदुविहा वाणमत रा-पिसाया जाव! गधव्वा । जोति- 
सिया पचविहा पण्णत्ता, त जहा--चदविमाणजोतिसिया जाव ताराविमाण- 
जोतिसियदेवपचिदियपयोगपरिणया । वेमाणिया दूविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-- 
कप्पोवगवेमाणिया कप्पातीतगवेमाणिया । कप्पोवगवेमाणिया दुवालसविहा 
पण्णत्ता, त जहा-सोहम्मकप्पोवगवेमाणिया जाव मच्चूयकप्पो वगवेमाणिया । 
कप्पातीतगवेमाणिया दूविहा पण्णत्ता, त जहा-गेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया, 
णुत्तरोववातियकप्पातीतगवे माणिया । गेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया नवविहा 
पण्णत्ता, त जहा-हैद्िमहेद्टिमगेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया जाव, उवरिम- 
उवरिमगेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया ॥ 
ग्रणुत्तरोववातियकप्पातीतगवेमाणियदेवपविदियपयोगपरिणया ण भते । 
पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा--विजयग्रणुत्तरोववातिय*शकप्पातीतग- 
वेमाणियदेवपचिदियपयोग °परिणया जाव सव्वदुसिद्ध्रणुत्तरोववात्ियकप्पा- 
तीतगवेमाणियदेवपचिदियपयोगपरिणया ॥ 


(२) पञ्जत्तापज्जत्त पड्च्च पयोगप रिण ति-पदं 


१८ सुहुमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ण भते । पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा“-पज्जत्तासुहुमपुढविकाइय"शएगिदियपयोग ° 
१ भ० २।११६। € °जाव परिणया (अ,क,ता,व, म, स) । 
२ पू०प०२। १० अतोग्रे केति ्रपज्जत्तग पढम भणति पच्छा 
३ ठा० ८।११६। पज्जत्तग' इति पाठोऽस्ति ! वृत्तौ नासौ 
४ ठा० ५।५२॥ व्याख्यातोऽस्ति । असौ मतभेदसुचक पाठो 
५ अण सू° २८७। वृत्युत्तरकाल मूले प्रक्षिप्तोभूदित्तिस्रभाव्यते । 
६, ठा० ६।३८। ११ सण पा०--पज्जत्तासुहुमपुढविकादय जाव 
७ सण्पा०-विजथयणुत्तरोववतिय जाव परिणया परिणया, एगपदे सन्धिरत्र, तेन॒ "पज्जत्तग 
छठ 


, भ० ६।१२१ इति परिपदस्य पज्जत्ता' इति रूप जातम्‌ । 


३१४ 


१६ 


२९. 


श 


२३ 


२४. 


२५ 


२६ 


१ स० पा०-- °पुढविकाइय जाव परिणया । 


गवर, 


परिणया य, श्रपज्जत्तासुहुमपूढविकाइय'शएगिदियपयोग °परिणया य 1 
वादरपुढविकादइयएगिदियपयोगपरिणया एव चेव, एवे जाव वणस्सडकाइया । 
एक्केका दुविहा युहुमा य, वादरा य, पज्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य भाणियव्वा ॥ 
वेददियपयोगपरिणयाण पृच्छा | 

गोयमा 1 दूविहा पण्णत्ता, त जहा--पञ्जत्तगवेददियपयोगपरिणया य, अ्रप- 
ज्जत्तग जाव परिणया य 1 एव तैडदिया वि, एव चरिदिया वि ॥ 
रयणप्पभपुढविने रडयपयोगपरिणयाण पृच्छा । 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगरयणप्पभ जाव परिणया यः 
अ्रपज्जत्तग जाव परिणयाय । एव जाव श्रहेसत्तमा ॥ 
समुच्छिमजलचरतिरिक्छ-- पुच्छा । 

गोयमा 1 दुवि पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तग श्रपज्जत्तग । एव गन्भवक्क- 
तिया वि । समूच्छिमचरउप्पयथलचरा एव चेव । एवे गन्भवक्कतिया चि 1 एव 
जाव समुच्छिमखहय रगन्भवक्केतिया य । एव्केक्के पज्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य 
भाणियव्वा 1! 

समुच्छिममणुस्सपचिदिय-- पृच्छा । 

गोयमा । एगविहा पण्णत्ता--म्रपञ्जत्तगा चेव 1} 

गन्भवक्क तियमणुस्सपचिदिय पृच्छा । 

गोयमा । दुविह्‌ा पण्णत्ता, त_जहा- पज्जत्तगगब्भवक्कत्तिया वि, अ्रपञ्जत्तग- 
गन्भवक्कतिया वि} 

ग्रसुरकूमारभवणवासिदेवाण पृच्छा ) 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--पज्जत्तगग्रसुरकुमार, श्रपज्जत्त गञ्रसुर- 
कुमार 1 एव जाव थणियकूमा रा पञ्जत्तगा भ्रपज्जत्तगा य ॥। 

एव एतेण प्रभिलावेण दूयएण भेदेण पिसाया जाव, गधव्वा 1 चदा जाव" 
ताराविमाणा । सोहम्मकप्पोवगा जावच्चुतो । हेद्विमहेद्धिम-गेवेज्जकप्पातीत 
जाव उवरिमउवरिमगेवेज्ज । विजयश्रणृत्त रोववाइय जाव ्रपराजिय । 
सव्वट्रुसिद्धकप्पातीत-- पुच्छा 1 


गोयमा † दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--पज्जत्तासव्वटुसिद्धमरणुत्त रोववादय, 
अपज्जत्तासन्वदुं जाव परिणया वि ]। 


श अण सू° २८७ । 
२ पू०प० ३) ६. खा० €}३८। 
३ उा० ८११६1 ७ भ० ६।१२१। 


४, ठार ५५२॥ 


प्रहुम सत (पढम उदहैसो) ३१९ 


(३) सरीरं पड्च्च पयोगपरि णति-पद | 


२७. 


४. 


२६. 


२० 


३१ 


जे भ्रपञ्जत्तासुहुमपुढविकादयएगिदियपयोगपरिणया ते ग्रो रालिय-तेया-कम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणया! । जे पज्जत्तासुहुम जाव परिणया ते भरालिय-तेया- 
कम्मासरी रप्पयोगपरिणया । एव जाव चडरिदिया पज्जत्ता, नवर जे पज्ज- 
त्ावादरवाउकाइयएगिदियप्पयोगपरिणया ते श्रो रालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणया' । सेस त चेव ॥ 
जे श्रपज्जत्तरयणप्पभापुढविनेरदइयपवचिदियपयोगपरिणया ते वेउव्विय-तेया- 
कम्मासरीरप्पयोगपरिणया । एव पज्जत्तगा वि ! एव जाव अरहेसत्तमा ॥ 

जे ्रपज्जत्तासमुच्छिमजलचर जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मासरीर 
जाव परिणया । एव पज्जत्तगा वि । गन्भवक्कतियअपज्जत्ता एव चेव । 
पज्जत्तगा ण एव चेव, नवर--सरीरगाणि चत्तारि जहा वादरवाउकाडइयाण 
पज्जत्तगाण । एव जहा जलचरेसु चत्तारि ्रालावग भणिया एव चडप्पया 
उरपरिसप्प-भुयपरिसप्प खहयरेसु वि चत्तारि भ्रालावगा भाणियव्वा ॥ 

जे समूच्छिममणुस्सप चिदियपयोगपरिणया ते ओरालिय-तेया-कम्मासरीर- 
प्पयोगपरिणयाः । एव गन्भवक्कतिया वि । भ्रपज्जत्तगा वि, पज्जत्तगा वि 
एव चेव, नवर--सरीरगाणि पच भाणियव्वाणि ।। 

जे श्रपञ्जत्ताग्मसुरकूमारभवणवासि जहा नेरदया तहैव । एव पञजत्तगा वि । 
एव दुयएण भेदेण जाव थणयकुमारा । एव पिसाया जाव गधन्वा । चदा जाव 
ताराविमाणा । सोहम्मकप्पौ जावच्चुग्रो । हेद्िमहेद्विमगेवेज्जग जाव उवरिम- 
उवरिमगेवरेज्जग । विजयग्रणुत्तरोववाइय जाव सब्वदुसिद्धश्रणुत्त रोववाइय । 
एक्केक्के दुयग्रो भेदो भाणियन्वो जाव जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धश्रणुत्तरोववादइय 
नकप्पातोतगवेमाणियदेवपचिदियपयोग °परिणया ते वेउव्विय-तेया-कम्मा- 
सरी रप्पयोगपरिणया ॥ 


(४) इदिय पड्च्च पयोगपरिणति-पद 


३२ जे भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते फासिदियपयोगपरिणया 


जं पञ्जत्तासुहुमपुढविकादय एव चेव । जे अ्रपञ्जत्तावाद रपुढविकाद्य एव 
चेव । एव पञ्जत्तगा वि । एव चउक्कएण भेदेण जाव वणस्सतिकादया ॥ 





१ कम्म° (अ, व,म), कम्मग° (स), मत्रापि ४ °जाव परिणया (अ,क,ता, ब, म, स) । 
स्वीकृतपाठे एकपदे सन्धि । ५ अपज्जत्ता° (अक, ता, व, म, स), 
°जाव परिणया (अ,क, ता, व, म, स) । स० पा०--°वाइय जाव परिया । 

दर. चतुष्पद (क, व) । 


३२० 


भगव 


३३. जे अ्रपञ्जत्तावेददियपयोगपरिणया ते जिल्भिदिय-फासिदियपयोगपरिणया, 


२४. 


जे पञ्जत्तावेइदिय एव चेव ! एव जाव चउरिदिया, नवर-एक्केक्क इदियं 
वङ्ढेयव्व ।! 

जे" अपज्जत्तरयणप्पभयुढविनेरइयपविदियपयोगपरिणया ते सोइदिय-चक्खि- 
दिय-घाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियपयोगपरिणया । एवं पज्जत्तगा वि । 
एव सव्वे भाणियव्वा तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवा जाव जें पज्जत्तासव्वदु- 
सिद्धममणृत्त रोववादय* शकप्पातीतगवेमाणियदेवपचिदियपयोग 'परिणया ते 
सोददिय-चक्खिदियःश्वाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियपयोग ° परिणया ॥ 


(५) सरीर इदिय च पड्च्च पयोगपरिणति-पद 
३५ जे अ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकादयएगिदियग्नौ रालिय-तेया-कम्मासरी रप्पयोगपरि- 


णया ते फार्सिदियपयोगपरिणया 1 जे पज्जत्तासुहुम ° एव चेव } वाद र्रपज्जत्ता 

एव चेव । एव पज्जत्तगा वि । 

एव एतेणं अ्रभिलावेण जस्स जति इदियाणि सरीराणि य तस्स ताणि भाणि- 
यव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वटु सिद्धग्रणुत्तरोववाइय*कप्पातीतगवेमाणिय ° 

देवपचिदियवेरव्विय-तेया-कम्मासरीरप्पयोगपरिणया ते सोडइदिय-चक्खिदिय 

जाव फा्सिदियप्पयोगपरिणया । 


(६) वग्ण।(दि पडङ्च्च पथोगपरिण ति-पदं 
३६ जे अ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णग्रो कालवण्णपरि- 


१. जाव (क, ता, व) । ४. 


णया वि, नील-लोदहिय^-हालिटह-सुक्किलवण्णपरिणया वि, गघञो सुव्भिगध- 
परिणया चि, दव्मिगघपरिणया वि; रसग्रो तित्तरसपरिणया वि, कड्यरस- 
परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अ्रविलरसपरिणया वि, महु ररसपरिणया 
वि, फासग्रो कक्खडफासपरिणया वि*, °*मउयफासपरिणया वि, गस्यफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सौतफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया 
वि, णिद्धफासपरिणया वि °, लुक्खफासपरिणया वि, सञाणग्रो परिमडलस- 
ठणपरिणया वि, वदू-तस-चउरस-श्रायत-सठाणपरिणया वि । 
जे पञ्जत्तासुहुमपुढवि ° एव चेव 1 एव जहाणुपुव्वीए नेयव्व जाव जे पज्जत्ता- 
सव्वद्ुसिद्धश्रणुत्त रोववाइय जाव परिणया ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया वि 
जाव ्रायतसठाणपरिणया वि ।॥। 


अगज्जत्ता० (अ, क, व, स), सण पा०-- 


२. स० पा०-°वादय जावर परिणया 1 ° वाइय जाव देव ० । 


= 
(1 


० पार--चक्प्रदय जाव परिणया 1 * लोदहिग (ता, व, म)! 


६ स पा०--वि जाव लुक्ख०! ` 


अटुम सत (पठमो उदेसो) २२१ 


(७) सरीरं वण्णादि च पड्च्च पयोगपरिखति-पदं 
३७ जे ग्रपञ्जत्तासुहुमपुटढविक्काइयएगिदियग्रोरालिय-तेया-कम्मासरी रपयोगपरि- 


णया ते वण्णग्मो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रायतसठाणपरिणया वि। 

जे पज्जत्तासुहु मपुढविक्काइय एव चेव । एव जहाणुपुव्वीएु नेयन्व, जस्स जड 
सरोीराणि जाव जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पातीतगवेमाणियदेव- 
पचिदियवेउव्विय-तेया-कम्मासरौरपयोगपरिणया' ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया 
वि जाव भ्रायतसलाणपरिणया वि ॥ 


(८) इदिय वण्णर्णद च पड्च्च पयोगपरिणति-पदं 


।=1- 


जे अ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादइयएगिदियफासिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्मो 
कालंवण्णपरिणया वि जाव श्रायतसठाणपरिणया वि । 

जे पज्जत्तासुहुमपुट विक्काइय एव चेव । एव जहाणुपृव्वीए जस्स जति इदि- 
याणि तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धग्रणुत्तरोववाइय 
भकृप्पातीतगवेमाणिय ° देवपचिदियसोतिदिय जाव फासिदियपयोगपरिणया ते 
वण्ण्रो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रायतसरखाणपरिणया वि ॥ 


(€) सरीरं इंदियं वण्णादि च पडुच्च पयोगपरिण ति-पदं 


३६ 


जे भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयएगिदियग्रो रालिय-तेया-कम्मा-फार्सिदियपयोग- 
परिणया ते वण्ण्नो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रायतसलाणपरिणया वि । 

जे पञ्जत्तासुहुमपुढविक्काइय एव चेव । एव जहाणुपुन्वीए जस्स जति सरी- 
राणि इदियाणि य तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धग्रणु- 
ततरो ववादयकमप्पातीतगवेमाणियदेवपचिदियवेउवन्विय-तेया-कम्मा-सोदइदिय जाव 
फासिदियपयोगपरिणया ते वण्णभ्रो कालवण्णपरिणया वि जाव भ्रायतसठाण 
परिणया वि । एते नव दडगा” ॥ 


मीसपरिण ति-पदं 


० 


४१ 


मौसापरिणया' ण भते । पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा--एगिदियमौसापरिणया नाव पचिदिय- 
मीसापरिणया ॥ 

एगिदियमीसापरिणया ण भते, । पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 

एव जहा पयोगपरिणएहि नव दडगा भणिया, एव मीसापरिणएहि वि नव 





१ °जाव परिणया (ग्र,क,ता,व,म,स)। ३ एव नव दडगा भरिया (अ, स) । 
२ स० पा०--०वादइय जाव देव० | ४. मीस° (अ) । 


३१९३ भगव 
देडगा भाणियव्वा, तहैव सव्व निरवसेस, नवर-श्रभिलावो मीसापरिणया' 
भणियव्व, सेस त चेव जाव" जे पज्जत्तासव्वटुसिदधश्रणुत्तरोववादइय जाव 
अ्रायतसठाणपरिणया वि ॥। 

वीससापरिणति-पदं 

४२ वीससापरिणया ण भते  पौग्गला कतिविहा पण्णत्ता † 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा--वण्णपरिणया, गधपरिणया, रसपरि- 
णया, फासपरिणया, सठाणपरिणया । 
जे वण्णपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा--कालवण्णपरिणया जावः 
सुविकलवण्णपरिणया । 


जे गधपरिणया ते दूविहा पण्णत्ता, त जहा--सुल्भिगधपरिणया", दुव्भिगध- 
परिणयाः | 


जे रसपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा- तित्तरसपरिणया जाव ' महुररस- 
परिणया । 


जे फासपरिणया ते अटुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- -कक्खडफासपरिणया जाव 
लुक्खफासपरिणया । 


जे सठाणपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा-परिमडउलसलठाणपरिणया 
जाव* म्रायतसराणपरिणया । 


जे वण्णस्रो कालवण्णपरिणया ते गधम्रो सुतन्भिगधपरिणया वि, द्व्भिगधपरि- 
णया वि । छ 
एव जहा पण्णवणाए तहैव निरवसेस जाव“ जे सठाणम्रो श्रायतसञाणपरिणया 
ते वण्णस्रो कालवण्णपरिणया वि जाव लुक्छफासपरिणया चि ॥ 

एगं दत्व पड्च्च पोग्गलपरिण ति-पदं 

४३. एगे भते । दव्वे कि पयोगपरिणए ? मौसापरिणए ? वीससापरिणए ? 

गोयमा ! पयोगपरिणए वा, मीसापरिणए वा, वीससापरिणए वा ॥ 

पयोगपरिणति-पद 


४४ जई पयोगपरिणषए्‌ कि मणपयोगपरिणणए" ? वद्पयोगपरिणए ? कायपयोग 
परिणए" ? 





. भ० ८।३-३६ । 
. भ० ८३६। 5 प० १। 
सुगघपरिणया वि(ग्र, स)सुरभि ° (ता, व) 1 &€ “ मण॒प्प ° (ता, म) । 


- दुगपरिणया वि(ज, स), दुरभि ° (ता, व) । ९०. वयप ° (क), वयप्प० (व, म) । 
भ० ८३६] 


११. कायप्प० (अ,क,ता,व, म, स) । 
„ भ० ८1३६ 


७. भ० ८1३६ 


प्रहुमं सत (पठमो उदेसो) ३२३ 


गोयमा ! मणपयोगपरिणए वा, वदपयोगपरिणए वा, कायपयोगपरिणए 
वा| 


मणपयोगपरिण तिप 


४५ जड मणपयोगपरिणए कि सच्चमणपयोगपरिणए ? मोसमणपयोगपरिणए ? 
सच्चामोसमणपयोगपरिणए ? श्रसच्चामोसमणपयोगपरिणए ? 
गोयमा ! सच्चमणपयोगपरिणए वा, मोसमणपयोगपरिणए वा, सच्चा- 
मोसमणपयोगपरिणए वा, ्रसच्चामोसमणपयोगपरिणए वा ॥ 

४६. जई सच्वमणपयोगपरिणए कि आ्आरभसच्वमणपयोगपरिणए ” श्रणारभसच्च- 
मणपयोगपरिणए ? सारभसच्चमणपयोगपरिणए ? भ्रसारभसन्वमणपयोग- 
परिणए्‌ ? समारभसच्वमणपयोगपरिणए ? श्रसमारभसच्वमणपयोगपरिणए ? 
गोयमा । श्रारभसनच्वमणपयोगपरिणए वा जाव श्रसमारभसनच्वमणपयोग- 
परिणए वा॥ 

४७. जद मोसमणपयोगपरिणए किं श्रारभमोसमणपयोगपरिणए ? 

` एव जहा सच्चेण तहा मोसेण वि । एव सच्चामोसमणपयोगेण वि । एवं 
म्रसच्चामोसमणपयोगेण वि ॥ 


वदहपयोगपरिणति-पद 


४८. जइ वइपयोगपरिणए किं सच्चवदपयोगपरिणए ? मोसवइपयोगपरिणए ? 
एव जहा मणपयोगपरिणए तहा वइपयोगपरिणए वि जाव भ्रसमारभवद्‌- 
पयोगपरिणए वा ॥ 


कायपयोगपरिणति-पद 


४६ जई कायपयोगपरिणए कि भ्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए ? भ्रोरालिय- 
. मीसासरीरकायपयोगपरिणए ? वेउव्वियसरीरकायपयोगपरिणए ? वेउव्वियं- 
मीसासरीरकायपयोगपरिणए ? प्राहारगसरीरकायपयोगपरिणए ? श्राहारग- 
मीसासरीरकायपयोगपरिणए ? कम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 
गोयमा 1 म्नोरालियसरीरकायपयोगपरिणए वा जावं कम्मासरीरकायपयोग 
परिणएवा॥ 
५० जद ्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियम्नौरालियसरीरकायपयोग्‌ 
परिणए ? जाव' पचिदियओरालियश्सरीरकायपयोग°्परिणए ? 


१ एव जाव (अ, स) 
२ स० पा०~पचिदियमोरालिय जाव परिणएु । 


५१. 


३ 


भट 


५. 


६. 


५७ 


भगव 


गोयमा 1 एगिदियथ्रो रालियस रीरकायपयोगपरिणए वा जाव' परचिदियग्रोस- 
लियसख रीरकायपयोगपरिणए वा ॥ 

जइ एगिदियग्रो लियसरी रकायपयोगपरिणए कि पुटविककाडयएगिदिय *ग्रो रा- 
लियसरीरकायपयोग °परिणए ? जाव वणस्सइकादयएगिदियग्रो रलियसरी र- 
कायपयोगपरिणए ? 

गोयमा 1 पुढविक्काइयएगिदिय श्रो रालियसरी रकायपयोग ° परिणए वा जाव 
वणस्सदइकाइयएगिदिय'श्रो रालियस्ररीरकायपयोग °परिणए वा ॥ 

जड पुटविक्काइयएगिदियग्रो रालियसरी रकायपयोगपरिणए' कि सुहुमपुढ- 
विक्काइय जाव परिणए ? वादरपुटविक्काडय जाव परिणए्‌ ? 

गोयमा । सपुहुमपुटविकाडयएगिदिय जात परिणएु वा, वादरपुठढविक्कादय 
जाव परिणएवा\ 

जइ सुहु मपुढविक्कादइय जाव परिणएु कि पज्जत्तामुहुमपुटविक्काइय जाव 
परिणए ? भ्रपज्जत्तासुहु मपुढविक्कादइय जाव परिणए ? 

गोयमा । पज्जत्तासुहुमपुढविक्काइय जाव परिणए वा, अपज्जत्ताुहुमपुट- 
विक्कादय जाव परिणएवा। एव वादरावि। एव जाव वणस्सइकाइयाण 
चउक्कग्रो भेदो । वेडदिय-तेददिय-चरिदियाण दुयग्रो मेदो-पज्जत्तगा य 
ग्रपज्जत्तमा य ॥ 

जई पचिदियग्रो रालियस्रीरकायपयोगपरिणए कि त्िरिक्खजोणियपचिदिय- 
ग्रो लियसरोरकायपयोगपरिणए ? मण॒स्सपचिदिय जाव परिणए ? 

गोयमा । तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाव परिणए वा ॥ 

जइ तिरिक्वजोणिय जाव परिणणए कि जलचरतिरिक्डजोणिय जाव परिणए ? 

थलचर-खहुचर जाव परिणए 

एव चउक्कग्रो भेदो जाव खहूचराण ॥ 

जइ मणुस्सपचिदिय जाव परिणए कि समुच्छिममण्स्सपचिदिय जाव परिणए ? 

गव्मवक्कतियमणुस्स जाव परिणएु ? ॥ 

गोयमा ! दोस वि 1 


जइ गन्भवक्कतियमणुस्स जाव परिणए किं पञ्जत्तागव्भवकव्कृत्तिय जाव 
परिणए ? श्रपज्जत्तागव्भवक्कतिय जाव परिणए ? 





१. वेद्ंदिय जाव परिणए वा (अ, क, व, म, 
स), वेइदिय जाव (ता) । 
२ स० पा०--°एगिदिय जाव परिणए । 


३ स पा०--° एगिदिय जाव परिणए। 
४ प° पा०--°एगिदिय जाव परिणए ! 
‰ °स्ररोर जाव परिणए (ज,क, ता, वम, स) 1 


गरटुम सत (पढमो उदेसो) ३२५ 


१८. 


५६९. 


६० 


६१ 


६२९. 


गोयमा ! पज्जत्तागन्भवक्कत्तिय जाव परिणए वा, श्रपज्जत्तागब्भवक्कतिय 
जाव परिणए वा ॥ 

जई रो रालियमीसासरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियग्रो रालियमीसासरीर- 
कायपयोगपरिणए ? बेदंदिय जाव परिणए? जाव पचिदियग्रौरालिय 
जावे परिणए ? 

गोयमा । एगिदियग्रोरालियमीसासरीरकायपयोगपरिणए एव जहा श्रो रालिय- 
सरीरकायपयोगपरिणएण अ्रालावगो भणिग्रो तहा भ्रो रालियमीसासरीरकाय- 
पयोगपरिणएण वि ग्रालावगो भाणियन्वो, नवर--वादरवाउक्काइय-गव्भव- 
वंकततियपचिदियतिरिक्छजोणीय-गन्भवक्कतियमणुस्साण--एएसिण पज्जत्ता- 
पञ्जत्तगाण, सेसाण भ्रपञ्जत्तगाण ॥ 

जड वेडउव्वियसरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियवेउव्वियस री रकायपयोग- 
परिणए ? पचिदियवेउव्वियसरीर जाव परिणए ? 

गोयमा 1 एगिदिय जाव परिणए वा, पचिदिय जाव परिणए वा ॥ 

जइ ए्गिदिय जाव परिणए कि वाउक्काद्‌यएगिदिय जाव प्रिणए ` भ्रवा- 
उक्कादइयएगिदिय जाव परिणए ? 

गोयमा । वाउक्काइयएगिदिय जाव परिणए, नो श्रवाउक्कादयएगिदिय 
जाव परिणएु । एव एएण अ्रभिलविण जहा ग्रोगाहणसठाणेः वेउव्वियसरीर 
भणिय तहा इह्‌ वि भाणियन्व जाव पज्जत्तासव्वटुसिद्धग्रणुत्तरोववादइयकप्पा- 
तीतावेमाणियदेवपनचिदियवेउव्वियसरी रकायपयोगपरिणए वा, अपज्जत्ता- 
सन्वदुसिद्ध ्रणत्त रोववादइय जाव परिणए वा 

जइ वेउव्वियमीसासरी रकायपयोगपरिणए कि एगिदियमौसासरीरकायपयोग- 
परिणए ? जाव पविदियमीसासरीरकायपयोगपरिणए ? 

एव जहा वेउव्विय तहा वेउव्वियमीसग पि, नवर-देव-नेरइयाण भ्रपज्जत्त- 
गाण, सेस्राण पञ्जत्तगाण' जाव नो पज्जत्तासब्वहुसिद्धग्रणुत्तरोववादय जाव 
परिणए, अ्रपज्जत्तासव्वटुसिद्धश्रणुत्त रोववादइयदेवपचिदियवेउव्वियमी सासरीर- 
कायपयोगपरिणए ॥ 

जड़ ग्राहारगसरी रकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहारगसरी रकायपयोगपरिणए? 
स्रमणुस्साहारग जाव परिणएु ? 

एव जहा ओ्रोगाहणसठाणे जाव इडटिपत्तपमत्तसजयसम्मदिद्टिपज्जत्तगसतेज्ज- 
वासाउय जाव परिणए्‌, नो श्रणिडिढपत्तपमत्तसजयसम्मदिद्विपज्जत्तससेज्ज- 
वासाउय जाव परिणए ॥ 





१ °मणुस्साणय (श्र, क, ता, व) । ३ पज्जत्तगाण तहेव(अ, स) ,अन्र दयोमिश्रणम्‌, 
२. एतन्नामके प्रज्ञापनाया एकविदातितमे पदे । तहेव (क, ता, म) । 


३२६ 


अ गवई 


६३ जड ्राहारगमीसासरीरकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहारगमीसासरीरकाय- 


६४. 


पयोगपरिणए ? 

एव जहा भ्राहारग तहेव मीसग पि निरवसेस भाणियब्व ॥। 

जद कम्मासरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 
जाव पचिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! एगिदियकम्मासरी रकायपयोगपरिणए, एवं जहा गओओगाहुणसरराणे 
कम्मगस्स भेदो तहैव इह्‌ वि जाव पज्जत्तासव्वटरुसिद्धन्रणुत्तरोववाइय'भकप्पा- 
तीतगवेमाणिय °देवपचिदियकम्मासरी रकायपयोगपरिणए वा, अपज्जत्तासव्वटरु- 
सिद्धम्रणुत्तरोववाइय जाव परिणएु वा | 


सीसपरिणति-पद 


६५. 


६६. 


जई मीसापरिणए कि मणमीसापरिणए 7 वद्मीसापरिणएः ? कायमीसा- 
परिणए ? 

गोयमा ! भणमीसापरिणए वा, वदमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा ॥ 
जद मणमी सापरिणए कि सच्वमणमीसापरिणए ? मोसमणमीसापरिणए ? 
जहा पयोगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियव्व निरवसेस जाव पज्जत्ता- 
सव्वदटुसिद्धग्रणुत्तरोववाइय जाव देवपचिदियकम्मासरीरगमीसापरिणए वा, 
ग्रपज्जत्तासव्वदुसिद्ध म्रणृत्त रोववाइय जाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा ॥ 


वीससापरिणति-पद 


६७. 


६८ 


८६ 


\9 9. 


७९. 


१. स० पा०-° वाद्य जाव देव ° । 
२. व्य ° (म, स); वति ° (क) । 


जइ वीससापरिणए कि वण्णपरिणएु ? गवपरिणए ? रसपरिणए ? फास- 
परिणए " सठाणपरिणए ? 

गोयमा । वण्णपरिणएु वा, गघपरिणए वा रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, 
सठाणपरिणए वा ॥ 

जइ वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए्‌ जाव, सुकिकलवण्णपरिणए ? 

गोयमा । कालवण्णपरिणए वा जाव दुकिकिलवण्णपरिणए वा॥ 

जड गधपरिणणएु कि सुव्मिगधपरिणए ? दुव्मिगधपरिणए ? 

गोयमा ! सुन्मिगवपरिणए वा, दुन्भिगघपरिणए वा] 

जइ रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ? पुच्छा । 

गोयमा { तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा 

जइ फासपरिणए कि कक्खडफासपरिणए जाव लुक्छफासपरिणए ? 

गोयमा ! कक्खडफासपरिणए जाव लुक्लफासपरिणए ॥। 


३. नील जाव (अ,क,ता,व, म, स) 1 


अडम सत (दसमो उदेसो) ३२७ 


७२ जई सलाणपरिणए- पुच्छा ] 


गोयमा 1 परिमडलसठाणपरिणए वा जाव भ्रायतसठाणपरिणए वा ॥ 


दोण्णि दव्वाहं पड्च्च पोग्गलपरिणत्ति-पद 


७३ 


र्ठ 


७५ 


७६ 


७७ 


दो भते दव्वा । कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया 
गोयमा ! १ पयोगपरिणयावा २ मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४. अ्रहूवेगे पयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए ५. अ्रहवेगे पयोगपरिणणए, एगे 
वीससापरिणए ६ श्रहवेगे मोसापरिणए, एगे वीससापरिणए ॥ 

जई पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वडइपयोगपरिणया † कायपयोग- 
परिणया ? 

गोयमा । १ मणपयोगपरिणया वा २ वदपयोगपरिणयावा ३ कायपयोग- 
परिणया वा ४ अरहवेगे मणपयोगपरिणए, एमे वदपयोगपरिणए ५ ग्रहवेगे 
मणपयोगपरिणए, एगे कायपयोगपरिणए ६ श्रहवैगे वइपयोगपरिणए, एगे 
कायपयोगपरिणए ॥ 

जइ मणपयोगपरिणया कि सच्वमणपयोगपरिणया ? अ्रसच्चमणपयोगपरिणया ? 
सच्चमोसमणपयोगपरिणया ? अ्रसच्चमोसमणपयोगपरिणया ? 

गोयमा । १ सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव श्रसच्चमोस्मणपयोगपरिणया 
वा ५. ग्रहवेगे सच्चवमणपयोगपरिणए, एगे मोसमणपयोगपरिणए ६ भ्रहवेगे 
सच्चमणपयोगपरिणए, एगे सच्चमोसमणपयोगपरिणए ७ म्रहवेगे सच्वमण- 
पयोगपरिणए, एगे श्रसच्चमोसमणपयोगपरिणए ० श्रहुवेगे मोसमणपयोग- 
परिणए, एगे सच्चमोसमणपयोगपरिणए € ग्रहवेगे मोसमणपयोगपरिणए, 
एगे श्रसच्चमोसमणपयोगपरिणए १० श्रहुवेगे सच्वमोसमणपयोगपरिणए, 
एगे श्रसच्चमोसमणपयोगपरिणए ॥ 

जइ सच्वमणपयोगपरिणया कि श्रारभसच्चमणपयोगपरिणया ? जाव' म्रससा- 
रभसच्चमणपयोगपरिणया ? 

गोयमा । श्रारभसच्वमणपयोगपरिणया वा जाव असमारभसच्चमणपयोगपरि- 
णया वा, ग्रहुवेगे अ्रारभसच्चमणपयोगपरिणए, एगे अणारभसन्वमणपयोग- 
परिणए । एव एएण गमेण दूयासजोएणः नेयन्व, सन्वे सजोगा जत्थ जत्तिया 
उदुंति ते भाणियव्वा जाव सब्वटुसिद्धगत्ति ॥ 

जइ मोसापरिणया कि मणमीसापरिणया " 

एव मीसापरिणया वि 1 





१. भ ८।४६९ | २ दूय 9 (व) | 


दे२्य 


भगवर्ई 


७८. जई वीससापरिणया कि वण्णपरिणया † गधपरिणया " 


एव वीससापरिणया वि जाव ब्रहुवेगे चउरससठाणपरिणए, एमे आयतसठाण- 
परिणए ॥ 


तिण्णि दन्वाइ पड्च्च पोग्गलपरिणति-पद 


७६९ 


८९१. 


तिण्णि भते । दन्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा ! १ पयोगपरिणयावा २ मीसापरिणयावा ३ वीससापरिणयावा 
४ अरहवेगे पयोगपरिणए, दो मीसरापरिणया ५ ब्रहुवेगे पयोगपरिणए, दो 
वीससापरिणया ६ श्रहवा दो पयोगपरिणया, एगे मीसापरिणए* ७ श्रहुवा दो 
पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए ठ अहवेगे मीसापरिणए, दो वीसस्तापरि- 
णया ६ अहवा दो मीसापरिणया, एगे वीसस्ापरिणए १० ब्रहवेगे पयोगपरि- 
णए, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ।॥। 

जई पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वदइपयोगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 

गोयम। ! मणपयोगपरिणया वा, एव एक्कासयोगो दुयासयोगो, तियासयोगोः 
य भागणियन्वो 11 

जई मणपयोगपरिणया कि सच्चवमणपयोगपरिणया ? अ्रसच्चमणपयोगपरिणया? 
सच्वमोसमणपयोगपरिणया ? अ्रसच्चमोसमणपयोगपरिणया ? 

गोयमा ! सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव श्रसच्चामोसमणपयोगपरिणया वा, 
ग्रहवेगे सच्चमणपयोगपरिणए, दो मोसमणपयोगपरिणया । एव दुयासंयोगो, 
तियासयोगो भाणियन्वो एत्थ वि तहेव जाव ्रहुवेगे तंससंठाणपरिणए, एगे 
चउरससंठाणपरिणए, एगे ्रायतसंठाणपरिणए ॥ 


चत्तारि दव्वाइ पड्च्च पोग्गलपरिणति-पदं 
८२. चत्तारि भते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? कीससापरिणया ? 


गोयमा | १ पयोगपरिणया वा २ मीसापरिणयावा ३ वीससापरिणयावा 
४ ब्रहवेगे पयोगपरिणषए, तिण्णि" मीसापरिणया ५ अह्वेगे पयोगपरिणए, 
तिण्णि वीस्रसापरिणया ६ ब्रहवा दो पयोगपरिणया, दो मीसापरिणया ७ ग्रह्वा 
दो पयोगपरिणया, दो वीससापरिणया = ब्रहवा तिण्णि पयोगपरिणयां एगे 
मीसापरिणएु & अ्रहवा तिण्णि पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए १०. पहनने 
मीसापरिणषए, तिण्णि वीससापरिणया ११ ग्रह्वा दो मीसापरिणया, दो 


१. मीप्सा० (स)। ४. तिय ° (व) । 
२. एक्क ° (व) । ५ तिण्णिओो (ता) । 


३. दुय ° (व) । 


ग्रदुम सत (वीग्रो उसो) ३२९ 


प्र्‌ 


८४. 


८५ 


वीससापरिणया १२ श्रहूवा तिण्णि मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १३ 
ग्रहवेगे पयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया १४ म्रहुवेमे 
पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १५ अहवा दो पयोग- 
परिणया, एगे मीसापरिणए, एगे वीसस्षापरिणए ॥ 

जई पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वदपयोगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 

एव एएणं कमेणं पच छ सत्त जाव दस सखेज्जा अ्रसखेज्जा भ्रणता य दव्वा 
भाणियन्वा--दुयासजोएणं तियासजोएण जाव दससजोएणं वारससंजोएणं 
उवजुजिऊण' जत्थ जत्तिया सजोगा उदंति ते सब्वे माणियव्वा, एए पुण जहां 
नवमसए' पवेसणए भणिहामो तहा उवजुजिरऊुण भाणियन्वा जाव अ्रसखेज्जा 
ग्रणंता एव चेव, नवर-एक्क पदं अन्भहिय जाव म्रहुवा श्रणता परिमडल- 


। सठाणपरिणया जाव अ्रणता अ्रायतस्ठाणपरिणया 1 


एएसि ण भते । पोग्गलाण पयोगपरिणयाण, मीसापरिणयाण, वीससापरिणयाण 
य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवा पोम्गला पयोगपरिणया, मीसापरिणया अ्रणतगुणा, 
वीससापरिणया अ्रणतगणा ॥ 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 


वीश्रो उसो 


श्रासी दिस-पदः 


८६. 


८७ 


कतिविहा ण भते । भ्रासीविसा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा भ्रासीविसा पण्णत्ता, त जहा--जातिञसीविसा य, कम्म- 
्रासीविसाय ॥ 

जातिञासीविसा ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 


१ उवजुज्जित्तण (क) उववज्जिऊणए (ता), ३. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
उवजुत्तिरुण (व), उवजुज्जिऊण (स) । ४. भ० १।५१॥ 
२ भ० ६।८६-१३२ । 


~ 


८६ 


६० 


६१ 


९६२ 


६२ 


भगवरई 


गोयमा । चडच्विहा पण्णत्ता, तं जहा-विच्छयजातिम्रासोविसे, मड्क्कजाति- 
ग्रासीविसे, उरगजातिभ्रासीविसे, मणुस्सजातिआसीविसे' 
विच्छुयजातिश्रासीविसस्स णं भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा । पभू णं विच्छयजातिग्रासीविसे श्रद्धमरहुप्पमाणमेत्त बोदि विसेण 
विसपरिगयः विसदटुमाण पकरेत्तए 1 विसए से विसटुयाए, नो चेव ण सपत्तीए 
करसुः वा, करेति वा, करिस्सति वा ॥ 
मड्क्कजातिभ्रासीविसस्स “शण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते 7? ° 
गोयमा 1 पभ णं मड्क्कजातिग्रासीविसे भरहप्पमाणमेत्त वोदि विसेण विसप- 
रिगयं "विसटुमाण पकरेत्तए । विसए से विसदुयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेसु 
वा, करेति वा०, करिस्संत्ि वा 1] 
‹9उरगजातिग्रासीविसस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा । पभू ण उरगजाति्रासीविसे जवुीवप्पमाणमेत्त बोदि विसेणं विस- 
परिगय विसदटुमाण पकरेत्तए । विसए से विसद्रयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेु 
वा, करेति वा०, करिस्सति वा ॥ 
मणुस्सजातिम्रासीविसस्स “ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा । पभू ण मणुस्सजातिञआसीविसे समयचेत्तप्पमाणमेत्त वोदि विसेण 
विसपरिगय विसदटुमाण पकरेत्तए । विसए से विसदरुयाए, नो चेव ण सपत्तीए 
करेसु वा, करेति वा,° करिस्सति वा ॥ 
जड कम्मग्रासोविसे कि नेरदयकम्मआसीविसे ? तिरिक्वजोणियकम्मसी- 
विसे ? मणुस्सकम्मासीविसे ? देवकम्म्रासीविसे ? 
गोयमा | नो नेरइयकम्मासीविसे, तिरिक्वजोणियकम्मासीविसे वि, मणस्स- 
कम्मासीविसे वि, देवकम्मासीविसे चि ॥ ॥ 
जड तिरिक्वजोणियकम्मासीविसे कि एगिदियतिरिक्वजोणियकम्मासीविसे जाव 
पचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ? 
गोयमा । नो एगिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव नो चउरिदियतिरि- 
वखजोणियकम्मासीविसे, पचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे । 
जइ परचिदियतिरिक्छजोणियकम्मासीविसे कि समुच्छिमपचिदियत्िरिक्खजो- 


१ मणुय० (ता)। ६ स० पा०--एव उरगजातिञसीविसस्स वि, 


२. विस्परिणय (ल० ४।५१४) । नवर--जवुरहीवप्पमाणमेत्त वोद विसेण 
३. इह्‌ चेकव चनप्रक्रमेपि वहुवचननिरदेशो वृरिच- विसपरिगय, सेस त चेव जाव करिस्सति । 


काटीविपाणा वहूुत्वज्ञापनार्थम्‌ (वृ) । 


७ स०्पा०--वि एव चेव, नवर--समये- 


८ मर पा० पुच्छा। ततप्पमाणमेत्त वोदि विस्ेण विसरिगय, सेस 
५ स० पा०--तेत्त त चेव जाव करिन्मति । त चेव जाव करिस्सत्ति। 


श्रदुम सतं (वीभ्रो उरसो) ३२३१ 


९४ 


६१५. 


णियकम्मासीविसे ? गन्भवक्कतियपचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ? 

एव जहा वेउव्वियस रीरस्स भेदो जाव' पज्जत्तासवेज्जवासाउयगन्भवक्कतिय- 
पचिदियतिरिक्वजोणियकम्मासीविसे, नो भ्रपज्जत्तासखेज्जवासाउय जाव 
कम्मासीविसे 1 

जइ मणुस्सकम्मासीविसे कि समूच्छिममणुस्सकम्मासी विसे ? गन्भवक्कतिय- 
मणुस्सकम्मासीविसे 

गोयमा ! नो समुच्छिममणुस्सकस्मासीविषे, गन्भवक्कतियमणुस्सकम्मासीविसे, 
एव जहा वेउव्वियस रीर जाव ॒पञ्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभूमागन्भवक्कतिय- 
मणुस्सकम्मासीविसे, नो ग्रपज्जत्ता जाव कम्मासीविसे ॥ 

जइ देवकम्मासोविसे कि भवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे " 

गोयमा । भवणवासिदेवकम्मासीविसे, वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे वि। 

जई भवणवासिदेवकम्मासीविसे कि म्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे 
जाव थणियकूमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे † 

गोयमा । श्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव थणियकूमारभवण- 
वासिदेवकम्मासीविसे वि । 

जद अ्रसुरकूमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे' कि पज्जत्ताग्मसुरकूमारभवण- 
वासिदेवकम्मासीविसे ? अ्रपज्जत्ताञ्रसुरकूमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे ? 
गोयमा ! नो पञ्जत्ताग्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासी विसे, श्रपज्जत्ता- 
ग्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे । एव॒ जाव थणियकरुमाराण । 

जइ वाणमतरदेवकम्मासीविसे कि पिसायवाणमतरदेवकम्मासीविसे ? एव 
सव्वेसि अ्रपज्जत्तगाण । जोईदसियाण सव्वेसिं श्रपज्जत्तगाण । 

जइ वेमाणियदेवकम्मासीविसे कि कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासी विसे" ? कप्पा- 
तीयवेमाणियदेवकम्मासीविसे ? 

गोयमा । कप्पौवावेमाणियदेवकम्मासी विसे, नो कप्पातीयवेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे । 

जद्‌ कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे कि सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकस्मा- 
सीविसे जाव अ्रच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? 





१. प० २१। ३ असुरकरुमार जाव कम्म० (अ,क, ता, व, 
२. ०कम्मभूुमग० (स)) म, स) । 


४ कप्पोवग० (अ, क, ता, म, स) । 


३३२ 


भगव 


गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पौ- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, नो अ्णयकप्पौवावेमाणियदेवकम्मासीविसे 
जाव नो अ्रच्चुयकप्पोवावे माणियदेवकम्मासीविसे 1 

जड सोहम्मकप्पोवा' शवेमाणियदेव ° कम्मासीविसे कि पज्जत्तासोहम्मकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? श्रपज्जत्तासोहुम्मकप्पोववेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गोयमा ! नो पञ्जत्तासोहुम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, ग्रपज्जत्ता- 
सोहुम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, एव जाव नो पज्जत्तासहस्सारकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे, ग्रपज्जत्तासहस्सारकप्पो वावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ।। 


छंउमत्य-केव लि-पद 


९६६ 


दस ठाणाईइ छउमत्थे सन्वभावेण न जाड न पासडइ, त॒ जहा- १ धम्मत्थि- 
काय २. अ्रधम्मत्थिकाय ३. भ्रागासत्थिकाय ४. जीव ्रसरीरपडिवद्ध ५ 
परमाणुपोग्गल ९ सह्‌ ७ गघ ठ. वात ६. अ्रय जिणे भविस्सद्‌ वानवा 
भविस्सइ्‌ १० अय सव्वदुक्खाग अरत करेस्सद्‌ वान वा करेस्सद्‌ । 

एयाणि चेव उप्पण्णनाणदसणघरे अरहा जिणे केवली सव्वभावेण जाणद्‌- 
पास्‌, त॒ जहा--धम्मत्थिकाय* शग्रधस्मत्थिकाय, आगासत्थिकाय, जीव 
्रसरी रपडिवद्ध, परमाणुपोग्गल, सह्‌, गध, वात, अय जिगे भविस्सद्‌ वान 
वा भविस्सद्‌, रय सव्वदुक्खाण श्रत ° करेस्सद्‌ वान वा करेस्सद्‌ ॥ 


सारण-पदं 
६७. कतिविहे ण मते । नाणे पण्णत्ते ? 


गोयमा † पंचविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा--श्राभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, 
स्रो हिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे । 





६८. सेकितं आ्राभिणिबोहियनाणे ? 

श्रामिणिवोहियनाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा- ग्रोग्गहो, ईहा, श्रवाग्नो, 
वारणा 1 एव जहा "रायप्पसेणडइज्जे' नाणाणं भेदो तहेव इह भाणियव्वो जाव 

सेत्त केवलनाणे' ।। 
१. स० पा०--सोहम्मकप्पोवा जाव कम्मा- नन्यामद्ख्ररूपरोत्यभिघाय जाव भवियमभ- 
सीविमे। विया तत्तो सिद्धा असिद्धा य' इत्युक्त तस्या- 
२ स° पा०--घम्मत्विकाय जाव करेस्सद्‌ ! यमथं --भ्रुतज्ञानसूत्रावसाने किल नन्या 
र राय० सू० ७४१-७४५ | शरुतविपय दशेयतेदमभिरहितम्‌--“इच्वेयमि 


यच्च वाचनान्तरे श्रुतन्ञानाविकारे यथा दुवालसगे गणिपिडए्‌ असता भावा मरता 


उद्रुम सत (वीज उदेसो) ३३३ 


६९ 


१००. 


९१५०१ 


म्रण्णाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्तें ? 

गोयमा 1 तिविहे पण्णत्ते, त जहा--मद्रण्णाणे, सूयश्रण्णाणे, वि भगनाणे ॥ 
से कित महदअण्णाणे " 

मदृ्रण्णाणे चरच्विहे पण्णत्ते, त जहा-ओ्रोग्गहो", °ईहा, भवाग्रो °, धारणा | 
से कित ग्रोग्गहे ? 

ग्रोगगहे दूविहे पण्णत्ते, त जहा-- श्रत्थोगगहं य वजगणोग्गहे य । एव जहेव ्राभि- 
णिवोहियनाणे तहैव, नवर -एगद्ियवज्जः जाव' नोइदियघारणा 1 सेत्त 
धारणा, सेत्त मदश्रण्णाणे ।। 

सेकितसुयप्रण्णाणे? 

सुयग्रण्णाणे-ज इम श्रण्णाणिएहि भिच्छादिद्विएहि सच्छदबुद्धि-मद-विग्गपिय, 
त जहा-मारह्‌, रामायण जहा नदीए जाव चत्तारि वेदा सगोवगा । सेत्त, 
सूयग्रण्णाणे ॥ 

सेकित विभगनाणें? 

विभगनाणे श्रणेगविह पण्णत्ते, त जहा--गामसटठिए, नगरसटठिए, जाव सण्णि- 
वेससरिए, दीवसटिए, समृदहसरिए, वाससरिए, वासहरसटिए, पन्वयसषिए, 
रुक्खसरिए, थू भसटिए, हयसठ्एि, गयसरिए, नरसष्एि, किन्न रसट्एि, किपु- 
रिस्सरिए, महो रगसटिए, गधन्वसठ्ए, उसभसटिए, पसुसरिए, पसयसस्एि, 
विहुगसरिए, वानरसर्एि-नाणासठाणसविए^ पण्णत्ते ॥। 


जीवाण नाणि-प्रण्णा णित्त-पद 


१०९४ 


जीवाण भते 1 कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

गोयमा । जीवा नाणी वि, अ्रण्णाणी वि) 

जे नाणी ते अव्थेगत्तिया दुण्णाणी, भ्रत्येगतिया तिण्णाणी, अत्थेगतिया चड- 
नाणी, म्रत्येगत्तिया एगनाणी । ज दण्णाणी" ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी 


अभावा जाव यणाता भवसिद्धिया अणता २ १ ओगेण्हणया २ उवधारणया ३ सवणया 


अर्मवसिदधिया अता सिद्धा अता असिद्धा ४ अवलवणया ५ मेहा (नदी सू० ४३), 
पण्णत्ते' ति, यस्य च सूत्रस्य या सग्रहगाथा-- इत्यादीनि पच-पचेकाथिकान्यवग्रहादीनामधी- 
भावममावा हैऊमहैड कारणमकारणा जीवा । तानि, मत्यन्ञाने तु न तान्यध्येयानीत्ति भाव 
ग्रजीव भवियाऽभविया, तत्तो सिद्धा (वृ) । 


असिद्धाय॥ ३ नदी सु० ४०.४८] 


इत्येवूपा, तस्था खण्डमिदमेतदन्त ४ नदी सु° ६७। 


श्रूतज्ञानसूत्रमिहाच्येयमिति (वृ)। ५* भ० १।४६ । 


१ स० पा०--ओग्गहो जाव धारणा । ६. नाणासर्एि (ता, ब) । 


७ दुयाणाणी (क,ता, व, म, स) । 


३३४ 


१०५ 


१०६ 


१०८ 


११०. 





भगवर्ह 


य! जे तिण्णाणीते अ्राभिणिबोहियनाणी, सूयनाणी, ओहिनाणी, श्रहवा 
ग्रभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी । जे चउनाणी ते श्राभिणि- 
वोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी । जे एगनाणी ते नियमा 
केवलनाणी । 

जे श्रण्णाणी ते ्रत्थेगत्तिया दुञ्रण्णाणी, ्रत्येगतिया तिश्चण्णाणौ । जे दुश्रण्णाणी 
ते मदश्रण्णाणी सूयभ्रण्णाणी य 1 जे तिग्रण्णाणी ते मङ्घ्रण्णाणी, सुयग्रण्णाणौ, 
विभगनाणी 1) 

नेरदइया ण भते । कि नाणी ? अरण्णाणी ? 

गोयमा । नाणी वि, म्रण्णाणी वि । 
जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, त तहा--म्राभिणिवोहियनाणौ, सुयनाणी, 
ग्रोहिनाणी। जे श्रण्णाणो ते स्रत्थेगतिया दुश्रण्णाणी, भ्रत्थेगतिया 
ति्रण्णाणी 1 एव तिण्णि अ्रण्णाणाणि भयणाए । 

श्रसुरकूमारा ण भते । कि नाणी? ब्रण्णाणौ ? 

जहेव नेरदया तहेव, तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि अ्रण्णाणाणि भयणाए । 
एव जाव" थणियकूमारा ]। 

पुटविक्कादया ण भते । किनाणी ” अ्रण्णाणी ? 

गोयमा । नो नाणी, ब्रण्णाणी। जे अण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी-मइ- 
ग्रण्णाणी सुयश्रण्णाणी य 1 एव जावे वणस्सइकाइया ॥ 
वेडदियाण पुच्छा । 

गोयमा । नाणी वि अ्रण्णाणी वि। 

जे नाणी ते नियमा दुण्णाणौ, त जहा -म्राभिणिवोहियनाणी सुयनाणी य । 
जे ्रण्णाणी ते नियमा दुग्रण्णाणी, त जहा--मदग्रण्णाणी सुयस्रण्णाणी य । 
एव तेडदिय-चरदिया वि ॥। 
पचिदियतिरिक्छजो णियाण पुच्छा 1 

गोयमा । नाणी वि, अ्रण्णाणो वि । 

जे नाणी ते अ्नत्थेगतिया दुण्णाणी, अत्थेगतिया त्तिण्णाणी । 
जे अ्रण्णाणी ते अ्त्येगतिया दु्रण्णाणी, म्रत्थेगत्तिया तिश्रण्णाणी । एव त्िण्णि 
नाणाणि, तिण्णि अ्रण्णाणाणि भयणाएु 1 मणुस्सा जहा जीवा, तहैव पच 


नाणाणि, त्िण्णि ब्रण्णाणाणि भयगाए । वाणमतरा जहा नेरइया । जोइसिय- 
वेमाणियाण तिण्णि नाणाणि, तिण्णि अण्णाणाणि नियमा ॥ 
सिद्धाण भते । पृच्छा । 


गोयमा । नाणी, नौ अण्णाणी, नियमा एगनाणी-केवलनागी | 





१. पू ००२) 


अटुम सत (वीभो उदैसो) ३३५ 


प्रतरालगति पडन्व-- 


११९१. निरयगतिया ण"* भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी वि, श्रण्णाणी वि । तिण्णि चाणाडई नियमा, तिण्णि अ्रण्णाणाइ्‌ 
भयणाए ॥ 
११२ तिरियगत्तिया ण भते। जीवा किनाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! दो नाणा, दो अ्रण्णाणा नियमाः 1 
११३ मणुस्सगतिया ण भते । जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी 
गोयमा । तिण्णि नाणाइई्‌ भयणाए, दो श्रण्णाणाइ नियमा । देवगतिया जहा 
निरयगतिया ॥ 
११४ सिद्धगत्िया ण भते । जीवा कि नाणी? 
जहा! सिद्धा ॥ 
इदिय पड्च्च- 
११५ सददिया ण भते । जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा । चत्तारि नाणाईइ, तिण्णि श्रण्णाणाइ-भयणाए ॥। 
११६. एगिदियाण भते 1 जीवा कि नाणी ? 
जहा पृढविकादइया । बेदुदिय-तेइदिय-चउिदिया ण दो नाणा, दो अण्णाणा 
नियमा ! पंचिदिया जहा सइदिया ।1 
११७ अ्रणिदिया ण भते । जीवा कि नाणी? 
जहा सिद्धा 1 


काय पङ्च्च -- 


११८ सकाडया ण भते 1 जीवा कि नाणी ? अरण्णाणी ? 
गोयमा । पच नाणाइ, तिण्णि भ्रण्णाणाईइ--भयणाए । पुढविक्काइया जाव 
वणस्सदकादया नो नाणी, श्रण्णाणी, नियमा दुग्रण्णाणी, त जहा--मड्‌- 
ग्रण्णाणी य सुयञ्रण्णाणी य । तसकाइया जहा सकाइया ।। 

११९ श्रकाइया ण भते ! जीवा कि नाणी? 
जहा सिद्धा 1! 


सुहुम-बादर पड्च्च-- . 


१२०. सुहुमा ण भते । जीवाकि नाणी? 
जहा पुढविक्कादइया ॥ 





१ निरययतियाण (वृ) । ३. म० ८।११०॥। 
२ नियम (ता) । 


३३६ 


१.९८ 


९२९१ 


भगवई 
वादराण भते! जीवाकि नाणो : 
जहा सकादया 11 
नोयुहुमा-नोवादरा ण भते । जौवा कि नाणी ˆ 
जहा सिद्धा 1! 


पञ्जत्तापञ्जत्त पड्च्च-- 


१२३. 


१२४ 


५ 


१२६ 


१३० 


पञ्जत्ता णं मते ! जीवा किनाणी ? 

जहा सकाडइया ॥ 

पज्जत्ता ण भते 1 नेरदया कि नाणी " 

त्िण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमा 1 जहा नेरइया एव थणियकूमारा 1 
पुटविकाडइया जहा एगिदिया ! एव जाव चउरिदिया !1 

पज्जत्ता णं भते । पचिदियतिरिक्छजोणिया कि नाणी ? अण्णाणी ? 

तिण्णि नाणा, तिण्णि ्रण्णाणा--भयणाए । मणुस्सा जहा सकादया । वाणमंतर- 
जोटडसिय-वेमाणिया जहा नेैरदइया ॥ 

अ्रपज्जत्ता ण भते ! जीवा कि नाणी ? शअ्रण्णाणी ? 

तिण्णि नाणा, तिण्णि श्रण्णाणा-भयणापए । 

अपज्जत्ता णं भते । नेरइया कि नाणी ? श्रण्णाणौ ? 

तिष्णि नाणा नियमा, तिण्णि श्रण्णाणा भयणाए 1 एव जाव थणियकूमारा । 
पुढविक्कादइया जाव वणस्सइकादया जहा एरिदिया ॥ 

वेद्दियाण पुच्छा । 

दो नाणा, दो अ्रण्णाणा--नियमा । एव जाव पचिदियत्तिरिक्वजोणियाण । 
ग्रपज्जत्तगा ण मते । मणुस्सा कि नाणौ ° अ्रण्णाणौ ? 

तिण्णि नाणाड भयणाए, दो अरण्णाणाइं नियमा । वाणमतरा जहा नेरइया । 
स्रपज्जत्तगाण जोइसिय-वेमाणियाग तिण्णि नाणा, तिण्णि अ्रण्णाणा-नियमा ।! 


नोपज्जत्तगा-नोञ्रपज्जत्तगा ण भते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सिद्धा 1 


भवत्यं पड्च्च- 


१३१ निस्यभवत्था ण भते ! जीवा कि नामी ? अण्णाणी? 


१२२ 


जटा निरयगत्तिया 1 


तिरियमवत्या ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि ग्रण्णाणा-भयणाए ] 


१३३- मणुस्सभवत्था ? 


जहा सकाइ्या 1 


अहुम "सतं (वीमो उहेसो) २३३७. 
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देवभवत्था ण भते 1 
जहा निरयभवत्था 1 अ्रभवत्थाजहा सिद्धा ॥ 


भवतिदियाभवसिद्धिय पड्च्च-- 


१३५ 


१३६ 


१३७ 


भवसिद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? 

जहा सकादया ॥ 

ग्रभवसिद्धियाण पुच्छा । 

गोयमा । नो नाणी, अरण्णाणी, तिण्णि अण्णाणाई भयणाए ॥ 
नोभवसिदधिया-नोश्रभवसिद्धिया ण भते । जीवा किनाणी ? 
जहा सिद्धा ॥ 


सण्णि-ग्रसण्णि पड्च्च-- 


१३८. 


सण्णीण पृच्छा । 
जहा सइददिया । श्रसण्णी जहा वेददिया । नोसण्णी-नोभ्रसण्णी जहा सिद्धा 


लद्धि-पद 


१३६. 


१४०. 


{4 


१४२ 


१४६३ 


कतिविहा ण भते लद्धी पण्णत्ता ? 

गोयमा । दसविहा लद्धौ पण्णत्ता, त जह्‌ १ नाणलद्धौ २ दसणलद्धी 
३ चरित्तलद्धी ४ चरित्ताचरित्तलद्धी ५ दाणलद्धी ६ लाभलद्धी ७ भोग- 
लद्धी ८ उवभोगलद्धी ९ वीरियलद्धौ १० इदियलद्धी ॥ 

नाणलद्धी ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त , जहा-- ग्रािणिवोहियनाणलद्धी जाव" केवल- 
नाणलद्धी ।॥। 

अ्रण्णाणलद्धी ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, तं जहा -मद्ग्रण्णाणलद्धी, सुयग्रण्णाणलद्धी, 
विभगनाणलद्धी ॥ 

दसणलद्धी ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ” 

गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- सम्मदसणलद्धी, मिच्छादसणलद्धी, 
सम्मामिच्छादसणलद्धी | 

चरित्तलद्धी ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 पचविहा पण्णत्ता, त जहा- सामाइयचरित्तलद्धी, छेदोवद्वावणिय- 
चरित्तलद्धी, परिहारविसुद्धिचरित्तलद्धी, युहुमसपरायचरित्तलद्धी, अहक्खाय- 
चरित्तलद्धी 11 





१, भ< ८1६७ | 
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१४४. चरित्ताचरित्तलद्धी ण भते 1 कतिविहा पण्णत्ता † 
गोयमा 1 एगागारा पण्णत्ता । एव जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णत्ता ॥ 

१४१ वीरियलद्धी ण भते 1 कतिविहा पण्णत्ता † , 
गोयमा 1 तिविहा पण्णत्ता, त जहा--वालवीरियलद्धी, पडयवीरियलद्धी, 
वालपडियवीरियलद्धी 1 

१४६ इदियलद्धी ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पचविहा पण्णत्ता, त जहा-सोददियलद्धी जाव ' फासिदियलद्धी ॥ 

नाण्लद्धि पडच्च-नाणि-श्रण्णाणित्त-पद 

१४७ नाणलदधिया ण भते { जीवा कि नाणी ? म्रण्णाणो ? 
गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी । भ्रत्थेगतिया दुष्णाणी, एव पच नाणाइ 
भयणाए ॥ 

१४८. तस्स अ्रलद्धीया णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा 1 नो नाणी, श्रण्णाणी 1 अरत्थेगतिया दुदख्रण्णाणी, तिण्णि श्रण्णाणा 
भयणाएु ॥ । 

१४९. श्राभिणिवोहियनाणलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? प्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नौ श्रण्णाणी । अत्थेगतिया दुष्णाणी, चत्तारि नाणाडइ्‌ 
भयणाए ॥ 

१५० तस्स अ्रलद्धिया ण सते । जीवा कि नाणी ° अण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी वि, स्रण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा एगनाणी- केवलनाणी 
जे अ्रण्णाणी ते ब्रत्येगत्तिया दुग्रण्णाणौ, तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए 1 एव 


सुयनाणलद्धिया वि । तस्स श्रलद्धिया वि जहा भ्राभिणिवोहियनाणस्स 
यरलद्धीयाः ।1 


१५१. श्रोहिनाणलद्धियाण पुच्छा 1 
गोयमा । नाणी, नो अण्णाणौ । श्रत्येगततिया तिण्णाणी, अ्त्येगतिया चडनाणी । 
जे तिण्णाणी ते ्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ग्रोदिनाणी । जे चउनाणी ते 
म्राभिणि वोहियनाणी, सुयनाणी, मरो हिनाणी, मणप्ञ्जवनाणी ॥ 

१५२ तस्स अ्रलद्धियाण पुच्छा । 
गोयमा । नाणी वि, अ्रण्णाणी वि । एव ओहिनाणवज्जाई्‌ चत्तारि नाणाइ्‌, 
तिण्णि अ्रण्णाणादं--भयणाए ॥ 

ˆ१५३ मणपज्जवनाणलद्धि याण पृच्छा | 


॥। 





१. न° २।७७। २. लद्धीया (ज, व, म, स), अर्थंसमीक्षया एत- 
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गोयमा । नाणी, नो अण्णाण । श्रत्थेरत्तिया तिण्णाणी, अत्थेगत्तिया चउ- 
नाणो । जे तिण्णाणौ ते आभिणिगोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी । 
जे चउनाणी ते माभिणिवोहियनाणी, सुयनाणौ, ्रोहिनाणी मणपज्जवनाणी । 
तस्स अ्रलद्धोयाणं पुच्छा ! 

गोयमा 1 नाणी वि, अण्णाणी वि । मणपज्जवनाणवज्जादइ चत्तारि नाणाद्‌, 
तिण्णि अण्णाणाईइ--भयगणाए । 

केवलनाणलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी " भ्रण्णाणी ? 

गोयमा 1 नाणी, नो अ्रण्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी ॥ 

तस्स ग्रलद्धियाण पुच्छ । 

गोयमा । नाणी वि, भ्रण्णाणी वि! केवलनाणवज्जादई्‌ चत्तारि नाणाई, तिण्णि 
्रण्णाणाद्‌-भयणाए ॥ 

ग्रण्णाणलद्धियाण पृच्छा । 

गोयमा । नो नाणी, भ्रण्णाणी ! तिण्णि प्रण्णाणादं भयणाए ॥ 

तस्स भ्रलद्धियाणं पृच्छा । । 
गोयमा 1 नाणी, नो म्रण्णाणी । पंच नाणाई भयणाए । जहा श्रण्णाणस्स य 
लद्धिया श्रलद्धिया य भणिया, एव मडइश्रण्णाणस्स सुयग्रण्णाणस्स य लद्धिया 
श्रलद्धिया य भाणियन्वा । विभगनाणलद्धियाण तिण्णि श्रण्णाणाई्‌ नियमा। 
तस्स अलदधियाण पच नाणादं भयणाए, दो म्रण्णाणादइ्‌ नियमा । 


दसणं पडुच्च- 


१५६ 


१६०. 


दसणलदिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

गोयमा 1 नाणी वि, अ्रण्णाणी वि पच नाणाई, तिण्णि श्रण्णाणाइ-भयणाए ॥ 
तस्स अ्रलदधिया ण भते । जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

गोयमा । तस्स श्रलद्धिया नत्थि। 

सम्मदसणलद्धियाण पच नाणाई्‌ भयणाए । तस्स ्रलद्धियाण तिण्णि अण्णा- 
णाई भयणाए ॥ 

मिच्छादसणलद्धियाण तिण्णि श्रण्णाणाड भयणाए 1 तस्स अलद्धियाण पच 
नाणाड्‌, तिण्णि य श्रण्णाणाइ्‌-भयणाए । 

सम्मामिच्छादसणलद्धिया, ्रलद्धिया य जहा मिच्छादसणलद्धिया भ्रलद्धिया 
तहेव भागियव्वा ।। 


चरित्त-पड्च्च-- 
१६१ चरित्तलद्धिया ण भते! जीवा किनाणी ? अ्रण्णाणी ? 


गोयमा 1 पच नाणादइ भयणाए ॥ 
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तस्स श्रलद्धीयाण मणपज्जवनाणवज्जाइ चत्तारि नाणाड, तिण्णि य ग्रण्णाणाइ- 
भयणाए । 
१६२. सामादयचरित्तलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी * ग्रण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी- केवलवञ्जाई्‌ चत्तारि नाणाडइ भयणाए । तस्स श्रलद्धियाणं 
पच नाणाइ्‌, तिण्णि य म्रण्णाणाद्‌--भयणाए 1 एव जहा सामाइयच रित्तलद्धिया 
ग्रलद्धीया य भणिया, एव जाव ब्रहुक्खायचरित्तलद्धीया भ्रलद्धीयाय 
भाणियव्वा, नवर-- ग्रहुक्खाय चरित्तलद्धीयाण' पच नाणाडइ भयणाए ॥ 
चरित्ताच रिस पड्च्च-- 


१६३. चरित्ताचरित्तलदधियाण भते) जीवाकिनाणी ? ्रण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी, नौ अ्रण्णाणी । म्रत्येगतिया दुण्णाणी, म्रत्येगत्तिया तिण्णाणी । 
जे दुण्णाणी ते श्राभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य । जे तिण्णाणी ते श्रामिणि- 
बोहियनाणी, सुयनाणी, मोहिनाणी ॥ 

दाणाद पड्च्च- 


१६४ तस्स म्रलद्धियाण पच नाणाड, तिण्णि श्रण्णाणाइ-भयणाए । 
दाणलद्धियाण पच नाणाइ्‌, तिण्णि ग्रण्णाणाई-भयणाए्‌ ॥ 

१६१५ तस्स अलद्धीयाणं पुच्छा । 
गोयमा । नाणी, नो अरण्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी । एव जाव 
वीरियस्स 'लद्धीया अलद्धीया' य भाणियव्वा | 

बालादवीरिय पड्च्च - 
वालवीरियलद्धियाण तिण्णि नाणाइ, तिण्णि ्रण्णाणाइ--भयणाए । तस्स अरल- 
द्धियाण पंच नाणाड भयणाए 1 
पडियवीरियलद्धियाण पच नाणाइ भयणाए । तस्स अलद्धीयाण मणपज्जवना- 
णवज्जाड नाणाइ, अ्रण्णाणाणि य मयणाए ] 
वालपडियवीरियलद्धियाण त्तिण्णि नाणाइ भयगणाए 1 तस्स श्रलद्धीयाण पच 

ध नाणाई, तिण्णि अण्णाणाइ्‌- भयणाए ॥ 

इदिय पड्ल्व-- 

१६६. इदियलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा । चत्तारि नाणा, तिण्णि य ग्रण्णाणाद्‌ - भयणाए ॥ 

१६७ तस्स अलद्धियाण पुच्छा | 
गोयमा । नाणी, नौ श्रण्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी । 





„ ० लद्धीए 
१ °लद्धीए्‌ (्र,क,ता,व, म, स) । २ लदी जलद्धौ (ज,क,ता,व, म, स) | 
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सोइदियलद्धिया ण जहा इदियलद्धिया ॥ 

तस्स ग्रलद्धियाण पुच्छा। 

गोयमा । नाणी वि, श्रण्णाणी वि। जे नाणी ते अत्थेगतिया दुण्णाणी, अ्रत्थेग- 
तिया एगनाणी । जे दुण्णाणौ ते श्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी । जे एगनाणी 
ते केवलनाणी 1 जे अण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी, त जहा-मद््रण्णाणी य सुय- 
श्रण्णाणी य । चविखदिय-घाणिदियाण लद्धीया ग्रलद्धीया य जहेव सोददि यस्स ॥ 
जिन्भिदियलद्धियाण चत्तारि नाणादइ, तिण्णि य अण्णाणाइ- भयणाए ॥ 

तस्स अलद्धियाण पृच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, ्रण्णाणी चि । जे नाणी ते नियमा एगनाणी- केवलनाणी । 
जे अण्णाणी ते नियमा दुञ्रण्णाणी, त जहा-मइअण्णाणौ य सुयअण्णाणी य । 
फासिदियलद्धीया अ्रलद्धीया य जहा इदियलद्धिया अलद्धिया य ॥ 


उवडत्ताण नाणि-ग्रण्णाणित्त-पद 


१७२. 


१७३ 


१७४ 


१७१५ 


सामारोवरत्ता ण भते 1 जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

पच नाणाई, तिण्णि अ्रण्णाणाइ-भयणाए ।। 
म्राभिणिवोहियनाणसागारोवउत्ताण भते ? 

चत्तारि नाणाई्‌ भयणाए । एव सुयनाणसागारोवउत्ता वि । श्रोहिनाणसागारो- 
वउत्ता जहा श्रोहिनाणलद्धिया । मणपज्जवनाणसागारोवउत्ता जहा मणपज्जव- 
नाणलद्धीया । केवलनाणसागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धीया । 
मइ्रण्णाणसागा रोवउत्ताण तिण्णि अ्रण्णाणाईइ भयणाए । एव सुयग्रण्णाणसागा- 
रोवउत्ता वि । विभगनाणसागारोवउत्ताण तिण्णि श्रण्णाणाई्‌ नियमा । 
अ्रणागारोवउत्ताण भते! जीवा कि नाणी ”? अण्णाणी ? 

पच नाणाईइ, तिण्णि श्रण्णाणाइ--भयणाए । एव चक्खुदसण-ग्रचक्खुदसणग्रणा- 
गारोवउत्ता वि, नवर- चत्तारि नाणाइ, तिण्णि अण्णाणाई-भयणाए ॥ 
ग्रोहिदसणग्रणागारोवरउत्ताण पृच्छा] 

गोयमा । नाणी वि, अ्रण्णाणी वि। जे नाणी ते भ्रत्थेगत्तिया तिण्णाणी, श्रत्ये- 
गतिया चउनाणी । जे तिण्णाणी ते ्राथिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहीनाणी । 
जे चउनाणी ते भ्राभिणिवोहियनाणौी जाव मणपज्जवनाणी । जे अण्णाणीते 
नियमा तिग्रण्णाणी, त जहा-मडइश्रण्णाणी, सुयञ्रण्णाणी, विभगनाणी । केवल. 
दसणग्रणागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया ॥ 


जोग पड्च्च-- 


१७६ 


सजोगी ण भते ! जीवा कि नाणी ? भ्रण्णाणी ? 


जहा" सकाइया । एव मणजोगी, वइजोगी, कायजोगी वि । भ्रजोगी जहा सिद्धा ॥ 
१ म० ८।११८। 


३४२ भगः 


लेससं पट्च्च-- 

१७७. सलेस्सा णं भते ! जीवा कि नाणी ? स्रण्णाणी ? 
जहा सकाडइया ॥ 

१७२८. कण्टलेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? त्रण्णाणी ? 
जहा" सददिया ।! एव जाव पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा 1 अलेर 
जहा सिद्धा ॥! 

कसायं पड्च्च-- 

१७६. सकसाई ण भते । जीवा कि नाणी ? अरण्णाणी ? 
जहा सडदिया । एव जाव लोभकसाई 1 

१८०. अकसाई म भते । जीवा कि नाणी? अ्रण्णाणी 
पच नाणाई्‌ भयणाए ।। 

वेद पड्च्च-- 

१८१. सवेदगा णं भते ! जीवा किं नाणी ? श्रण्णाणी ? 
जदा सइदिया ! एवं इत्थिवेदगा वि, एव पुरिसवेदगा वि, एवं नपुसग वेदः 
वि 1 भ्रवेदगा जहा अकसाई । 

प्राहारग पड्च्च-- 

१८२. अ्राहारणा ण भते । जीवाकिनाणी? अ्रण्णाणी ? 
जहा सकसाई, नवर-केवलनाण पि 1 

१८३. अणाहारगा ण सते ! जीवा कि नाणी ? ब्रण्णाणी ? 
सणपज्जवनाणवज्जाइ्‌ नाणादर, अ्रण्णाणाडइ तिण्णि-भयणाए 

नाणाण विसय-पदं 

१८४ श्राभिणिवोहियनाणस्स ण भते 1 केवत्तिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से समासम्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-- दन्वश्रो, चेत्तमो, काल 
भावग्रो | 
दव्वग्रो णं श्रासिणिवोहियनाणी आपस्ेण सव्वदव्वाइ जाणई-पासद । 
च ण ज्राभिणिवोहियनाणी आरएसेण सव्व वेत्त जाणद्‌-पासड 1 

कालग्रो ण ्रा्िणिवोहियनाणी ्राएसेण सव्वं कालं जाणद्‌-पासई । 

भावग्रो ण अ्राभिणिवोदियनाणी प्राएसेणं सव्वे भावे जाणद्‌-पासड१० ॥। 

१. भ० ८।११५। 


* सं° पार-एव कालयो वि, एव भावमो चि! वततमो ण॒ आभिरिवोहियनारि आए 
३. नन्दीमू्रे यस्मिन्‌ विपये विवक्षाभेदोस्ति- हियनाणी गाए 


सव्व चत्त जाड, न पासइ्‌ । 
दव्वमो ण॒ आभिरिवोदियनारी आएसेण 





सन्वदन्वाइ्‌ जाड, न पासड्‌ 1 


१4 


अदुम सत (वीजो उदेसो) 


१८५ 


१८६९. 


१८७ 


५ 


३४३ 
सूयनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासम्रो चउव्विहं पण्णत्ते, त जहा- दव्वग्रो, चेत्तम्रो, कालग्रो, 
भावस्रो 1 

दन्वग्रो ण सुयनाणी उव उत्ते सव्वेदव्वादइ्‌ जाणइ्‌-पासद । 

'भलेत्तमरो ण सुयनाणी -उवउत्ते सव्वखेत्त जाणइ-पासद्‌ । 

कालो ण सूुयनाणी उवरउत्ते सव्वकाल जाणडइ-पासइ । ° 

भावग्रो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वभावे जाणड-पासइ्‌ ॥ 

ग्रो हिनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । से समासभ्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा-दन्वभो, खेत्तम्रो, कालग्रो, 
भावम्रो । 

दव्वश्रो ण श्रोहिनाणी" *जहण्णेण रणता ूविदव्वाइई जाणड्‌-पासइ । उक्को- 
सेण सन्वाइ रूविदन्वाइ्‌ जाणई्‌-पासइ । 

खेत्तग्रो ण भ्रोहिनाणी जहण्णेण शअ्रगुलस्स अ्रसखेज्जईइभाग जाणद्‌-पासद्‌ । 
उक्कोमेण श्रसखेज्जाद्ं ्रलोगे लो यमेत्ताइ्‌ खेडाई जाणद्‌-पासइ । 

कालग्रो ण ग्रोहिनाणी जहण्णेण ग्रावलियाए अ्रसखेज्जईइ भाग जाणड्‌-पासड्‌ । 
उक्कोसेण अ्रसखेज्जाग्रो श्रोसप्पिणीग्रो उस्सप्पिणीम्रो भ्रईयमणागय च काल 
जाणड्‌-पास्‌ । 

भावग्रोण ग्रोहिनाणी जहण्णेण अ्रणते भावे जाणद-पासदइ । उक्कोसेण वि 
ग्रणते भावे जाणडइ-पासई, सन्वभावाणमणतभाग जाणड-पासइ ° ॥ 
मणपज्जवनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । से समास्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा-दन्वभ्रो, खेत्तश्रो, कालग्रो, 
भावम्रो 1 

दव्वभ्रो ण उज्जुमती ग्रणते ्रणतपदेसिए* श्खधे जाणद-पासद्‌ । ते 
चेव विउलमरई म्रन्भहियतराए विउलतराए विसुद्धतराए वितिमिरतराए 
जाणद्‌-पासड्‌ । 

खेत्त्रो ण उज्जुमई ब्रह जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीएु उवरिमहेदधिल्ले 
खुड्डागपयरे, उडढ जाव जोईसस्स उवरिमतले, तिरिय जाव भ्रतोमणुस्सखेत्ते 


` ब्रड्ढादज्जेसु दीवसमृदसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अ्रकम्मभूमीसु 





कालो ण अभिखिवोहियनाणी बाएसेण १ स० पा०-एव खेत्तमो वि, कालमो वि । 
सन्व काल जाणड्‌, न पास्‌ । २ स० पा०-ओोहिनाणी रूविदव्वाइ्‌ जाणड्‌- 
भावभमो ण अआभिखिवोहियनाणी आएसेण पास जहा नदीए जाव भाव । 

स्वे भावे जाणद्‌, न पासद्‌ (सु ° ५४) । ३. स० पा०-जहा नदीए जाव भावओो । 4 


२४४ 


१८८. 


१८६ 


4 ६०७. 


भवर 


छप्पण्णए अ्रतरदीवगेसु सण्णीण पचिदियाण पज्जत्तयाणं मणोगणए भावे जाणद््‌- 
पासइ्‌ । 

त चेव विउलमई अ्रडढाइ्ज्जेहिमगुलेहि ग्रव्भहियतरं विउलतर विसुद्धतर 
वितिमिरतर खेत्त जाणडइ-पासड्‌ । 

कालग्रो ण उउ्जुमरई जहप्णेण पलिभ्रोवमरस, रसखिरजयभाग, उवकोसेण वि 
प{लिभ्रोवमस्स असखिउ्जयभाग अ्र्तःयस्णागय वा काल जाणद्‌-प।स्‌ । 

त चेव विउलमई अनव्भहियितराग विउलतराग विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणडई पासद्‌ । 

भावम्रो ण उज्जुमई अ्रणते भावे जाणद्‌-पासदइ्‌, सव्वभावाण अ्रणतभागं जाणड- 
पास्‌ 1 

त चेव विडलमई ग्रव्भहियतराग विउलतराग विसुद्धतराग वित्िमिरतराग 
जाणड-पासद्‌ °।। 

केवलनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासभ्रो चउव्विहे पप्णत्ते, त जहा- दव्वभ्रो, खेत्तश्नो, कालग्रो, 
भावग्रो । 

दव्वग्रो ण केवलनाणी सन्वदन्वाइ्‌ जाणडई्‌-पासदइ्‌ । 

'भसेत्तस्रो ण केवलनाणी सव्वं खेत्त जाणद्‌-पासड्‌ । 

कालय ण केवलनाणी सव्व काल जाणड-पासद्‌ । 

भावश्रो ण केवलनाणी सव्वे भावे जाणडइ-पासइ्‌ ° 1 

मद्श्रण्णाणस्स ण भते 1 केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासम्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-- दव्वभो, खेत्तम्नो, कालभ्नो, 
भाचभ्रो । 

दव्वग्रौो ण मडइग्रण्णाणी मडइञ्रण्णाणपरिगयादं दव्वाइ जाणडइ-पासडः । 

श्लेत्तम्रो ण मट्ञ्रण्णाणी मञ््रप्णाणर्पारिगय खेत्त जाणद्‌-पा सइ । 

कालग्रो ण मडइञ्रण्णाणी मदश्रण्णाणपरिगय काल जाणडइ-पासइ्‌ । ° 

भावञो णं मइञण्णाणी मइश्रण्णाणपरिगए भावे जाणडई-पासद्‌ ॥ 

सूयग्रण्णाणस्स णं भते ! केवत्तिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासभ्रो चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- दव्वश्रो, खेत्तश्नो, कालग्नो, 
भावभ्रो | 

दव्वग्रो ण सुयन्रण्णाणी सुयञ्रण्णाणपरिगयाई दव्वाइ्‌ ग्राघवेइ्‌, पण्णवेइ, परूवे इ 





१. स० पा०-एव जाव भावमो । 


३. वाचनान्तरे पुनरिदमधिकमवलोक्यते "दसेति 


२ स्ष० पा०-पासइ्‌ जाव भावय । निदसेति उवदसेति' (वृ) । ` 


अटुम सत (वीमो उसो) २४१५ 


'भसेत्तग्रो ण सुयग्रण्णाणी सुयग्मण्णाणपरिगय खेत्तं ्राघवेद्‌, पण्णवे्‌, परूवेइ्‌ । 
कालग्रो ण सुयग्रण्णाणी सुयग्रण्णाणपरिगय काल म्राघवेद्‌ पण्णवेद्‌, परूवेइ्‌ ° । 
भावभग्रो ण सुयश्रण्णाणी सुयअण्णाणपरिगए भावे भ्राघवेइ, शपण्णवेड, 
परूवेइ ० ।। 

१६१. विभगनाणस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्तं ? 
गोयमा 1 से समासग्रो चउच्विहे पण्णत्ते, त जहा- दव्वभ्रो, खेत्तग्रो, कालस्रो, 
भावभग्रो | 
दव्वग्रो ण विभंगनाणी विभगनाणपरिगयाई्‌ दव्वाद्‌ जाणड्‌-पासडइ्‌ । 
'भ्तेत्तम्रो ण विभगनाणी विभगनाणपरिगय खेत्त जाणडइ-पासडइ । 
कालम्नो ण विभगनाणी विभगनाणपरिगय काल जाणडइ्‌-पासदइ । ° 
भावग्रो ण विभगनाणी विभंगनाणपपिगए भावे जाणद्‌-पासइ्‌ 

नाणीण सटिडह-पद 

१६२ नाणी ण भते । नाणी ति कालग्रो केवच्चिर होड ? 
गोयमा ! नाणी दुविहे पण्णत्ते, त जहा--१ सादीएं वा श्रपज्जवसिए २ 
सादीए वा सपज्जवसिए । तत्थ णजे से सादीएु सपज्जवसिए से जहण्णेण 
ग्रतोमुहुत्त, उक्कोस्ेण छावद्ि साग रोवमाइ्‌ सातिरेगाइ ॥ 

१९३. भ्राभिणिवोहियनाणी ण भते । भ्राभिणिवोहिय' श्नाणी ति कालग्रो केवच्चिर 
होड ? 
गोयमा । एव चेव^ । 

१६४. एव युयनाणी वि ॥ 

१९५. भ्रोहिनाणी वि एवः चेव, नवर-जहण्णेण एक्क समय ॥ 

१६६. मणपज्जवनाणी ण भते । मणपज्जवनाणी ति कालश्रो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा । जदण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण देसुण पुल्वकोडि ॥ 

१९७ केवलनाणी ण भते । केवलनाणी ति कालग्रो केवच्चिर होइ ? 
गोयमा । सादीए म्रपज्जवसिए ॥ 

१६८. श्रण्णाणी, मडइम्रण्णाणी, सूयश्मण्णाणी ण भते 1 पुच्छा । 


१ स० पा०-एव चेत्तश्रो कालो । [अण्ड वि (अ)] सचिटुरा जहा काय- 
२. स० पाऽ-त चेव । ितीए प्रत्र सव्व जहा जीवाभियमे भप्पा- 
३ स० पा०-एव जाव भावय) वहुगाणि तिण्णि जहा वहूवत्तव्वयाए । 

् 


. स° पाऽ-एव नाणी आभिणिवोहियनाणी ५ भ० ८।१६२। 
जाव केवलनाणी जण्णाणो मइमण्णाणी सुय- ६. भ० ८।१६२। 
अण्णाणी विन्भगनाणी एएसि दसण्ह वि ७ भ० ८।१६२। 


३४६ 


१६९६९ 


भगवद 


गोयमा ! अण्णाणी, मद्मरण्णाणी, सुयञ्रण्णाणी य तिविहे पण्णत्ते, त जहा--१ 
अरणादीए वा ग्रपज्जवसिए २. प्रणादीए वा सपज्जवसिए ३ सादीएवा 
सपज्जवसिए 1 तत्थणनजे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण ्रतोमहृत्त, 
उव्कोसेण भ्रणत काल--अ्रणता भ्रोसप्पिणी उस्सप्पिणीभ्रो कालग्रो, खेत्तग्रो 
म्रवड्ढ पोग्गलपरियटू देसूण ॥ 

विभगनाणी ण भते । पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाद्‌ देसुणाए 
पुव्वकोडीए अव्भहियाई 1 


नाणीण श्रतर-पद 


२०० 


9९ 


२०२ 


२०३ 


२०४ 


नाणीण श्रप्पाबहुयत्त-पदं 


९4 


२०६. 


अ्रभिणिबोहियनाणिस्स ण भते ! अ्रतर कालभ्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा । जहृण्णेण भ्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण ्रणत काल जाव" अवड्ढं पोग्गल- 
परियदु देसूण ॥ 

सुयनाणि-म्रोहिनाणि-मणपज्जवनाणीण एव चेव ॥ 

केवलनाणिस्स पृच्छा । 

गोयमा ! नत्थि भ्रतर ॥ 

मडब्रष्णाणिस्स सुयश्रण्णाणिस्स य पुच्छा । 

गोयमा { जहण्णेण अतोमृहूत्त, उवकोसेण छावद्भ सागरोवमाई्‌ साद्रेगाईं ॥। 
विभगनाणिस्स पुच्छा] 

गोयमा । जहण्णेण अतोमूहुत्त, उक्कोसेण वणस्सइकालो ॥। 


एतेसि ण भते ! जीवाण प्राभिणिवोहियनाणीण, सुयनाणीण, म्रोहिनाणीण 
मणपज्जवनाणौण केवलनाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहुया वा ? 
तुल्ला वा » विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सन्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी, श्रोहिनाणी ञ्रसखेज्जगुणा, 
ग्राभिणिवोहियनाणी सुयनाणौ दो वि तुल्ला विसेसाहिया, केवलनाणी अणत- 
गुणा 11 + 

एतेसि ण भते । जीवाण मद्ग्रण्णाणीण, सुयग्रण्णाणीण, विभगनाणीण य कयरे 
कयरेहितो भ्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा विभगनाणी, मदश्रण्णाणी सुयम्रण्णाणी दो वि 
तुल्ला भ्रणतगुणा ॥ । । 


१. म० ८।१६म। 


अदटुभ सत (बीओो उदैसो) २३४७ 

२०७. एतेसि ण मते ! जीवाण भ्राभिणिबोहियनाणीण सुयनाणीण ग्रोहिनाणीण 
मणपज्जवनाणीण केवलनाणोण मतिग्मण्णाणीण सुयञ्रण्णाणीण विभगनाणीण य 
केयरे कयररोहितो म्रप्पा वा ? वहुया वा ” तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्योवा जीवा मणपज्जवनाणी, ग्रोहिनाणी भ्रसवेज्जगुणा, 
आभिणिवोहियनाणी सुयनाणौ य दो वि तुल्ला विसेसादहिया, विभगनाणी श्रस- 
सेज्जगुणा, केवलनाणी श्रणतगुणा, मद््रण्णाणी सूयन्रण्णाणी य दो वि तुल्ला 
ग्रणतगुणा ° ॥ 


नाणपसज्जव-पद्‌ 


२०८ केवतिया ण भते । अ्राभिणिनो हियनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा । ग्रणता आभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता ॥ 
२०६९. केवत्िया ण भते । सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
एवं चेव ॥ 
२१०. एव जाव केवलनाणस्स । एव मइग्रण्णाणस्स सुयम्रण्णाणस्स ॥ 
२११. केवतिया ण भते । विभगनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 अ्रणता विभगनाणपज्जवा पण्णत्ता ॥ 
नाणपज्जवाण अप्पाबहुयत्त-पद 


२१२ एतेसि ण भते । आरभिणिवोहियनाणपज्जवाण, सुयनाणपज्जवाण, ओहिनाण- 
पज्जवाण, मणपज्जवनाणपज्जवाण, केवलनाणपज्जवाण य कयरे कयरेहितो' 
श््रप्पावा ? वहूुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा? 
गोयमा । सव्वत्थोवा मणपज्जवनाणपज्जवा, ग्रोहिनाणपज्जवा ग्रणतगुणा, 
सुयनाणपज्जवा अणतगुगा, श्राभिणिवोहियनाणपज्जवा अ्रणतगुणा, केवलनाण- 
पज्जवा प्रणतगणा ॥ 

२१३ एएसि ण भते । मदइम्रण्णाणपञ्जवाण, सुयञ्रण्णाणपज्जवाण, विभगनाण- 
पज्जवाण य कयरे कयरेहितोः शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा? ° विसे- 
साहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवा विभगनाणपज्जवा, सुयग्रण्णाणपज्जवा प्रणतगरुणा, 
मदअरण्णाणपज्जवा म्रणततगुणा ॥ 

२१४ एएसि ण भते । श्राभिणिबोहियनाणपज्जवाण जाव केवलनाणपज्जवाण, मद्‌- 
ग्रण्णाणपज्जवाण, सूयन्रण्णाणपज्जवाण, विभगनाणपज्जवाण य कयरे कयरे- 
हितो! श्ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा°? विसेसाहिया वा ? 





£` स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३ सण पा०--क्यरेहितो जाव विसेसाहिया । 
२ स० पाऽ--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


~ 


४८ मगवई 


गोथमा । सव्वत्थोवा मणपज्जवनाणपज्जवा, विभंगनाणपज्जवा म्रणतगुणा, 
ग्रोहिनाणपज्जवा श्रणतगुणा, सुयञ्नण्णाणपज्जवा अणतगुणा, सुयनाणपज्जवा 
विसेसाहिया, मद्गण्णाणपज्जवा ब्रणतगरुणा, अ्राभिणिवोहियनाणपज्जवा विसे- 
साह्य, केवलनाणपज्जवा मणतगुणा ॥ 

२१५. सेव भते । सेव भते 1 त्ति ॥। 


तद्‌श्रो उदहेसो 
वणस्सङ-पदं 


२१६ कतिविहा ण भते ! सक्खा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा स्क्खा पण्णत्ता, त जहा-सवेज्जजी विया, ्रसखेजजजीविया, 
सरणतजीविया ॥ 
२१७ सेकित सखेज्जजीविया ? 
सखेज्जजीविया श्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
तालः तमाले तक्कलि, तेयलि' शाते य सालकल्लाणे । .. 
सरले जावति केयद्‌, कदलि तहु चम्मस्क्खे य ।।१।॥ 
भूयरुख हिगुरुक्छे, लवगस्क्वे य होति वोधव्वे। 
पूयफली खज्जूरी, वोधव्वा नालिएरी य०।२] 
जे यावण्णे तहप्पगारा1 सेत्त ससेज्जजीविया 1 
२१८. सेकित प्रसखेज्जजीविया ? 
ग्रसखेज्जजीविया दविहा पण्णत्ता, त जहा--एगह्िया य वहुवीयगा य ॥ 
२१६. सेकित एगद्िया ? 
एगद्धिया श्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
निवव जवु* %कोसव, साल अ्रकोल्ल पीलु सेल्‌ य | 
सल्लइ मोयड्‌ मालुय, वडउल पलासे करजे य ।१॥ 
पत्तंजीवयर्ि, विभेलए हरडए य भल्लाए । 
उवभसिया खीरिणि, वोधव्वे धायद्‌ पियाले ॥२॥ 


१ म० १।५१) 
२ तचे (म,कः,ता,व,म, स) । 
३ स° पा०-जहा पण्णवणाए्‌ जाव नालिएरी । 





४. स० पाऽ-जहा पण्णवणापदे जाव फला 1 
५ प्र्ञापनावृत्तौ “उवेमरिकाः इति र्स्यते । 
भ० २२।२ सूत्रे 'उवमरिका' इतिपदमस्ति । 


अहम सत (तइमो उरसो) 


३४६ 


पूदयनिवारग सेण्टा, तह सीसवा यं ्रसणेय। 

पुण्णाग नागसरक्खे, सीवण्णि तहा भ्रसोगे य।३] 
जे यावण्णे तहप्पगारा । एएस्ि ण मूला वि असखेज्जजीविया, कदा वि खधा 
वि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया। पुप्फा भ्रणेगजीविया। 
फला एगद्भिया । सेत्त एगद्भिया ॥ 





२२० सेकफित वहुवीयगा ? 
वहु वीयगा अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
ग्रत्थिय तिदु कविर, भ्रवाडग माउलिग वित्ले य । 
श्रामलग फणस दाडिम, प्रासोत्ये उवर वडे य ॥१॥ 
नगगोह्‌ नदिरुक्खे, पिप्परि सयरो पिलुक्व रुक्खे य । 
काडवरी कृत्थ्‌ भरि, वोधनव्वा देवदाली य 1२|| 
तिलए लउए छन्तोह्‌, सिरीसे सत्तिवण्ण ददहिवण्णे । 
लोद्ध धव चदणज्जुण, नीमे कूुडए कयवे य ॥३॥ 
जे यावण्णे तहप्पगाया । एएसि ण मूला वि भ्रसखेज्जजीविया, कदा वि खधा 
वि तया वि साला वि पवाला वि पत्ता पत्तेयजीविया । पृप्फा अ्रणेगजीविया ।° 
फला बहुवीयगा । सेत्त वहू वीयगा । सेत्त असखेज्जजीविया ॥ 

२२१ सेकित श्रणतजीविया ? 
ग्रणतजीविया अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा- भ्रालुए, मूलए, सिगवेरे--एव 
जहा-- सत्तमसए जाव" सिडउढी* मुमृढी । जेयावण्णे तहप्पगारा । सेत्त 
भ्रणतजीविया ॥ 

जौवपएसाणं-ग्र॑तर-पद 

२२२ श्रह भते । कुम्मे, कुम्मावलिया, गोहा, गौहावलिया, गोणा, गोणावलिया, 
मणुस्से, मणुस्सावलिया, महसे, महिस्ावलिया--एएसि ण दुहा वा तिहा 
वा सखेज्जहा वा छिन्नाण जे अ्रतराते विण रतेहि जीवपएसेहि फुडा ? 
हता फंडा ॥ 

२२३ पूरिसिणभते। श्रतरे हत्येणवा पादेणवा अरगुलियाए वासलागाए वा 
कद्ुण वा किलिचेणः' वा भ्रामुसमाणे वा समुसमाणे वा भ्रालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा श्रण्णयरेण वा तिक्खेण सत्थजाएण भ्राछिदमाणे वा विल्िदमाणे वा, 

१..भ० ७।६६। ३ सलागएु (अ), > (ता) । 


२ सीउण्डे (म), सीउण्टी (क), सीउण्णी (ता), ४. कलिचेण (ब, ता, व, म, स) । 


सीकण्टै (स) । 


ह भगव 


श्रगणिकाएण वा समोडदहमाणे तेसि जीवपएसाणं किचि श्रावाहं वा विवाहं वा 
उप्पाएद्‌ ? छविच्छेदं वा करेइ ? 
णो तिणद्रं समदं, नो खलु तत्थ सत्थ कमड्‌' ॥ 
च रिम-ग्रचरिम-पद 
२२४. कड्‌ ण भते । पुढवीग्रो पण्णत्ताग्रो ? < 
गोयमा । श्रदु पुढवीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा -रयणप्पभा जाव ग्रहैसत्तमा, 
ईसीपव्भारा ॥ ह 
२२५ इमा ण भते! रयणप्पभापुढवी कि चरिमा ” म्रचरिमा ? 
चरिमपद निरवसेस भाणियन्व जाव-- 
२२६ वेमाणिया ण भते ! फासचरिमेण कि चरिमा ? अ्रचरिमा? 
गौयमा ! चरिमा वि, प्रचरिमावि॥ 
२२७. सेव भते ! सेव भंते ! त्ति! 


चरत्थो उदेसो 
(करिया-पद 


२२८. रयगिहे जाव एव वयासी- कति ण भते । किरियाम्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा ! पच किरियाग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा- काद्या, अ्रहिगरणिया, 
पामोक्तिया, पास्यिवणिया, पाणाइवायकिरिया-एव किरियापद निरवसेस 
भाणियन्तर जाव, सव्वत्थोवाग्रो मिच्छादसणवत्तियाभ्रो किरियामो, श्रप्पच्व- 
क्वाणकरिरियाग्रो विसेसाहियाग्रो, पारिग्गहियाग्रो किरियाग्रो विसेसाहियामो 


ग्रारभियाग्नो किरियाग्रौ विसेसाहियाग्रो, मायावत्तियाग्रो किरियाग्मो विसे- 
माहियाग्रो 1 


२२६९. मेव भते! सेव मते! न्तिः] 


~~~ -~ ~~~ -~ ~~ ¬> ~ "~न - 


१. मरम (म, न) ५ >° १।४-८। 
न. श्‌, 1 ६ १० २२। 

३ पल १८ | ५७. न° {१।५१। 
४ भ 11५१} 


अद्ुमं सत (पचमो उदेसो) 


आजी वियसंदव्भे समणौवासय-पद 


२२३० 


२३१ 


३५१ 
पचमो उदेलो 


रायगिहे जावे" एव वयासी-श्राजीविया ण भते । थेरे भगवते एव वयासी- 
समणोवासगरसः ण भते ! सामादइयकडस्स समणोवस्सए भ्रच्छमाणस्स कड्‌ 
भङं श्रवह्रेज्जा, से ण भते) त भंड श्रणुगवेसमाणे कि सभड श्रणुगवेसंद्‌ ? 
परायग भडं श्रणुगवेसइ्‌ ? 

गोयम। 1 सभड अणुगवेसद्‌, नो परायगं भड ब्रणुगवेसइ ॥ 

तस्स णं भते! तेहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहौववासेहि से 
मड अ्रभडे भवद्‌" ? 

हता भवेद्‌ ॥ 


९३२ सेकेणं खाइ णं श्रदरेण मते! एवं रवंच्चद-सभंडं श्रणुगवेसद्‌, नो परायगं 


२३३. 


२२४. 


२३१५ 


भड ग्रणुगवेसंद ? 


 गोयमा । तस्स ण एवं भवइ्‌- नो मे हिरण्णे, नौ मे सुवण्णे, नो मे कसे, नो मे 


दूसे, नो मे विपुलघण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
मादीए सतसारसावदेज्जे, ममत्तमावे^ पुण से ब्रपरिण्णाए भवद्‌ । से तेणदुण 
गोयमा 1 एव वृ च्चइ्‌-सभड अ्रणुगवेसदइ, नो परायग भड अणुगवेसइ्‌ ॥। 
समणोवासगस्स ण भते । सामादइयकडस्स समणोवस्सए अच्छम।णस्स केड्‌" 
जाय चरेज्जा, से ण भते । किंजाय चरइ? अ्रजाय चर्‌? 

गोयमा 1 जाय चरइ्‌? नो अजाय चरइ || 

तस्स॒ ण भते! तेहि सीलन्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसदहोववासेहि सा 
जाया ्रजाया भवद्‌ ? 

हता भवडइ्‌ ॥ 

से केण खाद्‌ ण श्रदुंग भते एव वृच्चद-जाय चरडइ्‌ ? नो अजाय चरइ ? 
गोयमा । तस्स ण एव भवदइ-नो मे माता, नोमे पिता,नोमे भाया, नोमे 
भगिणी, नो मे भज्जः, नो मे पृक्ता, नोमे धूया, नो मे सुण्हा, पेज्जवधणे 
पुण से अ्रव्वोच्छिन्ने भवइ । से तेणदुंण गोयमा^ । एव वृच्चइ- जाय 
चरइ०, नो ्रजाय चर ॥ 


1 

१ भ० १।४-८ | ४ हवई (ता) । 

२ एव वक््यमाणप्रकारमवादिपु , य्व ते तान्‌ ८ °सापदेज्जे (ता), सवतेज्जे (व) । 
भत्यवादिपुम्तदूगौतम स्वयमेव पृच्छन्नाह्‌ ६ ममत्ति° (क, ता, व) 1 
(व्‌) 1 ७ केवडइ (ता) । 

३. सयमड (म) स भड (ता, म), खय मड ८ अवो° (अ) । 
(स) । €. सं०° पाश-मोयमाजावनो। 


३५ 


#। 


भगवर् 


२३६. समणोवासगस्स ण भते! पुव्वामेव धूलए पाणाइवाए ्रपच्चक्खाए' भवद्‌, 


से ण भते 1 पच्छा पच्चाइक्खमाणे कि करेइ ? 
गोयमा 1 तीय पडिक्कमति, पडप्पन्तं सवरेति, अणागय पच्चक्खाति ॥ 


२३७ तीय पडिक्कममाणे कि १. तिविह तिविहैण पडिक्कमति ? २. तिविहःदुविहिणं 


पडिक्कमति ? ३ तिविह्‌ एगविहेण पडिक्कमति ? ४ दुविह्‌ तिविदहेण पडिक्क- 
मति ? ५. द्विह द्विहेण पडिक्कमति ? ६ दुविह एगविहेण पडिक्कमति ! 

७ एगविह तिविहेण पडिक्कमति ? ठ एगविह्‌ दूविहेण पडिक्कमति † 
€ एगविह एगविहेण पडिक्कमति ? 

गोयमा । तिविहं वा" तिविहेण पडिक्कमति, तिविह्‌ वा दुविहेणं पडिक्कमति, 

एवः चेव जाव एगविह्‌ वा एगविहेण पडिक्कमति । 

१. तिविह्‌ तिविहेण पडिक्कममाणे न॒ करेइ, न कारवेद, करेत नाणुजाणद 

मणसा वयसा कायसा । 

२. तिविहं दुविहेण पडक्कमसाणे न करद्‌, न कारवद्‌, करेत नाणुजाणडइ 

मणसा वयसा ३ ्रहुवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ्‌ मणसा कायसा 

४ ग्रहुवा न करे, न कारवेद्‌, करेत नाणुजाणड्‌ वयसा कायसा । 

५ तिविह्‌ एगविहेण पडिक्कममाणे न करेद्‌, न कारवेइ, करेतं नाणजाणइ 

मणसा ६ अहवा न करद्‌, न कारवे, करेत नाणुजाणडईइ वयसा ७ अ्रहूवा न 


` करेद्‌, न कारवेड, करेत नाणजाणइ कायसा । 


८ दुविह्‌ तिविहेण पडिक्कममाणे न करेड्‌, न कारवेइ मणसा वयसा कायसा 
& भ्रहवा न करेद्‌, करेतं नाणुजाणईइ मणसा वयसा कायसा १० श्रहवा न 
कारवद्‌, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा । 

११. दृविह दुविहेण पडिक्कममाणे न करेड, न कारवेइ्‌, भणसा वयसा 
१२ अहवा न करेड, न कारवेद मणसा कायसा १३ श्रहवा न करेद, न कार- 
वेद्‌ वयसा कायसा १४. श्रहुवा न करेद्‌, करेत नाणजाणडइ्‌ मणसा वयसा 
१५- जह्वा न करेइ, करेतं नाणुजाणड मणसा कायसा १९ ्रहवा न करेइ, 
कर्त नाणुजाणडइ वयसा कायसा १७ शअ्रह्वा न कारेद्‌, करेत नाणजाणद्‌ 
मणन्षा वयसा १८ ब्रहुवा न कारवेड, करेत नाणुजाणई मणसा कायसा १६ 

ग्रहवा न कारवेड, क्रेत नाणृजाणइ वयसा कायसा । 

२०. दुविह्‌ एक्कविहेण पडिक्कममाणे न करेद्‌, न कारवेद्‌ मणसा २१ ्रहना 





न करेड, न कारवेइ वयसा २२ श्रह्वा न करेड, न कारवेद्‌ कायसा २३ भ्रहुवा 


[4 । 


१. वाचनान्तरे तु "मपच्वक्खाए' इत्यस्य स्थाने २. > (स) 1 


'पच्चक्याए".त्ति पच्वाडइक्लमारो" इत्यस्य च 
स्याने "पच्वक्खावेमारे" त्ति र्यते (ब) । 


३ त (ग,क,ता, स) 


अटुमं सत (पचमो उदेसो) ३५३ 


एत 


२२३६. 


२.४०. 


न करेद्‌ करत नाणुजाणईइ मणसा २४ श्रह्वा न करेड, करेत नाणुजाणडइ 

वयसा २५ अ्रहवा न करेद्‌, करोत नाणुजाणदईइ कायसा २६ श्रहवा न कारवेइ, 

करेत नाणुजाणडइ मणसा २७. ्रहवा न कारवेइ्‌, करेत नाणुजाणडई वयसा 

२८ श्रहवा न कारवेद्‌, करेत नाणुजाणडई कायसा 1 

२६ एगविह्‌ तिविहेण पडिक्कममाणे न करेद्‌, मणसा वयसा कायसा ३०. 

अहवा न कारवेदइ मणसा वयसा कायसा ३१ अ्रहवा करेत नाणुजाणडइ मणसा 

वयसा कायसा । 

३२ एक्कविह दुविहेण पडिक्कममाणे न करेइ मणसा वयसा ३३ ग्रह्वा न 

करेड मणसा कायसा ३४ अ्रहवा न करेइ वयसा कायसा ३५ अहवा न 

कारवेद्‌ मणसा वयसा ३६ अ्रहवा न कारवेड मणसा कायसा ३७ अहवा न 

कारवेद्‌ वयसा कायसा ३०८ श्रहवा करेत नाणुजाणईइ मणसा वयसा ३९ ब्रह्वा 

केरेत नाणुजाणइ मणसा कायसा ४० अहवा करेत नाणुजाणई वयसा कायसा । 

४१ एगविह एगविहेण पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४२ अ्रह्वान करेइ 

वयसा ४३ श्रहवा न करेइ कायसा ४४ म्रह्वा न कारवेद्‌ मणसा ४५ श्रह्वा 

न कारवेड्‌ वयसा ४६ ग्रहवा न कारवेइ्‌ कायसा ४७ ब्रहवा करेत नाणुजाणड 

मणसा ल ्रह्वा करेत नाणुजाणइ वयसा ४९. श्रहुवा करेत नाणु- 

जाणई्‌ कायसा ॥ 

पड्प्पन्न सवरेमाणे कि तिविह्‌ तिविहेण सवरेइ्‌ † 

एव जहा पडिक्कममाणेण एगणपन्न भगा भणिया एव सवरमाणेण वि एगूण- 

पन्न भगा भाणियन्वा ॥ 

ग्रणागय पच्चक्खमाणे कि तिविह्‌ तिविहैण पच्चक्खाद्‌ ? 

एव एते" चेव भगा एगूणपन्नः भाणियन्वा जाव ब्रहवा करेत नाणुजाणडइ्‌ 

कायसा ।! 

समणोवासगस्स णं भते 1 पुन्वामेव थूलए मूसावाए ्रपच्चक्खवाए भवद्‌, से ण 

भते । पच्छा पच्चाइक्खमाणे कि करेड्‌ † 

एव जहा पाणाइवायस्स सोयाल भगसय भणिय, तहा मसावायस्स वि भाणि- 
य्व 1 एव ्रदिन्नादाणस्स वि एव थूलगस्स वि मेहुणस्स, थूलगस्स वि 

परिगगहस्स जाव अ्रहवा करेत नाणुजाणडइ्‌ कायसा । 

एते खलु एरिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु एरिसगा अ्राजीविग्रोवासगा 

भवति ॥ 


१. >< (अगम), ते (कव, स) । ३ वि भाणितव्व (ता) । 
२. >$ (ता) । 


१६४ 
२४९१. 


४९4. 


५. 


, भाव 


ग्राजीवियसमयस्स ण श्रयमदरं--ग्रक्खीणपडिभोदणो सव्वे सत्ता; से हंता, 
चेत्ता, भेत्ता, लुपित्ता, विलृपित्ता, उद््वदृत्ता ग्राहारमाहारेति ॥ 

तत्थ खलु इमे दुवालस अ्राजीवियोवासगा भवति, त जहा--१. ताले २ ताल- 
पलवे २ उव्विहे ४. सविहे ५ अ्रवविहे ६ उदए'ः ७ नामुदएु ठ णम्मुदएः 
£ अ्रणुवालएु १०. सखवालए ११ ग्रयपुले १२ काय्ररए*-इच्चेते दुवालस 
प्राजीविग्रोवासगा अ्ररहतदेवतागा श्रम्मापिउयुस्सूसगा, पचफलपडिक्कता, 
[त जहा-उवरेहि, वडहि, वोरेहि" सतरेहि, पिलक्खूहि |* पलडइल्टुसुणकद- 
मूलविवज्जगा^, अणित्लच्िएहि" मरणक्कभिन्नेहि गोणेहि तस्पाणविवज्जिएहि 
छेत्तेिˆ वित्ति कप्पेमाणा विहरति । एए वि ताव एव इच्छति किमग । पुण 
जे इमे समणोवासगा भवति, जेसि नो कप्पति इमाइ्‌ पन्नरस कम्मादाणाद्‌ 
सय करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेत वा श्रननन समणुजाणेत्तए, त॒ जहा- 
इगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दतवाणिज्जे, लक्व- 
वाणिज्जे, केसवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतपीलणकम्मे, नित्ल- 
छणकम्मे, दवग्गिदावणया, सर-दह-तलागपरिसोसणया", श्रसतीपोसणया । 
इच्चेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भवित्ता कालमासे काल किच्चा 
ग्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति ॥ 

कतिविहा णं भते । देवलोगा पण्णत्ता ? . 

गोयमा ! चडउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासी, वाणमतरा 
जोदसिया, वेमाणिया ॥ 


२४४. सेव भते ! सेवं भते । त्ति | 


| 8 





१. उवए (अ) 1 ७ अरो (क,ता, स) । 
“0 1 ८ वित्तेहि (ज), छत्तहि (ज चिततेहि 
३. कातरिए (ता, व, म) ! हि (अ), छत्तेहि (क, म), चित्तेहि (स) 


०८ 


4 ^< 


„ °देवयागा (क्व०) । 
असौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्या. प्रतीयते! ११ भण १।५१1 
. पलदूल्दसण ° (स) । | 


€ निलच्छण ° (अ), शोल्लद्धण ° (ता) 1 
१०. तलाय ° (अ, स) । 








अदुम सत (छट उदसौ) २५५ 


खटठो उदसौ 


समरणोवासगकयस्स दाणस्प परिराम-पदं 


२४५ 


द्‌ 


२४७. 


समणोवासगस्स ण भते । तहारूव समण वा माहण वा फामु-एसणिज्जेण अरस्षण- 
पाण-खादम-सादइमेण पडिलाभेमाणस्स कि कज्जद्‌ ? 

गोयमा । एगतसो से निज्जरा कज्ज, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ्‌ ॥ 
समणोवासगस्स ण भते । तहारूव समण वा माहण वा अफायुएणं ्रणेस- 
णिज्जेण असरण-पाण'*-खादम-सादमेण ° पडिलाभेमाणस्स कि कज्ज ? 
गोयमा । वहुतरिया से निज्जरा कज्ज, अप्पतराए से पावे कम्मे कज्जई्‌ ॥ 
समणौवासगस्स ण भते ! तहारूव भ्रस्सजय-वि रय!~पडहय-पनच्चक्खायपाव- 
कम्म फासुएण वा, भ्रफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, श्रणेसणिज्जेण वा भ्रसण- 
पाण~श्खाइम-सादमेण पडिलाभेमाणस्स ° कि कज्जइ ? 

गोयमा । एगतसो से पावे कम्मे कज्ज, नत्थि से काइ निज्ज रा कज्जइ्‌ ॥ 


उवनिर्मपर्तापडादि-परिभोगवहि-पदं 
२४८ निमय च ण गाहावइकुल विडवायपडियाए श्रणुप्पविद्र केद्‌ दोह पिंडे 


२४६. 


उवनिमतेज्जा -एग अ्राउसो । ्रप्पणा भूजाहि, एग थेराण दलयाहि ! सेय 
त पडिगगाहेज्जा^ थेराय से अ्रणृगवेसियव्वा सिया । जत्थेव भ्रणुगवेसमाणे 
थेरे पासिज्जा तत्थेव अ्रणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण ्रणुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा त नो म्रप्पणा भूजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, एगते श्रणावाए भ्रचित्ते 
वहुफासुए थडिल्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिद्भावेयव्वे^ सिया 1 

निमय च ण गाहावडइकुल पिडवायपडियाए श्रणुप्पविद्रु केड तिहि पिडेहि 
उवनिमतेज्जा-एग श्राउसो ! प्रप्पणा भूजाहि, दो थेराण दलयाहि ।सेयते 
पडिग्गाहेज्ना, थेरा य से श्रणुगवेसियन्वा सिया । जत्येव श्रणुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा तस्येव अरणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण श्रणुगवेसमाणे येरे पासिज्जां 
ते नो अप्पणा भूजेज्जा, नो अ्रण्णेसि दावए, एगते श्रणावाए ्रचित्ते वहुफासुए 
यडिल्ले पडिनिहेत्ता पमज्जित्ता ° परिद्धावेयच्वा सिया । एव जाव दसहि पिडेहि 


~~~ 


स० पा०--पाण जावे पडिलाभेमास्स । 


१ 
४; 
३ अविरय (अ,क,व, म) । 
॥: 


~~~ ~ 





पडिगहेज्जा (अ, स), पडिगगरैज्जा (व) । 


परिद्रवेयव्वे (ब, स) । 


६ 

वहुतरिता (क, व, म) । ७ अणगुप्पत्तातव्वे (ता) । 
य 
र 


„ पण पा०~-पाण जाव कि 1 
५, कावि (क, व} । 


स० पा०--सेप्रत चेव जाव परिद्रुवेयन्वा । 


३५९६ 


भगव 


उवनिमतेज्जा, नवर-एग ्राउसो । श्रप्पणा भूजाहि, नव थेराणं दलयाहि । 
सेस त चेव जाव परिदरावियव्वा सिया ॥1 


२५०. निस्मय च ण गाहावद'श्कुल पिडवायपडियाएु अ्रणुप्पविद्रु° केड दौहि 


पडिगर्होहि उवनिमतेल्जा--एग आ्राउसो । श्रप्पणा पडिभुजाहि, एग धेराण 
दलयाहि । से य त पडग्गाहेज्जा, *थेरा य से भ्रणुगवेसियव्वा सिया। 
जत्येव अणुगवेसमाणे येरे पासिज्जा तत्थेव अरणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण 
ग्रणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नौ ्रप्पणा परिभूजेज्जा, नो भ्रण्णेसि दावए, 
एगते श्रणावाए भ्रचित्ते बहुफासुए थडित्ले पडिलेहेत्ता पम्मज्जित्ता° पर्द्- 
वेयव्वे सिया 1 एव जाव दसहि पडिग्गहेहि । 

एव जहा पडिग्गहवत्तव्वया भणिया, एव गोच्छग-रयह्‌ रण-चोलपटग-कबलः- 
लद्व-सथारगवत्तव्वया य भाणियन्वा जाव दसहि सथारएहि उवनिमतेज्जा जाव 
परिदावियन्वा सिया ॥ 


श्रालोयणाभिमुहस्स श्रा राहय-पदं 


२५१. निमथेण य गाहावदइकुलं पिडवायपडियाए पचिद्रुणं अण्णथरे अकिच्चद्ाणे 


पडिसेविए, तस्स ण एवं भवति-इहेव ताव श्रह्‌ एयस्स ठाणस्स श्रालोएमि, 
पडक्कमामि, नदामि, गरिहामि, विखद्रामि, विसोहेमि, अरकरणयाए 
अग्मुहुमि, ग्रहारिय पायच्छित्तं तवोकम्म पडिवज्जामि, तश्र पच्छा येराण 
अतियं' म्रालोएस्सामि जाव तवोकम्म पडिवज्जिस्सामि । 


१. से य सपद्विए अस्पत्ते, थेरा य पुव्वामेव, ्रमुहा सिया । से ण भते । वि 
्राराहरएँ * वि राहृए ? 


गोयमा ! ्राराहृए, नो विराहए 1 


२--से य सपद्विएु जसपत्ते, म्रप्पणा य पव्वामेव श्रमुहे सिया । से ण भते । विं 
ग्राराहए ? वि राहूएु ? 


गोयमा । म्राराहृए, नो विराहए ! 


३ सेय सपद्विएु असपत्ते, थेराय काल करेज्जा । से ण भते! कि ्राराहए : 
विराहृएु ? 


गोयमा ! आराहृए, नो विराहृए 1 





१, स० पा०-- गाहावड जाव केड्‌ । 

२. स० पा०-तहेव जावतनो अप्पणा परि- 
मृजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, सेस तं चेव 
जाव पर्दिवियव्वे । 


९ 


विउट्टेमि (ता) । 
ग्रतिए (अ) } 
>< (ज, ता, च, म) । 


+< ^< 


अद्रुम सत (छो उदेसो) 


२५२ 


२५३ 


२१४ 


३५७ 


४ सेय सपद्विए असपत्ते, प्रप्पणा य पुव्वामेव काल करेज्जा।सेणमंते। 
कि अ्राराहृए " विराहृए ? 

गोयमा 1 आराहए, नो वि राहृए । 

५ सेय सपद्विएु सपत्ते,थेराय अमृहा सिया।सेणमभंते। कि आराहृए ? 
वि राहृए ? 

गोयमा । आराहृए, नो वि राहए । 

६ सेय सपद्विए सपत्ते ्रप्पणा य प्रमुहे सिया । से ण भते । कि आराहृए ? 
विराहृए ? 

गोयमा । भ्राराहए, नो वि राहृए । 

७ सेय सपद्टिए सपत्ते,थेराय काल करेज्जा। सेणभते। कि भ्राराहए ? 
विराहृए ? 

गोयमा । भ्राराहृए, नो वि राहृए । 

८ सेय सपद्धिए सपत्ते श्रप्पणा य काल करेज्जा।सेण भते किम्राराहए? 
विराहए † 

गोयमा । ्राराहए, नो विराहुए ° ॥ 

निरग्गथेण य बहि वियारभरमि' वा विहारभूमि वा निक्खतेण श्रण्णयरे अकि 
च्चटाणे पडिसेविए, तस्स ण एव भवति--इहेव ताव मरह एयस्स ठाणस्स 
ग्रालोएमि-एव एत्थ वि ते चेव रदु ्रालावगा भाणियव्वा जाव नो वि राहए ॥ 
निभ्गथेण य गामाणुगाम दरूदज्जमाणेण श्रण्णयरे भ्रकिच्चटराणे पडिसेविए, तस्स 
ण एव भवइ--दहेव ताव अ्रह॒ एयस्स ठाणस्स ्रालोएमि-एव एत्थवि ते 
चेव म्रद आलावगा भाणियव्वा जावनो विराहृए ॥ 

निग्गथीए य गाहावइकूल पिडवायपडियाए अ्रणुपविदाए श्रण्णयरे म्रकिच्चद्भाणे 

पडिसेविए, तीसे ण एव भवइ--इहेव ताव अ्रह॒ एयस्स ठाणस्स आ्आालोएमि जाव 

तवोकम्म पडिवज्जामि, त्रो पच्छा पवत्तिणीए' भ्रतिय अ्रालोएस्सामि जाव 

तवोकम्म पडिवज्जिस्सामि । 

सा य सपद्िया ्रसपत्ता, पवत्तिणी य भ्रमुहा सिया। साणमते। कि 

्राराहिया ? विराहिया ? 

गोयमा 1 भ्राराहिया, नो विराहिया । 

सा य सपद्भिया जहा निग्गथस्स तिण्णि गमा भणिया एव निगगथीए वि तिण्णि 

स्रालावगा भाणियव्वा जाव श्राराहिया, नो विराहिया ॥ 





१ स० पा०--एव सपत्तेण वि चत्तारि आला- २ विचार० (ता, म), विततार (व) ° । 


वगा भागि्व्वा जहैव असपत्तेण । 


३. पवित्तिणीए (म, वा, व, स) । 


२५८ 


२५५. 


भगव 


से केणटुण मते ! एव वुच्चइ--आराहए ? नो वि राहए ? 

गोयमा । से जहानामए कड पुरिसे एग मह्‌ उण्णालोम वा, गयलोमं वा, सण- 
लोम वा, कप्पासलोम वा, तणसूय वा दुहा वा तिहा वा सवेज्जहा वा छिदित्तां 
ग्रगणिकायसि पक्खिवेज्जा, से नृण गोयमा । छिज्जमाणे छिण्णे, पक्खिप्पमाणे 
पक्खित्ते, 'दज्भमाणे दड्ढे'" ति वत्तव्व सिया ? 

हता भगव 1 छिज्जमाणे छिण्णे५, ®पविलिप्पमाणे पव्खित्ते, दज्फछमाणे ° दड्ढे 
त्ति वत्तव्व सिया । 

से जहा वा कड्‌ पुरिसे वत्थ अहत वा, धोत वा, ततुग्गय वा मजिहु-दोणीए 
पव्लिवेज्जा, से नृण गोयमा ! उव्खिप्पमाणे उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे पविखत्त 
रज्जमाणे रक्ते ति वत्तव्व सिया ? 

हता भगव ! उविखप्पमाणे उविखत्ते, °पविखप्पमाणे पविखत्ते, रञ्जमाणे ° 
रत्ते त्ति वत्तव्व सिया । से तेणद्रुण गोयमा ! एव वच्च ्राराहए, नो 
विराहृए ॥ 


जोति-जलण-पदं 


२५६. पदीवरस ण भते 1 श्ियायमाणस्स कि पदीवे शियाइ ? लद शियाइ ? वत्ती 


शियाई्‌ ? तेल्ले याद ? दीवचपए शियाई्‌ ? जोती भियाई ? 
गोयमा 1 नो पदीवे भियाई', शनो लद्री चियाइ्‌, नो वत्ती सियाइ्‌, नो तेत्ले 
याइ ०, नो दीवचपए शियाईइ, जोती शियाई्‌ ॥ 


२५७. श्रगारस्स^ ण मते । भियायमाणस्स कि श्रगारे याइ ? कुडा सिया † 
कंडणा श्ियाइ ? धारणा सिया ? वलहरणे सियाईइ ? वसा भियाई " 
मल्ला फियाइ्‌ † वागा चियाई्‌ " चछित्तरा भियाईइ ? छणे स्ियादईइ ? जोती 
शियाई्‌ ? 
गोयमा । नो अ्रगारे भयाद्‌, नो कुडा {याइ जाव नो छागे शियाईइ, जोती 
भियाई्‌ ॥ 

किरिया-पदं 


२५८ जीवे ण मते! ओोरालियसरीराग्रो कतिकिरिए ? 


गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए, सिय अकिरिए ॥ 





~© 


९ 


. उज्छमारो उज्मे (ता, व) । 
स० पा०--चिण्णे जाव दडढे । 
मंजिदा (अ, स) 1 


४ सं० पा०-उक्खित्ते जाव रक्तं । 
५, स० पा०~-कस्ियाईइ जाव नो) 
६. ञगारे (अ, म, स) । 


मटुम सत (खरो उदैसो) २५९ 


२५६ 


२६०. 


९६९ 


२६२ 


२६३ 


रद 


२६१५ 


२६६ 


२६७ 


२६८. 


२६६ 


नेरदए ण भते 1 म्रोरालियसरीराम्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

ग्रसुरकूमारे ण मते । भ्रोरालियसरीराग्रो कतिकिरिए ? 

एव चेव । एव जाव वेमाणिए, नवर-मणुस्से जहा जीवे ॥ 

जीवे ण भते । भ्रोरालियसरीर्योहतो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए जाव सिय श्रकिरिए ॥ 

नेरइए ण भते ! भ्रोरालियसरीरेहितो कतिकिरिए ? 

एव एसो वि' जहाः पढमो दडग्रो तहा भाणियनव्वो जाव वेमाणिए, नवर- 
मणुस्से जहा" जीवे ॥। 

जीवाण भते! श्रोरालियसरीराभ्रो कतिकिरिया ? 

गोयमा । सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया।। 

नेरइया ण भते । ग्नौ रालियसरोराग्रो कतिकिरिया ? 

एव एसो वि जहा पडढमो दडम्रो तहा भाणियन्वो जाव वेमाणिया, नवर-- 
मणुस्सा जहा जीवा ॥ 

जीवा ण भते श्रोरालियसरीरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा । तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि, श्रकिरिया वि ।। 
नेरदया ण भते 1 श्रो रालियसरीररोहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! त्िकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि। एवं जाव वेमा- 
णिया, नवर-मणुस्सा जहा जीवा ।। 

जीवे ण भते } वेउव्वियसरी राश्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय श्रकिरिए ॥ 

नेरइए ण भते । वेउव्विग्रसरीराग्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिररिए, सिय चउकिरिए । एव जाव वेमाणिए, नवर-- 
मणुस्से जहा जीवे ।! एव जहा म्नो रालियसरीरेण चत्तारि दडगा भणिया ह 
वेउव्वियसरीरेण वि चत्तारि दडगा भाणियव्वा, नवर-पचमकिरिया न 
भण्णड्‌, सेस त चेव ।! एव जहा वेउव्विय तहा म्राहारग पि, तेयग पि कम्मग 
पि भाणियव्वं--एक्केक्के चत्तारि दडगा भाणियन्वा जाव-- ` 

वेमाणिया ण भते ¡ कम्मगस रीरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा । तिकिरिया वि, चउकिरिया वि ॥ 


२७० सेव भते । सेव भते ! त्ति^ ॥ 
१ >< (स,क.ता,म,स)। ४ भ० ८।२५८। 
२ भ० ८२५६1 ५ भ० १।५१॥ 


३ तहा इमो वि अपरिसेसो (अ, क, ता, व, स) 


३६० भगव 
सत्तमो उदेसो 

श्रण्णउत्थियसवाद-पदं 

प्रदत्त पड्च्च - 


२७१ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे-वण्णग्रो", गुणसिलए चेदए-वण्णभो 
जाव पुढविसिलावदभो । तस्स ण गुणसिलस्स चेदयस्स श्रदूरसामते बहवे 
्ण्णउत्थिया परिवसति । तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे 
्रादिगरे जाव समोसदढे जाव परिसा पडिगया ॥1 

२७२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवम्रो महावौरस्स बहवे ्रतेवासी थेरा 
भगवतो जातिस्षपन्ना कुलसपन्ना °'वलसपन्ना विणयस्षपन्ना नाणसपन्ना दसण- 
सपन्ना चरित्तसपन्ना लज्जासषपन्ना लाघवसपन्ना ओयसी तेयसी वच्चसी जससी 
जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिहा जिइदिया जिय- 
परीसहा °जीवियास-मरणभयविप्पमूक्का समणस्स भगवयो महावीरस्स अरदूर- 
सामते उड्ढजाण्‌ ्रहोसिरा फाणकोदोवगया सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा 
विहरति ।। 

२७३ तए ण ते श्रण्णउत्थिया जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
ते थेरे भगवते एव वयासी-- तुन्भे ण अज्जो तिविह तिविहेण अस्सजय-'विरय- 
पडिहय^शपच्चक्वायपावकम्मा, सकिरिया, ग्रसवृडा, अ्रगतदडा ° एगंतवाला 
यावि भवह ॥ 

२७४ तएणतेथेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी-केण कारणेण अज्जो ! 
ग्रम्हे तिविह्‌ त्िविहैण अस्सजय-विरय^०पडिह्य -पच्चक्खायपावकम्मा, 
सकिरिया, अ्रसवृडा, एगतदडा °, एगतवाला या वि भवामो ? 

२७५ तए ण ते म्रण्णडत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुव्भे” ण ्रज्जो । श्रदिन्न 
गेण्ह॒ह, म्दिन्न भुजह्‌, अदिन्न सातिज्जह । तए ण ते तुव्मे श्रदिन्न गेण्हूमाणा, 
ग्रदिन्न भूजमाणा, अदिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ तिविहेण श्रस्सजय-विरय- 

पडिहय -पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवह ॥ 


१. गो० सू० १] ६ जाव विहरति (अ, क, ता, म, स) । 

२. गो० सू° २-१३ 1 ७. अ्रविरय-अपडिहय (श्र, क, ब, म, स) । 

३ भ० १७। ८ स० पा०--जहा सत्तमसए वितिए उदेसए 
४. भ० १।८। 


जाव एगतवाला । 
५ सण पा०--जहा वितियसए जाव जीवियासर । € स० पा०--विर्य जाव एगतवाला । 


१०. तुम्हे (व) । 


अद्रुमं सत (सत्तमो उदसौ) ३६१ 


२७६ 


२७७ 


२७८ 


२७६. 


२८० 


0 +< ० ८४ ~© ^< 


तएणतेथेरा भगवतोते अण्णउत्थिए एवं वयासी-केण कारणेण श्रज्जो । 
भ्रम्हे म्रदिन्न गेण्हामो, अ्रदिन्न भुजामो, अदिन्न सातिज्जामो, जए! ण श्रम्हे 
ग्रदिन्न गेण्हमाणा" श्रदिन्न भुजमाणा० श्रदिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ 
तिविहेण अ्रस्सजय-विरय -पडिहय -पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवबाला या 
वि भवामो ? 

तए ण ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी--तुञ्भण्ण' अ्रज्जो । दिज्ज- 
माणे अदिन्नै, पडिग्गाहज्जमाणे म्रपडिगगाहिए, निस्सिरिज्जमाणे' भ्रणिसिटरं । 
तुञ्भण्ण भ्रज्जो । दिज्जमाण पडिग्गहग असपत्त एत्थ ण म्रतरा केइ भ्रवह्रेज्जा 
गाहावइस्स णत, नो खलु त तुन्भ, तए ण तुन्भे भ्रदिन्न गेण्हुह„ शग्रदिन्न 
भृजह्‌ °, भ्रदिन्न सातिज्जह । तए ण तुढ्भे अदिन्न गेण्हूमाणा जाव, एगतबाला 
याचि भवह ।। 

तएणतेथेरा भगवतो ते ्रण्णउत्थिए एव वयासी-नो खलु म्रज्जो । श्रम्ह 
ग्रदिन्न गेण्हामो, भ्रदिन्न भजामो, अ्रदिन्न सातिज्जामो । श्रम्हे ण अ्रज्जो 1 


- दिन्न गेण्टामो, दिन्न भजामो, दिन्न सातिज्जामो । तए ण भ्रम्हे दिन्न गेण्डु- 


माणा, दिन्न भूजमाणा, दिन्न सातिज्जमाणा तिविह तिविहेण सजय -विरय- 
पडिह्य -®“पच्चक्वायपावकम्मा, अ्रकिरिया, सवृडा° एगतपड्या या वि 
भवामो ॥ 

तए णते ्रण्णउत्थियाते थेरे भगवते एव वयासी-केण कारणेण अज्जो । 

तुम्हे दिन्न गेण्हृह, °दिन्न भुजह्‌ °, दिन्न सातिज्जह्‌, जए ण तुन्भे दिन्न 
गेण्हमाणा जाव" एगतपडिया या वि भवह ? 

तए णते थेरा भगवतो ते ्रण्णउत्थिए एव वयासी--श्रम्हुण्ण भ्रज्जो । दिज्ज- 
माणे दिन्ने, पडिग्गाहिज्जमाणे पडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे निसिद्धुं । श्नम्ह्ण्ण 
ग्रज्जो ! दिज्जमाण पडिग्गहग अ्रसपत्त एत्य ण भ्रतरा के श्रवह्रेज्जा, श्म्हण्ण 
त, नो खलु त गाहावदस्स, तए ण अम्हे दिन्न गेण्ठामो, दिन्नन भजामो, दिन्न 
सातिज्जामो तए ण अम्हे दिन्न गेण्हूमाणा",०दिन्न भृजमाणा, ° दिन्न सातिज्ज- 
माणा तिविह्‌ तिविहेण सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगत- 


~ तए (अ,क, ता, ब, म, स) । ७. स० पा०-जहा सत्तमसए जाव एगतपडिया 
. स पा०--गेण्टुमाणा जाव अदिन्न । ८ स पा०-गेण्ट्हू जाव दिन्न। 
. तुम्हाण (म, स) । ६ तए (अ,कः,ता,व,म, स)। 

निसरिज्ज ० (क) । १०. भ० ८।२७८ | 


स° पा०--गेण्ठुह्‌ जाव अदिन्न 1 ११. स० पा०-गेण्ह्ूमाणा जाव दिन्न । 
 भ० ८२.७६ । 


२८१ 


९ 


२८३. 


२८४. 


भगवः 


पंडियाया वि भवामो । तुव्भे ण श्रज्जो ! भ्रप्पणा चैव तिविह्‌ तिविहैणं 
ग्रस्सजय-वि रयपडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एर्गतवाला या चि भवह ॥ 
तए णते श्रण्णदच्थिया ते थेरे भगवंते एव वयासी-केण कारणेण श्रज्जो 1 
ग्रम्हे तिविह तिविहैेण अ्रस्सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्छायपावकम्मा जावे 
एगतवाला या वि भवामो ? 

तएणते थेरा भगवतो ते ग्रण्णउत्थिए एव वयासी---तुव्भे ण ग्रज्जो 1 अदिन्नं 
गेण्ह॒ह, ्रदिन्न भ्‌जह्‌, अदिन्न सातिज्जह्‌' तए ण तुम्भे ग्रदिन्नं गेण्टमाणा जाव 
एगतवाला या वि भवह्‌ ॥ 

तए णते म्रण्णउत्थियाते थेरे भगवते एव वयासी-केण कारणेणं श्रज्जो 1 

अम्हे ्रदिन्न गेण्हामो जाव एगतवाला या वि भवामो ? 

तएणतेथेरा भगवतो ते अ्रण्णउत्थिए एव वयासी -- तुन्भण्ण श्रज्जो ! दिज्ज- 
माणे अरदिन्ते *'पड़गगाहेजजमाणे श्रपडग्गादिए, निस्सिरिज्जमाणे ्रणसिद्रं । 
तुन्भण्ण ्रज्जो । दिउ्जमाण पडग्गहुग ग्रसपत्त एत्थ ण भ्र॑तरा कड ्रवह्‌- 
रेज्जा °, गाहावइस्स ण त, नो खलु त तुन्म । तएु ण तुव्भे श्रदिन्नं गेण्ह्‌ जाव 
एगतवाला या वि भवह्‌ ।। 


हिरं पड्च्च-- 


रणम्‌ 


१८६. 


२८७. 


यम 


तए ण ते म्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी- तुन्भे ण ्रज्जो ! तिविहं 
तिविहेण अ्रस्सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतवाला या 
वि भवह ॥ 

तएणते थेरा भगवतो ते ग्रण्णडत्थिए एव वयासी-केण कारणेण श्रज्जो 1 

अम्हे तिविह्‌ तिविहेण जाव एगतवाला यावि भवामो ? 

तए ण ते भ्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुन्भे ण श्रज्जो । रीय 
रीयमाणा पुढवि पेच्चेह भ्रभिहणह्‌ वत्तेह लेसेह सधघाएह्‌ सघटृह॒ परितावेह 
किलामेह्‌ उदह्वेह्‌, तए ण तुन्मे पुढवि पेच्चेमाणा अभिहणमाणा, श्वत्तेमाणा 
लेसेमाणा सघाएमाणा सघदटरमाणा परितावेमाणा किलामेमाणा० उदह्वेमाणा 
तिविह तिविहेण अ्रस्सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाला 
या वि भवह । 

तएणतेयेरा भगवतो ते ्रण्णरत्थिए एव वयासी-नो खलु ग्रज्जो । श्रभ्हे 
रीय रीयमाणा पुदवि पेच्वामो अभिहणामो जाव उदह्वेमो । अम्हे ण श्रज्जो ! 





१. स० पा०-त चेव जाव गाहावडइस्स 
२. तचेव जाव (अ,क,ता, व, म, स) । 


३ स° पा०--अभमिहणएमाणा जाव उद््वेमाणा। 


प्रटुम सत (सत्तमो उदेसो) २३६३ 


२८६ 


२९० 


रीय रीयमाणा काय वा, जोय वा, रिय वा पड्च्व देस देसेण वयामो, पदेस 
पदेसेण वयामो, तेण अम्हे देस देसेण वयमाणा, पदेस पदेसेण वयमाणा नो 
पढवि पेच्चेमो ्रमिहणामो जाव उदवेमो, तए ण भ्रम्हे पुढवि अपेच्चेमाणा 
ग्रणभिहणमाण। जाव श्रणोदुवेमाणा तिविह तिविहेण सजय-वि रय-पडिहय- 
पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतपड्याया वि भवामो । तुम्भे ण ्रज्जो। 

ग्रप्पणा चेव तिविह तिविहेण भ्रस्सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा 
जाव एगतवाला या वि भवह ॥ 

तए णते अरण्णउत्थियाते थेरे भगवते एव वयासी-केण कारणेण ग्रज्जो 1 

श्रमे तिविह्‌ तिविहेण जाव एगतवबाला या वि भवामो ? 

तएणतेथेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी-तुन्भेण ्रज्जो। रीय 
रीयमाणा पुटि पेच्चेह्‌ जाव उद््वेह्‌, तए ण तुन्मे पुढवि पेच्चेमाणा जाव 
उह्वेमाणा तिविह तिविहेण जाव एगतवाला या वि भवह । 


गममाणगयं पड्च्च-- 


२६९१ 


२६२ 


२६९३. 


तए णते ्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुड्भण्ण ्रज्जो । गम्म- 
माणे भ्रगते, वीतिक्कमिज्जमाणे अ्रवीतिक्कते, रायगिह्‌ नगर सपाविउकामे 
ग्रसपत्ते ॥। 

तएणते थरा भगवतो ते अ्रण्णउत्थिए एव वयासी-नौ खलु भ्रज्जो । भ्रम्ह 
गम्ममाणे अ्रगते, वीतिक्कमिज्जमाणे अ्रवीतिक्कते, रायगिह्‌ नगर सपाविउकामे 
ग्रसपत्ते ! अरम्हण्ण श्रज्जो । गस्ममाणे गए, वीतिक्कमिज्जमाणे वीतिक्कते, 
रायगिह नगर सपाविउकामे सपत्ते । तुन्भण्ण श्रप्पणा , चेव गम्ममाणे अ्रगते, 
वीतिक्कमिज्जमाणे अवीतिक्कते, रायगिह्‌' श्नगर सपाविउकामे ° अ्रसपत्ते 
तएणतेथेरा भगवतो ्रण्णउत्थिए एव पडिभणति,' पडिभणित्ता गदप्पवाय 
नाम म्रज्छयण पण्णवदसु | 

कतिविहे ण भते । गदप्पवाए पण्णत्ते ? 

गोयमा । पचविहे गदप्पवाए पण्णत्ते, त जहा-पयोगगई, ततगई, बधणलेयण- 
गई, उववायगई, विहायगई' ।! एत्तो भ्रारब्मः पयोगपय निरवसेस भाणियन्व 
जाव" सेत्त विहायगई 1 


२६४ सैव भते ! सेव भते ! त्ति* 11 





१ सण पा०--रायमिह्‌ जाव श्रसपत्ते । ४. आरद्ध (कः,ता, व, म) 
२. पडहरड (अ, क, ता, व, म, स) । ५ प० १६1, 
३. विहागतीः (ता) 1 ६. स० १।५१। 


३६४ भगवद 
अटूठमो उदेसो 
पडिरणीय-पदःं 


२६५ रायगिहे जाव" एव वयासी- गुरू ण भते । पड्च्चः कति पडिणीया' पण्णत्ता ! 
गोयमा । तग्रो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-्रायरियपडिणीए, उवज्छाय- 
पडिणीए, थेरपडिणीए ॥1 

२६६ गत्तिः ण मते । पड़्च्च कति पड़णीया पण्णत्ता 
गोयमा 1 तग्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा-इहलोगपडिणीए, परलोग- 
पडिणीए, दुहग्रोलोगपडिणीए' ॥ 

२९७ समूहण्ण भते 1 पड्च्च कति पडिणीया पण्णत्ता † 
गोयमा ! तग्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा-कुलपडिणीए, गणपडिणीए, 
सघपडिणीए 1 

२९६८. अ्रणुकप पड्च्च *कति पडणीया पण्णत्ता? ° 
गोयमा । त्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा-तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, 
सेह॒पडिणीए 1 

२९६ सुयण्ण भते 1 पड्च्च *'कति पडिणीया पण्णत्ता? ° 


गोयमा 1 त्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा-सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, 
तदुभयपडिणीए 11 


३०० भावण्ण भते । पड्च्च *“कति पडिणीया पण्णत्ता? ° 
गोयमा । तञो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा -नाणपडिणीए, दसणपडिणीए, 
चरित्तपडिणीए । 

पंचववहार-पदं 


२०१ कतिविहं ण भते 1 ववहारे* पण्णत्ते ? 


५ 1 पचविहं ववहारे पण्णत्ते, तं जहा-म्रागमे, सुतं, श्राणा, धारणा, 
ए 


१. भण १।४-१० | 
२. पड्च्वा (क, म) । 
३. पडणिया (ता, म), तुलना-ठा° ३।४८८- 


५ दुहालोग ° (अर, व, म), उभयपडि° (क); 
दुहलोग ° (ता) | 


६ सण पा०-पृच्छा। 

४६३ 1 ७ स० पा०-पुच्छा। 

४ अत्र णकारयोगे अनुस्वारलोप 1 ८ स० पा०--पुच्छा | 
€ 


* तुलना--खा० ५।१२४; च० १०1 


अट्रुमं सतं (प्रहुमो उरसो) २३६५ 


जहा से तत्य भ्रागमे सिया ्रागमेणं ववहारं पट्ुवेज्जा । 

णो यसे तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, सुएण ववहार पटु वेज्जा । 
णोयसे तत्थ सए सिया, जहासे तत्थ आणा सिया, भ्राणाए ववहार 
पटुवेज्जा । 

णो यसे तत्य श्राणा सिया, जहासे तत्थ धारणा सिया, धारणाए ववहार 
पटुवेज्जा । 

णोयसेतत्य धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएण ववहार 
पटरुवेज्जा । 

इच्चेएहि पचहि ववहार पद्रुवेज्जा, त जहा-भ्रागमेण, सुएण अ्राणाए, धारणाए, 
जीएण । 

जहा-जहा से आगमे सुए आणा धारणा जीए तहा-तहा ववहार पटु वेज्जा । 

से किमाह भते । श्रागमवलिया समणा निग्गथा ? 

इच्चेतं पचविह ववहार जदा-जदा जहि-्जाहि 'तदा-तदा'' तहि-तहि भ्रणिस्सि- 
श्रोवस्सित सम्म ववहूरमाणे समणे निग्गथे श्राणाए भ्राराहृए भवई' ॥ 


वध-पदं 
३०२ कतिविहे ण भते । वधे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुविहे वधे पण्णत्ते, त जहा--इरियावहियबधे! य, सपरादयवधे थ ॥। 


इरियावहियवबंध-पदं 

३०२३ इरियावह्ियः* ण भते । कम्म कि नेरइश्रो बधड्‌ ? तिरिक्खजोणिश्रो बध्‌ ? 
तिरिक्वजोणिणी वधद ? मणुस्सो बधदइ " मणृस्सी वधडद्‌ ? देवो बधड्‌ ? 
देवी वधड्‌ ? 
गोयमा 1 नो नेरइग्रो बधडइ, नो तिरिक्जोणिओ बधइ्‌, नो तिरिक्वजोणिणी 
वधड, नो देवो वधड्‌, नो देवी वधडइ । पुव्व पडिवन्नए पड्च्च मण॒स्साय 
मण॒स्सीभ्नो य बधति, पडिवज्जमाणए पड्च्च १ मणस्सो वा बधडइ्‌ २ मणस्सी 
वा बघद्‌ ३ मण॒स्सावा वघति ४ मणुस्सीग्रो वाबधति ५ अहवा मणुस्सो 

मण॒स्सी य वधद्‌ ६ श्रहवा मणुस्सो य मणुस्सीग्रोय बधति ७ श्रहूवा 

मणुस्सा य मणुस्सी य बधति ८ प्रह्वा मणुस्सा य मणुस्सीग्रो य बधति ॥ 


१. तहा-तहा (ज, स) । निग्रन्था. 1 पञ्चविघन्यवहारस्य फलमिति 
२ हन्त 1 आहुरेवेति गुरुवचन गम्यमिति, अन्ये शेष , अत्रोत्तरमाह--शच्चेय' मित्यादि (वर) । 
तु से किमाहु भते 1* इत्था्येव व्याख्यान्ति-- ३ °वधिय° (म), °वदहिया° (स) 
अय किमाहभेदन्त ! आगमवलिका श्नमणा ४. ° वहिया (अ, क, स}, ० वहिय (ता) । 


# प 


३६६ 


भगव 


३०४. त भते ! कि इत्थी वंघड्‌ ? पुरिसो वंध ? नपुसगो वघ ? इत्थीश्रो 1 


ध, 


३०१५ 


बधति ? पुरिसा वधति ? नपुसगा वधति ? नोइ्थी नोपुरिसो नोनपुसगो 
वधड्‌ ? 

गोयमा । नो इत्थी वधड्‌, नो पुरिसो वधद' शनो नप्‌सगो बध, नो इत्थीग्रो 
वधति, नो पुरिसा वधति, नो नप्‌ सगा वधति, नोडत्थी नोपूरिसो ° नोनप्‌सगो 
वधड्‌--पुव्वपडिवन्नए पड्च्च अ्रवगयवेदा वधति, पडिवज्जमाणए पड्च्च 
अवगयवेदो वा वंधड्‌ ्रवगयवेदा वा वधति ॥ 

जद मते! अ्रवगयवेदो वा वधड, श्रवगयवेदा वा वधंतित भते । कि १ 
इत्यीपच्छाकडो वधडइ ? २ पुरिसपच्छाकडो वधद ? ३ नप्‌सगपच्छाकडो 
वध्‌ ? ४ इत्थीपच्छाकडा वंघति ? ५ पुरिसपच्छाकडा वधति ? ६ नपस- 
गपच्छाकडा वघत्ति ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य परिसपच्छाकडो य 
वधघद्‌ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य नपूसगपच्छाकडो य । वधृद्‌ ४ ? उदाहू 
पुरिसपच्छाकडो य नप्‌ सगपच्छाकडो य॒ वघडइ्‌ ४? उदाहु इत्थीपच्छा- 
कडो य पुरिसपच्छाकडो यं नप्‌सगपच्छाकडो य॒ वधडइ्‌ ८ एव एते छव्वीस 
भगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छकडा य नपुसगपच्छाकडा य 
वघति ? 

गोयमा ! १ इत्यीपच्छाकडो वि वधड २ पुरिसपच्छाकडो वि वंघडइ ३ नम्‌- 
सगपच्छाकडो वि वंध ४. इत्थोपच्छाकडा वि वधति ५ पुरिसपच्छाकडा 
वि वधति ६ नप्‌ सगपच्छाकडा वि बधति ७. ब्रहवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस- 
पच्छाकडो य वधडइ, एव एए चेव छन्वीसं भगा भाणियव्वा जावर २६. श्रहवा. 
इत्यीपच्छाकडा य पूरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वधत्ति ॥ 

तभते । कि १ वधी वघड्‌ वधिस्सद ? २ वधी वधडइन वधिस्सद? २ वधी 
न वधडइ वंधिस्सदइ्‌ ? ४ वधी न वधडद न वधिस्सद? ५ न बधी 
वध्‌ वधिस्सड † ६ न वधी वघडइ्‌ न वधिस्सड्‌? ७ न वधी न वधड 
वधिस्सद्‌ ? ठ. न वंधी न वधड्‌ न वधिस्सड्‌ ? 

गोयमा ! भवागरिस पड्च्च भ्रत्थेगतिए वधी वंध वधिस्सद्‌, ग्रत्येगतिए 


वधी वधडइ्‌ न वधिस्सइ, एव त चेव सन्व जाव भ्रत्थेगतिएन बंधी न बधद्‌ 
न वधिस्सद्‌ 1 





१. स° पा०--ववडई जाव नोनपृसगो । 

२ ८ अट्वाइत्यीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा 
य वघति & अहवा इत्यीपच्छाकडा य पुरि- 
सपच्छाकडो य वधद्‌ १० अहवा इत्यीपच्छा- 
कडा य पुरिसपच्छाकडाय वधतति ११ अहवा 


इत्थीपच्छाकडो य नपूसगपच्छाकडो य वधडं 
१२. अहवा इत्यीपच्छाकेडो य नपृसगपच्छा- 
केडा य वघति १३ महवा इत्थीपच्छाकडा 
य॒नपुसगपच्छाकडो य वधदइ १४. महवा 
इत्थीपच्छाकडा य नपूसगपच्छाकडा य वघति 


अट्रुमं तत (प्रहुमो उदेसो) 


३६७ 


गहणागरिसं पड्च्च भ्रत्येगतिए वधी वधड्‌ वधिस्सद्‌, एव जाव" भ्रत्येगतिए न 
वधी वध्‌ वधिस्सद्‌, नो चेवणन वधी वधड्‌ न वधिस्सद्‌, भ्रत्थेगतिए न 
वधी न वधडइ्‌ वधिस्सइ, अत्थेगतिए न वधी न वधडइ्‌ न वधिस्सइ ॥ 


३०७. त भते ! कि सादीय सपनज्जवसिय वधड्‌ °? सादीय अ्रपज्जवसिय बधंड्‌ ? 


३०८ 


्रणादीय सपज्जवसिय वधडइ ? श्रणादीय अ्रपज्जवसिय बध्‌ ? 

गोयमा । सादीय सपज्जवसिय वधद्‌, नो सादीय अ्रपज्जवसिय बधद्‌, नो 

ग्रणादीय सपज्जवसिय वधड्‌, नो अ्रणादीय श्रपज्जवसिय वधड्‌ ॥ 

तभते! कि देसेण देस वघडद्‌ ? देसेण सव्व बधडइ्‌ ? सव्वेण देस वधडइ्‌ ? 
सन्वेण सन्व वध्‌ ? ध 

गोयमा । तो देसेण देस बध्‌, नोः देसेण सव्व बधड्नो सव्वेण देस बधद्‌, 

सन्वेण सव्व वधड्‌ ॥ 


संपराइयवबंध-पदं 


३०६ सपराइय णं भते 1 कस्म कि नैरइमरो वधद्‌ ? तिरिक्खजोणिश्रो बधडइ ? जाव 


देवी वधड्‌ ? 
गोयमा । नैरदश्रो वि वधडइ्‌, तिरिक्वजोणिभ्रो वि बधड्‌, तिरिक्छजोणिणी वि 
वधड्‌, मगृस्सो वि वधड्‌, मणुस्सो वि वधडइ्‌, देवौ वि बधइ, देवी वि बधड्‌ । 


३१० त भते। कि इत्थी वधड्‌ ? पुरिसो बधडई ? तहेव जाव' नोइत्थी नोपूरिसो 


नोनप्‌ सगो वघडइ ? 
गोयमा । इत्थी वि बधद, पुरिसो वि वधडइजाव नपुसगा वि बधति, 
'्रहवा एते"* य श्रवगयवेदो य वधडइ, अ्रहवा एते य भ्रवगयवेदा य बधति ॥ 





१५. अहवा पूरिसपच्छाकडो य नपृूस्रगपच्छा- इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा य नप- 
कडो य वधडई्‌ १६ अहवा पुरिसपनच्छाकडो सगपच्छाकडा य वधति २३ श्रहुवा इत्थी- 
य॒ नपुसगपच्छाकडा य बघति १७ महवा पच्छाकडा य परिसपच्छाकडो य नपुसग- 
पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडो य वद्‌ पच्छाकडो य वधडइ्‌ २४ अहवा इत्थीपच्छा- 
१८. अहवा पुरिसपच्छाकडा य नपृसगपच्छा- कडा य पुरिसपच्छाकडो य ॒नपुूसगपच्छाकडा 
कडा य वघति १६ अहवा इत्थीपच्छाकडो य वधति २५ अहवा इत्यीपच्छाकडा य पुरि- 
य॒ पृरिसपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य सपच्छाकडा य नप्‌ सगपच्छाकडो य वघड्‌ । 
वघडदइ २० श्रहुवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस- १. अत्र जाव-पदेन त्रयो भद्खा गृहीता । 
पच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडाय वघतिः२₹१ २ भ० ६।३०३। 
अहवा इत्थीपच्छाकडो य ¦ पुरिसपच्छाकडा य॒ २३. भ० €।३०४ । 

४ 


नपुसगपच्छाकडो य॒ वड र२२॒श्रह्वा ४. अहवेए (अ, व, स), महवेते (ता, म) 


[र 


३६८ 
२११ 


३१२ 


३१३ 


३१४ 


भगव 


"जद भते 1 श्रवगयवेदो य वंघड, ्रवगयवेदा य वंधंति'" तं भते । कि 
इत्थीपच्छाकडो बधडइ ? पुरिसपच्छाकडो वधडइ ? एवं जहेवं इरियावदिय- 
वधगस्स तहेव निरवधेस जाव ग्रहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य 
नप्‌ सगपच्छाकडा य वघति ॥ 

त भते! कि १ वधी वधद वधिस्सड 7? २. वधी वध्‌ न वधिस्सद्‌ ? ३. 
वधी न बधड्‌ वधिस्सद्‌ ? ४ वधी न वध्‌ न वधिस्सद? 

गोयमा । १. श्रत्थेगतिए वधी वधइ वधिस्सडइ्‌ २. श्रत्थेगतिए वधी वधइन 
वधिस्सइ्‌ ३ अ्रत्थेगतिए वधी न बधइ्‌ बधिस्सद्‌ ४ श्रत्थेगतिए वधी न 
वधड्‌ न बधिस्सइ्‌ ॥ 

तं भते । कि सादीय सपज्जवसिय वधड्‌ ? पृच्छा तहैव । 

गोयमा 1 सादीय वा सपज्जवसिय वधडई्‌, अणादीय वा सपज्जवसिय वध, 
अणादीय वा ्रपज्जवसिय बध्‌, नो चेव ण सादीय अ्रपज्जवसिय वध्‌ ।। 

तं भते ! कि देसेण देस वंध ” एव॒ जहेव इरियावहियवधगस्स जाव्‌* सब्वेणं 
सव्व वध्‌ ॥ 


कम्मप्पगडीसु परीसहक्षमवतार-पदं 


२९१५. 


३१६. 


२१७ 


कड्‌ ण भते । कम्मप्पगडीभ्रो पण्णत्ताम्रो ? 

गोयमा ! अद्र कम्मप्पगडीगो पण्णत्ताग्रो, त जहा-नाणावरणिज्ज दसणाव- 
रणिज्ज वेदणिज्ज मोहणिज्ज भ्रासग नाम गोय' अरतराइय ॥ 

कड्‌ ण भते । परीसहा पण्णत्ता " 

गोयमा । वावीसं परीसहा पण्णत्ता, तं जहा-दिगगिछापरीसहे, पिवासा- 
परीसहेः °सीतपरीसहं उसिणपरीसहे दसमसगप रीसहे भ्रचेलपरीसहे अ्ररइ- 
परीसहं इत्थिपरीसहे चरियापरीसहे निसीहियापरीसहे सेज्जापरीसहे अक्कोस- 
परीसहे वहपरीसहं जायणापरीसह अ्रलाभपरीसहे रोगपरीसहे तणफासपरीसहे 
जल्लपरीसहं सक्कारपुरक्कारपरीसह 'पण्णापरीसहे नाणपरीसहे"°दसण- 


रीसहं १६ 


परर 


एए ण भते । वावीस परीसहा कतिसु कम्मप्पगडीयु समोयरंति ? 
गोयमा । चउसु कम्मप्पगडीसु समोयरंति, तं जहा- नाणावरणिज्जे, वेदणिज्जे 


मोहणिज्जे, अ्रतराइए 11 


१. > (व) । 

२. ० ८।२३०८ 1 

३. गोद (व) । 

४. स० पा०-पिवासापरिसदे जाव दसण ० ॥ 


५. अन्नारपरिसहे (उच्च० २।३) । 
६ नाणपरीसहे दसणपरीसहे पण्णापरीसहे 
(स० २२१) 1 





प्रटुमं सतं (श्रहुमो उदेसो) ३६६ 


२१८. 


३१६ 


३२० 


३२९१ 


३२२. 


३२३. 


३२४ 
२३२१५ 


नाणावरणिज्जे ण भते । कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? 
गोयमा । दो परीसहा समोयरति, त जहा-पण्णापरीसहं नाणपरीसहे' य ॥ 
वेदणिज्जे ण मते । कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा समोयरति, त जहा-- 
पचेव अ्राणुपुग्वी, चरिया सेज्जा वहै य रोगे य। 
तणफास-जल्लमेव य, एक्कारस वेदणिज्जम्मि ।९।। 
दसणमोहणिज्ञ णं मते ! कम्मे कति परिसहा समोयरति ? 
गोयमा 1 एगे दसणपरीसहे समोयरइ्‌ ॥ 
चरित्तमोहणिज्जे ण भते । कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 
गोयमा । सत्त परीसहा समोयरति, त जहा-- 
्ररती श्रचेल इत्थी, निसीहिया जायणा य भ्रक्कोसे । 
सक्कार-पुरक्कारे, चरित्तमोहम्मि सत्तेते ॥१॥ 
्रतरादइए ण भते । कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 
गोमा † एगे ्रलाभपरीसहे समोयरई्‌ ॥ 
सत्तविहुवधगस्स ण भते । कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । वावीस परीसहा पण्णत्ता । वौसं पुण वेदेइ--ज समय सीयपरीसह्‌ 
वदेद्‌ नो त॒ समय उसिणपरीसहं वेदेद, ज समय उसिणपरीसह वेदेद नो तं 
समय सीयपरीसह वेदेड, जं समय चरियापरीसह वेदेइ नो त समय निसीहिया- 
परीसह वेदेद, ज समय निसीहियापरीसह वेदेडई नो त समय चरियापरीसहूं 
वेदद्‌ ॥ 
एव अरु विहवधगस्स वि? 1 
छव्विहबधगस्स ण भते 1 सरागछउमव्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा { चोदुस परिसहा पण्णता । वोरस पुण वेदेदइ--ज समय सीयप रीसह 
वेदेद्‌ नो त समय उसिणपरीसह" वेदेद, ज समय उसिणपरीसह वेदेदइ नो त 
समय सीयपरीसह वेदेड, ज समय चरियापरीसह वदेद्‌ नो त समय सेज्जा- 
॥ वेदेद्‌, ज समयं सेज्जापरीसहं वेदेडइ नो त समय चरियापरीसह 
वदेद्‌ 1 





१ अण्णाण° (अ) । विहवघधगस्स वि (क, ब, म), अदु विहवधगस्स 
२. महू विह्ववगस्स ण मते 1 कति परिसहा प० ण॒ मते कति परीसहा प० गो० बावीस 
गौ० वावीस परीसहा, त चछृहापरीसहे पिवासा परीसहा प० एव-अद्ुविधवधगस्स (ता, स) । 
परीसहै सीयपरीसहे उसिरपरीसहे दस- ३ उसुण ° (ता) । 
मस्गपरीसहे जाव अलाभपरीसहे एव शरद - 


२७० 


२२६. 


२२९७ 


२३२८ 


भगवं 


एक्कविहवं धगस्स णं भते ! वीय रागछछउमत्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एव चेव-जहेव छष्विहव धगस्स । 

एगविहवधगस्स ण भते ! सजोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता 1 नव पुण वेदेड । सेस जहा 
छन्विहव धगस्स ।। 

अवधगस्स णं भते ! श्रयोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । एक्कारस परीसहा पण्णत्ता ! नव पृण वेदेदइ-ज समय सीयपरीसहं 
वदेद्‌ नो त समय उसिणपरीसह वेदेड, ज समय उसिणपरीसह वेदेडइ नोत 
समय सीयपरीसह वेदेद्‌, ज समयं चरियापरीसह वदेद्‌ नो त समय 


सेज्जापरीसह्‌ वेदेड, ज समय सेज्जापरीसह्‌ वेदेद नो त समयं चरियापरीसह्‌ 
वेदेद्‌ ॥ 


सूरिय-पदं 
३२९ जवुरीवे ण भते । दीवे सरिया उगगमणमूहुत्तसि दरूरेय मूले थ दीसति ? 


२३२०. 


२३२३१. 


१. सं०° पा०~-त चेव जाव अत्थमण० 
२. स० पा०--उर्गमण जाव उच्चत्तेण । 


मज्फतियमुहूत्तसि मूले य दूरे य दीसति ? भ्रत्थमणमृहृत्तसि दूरेयमूलेय 
दीसति ? 

हता गोयमा ! जवुदीवे ण दीवें सूरिया उगगमणमूहुत्तंसि दूरे य' भ्मूले य 
दीसति, मज्छतियमुहुत्तसि मूले य दरे य दीसति °, म्रत्थमणमूहुत्तसि दूरे य मूले 
य दीसति ॥ 

जबुदीवे णं मंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहृत्तसि, मज्छततियमूहृत्तसि य, 
अरत्थमणमुहुत्तसि य सव्वत्थ समा उच्चत्तेण ? 

हता गोयमा ¦ जवुददीवे ण दीवे सरिया उग्गमण"मुहृत्तसि, मज्मत्तियमृहृत्तसि 
य, म्रत्थमणमृहुत्तसि य सब्वत्थ समा ° उच्चत्तेण ।। 

जइ ण भते । जवुदहीवे दीवे सूरिया उग्गमणमहुत्तसि, मज्भतियमूहुत्तसि य, 
ग्रत्थमणमूहुत्तसि' °य सव्वत्थ समा० उच्चत्तेण, से केण खाद्‌ ग्रहण भते । 
एव वुच्वइ- जवुदीवे ण वीवे सूर्या उग्गमणमुहुत्तसि" दुरे य मूले य दीसति ? 
जाव ब्रत्यमणमृहुत्तसि दूरे य मूले य दीसति ? 

गोयमा । लेसापडिघाएण उग्गमणमहत्तसि दुरे य मूले य दीसति, लेसाभितावेण 
मज्मतियमुहुत्तसि मूले य दरे य दीसति, लेसापडिघाएण म्रत्थमणमृहुत्तसि 


, मत्यमणमृहृत्तसि मूले जाव उच्वत्तेणं' इति 
, पाठोऽस्ति 1 म्र भले" इति पद नावश्यक 


३ स० पा०--म्रत्यमणमृहूत्तसि जाव उच्व- ˆ प्रतिमाति। 
चण । अर्ता, ता, म, स" सक्रेतितादशंषु ४. ° मुहुत्तसि य (अ, कता, व, म, स)। 


शदरुमं सतं (अमो उदैसो) ३७१ 


३३२ 


३३४. 


२३५. 


२३३६. 
३३७. 


२३२३८ 


३२३६. 


द्रेय मूले य दीसति।से तेणट्टुणं गोयमा ! एवं वुच्चईइ--जवुदीवे णं दीव 
सूरिया उग्गमणमुहूत्तसि द्रे य मूले य दीसति जाव श्रत्थमण"०ुहुत्तसि दूरे य 
मूते य° दीसंति ॥ 
जवुीवे ण मते । दीवे सूरिया कि तीय वेत्त गच्छति ? पड्प्पन्न लेत्त गच्छति 
ग्रणागय चेत्त गच्छति ? 

गोयमा । नो तीय चत्त गच्छति, पड्प्पन्न खेत्त गच्छति, नो भ्रणागय खेत्त 
गच्छति ॥ 
जंवुरीवे ण भते । दीवे सूरिया कि तीय वेत्त ओभासति ? पडुप्पन्न खेत्त 
ग्नोभासति ? श्रणागय खेत्त खो भासति † 

गोयमा ! नो तीय खेत्त श्रोभासति, पड्प्पन्न खेत्त ओभासति, नो म्रणागय 
खेत्तं श्रोभासति 1 

त भते । कि पूदु ्नोभासति ? रपद म्नोभासति ? 

गोयमा । पूुद्ु श्रो भासति, नो श्रपु् ग्नोभासति जाव नियमा छरिरसि ॥ 
जवुदीवे ण भते 1 दीवे सरिया कि तीय खेत्त उज्जोवेति " 

एव चेव जाव नियमा छ्िसि ॥। 

एव तवेति, एव मासति जाव नियमा छदिसि ॥। 

जवुरीवे ण भते । दीवे सूरियाण कि तीए खेत्ते किरिया कज्जईइ ? पड्प्पन्ने 
चेच किरया कज्ज ? श्रणागए खेत्ते किरिया कज्ज ? 

गोयमा ! नो तीए खेते किरिया कज्जद्‌, पड्प्पन्ने खेत्ते किरिया कज्जद्, नो 
ग्रणागए खेत्ते किरिया कज्ज 1\ 

सा मते । कि पूद्रा कज्जद्‌ ? श्रपुद्रा कज्जई्‌ † 

गोयमा ! पदा कज्जद, नो अपदा कज्जद जाव' नियमा छदिसि ॥ 

जवुीवे ण भते ! दीवे सूरिया केवत्तिय खेत्त उडढ तवति ? केवतिय खेत म्र 
तवति ? केवतिय खेत्त तिरिय तवति † 

गोयमा 1 एग जोयणसय उडढ तवति, अ्रद्वारस जोयणसयाइ ्रहे तवति, 
सीयालीस जोयणसहस्सादइ दोण्णिय तेवं जोयणसए एक्कवीस च सदविभाए 
जोयणस्स तिरिय तवति 1 


जोड सिधाणं उचवत्ति-पटदं 


२४० 


ग्रतो ण भते! माणुसुत्तरपन्वयस्स जे च दिम-सूरिय-गहगण-णक्वत्त-तारारूवा 
तेणमभते! देवा कि उड्ढोववन्नगा ? 


१. स० पा०-ञत्यमण जाव दीसति। ३ भ० १।२५६-२६६) 
२. भ० १।२५६-२६६ 


३७२ 


३४१ 


२४२. 


२३४३ 


३४४ 


घेध-पदं 


देम्‌ 


भगव 
जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेसं जाव-- 
इंदटाणे ण भते ! केवत्तिय काल विरहिएु उववाएण ? 
गोयमा 1 जह्ण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण छम्मासा 1 
विया णं भते । माणुसृत्तरपव्वयस्स ञे चदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त+तारारूवा 
तेण भते! देवा कि उड्ढोववन्नगा ? 
जहा जीवाभियमे जाव-- 


इददुाणे ण भते । केवतिय काल उववाएण विरहिए पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 जह्ण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥। 
सेव भते ! सेव भते । त्ति] 


नवसो उरेसो 


कतिविहं ण भते ! बंधे पण्णत्ते 1 
गोयमा । दुविह वधे पण्णत्ते तं जहा-पयोगवबधे य, वीससावधे य 1] 


वोस्सावच-पदं 


३४६. 


२४७ 


२४८. 


वीससावघे ण भते 1 कतिविहू पण्णत्ते ? 


गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा-सादीयवीससावधे य, अ्रणादीयवीससावधे 
य ॥ 


ग्रणादियवौससावधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा । तिविहे पण्णत्ते, त जहा-धम्मत्थिकायग्रण्णमण्णञ्मणादीयवीससाबधे, 
स्रधम्मत्थिकायग्रण्णमण्णस्रणादीयवीससावधे, श्रागासत्थिकायम्रण्णमण्णअणा- 
दीयवीससावधे ॥ 


घम्मत्यिकायञ्रण्णमण्णञ्रणादीयवीससावधे ण भते । कि देसनंषे ? सन्ववघे 


गोयमा 1 देसवघे, नो सव्ववधे 1 एव ग्रघम्मत्थिकायञ्रण्णमण्णञ्जणादीयवीससा- 
वषे वि, एवं आगासत्यिकायञण्णमण्णञ्मणादीयवीससावपे वि] 





१. जी ३) ३. भ० १।५१ 1 
२. जी० ३1 


४. अणातीत ° (ता) । 


श्रदुम सत (नवमो उहेसो) ३७३ 


२४६ 


३५० 


२५१ 


२३५२. 


३५३ 


धम्मत्थिकायञ्रण्णमण्णग्रणादीयवीससाबघे ण भते । कालग्रो केवच्चिर होड ? 
गोयमा । सव्वद्ध । एव म्रधम्मत्थिकायञण्णमण्णग्मणादीयवीससाबधे वि, 
एव श्रागासत्थिकाय्रण्णमण्णम्रणादीयवीससावधे वि! ॥ 

सादीयवीससावधे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तिविहे पण्णत्ते, त जहा--वधणपनच्चवइए, भायणपच्चदए, परिणाम- 
पच्चदए ।॥ 

से कि त बधणपच्चदृए ? 

बधणपच्चइए--जण्ण परमाणुपोग्गलदुप्पदेसिय-तिप्पदेसिय जाव दसपदेसिय- 
सखेज्जपदेसिय-असखेज्जपदेसिय-श्रणतपदेसियाण खधाण वेमायनिद्धथाए, 
वेमायलुक्खयाए, वेमायनिद्धलुक्छयाए वधघणपच्चएणः बधे समुप्पज्जड, 
जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल । सेत्त वधणपच्चदए ॥ 

से कि त भायणपच्चदइृए ? 

भायणपच्चइए--जण्ण जुण्णसुर-जुण्णगुल-जुण्णतदुलाण भायणपच्चवएणः' बधे 
समूप्पज्जइ्‌, जहण्णेण श्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज काल । सेत्त भायण- 
पच्चइए ॥ 

से कित परिणामपच्चदइए ? 


परिणामपच्चदए--जण्ण अन्भाण, अ्रन्भरुक्खाण जहा ततियसए जाव ग्रमो- 


हाण परिणामपच्वएण" बवे समुप्पज्जइ्‌, जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
छम्मासा । सेत्त परिणामपच्चदइए । सेत्त सादीयवीसक्ावधे । सेत्त वीससानधे ॥ 


पयोगबंघ-पदं 
३५४ से कित पयोगवधे ? 


पयोगवधे तिविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-भ्रणादीए वा ्रपज्जवसिए, सादीए वा 
गपज्जवसिए,सादीए वा सपज्जवसिए । 

तत्थ ण जे से ग्रणादीए श्रपज्जवसिए से णं ब्रह्ुण्॒ जीवमज्भपएसाण, तत्थ वि 
ण तिण्ट-तिण्ह अ्रणादीए म्रपज्जवसिएसेसाण सादीए। तत्थयणजेसे सादीए 
ग्रपज्जवसिए से णसिद्धाण। तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिएसेण 





९ अस्य सूत्रस्यानन्तर ^ताः प्रतौ एतावानति- २ °पच्चइएण (अ) । 
सक्ति पाठोऽस्ति--धम्मत्थिकायअण्णमण्ण- ३. °पच्चदइएण (अ, स) । 
भ्रणादीयवीससावधस्स ण॒ भते ! केवदय काल ४ म० ३।२५३ 1 
प्रतर होड गो नत्थि प्रतर एव तिण्ट्वि सेत्त॒ ५. ° पच्चइएरण (अ, स) । 
अणादीयवीससाववे ।" 


२३७४ 


भगव 


चरउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-- ्रालावणवधे, ्रत्लियावणववे, सरी रवंषे, सरीर- 
प्पयोगबधे ॥1 


भ्रालावरं पड्च्च- 


३५५ सेकि त ्रालावणवधे ? 


्रालावणवधे- जण्ण तणभाराण वा, कद्रुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पलाल- 
भाराण वा, वेत्तलता-वाग-वरत्त-रज्जु-वत्लि-कूस-दन्भमादीएहि ्रालावण- 
वधे समुप्पज्जइ्‌, जहण्णेणं ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज काल । सत्त ्रालावण- 
वधे ॥ 


श्रतिलियावणं पड्च्च-- 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


२१५९ 


सेकित श्रद्लियावणवधे ? 

ग्रत्लियावणवधे चउव्विह्‌ पण्णत्ते, त जहा- लेसणावधे, उच्चयवधे, ससूुच्चय- 
वधे, साहणणावधेः ।। 

से कित लेसणावधे ? 

लेसणावधे- जण्ण कुट्धाण, कोट्िमाणः, खभाण, पासायाण, कद्राणं, चम्माण, 
चडाण, पडाण, कडाण दछहा-चिक्खल्ल-सिलेस-लक्ख-महुसित्थमाईएहि लेसण- 
एहि वधे समुप्पज्जडइ, जहण्णेण ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज काल । सेत्त 
लेसणावधे 11 

से कि त॒ उच्चयवधघे ? उच्चयवधे-जण्ण तणरासीण वा, कटुरासीण 
वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासीण वा गोमयरासीण वा, वगर 
रासीण वा, उच्चत्तेण वधे समुप्पञजदइ, जद्ण्णेण ग्रतोमृहत्त, उक्कोसेण सखेज्ज 
काल ! सेत्त उच्चयवधे ॥ 

से कि त समुच्चयवधे ? 

समुच्चय बधे- जण्ण अगड-तडाग-नदी-दह्‌-वावी-पूवेखरिणी-दीहियाण गुजालि- 
याणं, सराण, सरपत्तियाण, सरस रपत्ियाण, बिलपत्ियाण देवकुल-सभ-प्पव- 
थूभ-लाइयाण, फरिहाणः, पागारट्भालग-चरिय-दार-गोपुर-तोरणाण, पासायः- 
घर-सरण-लेण-आवणाण, सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चडम्मृह्‌ः-महापह्‌- 

पहमादीण, दृहा-चिक्खस्ल-सिला-समुच्चएण वधे समुप्पजई, जहण्णेण 

अ्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण ससेउज काल ! सेत्त समुच्चयवधे ।। 


१. वा वेल्लमाराण वा (अ, स) । ४ परिहाण (क, व, म) । 
२ स्राहणववे (ता), सहणाण ° (म, स) । ५ चउमुह्‌ (क, ता) । 
३ कृटिमाण (क) 1 ६. सिलेसर (अ, स}; सेला (ता) 1 


प्रटुम सत (नवमो उदेसो) † ३७१ 


२६०. से कितं साहणणावंघे ? 


साहणणाबधे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-देससाहणणाबधे य, सम्वसाहणणाबधे 
य ॥ 


३६१ से कित देससाहणणावधे ? 
देससाहणणावधे-- जण्ण सगड-रह-जाण-जुग्ग-गित्लि-थित्लि-सीय-सदमाणी- 
लोही-लोहकडाह-कडच्छय“-ग्रासण-सयण-खभ-भडमत्तोवगरणमादीण देस- 
साहणणाबघेः समुप्पञ्जद्‌, जहण्णेण ग्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण सखेज्जं काल 1 
सेत्त देससाहणणाबधे ॥! 

३६२ से कित सन्वसाहणणावधे " 
सन्वसाहणणावधे- से ण खीरोदगमारईण । सेत्त सन्वसाहणणाबधे । सेत्त 
साहणणावधे । सेत्त प्रत्लियावणवबधे । 

सरीरं पड्च्च-- 

३६३. से कितसरीरवधे? 
सरीरवधे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पुव्वपयोगपच्चदइए* य, पडुप्पन्नपयोग- 
पच्चइए" य ॥ 

३६४ से कि त पुन्वपयोग्पच्चइए ? 
पुव्वपयोगपच्चइए-जण्णं नेरइयाण ससारत्थाण सनव्वजीवाण तत्थ-तत्थ तेसु- 
तेसु कारणेयु समोहण्णमाणाण^ जीवप्पदेसाण, बधे समृप्पज्जड्‌ । सेतत पुन्व- 
पयोगपच्चइए । 

३६५. से कि तं पड्प्पन्नपयोगपच्चईए ? 
पंड्प्पन्नपयोगपच्चइए- जण्ण केवलनाणिस्स॒अ्रणगारस्स केवलिसमूुग्घाएण 
समोहयस्स ताग्रो समूग्धायाग्रो पडिनियत्तमाणस्स श्रतरा मथे वटरमाणस्स तेया- 
कम्माण बधे समृप्पज्जद्‌ । कि कारण ` ताहे से पएसा एगत्तीगया भवति" । 
सेत्त पड्प्पन्नपयोगपनच्वइए 1 सेत्त सरीरबधे ॥ ४ 

१. कडच्छुय(ता, व, म) ;कड्च्छया(म० ५।१८९) जीवप्रदेशाश्रिततंजसकामेणररीरम्रदेडानामि- 

२. देससावणाएवधे (ता) । ति द्रष्टव्य, श्लरीरिवन्ध इत्यत्र तु पक्षे समुद्‌- 

३ तुव्वप्पश्नोग ° (ता) । घातेन विक्षिप्य सद्धोचितानामुपसजंनीकृत- 

४. पच्चुप्पण्ण ० (ता, व, म) । तेजसादिशरीरग्रदेशाना जीवप्रदेदानामेवेति 

५. समोहण ° (स) । (वर) । 

६ इहं जीवप्रदेश्षानामिल्युक्तावपि शरीरवन्धा- ७. शरीरिवन्ध इत्यत्र तु पक्षे तेयाकम्मारा वषे 


धिकारात्तात्स््यात्तदृन्यपदेश इति न्यायेन समूप्पज्जइ (वृ) । 


३७६ 


भगवई 


सरीरप्पयोगं पड्च्च-- 


२९६. 


से कित सरीरप्पयोगवषे 


सरीरप्पयोगव घे पचविहे पण्णत्ते, त जहा-श्नो रालियस री रप्पयोगवधे, वेउव्विय- 
सरीरप्पयोगवबधे, राहारगसरी रप्पयोगवंधे, तेयासरीरप्पयोगवधे, कम्मासरीर- 
प्पयोगवधे | 


भ्रोरालियसरीरप्पयोगं पड्च्च-- 


२६७. 


२९८. 


३६६ 


२७० 


३७९१. 


२७२ 


२७३. 


१. पण 


२. स° पा०-- ° मणुस्स जाव ववे । 


ग्रो रालियस रीरप्पयोगवंधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा। पचविहे पण्णत्ते, त जहा-ए्गिदियश्रो रालियसरी रप्पयोगवंधे, वेइदिय- 
जरालियसरीरप्पयोगवषे जाव पचिदियग्रो रालियसरीरप्पयोगवधे । 
एगिदियमो रालियसरीरप्पयोगवये ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 पचविहे पण्णत्ते, त ॒जहा- पुढविक्कादइयएगिदियग्रो रालियसरीर- 
प्पयोगवधे, एव एएण श्रभिलवेण भेदो जहा ओ्रोगाहुणसठाणे ग्रो रालियसरीर- 
स्स तहा भाणियनव्वो जाव" पज्जत्तागन्भवक्कतियमणुस्सपचिदियओरालिय- 
सरीरप्पयोगवंषे य, अ्रप्पज्जत्तागल्भवक्कतियमणुस्स'°पचिदियग्रो रालियसरीर- 
प्पयोग ° -वघे य ॥ 

ग्रोरालियस रीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सदहव्वयाए पमादपच्चया कम्मं च जोगच भवच 


अ्राउयं च पड्च्च ग्रोरालियसरी रप्पयोगनामकम्मस्स उदएण श्रो रालियसरीर- 
प्पयोगवधघे 1\ 


एगिदियम्रो रालियसरी रप्पयोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

एव चेव । पुदधविक्काइयएगिदियञ्रो रालियसरी रप्पयोगवधे एव चेव, एव जाव 
वणस्सइकाइया ! एव वेददिया, एव तेददिया, एव चरिदिया ॥ 
तिरिक्डजोणियपवचिदियग्रो रालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ¡1 कस्स कम्मस्स 
उदएण ? एव चेव ॥ 

मणुस्स पचिदियम्रो रालियसरी रप्पयोगवये ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 
गोयमा 1 वौरिय-सजोग-सदव्वयाए पमादपच्चया, श्क्म्म च जोगं च भव 


च° भ्राउ्य च पड्च्च मणुस्सपचिदियम्रोरालियसरीरप्पयोगनामकम्मस्स 
उदएण मणुस्सपचिदियस्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ॥ 


ग्रोरालियसरीरप्पयोगववे ण भते ! कि देसवघे ? सव्ववघे ? 


२१ ३. स० पा०-पमादपच्चया जाव आखय । 
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गोयमा । देसवये वि, सव्ववधे वि ॥ 

एगिदियओओ रालियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कि देसवधे ? सन्ववधे ? 

एव चेव 1 एव पुडविक्काइया एवं जाव-- 

मणुस्सप चिदिवग्रो रालियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कि देसवधे ? सव्ववधे ? 
गोयमा । देसवधे वि, सव्ववये वि ।! 

श्रो रालियसरी रप्पयोगवधे ण भते ! कालभ्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा । सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
तिण्णि पलिग्रोवमाईइ समयुणाड' ॥ 

एगिदियग्रो राचियतस्तरी रप्पयोगवधे ण भते । कानग्रो केवच््विर होड ? 

गोयमा । सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
वावीस वाससहस्साइ्‌ समयूणाड ॥ 

पुढविक्काइयएगिदियपुच्छा । 

गोयमा । सन्ववधे एक्क समय, देसवधे जदृण्णेण सुहाग भवग्गहण तिसमयूण, 
उक्कोसेण वावीस वाससहस्साड समगूणाई्‌ । एव सबव्वेसि सन्ववधो एक्क 
समय, देसवधो जेषि नत्थि वेरव्वियसरीर तेसि जहण्णेण सुहाग भवग्गहण 
तिसमवूण, उक्कोसेण जा सा ठ्ती सा समयूुणा कायन्वा, जेसि पुण म्रत्थि 
वेउव्वियस रीर तेसि देसवधो जहुण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण जा जस्स छती 
सा समयूणा कायव्वा जाव मणुस्साण देसवधे जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
तिण्णि पलिगोवमाई्‌ समयुणाडइ । 

ग्रो रालियसरीरवधंतर ण भते । कालभ्रो कैवच्चिर होड " 

गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण खुद्धाग भवग्गहुण तिसमयूण, उक्कोसेण तेत्तीस 
साग रोवमाइ पुव्वकोडिसमयाहियाउ । देसवधतर जहण्णेण एक्क समय, उक्को- 
सेण तेत्तीस सागरोवमाई्‌ तिसमयाहियाईइ ॥ 

ए्िदियम्नो रालियपुच्छ । 

गोयमा । सब्वववतर जहण्णेण खड्ग भवग्गहण तिसमयुण, उक्कोसेण वावीस 
वाससहस्साइ समयाहियाई 1 देसवधतर जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
ग्रतोमुहुत्त ।! 

पुढविक्काइयएगिदियपुच्छा । 

सन्ववधतर जहेव एगिदियस्स तहेव भाणियव्व । देसवधतर जहण्णेण एक्क 
समय, उक्कोसेण तिण्णि समया । जहा पुढविक्काइयाण एव जाव चडउरिदियाण 
वाउक्कादयवज्जाण, नवर-सव्ववधतर उक्कोसेण जा जस्स ठिती सा समया- 





१ समयऊणाईइ्‌ (क) । २ खुदाय (क) प्राय सर्वेतव्र। 
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भगवद 


हिया कायव्वा । वाउक्काइयाणं सन्ववधतरं जदण्णेण सखुद्रागं भवग्गहण ति~ 
समयूण, उव्कोसेण तिण्णि वाससहस्साद्‌ समयाहियादं । दैसवघंतर्‌ जहृष्णेणं 
एक्क समय, उक्कोसेण श्रतोमुहुत्तं ॥ 

पचिदियतिरिक्वजोणियग्रो रालियपुच्छ । 

सव्ववघतर जहण्णेण खुडाग भवग्गहणं तिसमग्रूण, उक्कोसेणं पुव्वकोडी सम- 
याहिया । देसवघतर जहा एगिदियाण तहा परचिदियतिरिक्छजोणियाण, एवं 
मणुस्साण वि निरवसेस भाणियव्व जाव उक्कोसेणं भतोमृहु त्तं ॥ 

जीवस्स ण भते । एगिदियत्ते, नोएगिदियत्ते, पुणरवि एगिदियत्तं एगगिदिय- 
ग्रो रालियसरीरप्पयोगवधतर कालओ केवच्चिर होड ? 
गोयमा । सन्ववधतर'जहण्णेण दो खुद्द भवग्गहणादं तिसमयूणाडइं, उक्कोसेणं 
दो सागरोवमसहस्साइ सखेज्जवासमन्भहियाइ । देसवधतर जद्ण्णेण सखुदागं 
भवग्हण समयाहिय, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्सादं संखेज्जवास- 
मन्भहियाई्‌ 11 

जीवस्स णं भते ! पुटढविक्कादयत्ते, नोपुटविक्कादइयत्ते, पुणरवि पृढविक्काइयत्ते 
पुढविक्काइयएगिदियम्रो रालियसरी रप्पयोगवघतर कालभो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा { सन्ववधघतर जहण्णेण दो सुडाई्‌ भवग्गहणाई तिसमयूुणाद", उक्को- 
सेण श्रणत काल--अणताग्रो ओसप्पिणीमो उस्सप्पिणीभ्रो कालग्रो, खेत्तमो 
्रणता लोगा-भ्रसखेज्जा पोग्गलपरियदा, तेण पोग्गलपरियद्रा म्रावलियाए 
ग्रसखेज्जइभागो । देसवघतर जहण्णेण सृडाग भवग्गहणं समयादहिय, उक्कोसेण 
ग्रणत काल जाव भ्रावलियाएु अस्खेज्जदभागो । जहा पुढविक्कादइयाणं एव 
वणस्सदकादयवज्जाण जाव मणुस्साण । वणस्सइकाइयाणः दोण्णि खुदाई एव 
चेव, उक्कोसेण असखेज्ज काल--ग्रसखेज्जाो शओ्रोसप्पिणीमो उस्सप्पिणीभो 
कालग्रो, खेत्तग्रो ्रसखेज्जा लोगा, एवं देसववतर पि उक्कोसेण पुढविकालो ॥ 
एएसि णं भते । जीवाण रो रालियसरीरस्स देसवघगाणं, सन्ववघगाण, अवध- 
गाण य॒ कयरे  कयरेहितो' शम्रप्पा वा? वहुया वा? तुल्ला वा०? 
विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा म्रोरालियसरीरस्स सन्ववधगा, श्रवधगा विसेसा- 
हिया, देसबंधगा असंखेज्जगुणा ॥ 


१. एवं चेव (ख, क, ता, व, म); तिस्मयूणाईं खर्यम्‌ । 
एव चेव (स), जत्र दयोमिश्रण जातम्‌ 1 २* तरुकालो व ° (ता) 1 
"एव चेव" त्ति करणात्‌ ^तिसमगूणाईइ' ति ३ सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
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वेउञितियसरी रप्पयोगवधे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--एगिदियवेउन्वियस रीरप्पयोगवधे य ॒पच- 
दियवेउल्वियसरीरप्पयोगवधे य ।। 

जइ एगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवधे कि वाउक्काइयएगिदियसरीरप्पयोग- 
वधे ? अ्रवाउक्काडयएगिदियस्री रप्पयोगवघे ? 

एव एएण अ्रभिलावेण जहा ्रोगाहणस ठाणे वेडव्वियसरी रभेदो तहा भाणियन्वो 
जाव'पज्जत्तासन्वदुसिद्धजणुत्तरोववादयकप्पातीयवेमाणियदेवपचि दियवेउव्विय- 
सरीरप्पयोगवधे य, भपजञ्जत्तासव्वटुसि दः शग्रणुत्तरोववादइयकप्पातीयवेमा- 
णियदेवपचिदियवेडव्वियसरीरप्पयोगवधे य ॥ 

वेउव्वियस री रप्पयोगवघे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सदव्वयाए! शपमादपच्चया कम्म च जोग च भव च° 
ग्राउयं `च लद्धि वा” पड्च्च वेउव्वियसरी रप्पयोगनामाए कम्मसस उदएण 
वेउव्वियसरी रप्पयोगवघे ।। 

वाउक्काइयएगिदियवेरउव्वियस री रप्पयो गपुच्छा । 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सहव्वयाए एव चेव जाव लद्धि पड्च्व वाउक्काइय- 
एगिदियवेउव्विय श्सरीरप्पयोग ° वधे।। । 
र्यणप्पभापुढविने रडयपचिदियवेउव्वियसरी रप्पयोगवधं ण भते ! कस्स 
कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सदव्वयाए जाव श्राउय वा पड्च्व रयणप्पभा- 
पुढवि'भने रदइयपचिदियवेउव्वियस रीरप्पयोग ° वधे, एव जाव अहेसत्तमाए ॥ 
तिरिक्खजोणियपवचिदियवेडव्वियस री रपूच्छा । 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सदृव्वयाए जहा वाउक्काइयाण । मणुस्सपचिदिय- 
वेउचव्वियसरीरप्पयोगवधे एव॒ चेव । भ्रसुरकूमारभवणवासिदेवपवचिदिय- 
वेउव्वियसरी रप्पयोगवघे जहा रयणप्पभापुढविनेरइयाण । एव जाव थणिय- 
कुमारा । एव वाणमतरा 1 एव जोइसिया । एव सोहम्मकप्पोवयाः वेमाणिया । 
एव॒ जाव अच्चुयगेवेज्जकप्पातीया वेमाणिया । श्रणुत्तरोववादइयकप्पातीया 
वेमाणिया एव चेव । 


. प० २१। म, स) । 

* स० पा०--° सिद्ध जाव पयौगवये। ५ स० पा०- °वेउव्विय जावे बधे | 
* स° पा०--सहृव्वयाए जाव आखय । ६ स० पा०-- ° पुढवि जाव वघे'। 
- वा लद्धि (ज), वा लद्धिवा (क,ता,व, ७ °कप्पोवा (ता) । 


३८० भगव 

३६२ वेउव्वियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कि देसवधे ? सव्ववघे ? 
गोयमा । देसवधे वि, सव्ववधे वि । 
वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियसरी रप्पयोगवधे विं एव चव । रयणप्पभापृढवि- 
नेरदया एव चेव । एव जाव अणृत्तरोववाद्रया ॥ 

३६३ वेउव्वियस रीरप्पयोगवधे ण भते । कालस्रो केवच्विर होड ? 
गोयमा 1 सव्वववे जहृण्णेणं एवंक समय, उवकोसेण दौ समया 1 देस्वधे 
जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ समयूणाइ्‌ ॥ 

३६४ वाउक्काडयएगिदियवे उव्वियपुच्छा । 
गोयमा ! सन्ववधे एक्के समय, देसवधे जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण 
अतोमृहुत्त 

३९५ रयणप्पभापुटढविनेरदयपृच्छा । 
गोयमा । सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण दसवाससहस्साइ 
तिसमयूणाई, उक्कोसेण सागरोवम समयूण । एव जाव ग्रहे सत्तमा, नवर-- 
देसवधे जस्स जा जहण्णिया ठिती सा तिसमयूुणा कायव्वा जाव उक्कोसिया 
सा समयुणा । पचिदियतिरिक्छजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण, 
ग्रसुरकूमार-नागकूुमार जाव अ्रणृत्तरोववाइयाण जहा ने रहयाण, नवर-- जस्स 
जा स्ती सा भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइयाण सन्ववधे एक्क समय, 
देसवघे जदण्णेण एक्कतीस सागरोवमाइ्‌ तिसमयूणाईइ*, उक्कोसेणं तेत्तीस 
सागरोवमाई समयूणाई्‌ ॥ 

३६६. वेउव्वियसरी रप्पयोगवधघतर ण भते । कालग्रो केवच्चिर होइ ? 
गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण अ्रणत काल- भ्रणताग्रोः 
शप्रोसप्पिणीम्रो उस्सप्पिणीग्रो कालम्रो, खेत्तग्रो रणता लोगा-- अ्रसखेज्जा 
पोग्गलपरियटुा, ते ण पौम्गलपरियटा ° भ्रावलियाए श्रससेज्जदभागो । एव 
देसवयतर पि ॥ 

३९७ वकाउक्काइयवेउव्वियस री रपुच्छा । 
गोयमा ! सव्ववधतर जहण्णेण ग्रतोमुहत्त, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स 
म्रसखेज्जइभाग 1 एव देसवधतर पि । 

३६८ तिरिक्छजोणियपचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवधतर-- पृच्छा । 
गोयमा 1 सनव्ववधतर जहण्णेण अ्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडीपुहत्त । एव 
देसवधघतर पि । एव मणूसस्स विः 11 

१. तिसमऊ्णाई (क, ता, व) 1 ३ मणुयस्स (क, म), मणुस्सा (ता, व) । 


२. स्र° पा०--अणतायो जाव आवलियाए । 


श्रटुमं सतं (नवमो उदसौ) 


३६६ 


४००. 


४०९ 


४०२ 


४०३ 


¡4.24 


३८१ 


जीवस्स ण मंते 1 वाउक्काइयत्ते, नोवाउकादइयत्ते, पुणरवि वाउकाइयत्ते 
वाउक्काइयएगिदियवेडव्वियपृच्छा । 

गोयमा । सव्ववधतर जहृण्णेण श्रतोमूहु त्त, उक्कोसेण अणत काल-वणस्सद- 
कालो 1 एव देसवधतर पि ॥ 

जीवस्स ण मते । रयणप्पभापुढविनेरदयत्ते, नो रयणप्पभापुढविनेरदइयत्त, 
पुणरवि रयणप्पभापुढविनेरडइयत्ते - पृच्छा । 

गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण दसवाससहस्साद्‌ ग्रतोमृहृत्तमग्भहियाइ, 
उक्कोसेण वणस्सदकालो । देसवधतर जहण्णेण अ्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण भ्रणत 
काल--वणस्सदकालो । एव॒ जाव श्रहसत्तमाए, नवर-जा जस्स सिति 
जहण्णिया सा सन्ववधतर जहष्णेण म्रतो मृहुततमन्भहिया कायन्वा, सेस त 
चेव । पचिदियतिरिक्छजोणिय-मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण । म्रसुर- 
कूमार-नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण-एएसि जहा रयणप्पभापुढविनेर- 
इयाण, नवर--सव्वववतर जस्स जा ठिती जहण्णिया सा म्रतोमूहुत्तमन्भहिया 
कायव्वा, सेस तं चेव ॥ 

जीवस्स ण भते । भ्राणयदेवत्ते", नोभ्राणयदेवत्ते, पुणरवि अ्णयदेवत्ते पुच्छा । 
गोयमा । सन्ववधतर जहण्णेण श्रदारस सागरोवमाईइ्‌ वासपृह॒त्तमन्भहियाई, 
उक्कोसेण रणत काल- वणस्सइकालो । देसवधतर जहण्णेण वासपुहत्त, 
उक्कोसेण श्रणत काल - वणस्सदइकालो । एव जाव अ्रच्चुए, नवर-- जस्स जा 
ठिती सा सन्ववधतर जह्ण्णेण वासपुहत्तमव्भदहिया कायव्वा, सेस त चेव ॥ 
गेवेज्जाकप्पातीतापृच्छा । 

गोयमरा 1 सन्ववधतर जहृण्णेण वावीस सागरोवमाइ वासपुहत्तमन्भहियाद, 
उक्कोसेण श्रणत काल--वणस्सदकाल । देसवधतर जहण्णेण वासपृहृत्त, 
उक्कोसेण वणस्सइकालो ॥ 

जीवस्स ण भते । श्रणुत्तरोववादइयपृच्छा । 

गोयमा । सव्वबधतर जहण्णेण एक्कतीस सागरोवमाईइ वासपुहत्तमन्भदहिया३, 
उक्कोसेण सखेज्जाइ सागरोवम।इ । देसवधतर जहण्णेण वासपृुहत्त, उक्कोसेण 
सखेज्जाईइ्‌ सागरोवमाइ ॥ 

एएसि ण भते । जीवाण वेडव्वियसरीरस्स देसबधगाण, सव्वबधगाण, 
ग्रवधघगाण य कयरे कयरेहितोः श््रप्पावा ? बहुया वा? तुत्ला वा?० 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सन्वत्थोवा जीवा वेउव्वियसरीरस्स सन्ववधगा, देसबधगां 
ग्रसखेज्जगुणा, अव वगा अणतगुणा । 





१ आणया० (अ)। २ स० पा०--कयररोहितो जाव विसेसाहिया । 


३८२ 


भगवई 


श्राहारगसरीरप्पयोगं पड्च्च - 


४०१ 


४०६ 


४४०५८ 


४ ०६. 


४१० 


ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । एगागारे पण्णत्ते 1} 

जइ एगागारे पण्णत्ते कि मणृस्साहारगसरीरप्पयोगवंधे ? अ्रमणुस्साहारग- 
सरीरप्पयोगवधे ? 

गोयमा । मणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे, नो अ्रमणुस्साहारगस रीप्पयोगवधे । 
एव एएण भ्रभिलावेण जहा ओ्रोगाहणसठाणे जाव* इडिढपत्तपमत्तसजयसम्म- 
दिद्विपज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभरूमागन्भवक्कतियमणुस्साहारगस री रप्पयोग- 
वधे, नो अ्रणिडिढपत्तपमत्तशसजयसम्मदिद्िपज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभुमा- 
गन्भवक्कतियमणुस्सा °हारगसरीरप्पयोगवधे ।। 

्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सहव्वयाए! शपमादपच्चया कम्म च जोगं च भव च 
्राउयं च ° लद्धि वा पड्च्चः श्राहारगसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण 
ग्राहारगसरी रप्पयोगबधे ।। 

ग्राहा रगसरीरप्पयोगबधे णं भते । कि देसवधे ? सन्ववधे ? 

गोयमा ! देसवधे वि, सव्ववधे वि ॥ 

ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते । कालश्रो केवच्विरं होड ? 

गोयमा ! सव्ववबधे एक्क समय, देसवबधे जद्‌ण्णेण श्रतोमृहुत्ते, उक्कोसेण वि 
श्रतोमृहुत्त \। 

म्राहारगसरीरप्पयोगवधतर' ण भते । कालश्रो केवच्चिरं होड ? 

गोयमा 1 सव्ववधतर जहण्णेण म्रतोमूहत्त, उक्कोसेण रणत काल--अणताग्रो 
ग्रोसप्पिणीग्रो उस्सप्पिणीग्रो कालग्रो, चेत्तग्रो म्रणता लोगा-- भ्रवडढपोग्गल- 
परिय देसूणं ! एव देसबधतर पि ॥ † 





४११ एएसि ण भते । जीवाण आरहारगसरीरस्स देसवधगाण, सन्ववधगाण, अ्रबध- 
गाण य कयरे कयरेहितो* श्रप्पा वा? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसा- 
हिया वा? 
गोयमा 1 सव्वत्थोवा जीवा ग्राहारगस रीरस्स सव्ववबधगा, देसबधगा संवेज्ज 
गुणा, भ्रवेघगा अ्रणतगुणा ।। 

९ प०२९१९। ४. पड्च्चा (ता, व) । 

२. म० पा०-- ° पमत्त जाव आहारग ° । ५. ° वधत्रे (अ, क, स) । 


३ स° पा०-मरव्वयाए जाव लद्धि। 


६ सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


टमं सतं (नवमो उहैसौ) ३८१ 


तेयाक्षरीरप्पयोरं पडच्च-- 


४१२ 


४१३ 


४१४ 


४१५ 


४१६ 


४१७. 


४१८ 


तेयासरीरप्पयोगवबधे ण भते ! कत्तिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । पचचिहे पण्णत्ते, त॒ जहा-एगिदियतेयास री रप्पयोगवधे, बेइदिय- 
तेयासरी रप्पयोगवधे जाव पचिदियतेयासरी रप्पयोगबधे 1। 

एगिदियतेयासरी रप्पयोगवधे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

एवं एएण अ्रभिलवेण भेदो जहा श्रोगाहणसठाणे जाव' पज्जत्तासव्वटु सिद्धभ्रणु- 
तत रोववाइयकप्पातीतवेमाणियदेवपचिदियतेयासरी रप्पयोगवधे य, भ्रपज्जत्ता- 
सव्वदुसिद्ध ग्रणुत्तरोववाइय*कप्पातीतवेमाणियदेवप चिदियतेयास री रप्पयोग °- 
वधेय।। 

तेयासरी रप्पयोगवधे ण भते 1 कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सहन्वयाए' *पमादपन्वया कम्म च जोग च भव च 
ग्राउय वाः पड्च्व तेयासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण तेयासरीरप्प- 
योगवपे ॥ 

तेयासरीरप्पयोगवधे ण भते । कि देसवधे ? सव्ववधे ? 

गोयमा ! देसवधे, नो सन्वबधे ॥ 

तेयासरीरप्पयोगवधे ण भते । कालग्रो केवच्चिर होइ ? 

गोयमा । दुविहं पण्णत्ते, त जहा--श्रणादीए* वा भ्रपञ्जवसिए, श्रणादीए वा 
सपज्जवसिए ॥ 

तेयासरीरप्पयोगबधत्तर ण भते 1 कालग्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा 1 ्रणादीयस्स अरपज्जवसियस्स नत्थि अ्रतर, भ्रणादीयस्स सपज्जव- 

सियस्स नत्थि अ्रतर ॥ 

एएसि ण भते 1 जीवाण तेयासरोरस्स देसबधगाण, श्रबधगाण य कयरे कयरे- 

हितो" शम्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसादहिया वा ? 

गोयमा 1 सब्वत्थोवा जीवा तेयासरीरस्स श्रवधगा, देसबधगा श्रणतगुणा ॥ 


कम्मासरीरप्पयोगं पड्च्च - 


४१६ कम्मासरीरप्पयोगबधे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा । श्रहुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबधे 
जाव ग्रतराइयकम्मास रीरप्पयोगबधे ॥ 





१. प० २१ ४ च (ता, व, म)। 
२. स० पा०-- ° वाद्य जाव वधे । ५ अणादिए (ता) 
३. स० पा०-सदहव्वयाए जाव जाउय । ६ स० पा०--कथरेहितो जाव विसेसाहिया । 


३८४ 


४२० 


४२१ 


५. 


४२३ 


४२४ 


१. ° सादणाए्‌ (अ), सादणताए (क,व,म), ६ 
° सातणाताएु (ता) 1 


भगवं 


नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण † 
गोयमा । नाणपडिणीययाए, नाणणिण्ट्वणयाए, नाणत साएण, नाणप्पदोसेणं, 
नाणच्चासातणयाए', नाणविसवादणाजोगेण नाणावरणिज्जकम्मासरी रप्पयोग- 
नामाएः कम्मस्स उदएण नाणावरणिज्जकम्मासरी रप्पयोगवधे ॥ 
दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? 
गोयमा ! दसणपडिणीययाए, ° दसणणिण्ह्वणयाए, दसणतराएण, दसणप्प- 
दोसेण, दसणच्चासातणयाए °, दसणविस्रवादणाजोयेण दस्णावरणणिज्जकम्मा- 
सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणः न्दरिसणावरणिज्जकम्मासरी र °प्पयोग- 
वधे ।। 

सायवेयणिज्जकम्मासरी रप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएणः ? 
गोयमा ! पाणाणुकपयाणए, भूयाणुकपयाए, ""जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए 
वहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्छणयाए्‌ अ्रसोयणयाएु श्रजूरणयाए 
ग्रतिप्पणयाएु स्रपिट्ुणयाए ° अरपरियावणयाएु सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्प- 
योगनामाए कम्मस्स उदएणं साय वेयणिज्जकम्माभसरी रप्पयोग ° वधे ॥ 
ग्रसायावेयणिज्ज*कम्मासरी रप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएणं ° ? 
मोयमा ! परदुक्लणयाए, परसोयणयाए, %परजूरणयाए, परतिप्पणयाए, 
परपिटणयाए, परपरियावणयाए, बहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण दुक्डण- 
याए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाषएु पिटणयाए ° परियावणयाए असाया- 
वेयणिज्जकम्मा*्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण श्रसायावेयणिज्जकम्मा- 
सरीर °प्पयोगबघे | 

मोहणिज्जकम्मासरीर५“श्प्पयोगवधे ण भते । कस्म कम्मस्स उदएण ° ? 
गोयमा 1 तिव्वकोहय्राए, तिन्वमाणयाए, तिव्वमाययाए तिव्वलोभयाए, 
तिन्वदसणमोहणिज्जयाए, तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मास रीर" 
शप्पुयोगनामाए कम्मस उदएण मोहुणिज्जकम्मासरीर °प्पयोगवधे ॥ 


स० पा०-°कम्मा जाव वपे। 
७ स९ पाऽ पृच्छा) 


२ नाणावरखिज्ज० (अ, स) । ८ स० प्०--जहा सत्तमसए दुस्समाउदेसए 
३. स० पा०-एव जहा नारवरणिज्ज, नवर- जाव परिया० 1 
दसनाम घेतव्व जाव दसण ° । ६ 


४. स० पा०-उदएण जाव पयोग ° । १० 
५ स° पा०--एव जहा सत्तमसए दुस्समउदेसए ११. 
जाव अपरिया० ! 


- स° पा०--°कम्सा जाव पयोग ° । 
स० पा०--पुच्छा। 
स° पा०---°सरीर जाव पयोग ० । 


बहुमं सत (नवमो उदहेसो) ३८५ 


४२१. 


४२६ 


४२७. 


४२८. 


४२९. 


नेरदयाउयकम्मासरीरशप्पयोगबंघे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 

गोयमा ! महारभयाए, महापरिरगहयाए, पचिदियवहेणं, कुणिमाहारेण^ नेर- 
इयाउयकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण नैरहयाउयकम्मासरी र- 
प्पयोगवधे ।1 


तिरिक्छजोणियाउयकम्मासरीर'शप्मयोगवधे ण भते। कस्स कम्मस्स 
उदएण ? ° 

गोयमा 1 मादल्लयाए, नियडिल्लयाए, अलियवयणेण, कूडतुल"-कूडमाणेण 
तिरिक्वजोणियाउयकम्मा'*सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण तिरिक्वजो- 
णियाउयकम्मासरीर °प्पयोगवधे ॥ 

मणुस्साउयकम्मासरीर^०प्पयोगवघे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? ° 
गोयमा 1 पगदूभदूयाए, पगडइविणीययाए, सागुक्कोसयाए" भ्रमच्छरियाए मणु- 
स्साउयकम्मा^श्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण मणृस्साउयकम्मासरीर- 
° प्पयोगवये 1 

देवाउयकम्मासरीरश््पयोगवंधे ण भते । कस्त कम्मस्स उदएण ? ° 

गोयमा । सरागसजमेण, सजमासजमेण, वालतवोकस्मेण", ्रकामनिज्जराए 
देवाउयकम्माष्भ्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण देवाउयकमस्मासरीर °- 
प्पयोगवघे ॥ 

सुभनामकम्मास री रशप्पयोगवघे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएणं ” ° 

गोयमा । काउज्जुययाए", "भावृज्जुययाए, भायुज्जुययाए" ्रविसवादणाजोगेण 
सुभनामकम्मा^भ्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण सुभनासकम्मासरीर- 
प्पयोगवधे ।। 


४३०. श्रसुभनामकम्मासरी र^शप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? 
गोयमा । कायजणुज्जुययाए, भावम्रणुज्जुययाए, भासम्रणुज्जुययाए विसवाद- 
१ सण पा०-पुच्छ। & स पार~ पुच्छा । 
२ कुरिमाहरिण, पचिदियवदेण (क, व, म) । १०. वालतवेण (व) 1 
३. स° पा०--पुच्छा । ११. स० पा०- ° कम्मा जाव पयोग ° । 
४ °तोल (श्र), ° तुल्ल (स) । ९९. वर११९--4च्चा। 
५ सण पा०--°कम्मा जाव पयोग ° । १३ कायज्‌ययाए (अ), कायउज्जुययाए (स) । 
६ स० पा०--पुच्छा। १४ मासुज्जुययाए मावृज्ज्‌ययाए (ता) । 
७ साणुक्कोसियाए्‌ (ज), साणुक्कोससयाए(क) १५ स० पा०-- ०कम्मा जाव पयोय ° । 
* स ० पा०--पुच्छा | १६ स पा९~पुच्छा। 


देप 


४३१ 


भगव 


णाजोगेण'' श्रसुभनामकम्माश्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं श्रसुभनाम- 
कम्मासरीर °प्पयोगवधे 1! 

उच्चामोयकम्मासरीरश्प्पयोगवधे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? ° 
गोयमा 1 जात्िग्रमदेणं, कूुलम्रमदेण, वलग्रमदेण, रूवग्रमदेण, तवग्ममदेण, 
“सुयग्रमदेण, लाभग्रमदेण" इस्सरियग्रमदेण' उच्चागोयकम्मा^भसरी रप्पयोग- 
नामाए कम्मस्स उदएण उच्चागोयकमस्मासरीर °प्पयोगवधे 11 
तीयागोयकम्मासरीरश्प्पयोगवधे ण यते । कस्स कस्मस्स उदएण ? ° 

गोयमा । जातिमदेणं, कुलमदेण, बलसदेण“ शरूवमदेण, तवमदेण सुयमदेण, 
लाभमदेण ०, इस्सरियमदेणः नीयागोयकंम्मा"शस री रप्पयोगनामाए कम्मस्स 
उदएण नीयागोयकम्मासरीर °प्पयोगवधे 11 । 
ग्रतरादयकम्मास री र'^शप्पयोगवषे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? ° 

गोयमा 1 दाणतराएण, लाभत राएणं, भोगत राएण, उवभोगतराएणं, वीरिय- 


तराएण, _्रतरादयकम्मासरी रप्पयोगनामाएु कम्मस्स उदएण अ्रतरादइयकम्मा- 
सरीरप्पयोगवये 1 


पयोयवं धस्त देसबंध-सव्ववंघ-पदं 


४३४. 


नाणावरणिज्जकम्मासयीरप्पयोगवंधे णं भते । कि देसबंघे ? सव्व्बंपे ? 
गोयमा । देसवघे, नो सन्ववघे ! एव जाव अरतरादयं }। 


४३५ नाणावरणिज्जकम्मास री रप्पयोगवघे ण भ॑ते 1 कालज केवच्विर होड ? 


गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--्रणादीए *श्वा श्रपज्जवसिए, अ्रणादीए वा 
सपज्जवसिए ° । एव जाव अरत रादइयस्स । 


४३६ नाणावरणिज्जकम्मासरी रप्पयोगवघतर ण भते । कालम्नो केवच्विर होड ? - 


गोयमा । अ्रणादीयस्स^शग्रपज्जवसियस्स नत्थि अतर, अ्रणादीयस्स सपज्ज- 
वसियस्स न्थ भ्रतर° ! एव जावे श्रतरादयस्स 1 


४३७. एएसि ण भते । जीवाणं नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसबधगाण, अवधगाण 
९ वाजण्‌ज्जुबयाएु भावजणुज्जूयाए्‌ (ता) 1 &. तिस्मरिय ° (म) । 

२ म० पा०-- ०कम्मा जाव पयोग ० । १०. प° पा०--°कम्मा जाव पयोग० । 

३. न्ष° पाऽ-पुज्दा 1 १९१ स्र पा०- पुच्छा । 

४. नामनमदे, नुयजमदेख (अ) 1 १२ स०्पा०--एव जहा तेयगस्स सचिद्रुणा 
५ दिन्मरिय० (म)। तदेव । 

& सऽ पा०--०कम्मा जाव पयोग ० | १३. स० पा०--एव जहा तैयगसरीरस्स श्रतर 
५८. म० पा०--पृच्छा। तदेव । 


म स० पाऽ--चनमदेरा जाव इस्सरिय० । 


अदुमं सत (नवमो उदेसो) ३८७ 


४३८. 


४३६ 


४४० 


४४१ 


४४२ 


य कयरे कयरहितो' शत्रप्पा वा? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवा जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स श्रवधगा देसबधगा, 
अणतगुणा ° । एव श्राउय वज्ज जाव अ्रंव राइयस्स ।। 

्राउयस्स पृच्छा । 

गोयमा 1 सन्वत्थोवा जीवा आ्राउग्छस कम्मस्स देसवधगा, मरवधगा सखेज्जगुणा 1! 
जस्सण भते! ओरालियसरीरस्स सव्ववधे, सेण भते। वेउन्वियसरीरस्स 
कि बधए ? भ्रबधए्‌ ? 

गोयमा । नो बधए, श्रवधए ॥ 

भ्राहारगसरीरस्सः कि वधए ? भ्रबधए ? 

गोयमा ! नो बधए, भ्रबंधए ।॥ 

तेयासरीरस्स कि वधए ? अवधए ? 

गोयमा । बधए, नौ ग्रबधए । 

जइ वधए कि देसबधए ? सव्वबधए ? 

गोयमा । देसवघए, नो सन्वबघए । 

कम्मासरीरस्स कि वधए ? श्रवधए ? 

षभ्मोयमा 1 बघएु, नो ्रवबधए। 

जई बधए कि देसबधए ? सनव्वबधषएु ? 

गोयमा । ° देसनधए, नो सन्वबधए ॥ 

जस्स ण भते । ग्रोरालियसरीरस्स देसवधे, से ण भते । वेउव्वियसरीरस्स कि 
वघए ? श्रबधए ? 

गोयमा । नो बघए, म्रनधए । एव जहैव सन्वबधेण भणिय तहैव देसबघेण वि 
भाणियन्व जाव कम्मगस्स ।। 

जस्स ण भते वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधे, से णभते। भ्रोरालियसरीरस्स 


कि बेधएं ” भरवधए † 


गोयमा । नो बधए, अ्रवधए । श्राहारगसरीरस्स एव चेव ¦ तेयगस्स कम्मगस्स 

य जेव शओओरालिएण सम भणिय तहैव भाणियन्व जाव देस्वंघए, नो 
सन्वबधए्‌ \! 

जस्स ण भते 1 वेउव्विथसरीरस्स देसवधे, सेणं भते। भ्रोरालियसरीरस्स 

कि वधए ? भ्रवधए ? 


१ सण पा०-क्स्यरेहितो जाव अप्पावहुगम ३ स० पा०--जहेव तेयगस्स जाव देस्वचए्‌ । 
जहा तेयगस्स । ४ म० ५८।४३६। | 
२. अहारासरीरस्स (ता, व) । 


३८८ 


४८४३. 


४४६. 


` भगवई 
गोयमा 1 नो वंघए, अ्रवंघए 1 एवं जहेव सब्ववंघेणं भणियं तहैव देसवंघेण वि 
भाणियव्वं जाव कृस्मगस्स ।॥ 
जस्स ण भते! अआराहारगसरीरस्स सव्ववंधे, से णं भते! श्रोरालियसरीरस्स 
किं वंधए ? अ्रवधए ? 
गोयमा ! नो वंधए, अरवंघए ! एवं वेउच्वियस्स चि । तेया-कम्माणं जहेव 
रो रालिएणं सम भणिय तहेव भाणियन्व' 1 


. जस्स ण भते ! श्राहारगसरीरस्स देसवंधे, से ण भते । श्रोरालियसरीरस्स कि 


वधए ? श्रवधए ? 


गोयमा ! नो वघए, श्रवधए । एव जहा ्राहारगस्स सन्ववधेण भणियं तहा देस- 
वघेण वि भाणियन्व जाव केम्मगस्स 11 


. जस्सण मंते! तेयासरीरस्स देसवधे, सेणं भते) भ्रोरालियसरीरस्स कि 


वधए ? भ्रवंवए्‌ ? 

गोयमा! वंघएवा, अ्रवंघएवा। 

जद वंधए कि देसवंघए ? सन्वबधए ? 

गोयमा ! देसवघए वा, सन्ववंधए वा ? 

वेउन्वियसरीस्स कि बधणए 2 श्रवधए ? 

एवं चेव । एव॒ भ्राहारगस्सः वि । 

कम्मगसरीरस्स कि वघए ? श्रवंधए ? 

गोयमा ! वंघए, नो ्रवंधए | 

जई वधए कि देसवधए ? सन्वबधए ? 

गोयमा ! देसववए, नो सव्ववंघए ।\ 

जस्स ण भत्ते ! कम्मासरीरस्स देसवये, से ण भते ओ्रोरालियसरीरस्स किं 
वंघए ? भ्रवधए ? | 

गोयमा । नो बवए, म्रवधए । जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कस्मगस्स 
वि भाणियव्वा जाव-- 

तेयासरीरस्स' कि वघ ? अ्रवंघए ? 

गोयमा । वधए, नो अरवधए। 

जइ ववड कि देसवघए ? सन्ववधए ? 

गोयमा ! ° देसवंघए, नो सन्ववंघए ॥। 


४४७ एएल्ति णं भते ! जीवाणः ग्रो रालिय-वेउव्विय-ग्राहारग-तेयाकम्मासरीरगाणं 





१. ० ८।४३६। ३. सण्पा 
~ ०--तेयासरीरस्स जाव देसवघए 1 
२. बाहारगसरोररप (न, स) । ् 


४ सव्वरजीवाख (य, स} । । 


भ्रट म सत (दसमो उदेसो) ३८६ 


देसबधगाण, सन्वबंघगाणं, अ्रवधगाण य कयरे कयरेहितो' शश्रप्पा वा ? बहूया 
वा? तुल्ला्वां ?° विसेसाहिया कवा ? 

गोयमा 1 १ सन्वत्थोवा जीवा श्राहारगसरीरस्स सन्वबधगा २ तस्स चेव 
देसवधगा सखेज्जगुणा ३ वेउल्वियसरी रस्स सव्ववधगां म्रसखेज्जगुणा ४. तस्स 
चेव देसवधगा म्रसखेज्जगृणा ५ तेया-कम्ममा्णं श्रवधगा अ्रणतगणा ६ म्रोरा- 
लियसरीरस्स॒ सव्वबधगा श्रणतगुणा ७. तस्स चेव म्रवधगा विसेसाहिया 
८ तस्स चेव देसबधगा भ्रसंखेज्जगणा € . तेया-कम्मगाण देसवघगा विसेसा- 
हिया १० वेडव्वियसरीरस्स श्रवधगा विसेसाहिया ११. ्राहारगसरीरस्स 
्रतधगा विसेसाहिया ॥ 

४४८ सेव भते ! सेव भते । त्ति" ॥ 


दसमो उदेसो 
सुय-सील-पद 


४४९. रायगिहे नगरे जाव एव वयासी--प्रण्णडउत्थिया णं भते 1 एवमादइक्खति जाव" 
एव परूवेति-एव खलु १ सील सेय २ सुय सेय ३ शसुय सील सेय^ ॥ 
४५० ` से कहुमेय मते ! एव ? 
गोयमा । जण्ण ते श्रण्णउत्थिया एवमादइक्खति जाव" जे ते एवमाहसु, मिच्छा 
ते एवमाहुसु ! गह्‌ पुण गोयमा 1 एवमादक्खामि जाव“ परूवेमि-- 
एव खलु सए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--१ सीलसपन्ने नामं एगे 
नो सुयसपन्ने २ सुयसपन्ने नाम एगे नो सीलसपन्ते ३. एगे सीलसपन्ने वि 
सुयसपन्ने वि ४ एगे नो सीलसपन्ने नो सुयसपन्ते । 
तत्थ ण ञे से पढम परिसजाए से ण पुरिसे सीलवं भ्रसुयवं--उवरए, भ्रविण्णा- 
यघम्मे ¦ एस ण गोयमा 1 मए पूरिसे देसाराहए पण्णत्ते । 





१ सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ५ भ० १।४२० 1 
२ °गाण दोण्ह्‌ वि तुल्ला (अ, त्ता, स) । ६ सुय सेय सीलसेय (क,ता,व,स, वरु) । 
३. भ० १।५१॥ ७ भ० ८४४६ | 
४. भ १।४-१०। ८ भण० १४२१ 


३६० 


भगवरई 


तत्थण जेसे दोच्चे पुरिसजाए से णं पूरिसे श्रसीलवं सुयवं- श्रणुवरए, 
दिण्गायघम्मे 1 एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते । 

तत्थ ण जे से तच्च पुरिसजाए से णं परिस सीलव सुयव--उवरए, विण्णाय- 
धम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सन्वाराहए पण्णत्त । 

तत्थणजेसे चउत्थे पुरिसजाएसे णं पुरिसे भ्रसीलव ब्रसुयवं-म्रणुवरए, 
अविण्णायघम्मे ! एस ण गोयमा ! सए पुरिसे सन्वविराहए पण्णत्ते । 


भ्राराहणा-पद 


४५१. 


४५२. 


१२. 


9.31 


भभ, 


४१ 


८१७. 





कतिविहा णं मते ! आराहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 तिविहा भ्राराहणा पण्णत्ता, त जहा-नाणाराहणा, दसणा राहुणा, 
चरित्ताराहणा 1! 

नाणाराहणा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-उक्कोसिया, म्मा, जहण्णा 11 
दसणाराहणा ण भते 1 कतिविहा पण्णत्ता ? 

"गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--उक्कोसिया, मल्फिमा, जहण्णा ॥ 
चरित्ताराहणा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ! 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसिया, मच्िमा, जहृण्णा ।1° 
जस्स ण भते । उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स उक्कोसिया दसणाराहणा ? जस्स 
उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहणा ? 

गोयमा ! “जस्स उक्कोसिया” नाणाराहणा तस्स दसणाराहणा उक्कोसा वा 
ग्रजहण्णुवकोसा वा । जस्स पृण उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्कोसा वा, जहण्णा वा, ग्रजहण्ण्रप्रणुक्कोसा वा ॥ 

जस्स ण भते ¦ उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा ? 
जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहूणा ? 

`गोयमा । जस्स उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उक्कोसा वा 
ग्रजदण्णुक्कोसा वा । जस्स पुण उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्कोसा वा, जहण्णा वा, भ्रजहण्णमणृक्कोसा वा० ॥ 


जस्स ण भते ! उकव्कोक्िया दसणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा ? 
जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया दसणाराहणा ? 


१९ सं० पा०-एव चेव तिविहा वि, एव चरि- 


३ स० पा०--जहा उक्कोसिया नाणाराहणा 
त्ाराहणा वि । य दस्णाराहणा य भाशिया तहा उक्कोसिया 
२. जस्सुक्कोसिया (अ, ता, व) 1 


नाणाराहखा य चरित्ताराहणाय भागियव्वा। 


द्रुम सत (दसमो उद्सो) ३६१ 


४५ 


४१९. 


४६० 


४६१ 


क 


४६३ 


गोयमा ! जस्स उवकोसिया दसणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उवकोसा! वा, 
जहण्णा वा, ्रजहण्णमणुक्कोसा वा । जस्स पुण उक्कोसिया चरित्ताराहणा 
तस्स दसणाराहणा नियमा उक्कोसा ॥ । 
उक्कोसियण्ण भते । नाणाराहण श्रा राहैत्ता कतिहि भवग्गहर्णोहि सिज्फति 
जाव सव्वदुक्खाणं भरत करेति ? 

गोयमा । श्रत्येगतिए तेणेव भवगगहणेण सिज्फति जाव सव्वदुक्खाण भ्रत 
करेति, अ्रत्थेगतिए कमप्पोवएसु वा कप्पातीएसु ता उव वज्जति । 

उक्को सियण्ण भते ! दसणा राहण भ्रा राहेतता कतिहि भवग्गहणेहि ®“सिज्छति 
जाव सव्वदुक्खाण रत करेति 7 

गोयमा ! भ्रत्येगतिए तेणेव भवरगहणेण सिज्फति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत 
करेति, भ्रत्थेगतिए कप्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जति ° ॥ 
उक्कोसियण्ण भते । चरित्ताराहण भ्रा राहत्ता कतिहि भवग्गहर्णेहि सिज्फति 
जावे सन्वदुक्खाण ग्रत करेति ? । 

गोयमा 1 श्रत्येगत्तिए तेणेव भवग्गहणेण सिज्छति जाव सबव्वटुक्खाण ग्रत 
करेति, ° अ्रत्थेगतिए कप्पातीएसु उववज्जति ॥ 

मज्भिमियण्ण भते । नाणाराहण ग्रा राहेत्ता कतिहि भवग्गहर्णेहि सिज्फति 
जाव सव्वेदुक्खाण भ्त करेति ? 

गोयसा ! श्रत्थेगतिए दोच्चेण भवग्गहणेण सिज्छति जाव सम्वदुक्खाण श्रत 
करेति, तच्च पूण भवरगहण नादक्क मइ ॥ 

मज्भिमियण्ण भते । दसणाराहण भ्राराहेत्ता *कतिहि भवगगहर्णेहि सिञ्फति 
जाव सव्वदुक्खाण अत करेति † 

गोयमा । अत्थेगतिए दोच्चेण भवग्गहणेण सिज्छति जाव सब्वदुक्खाण ्रत 
करेति, 1 पुण्‌ भवग्गहणं नादइवकमडइ 1] 

मज्िमियण्ण भते । चरित्ताराहण भ्राराहेत्ता कर्तिहि भवगगहूर्णेोहि सिज्फति 
जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ” 

गोयमा । अत्येगतिएु दोच्चेण भवग्गहणेण सिज्छति जाव सन्वदुक्खाण श्रत 
करेति, तच्च पूण भवग्गहण नाद्रवकमई ° ॥ 





१. उक्कोसिया (व, स) । ५. स० पा०-एवं चेव 1 

उक्कोसिया ण (ग्र, क, व, स), उक्कोसिय ६ सण पा०-एव चेव नवर अत्येगतिए । 

ण (ता) । ७. स० पा०--एव चेव एव मन्िमिय चरित्ता- 
३ भण० १।४४। राह पि 1 
४ करेति, अत्येगतिए दोच्वे ण॒ भवग्गहरोण 

तिज्मति जाव अत करेति (क, व, म, स) । 


३९२ भगव 


४ ६४. जहप्णियण्ण भते । नाणाराहृण श्रा राहेत्ता कर्ति भवगटर्णेोह सिज्छति जावे 
सव्वदक्खाण रत करेति ? 

गोयमा 1 अत्येगत्तिए तच्चेण भवग्गहणेण सिज्छति जाव सव्वदुक्खाणं श्रतं 
करेति, स्तदु भवग्गहूणाड पुण नाइककमद 11 

४९५ 'भ्जट्ण्णियण्ण भते ! दसणाराहण ्राराहेत्ता कर्तिहि भवग्गटुर्णेहि सिज्छत्ि 
जाव सब्वदुक्खाण अरत करेति ? 
गोयमा । म्रत्येगतिए तच्चेण भवग्गहुणेण सिज्छति जाव सव्वदुकखाण ग्रत 
करेति, सत्तद्रं भवग्गहणाईइ पुण नादक्कमडइ्‌ 1 

४६६९ जहण्णियण्ण भते 1 चरित्ताराहण भ्रा राहेत्ता कतिहि भवगगहूर्णेहि सिज्भति जान 
सब्वदुक्खाण ग्रत करेति ? 
गोयमा । भ्रव्थेगतिए तच्चेण भवग्गहुणेण सिञमति जव सव्वदुवखाण श्रत 
करेति, सत्तद्ु भवगगहणाई पुण नादइकव्कमड्‌ ° ॥। 


पोरगलपटिणाम-पदं 


४६७. कततिविहे ण मते ! पोमलपरिणामे पण्णते ? 
गोयमा । पचविहं पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, त जहा--वण्णपरिणामे, गंधपरि- 
णामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, सठाणपरिणामे ॥ ॥ 

५६८. वण्णपरिणामे ण भते ! कतिविहं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त॒जहा-कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किलवण्ण- 
परिणामे । एव एएण अभिलवेण गघपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पंचविहे, 
फासपरिणामे म्रटुविहे 11 

४६९ सठाणपरिणामे ण भते 1 कतिविहं पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-परिमडलसटठाणपरिणामे जाव, भ्रायत- 
सठाणपरिणामे ॥ 

पोग्गलपएसस्स दन्वार्दीहि भंग-पदं 


४७० एने भते । पोग्गललत्थिकायपदेसे कि १ दन्व ? २ दव्वदेसे ? ३. दव्वां ? 
४ दन्वदेसां ? ५. उदाहु द्वे च दन्वदेसे य ? ६ उदाहु दव्व च दव्वदेसा 
य ? ७. उदाहु दव्वाइ्‌ च दन्वदेसे य ? °. उदाहूु दव्वाद्‌ं च दल्वदेसा य ? 


१. स० पार-एव दसणाराहण पि, एव चरि- ३. भ० ८।३६। 
त्ताराहण पि । ४ षएेण (ब) 
२. भ० ८।३६। 


अदरुम सत (दसमो उहेसो) ३६३ 


गोयमा 1 १. सिय दव्व २ सिय दन्वदेसे ३.नो दव्वाइ्‌ ४ नो दव्वदेसा 
५नो दव्वच दन्वदेसे य ६ नो द्वच दउन्वदेसाय ७ नो दन्वाइ्‌ च 
दव्वदेसे य ८ नो दव्वाद्‌ च दन्वदेसाय।। 
४७१ दो भते! पोग्गलत्थिकायपदेसा कि दव्व ? दब्वदेसे ?-- पुच्छा" । 
गोयमा 1 सिय दिव्व, सिय दन्वदेसे, सिय दन्वादइ्‌, सिय दब्वदेसा, सिय दन्व 
च दन्वदेसे यः । सेसा पडिसेहंयन्वा ॥ 
४७२ तिण्णि मते पोग्गलत्थिकायपदेसा कि दव्व ” दव्वदेसे ?-- पुच्छा । 
गोयमा 1 सिय दव्व, सिय दव्वदेसे, एव सत्त भगा भाणियन्वा जाव सिय दन्वाइ 
च दव्वदेसे य, नो दन्वाद्‌ च दन्वदेसा य॥ 
४७३ चत्तारि मते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा कि दव्व ?--पुच्छा। 
गोयमा । सिय दव्व, सिय दव्वदेसे, श्रहुवि भगा भाणियव्वा जाव सिय 
दन्वाइ्‌ च दव्वदेसा य । जहा चत्तारि भणिया एव पच, छ, सत्त जाव अ्रससेज्जा ॥ 
४७४ रणता भते 1 पोस्गलत्थिकायपदेसा कि दन्व ? 
एव चेव जाव सिय दव्वाइ्‌ च दव्वदेसा य ॥ 


पएस-परिमाण-पदः 


४७१५ केवतिया ण भते । लोयागासपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अ्रसचेज्जा लोयागासपदेसा पण्णत्ता ॥ 

४७६ एगमेगस्स ण भते । जीवस्स केवदया जीवपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जावतिया लोयागासपदेसा, एगमेगस्स ण जीवस्स एवतिया जीवप- 
देसा पण्णत्ता ॥ 


कम्माण श्रविभागपलिच्छद-पदं 


४७७ कति ण भते 1 कम्मपगदडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । रदु कम्मपगडीभ्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा-नाणावरणिज्ज जाव! 
्रतराइय ।। 

४७८ नैरदइयाण सते 1 कति कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताभो ? 


गोयमा ! श्रटु। एव सव्वजीवाण श्रहु कम्मपगडीग्नो ठवेयन्वाग्रो जाव 
वेमाणियाण ॥1 


१ पृच्छा तहेव (अ,क,ता, व, म, स) ३. भ० ६।३३ । 
२यनोदन्व च दव्वदेसाय (अ, क,ता, व, 
म,स)। 


३६४ 


४५७६. 


८०. 


४८१ 


४८२ 


४८३. 


भगवद 


ताणावरणिज्जस्स ण भते 1 कम्मस्स केवतिया स्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रणता श्रविमागपलिच्छेदा पण्णत्ता | 

तेरद्याण भते 1 नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतियां अ विभागपलिच्छेदा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अणता श्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ॥ 

एव सन्वजीवाण जाव वेमाणियाण--पुच्छ । 

गोयमा 1 श्रणता अ्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता। एव जहा नाणावरणिज्जस्स 
ग्रविभागपलिच्छेदा भणिया तहा श्रट्ुण्ट वि कम्मपगड़ीण माणियव्वा जाव 
वेसाणियाण अ्रतराइयस्स' ॥ 

एगमेगस्स ण भते । जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केव 
तिहि अविभागपलिच्छेर्देहि अवेदिय-परिवेद्षए ? 

गोयमा ! सिय भ्रावेडिय-परिवेदिए, सिय नो ज्रावेदिय-परिवेदिए । जइ प्रावे- 
डहिय-परिवेढिए नियमा अ्रणतेहि ।। 

एगमेगस्स ण भते ! नेरइयस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
केवतिएहिः ्रविभागपलिच्छेदेहि अवेदिय-परिवेदिए ? 

गोयमा । नियम अ्रणतेहि 1 जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणियस्स, नवर-- 
मणूसस्स जहा जीवस्स ।। 


कस्माणं परोप्पर नियमा-भयणा-पदं 


८४. 


ठप्‌ 


४८६. 


एगमेगस्स ण भते । जोवस्स एगमेगे जीवपदेसे दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
केवतिएहि अरविभागपलिच्छेदेहि सावेडिय-परिवेदिए ? 

गोयमा 1 नियम अ्रणंतेहि 1 जहा जीवस्स एव जाव वेमाणियस्स, नवर- 
मणूसस्स जहा जीवस्स 1 एव जहेव नाणावरणिज्जस्स हेव दडगो भाणियव्वो 
जाव वेमाणियस्स । एव जाव श्रत राइयस्स भाणियव्व, नवर- वेयणिज्जस्स, 
ग्राउयस्स, नामस्स, गोयस्स--एएसि चडण्ह वि कम्माणं मणुसस्स जहा नैरइय- 
स्स तहा भाणियन्व । सेस त चेव ॥ 

जस्स ण भते । ताणावरणिज्ज तस्स दरिसणावरणिज्ज ? जस्स दसणावरणि- 
ज्ज तस्स नाणावरणिज्ज ? 

गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्ज तरस दसणावरणिज्ज नियम अत्थि, जस्स 
ण दरिसणावरणिज्ज तस्स वि नाणावरणिज्ज नियम अत्थि | 


जस्स ण भतं { नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्ज तस्स नाणा- 
वरणिज्ज ? 





१- ब्रत रातियस्स (अ, स), अ्रतरादियस्स (ता) २ केवह (ता) । 


दुम सतं (दस्मो उदेसो) ३९५ 


४८७ 


ठय 


४८६ 


४६०. 


४९१ 


४९२ 


४९३. 


गोयमा 1 जस्स नाणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज नियम' प्रस्थ जस्स पुण वेयणि- 
ज्ज तस्स नाणावरणिञ्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि ॥ 
जस्स ण भते ! नाणावरणिज्ज तस्स मोहुणिज्ज ? जस्स मोहुणिज्ज तस्स 
नाणावरणिज्ज ? 

गोयमा ! जस्स नाणावणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि; 
जस्स पुण मोहणिज्ज तस्स नाणावरणिज्ज नियम भ्रत्थि | 
जस्स ण भते ! नाणावरणिज्ज तस्स भ्राउयं " जस्स श्राउय तस्स नाणावर- 
णिज्ज ? 

गोयमा । जस्स नाणावरणिज्ज तस्स म्राउय नियम अत्थि, जस्स पुण भ्राउय 
तस्स नाणावरणिज्ज सिय श्रत्थि, सिय नत्थि । ° एव नामेण वि, एव गोएण वि 
सम, ्रतरादएण जहा दरिसणावरणिज्जेण सम तहेव नियम परोप्पर 
भाणियन्वाणि ॥ 

जस्स ण भते । दरिसणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्ज तस्स 
दरिसणावरणिज्ज ? 

जहा नाणावरणिज्ज उवरिमेहि सत्तहि कम्मेहि सम भणिय तहा दरिसणावर- 
णिज्ज पि उतरिर्मोहि छहि कम्मेहि सम भाणियनव्व जाव ्रतरादएण ॥ 

जस्स णं भते । वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्ज ? जस्स मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज ? 
गोयमा 1 जस्स वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि, जस्स 
पुण सोहणिज्ज तस्स वैयणिञ्ज नियम सत्थ । 

जस्स ण भते । वेयणिज्ज तस्स ्राउय ° जस्स भ्राउय तस्स वेयणिज्ज ? 

एव एयाणि परोप्परं नियम । जहा म्राउएण सम एव नामेण वि गोएण वि 
सम भाणियन्व ।। 

जस्स ण भते वेयणिज्ज तस्स श्रतराइय 7 शभ्जस्स श्रतराइय तस्स 
वेयणिज्ज ? ° 

गोयमा 1 जस्स वेयणिज्ज तस्स श्रतरादय सिय श्रत्थि, सिय नत्थि, जस्स 
पुण अ्रतराद्य तस्स वेयणिज्ज नियम अरत्थि।॥ 

जस्स ण मते । मोहणिज्ज तस्स भ्राउय † जस्स भ्राउय तस्स मोहुणिज्ज ? 
गोयमा 1 जस्स मोहणिज्ज तस्स म्राउय नियम भ्रत्थि, जस्स पुण आउय तस्स" 
मोहणिज्ज सिय ्रत्थि, सिय नत्थि । एव नाम गोय अ्रतरादइय च भागणियव्व ॥ 





१. नितम (व) । ३. स० पा०- पृच्छा । 
२. स० पा०--एव जहा वेयणिज्जेण सम ४ तस्स पृण (म,क,ता,व, म, स) । 
भरिय तहा आखएण वि सम भागणियव्व । 


३९६ 


४६९४ 


४६९१५ 


४६६. 


४९७. 


८९ 


` भमगवर्द 


जस्स णं भते । भ्राउय तस्स नाम ? "शजस्म नाम तस्स ग्राउय ?° 

गोयमा ! दो वि परोप्पर नियम । एव गोत्तेण वि सम भाणियव्व 1 

जस्स ण भते । श्राउय तस्स म्रतराइय ? "ण्जस्स श्रतराइय तस्स भ्राउय 7० 
गोयमा । जस्स अराय तस्स अ्रतराइय सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
अंतराइय तस्स ्राउय नियम म्रत्थि 1 

जस्स ण भते । नाम तस्स गोय 'ग्जस्स गोय तस्स नाम ?० 

गोयमा । दो वि एए परोप्पर नियमा भ्रत्ि ॥ 

जस्स ण भते । नाम तस्स श्रतराइय ? "जस्स त्रतरादय तस्स नाम 7० 
गोयमा जस्स नाम तस्स ्तरादय सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पृण 
अरतरादइय तस्स नाम नियमं अत्थि), 

जस्स ण भते ! गोयं तस्स अ्रतराइय ? “ग्जस्स अ्रतराइय तस्स गोय ?° 


गोयमा । जस्स गोय तस्स अ्रतरादइय सिय ्रत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
अ्रतराइय तस्स गोय नियम ्रत्थि ॥ 


पोगगलि-पोग्गल-पदं 


४९९ 


४००. 


जीवे ण भते! कि पोग्गली ? पोग्गले ? 

गोयमा । जीवे पोगगली वि, पोग्गले वि 1 

से केणटुण भते ! एव वृच्चइ-जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ? 

गोयमा ! से जहानामए छत्तेण छन्ती, दडेण दडी, घडेण घडी, पडेण पडी, 
करेण करी, एवामेव गोयमा ! जीवे वि सोददिय-चक्खिदिय-घाणिदिय- 
जिन्मिदिय-फासिदियादं पड्च्च पोग्गली, जीव पडङ्च्च पोग्गले । से तेणदंण 
गोयमा । एव वुच्चइ्‌-जीवे पोग्गली वि, पोल वि 1 


५०१. नेरदए ण भते ! कि पोग्गली 1 पोर्गले ? 


एव चेव । एव जाव वेमाणिए, नवर- जस्स जद इदियाईइ तस्स तद 
भाणियव्वाइ्‌ 11 


५०२ सिद्धेण मभते! कि पोगगली ? पौग्गले ? 


१. स० पा०-पृच्छा) 
२. स° पा०- पृच्छा! 
३. स० पा०-पुच्छा । 


गोयमा ! नो पोली, पोग्गले । 


४. सण पार९-पुच्छा । 
५ सण परा०-- पुच्छा | 


प्रटुम सत (दसमो उदेसो) ३९६७ 
५०३. से केणदुणं भते । एवं वुच्चइ्‌"--°सिद्धे नो पोग्गली °, पोग्गले ? 


गोयमा 1 जीव पङ्च्व । से तेणद्रंण गोयमा ! एव वुच्चद-सिद्धे नो पौग्गली, 
पोग्गले ॥ 


५०४. सेव भते! सेव भते ! त्तिः 


= 


१. स० पा०--वुच्चद्‌ जाव पोग्यले 1 
२ भर १५१} 


नवम सतं 
पटमो उहेसो 


१ जवु्ीवे २ जोइस, ३०. अ्रतरदीवा ३१. श्रसोच्च ३२. गगेय । 
३२३ कूडग्गामे ३४ पुरिसे, णवमम्मि सतम्मि चोत्तीसा ।१॥ 


जंबुहीव-पदं 


१. तेण कलेणं तेण समएण मिहिला नाम नगरी होत्था--वण्णग्रो । माणिम 
चेतिए--वण्णग्रो, । सामी समोसदे, परिसा निग्गता जाव भगवं गोयमे पज्जु- 
वासमाणे एव वदासी- कहि ण भते 1 जंवुहीवे दीवे । किसट्ए णं भते 1 
जवुदीवे दीवे ? 

“एव जबुदीवपण्णत्ती भाणियन्वा जाव" एवामेव सपुव्वावरेण जवुदीवे दीवे 
चोहस सलिला-सयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवतीति मक्खाया"^ ॥ 

२ सेव भते। सेव भते! त्ति" ।। 


१ ओ० सुऽ १। पण्णत्तीए तहा नेयत्व जोईसविहूण जाव-- 
२ माराम (ता, म) 1 खडा जोयण वासा, 

३. ओ० सू०-२-१३। पव्वय कडार तित्य सेदीओ । 

४ भ० १।८-१० | विजय दृह सलिलाग्रो, 

५. ज० १-६। य पिए होति सगहणी ॥ (वर) । 

६ 


वाचनान्तरे पुनरिद खर्यते--जहा जवुरीव- ७. भ० १।५१ 1 


३.६प 


नवमं सतं (बीमो उदहेसो) 


१९९ 


नीश्मो उदहेसो 


लोईस-पदं 


३ रायगिहे जाव" एव वयासी--जवुदीवे ण भते । दीवे केवदया चदा पभासिसु 


वा? पभासेति वा ? पभासिस्सति वा? 
एव जहा जीवाभिगमे जाव-- 
एग च सयसहस्स, तेत्तीस खलु भवे सहस्साई । 
नव य सया पन्नासा, तारागणकोडिकोडीणः | १॥ 
सोभिसु, सोभिति, सोभिस्सति ॥ 


लवणे ण भते! समुर केवततिया चदा पभासिसु वा? पभासेति वा? 
पभासिस्सति वा ? 

एव जहा न्ीवाभिगमे जाव ताराग्रो । धायइसडे, कालोदे, पुक्खरवरे 
ग्रन्मतपुक्लरद्धे, मणुस्सेत्ते -एएसु सव्वेसु जहा जीवाभिगमे जाव-- 
एगससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीण ॥, 

पुक्खरोदे ण भते । समृ केवतिया चदा पभासिसुवा? पभासेति वा? 
पभासिस्सति व्रा ? 

एव सव्वेसु दीव-समुदेसु जोतिसियाण- भाणियन्व जाव सयभरूरमणे जाव 
सोरभिसु वा, सोभिति वा, सोभिस्सति वा ॥ 


६ सेव भते! सेव भते! त्ति 


व 


न ल ~ ~< ~ 


भ०१।४-१०॥ ६ अव्मितर° (स) 

जी० ३। ७ जी०३। 
~ ° कोडाकोडीण (ता, व, म) । ८ जोतिस (क,ता, व, म) । 
- सोभ सोभिसु (ब, म) । €. जी० ३। 
~ जी° ३। १०. भ० १।५१। 


98 । भगवद 
३-३० उटेसा 
श्र॑तरदीव-पदं 


७ रायगिह जाव" एव वयासी--कहि ण भते । दाहिणिल्लाणं एगूरयमणुस्साणः 
एगूरयदीवे नाम दीवे पण्णत्ते ? 
गोयमा । जबुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दादहिणे ण शचुह्लदिमवतस्स वास- 
हरपव्वयस्स पुरत्थिसिट्लाम्रो चरिमताग्रो लवणसमु उत्त रपृरत्थिमे णं तिण्णि 
जोयणसयाईं ओगाहित्ता एत्थ ण दाहिणिल्लाण एगूख्यमणुस्साण एगररुयदीवे 
नाम दीवे पण्णत्ते-तिण्णि जोयणसयाईइ अ्रायाम-विक्डभेण, नव॒ एगणवन्ने 
जोयणसए किचिविसेसुणे परिक्ेवेण । से ण एगाए पउमवरवेदयाए्‌ एगेण य 
वणसडेण सव्वस्रो समता सपरिक्खित्तं 1 दोण्ह वि पमाण वण्णम्नोयं1 एवं 
एएण कमेण" "एव जहा जीवाभिगमे जाव" सुद्धदतदीवे जाव देवलोगपरिग्गहा 
ण ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो 1 
एव श्रद्ावीसपि अरतरदीवा सएण-सएणं अ्रायाम-विक्खभेण भाणियब्वा, नवर 
--दीवे-दीवे उदेसम्रो, एव सब्वे वि उद्रावीस उदेसगा 11 

ठ सेव मते ! सेव मते । त्तिः] 


एगतीसहमो उदेसो 
श्रसोस्च उवलद्धि-पदं 


& रायगिहं जाव एव वयासी-अ्रसोच्चा ण भते 1 केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स 
वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवलिडवासियाए वा, तप्प- 
विखियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्ियडवा- 
सगस्स वा, तप्पक्छियडउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्जः सवणयाए ? 





१. भ० १।४-१० । भिगमे उत्तरकुरुवत्तव्वथाए नेयव्वो नारात्त 

२ एगस्य० (अ), एगुरय° (व, म); एगो- अटषणुसथा उस्पेहो चाउसह्पिद्रुकरड्या 
रय ० (स) । ्रणुसज्जणा त्यि (वृ) । 

३ >(कता)। ६. भऽ १।५१। 

४. जो० ३1 


७ भ १।४-१०] 
५. वाचनान्तरे त्विद इश्यते एव जहा जीवा- ० लभेज्जा (अ, म, स) । 


नवम सत (एगतीसदमो उदैसो) । ४०१ 


१९१. 


१२ 


१३ 


१४. 


गोयमा । असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा श्रत्थेगतिए 
केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, भ्रत्थेगतिए केवलिषण्णत्त धम्म नो 
लभेज्ज सवणयाए ॥ 
से केणदुण भते । एव वृच्वद--भ्रसोच्वा ण जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? 
गोयमा । जस्स णं नाणावरणिज्जाण कम्माण सभ्रोवसमे कंडे भवदसेण 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे नो कड"? 
भवड्‌ से ण ग्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि- 
पण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाए । से तेणदंण गोयमा ! एव वृच्चद्‌-- 
धग्रसोच्चा ण'° जाव नो लभेज्ज सवणयाए ॥ 
ग्रसोच्चा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल बो 
वुज्भेज्जा ? 
गोयमा । ्रसोच्वा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा ग्रत्येगतिए 
केवल वोहि वुज्मेञ्जा, म्रत्थेगतिए केवलं वोहि नो वुज्मैज्जा ॥ 
से केणटुण भते । एव वुच्चड्‌-ग्रसोच्चा ण जाव केवल बोहि नो वुज्मेज्जा ? 
गोयमा । जस्स ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे कड़े भवद्‌ से णं 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवल बोहि बुन्मोज्जा, 
जस्स ण दरिसणावरणिज्जाण कम्पाण खश्रोवसमे नो कड भवई से ण भ्रसोच्चा 
केवलिस्स वा जाव तप्पविल्लयउवासियाए वा केवल बोहि नो बुज्मेज्जा । 
से तेणद्रुण गोयमा । एव वृच्चइ--असोच्चा ण जाव केवल नोहि नो 
वुज्भेज्जा ॥ 
ग्रसोच्वा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासियाए वा केवल मूढे 
भवित्ता थ्रगाराग्रो ग्रणगारिय पन्वएज्जा ? 
गोयमा । भ्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा भ्रत्थेगतिए 
केवल मुडे वित्ता अरगाराश्नो अणगारिय पव्वएज्जा, भ्रत्येगतिएु केवल मुडे 
भवित्ता ग्रगाराश्रो अणगारिय नो पव्वएज्जा ॥ 
से केणदुंण भते । एव वुच्चइ्‌--श्रसोच्चा ण जाव केवल मृड भवित्ता श्रगाराश्रो 
भरणगारिय नो पन्वएज्जा ? 
गोयमा । जस्स ण धम्मतरादयाण कम्माण खभ्रोवसमे कडे भवति सेणं 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्ियउवासियाए वा केवल मुडे भवित्ता 
भ्रगाराओ्रो अरणगारिय पव्वणएज्जा, जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माण खम्नोवसमे 
नो कड़े भवति से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्ियउवासियाए वा 


र 
१. कडेनो (ता) । २, तचेव (अ,कः,ता, व, म, स) । 


४०२ 


१५. 


१ 


१७ 


९८ 


१६ 


भगव 


केवलं मुडे भवित्ता' शग्रगाराश्रो प्रणगारिय° नो पव्वपएज्जा । से तेण 
गोयमा । एव वृच्वद्‌--असोच्वा णं जाव केवल म्‌डे भवित्ता अ्रगाराभ्रो 
अ्रणगारिय नो पन्वएज्जा ।॥। 

ग्रसोच्वा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्िखियउवासियाए वा केवलं वभचेर- 
वास श्रावसेज्जाः ? 

गोयमा 1 अ्रसोच्चवा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा अत्येगतिए 
केवलं वभचेरवास भ्रावसेज्जा, म्रत्थेगतिए केवल वभचैरवासं नो श्रावसेज्जा ॥ 
से केणद्धुण भते 1 एव वृच्चइ-ग्रसोच्चा ण॒ जाव केवल वभचेरवास नो 
अआवसेज्जा " 

गोयमा 1 जस्स ण चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खम्रोवसमे कडे भवश्सेण 
म्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल वभचेरवास 
्रावसेज्जा, जस्स ण चरित्तावरणिज्जाणं कस्माण खश्रोवसमे नो कडें भवद्‌ 
से ण अ्रसोच्चा केवलिस्स वा'जाव तप्पविखियउवासियाए वा केवलं व भचेरवास 
नो ्रावसेज्जा ! से तेणद्ुणं गोयमा ! एव वृच्चइ--भ्रसोच्वा ण जाव केवल 
बभचेरवास नो भ्रावसेञ्जा ॥ 

श्रसोच्चा ण भते! केवलिस्स वा जाव तप्पक््खियउवासियाए वा केवलेण 
संजमेण सजमेज्जा ? 

गोयमा । म्रसोच्वा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगतिए 
केवलेण सजमेण सजमेज्जा, म्रत्थेगतिए केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा ॥ 

से केणटरुण भते। एवं वृनच्व्--अ्रसोच्चा ण जाव केवलेण सजमेण नो 
संजमेज्जा ? 

गोयमा । जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे कड़े भवद्‌ सेण 
ग्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं सजमेण 
सजमेज्जा, जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खञ्रोवसमे नो कड़े भवद्‌ से 


` ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव' तप्पक्खियउवासियाए वा करेवलेणं सजमेण नो 


सजमेज्जा । से तेणद्रुण गोयमा ! एव वृच्चइ-श्रसोच्चा णं जाव केवलेण 
सजमेण नो सजमेज्जा 1 


ग्रसोच्चा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवदेण 
सवरेण सवरेज्जा ? | 


गोयमा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवलेणं सवरेण सवरेज्जा, अ्रत्थेगतिए केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा ॥ 





१. स० पा०--भवित्ता जाव नो । 
२. सावासेज्जा (ता, व) । 


र. जाव उत्येगतिए (ख, क, ता, व, म, स} । 
४ जाव (अ, क, ता,.व, म, स) । 


नवम सत (एगतीसडमो उदैसो) ४०३ 


२२०. 


११ 


२३ 


से केणटुण भते । एव वृच्चइ --ग्रसोच्चा णं जाव केवलेणं सवरेण नो 
सवरेज्जा ? 

गोयमा 1 जस्स ण ग्रज्फवस्राणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे कडे भवद्‌ 
से ण श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए वा केवलेण सवरेण 
सवरेज्जा, जस्स ण अरज्फवसाणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे नो कड 
भवड से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वाजाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेण 
सवरेण नो सवरेज्जा । से तेणदंण गोयमा । एव वृच्चद्‌--असोचल्वा ण जाव 
केवलेण स्वरेण नो सवरेज्जा ॥ 

श्रसोच्चा ण भते केवलिस्स वा जाव तप्पविखयडउवासियाए वा केवल ्राभिणि- 
वोहियनाण उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा । अ्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवल आभिणिवोहियनाण उप्पाडेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवल श्राभिणिवोदहियनाण 
नो उप्पाडेञ्जा 1 

से केणट्रुण भते । एव वुच्चइई--श्रसोच्चा ण॒ जाव केवल -म्राभिणिवोंहियनाणं 
नो उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा । जस्स ण अ्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे कंडे 
भवद्‌ से ण म्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं 
ग्राभिणिवोह्ियनाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण भ्राभिणिबोहियनाणावरणिज्जाण 
कम्भाण खग्रोवसमे नो कड भवड से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खि- 
यउवासियाए वा केवल भ्राभिणिवोहियनाण नो उप्पाडेज्जा। से तेणट्रुणं 
गोयमा । एव वृच्वड--ग्रसोच्चाण जाव केवल अ्रभिणिवोहियनाण नो 

उप्पाडज्जा ।। 

ग्रसोच्चा ण भते! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं 

सुयनाण उप्पाडेज्जा ? 

"भगोयमा । श्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अरत्येग- 

तिए केवल सुयनाण उप्पाडज्जा, ्रत्थेगतिए केवल सुयनाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 

से केणदरुण भते । एव (वृच्वद-श्रसोच्वाण जाव केवल सुयनाण नो 

उप्पाडेज्जा । 





१. स० पा०~-एव जह्‌" जभिशियोहिपनाणस्स नाणावरणिज्जाण कम्माण लयगोवसमे 
वक्तव्वया भरिया तहा सुयनाण॒स्स वि भाणियव्वे । एव केवल मणपज्जवनाण 
भाखियव्वा, नवर--सुयनाणावरणिज्जाण उप्पाडेज्जा, नवर--मणपज्जवनाणावरणि- 
कम्माण खग्रोवसमे भागियव्वे। एव चेव ज्जाण कम्माण खमोवसमे भारियन्वे 1 
केवल ओहिमाण भाणियन्व, नवर--श्रनोहि- ` 


२६ 


२७. 


२८. 


२६. 


भगवई 


गोयमा 1 जस्स ण सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खग्रोवसमे कंडे भवद्सेण 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाएु वा केवल सुयनाण उप्पा- 
डज्जा, जस्स ण सुयनाणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे नो कड़े भवइसे 
ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलं युयनाण ना 
उप्पाडज्जा । से तेणद्रेण गोयमा । एव वुच्चइ - ्रसोच्चवा ण जाव केवल 
सुयनाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 
ग्रसोच्चा ण यते 1 केवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासिए वा केवल ्रोहिनाण 
उप्पाडेञ्जा ? 
गोयमा । भ्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अरत्थेगतिए 
केवल ग्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, म्रव्थेगतिए केवल श्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 
से केणदेण भते! एव वृच्चइ--श्रसोच्चा ण जाव केवल गओ्रोहिनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ? 
गोयमा । जस्स ण ग्रोहिनाणावरणिज्जाण कम्माण खओ्रोवसमे कंडे भवडइ्‌ से 
णं ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल श्रोह्नाण 
उप्पाडेज्जा, जस्स ण श्रोहिनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे नौ कडे भवड्‌ 
से ण अ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं श्रोहिनाण 
नो उप्पाडज्जा । से तेणटरुण गोयमा । एव वृच्चद्‌-श्रसोच्चा ण जाव केवल 
ग्रोह्नाण नो उप्पाडेज्जा । 
ग्रसोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियार्‌ वा केवलं मण- 
पज्जवनाण उप्पाडेज्जा ? 
गोयमा । अ्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा अ्रत्थेगतिए 
केवल मणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवल मणपज्जवनाण नो 
उप्पाडज्जा 11 
से केणट्ंण भते । एव वुच्चइ--श्रसोच्वा ण जाव केवलं मणपज्जवनाण नो 
उप्पाडेज्जा ? 
गोयमा । जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे कड भव्‌ 
से ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासियाएु वा केवल मणपज्जव- 
नाण उष्पाडज्जा, जस्स ण मणपंज्जवनाणावरणिज्जाण कस्माण खश्रोवसमे नो 
कड भवद्‌ से ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्सियउवासियाए वा केवल 
मणपज्जवनाण नो उप्पाडज्जा । से तेणटंण गोयमा । एवं वृच्चइ- श्रसोच्वा 
णं जाव केवल मणपज्जवनाण नो उप्पाडेज्जा° ॥! ॥ 


त्रसोच्वा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासियाए वा केवलनाण 
उप्पाडज्जा ? 
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२१ 


'भगोयमा ! अ्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा म्रत्थे- 
गतिए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अ्रत्येगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 
से कण्ण भते । एव वृच्चड--श्रसोच्चा णं जाव केवलनाण नो उप्पाडज्जा ? 
गोयमा 1 जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए कड़े भवद्‌ सेण 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाण उप्पाडेज्जा, 
जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माण खएनो कडे भवडसे ण श्रसोच्चा 
कवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाण नौ उप्पाडेज्जा ° । 
से तेणदुण गोयमा । एव बुच्चद्‌--श्रसोच्चा ण जाव केवलनाण नो 
उप्पाडेज्जा ॥ 
ग्रसोच्चाः ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा--१ केवलि- 
पण्णत्त वम्म लभेज्ज सवणयाए २ केवल वोह वुज्भेज्जा ३ केवल मुडे भवित्ता 
ग्रागारा्रो श्रणगारिय पन्वएज्जा ४ केवल वभवचेरवास भ्रावसेज्जा ५ केव- 
तेण सजमेण सजमेज्जा ^ केवलेण सवरेण सवरेज्जा ७ केवलं ॒श्राभिणि- 
वोहियनाण उप्पाडेज्जा' ८ कंवल सुयनाण उप्पाडेज्जा & केवल श्रोहिनाण 
उप्पाडेज्जा° १० केवल मणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा ११. केवलनाण 
उप्पाडेज्जा ? 
गोयमा । ब्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासिए वा--१. अत्थे- 
गतिए केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए, भ्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्त घम्म 
नो लभेज्ज स्वणयाए २ म्रव्थेगतिए केवल बोहि बुज्भेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवलं 
वोहि नो बुज्भेज्जा ३ भ्रत्थेगतिए केवल मूड भवित्ता ्रगाराग्रो ्रणगारिय 
पव्वएज्जा, भ्रत्येगतिए* °केवलं मृड भवित्ता अ्रगाराग्रो श्रणगारिय ° नो पव्व- 
एज्जा ४ ग्रव्येगतिए केवलं वभचेरवास म्रावसेज्जा, म्रत्थेगतिए केवल बभ- 
चेरवास नो म्रावसेज्जा ५ भ्रत्थेगतिए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, अत्थेगतिए 
केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा ६ **ग्रत्थेगतिए केवलेण सवरेण सवरेज्जा, 
भ्रत्थेगतिएु केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा ° ७ अत्थेगतिए केवल आभिणि- 
वोहियनाण उप्पाडेज्जा, भ्रव्थेगतिए^ *केवल भ्रामिणीवोहियनाण ° नो उप्पा- 





१. स ° पा०~एव चेव, नवर-केवलनाणावरणि- क्त्यदशंनेन दयोर्वाचनयो सम्मिश्रण प्रती- 
ज्जा कम्माण खए भाणियन्वे, सेस त चेव 1 यते । 


२ 


एकत्रिश्द्‌-दवाविशत्‌ सूत्रयो पूरवंपादित एव 
विषय पुनस्क्तोस्ति । ब्रत्तिकरृतात्र एका रिप्प- 
णीकृतास्ति पूर्वोक्तानेवार्थान्‌ पुन. समू- 
दायेनाह्‌ (वृ), किन्तु समग्रचिषयस्य पौनरू- 


स० पा०--उप्पाडेज्जा जाव केवल । 
स० पा०--्रत्येगतिए जाव नो । 
स० पा०-एव सवरेण वि 1 


~ स० पा०-अत्येगतिए जव नो 1 


वी ^< ० ४ 


४०६ 


भगवद 


डेज्जा = "भग्रत्येगतिए केवल सुयनाण उप्पाडेज्जा, अ्रव्येगतिए कवलं सुयनाण 
नो उप्पाडेज्जा £. भ्रत्थेगतिए केवलं ओ्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवल 
ग्रोहिनाणं नो उप्पाडेज्जा १०. भरत्थेगतिएु कवल मणपज्जवनाणं उमप्पाडज्जा, 

ग्रत्थेगतिए कंवल मणपज्जवनाण नो उप्पाङेज्जा° ११ म्रत्येगतिए केवलनाण 
उग्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।! 


३२- से केणद्रुणं भते ! एवं वृच्चद-श्रसोच्चा ण त चेव जाव अत्थेगतिए केवलनाण 


२३. 


उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवलनाण नो उप्पाडंज्जा ” 

गोयमा ! १. जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमेनौ कड़े भवइ 
२ जस्स ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे नो कड़े भवद्‌ ३ जस्स 
ण धम्मतरादयाण कम्माणं खग्रोवसमे नो कड भवड ४. 'भ्जस्स ण चरित्ता- 
वरणिज्जाण कम्माण खयओवसमे नो कड़े थवद् ५. जस्स ण जयणावरणिज्जाण 
कस्माण खयोवसमे नो कड भवद्‌ ६ जस्स ण अरञ्फवसाणावरणिज्जाण 
कम्माण खग्रोवसमे नो कड भवडइ्‌ ७. जस्स ण भ्राभिणिवोहियनाणावरणिः 
ज्जाण कम्माणं खओवसमे नो कड भवडइ्‌ ८. जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं 
कम्माण खभ्रोवसमे नो कड भवडइ्‌ € जस्स ण ओह्नाणावरणिज्जाण कम्माण 
सग्रोवसमे नो कडे भवड्‌ १० जस्स ण° मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण 
खग्रोवसमे नो कड़े भवद्‌ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं केम्माण खएनो 
कडे भवइ्‌, से ण अ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि- 
पण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाए, केवल वोह नौ बुज्फेज्जा जाव केवलनाण 
नो उप्पाडेज्जा ! 

जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खयगोवसमे कंडे भवद्‌, जस्स ण दरिसणा- 
वरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे कड भवड, जस्स ण धघम्मतरादयाण कस्माण 
खग्रोवसमे कडे भवद्‌, एव जाव जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माण 
खएु कड़े भवड, से ण ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा 
केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, केवलं वोटि बुज्फज्जा जाव कंवलनाण 
उप्पाडज्जा 1 

तस्स णः छटुख्टुण अणिविखत्तेण तवोकम्मेण उडढ वाहागो 'पगिच्मिय-पगि- 
ज्य" सूराभिसृहस्स ्रायावणभरूमीएु ब्रायावेमाणस्स पगद्मद्याए, पगड्उव- 





१. सं° पा०-एव जावं मणपज्जवनाण । मणपज्जव ° 1 

२ स०पा०--एव चरित्तावरणिज्जाण जयणा- ३. भते (अ,क,ता, व, स)}। 
वरणिज्जाणं उज्छवसाणावरणिज्जाण ४. पगज्िय २ (स)। 
आआभिणिवोहियनाखावरणिञ्जाण जाव 
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३४. 


२५ 


३६ 


३७ 


२८ 


सत्तयाए, पगड़पयणुकोह-माण-माया-लोभयाए, मिउमह्‌वसंपच्चयाए, अल्लीण- 

याए* विणीययाए, अरण्णया कथावि भसुभेण श्रज्फवसाणेण, सुभेण परिणामेण, 

लेस्साहि वियुज्फमाणीहि्-विसुज्फमाणीहि' तयावरणिज्जाण कम्माण खश्रो- 

वसमेण ईहापोहमम्गणगवेसणः करेमाणस्स विव्भगे नाम श्रण्णाणे समूप्पज्जद्‌ । 

सेणतेण विन्भगनाणेणः समुप्पन्तेण जदण्णेण म्रगुलस्स अ्रसखेज्जतिभाग, 

उव्कोसेण अ्रसंलेज्जाद जोयणसहस्साई जाणड-पासइ्‌ । से ण तेण विन्भगनाणेण 

समुप्पन्नेण जीवे वि जाणड, भ्रजीवे वि जाणद्‌, पासडत्थे सारभे सपरिगगहे 

सकिलिस्समाणे वि जाणद्‌, विसुज्भमाणे वि जाणइ । से ण पुव्वामेव सम्मत्त 

पड्विज्जइ्‌, सम्मत्त पडिवज्जित्ता समणधम्म रोएति, समणधम्म ॒रोएत्ता 

चरित्त पडिवज्जद्‌, चरित्तं पडिवज्जित्ता लिग पडिवज्जद्‌ । तस्सण तेहि 
मिच्छत्तपज्जवेहि परिहायमाणेहि-परिहायमाणेहि सम्मदसणपज्जवेहि परिवडढ- 

माणेदि-परिवड्ढमाणेहि से विव्भगे भ्रण्णाणे सम्मत्तपरिगगद्िए खिप्पामेव ग्रोही 

प रावत्तद्‌ ॥ 

से ण भते । कत्तियु लेस्सासु* होज्जा ? 

गोयमा । तिसु विमुद्धलेस्सासु होज्जा, त जहा-तेउलेस्साए, पम्हलेस्साए, 

सुक्कलेस्साए ॥ 

से ण ते । कतिसु नाणेसु होञ्जा 

गोयमा 1 तिसु--जाभिणिवोहियनाण-सुयनाण-्रो हिनाणेमु होज्जा ॥ 

से ण भते 1 कि सजोगी होज्जा ? श्रजोगी होज्जा ? 

गोयमा 1 सजोगी होज्जा, नो श्रजोगी होज्जा । 

जई सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा 7 वदइजोगी होज्जा ? कायजोगी 

होज्जा ? 

गोयमा 1 मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ॥ 

से ण भते 1 कि सागारोवउत्ते दौज्जा ” श्रणागारोवरत्ते होज्जा ? 

गोयमा । सागारोवउत्ते वा होज्जा, भ्रणागारोवउत्ते वा होज्जा ॥ 

सेण भते कयरम्मि सघयणे होज्जा † 

गोयमा 1 वद्रोसभनारायसघयणे' होज्जा ॥ 


१ मल्लीणयाए भद्याए (अ,क, ता,व,म, ४ विभग० (ञ्‌, ता, म) । 


स) । 
२ > 


५ लेसासु (क, ता, स) । 
(क, ता,) 1 ६ ति (क) सवत्र । 


३ इहापह्‌ ° (अ, म), इहात्रुह॒ ° (ता) । ७ वइरोसह ° (व, म) । 


६०८ 


२९ 


४४0०. 


४१ 


र 


४३. 


४१. 


द 


१. > (कः,व,म)] 
२. > (क,व, म) । 


भगवद 
से ण भते ! कयरम्मि सठाणे होज्जा ? 
गोयमा ! छण्ह सठाणाणं श्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥ 
से णं भते । कय रस्मि उच्चत्ते होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेण पचधणुसतिए होज्जा ।। 
सेण भते! कयरम्मि ्राउए होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण सातिरेगदुवासाउए, उक्कोसेण पृव्वकोडिम्राउए होज्जा ॥ 
सेण भते! कि सवेदए होज्जा ? श्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा 1 सवेदए होज्जा, नो श्रवेदए होज्जा । 
जइ सवेदए हौज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पृरिस- 
नप्‌ सगवेदए होज्जा ? नपुसगवेदए होज्जा ?*“ 
गोयमा । नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, नो नपुसगवेदए होज्जा" 
पुरिस.नपुसगवेदए वा होज्जा 1 
सेण भते! कि सकसाई' होज्जा ? ्रकसाई होज्जा ? 
गोयमा 1 सक्सार्ईद्‌ होज्जा, नो अरकसाई होज्जा। 
जइ सकसाई होज्जा से ण भते । कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा ! चउसु-संजलणकोह्‌-माण-माया लोभेसु होज्जा ।! 
तस्स ण भते । केवइया भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 भ्रसखेज्जा भ्रज्मफवसाणा पण्णत्ता ॥ 
तेण भते! कि पसत्था ? म्रप्पसत्था ? 
गोयमा ! पसत्था, नो भ्रप्पसत्था । 
से णं भते ! तेहि पसत्येहि अज्मवसाणेहि वड़ढमाणेहि श्रणतेहि ने रदयभवग्ग- 
हणेहितो भ्रप्पाण विमजोएद्‌, मरणतेहि तिरिक्लजोणियभवगगहणेितो अ्रप्पाणं 
विसजोएइ्‌, अजणतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितो श्रप्पाण विसजोएड, श्रणतेहि 
देवभवग्गहणे हितो भ्रप्पाण विसजोएड्‌ । जाग्रो वि य से इमाग्रो नैरदय-तिरि- 
क्लजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाग्रो चत्तारि उत्तरपगडीश्नो, तासि च णं श्रोव- 
ग्गहिए' म्रणताणुवघी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता भ्रपच्चक्वाणक- 
साए कोह्‌-माण्‌-माया-लोभे खवेद्‌, खवेत्ता॒पच्चक्खाणावरणे कोहू-माण- 
माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता सजलणे कोह्‌-माण-माया-लोभे खवेद्‌, खवेत्ता 
पचविह्‌ नाणावरणिज्ज, नवविह्‌ दरिसणावरणिष्ज, पचविहं अ्रतराइय, ताल- 


३. सक्सादी (अ, ता} । 
1 उवग्गहिए (क, म, स) ॥ 


नवम सत (एगतीसइमो उदेसो) 
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मत्थाकड' च णं मोहणिज्ज कट्‌टु कम्मरयविकिरणकर श्रपुव्वकरण श्रणुपवि- 
टुस्स' रणते श्रणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाण- 
दसणे समूपज्जति ॥ 

से ण भते ! केवलिपण्णत्त धम्म म्राघवेज्ज वा " पण्णवेज्ज वा ?परूवेज्ज वा ? 
नो तिणद्रं समद्रु, नण्णत्थ' एगनाएण वा, एगवागरणेण वा ॥ 

से ण भते 1 पल्वावेज्ज वा ? मुडावेज्ज वा ? 

णो तिणदट्रुं समद्रु, उवदेसं पुण करेज्जा ॥ 

से णं भते । सिज्फति जाव सन्वदुक्खाण श्रत करेति ? 

हता सिज्भति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ॥ 

सेणभते। कि उड्ढ होज्जा? अहु हौज्जा " तिरिय होज्जा ? 

गोयमा ! उडढ वा हौज्जा, अ्रहे वा होज्जा, तिरिय वा होज्जा । उडढ होमाणे" 
सदावईइ-वियडावड-गधावड-मालवतपरियाएसु वटुवेयड्ढपन्वएसु होज्जा, 
साह्रण पड्च्च सोमणसवणे वा पडगवणे वा होज्जा । ग्रहं होमाणे गहाए वा 
दरीए वा होज्जा, साहरण पड्च्च पायले वा भवणे वा होज्जा। त्िरिय 
होमाणे पण्णरससु कम्मभूमीयु हौज्जा, साहूरण पड्च्च 'अड्ढादज्जदीव-समुदह्‌"- 
तदेक्कदेसभाए होज्जा ॥ 

तेण भते! एगसमए ण केवतिया होज्जा ? 

गोयमा । जदृण्णेण एक्को वा दोवा तिण्णिवा, उक्कोसेण द्स। से 
तेणद्रुण गोयमा । एव वुच्चइ्‌--श्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्छिय- 
उवासियाए वा भ्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयारए्‌, श्रत्येगतिए 
य्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मनो 
लभेज्ज सवणयाए जाव ्रत्थेगत्तिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवल- 
नाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 


१. °मत्थ° (अ, क), मत्या--अत्र एकपदे २. पविद्रुस्स (श्र, क, ता, म} । 
सन्वि्जात्ि । वृत्तौ अस्य व्याख्या एवमस्ति ३ अण्णत्थ (ता) । 
--मस्तक~-मस्तकडुची कत्त-चिन्न यस्यासौ ४ भ० १।४४ । 
मस्तक्क़त्त, तालख्चवासौ मस्तकठ़ृत्तस्व ५ दोज्जमारो (व, स) । 
तालमस्तककरत्त , छान्दसत्वाच्व॑व निदेश , ६. अड्ढाइज्जे दीवसमुह (अ, स) 1 


तातसमस्तककत्त इव यत्तत्तालमस्तककृत्तम्‌ 


(वृ) । 


४१० 


भगवर्ई 


सोच्चा उवलद्धि-पदं 
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५३ 
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१. स० पा०-वा जाव तप्पक्खियउवासियाए 


गोयमा 1 सोच्वाण केवलिस्स वा जाव 


सोच्चा णं भते 1 केवलिस्स वा,' °केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, 
केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसाव- 
गस्सवा, तप्पविखयसावियाए वा, तप्पविखियउवासगस्स वा, तप्पक्ियउवासि- 
याए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए † 
गोयमा । सोच्चा ण केवलिस्स वा जावं तप्पविखयउवासियाए वा श्रत्थेगतिए 
केवलिपण्णत्त धम्म लमेज्ज सवणयाए, अ्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्त धम्मनो 
लभेञ्ज सवणयाए ॥ 
से केणटुंण मते । एव वुच्चइ--सोच्वा ण जाव नो लभेज्ज सवणयाए † 
गोयमा । जस्स णं नाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे कड़े भवद्‌ सेणं 
सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म 
लमेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोंवसमे नो कड भवड 
से ण सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त 
धम्म नो लभेज्ज सवणयाए । से तेणटरंणं गोयमा । एव वृनच्वद-सोच्चा ण 
जाव नो लभेज्ज सवणयाए ° ॥ 
एव जा चेव" ्रसोच्चाए वत्तव्वया (सा चेव" सोच्चाए वि भाणियव्वा, नवर 
-- अ्रभिलावो सोच्चे त्ति, सेस तं चेव निरवसेस जाव जस्स ण मणपज्जवना- 
णावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे कड भवद्‌, जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण 
कम्माण खए कड़े भवद्‌ से ण सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए 
वा केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, केवल वोहि वुज्मेज्जा जाव* केवल- 
नाण उप्पाडेज्जा ॥ 
तस्स ण अ्रदुमञद्ुमेण श्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण अ्रप्पाण भावेमाणस्स पगडभ- 
हयाए, "पगडउवसतयाए, पगडपयणुकोहू-माण-माया-लोभयाए, मिउमदह्वसप- 
न्नयाए, अ्रत्लीणयाए, विणीययाए, ग्रण्णया कयावि सुभेण अरज्मवसाणेण, सुभेण 
परिणामेण, नेस्साहि विसुज्भमाणीहि-विसुज्फमाणीहि तयावरणिज्जाण 
कम्माणं खग्रोवसमेण ईहापोहमम्गण °गवेसण ॒करेमाणस्स श्रोहिनाणे समूप्प- 
ज्जद्‌ ! से ण तेण ओहिनाणेण समूप्पन्तेण जहृण्णेण ्रगुलस्स श्रसवेज्जतिमाग, 
उक्कोसेण अरसखेज्जाई अ्रलोए लोयप्पमाणमेत्ताइ खडाईं जाणद््‌-पासड्‌ ।। 


जच्चेव (क, ता, म), जहेव (स) । 


भ° &।११-३२। 


र्‌ 

वा केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए ? ३. सच्चेव (क, ता, व, म) 
1 
५. 


अत्येगतिए केवलिपण्णत्तं घम्म ! 


स० पा०-तहेव जाव गवेसणा । 


नवम सत (एगतीसदइमो उदेसो) 
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५६ 
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६२ 


६४ 


४११ 
से ण भते । कतियु लेस्सायु होज्जा ? 

गोयमा । छ्यु वेस्सासु होज्जा, त जहा-कण्टलेस्साए जाव" सुक्कलेस्साए ॥ 
से ण भते । कतिसु नाणेयु होज्जा ? 

गोयमा । तिसु वा, चउसुवा होज्जा। तिसु होमाभेः अ्राभिणिबोहियिनाण- 
सुयनाण-ग्रोहिनाणेयु हज्जा, चञयु होमाणे श्राभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
ग्रो हिनाण-मणपज्जवनाणेयु होज्जा ॥ 

सेणभते। कि सजोगी होज्जा ? ्रजोगी होज्जा ? 

'भगोयमा । सजोगी होज्जा, नो म्रजोगी होज्जा । 

जइ सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा ? वदइजोगी होज्जा ? कायजोगी 
होज्जा ? 

गोयमा । मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा हौज्जा, कायजोगी वा होज्जा 1! 
से ण भते । कि सागारोवउत्ते होज्जा ? अणागारोवरत्ते होज्जा ? 

गोयमा 1 सागारोवउत्ते वा होज्जा, श्रणागारोवउत्ते वा होज्जा ॥ 

सेण भते! कयरम्मि सघयणे होज्जा ? 

गोयमा । वड रोस्भनारायसघयणे होज्जा ॥ 

सेण भते! कयरम्मि सठाणे होज्जा ? 

गोयमा ! छृण्हे सठाणाण गरण्णयरे सठाणे होज्जा ॥ 

सेण भते। कयरम्मि उच्चत्ते होज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण सत्तरयणीए, उव्कोसेण पचधणुसतिए होज्जा ॥ 
सेणभते। कयरम्मि ्राउए टोज्जा? 

गोयमा 1 जहण्णेण सातिरेगदवासाउए, उक्कोसेण पृन्वकोडिग्राउए होज्जा ° ॥ 
सेण भते! कि सवेदए *श्टोज्जा ? ्रवेदए होज्जा ?° 

गोयमा 1 सवेदए वा होज्जा, भ्रवेदए वा हौज्जा । 

जद म्रवेदए होज्जा कि उवसतवेदए होज्जा ” खीणवेदए होज्जा ? 

गोयसा । नो उवसतवेदए हदोज्जा, खीणवेदए होज्जा । 

जद सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? 'पुरिस- 
नपुसगवेदए”“ होज्जा ” 

गोयमा । इत्थीवेदए वा होज्जा, परिसवेदए वा होज्जा, पुरिस-नपसगवेदए 
वा होज्जा ॥ 





१. भ० १।१०२॥ सव्वाणि जहा असौोच्वाए तहैव भाणिय- 
२. हीज्जमाणे (अ, क,) 1 व्वाणि। 
३. स० पा०-एव जोग, उवमोगो, सघयण, ४ स० पा०--पृच्छा। 

सठाण, उच्चत्त, भ्राउय च--एयाणि ५ नपुसगवेदए (अ, म)। 


४१२ 


भगव 


६५. से णं भते! किसकसाई होज्जा ? अ्रकसाई होज्जा ! 


६६ 


६७ 


६८ 
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गोयमा । सकसार्ई वा होज्जा, ्रकसाई वा होज्जा । 

जद अकसाई होज्जा कि उवसंतकसाई होज्जा ? खी णकसाई हीज्जा ? 

गोयमा । नो उवसतकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा । 

जइ स॒कसाई होज्जा से ण भते । कतिसु कसाएसु हीज्जा ? 

गोयमा ! चउसु वातिनुवा दोसुवा एक्कम्मि वा होज्जा। चसु होमाणे 
चउसु-सजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु-सजलण- 
माण-माया-लोभेसु होज्जा, दोसु होमाणे दोसु-सजलणमाया-लोभेसु होज्जा, 
एगम्मि होमाणे एगम्मि-सजलणलोभे होज्जा ॥ 

तस्स ण भते । केवतिया भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 अ्रसखेज्जा "भअ्रज्छवसाणा पण्णत्ता | 

तेण भते! कि पसत्था ' म्रप्पसत्था 

गोयमा । पसत्था, नौ ्रप्पसत्था ।1 

से ण भते। तेहि पसत्थेहि अरज्छवसाणेहि वडढमाणेहि अणतेहि नेरइय- 
भवग्गहुणेहितो श्रप्पाण विसजोएइ, श्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो 
श्रप्पाणं विसजोएइ, ग्रणतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितो श्रप्पाण विसजोएड, 
ग्रणतेहि देवभवग्गह्णेहितो श्रप्पाण विसजोएड्‌ । जागरो विय से इमाभ्रो 
ने रदय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाग्रो चत्तारि उत्तरपगडीग्रो, तासि 
च णं भ्रोवग्गहिए अरणताणुवधी कोहु-माण-माया-लोभे सवइ, खवेत्ता 
्रपच्चक्खाणकसाए कोह्‌-माण-माया-लोभे खवेड्‌, खवेत्ता पच्चक्खाणावरणे 
कोह्‌-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता सजलणे कोहु-माण-माया-लोभे खवेइ, 

खवेत्ता पचविह्‌ नाणावरणिज्ज, नवविह दरिसणावरणिज्ज, पचविह्‌ ्रतराइय 

तालमत्थाकड च ण मोहणिज्जकटूटु कम्मरयविकिरणकर ग्रपुव्वकरण 

ग्रणुपविद्ुस्स रणते अ्रणुत्तरे निव्वाघाएु निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ° 

केवलवरनाण-दसणे समूप्पज्जइ्‌ ॥ 

से णं मते ! केवलिपण्णत्त घम्म भ्राघवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ? परूवेज्ज 

वा? 

हता म्राघवेज्ज वा, पण्णवेज्ज वा, परूवेज्ज वा ॥ 

सेण भते ! पव्वावेज्ज वा ? मृडावेज्ज वा ? 

हता पव्वावेज्ज वा, मुडावेज्ज वाः | 





१. स० पा०--एव जहा भसोच्चाएु तदेव जाव॒ २ वा तस्स ण भते । सिस्साविपन्वावेज्ज वा 


केवल ° 1 


मूडाविज्ज वा हता पव्वावेज्ज वा मुडावेज्ज 
वा (क,ता,व)। 


नवम सत (वत्तीसद्मौ उदेसो) ४१३ 


७१ सेण भते! सिज्छति बुज्भति जाव" सव्वदुक्खाण भ्र॑तं करेड ? 
हता सिज्भति जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति ॥ 
७२ तस्सण मते । सिस्सा वि सिज्फति जाव सब्वदुक्खाण अरत करेति ? 
हता सिज्छति जाव सब्वदुक्खाण अरत करेति ॥ 
७३. तस्स ण भते । पसिस्सा वि सिञ्फति जाव सन्वदुक्खाण श्रत करेति ? 
हंता सिज्छति" जाव सन्वदुक्खाण रत करेति ॥ 
७४. से ण भते । कि उडढ होज्जा ? जहैव ग्रसोच्चाए जाव! ग्रडदाइज्जदीवसमुदह्‌- 
तदेक्कदेसभाए होज्जा ॥ 
७५ तेण मते! एगसमए णं केवतिया होज्जा 
गोयमा । जहण्णेण एक्को वादो वा तिष्णि वा, उक्कोसेण अ्रटुसय । से तेणदरण 
गोयमा । एव वृच्चइ--सोच्वा ण केवलिस्स वा जाव" तप्पक्खियउवासियाए" 
वा भ्रत्थेगतिए केवलनाण उप्पाडज्जा, भ्रत्येगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 
७६. सेव भते ! सेव भते । त्ति. 


वतत्तीसइमो उदहेसो 
पासावच्चिज्जगंगेय-पसिण-पदं 


७७. तेण कालेण तेण समएण वाणियम्गामे नाम नयरे होत्था--वण्णग्रो" । दूतिपला- 
सए चेदए^ । सामी समोसढे । परिसा निगगया । धम्मो कहिग्रो । परिसा 
पड़गिया 1 

७८ तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जे गगेए नास अ्रणगारे जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छत्ता समणस्स भगवमो महावीरस्स 
ग्रदूरसामते ठच्च समण भगव महावीर एव वदासी-- 





१. भ° १।४४ । ५ केवलिउवासियाएु (अ, क, ता, स) । 
२ एवचेव (ज,क,ता,व, म, स)। ६ भ० १।५१) 
३. भ० ६।५० | ७ श्रो° सू० १। 


४० भऽ ६।५१। ८. चेइए वण्णमो (ता) । 


४१४ भगवरईं 


संतर-निरतर-उवबवसञ्जणादि-पद 


७६. संतर" भते ! नेरदया उववज्जति ? निरंतरं नेरइया उववज्जति ? 

गगेया ! सतर पि नेरइया उववज्जति, निरतर पि नेरइया उववज्जति ॥ 

सतर मते ! ्रसुरकुमारा उववज्जति ? निरतर असुरकुमारा उववज्जति ! 

गगेया { सत्तर पि भ्रसुरकुमारा उववञ्जति, निरंतर पि ग्रसुरकूमारा उवव- 

ज्जति । एव जावे थणियकुमारा ॥ 

८१ सतर भते । पुढविक्कादया उववज्जति ? निरतर पुढविक्काइया उववज्जति ? 
गगेया 1 नो सतर पृढविक्कादया उववज्जत्ति, निरतर पुढविक्कादइया उवव- 


ज्जति । एवं जाव वणस्सदकादया । बेददिया जाव वेमाणिया एते जहा 
नेरदइया ॥ 


८२ सतर भते । तैरइया उव्वहति ? निरतरं ने रइया उव्वटुति ! 


गगेया । सतर पि ने रइया उव्वटरति, निरतर पि नरया उव्वटंति । एवः जाव 
थणियकूमारा | 


८३ सतर भते  {पुढविक्काइया उव्वटरति ?--पुच्छा। 

गगेया ! नो सतर पुढविक्काइया उव्वद्रति, निरतरं पुढविक्कादइया उन्वटुति । 
एव जावे वणस्सदक{इया- नो सत्तर, निरतर उव्वटति ।! 
सतर भते } बेइदिया उव्वदुति ? निरतरं वेइदिया उव्वट्रति ? 


गंगेया ! सतर पि वेइदिया उव्वटुति, निरतर पि वेइदिया उव्वट्ति । एवं 
जाव वाणमतसरा ॥ 


८५. सतर भते ! जोइसिया चयति ?- पुच्छा । 


गगेया । सतर पि जोदसिया चयति, निरतर पि जोदसिया चयति । एवं 
वेमाणिषा वि 


पवेसण-पद 


८. 


८६ कतिविहै ण भते 1 पवेसणए पष्णत्ते ? 
गगेया 1 चउव्विहे पवेसणए पण्णत्ते, त जहा -नेरद्यपवेसणणए, तिरिक्वजो- 
णियपवेसणए, मणुस्सपवेसणए, देवपवेसणए 1 

८७ नेरइयपवेसणएु ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 


गगेया । सत्तविहे पण्णत्ते, त॒जहा--रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणए* जाव 
उहेसत्तमापुटविने रइयपवेसखणए ॥। 





१. सानर (क, ता, म} । २ स्यणप्पभ० (क, ता) 1 


नवम सतं (वत्तीस्तइमो उदहेसो) ४१५ 


८८ एमे भते! नेरडए नेरहयपवेसणएण पविसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, 


सक्करप्पभाए हौज्जा जाव श्रहैसत्तमाए होज्जा ? 
गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहैसत्तमाए वा होज्जा ॥ 


८६. दो भते ! नेर्डया ने रदयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव 


६०. 


ग्रहेसत्तमाए होज्जा ? 

गगेया । स्यणप्पभाए वा होज्जा जाव अटैसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रह्वा एगे रयणप्पभार्‌ एगे सक्करम्पभाए होज्जा, श्रहुवा एगे रयणप्पभाए 

एगे वालुयप्पभाए हौज्जा जाव एगे रयणप्पभाए एगे श्रहसत्तमाए होज्जा । 

ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अ्रहवा एगे सक्कर- 

प्पभाए एगे ्रहैसत्तमाए होज्जा । प्रह्वा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए 

होज्जा, एव जाव श्रहवा एमे वालुयप्पभाए एगे ग्रहैसत्तमाए दोज्जा 1 एव 

एक्केका पुडवी छ्रेयव्वा जाव ग्रहवा एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा' ॥ 
त्तिण्णि भेते । नेरदया नेरढयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा 
जाव श्रहेसत्तमाए हौज्जा ? 

गगेया । रयणप्पभाए वा हौज्जा जाव शहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहूवा एगे स्यणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव ्रहवा एगे सरयणप्पभाए 
दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । ब्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा 
जाव श्रहुवा दो स्यणप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए हौज्जा । ग्रहवा एगे सक्करप्प- 
माए दौ वालुयप्पमाएु होञ्जा जाव अहवा एमे सक्करप्पभाए दो श्रहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहुवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होञ्जा जाव भ्रहवा दो 
सक्करप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पभाए वत्तन्वया 
भणिया, तहा सव्वपुटढवीण भाणियव्व जाव ्रहवा दो तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जाः ।। 

हवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वाचुयप्पभाए हौज्जा, अहवा 

एमे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे पकप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे 
रयणप्पभाए एमे सवकरप्पभाए एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा 1 श्रहवा एगे रयणप्प- 
भाए एमे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, श्रहवा एगे स्यणप्पभाए एमे 
वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए हौज्जा, एव जाव म्रहवा एगे रयणप्पभाए एमे 
वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्प- 
माए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव श्रहवा एगे स्यणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे रयणप्पभाएु एगे धूमप्पभाए एमे तमाए 


१ द्विसयोगजा भद्धा २१। २ द्िसयोगजा भद्भा ४२। ~ 


४१६ 


६१ 


, भगवई 


होज्ज, श्रहवा एगे स्यणप्पभाए एमे धूमप्पभाए एगे ग्रहसत्तमाए होज्जा, ्रहवा 
एगे रयणप्पभाए एगे तमाए एमे अहेसत्तमाए होज्जा 1 श्रहवा एगे सर्वेकरप्प- 
भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, अहवा एमे सक्करप्पभाए्‌ एमं 
वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव ब्रहुवा एमे सक्कररप्पभाएु एगं वाचु- 
यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए 
एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एमे पकप्पभाए एं 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एग तमाए 
होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसच्तमाए होज्ज, 
ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एमे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । महवा एमे वाचु- 
यप्पभाए एगे पकप्पमाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगं 
पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगं 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा 1 श्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एमे तमाए 
होज्जा, ्रहुवा एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, प्रहवा एगे पक- 
प्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, म्रहवा एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए 
एगे अ्रहेसत्तसाए होज्जा, म्रहवा एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे अ्रहेसत्तमाए 
होज्जा! ॥ 
चत्तारि भते नैरदइया नेरदइयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होञ्जा ? -पृच्छा। 
गगेया 1 रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा 1 
ग्रहा एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए 
तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव ब्रहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि श्रू 
सत्तमाए होज्जा 1 म्रहूवा दो रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा तिण्णि रयणप्पथ्ाए 
एगे सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रहवा तिण्णि रयणम्पभाए एगे अ्रहसत्त- 
माए होज्जा 1 अ्रहवा एगे सक्करप्पभाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव 
जहेव रयणप्पभाएु उवरिमाहि सम चारिय तहा सक्करप्पभाए वि उवरिमाहि 
सम्‌ चारेयन्व, एव एक्केक्काए सम चारेयन्व जाव अहवा तिषण्णि तमाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जाः 1 
अहवा एगे सयणप्पभाएु एगे सक्करप्पभाएु दो वालुयप्पभाए होज्जा, ग्रहवा 
एगे स्यणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो पकप्पभाए होज्जा, एव जाव एगे रय- 


१ विसयोगजा भद्धा ३५। २. दिसयोगजा मद्खा ६३ 1 


नवम स्तत (वत्तीसइमो उदैसो) ४१७ 


णप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो ्रहसत्तमाए हौज्जा । प्रह्वा एगे रयणप्पभाए 
दौ सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रहुवा एगे रयणप्पभाए 
दो सक्करप्पभाए एगे श्रहसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव ्रहुवा दो रयणप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रथणप्पभाए एग वालुयप्पभाए 
दो पकप्पभाए होज्जा जाव अ्रहवा एने रयणप्पभाए एगे वालुथप्पभाए दो अहे- 
सत्तमाए दौज्जा । एव एएण गमएग जहा तिण्हं तियासनोगो' तहा भाणि- 
यव्वो जाव ्रहवा दो घूमप्पभाए एगे तमाए एगे ्रहेसत्तमाए होज्जाः। 
प्रह्वा एगे रयणप्पभाएु एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एमे पकप्पभाए 
दोज्जा, अहवा एगे रथणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एमे घूम- 
प्पभाए होज्जा, "महवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
एगे तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्प- 
भाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्ज", प्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए 
एगे पक्प्पभाए एगे घुमप्पभाए होज्जा, म्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सकव्कर- 
प्पमाए एगे पकप्पभाएु एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पभाएु एगे पकप्पभाए एगे ्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाषए एगे घूमप्पभाए एगे तमाएु होज्ज, ्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाए एमे धूमप्पभाषएु एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे स्यणप्पभाए 
एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे अरहेसत्तमाए होज्जा, अ्रहुवा एगे रयणप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा अहवा एगे रयणप्प- 
माए एमे वालुयप्पभाए एमे पकप्पभाए एमे तमाए होज्जा, भ्रहवा एगे र्यण- 
प्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे 
स्यणप्पमाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाएु एग तमाए होज्जा, श्रहवा 
एमे रयणप्पमाए एगे वानुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे ्रहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रयणप्पमाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाएु एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एग रयणप्पभाए एग पकप्पभाए एमे धूमप्पभाए एग तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे र्यणप्पभाएु एगे पकप्पमाए एगे धूमप्पभाएु एगे प्रहेसत्तमाए 
दोज्जा, भ्रहवा एगे स्यणप्पभाए एगे पक्प्पभाए एगे तमाए एमे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाएु एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 


१. त्तिय ° (ज, म, स) । ३ एवं जाव जहवा एगे रयणप्पमाए एगे सक्क- 
२ त्रिस्योगजा भद्ध १०५। रप्पमाए एने वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


| 


भगवई 


होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूम- 

प्पभाए होज्जा । एव जहा रयणप्पभाए उवरिमाग्रो पूदवीग्रो चारियास्रो तहा 

सक्करप्पभाए वि उवरिमाग्रो चारियनव्वाम्रो जाव श्रह्वा एगै सक्करप्पभाए 

एगे घूमप्पभाए एगे तमाए एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा । ्रहवा एगे वालुयप्पभाए 
एमे पक्प्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, म्रहुवा एमे वालुयप्पभाए 
एमे पकप्पमाए एगे धूमप्पभाए एमे अहेसत्तमाए होज्जा, अ्रहवा एगे वालुय- 
प्पभाएु एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे ्रहेसत्तमाप होज्जा, ्रहूवा एगे वालुय- 
प्पमाए एगे धूमप्पमाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एमे पक- 
प्पभाए एने धूमप्पभाए एगे तमाए एमे अ्रहेसत्तमाए होज्जा' ॥ 

२. प्रच भते ! नेरइया नै रइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 

-- पुच्छा । 

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाएु वा होज्जा | 

ग्रहवा एगे रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयण- 
प्पभाए चत्तारि अ्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए तिण्णि सक्कर- 
प्पभाए होज्जा, एव जाव अहवा दो रयणप्पभाए त्तिण्णि ग्रहेसत्तमाए होज्जा । 
जहवा तिण्णि रयणप्पभाए दोण्णि सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव अहेसत्त- 
माए होज्जा। म्रहवा चत्तारि रयणप्पभाए एमे सक्करप्पमाए होज्जा, एव 
जाव अ्रहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहुवा एगे सक्कर- 
प्पभाए चत्तारि वाजुयप्पभाए होज्जा । एव जहा रयणप्पभाए सम उवरिम- 
पुढवी्रो चारियाग्रो तहा सक्करप्पभाए वि सम चारेयव्वाग्रो जाव प्रह्वा 
चत्तारि सक्करप्प भाए एे जहेसत्तमाए होज्जा 1 एव एक्केक्काए सम चारेय- 
व्वाग्रो जाव श्रहवा चन्तारि तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जाः | 

अहवा एगे सयणप्पभाएु एगे सक्करप्पभाए तिष्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव 
जाव ब्रहवा एगे रयणप्पभाएु एमे सक्करप्पभाए तिष्णि अहेसत्तमाए होज्ज । 
अहवा अ्रगे सयणप्पमाएु दो सक्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए 
जाव श्रह्वा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए दो ब्रहेसत्तमाए होज्जा । 
प्रह्वा दो रयणप्पमाए एभे सक्करप्पभाए दौ वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहुवा 
एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्करप्पमाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
सरहवा एगे रयणप्पमाए तिण्णि सक्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । 
म्रह्वा दो रयणप्पमाए दो सक्करप्पभाएु एमे वालुयप्पमाए ठोज्जा, एव जाव 


होज्जा, एव 





+ चतु सयोगजा भद्धा ३५। २ द्िनयोगजा भदा ८४ । 


नवमं सत (वत्तीसटमो उदेसो) । ४१६ 


ग्रहेसत्तमाए ! अ्रह्वा तिण्णि रयणप्पभाएु एमे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
होज्जा, एव॒ जाव श्रहूवा तिषण्णि रयणप्पभाएु एमे सक्करप्पमाएु एगे 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा। श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाएु तिण्णि 
पकप्पभाए होज्जा ! एव एएण कमेण जहा चउण्ट्‌ तियास्जोगो' भणितो तहा 
पचण््‌ वि त्ियासजोगो बाणियन्वो, नवर-तत्थ एगो सचारिज्जइ, इह" 
दोण्णि, सेस त चेव जाव अ्रहवा तिण्णि वुमप्पभाएु एगे तमाए एगे ग्रहेसत्त- 
माए होज्जा' । 

अ्रह्वा एगे र्यणम्पभाए़ एमे सककर्पभाएु एगे वालुयप्पभाए दो पक्प्पभाए 
होज्जा, एव जाव अहवा एमे रयणग्पभाए एमे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
दो श्रहेसत्तमाए दोज्जा । ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए दो 
वालुयप्पमाएु एगे पकप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रहेसत्तमाए । श्रह्वा एगे 
रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाएु एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, 
एवे जाव ग्रहुवा एने रयणप्पभाए दो सवकरप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे 
ग्रहेसत्तमाए दोज्जा ! प्रह्वा दो स्यणप्पभाएु एगे सक्करप्पभाएु एगे 
वालुयप्पभाए एगे पकम्पभाषएु होज्जा जाव प्रह्वा दो रयणप्पभाए एमे 
सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाण एमे ग्रहेसत्तमाए दहोज्जा । ग्रहवा एगे 
रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए दो धूमप्पभाए होज्जा, एव 
जटा चखण्ट्‌ चउक्कसजोगो भणिग्रो तहा पचण््‌ वि चउक्कसजोगो भाणियव्वौ 
नवर--श्रन्भहिय एगो सचारेयव्वो, एव जाव श्रहवा दो पकप्पभाए एगे 
धूमप्पभाए एमे तमाण्‌ एगे ग्रदेसत्तमाए होज्जा । 

ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए एमे सक्करण्पभाएु एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए 
एगे वुमप्पभ्नाए दहोज्जा, अ्रहवा एमे स्यणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एमे 
वालुयप्पभाए एगे पकप्पमाए एगे तमाए होज्जा, अ्रहुवा एगे रयणप्पभाए 
जाव एगे पकप्पभाए एमे ्रहेसत्तमाए होज्ज, ्रहवा एगे रयणप्पभाए एमे 
सक्करग्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाएु एगे तमाए होज्ज, श्रहवा 
एगे स्यणप्पभाएु एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एभे 
रहेसत्तमाए दोज्जा, श्रहवा एगे र्यणप्पमाए एगे सक्करप्पभाए एमे 
वालुयप्पभाएु एगे तमाए एगे यहेंसत्तमाए होज्जा, अहवा एमे रयणप्पभाए 
एगे सव्करप्पभाए एगे पकप्पमाए एगे धूमप्पमाए एमे तमाए होज्जा, ्रहवा 
एगे र्यणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे 


१ त्तिय० (क) । ३ त्रिसयोगजा भद्धा २१०1 
२ इमाहि (्रःक!व,म, स), इमेहि (ता) । ४ चतु सयोगजाभद्गा १४० । 
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भगवर्ई 


ग्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पमाए एगे सक्करप्यभाणए एमे पकप्प्‌- 
माए एगे तमाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्ज, अ्रहवा एमे स्यणप्पभाएु एम 
सक्करप्प्ाए एमे धूमप्पभाए एमे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहुवा 
एने स्यणप्यभाए एमे वालुयप्पभाए एमे पकप्पभाए एग धूमप्पभाए एगे तमाए 
दोज्जा, म्रहवा एगे रयणप्पमाएु एग वाचुयप्पमाए एं पक्प्पभाए एं 
धूम॒प्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, हवा एगे स्यणप्पभाए एं बालुयप्पभाए 
एमे पकप्पभाए एश तमाए एगे ब्रहेसत्तमाए दोज्जा, ब्रहवा एमे स्यणप्पभाषए 
एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पमाए एगे तमाएु एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रह्वा 
एमे स्यणप्पभाए एमे पक्प्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे 
सव्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, श्रहवा एमे 
सव्करप्पभाए जाव एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाएु एग श्रहेसत्तमाए होञ्जा, 
अहवा एगे सक्करप्पमाए जाव एमे पकप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहे सत्तमाए 
होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पमाए एमे वालुयप्पभाए एमे धूमप्पभाएु एमे 
तमाए एगे अरहेसत्तमाए होज्जा, अ्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए 
जाव एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अ्रहेसत्तमाए 
होज्जा' 11 
छठ्भते । नेरदया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
-- पुच्छा । 
गगेया 1 रयणप्पथाए वा होज्जा जाव भ्रहंसत्तमाए वा होज्जा । 
ग्रह्वा एमे रयणप्पभाए पच सवकरप्पभाए होज्जा, श्रहवा एमे रयणप्पभाए 
पच वालुयप्पमाए होज्जा जाव ्रह्वा एगे रयणप्पभाए पच अहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहवा दो रयणप्पमाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा 
दो रयणप्पभाएु चत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा त्तिण्णि रयणप्पभाए 
तिण्णि सनकरप्पभाएु 1 एच एएण कमेण जहा पचण्ह॒ दुयासजोगो तहा छण्ट्‌ वि 
भाणियन्वो, नवर--एक्को श्रव्महिभ्रो सचारेयव्वो जाव भ्रहवा पच तमाए 
एगे अ्रहसत्तमाए होज्जाः । 
प्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए चत्तारि वालुयप्पमाए होज्ज, 
म्रहवा एग रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए चत्तारि पकप्पभाए होज्जा, एव 
जाव म्रहवा एग रयणप्पभाए एने सक्करप्पभाए चत्तारि अहेंसत्तमाए होज्ज । 
्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए त्तिण्णि वालुयप्पभाए होन्जा । एव 
एएण कमेण जहा पचण्ह्‌ तियास्जोगो भणिमो तहा छण्ट॒ वि माणियन्वो, 





२ दिसयोगजा भद्धा १०५। 


नवम सत (वत्तीसदमो उदेसो) ४२१ 


ई ४. 


नवरं--एक्को श्रहिर्मो उच्वारेयव्वो, सेसं तं चेव' 1 चडक्कसजोगो वि सहेव" 
पचगसजोगो वि तदेव, नवरं--एक्को भ्रन्भहिओ सचारेयव्वो जाव पच्छिमो 
भगो, अहवा दो वालुवप्पभाए एगे पकप्पभाएु एगे धूमप्पभाएु एमे तमाए एगे 
ग्रहसत्तयाए होज्जा' । 

अहवा एगे सयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, ्रहवा 
एमे रयणप्पमाए जाव एगे धूमप्पभाएु एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा, स्रह्वा एगे 
रयणप्पभाए जाव एमे पकेप्पभाए एगे तभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्ज, प्रह्वा 
एगे रयणप्पभाए "एगे सक्करप्पभाए" एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पमाए जाव 
एग अ्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पमाए्‌ एमे सक्करप्पभाए एमे 
पकप्पभाए जाव एगे अरहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एभे रयणप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए जाव एमे अ्रहुसत्तमाए होज्जा^ ॥ 

सत्त भते ! नेरदया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 

-- पुच्छा 1 

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अ्रहेसत्तमाए वा हौज्जा । 

ग्रहवा एथ रयणप्पभाए छ सक्करप्पभाए होज्जा । एव एएण कमेण जहा 
ण्ठ दुयासजौगो तहा सत्तण्ह्‌ वि भाणियनव्व, नवर --एगो भ्रन्भदिश्रो सचारि- 
ज्ज, सेस ते चेव । तियासजोगो, चरउर्कवकसजोगो” पचसजोगो+छक्कसजोगो” 

य छण्ह्‌ जहा तहा सत्तण्ह वि भाणियव्व, नवर--एक्केक्को श्रन्महिग्रो" सचारे- 

यव्वो जावे छक्कगसजोगो ग्रहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव 

एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा"^। प्रह्वा एगे रयणप्पभाए एग सक्करप्पभाए जाव 

एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा ॥ 


६५ सदु भते! नैरदइया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 


--पुच्छा । 
गगेया 1 रयणप्पभाए वा होञ्जा जाव ्रहंसत्तमाए वा होज्जा । 
श्रहवा एगे रयणप्पभाएु सत्त सक्करप्पभाए होज्जा । एव दुयासजोगो जाव 


१ त्रिसयोगजा भद्धा ३५० । ९ पचा० (क), पञ्चसयोगजा भद्धा. ३१५। 
२ चतु सयोगजा भद्धा ३५० । १० छक्का ° (क, व) । 

३ पञ्चसयोगजा भद्धा १०५। ११ अहिमो (अ), अहितो (क); अघितो (ता) । 
४, जाव (अ,क,ता,व, म, स) । १२. षट्सयोगजा भद्खा ४२) 

५ षट्‌ूसयोगजा भद्ला ७। १३ दिसयोयजा भद्धा १४७, चरिसयोगजा 
६. दविसयोगजा म्भा १२६। नद्धा ७३५, चतु सयोगजा भद्खा १२२५, 
७ त्रिस्योगजा मद्धा ५२५ । पञ्चसयोगजा भद्खा ७३५ 

८. चतु सयोगजा भद्धा ७००। 


४२२ 


९६ 


६७ 


६८. 


१. पट्सयोगजा भद्धा- १४७ 1 भू 

२. सप्तसयोगजा भद्खा ७1 ६ द्िसंयोगजा भङ्ञा 

३ द्विस्तयोग्जा भद्धा १६८, च्रिसयोगजा 
मद्धा ६८०, चतु सयोगजा म्भा. १६६०, 
पञ्चस्रयागजा भद्धा १४७०, पट्सयोगजा 
मद्धा ३९२) 

४. वङंसगसजोगो (अ) । 


भगवद 


छव्कसजोगो य॒ जहा सत्तण्ड भणिमो तहा श्रद्ुण्ट्‌ वि भाणिवव्वो, नवर 
एव्केक्को अन्भहिश्नो सचारेयव्वो, सेस त चेव जाव चछक्कगसजोगस्स प्रह्वा 
तिण्णि सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पसाए जाव एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा' 

ग्रहुवा एगे स्यणप्पभाए जाव एमे तमाए दो अ्रहेसत्तमाए होज्जा, अ्रहवा एमे 
रयणप्पभाए जाव दो तमाए एगे अहेसत्तमाए दहोज्जा } एव सचारेयव्वे जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एमे ग्रहेसत्तमाए होज्जाः ॥। 
नव भते ! नेरदया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणां कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
-- पृच्छा । 

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव भ्रहसचतमाए वा होज्जा | 

ग्रहवा एमे स्यणप्पभाए अदु सक्करप्पभाए होज्जा 1 एव दूयासजोगो, जाव 
सत्तगसनोगो" य जहा अद्रुह भणिय तहा नवण्ह्‌ पि माणियव्व, नवर -एक्केक्को 
श्रन्भहिश्रो सचारेयव्वो, सेसं त चेव पच्छिमो आलावगो-ग्रहवा तिण्णि 
रयणप्यभाए एगे सक्करप्पभाए एमे वाद्ुयप्पभाए जाव एमे श्रहेंसत्तमाए 
होज्जा" ॥1 

दस भते ! नेरइया नेरद्यप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए हौोज्जा ? 
-- पृच्छा । 

गगेया 1 रयणप्पमाए वा होज्जा जाव भ्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एमे रयणप्पमाए नव सक्करप्पमाए होज्जना 1 एवं दूयासजोगो, जाव 
सत्तसजोगो य जहा नवण््‌, नवर--एक्कक्को मरनव्भहिभो सचारेयव्वो, सेस त 
चेव पच्छिमो' भ्रालावगो- ग्रहवा चत्तारि रयणप्पभाए एग सवकरप्पभाए 
जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जाः ॥ 

सखेज्जा भते । नेरदया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ? ~ पच्छा 1 

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रयणप्पभाए सदेज्जा सव्करप्पभाए होज्जा, एव जाव ग्रहवा एगे 


समप्तसयोगजा भद्भा २८ । 


१०६, चिसयोगजा 

१२६०, चतु सयोगजा भद्धा 

२६४०, पञ्चसयोगजा भदा २९४६, 
षद्‌-सयोगजा भद्धा =८२। 

७. अपच्छिमो (म,क,ता, म, स) । 

८, सप्तसयोगजा भद्खा ८४ । 


भद्धा 


नवमं सत (वत्तीसदमो उदेसो) ४२३ 


९९ 


रयणप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो र्यणप्पभाए सखेज्ना 
सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव अ्रहवा दो रयणप्पभाएु सचैज्ता ्रहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहवा तिण्णि रयणप्पभाए सचेज्जा सक्करप्पभाए हीज्जा । एव 
एएणं कमेण एक्केक्को सचारेयव्वो जाव अहवा दस्र रयणप्पभाए सखेज्जा 
सक्करप्पभाए होज्जा ! एव जाव श्रहवा दस रयणप्पभाए सखेज्जा अहंसत्तमाए 
होज्जा । ब्रहवा सचेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा जाव 
ग्रहवा सवेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा श्रहसत्तमाए होज्जा । अ्रहवा एमे 
सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, एव जहा रयणप्पभा उवरिम- 
पुटवीहि सम चारिया एव सक्करप्पभा वि उवरिमपृढवीहि समं चारेयन्वा, 
एव एक्केक्का पुटवी उवरिमपुटवीहि सम चारेयव्वा जाव ्रह्वा सलेज्जा 
तमाए सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 
अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए सचेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए सखेज्जा पकप्पभाएु होज्जा जाव 
अहवा एमे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पमाए सखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा 1 
ग्रहुवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाएु सघेज्जा वालुयप्पमाए होज्जा 
जाव अहवा एगे सयणप्पभाएु दो सक्करप्पभाए सचेज्जा श्रहसत्तमाए होज्ज । 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाएु त्िण्णि सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण एक्केक्को सचारेयव्वो सक्करप्पभाए जाव श्रहवा एगे रयण- 
प्पभाए सवेज्जा सक्करप्पभाए सवेज्जा वालुयप्पमाए होनज्जा जाव म्रहुवा एगे 
रयणप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए सच्ेज्जा ्रहेसत्तमाए हदोज्जा । म्रहवा दो 
रयणप्पभाए सचेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव म्रहुवा 
दो रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा 
तिण्णि रयणप्पभाए सतेज्जा सक्करप्पभाए ससेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचारेयन्वो जाव ग्रहवा सखेज्जा 
रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पमाए होज्जा जाव 
ग्रहवा सखेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभार संखेज्जा श्रहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए सखेज्जा पकप्पभाए 
होज्जा जाव अहवा एमे सयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए सखेज्जा श्रहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए दो वालुयप्पभाए सखेज्जा पकप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण तियासजोगो, चउक्कसजोगो जाव सत्तगसजोगो य जहा 
दसण्ह तहैव भाणियन्वो । पच्छिमो श्रालावगो सत्तसजोगस्स--म्रहवा सखेज्जा 
रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए जाव सखेज्जा प्रहेसत्तमाए होज्जा ॥ 
ग्रसखेज्जा भते 1 नेरदया ने रदइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?--पुच्छा । 


४२४ 


१००. 


भगवई 


गगेया ! रयणप्पभाए वा होञ्जा ज।व ्रहसत्तमाए वा होज्जा ] 
अहवा एगे रयणप्पभाए श्रसंखेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा, एवं दुयास्जोगो 
जाव सत्तगसजोगो' य जहा सखेज्जाण भणिग्रो तहा असखेज्जञाण वि भाणि- 
यव्वो, नवर-असखेज्जओ अव्भहिग्रो भाणियन्वो, सेस तं चेव जाव सत्तग- 
सजोगस्स पच्छिमो अ्रालावगो अ्रहवा ्रसखेज्जा रयणप्पभाए श्रसखेज्जा 
सक्क रप्पभाए जाव असखेज्जा ्रहेसत्तमाए होज्जा । 
उक्कोसेण भते 1 नेरदया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ° --पुच्छा । 
गगेया । सव्वे वि ताव रयणप्पभाए होज्जा, ग्रह्वा रयणप्पभाए य॒ सक्कर- 
प्पभाए य होज्जा, श्रहवा रयणप्पमाए य ॒वालुयप्पभाए य होज्जा जाव श्रहुवा 
रयणप्पभाए य श्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहुवा रयणप्पभाए य॒ सक्करप्पभाएं 
य वालुयप्पभाए य हौज्जा, एव जाव अ्रहुवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य 
ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, म्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए पकप्पभाए य हौोज्जा 
जाव ग्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए म्रहेसत्तमाए य होज्जा, श्रहुवा रयण- 
प्पभाए पकप्पभाए धूमाए होज्जा, एव रयणप्पभ भ्रमुयतेसु जहा तिण्ह्‌ तिया- 
सजोगो भणिग्रो तहा भाणियव्व जाव ब्रहवा रयणप्पभाए तसाए य प्रहेसत्त- 
माए य॒ होज्जा । ्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाएु वालुयप्पभाए पकप्प- 
भाए य होज्जा, श्रहूवा रयणप्पभाए्‌ सक्करप्पभाए वालुयप्पभाएु धूमप्पभ्ाए 
य होज्जा जाव ब्रहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए श्रहसत्तमाए 
य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए पक्प्पभाएु धूमप्पभाए्‌ य होज्जा 
एव स्यणप्पभ अ्रमुयतेसु जहा चरण्ह॒ चउक्कगसजोगो भणितो तहा भाणियन्व 
जाव ब्रहवा रयणप्पभाएु धूमप्पभाए तमाएु अ्रहेसत्तमाए य होज्जा । ब्रहवा 
रयणप्पमाए सवकरप्पमाएु वालुयप्पमाए पकप्पभाए वुमप्पभाए य॒होज्जा, 
म्रहवा सयणप्पभाए जाव पक्प्पभाएु तमाए य हौज्जा, अ्रह्वा रयणप्पभाए 
जाव पकप्पभाए अ्रहेसत्तमाए य ॒होञ्जा, अ्रहवा रयणप्पमाए सक्करप्पभाए 
वालुयप्पभ्ाएु धूम॒प्पभ्ाए तमाए य होज्जा, एव स्यणप्पभ अमुयतेसु जहा 
पण्ड पचगसजोगो तहा भाणियव्व जाव अहवा रयणप्पभाए पकप्पभाए जाव 
ग्रहेसत्तमाए य होञ्जा, ब्रहवा रयणप्पमाएु सक्करम्पमाए जाव धूमप्पभाए 
तमाएु य होज्जा, ग्रहा र्यणप्पभाएु जाव धूमप्पभाएु श्रहेसत्तमाए य होज्जा 
ग्रहवा रयणप्पभाएु सक्करप्पभाएु जाव पकप्पभाए तमाए य ब्रहेसत्तमाए य 
होज्जा, हवा रयणप्पभाएु सव्करप्पभाए वालुयप्पमाए घूमप्पमाए तमाए 
ग्रहेसत्तमाए य होज्ज, ब्रहवा रयणप्पभाएु सक्करप्पभाएु पकप्पभाएु जावं 


१. सत्ता०, (अता, व) । 


नवम सत (वत्तीसइमो उदेसो) ४२५ 


ग्रहेसत्तमाए य होऽजा, ग्रहुवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए जाव ग्रहंसत्तमाए य 
होज्जा, ग्रहुवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य जाव श्रहेसत्तमाए य होज्जा ॥ 

१०१ एयस्स ण भते । रयणप्पभापुढविनेरदइयपवेसणगस्स सक्करप्पभापुढविनेरदय- 
पवेसणगस्स जाव श्रहुसत्तमापूढटविनेरइयपवेसणगसस कयरे कयररोहितो' शग्रप्पा 
वा? वहुया वा ? तुट्ला वा ? ° विसेसाहिया वा? 
गगेया । सन्वत्थोवे श्रहेसत्तमापुढविने रदयपवेसणए, तमापुढविने रइयपवेसणए 
ग्रसखेज्जगुणे, एव पडिलोमगः जाव रयणप्पभापुढविनेरदइयपवेसणए 
ग्रसखेज्जगुणे ॥ 

१०२ तिरिक्छजोणियपवेसणए ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गगेया । पचविहं पण्णत्ते, त॒ जहा-रएगिदियत्तिरिक्छजोणियपवेसणए जाव 
पचिदियत्िरिक्खजोणियपवेसणए 1 

१०३. एगे भते । तिटिवखजोणिए तिखिखजोणियपवेसणएण पचिसमाणे कि एगि- 
दिएसु होज्जा जाव पचिदिएसु होज्जा ? 
गगेया ! एगिदिएसु वा हौज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा ॥ 

१०४. दो भते । तिरिक्वजोणिया तिरिक्खिजोणियपवेसणएण--पुच्छा । 
गगेया 1 एगिदिएसु वा हौज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा । श्रहुवा एगे एमि- 
दिएसु होञ्जा एगे वेददिएसु होज्जा, एव जहा ने रइयपवेसणणए तहा तिरिक्- 
जोणियपवेसणए वि भाणियन्वे जाव भ्रसखेज्जा ॥ 

१०५. उक्कोसा भते । तिरिक्वजोणिया तिरिक्छजोणियपवेसणएण- पुच्छा । 
गगेया । सव्वे वि ताव एगिदिएसु होज्जा, अ्रहवा एगिदिएसु वा" बेइदिएसु 
वा होज्जा । एव जहा ने रइया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि चारेयव्वा । 
एगिदिया भ्रमूयतेसु दुयासजोगो, तियासजोगो, चउक्कसजोगो, पचसजोगोः 
उवजुजिऊणः भाणियव्वो जाव प्रह्वा एगिदिएसु वा, बेददिएसु वा जाव पचि- 
दिए वा होज्जा ॥ 

१०६ एयस्स ण मते ! एमिदियतिरिवखजो णियपवेसणगस्स जाव ॒पचिदियतिरिवख- 
जोणियपवेसणगस्स य॒कयरे कयरेहितो* *अप्पा वा ? बहूुया वा ? तुल्ला 
वा?०° विसेसादिया वा ? 
गगेया ! सनव्वथोवे पचिदियतिरिव्खजोणियपवेसणए, चउरिदियत्तिरिवख- 





१ स° पा०--कयर्रोहितो जाव विसेसाहिया 1 ५ पचा० (क, व)। 

२ उप्पडि० (क,ता, व) । ६ उववज्जिऊग (अ), उवडज्जित्तण (क), 
३. य, (ज, ता}, या (क) । उवउज्जिऊुण (ता, स) । 

४. चडउक्का° (ज, क, व) । ७ स० पाऽ--कयरेहितो जाव विसेसाहिया। 
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११३ 





भगवद 


जोणियपवेसणए विसेसराहिए, तेददियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसादिए, 
वेददियतिरिक्लजोणियपवेसणए विसेसादिए, एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए 
विसेसादिए ॥ 

मणस्सपवेसणए ण भते 1 कति विह पण्णत्ते ? 

गगेया । दुविहे पण्णत्ते, त जहा- समुच्छिममणुस्सपवेसणए, गठ्भवक्कतिय- 
मणुस्सपवेसणए य ॥1 

एगे भते । मणुस्ते मणुस्सपवेसणएण पविसमाणे कि समुच्छिममणुस्तेसु होज्जा" 
गव्भवक्कतियमणुस्सेयु होज्जा 

गगेया ! समच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गठ्भवक्कतियमणुस्सेसु वा हौज्जा ॥ 
दो भते । मगुस्सा- पृच्छा । 

गगेया 1 समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भवक्कतियमणुस्सेसु वा॒हौज्जा । 
ग्रहवा एगे समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा एगे गन्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा, एवं 
एएण कमेण जहा ने रइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियन्वे जाव 
दस ॥ 

सखेज्जा भते । मणुस्सा--पृच्छा | 

गगेया ! समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गन्भवक्कतियमणुस्सेसु वा होज्जा। 
म्रहवा एगे समूच्छिममणुस्सेसु होज्जा सखेज्जा गन्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा, 
ग्रहुवा वो समुच्छिममणुस्तेसु होज्जा ससेज्जा गन्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा, 
एव एक्केक्क उस्सारतेसु जाव ब्रहवा सखेज्जा समूच्छिममणुस्सेसु होज्जा 
सखेज्जा गव्मवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा 11 

ग्रसखेज्जा भते 1 मणुस्सा-- पुच्छा 1 

गगेया । सव्वे वि ताव समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा । भ्रुवा श्रसखेज्जा समु- 
च्छिममणुस्सेयु एगे गन्भवक्कतियमणुस्सेसु होञ्जा, म्रहुवा भ्रसखेज्जा समूच्छि- 
ममणस्सेसु दो गव्भवक्कतियमणुस्सेस होज्जा, एव जाव असखेज्जा समुच्छिम- 
मणुस्सेसु होज्जा सखेज्जा गन्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा ॥ 

उक्कोसा भते । मणुस्सा-पुच्छा । 

गगेया ! स्वे वि ताव समूच्छिममणुस्सेसु होज्जा । ग्रहवा समुच्छिममणुस्सेसु 
य गव्मवक्कतियमणुस्सेसु य होज्जा ॥ 1 
एयस्स ण भते ! समुच्छिममणुस्सपवेसणगस्स गन्भवक्कतियमणुस्सपवेसणगस्स 
य कयरे कयरेहितो' श््रप्पा वा ?वहया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 


------- 


१ स० पा०--क्वररोहितो जाव विभेमाहिया 1 
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गंगेया । सन्वत्थोवे गन्भवक्कतियमणुस्सपवेसणए समूच्छिमसणुस्सपवेसणणए 
असखेज्जगुणे 11 

दे वपवेसणए णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गगेया । चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणिय- 
देवपवेसणए ॥ 

एगे भते । देवे देवपवेसणएण पविसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा ” वाणमतर 
जोदसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? 

गगेया । भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोडसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा ॥ 
दो भते । देवा देवपवेसणएण-पृच्छा । 
गगेया । भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । 
ग्रहवा एगे भवणवासीमु एगे वाणमतरेयु होज्जा, एव जहा तिरिक्खजोणिय- 
पवेसणए्‌ तह्य देवपवेसणए वि भाणियव्वे जाव भ्रसखेज्ज त्ति ॥ 

उक्कोसा भते ! - पुच्छा । 

गगेया । सन्वे वि ताव जोइसिएसु होज्जा, ्रहवा जोदसिय-भवणवासीसु य 
होज्जा, अ्रहुवा जोदसिय-वाणमतरेसु य होज्जा, म्रहवा जोइसिय-वेमाणिएसु 
य होज्जा, ब्रहवा जोडसिएयु य भमवणवासीसु य वाणमतरेयु य होज्जा, म्रहवा 
जोदसिएयु य भवणवासीचु ए वेमाणिएसु य दहोज्जा, अ्रह्वा जोइसिएसु य 
वाणमतरेसु य वेमाणिएयु य होज्जा, अहवा जोइसिषएसु य भवणवासीयु य 
वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होऽजा ॥ 

एयस्स ण॒ भते । भवणवासिदेवपवेसणगस्स, वाणमतरदेवपवेसणगस्स, 
जोदसियदेवपवेसणगस्स, वेमाणियदेवपवेसणगस्स य॒ कयरे कयरेहितो' भ्रप्पा 
वा? वहुया वा? तुल्ला वा ?° विसेसाह्िया वा? 

गगेया । सव्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए भ्रसखेज्ज- 
गुणे, वाणमतरदेवपवेसणए भ्रसखेज्जगुणे, जो इ सियदेवपवेसणए सखेज्जगुणे ॥ 
एयस्स ण भते ! नेरदइयपवेसणगस्स तिरिक्खजोणियपवेसणगस्स मणुस्सपवेसण- 
गस्स देवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो श्म्रप्पावा ? बहुया वा ? तुल्ला 
वा?० विसेसाहियावा? 

गगेया । सब्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, नै रदयपवेसणए ्रसखेज्जगुणे, देवपवेसणए 
्रसखेज्जगृणे, तिरिक्खजोणियपवेसणए श्रसखेज्जगृणे ॥ 


१ सण पा०---कयररेहितो जाव विसेसादहिया । २. स० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


२८ भगवद 


[तर-निरतर-उववज्जणादि-पद 
१२० सतर" भते 1 नेरइया उववज्जति निरंतर नै रया उववज्जति सतर असुरकुमारा 
उववज्जति निरतरं श्रसुर कुमारा उववज्जति जाव सतर वेमाणिय्रा उववज्जति 
निरतर वेमाणिया उववज्जति 
सत्तर नेरदया उव्वदुत्ति निरतर नेरदया उव्वटरति जाव सतर वाणमतरा 
उव्वदरति निरतर वाणमतरा उव्वटति ? संतर जोदसिया चयति निरतरं 
जोदसिया चयति सतर वेमाणिया चयति निरतर वेमाणिया चयति ? 
गंमेया ! सतर पि नेरदया उववज्जति निरतरं पि नेरदया उववज्जति जाव 
सतर पि थणियकुमारा उववज्जति निरतर पि थणियक्रुमासा उववज्जति, नो 
सतर पुटढविक्कादया उववज्जति निरतरं पुढविक्कादया उववज्जति, एव्र जाव 
वणस्सद्कादइया ! सेसा जहा नेरदया जाव सतर्‌ पि वेमाणिया उववज्जति 
निरतर पि वेमाणिया उववज्जति । 
सतर पि नैरदया उव्वटति निरतर पि नैरइया उव्वटरति, एव जाव 
यणियकुमासया । नो सतर पुढविक्काइया उव्वटति निरतर पुढविक्काइया 
उव्वट्ुति, एव जाव वणस्सदकाइया । सेसा जहा नेरदया, नवर-जोदसिय- 
वेमाणिया चयति अ्रभिलावो जाव सतर पि वेमाणिया चयति निरतरपि 
वेमाणिया चयति 11 
सतो असतो उववञ्जणादि-पदं 
१२१ सतोः भते 1 नेरदथा उवक्जञ्जति, ्रसतो' नेरइया उववज्जति, सतो अ्रसुर- 
कुमारा उववज्जति जाव सतो बेमाणिया उववज्जति ग्रसती वेमाणिया 
उववज्जति ? सतो नेरदइया उव्व्ति, ्रसतो नेरदया उन्वटरति सतो श्रसुरः 
कुमारा उव्वटुति जाव सतो वेमाणिया चयति, श्रसतो वेमाणिया चयति ~ 





१. सातर (क, ता, व, म) । नेरइया उववज्जति ? = 

२ मस्मिन्‌ प्रकररो हयोर्वाचिनायोमिश्रण द्द्यते । ह | = 
प्रथमा वाचना किञ्चित्‌ सल्िम्तास्ति, द्वितीया एव जाव वेमाणिया | ५ 
च किञ्चिद्‌ विस्तृता । एतन्‌ मिश्रण वृत्ति- सतो भते ! नेरइया उव्वटटति ? 
सवनात उत्तरकालमेव जात सम्भाव्यते, नेरइया उव्वटटत्ति ? गगेया ! क 
तेनैव वृत्तिकृता न\स्मिन्‌ विषये किञ्चिद्‌ उव्वट्टति, नो असतो नेरदया ! सतो नेरइया 
लिखितम्‌ 1 आदगमु च प्राप्यते 1 श्रस्माभि- एव जाव वेमारिया व 
वृ ततिमनुदत्य एका वाचना स्वीकृता, द्वितीया वेमारिषएसु चयंति भाणिगज्च र + 
च पाठान्तरे न्यस्ता, यथा-- ३ असमो (ता) । ४ 
"सतो भते ! नेरदया उववज्जति ? असतो 


नवमं सतं (वत्तीसदमो उदैसो) ४२९ 


गगेया ! सतो नेरदया उववज्जति, नो श्रसतो नैरइया उववज्जंति, सतो 
ग्रसुरकुमारा उववज्जति, नो श्रसतौ श्रसुरकुमारा उववज्जति जाव सतो 
वेमाणिया उववज्जति, नो श्रसतो वेमाणिया उववज्जत्ति, सतो नेैरइया 
उव्वटूति, नो भ्रसतो नेरइया उव्वटरति जाव सतो वेमाणिया चयत्ि, नौ 
गरसतो वेमाणिया चयति ॥ 


१२२ से केणद्ुण भते । एव वुच्चइ-सतो नरया उववज्जति, नो भसतो नेरदया 


उववज्जति जाव सतो वेमाणिया चयति, नो श्रसतो वेमाणिया चयि ? 

से नृण भे" गगेया। पासेण ्ररहया परिसादाणीएण सासए लोए बुदए 
ग्रणादीए अ्रणवद्मगे परित्ते परिवुडे हेदा विच्छिण्णे, मज्मे सखित्ते, उप्पि 
विसाले; श्रहे पलियकसरिए, मज्मे वरवइरविग्गहिए, उपपि उद्धमुदगाकार- 
सल्एि। तसि च ण सासयसि लोगसि अ्रणादियसि भणवदग्गसि परित्तसि 
परिवृडसि दहेद्रा विच्छिण्णसि, मज्मे सचखित्तसि, उपि विसालसि, अहे 
पलियकसल्यिसि, मज्खे वरवइरविग्गहियसि, उप्पि उद्धमुदगाकारसस्यिसि 
अणता जीवघणा उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयति, परित्ता जीवघणा 
उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयति । 

से भ्रए उप्पण्णे विगए परिणए, भ्रजीवेहि सोक्कइ्‌ पलोक्कइ्‌ ०, जे लोक्कइ से 
लोए 1 से तेणद्रुण गगेया। एव वृच्वइ-- जाव सतो वेमाणिया चयति, नो रसतो 
वेमाणिया चयति 1! 


सतो परतो वा जारणरणा-पदं 


१२३ 


4.६1 


सय' भते । एतेव* जाणह्‌, उदाहु अ्रसय, अ्रसोच्वा एतेव जाणह्‌, उदाहू 
सोच्वा--सतो नेरइया उववज्जति, नो ्रसतो नेरदया उववज्जति जाव सतो 
वेमाणिया, चयति, नो श्रसतो वेमाणिया चयति ? 

गगेया ! सय एतेव जाणामि, नो भ्रसय, ्रसोच्चा एतेव जाणामि, नो सोच्चा- 
सतो नेरइया उववज्जति, नो रसतो नेरइया उववज्जति जाव सतो वेमाणिया 
चयति, नो भ्रसतो वेमाणिया चयति ॥ 

से केणदुंण मते । एव वृच्चइ्‌ - "सय एतेव जाणामि, नो मरसय, भ्रसोच्चा 
एतेव जाणामि, नो सोच्चा--सतो नैरइया उववज्जत्ति, नो श्रसतो नेरइया 
उववज्जति जाव सतो वेमाणिया चयति °, नो ग्रसतो वेमाणिया चयति ? 


१ ते (ज) ४ एव (अ, क); एते एव, (ता), एय एव (व) 
२ स० पा०-जहा पचमसए जाव जे । ५ स०पा०-तचेव जाव नो) 
३ सत (क, ता) । 


४२० 


भगवरई 


गगेया ! केवली ण पुरत्थिमे ण सिय पि जाणड्‌, अमिय पि जाणद्र्‌ । दाहिणे ण, 
'शपच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उडढ, अ्रहे मिय पि जाणडइ, समिय पि जाणड्‌ । 
सन्व जाणई्‌ केवली, सव्व पास्‌ केवली । 
सन्वभ्रो जाणडई्‌ केवली, सव्वग्रो पासइ्‌ केवली । 

सन्वकालं जाणद्‌ केवली, सव्वकाल पासद्‌ केवली । 
सन्वभावे जाणडइ केवली, सन्वभावे पास्‌ केवली । 
ग्रणते नाणे केवलिस्स, अणते दसं केवलिस्स । त 
निव्वृडे नाणे केवलिस्स, निव्वुडे दसणे केवलिस्स ° । से तेणदुण गगेया । एव 
वुच्चद्‌-सथ एतेव जाणामि, नो रसय अ्रसोच्चा एतेव जाणामि, नो 
सोच्चा-त चेव जाव नो भ्रसतो वेमाणिया चयति ॥ 


| 


सयं श्रसय उववन्जणा-पदं 
१२५ सय भते। नेरइ्या नेरइएसु उववज्जति ? भ्रसय नैरद्या नेरएसु 


१२९६ 


१२७ 





१- सु° पा०-एव जहा सद्दुदेत्ए्‌ जाव निव्नुडे 
नासे केवनलिस्प 1 

> मर पा०-तुच्चड्‌ जाव उववनज्जति । 

2. म० पार-गगेया जाव उववज्जत्ति । 


उववज्जति ? 


गगेया ! सय नेरइया ने रद्एसु उववज्जति, नो भ्रसय नेरदया नेरइएसु 
उववज्जति ॥ | - 

से केणद्रेण भते । एव वुच्चड्‌--°सय नेरदया नेरइएसु उववज्जति, नो अरसयं 
नेरदया नेरइएसु ° उववज्जति ? 

गगेया । कम्मोदएण, कम्मगुखयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुर्सभारियत्ताए, 
ग्रसुभाण कम्माण उदएण, सुभां कस्माण विवागेण, ग्रसुभाणं कम्माण 
फलविवागेण सय नेरइया नेरइएसु उववज्जत्ति, नो शरस्य नेरइया नेरदएसु 
उववज्जति । से तेणट्रुण गगेया' । एव वृच्चदई्‌-सय नेरदया नेरइएयु 
उवव्ज्जति, नो ग्रसय नेरइया नेरइएसु ° उववज्जति ॥ 

सय भते । असुरकुमारा-- पुच्छा 1 

गगेया । सय ग्रसु रकूमाराः °म्रसुरकूमारेसु ° उववज्जति, नो असय ्रसुर- 
कुमारा शग्रसुरकूमारेयु ° उववज्जत्ति 11 । 


- से केणद्रुण त चेव जाव उववज्जति ? 


गगेया । कम्मोदएण+, कम्मविगतीए, कम्मविसोहीए, कम्मविसयु्ध 


दीए, सुभाण 
कम्माण उदएणः, सुभाण कम्माण चिवगेणं सुभाण कम्माण फलविवागेण सय 


न° पा०--अमुरकुमारा जाव उववज्जति | 
त° पा०--अजनुरकरुमारा जाव उववज्जति 
कम्मोदएणं कम्मोवसमेण॒ (ज, क, वपा) । 


1 
५. 
७ कम्मचियत्ताए (ता) 1 


नवमं सतं (वत्तीसदमो उदेसो) द 


१२६. 


१२३० 


१२३१ 


१२३२. 


प्रसुरकूमारा अ्रसुरकुमारत्ताए उववज्जति, नो भ्रसय असुरकुमारा' शग्रसरकुमार- 
ताए ° उववज्जति । से तेणदरंण जाव उववज्जंति । एव जाव थणियकरुमारा ॥ 
सय भते ! पुटविक्काडया-- पृच्छा । 

गगेया ! सय पुटढविक्कादइयाः शपुढविक्काइएसु ° उववज्जति नौ असय 
पुटविक्काइयाः शपुदविक्कादइएसु ° उववज्जति ॥। 

से केणदुण जाव उववज्जति ? 

गगेया । कम्मोदएण, कम्मगुरख्यत्ताए, कम्ममारियत्ताए, कम्मगुरुसभारियत्ताए, 
सुभासुभाण कम्माण उदएण, सुभासुभाण कम्माण विवागेण, सुभासुभाण 
कम्माण फलविवागेण सय पुद्विक्कादया °पुटविक्काद्वएसु ° उववज्जति, नो 
ग्रसय पुढविक्कादइया" ग्पुढविक्काइएसु ° उववज्जति 1 से तेणटुण जाव 
उववज्जति ॥ 

एव जाव मणुस्सा ॥ 

वाणमतर-जोडसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । से तेणट्रुण गगेया 1 एव 
वृच्चवइ--सय वेमाणियाः श्वेमाणिएसु ° उववज्जति, नो श्रसय श्वेमाणिया 
वेमाणिएसु ° उववज्जति ॥। 


गंगेयस्स संबोधि-पद 


१३३ 


तप्पभिति चण से गगेये अ्रणगारे समण भगव महावीर पच्चभिजाणडइ सव्वण्णु 
सव्वदरिसि । तए ण से गगेये ्रणगारे समण भगव महावीर त्िवखुत्तो भ्रायहिणि- 

पयाहिण करेद्‌, करेत्ता वदद नमसड, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- इच्छामि 

ण भते 1 तुठ्म म्रत्तिय चाउज्जामाओ घम्माग्रो पचमहव्वद्य “°सपडिक्कमण 

धम्म उवसपज्जित्ता ण विह्रित्तए । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिवध ॥। 


१३४ तएणसे गगेये अ्रणगारे समण भगव महावीर वदद नमस्इ, वदित्ता नमसित्ता 


१३१५ 


+< ० ~ ~ल ~ 


चाउज्जामाग्रो धम्माग्रो पचमहुव्वदइय सपडिक्कमण धम्म उवसपज्जित्ता ण 
विहरति 1 ४ 
तए ण से गगेये श्रणगारे वहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणडइ्‌, पाउणित्ता 


स० पा०--असुरकुमारा जाव उववज्जति। ६ स० पा०--वेमारिया जाव उववज्जति। 
स० पा०---पुढविक्कादया जाव उववज्जति । ७ स० पा०-मसय जाव उववज्जति । 
स० पा०--युढविक्कादया जाव उववज्जति । ८ स० पा०--एव जहा कालासवेसियपुत्तो तहैव 
स° पा०--पुढविक्काइया जाव उववज्जति । भाखियव्व जाव सव्वदुक्खप्पहीरौ । 

सण पा० --पुढविक्काष्ट्या जाव उववज्जति । ' 


४३२ भगवई 


जस्सदुाए कीरइ नमा भावे म्‌डभावे अण्ाणय भ्रदतवणय श्रच्छत्तय अ्रणोवाहुणय 
भूमिसेज्जा फलहसेज्जा कटसेज्जा कंसलोग्रो वंभवचेरवासो परघरप्पवेसौ 
लद्धावलद्धी उच्चावया गामकटगा वावीस्र परिसहोवसग्गा भ्रहियासिज्जति, 
तमद आराहेडद, श्रारहेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे बुद्धे सुक्कं 
परिनिव्वृडे ° सव्वदुक्खप्पहीणे |! 

१३६ सेव भते । सेव भते ! त्ति ।। 


तेत्तीसइमो उदेसो 
उसभदत्त-देवाणंदा-पदं 


१३७ तेणं कलेणं तेण समएण माहुणकुडगगामे नयरे होत्था--वण्णग्रोः । वहुसालए 
चेदए--वण्णश्रो' । तत्थ ण माहूणकूडग्गामे नयरे उसभदत्ते नाम माहणे परि- 
वसइ--श्रडढे दित्ते वित्ते जाव वहुजणस्स भपरिभरए रिव्वेद^जजुव्वेद~साम- 
वेद-ग्रथव्वेणवेद-**इतिहासपचमाण निषटुच्टराण--चरण्ह वेदाण सगोवगाण 
सरहस्साण सारए धारए पारए सडगवी सद्िततविसारए, सखाणे सिक्खा- 
कप्पे वागरणे छदे निरुत्ते जोतिसामयणे°, श्रण्णेसु य बहुसु वभण्णएसु नयेसु 
सुपरिनिद्टिए समणोवासए अ्रभिगयजीवाजीवे* उवलद्धपुण्णपावे जाव ब्रहा- 
परिरगदिएदि तवोकम्मेहि प्रप्पाण भावेमाणे विहरइ 1 तस्स ण॒ उसभदत्तस्स 
माहृणस्स देवाणदा नाम माहणी होत्था--सुकुमालपाणिपाया जाव" पियदसणा 
सुरूवा समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा जाव अ्रहापरिग्ग- 
दिए तवोकम्मेहि स्रप्पाण भावेमाणी विहूरइ्‌ ॥ 

१३८ तेण कालेणं तेण समएण सामी समोसढे । परिसा पज्जुवासद्‌ ॥ 








-------~ 


१ स० १।५१। ६ यजुवेद (अ), यजुब्वेद (म) । 

२. मो० सू० १। ७ स० पा०--जहा खदमो जाव जण्णेसु । 
३ ओ० नू° २-१३1 ८ भ्रविगतत° (ता), अहिगय० (व, म)। 
४ भण० २।६४। & भ० २।६४। 

५ 


रिवेद (अ, स); स्खिव्वेद (क), ख्वेद (म) १०. गो° सू° १५। 


नवम सत (तेत्तीसइमो उदेसो) ४३३ 


१३६ तए ण से उसमभदत्ते माहणे इमोसे कदाए लद्द समाणे हटु"शतुटु चित्तमाणदिए 


१४० 


१४१ 


९४ 


णदिए पीदमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए जेणेव देवाणदा 
माहणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता देवएणद माहणि एवं वयासी-एव 
खलु देवाणुप्पिए । समणे भगव महावीरे ्रादिगरे जाव, सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी 
म्रागासगएण चक्रेण जाव! सुहसुष्ेण विह्‌रमाणे वहुसालए चेदए श्रहापडि- 
रूव* भग्रोगगह्‌ ओगिष्हित्ता सजमेण तवसा म्रप्पाण भावेमाणें ° विहरद्‌ । 

त महप्फन्‌ खलु देवाणुप्पिएु । तहारूवाण भ्ररहताण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमग पूण अ्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासण- 
याए ? एगस्स वि श्रारियस्स' धस्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण 
विउलस्स ग्रदुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुप्पिएु । समण भगवं 
महावीर वदामो नमसामो श्सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवय 
चेदय ° पञज्जुवासमो ! एय णे उहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए 
निस्सेसाए" म्राणुगामियत्ताए भविस्सइ्‌ ।। 

तए ण सा देवाणदा माहणी उसमभदत्तेण माहणेणं एव वुत्ता समाणी हटु“तुदु- 
चित्तमाणदिया णदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° 
हियया करयल' भ्परिगगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि ° कट्दु उसमद- 
तस्स माहणस्स एयमटु विणएण पडिसुणेद 1 

तए ण से उसभदत्ते माहणे कोड्वियपूरिसे सदावेद, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भमो देवाणुप्पिया । लहुकरणजृत्त-जोदय-समखुरवालिहाण-समलि- 
हियसिगेहि", जत्रुणयामयकलावजुत्त-पतिविसिदु हि" स्ययामयघटा-सुत्तरज्जुय- 
पवरकचणनत्थपग्गहौोग्गहियएहि, नीवुप्पलकयामेल एदि, पवरगोणजुवाणएहि 
नाणामणिरयण-घटियाजालपरिगय, सुजायजुग-जोत्तरज्जुयजुग-पसत्थयुविर- 
चियनिमिय, पवरलक्खणोववेय-घम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवद्ुवेह, उवद 
वेत्ता मम एतमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । 

तए णते कोड बियपूरिसा उसमभदत्तेण माहणेण एव वृत्ता समाणा हदु भ्तुदु चित्त- 
माणदिया णदिया पीडइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया 





क ~ल ० ५ त < 


स० पा०--हट्रु जाव हियए । (म० २।३०) । 

. भ० १।७। < स० पा०--हदरु जाव हिया 1 

जो० सू० १९ । & स० पा०--कर्यल जाव कटु । 

स० पा०--अहापडिरूव जाव विहूरञ । १० ° संगएहि (ता, म) । 

~ आायरियस्स (ग्र, स) । ११ परिविसदटुंहि (अ, स), पविसिदुहि(क, ता) । 
स० पा०--नमसामो जाव पज्जूवासामो। १२ सण पा०--हटु जाव हियया । 


७. > (क, ता, व, म), निस्सेयसाए 


४२४ 


१४२. 


१८४ 


१४१५ 


भगव 


करयल'शपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए म्रजलि कटुदटु ° एवं सामी 1 
तहत्ताणाए विणएण वयण पडिसुणेति, पडियुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त 
जाव धम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवद्ुवेत्ता* तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से उसमदत्ते माहणे ण्टाए जाव ग्रप्पमहग्घाभरणालकियसरीरे साम्नो 
गिहाओ्रो पडिणिक्छमति, पडिणिक्मित्ता जेणेव वादहिरिया उवहाणसाला 
जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता धम्मिय जाणप्पवर 
दुरूढे* 1 

तएण सा देवाणदा माहणो ण्हायाः जाव^. म्रप्पमह्ग्घाभरणालकियसरीरा 
वहूहि खुज्जाहि, चिलातियाहि जाव चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-थेरकचुदज्ज- 
महत्तरगवदपरिक्खित्ता अतेउराग्रो निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव वाहिरिया 
उवद्ाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पव्रे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
धम्मिय' जाणप्पवर्‌ दुरूढा ।। 

तए ण से उसभदत्तें माहणे देवाणदाए माहणीए सद्धि धस्मिय जाणप्पवर 
दुरूढं समाणे नियगपरियालसपरिवृडे माहणक्‌डग्गाम नगर मज्मसज्मेण 
निग्गच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव बहुसालए ॒चेदए ॒तेणेव उवागच्छद्‌, उवाग- 
च्छित्ता छत्तादीए" तित्थकरातिसए पासड्‌, पासित्ता धम्मिय जाणप्पवर ठ्वेइ, 
स्वेत्ता धम्मिया्रो जाणप्पव राओ्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरहिता समण भगव महा- 
वीरं पचविहैण अ्रभिगमेण भ्रभिगच्छाति, [त जहा--१ सच्चित्ताण दव्वाण 





सण पा०-करयल । 

जाव (अ,क,ता,व,म, स) । ७ 
. उवदुवेत्ता जाव (अ,क, ता, व, म, स) । ठ 
. भ० ३।३६३ । 


गरुधरुवघरुविया, सिरिसमारवेसा (वृ) । 
भ० ३।३३ । 


वामणीहि वडभीहि वब्वरीहि वडसियाहि 


रूढे (ता) 1 


„ वाचनान्तरे देवामन्दाव्णेक्‌ एव ₹छ्यते-- 


ग्रतो ग्रतेउरसि ण्टाया कयवलिकम्मा कय- 
कोऽय-मगल-पायच्छित्ता, किच [किते (व) ]- 
वरपादपत्तणेडर-मणिमेहला-हाररचित-उचिय- 
कडग-खुहूाग-एकावन्ती-कठसुत्त-उरत्यगेवेज्ज- 
सोणिसुत्तस-नाणामणि-र्यणभूस्रणविराद्यगी, 
चौणनुयवत्यपवरपरिहिया, दुगुल्लसुकुमाल 
उत्तरिञता, सव्वोतुभुरभिक्रुमुमवरियस्िरया, 
वरचदणवदिना, वरामररभूसितंगी, काला- 


जोणियाहि पल्ह्वियाहि ईसिभिणियाहि चारु 
(वास) गिशियाहि त्दासियाहि लडस्तियाहि 
मार्वीहि दमिलीहि सिहलीहि पुलिदीहि पक्क- 
णीहि (पुक्करलीटि) वहनी सुरु डीहि सवरीहि 
पारसीहि णाणादेस-विदेसपरिपिडरराह सदे- 
सनेवत्थगहियवेसाहि इगित-चितित-पत्थिय - 
वियागियाहि कसलाहि विणीयाहि (ज, ता, 
व, स), इद च सर्वं वाचनान्तरे साल्रादेवा- 
स्ति (वृ) । 


५ 


€ जाव धस्मिय (अ,क,ता, व, म, स) । 
१०. चृत्तीषाए (म) । 


नवम सत (तेत्तीसइमो उदसौ) ४३५ 


१४६. 


१४७ 


१४ 


विभ्रोसरणयाए **२. श्रचित्ताण दव्वाण भ्रविभ्रोसरणयाए ३. एगसाडिएणं 
उत्त रासंगकरणेण ४ चक्वुप्फासे श्रजलिप्पगगहेण ५. मणसो एगत्तीकरणेण |° 
जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तिक्छुत्तौ श्राया- 
हिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ नमसद, वदित्ता नमसित्ता ° तिविहाए 
पज्जुवासणाए पञ्जुवासड्‌ ॥ 

तए णसा देवाणदा माहणी धम्मियाग्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहति, पच्चोर्‌- 
हिनत्ता वरहूहि खुज्जाहि जाव चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-थेरकचुडज्ज-महत्तरग- 
वदपरिक्खित्ता समण भगव महावीर पचविहेण अ्रभिगमेण अभिगच्छद्‌, [त 
जहा--१. सचित्ताण दनव्वाण विश्रोसरणयाए २ अ्रचित्ताण दव्वाण श्रविमोय- 
णयाएु ३. विणयोणयाएु गायलद्वीए ४ चक्खुप्फासे अ्रजलिपग्गहेणं ५. मणस्स 
एगत्तौभावकरणेण | * जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवाग- 
च्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेद्‌, करेत्ता 
वदईइ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता उसभदत्त माहण पुरश्रो कट्टु घ्या चेव 
सपरिवारा सृस्सूसमाणी नमसमाणी श्रभिमुहा विणएण पजलिकडा" पञज्जु- 
वासद््‌ ॥ 

तए णसा देवाणदा माहणी भ्रागयपण्हया पप्पुयलोयणा, सवरियवलयबाहा 
कचुयपरिविखित्तिया धाराह्यकलवग पिव समूसवियरोमकूवा समणं भगव 
महावीर श्रणिमिसाए दिद्रीए देहमाणौ-देहमा णी विटुइ ॥ 

मतेति । भगव गोयमे समणं भगव महावौर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एवे वयासी--कि ण भते । एसा देवाणदा माहणी श्रागयपण्ह्या “शपप्पुयलो- 
यणा सवरियवलयवाहा कचुयपरिक्खित्तिया धा राहयकलवग पिव समूसविय ° 
रोमकूवा देवाणुप्पिय अ्रणिमिसाएु दिद्रीए देहमाणी-देहमाणी चिदट्ुद्‌ ? 
गोयमादि। समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एव खलु 
गोयमा । देवाणदा माहणी मम म्रम्मगा, म्रहण्ण देवाणदाए माहणीरए्‌ श्रत्तए । 
तण्ण एसा" देवाणदा माहणी तेण पृव्वपृत्तसिणेहरागेण अआरागयपण्हुया" शपप्पु- 
यलोयणा, सवरियवलयवाहा कचुयपरिक्खित्तिया धाराहुयकलबग पिव ° समू- 
सवियरोमकूवा मम अ्रणिमिसाए दि्रीए देहमाणी-देहमाणी चिद्‌ ॥ 





£ स° पा०--एव जहा वितियस्षए जाव तिवि- ६ पप्फुय ° (अ, ता, स), प्फुल्ल ° (क) । 
हाए । ` ७ स०्पा०--त चेव जाव रोमकूवा। 

२. कोष्ठकवर्तीं पाठो व्याख्याश प्रतीयते । ८ गौयमादी (क, ता, व, म) । 

३. म० ६।१४४] € तएणसा (अ,म)। 

४. कोष्ठक्रवतीं पाठो अ्ाख्यान प्रतीयते । १० स० पा०--जागयपण्ड्य। जाव समू्तविय ० । 

५, पजलिउडा (ज) । ध 


४३६ 


भगवरु 


१४६. तए णं समणे भगव महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणदाए माहणीए तीसे 


१५० 


१ स 


२. मो° सु° ७१-७६ । 
३ सतिए (ता) । 
४, स० पा०-- तिक्तो जाव नमसित्ता | 


य॒ महतिमहालियाए इसिपरिसाए' °मुणिपरिसाए जडइपरिसाए देवपरिस्राए 
ग्रणेगसयाए अ्रणेगसयवदाए भ्रणेगसयवदपरियालाए ग्रोहुवले ग्रहवते महृव्वले 
ग्रपरिमियवल-वीरिय-तेय-माहप्प-कति-जुकत्ते सारय-नवत्थणिय-महुरगभीर- 
कोचणिग्धोस-द्‌ दुभिस्सरे उरे वित्थडाए कठ वद्टियाए सिरे समाद्ण्णाए श्रगर- 
लाए ्रमम्मणाए सुव्वत्तक्व र-सण्णिवादयाए पुण्णरत्ताए सन्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सर्ईए जोयणणीहारिणा सरेण ग्रदमागहाए भासाए भासड-धम्म परि- 
कहे ° जाव परिसा पडिगया ॥ 

तए ण से उसभदत्ते माहणे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतियः धम्म सोच्चा 
निसम्म हदुतुद्र उदराए उद्रंद, उद्ंत्ता समण भगव महावीर तिक्खुतोः* श्रायाहिण 
पयाहिण करेइ, करेत्ता वइ नमसइ, वदित्ता ° नमसित्ता एव वदासी--एवमेय 
भते 1 तहमेय मते । "शग्रवितहमेय भते । अ्रसदिद्धमेय भते! इच्छियमेय 
भते । पडिच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । ° - से जहेय तुव्भे 
वदह त्ति कटर उत्तरपुरत्यिम दिसिभाग अ्रवक्कमति, ग्रवक्कमित्ता सयमेव 
ग्राभरणमट्लालकार ग्रोमुयद्‌, ग्नोमूदत्ता सयमेव पचमृहिय लोय करेद्‌, करेत्ता 
जणेव समणे भगव महावीरे तेणेव॒ उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव 
महावीर तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेड५ °करेत्ता वदद नमसद्‌, वदित्ता० 

नमसित्ता एव वयासी--श्रालित्ते णं भक्तं 1! लोए, पित्ते ण भते । लोए, 
भ्रालित्त-पलित्ते ण भते । लोए जराए मरणेण य । 

*°से जहानामाए के गाहावई अ्रगारसि भियायमाणसि जे से तत्छ भंड 
ग्रप्पभारे मोल्लगरूए, त गहाय अ्रायाए 


म एगतमत म्रवक्कमई । एस मे नित्थारिए 
समाणं पच्छा पुराय हियाएु सुहाए खमाए निस्सेयसाए ग्राणुगामियत्ताए 
भविस्सइ्‌ । त 


एवामेव देवाणुप्पिया { मज्फ वि भ्राया एे भडे दृं कते पिए मण््णे मणामे 
थज्जे वेस्मासिए सम्भए वहुमए्‌ ब्रणुमए भङकरडगसमाणे, मा ण सौय मा ण 
उण्हःमाणखुहा,माणं पिवसा,माणचोरा, माण वाला,माण दसा मा 
ण मस्या, मा ण वादय-पित्तिय-सेभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायका परीस- 
होवसग्मा फुसतु त्ति कट्‌टु एस मे नित्थारिएु समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए 
खमाए नीसेसाए आणुगामियत्ताए भविस्स्‌ । 


भवद्‌ 





पा०--इसिपरिसाए 1 
इसिपरिसाए जाव । ५ स° पा०--जहा खदमो जाव से । 


९ सण पा०--करेद्‌ जाव नमसित्ता। 


७. स० पा०-एव एएण कमेण जहा खदमो 
तहैव पव्वडञ । 


नवम सत (तित्तीसदमो उसो) ४३७ 


१५१ 


१५२ 


१५३. 


१५४ 


१५५ 


त इच्छामि ण देवाणुप्पिय( 1 सथमेव पव्वाविथ, सयमेव म्‌,डाविय, सयमेव्‌ 
सेद्ाविय, सयमेव सिक्छावियं, सयमेव श्रायारगोयर विणय-वेणइय-चरण-करण 
जायामायावत्तिय धम्ममाइक्खिय ।। 
तए ण समणे भगव महावीरे उसभदत्त माहण सयमेव पव्वावेद्‌,सय मेव मुडावेड्‌, 
सयमेव सेहावेद्‌, समेव सिक्खावेड्‌, सयमेव आयार-गोयर विणय-वेणइय 
चरण-करण जायामायावत्तिय घम्ममाइक्वइ--एव देवा णुप्पिया गतन्व, एव 
चिद्धियव्व, एव निसीदवव्व, एव तुयद्वियव्व, एव म्‌ जियव्व, एव भासियव्व एव 
उदाय-उद्ाय पाणेहि भूएहि जीवेहि सत्तेहि सजमेणं सजमियव्व भ्रस्सिचण 
अटुं णो किचि वि पमादइयव्व । 
तए ण से उसभदत्ते मादइणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स इम एयारूव धम्मिय 
उवएस सम्म सपडिवज्जदइ्‌ ° जाव" सामादइ्यमाइयाइ एक्कारस भ्रगाइ श्रहिज्जइ, 
ग्रहिज्जित्ता' वहूहि चउत्थ-च््ुदुम-दसम'श्दवालसेहि, मासद्धमासखमर्णेहि ° 
विचित्तहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण मावेमाणे बहुद वासाईइ सामण्णपरियाग पाडणड, 
पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए म्रत्ताण मूसे, भूसेत्ता सट मत्ताइ अ्रणसणाए 
खेदेद, छेदेत्ता जस्सद्राए कीरति नग्गभावे जाव" तमद आराहेद, श्रा राहेत्ता 
*चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे वृद्धे मुक्के परिनिनव्वृडे ° सब्वदुक्खप्पहीणे | 
तए ण सा देवाणदा माहणी समणस्स भगवग्रो महावीरस्स म्रतिय धम्म सोच्चवा 
निसम्म हुता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणः *करेड्‌, 
करेत्ता वदद नमसइ्‌, वदित्ता° नमसित्ता एव वयासी--एवमेय भते 1 तहमेय 
मते । एव जहा उसभदत्तो तदेव जाव धम्ममादक्खिय ।] 
तए ण समणे भगव महावीरे देवाणद माहणि सयमेव पव्वावेइ, पव्वावेत्ता 
सयमेव ग्रज्जचदणाए ग्रज्जाए" सीसिणित्ताए दलयडइ ॥ 
तएणसा श्रज्जचदणा श्रज्जा देवाणद माहि सयमेव मुडावेत्ति, सयमेव 
सेहावेति ! एव जहेव उसभदत्तो तहैव भ्रञ्जचदणाए भ्रज्जाए इम एयारूव 
घम्मिय उवदेस सम्म सर्पाडवज्जइ, तमाणाए तह गच्छद्‌ जाव सजमेण 
सजमति ॥ 
तए ण सा देवाणदा भ्रज्जा श्रज्जचदणाए भरज्जाए भ्रतिय सामाइयमादइयाई 
एक्का रस भ्रगाइ श्रहिज्जइ, “° ग्रहिज्जित्ता बर्हि चउत्थ-छ्टुटुम-दसम-दुवाल- 





< ० ^ ५ ० 


* भ० २।५२-५७। 

+ जाव (अ, क,ता, व, स) 1 

सं° पा०--दसम जाव विचित्तेहि । 
° भ० १।४३३॥ 

स° पा०--अराहेत्ता जाव सन्व० । १०. स० पा०-सेसर त चेव जाव सन्व ० । 


स० पा०-पयाहिण जाव नमसित्ता । 
>< (व, म) । 

सयमेव पव्वावेति सयमेव (क, ब, म) । 
भ० २।५४। 


@ 4 6 गण 


४३८ 


भगवः 


सेदि, मासद्धमासखमर्णेहि विचित्तेहि तवोकम्महि गरप्पाण भावेमाणी वद 
वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाउणड्‌, पाउणित्ता मासियाए सनहणाए अ्रत्ताण भूद, 
भूसेत्ता सदि भत्ताई श्रणसणाए छेदेद, छेदेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धा 
बुद्धा सुक्का परिनिष्वुडा ° सव्वदुक्खप्पहीणा 1 


जमालि-पदं 


१५६ 


१५७ 


+ ० ~ ~< ~ 


. श्रो० सूु० १) 

~ भ० २।६४। 

~ णाणाविह्वरतरुणी ° (अ, व, स) । 

. उद्भ (अ), उदू (ता, व, स) 1 

- स° पा०--चच्चर जाव वहुजसहे इवा १ 


तस्स ण माहणक्‌ उग्गामस्स नगरस्स पच्चत्थिमे णं एत्थ ण खत्तियक्‌डगगाम 
नाम नयरे होत्था--वण्णभ्रो' । तत्थ ण॒ खत्तियक्‌डग्गामे नयरे जमाली नाम्‌ 
खत्तियकूमारे परिवसइ--्रडढे दित्ते जाव वहुजणस्स ग्रपरिभूते, उप्पि पासा- 
यवरगए पुद्ुमाणेहि मुदगमत्थएहि वत्तीसतिवद्धेहि णाडर्एहि वरतरणीसपड- 
तेहि उवनच्चिज्जमाणे-उवनच्विज्जमाणे, उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे, 
उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे, पाउस-वासारत्त-सरद-हैमंत-वसत-गिम्ट्- 
पञ्जते छप्पि उऊ' जहाविभवेण माणेमाणे, काल गलेमाणे, इट सद्‌-फरिस- 
रस-रूव-गधे पचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुव्भवमाणे विहूरई्‌ ॥। 

तए ण खत्तियकरुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउवक-चच्च र ~भचउम्मूह्‌-महा- 
पह-पहेसु महया जणसदहं इ वा जणवूहे इ वा जणवोते इ वा जणकलकले इ वा 
जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा वहुजणो भ्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्द एव भास्‌ °, एव पण्णवेड, एव परूवेद्‌, एव खलु देवाणुप्पिया ! 
समणे भगव महावीरे भरादिगरे जावः सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी माहणकृडग्गामस्स 
नगरस्स वहिया वहुसालए चेदए अहापडिरूव" शग्रोगगह॒ ओ्ओोगिण्ित्ता संजमेण 
तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे ° विहुरद्‌ । 

त महप्फल खलु देवाणुप्पिया । तहारूवाण भ्ररहताण भगवंताण नामगोयस्स 
वि स॒वणयाए जहा ग्रोववाईइए जाव एगाभिमृहे खत्तियकुण्डग्गाम्‌ नयर मज्म- 
मर्ण निर्गच्छति, निगच्छित्ता जेणेव माहणक्‌डग्गामे नयरे जेणेव वहुसालणए 


चेइए, तेणेव उवागच्छति एव जहा ग्रोववादइए जाव" त्िविहाए पज्जुवासणयाए 
पज्जुवासति ॥। 


गओो० सू० १६1 

स० पा०--जहापडिरूव जाव विहुरइ । 
भो० सू० ५२, वाचनान्तर प° १४७। 
 निग्गच्छड्‌ (क, ता) 1 

- मो० सु० ५२, ६६] 


० (ॐ आ © 


जाव एव्‌ । 


नवम सत (तेत्तीसइमो उदेसो) ˆ४३६ 


१५८. 


१५.६९. 


१६०. 


तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्स त महयाजणसदह्‌ वा जाव जणसन्ति- 
वाय वा सुणमाणस्त वा पासमाणस्स वा प्रयमेयारूवे म्रज्छत्थिए* शवितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था--किण्ण म्रज्ज खत्तियक्‌डग्गामे नयरे 
इदमह इ वा, खदमहं इ वा, मुग्‌ दमहे इ वा, नागमह इ वा, जक्खमहे इ वा, 
भूयमहे इ वा, कूवमहु इ वा, तडागमहे इ वा, नर्ईमहे इवा, दहूमहे इ वा, 
पव्वयमह इ वा, रूवखमहं इ वा, चेइयमहे इ वा, धूभमहे इ वा, जण्ण एते 
वह्वे उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, णाया, कोरव्वा, खत्तिया, खत्तियपृत्ता, 
भडा, भडपृत्ता,' श्जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई लेच्छर्पूत्ता भ्रण्णे य॒ वह्वे 
राईसर-तलवर--माडविय-कोड्‌ विय-इन्भ-सेदटि -सेणावडइ्‌ ° -सत्थवाहप्पभितयो 
ण्ाया केयवलिकम्मा जहा ओ्रोववाद्एु जाव* खत्तियक्‌ङगगामे नयरे मज्म- 
मज्मण निर्गच्छति ?--एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता कचुई“पुरिस सहावेद, सदावेत्ता 
एव वदासी--किण्ण देवाणुप्पिया । श्रज्ज खत्तियकूडग्गामे नयरे इदमह इवा 
जाव निगगच्छति ? 
तएणसे कचुद्-पुरिसे जमालिणा खत्तिवकुमारेण एव वृत्ते समाणे हरतु 
समणस्स भगवग्रो सहावीरस्स अआगमणगहियविणिच्छए क रयल^परिग्गहिय 
दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्‌टु ° जमालि खत्तियकुमार जएण विजएण 
वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एव वयासी--नो खलु देवाणुप्पिया । भ्रज्ज खत्तियकूडग्गामे 
नयरे इदमहं इ वा जाव निर्गच्छति ! एव खलु देवाणुप्पिया 1 भ्रज्ज समणे 
भगव महावीरे ्रादिगरे जाव“ सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी माहणकडगगामस्स नयरस्स 
वहिया वहुसालए चेइए श्रहापडिरूव श्रोगगह* °मोगिष््हित्ता सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे° विहरद्‌, तए ण एते बहवे उग्गा, भोगा जाव 
निगगच्छति ॥। 
तएण से जमाली खत्तियकूमारे कचुद्‌'"-पुरिसस्स भ्रतिय एयमदु सोच्वा 
निसम्म हटरुतुदं कोडवियपुरिसे सदवेद, सदवेत्ता एव वयासी-खिप्पासेव भो 
देवाणुप्पिया । चाउग्घट ्रासरह्‌ जुत्तामेव उवट्रुवेह्‌, उवटुवेत्ता मम एयमाण- 
तिय पच्चप्पिणह्‌ ।। 


१ सण्पा०--अज्ात्यिएु जाव समुप्पज्जित्था। ७ भ० ६।१५८। 


२. नाता (क,व, म) । ८ ओ० सू० १९] 

२ सण्पा०-जहा मोववाइए्‌ जाव सत्थवाह ° । & स० पा०--श्रोग्गहुं जाव विहर । 

४ भ्रो° सू० ५२। १० ओम भू० ५२, जाव जप्पेगहया वदणवत्तिय 
५ कनचुद्ज्ज (अ, क, ता, व} । जाव (ज,कःता, व, म) । 


६ सण पा०--करयल । ११ कचति (ग्र,क, व, स) । 


४9 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१. स० पा०-ममाणा जाव पच्चप्पिण॒ति 1 
२. जाव ओववादए परिसावण्णमो तहा माणि- 


भगवद 


तए ण ते कोड्वियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेण एव वृत्ता समाणा' *चाउ- 
ग्घट आसरह्‌ जुत्तामेव उवद्ुवेति, उवदुवेत्ता तमाणत्तिय ° पच्चप्पिणति । 

तए ण से जमाली खत्तियकूमारे जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छ्ड, उवाग- 
च्छित्ता ण्हाए कयवलिकम्मे जाव' चंदणुविखित्तगायसरीरे' सव्वालकारविभ्रसिए 
मज्जणघराग्रो पडिनिक्लमइ,ˆपडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवद्राणसाला, 
जेणेव चाउग्घटे आआसरहं तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता चाडग्धंट भ्रास्रह्‌ 
दुरुहड" दुरुहित्ता सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धर्ज्जिमाणेण, मह्याभडचडकर- 
पटक रवदपरिविखत्ते खत्तियक्‌डगगाम नगर मज्छमज्भेण निरगच्छड, निगग- 
च्छित्ता जेणेव माहणक्‌डगगामे नयरे, जेणेव वटहुसालए चेडए तेणेव उवागच्छट, 
उवागच्छित्ता तुरए ॒निगिण्टेद, निगिण्टेत्ता रह्‌ ठवेड, व्वेत्ता रहाग्रो पच्चौ- 
रुहति, पच्चौरुहित्ता पुप्फतवोलाउहमादिय पाहुणागोः य विसज्जेति, विसज्जेत्ता 
एगसाडिय उत्तरासग करे, करेत्ता श्रायते चोक्खे परमसुडव्भरए अ्रजलिमड- 
लियहत्थेः जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्खुत्तो ्रायाहिण-पायाह्ण करेड, करेत्ताः भ्वदई्‌ नमसड, 
वदित्ता नमसित्ता ° तिविहाए पञ्जुवासणाए पज्जुवासद्‌ 11 

तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स, तीसे य महतिमहा- 
लियाए इस्ति ध्परिसाए मूणिपरिसाए जदपरिसाए देवपरिसाए श्रणेगसयाए 
म्रणेगसयवदाए्‌ ग्रणेगसयवदपरियालाए म्रोहवले श्रइवले महव्वले अपरिमियवल- 
वीरिय-तेय-माहृप्प-कति-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महु रग मी र-कोचगिग्धोस-दुटु- 
भिस्सरे उरे वित्थङाएु कठ वद्वियाए सिरे समाङण्णाए जगरलाए अरमम्मणाए 
सुव्वत्तक्वर-सण्णिवादयाए पुण्णरत्ताए्‌ सव्वभासाणृगामिणीए्‌ सरस्सर्ईए जोयण- 
णीहारिणा सरेण अ्रद्धमागहाए भासाए भासइ्‌--धम्म परिकहेड्‌ ° जाव" परिसा 
पडिगया ॥ 


चदसोकिण्ण 0 (ता, म) चदणोखिष्ण 0 (व) 
दूहड (ज, ता, व), दहतति (क) 


र 
: 

यव्व जाव (अ,क,ता, व्‌, म, स); मज्जन- ५. सकोरट० (म, स) । 
६ 


मृप्रकरणे परिवारवणनस्य सूचना स्वामा- 


वाहणानो (अ, म), पाणहामो (क), वाण- 


विकी नास्ति, अतः प्रतीयते अत्र पाठसक्षेपी- हायो (स) । 


करणे कर्िद्‌ विपयेयो जात । न च एतद्‌- 
ख्पेणासौ पाठ. यौपपातिके लभ्यते, अ्रतए- 


4 


* अ्रजलितमउ० (ता) 1 
~ स० पा०--करेत्ता जाव तिविहाए । 


41 


वासी पाठान्तरत्वेन स्वीकृतः । द्रष्टव्यसू-- ९. स० पा०--इसि जाव घम्मकहा । 
ओ० सु° ६३ । १०. गो० सू° ७१-७६ ] 


नवम सत (तेत्तीसदमो उदेसो) ४४१ 


१६४. 


१६५. 


९६६ 


तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स म्रतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म॒हट्शतुदुचित्तमाणदिए णदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए 
हरिसवसविसप्पमाण ° हियए उद्राए उद्रेद, उदत्ता समण भगव महावीर 
तिक्ुत्तो" श्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करोत्ता वदइ नमसद्‌, वदित्ता ° नमसित्ता 
एव वयासी-सदृहामि ण भते । निग्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते । निम्गथ 
पावयण, रोएमि ण भते । निग्गथ पावयण, श्रब्भूदरुमि ण भते! निगगथ 
पावयण, एवमेय भते । तहमेय भते । अ्रवितहमेय भते । ्रसदिद्धमेय भते, । 
%र्च्छियमेय भते ! पडिच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । °-से 
जहेय तुमे वदह्‌, ज नवर - देवाणुप्पिया । भ्रम्मापियरो श्रापुच्छामि, तए ण 
ग्रह देवाणुप्पियाण ग्रतिय मूड भवित्ता श्रगाराम्रो म्रणगारिय पव्वयामि । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिबध ॥ 

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे 
हतुं समण भगव महावीर तिक्ुत्तोः शग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता 
वदद नमस्‌, वदित्ता ° नमसित्ता तमेव चाउग्घट भ्रासरह्‌ दुरुहृद, दुरुहित्ता 
समणस्स भगवम्रो महावी रस्स श्रतियाग्रो बहुसालाम्रो चेदयाग्रो पडिनिक्वमङ३, 
पडिनिक्खमित्ता सकोरेट^शमल्लदामेण छ्तेण ° धरिज्जमाणेण महयाभडचड- 
गर *पहुकरवद ° परिविखत्ते, जेणेव खत्तियकूडम्गामे नयरे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता खत्तियकूडग्गाम नयर मज्मन्मेण जेणेव सए गेहे जेणेव वाहि- 
रिया उवदराणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तुरए निगिण्टद्‌, निगि- 
पित्ता रह्‌ .ठवेद्‌, ठवेत्ता रहाग्रो पच्चो रुहद, पच्चोरुहित्ता जेणेव अन्भितरिया 
उवदाणसाला, जेणेव ग्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता भ्रम्मापियरो 
जएण विजएण वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता एव वयासी--एवं खलु भ्रम्मताग्रो" ! मए 
समणस्स भगवग्रो महावी रस्स ग्रतिय धम्मे निसते, से वि यमे धम्मे इच्छिए, 
पडच्छिए अ्रभिरुदए ॥ 

तएणत जमालि खत्तियकूमार भ्रम्मापियरो एव वयासी- न्ने सिण तुम 
जाया । कयत्थे सि ण तुम जाया । कयपुण्णे सि ण तुम जाया 1 कयलक्खणे 
सिणतुम जाया 1 जण्ण तुमे समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अ्रतिय धम्मे 
निसते, से वियते धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, ्रभिरुदए ॥ 





१ स° पा०--हट जाव हियए । ५ स पा०--सकोरेट जाव धरिज्जमारोां । 
२. स० पा०--तिक्खुत्तो जाव नमसित्ता । ६ सण पा०-चडगर जाव परिक्िवत्ते। 


३ सण० पा०-भतेजावसे। 
४. स० पा०--तिक्ुत्तो जाव नमसित्ता । 


७. अम्मयामो (अ, स), अम्मातामो (व) 1 


५४२ भगव 


१६७ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे भ्रम्मापियरो दोच्चपि एव वयासी-एव 
खलु मए श्रम्मताओ ! समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिए वम्मे निसते", 
भ्सेवियमे धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए०, श्रभिरुदए । तए ण ग्रह्‌ भ्रम्मताय । 
ससारभडव्विग्गे, भीते जम्मण~-मरणेण, त इच्छामि ण अ्रम्मताग्रो । वुन्भेहि 
ग्रन्भणुण्णाए समाणे समणस्स॒ भगवग्रौ महावीरस्स अरतियं मुडे भवित्ता 
श्रगारा्रो ्रणगारिय पव्वइत्तए ॥ 

१६८ तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता त ्रणिट्ु कत अप्पिय अरमणुण्ण 
ग्रमणाम श्रस्सुयपुव्व गिर सोच्वा निसम्म सेयागयरोमकूवपगलतविलिणगत्ता, 
सोगभरपवेवियगमगी नित्तेया दीणविमणवयणा, करयलमलिय व्व कमलमाला, 
तक्ठणश्रोलुग्गद्व्वलसरी रलायण्णसुन्ननिच्छाया* गयसिरीया पसिटिलभूसण~ 
पडतखुण्णियसचृण्णियघवलवलय“~प्भटुउत्तरिज्जा, मूृच्छावसणटु चेतगर्ई, 
सुकूमालविकिण्णकेसहत्था, परसुणियत्त व्व चपगलया, निव्वत्तमहे व्व 
इदलटरी, विसूवकस्धिवधणा कोट्टिमतलसि' धसत्ति स्वगे" सनिवडिया” ॥ 

१६६ तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया ससममोवत्तियाए"' तुरिय कचण- 
भिगारमूहविणिग्गय - सौयलजलविमलधारपरिसिच्वमाणनिव्वावियगायलद्री "र 
उक्खेवय-तालियट-वीयणगजणियवाएण, सपसिएण प्रतेरपरिजणेण भ्रासा- 
सिया समाणी रोयमाणी कदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालि खत्तिय- 
कुमारः एव वयासी- तुम सि ण नाया । भ्रम्ह्‌ एगे पृत्ते इदं कते पिए मणुण्णे 
मणामे थेज्जे वेसासिए समए वहुमए श्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयण्भूए 
जीविऊसविए^हिययनदिजणणे उव रपुप्फ पिव" दुल्लभे सवणयाए" किमग । 
पुणपासणयाए ? त नो खलु जाया । भ्रम्ह इच्छामो तुव्म खणमवि विप्पयोग, 
त म्रच्छाहि ताव जाया । जाव ताव श्रम्हे जीवामो तभ्रो पच्छा भ्रम्हेहि कालग- 
एहि समाणेहि परिणयवएं वड्टियकुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स 


. सण पा०-निसते जाव अभिरूइए । 


१ ११ ° यत्तियाए (क, ता), चेट्या इति गम्यम्‌ 
२ जम्मजरा (क्व०) । (वर) 1 । 
३ ° विलीसगत्ता (अ, व, स) 1 “ १२. सीयलविमलजल० (अ); सीतलविमल ° 
४ °लावण्ण ° (ना० १।१।१०५} । (क), ° सीतलविमलधारपरिसिच्वमाणनिव्व- 
५. पसदिल ° (अ, क, ता, म) 1 वित ° (ठा), ° निव्ववित° (व), सीयल- 
६ °सुम्मिय० (ना० १।१।१०५) 1 विमलजलघारपरिसिच्चमाणनिव्ववित ० (स) 
७. ° गुरुई (अ, ता, व, स) । १२३ जीवियरस्सासिए (वपा, ना० १।१।१० ६) । 
८ °णितत्त (ता) ° शिकत्त (व) । १४ विव (क). 

& सव्वगेहि वसत्ति (ना० १।१।१०१५}) 1 १५ समणयाए्‌ (ज) 1 । 


[> 
© 


निवडिया (अ, ता, स) । ~ & 


नवम सत (तेत्तीसदमो उरसो) | ४४२ 


भगवश्रो महावीरस्स अ्रतिय म्‌ड भवित्ता अरगाराग्रो भ्रणगारिय पव्वइहिसि । 


१७०. तए ण से जमाल खत्तियकूमारे अ्रम्मापियरो एव॒ वयासी-तहा वि णत 


१७१. 


९१७२ 


१ भण ६1१६६} 

२ सुविणगसद० (क, म), सुविणगद ° (स) । 
३ के (ता, ना० १।१।१०७) 

४ स० पा०--समणस्स जाव प्वइत्तए 1 


ग्रम्मताग्रो ! जण्ण तुम्भे मम एव वदह्‌--तुम सि ण जाया । अ्रम्ह्‌ एमे पुत्ते 
इटं कते त चेव जाव" पव्वइहिसि, एव खलु भ्रम्मताग्रो । माणुस्सए भवे 
ग्रणेगजाड-जरा-मरण-रोग-सारीरमाणसपकामदुक्वेयण-वसणसतोवहवाभिभूए 
ग्रधुवे अ्रणित्िए अ्रसासए सन्म रागसरिसे जलबुब्बुदसमाणे कूंसम्गजलविदु- 
सन्निभ सुचिणदसषणोवमेः विज्जुलयाचचने अ्रणिच्चे सडण-पडण-विद्धसणधम्मे, 
पुल्वि वा पच्छा वा श्रवस्सविप्पजहियव्वे भविस्सद, से कैस' ण जाणड्‌ 
ग्रम्मताग्नो । के पुल्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामिण 
ग्रम्मतान्रो । तुत्रभेहि म्रव्मणुण्णाए समाणे समणस्सः *भगवभ्रो महावीरस्स 
ग्रतियं मृड भवित्ता ्रगाराग्रो अणगारिय ° पन्वदत्तए ॥1 

तए ण त जमालि खत्तियकुमार भ्नन्मापियरो एव वयासी-इम चते 
जाया 1 सरीरग पविसिटुरूव' लक्खछण-वजण-गुणोववेय उत्तमबल-वीरियसत्त- 
जुत्त विण्णाणवियक्खण ससोहर्गगणसमूसियः ्रभिजायमहक्खम विविहवाहि- 
रोगरहिय, निरुवहय-उदत्त-लटुपविदियपड्‌“ पठमजोव्वणत्य अणेगउत्तमगुणेहि 
सचृत्त, त अरणुहोहि ताव जाया । नियगस रीररूव-सोहर्ग-जोव्वणगुणे, तग्र 
पच्छा श्रणुभूय नियगस री रलूव-सोहग्ग-जोन्वणगुणे ्रम्हेहि कालगणएहि समाणेहि 
परिणयवएु वडिदढियक्रुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स भगवश्रौ महावीर- 
स्स अरतिय मृडे भवित्ता म्रगाराग्नो भ्रणगारिय पव्वदइहिसि ॥ 

तएण से जमाली खत्तियकुमारे भ्रम्मापियरो एव वयासी-तहा विणत 
ग्रम्मताग्रो 1 जण्ण तुन्मे मम॒ एव वदह-इम च णते जाया । सरीरगत 
चेव जाव, पव्वदहिसि, एव खलु अ्रम्मताओ्रो । माणुस्सग सरीर दुक्खछाययण, 
विविहवादिसयसनिकेत, श्रद्वियकट्‌टुद्धिय, चछिराण्ारुजाल-ग्रोणद्धसपिणद, 
मह्वियभड व दुबव्बल, भ्रसुदसकिलिदटु, ्रणिट्ुविय-सव्वकालसरप्पय, ज राकुणिम- 
जज्जरघर व सडण-पडण-विद्धसणघम्म, पुल्वि वा पच्छा वा भ्रवस्सविप्पजहि- 
यव्वं भविस्सद । से केस ण जाणद अम्मताग्रो ! के पुव्वि “श्गमणयाए, के 
पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण भ्रम्मताग्रो ! तुन्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे 


. ° समूविय (ता)। 

उयग्ग (ता) । 
. लद ° (स) । 1 
. भ० ६।१६६। 


> # @ 0 


५ पडवि० (ता, व) । १०. स० पा०--त चेव जाव पव्वदत्तए । 


४४४ 


भगव 


समणस्स भगवो महावीरस्स श्रतिय मुडे भवित्ता ग्रगाराओ्रो अ्रणगारियं° 
पन्वद्त्तए ॥1 


१७३ तए ण त जमालि खत्तियक्रुमार म्रम्मापियरो एव वयासी-इमाओ्रो य ते 


१७४ 


जाया । विपुलकूलबालियाग्रो' कलाकुसल-सन्वकाललालिय-सुहौचियाग्रो 
महवगृणजुत्त-निडणविणग्रोवया रपडिय्‌-वियक्लणाग्रौ, मजुलमियमहु रभणिय- 
विहसिय-विप्पेक्खिय-गति-विलास-चिद्ियविसारदाओ्रो, ग्रविकलकूल-सीतसालि- 
णीग्रो, विसुद्धकुलवससताणततुवदण-प्पगव्भुन्भवपभाविणीग्रो + मणाणुक्‌ल- 
हिवदच्छियाो, शद तुज गुणवल्लहाम्रो उत्तमाग्रो, निच्व भावाणुरत्तसव्वग- 
सुदरीजो' । त भूजाहि ताव जाया 1 एताहि सद्धिं विले माणुस्सए कामभोगे, 
त्रो पच्छा भृत्तमोगी विसय-विगयवोच्छिष्ण-कोउदहल्ले ्रम्हेहि कालगएर्हि' 
न्समार्णोहि परिणयवए वडिट्यकुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स 
भगवयो महावीरस्स अ्रतिय मुडे भवित्ता अ्रगाराग्रौ ्रणगारिय ° पव्वडहिसि ॥। 
तए ण से जमाली खत्तियकूमारे प्रम्मापियरो एव वयासी-तहा विणत 
ग्रम्मताम्रो 1 जण्ण तुव्भे मम एय वदह्‌--इमाग्रो ते जाया ! विपुलकुल- 
वालियाग्नो जाव पव्वदहिसि, एव खलु ग्रम्मताग्रो । माणुस्सगा कामभोगा 
उच्वार-पासवण-वेल-सिचाणग-वत-पित्त-पूय-सुक्क-सोणिय-समुन्मवा, अ्रमणु- 
ण्णदुर्य५मुत्त-पूडय-पुरीसपृण्णा, मयगघुस्सास“-त्रसुभनिस्सासखव्वेयणगा, 
वीभच्छा"", ग्रप्पकालिया, लहुसगा" कलमलाहिवासदुक्वा वहुजणसाहारणा ५, 

परिकिलेसकिच्छदृक्वसज्छा, म्रवृह॒जणणिसेविया, सदा साहुगरहणिज्जा"" 





१. ° वालियामो (स), सरिसियागो, सरित्तयागो, विणीओ (वृषा) । 


सरिव्वयाओ, , सरिसलावण्णरूव--जोव्वण- ५ °०सदरीयो भारिवागो (व, म, स) । 
गुणोववेयाओ, सरिसएहितो कुलेहितो बाणि- ६. स्र पा०--कालगएहि जाव पव्वदहिसि । 
ए्लियायो (अ, क, व, म, स), भसौ पाठ ७ भ० ९ १७३। 
'ता' सकेतिते आद्यं नास्ति तथा वृतावपि ०. कामभोगा मसुई, असासया, वतासवा, परित्ता- 
नास्ति व्याख्यात. 1 नायाघम्मक्हागो (१।१। सवा, खेलासवा, सुक्कासवा, सोरियासवा 
१०८) ग्रसौ विद्यते । तस्य वाचनान्तरे चेष (अ, व, म, स) । 
पाठो नास्ति 1 वाचनान्तरगतश्चव पाठ €. °दुरूव (अ, क, व, स) । 
प्रस्तुतभगवतीपाठसच्शोस्ति । १०. मद ० (ता); मत° (व) । 

२. सुहोडयायो (व) । ११. वीमत्था (व) । 

३. ° णियामो (व) 1 १२. लहुस्गा (अ, क, व, म) । 


४. प्पगव्वभप्पभा ° (ज), पगव्मवयमा ° (क, १३. ° दुक्ववहुजण ° (क, ता, व, म) 1 
तृ), पगव्मवपभा ° (ता), पगल्भुन्मवपभा- १४. साघजणगरहणिज्जा (ता) । 


नवमं सत (तेत्तीसइमो उदेसो) ८४ 


१७५ 


१७६. 


१७७ 


१ इह भ्रथमावहुवचनलोपो चदय (वृ) । 


३. या (क,+ता, व, म) सवत्र । 


ग्रणतससारवद्धणा, कड्गफलविवागा चुडरिलव अरमुच्चमाण दुक्लाणुवधिणो, 
सिद्धिगमणविग्घा । से केस ण जाणइ अम्मताग्रो। के पुव्वि गमणयाए ? 
के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण ग्रम्मताश्रोः। श्तुन्मेहि अ्रन्भणुण्णाए 
समाणे समणस्स॒ भगवभ्रो महावीरस्स भ्रतिय मुडे भवित्ता ्रगाराश्रो 
अणगारिय ° पनव्वइत्तए ॥ 
तए णत जमालि खत्तियकूमारं भ्रम्मापियरो एव वयासी-इमे य ते जाया । 
अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुवहू हिरण्णे य सुवण्णे य, कसेय, दूसेय, 
विउलघण-कणग~रयण- मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालरत्तरयण °- सतसार- 
सावएज्जे, अलाहि जाव श्रासत्तमा्रो कूलवसाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्त्‌, 
परिभाएउ, त ग्रणृहोहि ताव जाया । विडले माणुस्सए इडिढि-सक्कारसमूदए, 
तय पच्छा श्रणुहुयकल्लाणे, वडिढयकुलवस"°ततुकज्जम्मि निरवयक्खे 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिय मुडे भवित्ता स्रगाराग्रो स्रणगारिय ° 
पव्वइहिसि ॥ 
तएणसे जमालौ खत्तियकुमारे भ्रस्मापियरो एव वयासी-तहा विणत 
ग्रम्मताश्रो । जण्ण तुमे मम एव वदह्‌-इम च ते जाया । म्रज्जय-पज्जय- 
पिडपज्जयागए जाव, पन्वडहिसि, एव खलु श्रम्मताओ । हिरण्णे य, सुवण्णे य 
जाव सावएज्जे अ्रग्गिसादिए, चो रसादिए, रायसाहिए, मच्चुसाहिए, दाइय- 
साहिए, म्रग्गिसामण्णे, भ्चोरसामण्णे, रायसामण्णे, मच्चुसामण्णे °, दाइय- 
सासण्णे, अ्रधूवे, अ्रणितिए, असासए, पृष्व वा पच्छा वा ्रवस्सविप्पजहियव्वे 
भविस्सद्‌, से केस ण जाणड्‌ “°अ्रम्मताभ्रो । के पृष्व गमणयाए, कै पच्छा 
गमणयाए ? त इच्छामि ण अम्मताग्रो । तुव्मेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे 
समणस्स भगवग्रो महावौरस्स श्रतिय मृडे भवित्ता ्रगाराभो अणगारिय° 
पव्वदत्तए 11 
तए णत जमालि खत्तियकूमारं भ्रम्मताग्रो जाह नौ सचाएति विसयाणुलो- 
माहि बहूहि अ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य, 
भ्राघवेत्तएु वा पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा विण्णवेत्तए वा, ताहे विसयपडि- 
कूलाहि सजममयुव्वेयणकरीहिः पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एव वयासी--एव 


भ० €) १७९} 


स० पा०--त चेव जाच पव्वदत्तए । 


६ 

२. स० पा०--अम्मतामो जाव पन्वइत्तए । ७ स० पा०-अग्गिसामण्णे जाव दाइयसामण्णे । 
५ 
> 


४ सण पार-क्रणग जाव सतसार० । 


° भयुन्वेवक ° (ता), भयुव्वेवणक ° (व) । 


५ सभ पा०--वडिढयकूुलवस जाव पन्वदहिसि। 


४६ 


१४७८ 


<€ „९५ ~) 


स० पा०--जहा जावस्तए जाव सव्व ° । 
गुरुय (अ) । 

णोय (ब, ता, व) । 

 मीसजाए (ता), मिस्साजाए (व) । 


भगव 


खलु जाया । निम्गये पाव्यणे सच्चे ग्रणुत्तरे केवले' पदपुण्णे नेयाउए समुद 
सल्लगत्तणे सिदधिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणमगगे निन्वाणमग्गे ्रवितहं श्रविसंधि 
सब्वदुक्लप्पहीणमम्गे, एत्थ लिया जीवा सिज्छति बुज्भति मुच्चति परिनिवा- 
यति ° सव्वदुक्खाण ग्रत करेति । ॥ 

ग्रहीव एगतदिद्रीए, खुरो इव एगतधा रए, लोहमया जवा चावेयव्वा, वालुया- 
केवले इव निस्साए, गगा वा सहानदी पडिसोयगमणयाए, महासमृदौ वा 
भूयाहि दुत्तरो, तिक्छ कमियव्व, गरुय लवेयव्व, प्रसिधारग वय चरियव्व । 
नो, खलु कप्पइ जाया । समणाण निग्गथाण श्रहाकम्मिए इ वा, उटेसिए इ 
वा, मिस्सजाए* इ वा, अज्छोयरए" इ वा, पृड्एड वा, कीते इ वा, पामिच्चे 
इ वा, अ्रच्छेज्जे इ वा, श्रणिसदं इ वा, अ्रभिहडे इ वा, कतारभत्ते इ 
वा, दुव्भिक्लमत्ते इ वा, गिलाणमत्ते इ वा, वदलियाभत्तं इ वा, पाहु- 
णगभत्ते इ वा, सेज्जायरपिडे इ वा, रायपिडे इ वा, मूलभोयणे इ वा, कदभो- 
यणे इ वा, फलमभोयणे इ वा, वीयभोयणे इ वा, हरियभोयणे इ वा, भोत्तए वा 
पायए वा 

तुमसिचणजाया। सुहसमुचिएनो चेव ण दुहसमुचिए, नाल सीय, नाल 
उण्ट, नाल खुहा, नाल पिवासा, नाल चोरा, नाल वाला, नाल दसा, नालं 
मसगा, नाल वाइय-पित्तिय-सेभिय-सन्निवाइए विविहे रोगायंके, परिस्सहोव- 
सम्गे उदिण्णे श्रहियासेत्तए 1 त नो खलु जाया 1 अम्हे इच्छामो तुमं खणमवि 
विप्पयोग, त अ्रच्छाहि ताव जाया । जाव ताव म्रम्हैे जीवामो त्रो पच्छा 
ग्रम्हहि' *कालगर्एहि समाणेहि परिणयवए, वड्ठियकुलवसततुकज्जम्मि 
निरवयवं समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतिय म्‌ डे भवित्ता अ्रगाराओ श्रण- 
गारिय ° पव्वदहिसि ।! 

तए णं से जमाली खत्तियकूुमारे भ्रम्मापियरो एव वयासी-तहाविणत 
मरम्मताग्रो । जण्ण तुन्भे मम एव वदह्‌-- एव खलु जाया 1 निग्गये पावयणे 
सच्चे श्रणुत्तरे केवले त चेव जाव" पव्वदटिसि, एव खलु अ्रम्मताग्नो ! निगय 
पावयणे कीवाण कायराण कापुरिसाण इहलोगपडिवद्धाण परलोगपरमुहाण 
विसयतिसियाण दूरणुचरे पागयजणस्स, धीरस्स निच्छियस्स ववसियस्त नो 
खलु एत्थ किचि वि दुक्कर करणयाए, त॒ इच्छामि ण श्रम्मताश्मो ! तुम्भेहि 


५ उज्छो° (अ, स)। 

९ सण पा०-~- ग्रम्हेहि जाव पव्वदहिसि । 
७ अम्मयामो (स, स) । 

फ भऽ ६१७७] 


नवम सतं (तेत्तीसदमो उहेसो) ४.४७ 


१७६ 


१८० 


१८९१. 
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ग्रन्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स' शग्रतिय मृड भवित्ता 
ग्रगाराग्रो अ्रणगारिय ° पव्वदृततए 

तए ण त जमालि खत्तियकुमार भ्रम्मापियरो जाह नो सचाएति विसयाणृलो- 
माहि य, विसयपडिकलाहि य बहूहि म्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णव- 
णाहि य विण्णवणाहि य श्राघवेत्तए वा श्पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा ° विण्ण- 
वेत्तए वा, ताह म्रकामाद्‌ चेव जमालिस्स खत्तियकूमारस्स निक्खमण म्रणु- 
मण्णित्या ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पिया कोड्वियपूरिसे सहावेइ, सदा- 
वेत्ता एव वथासी--चिप्पामेव भो देवाणुप्िया । खत्तियक्‌डम्गाम नयर 
सन्भितरवाहिरिय भ्रासिय-सम्मज्जिश्रोवलित्त जहा श्रोववादइए जाव! सुगधवर- 
गधगधिय गघवद्िभूय करेह य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तिय 
पच्चप्पिणह्‌ ! ते वि तहेव पच्चप्पिणति ।। 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्त पिया दोच्च पि कोड्वियपुरिसे सदावेह, 
सदवेत्ता एव वयासी--चखिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । जमालिस्स खत्तियकूमा- 
रस्स महत्थ महुग्घ महरिह विपुल निक्खमणाभिसेय उवद्ुवेह । तए णते 
कोड्वियपरिसा तहेव जाव उवदुवेतिः ॥ 

तए ण त जमालि खत्तियकूमार श्रम्मापियरो सीहासणवरसि पुरत्थार्भिमूह्‌ 

निसीयावेति, निसीयावेत्ता अ्रहुसएण सोवण्णियाण कलसाण, *"अद्ुसएण रुप्प- 

मयाण कलसाण, अदुसएण मणिमयाण कलसाण, अटरुसएण सुवण्णरुप्पामयाण 

कलसाण, श्रटुसएण सुवण्णमणिमयाण कलसाण, श्रदुसएण रसप्पमणिमयाण 

कलसाण, ब्रदुसएण सुवण्णरप्पमणिमयाण कलसाण °, श्रटुसएण भोमेज्जाण 

कलसाण सव्विडदीए* *सन्वजुतीए सन्ववलेण सव्वसमूदएण सब्वादरेण सन्व- 

विभर्दए सन्वविभरसाए सबव्वसभमेण सव्वपुप्फगधमत्लालकारेण सव्वतुडिय- 

सदह्‌-सण्णिणाएण महया इड्ढीए महया चुरईए महया वलेण महया समुदएण 

महया वरतुडिय-जमगसमग-प्पवाइएण सख-पणव-पडह-भेरि-भल्लरि-खरमृद्ि- 

हुडक्क-मुरय-मुदग-द्‌ दृहि-णिग्घोसणाइय ° रवेण महया-महया निक्वमणाभि- 

सेगेण ्रभिसिचति, अ्रभिसिचित्ता करयल“शपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त 


स० पा० --महावीरस्स जाव पन्वदुत्तए । इति पद अत्र नावश्यक प्रत्तिभाति । 
स० पा०--वा जाव विण्णवेत्तए । ५ स० पा०-एव जहा रायप्पसेणदज्जे जाव 
गो० सू० ५५। अद्रुसएण । 
. पच्चपिरति (अ,क, ता, व, म, स); ६ स० पा०-सविङढीएु जाव रवेण । 


नापाघम्मकहामो (१।१।११६, ११७) सूत्रा- ७ स० पा०--करयल जाव जएशण 1 
नुसारेण एतत्पद स्वीकृतम्‌ । “च्चप्पिणतिः 


॥.2.1 


१८३. 


१८६ 


९८१५. 


१ 


१८७ 


१८८ 


भगवई 


मत्थए भ्रजलि कट्टु ° जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासी--भण 
जाया 1 कि देमो? किं पयच्छामो ? किणाव'^ तेश्रदो? | 

तए ण से जमाली खत्तियकूमारे अ्रम्मापियरो एव वयासी--उच्छामि णं ग्रम्म- 
ताग्रो। कुत्तियावणाग्रो रयह्‌रण च पडिग्गहुं च श्राणिय, कासवग च 
सदाविय' | 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिता कोड्वियपुरिसे सदावेऽ, सदावेत्ता 
एव वयासी-- दिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । सिरिघराम्रो तिण्णि सयसहस्साड 
गहाय दोह सयसहस्सेहि" कुत्तियावणाश्रो रयहूरण च पडिग्गहं च प्राणेह्‌, 
सयसहस्सेण कासवग सदावेह ।। 

तए ण ते कोड्वियपुरिसा जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पिउणा एव वुत्ता 
समाणा हदुतुद्रा कस्यल^०परिगगहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्टु 
एव सामी । तहृत्ताणाए विणएण वकयण पडिसुणेति °, पडिसूणेत्ता खिप्पामेव 
सिरिघरागश्रो तिण्णि सयसहस्साइ *गगिण्हति, गिष्ित्ता दोहि सयसहस्सेहि 
कु्तियावणाग्रो रयह्रण च पडिग्गह्‌ च ग्रार्णेति, सयसहस्सेण ° कासवगं 
सदावेति ॥ 

तए ण से कासवए्‌ जमालिस्स सखत्तियकुमारस्स पिउणा कोड्वियपुरिसेहि सदा- 

विए समाणे दट्रतुटं ण्ाए कयवलिकम्मे“ *कय-कोउय-मगल-पायच्छि्ते सृद्धप्पा- 
वेसाइ मगट्लाइ्‌ वत्थाईइ पवर परिहिए भरप्पमह्ग्धाभरणालकिय °सरीरे, जेणेव 

जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवागच्छदई उवागच्छित्ता करयल- 

*परिरगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थणए्‌ रजलि कटुटु ° जमालिस्स खत्तियकुमा- 

रस्स॒ पियर जएणं विजएण वद्धावेड्‌ वद्धावेत्ता एव वयासी- सदिसतु ण 

देवाणुप्पिया ! ज मए करणिज्ज ? 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कासवग एव वयासी--तुमं 

देवाणुप्पिया । जमालिस्स खत्तियकूमारस्स परेण जत्तेण चउरगुलवज्जे 

निक्खमणपाग्रोरे श्ररगकेसे कप्पेहि ॥ 


तए ण से कासवगे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं वृत्ते समाणे 


१ किणाचा (क,स)ःकिणाव (म) पद तायाघम्मकहाओ (१।१।१२२) सूत्रस्या- 
२ आशिउ (ता व) । 


३ सदवेड (ता), सद्‌ावितु (व) । 

४. गहेत्ता (ता) । 

५ दोहि सयसटस्सेण (अ, के), एगसतमहुस्सेण 
(ता), सयत्षहुम्तेण (व, म, स), वहुवचनान्त 


घारेण स्वीकृतम्‌ 1 
० पा०--करयल जाव पडिसुणेत्ता । 
स० पा०-तहेव जाव कासवग } 


स० पा०--कयवनिकेम्मे जाव सरीरे। 
स० पा०-करयल | 


८ 5 © ^ 
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हदुतुदं क रयल'शपरिगहिथ दसनह सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्टु° एव 
सामी । तहुत्ताणाए विणएण वयण पडिुणेद्‌, पडिसुणेत्ता सुरभिणा गधोदएण 
हत्थपादे पक्खालेद्‌, पक्खालेत्ता सुद्धाए ग्रदरुपडलाए' पोत्तीए मुह वधड, वधित्ता 
जमालिस्स खत्तियकूमारस्स परेण जत्तेण चउरगुलवज्जे नतिक्ठमणपाश्रोगगे 
अग्गकेसे कप्पेद्‌ | 

तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हसलक्वणेण पडसाडएण 
्रगगकेसे पडिच्छई, पडिच्छित्ता सुरभिणा गघोदएण पक्खालेद, पक्वालेत्ता 
ग्रगेहि वरेहि गधेहि मत्नेहि अ्रच्चेति, भ्रच्चेत्ता "सुद्धे वत्थे वधडइ्‌, वधित्ता 
रयणकरडगसि पक्खिवति, पव्खिवित्ता हार-वारिधार-सिदुवार-किण्णमूत्ता- 
वलिप्पगासाई सुयवियोगदूसहाद* अरसूद विणिम्मुयमाणी-विणिम्मूयमाणी एव 
वयासी-एस ण श्रम्ह॒ जमालिस्स खत्तियकुमारस्स बहुसु तिहीसु य पव्वणीसु 
य उस्सवेसु य जण्णेसु य छणेसु य॒ ग्रपच्छिमे दरिसणे भविस्सतीति कटृटु 
ऊसीसगसूने ठवेति ॥ 


` तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स श्रम्मापियरो दोच्च पि उत्तरावक्क- 


मण सीहासण रयावेति, रयावेत्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सेयापीयएहि 
कलसे टि ण्टावेति, ण्हावेत्ता पम्हलसुकूमालाए सुरभीए गधकासारईए गायाइ 
लूहेति, लूटेत्ता सरसेण गोसीसचदणेण गायाद्‌ भरण्‌लिपति, अणुलिपित्ता 
नासानिस्सासवायवोजफः चक्खुहुर वण्ण-फरिसजुत्त' हयलालपेलवातिरेग धवल 
कणगखचिततकम्म महरिह्‌ हसलक्वणपडसाडग परिदिति, परिहित्ता हार 
पिणद्धेति", पिणद्धेत्ता ्रद्धहार पिणद्धेति पिणद्धेत्ता "°एगावलि पिणद्धेत्ति, 
पिणद्धेत्ता मुत्तावलि पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता रयणावलि पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता 
एव-अगयाई केयू राइ कडगाड्‌ तुडियाई्‌ कडिसृत्तग दसमुदाणतग विकच्छसूुत्तग" 
मुरवि कठमुरवि पालव क्‌डउलाइ चूडामणि° चित्त स्यणसकड्क्कड मउड 
पिणद्धेति, करि वहुणा ? गथिम-वेढिम-पूरिम-सवातिमेण चउव्विहेण मल्लेण 
कप्परुक्खग पिव अलकिय-विभसियं करेति“ ॥1 


स० पा०--करयल जाव एव । ६. स० पा०-एव जहा सुरियाभस्स अलकारो 
चरप्फलाए (ना० १।१।१२५) 1 तदेव जाव चित्त । 

. सुदधवत्येण (अ, स) । १०. वच्छसुत्त (म० ब्र °), वेकच्छसुत्त (वपा) । 
° दूसहसहाईइ (क, व, म) । ११. वाचनान्तरे त्वयमलकारवर्णक साक्षात्लि- 
सीया (अ, व, म, स) । खित एव च्यते (वू) । 

~ ° सजुत्त (अ) । १२ वाचनान्तरे पुनरिदमधिक ्दह्‌रमलयसुगधि- 

. पिणिहैति (ता, व) । गधिएहि गायाइ भुकूडेति' स्ति च्यते (वृ) 
पिणहेति (व) 1 
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तए ण से जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पिया कोड्‌ वियपुरिसे सहावेड, सदावेत्ता 
एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्िया । ग्रणेगखभसयसण्णिविदट्ु, लील- 
द्ियसालभजियाग जहा रायप्पसेणडइज्जे विमाणवण्णस्रो जाव" मणिरयणघटिया- 
जालपरिक्लित्तः पुरिससहस्सवाहिणि सीयं उवटुवेह्‌, उवद्रुवेत्ता मम एयमाण- 
तिय पच्चप्पिणह्‌ । तए ण ते कोड्वियपूरिसा जाव पच्चप्पिणति |] 

तए ण से जमाली खत्तियकूमारे केसालकारेण, वत्थालकारेण, मल्लालकारेणं, 
स्राभरणालकारेण --चउव्विहेण ब्रलकारेण अ्रलकारिएु समाणे पडिपुण्णालकारे 
सीहासणाग्ो ग्रवमृद्द, म्रवम्‌दरंत्ता सीय ग्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुरुहुद्‌, 
दु रुहित्ता सीहासणवरसि पुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णे ।। 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता ण्हाया कयवलिकम्मा जाव 
ग्रप्पमह्ग्घाभरणालकियसरी रा हसलक्छण पडसाडग गहाय सीयं ग्रणुप्पदा- 
हिणीकरेमाणी सीय दुरुह्‌ह, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकूमारस्स दाहिणे 
पासे भदह्‌ासणवरसि सण्णिसण्णा ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स स्रम्मधाती ण्टाया कयवलिकम्मा 
जाव त्रप्पमह्ग्घाभरणालक्रियसरीरा रयहरण पडग्गहु च गहाय सीयं 
स्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरुहड, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकूमारस्स 
वामे पासे भटहासणवरंसि सण्णिसण्णा ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिटु्रो एगा वरतरुणी सिगारागार- 

चारवेसा सगय-गय-श्हुसिय-मणिय-चेद्िय-विलास-सललिय-सलाव-निखण- 

जुत्तोवयारकूसला सदरयण-जचण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण ० -रूव- 

जोव्वण-विलासकलियाः सरदन्म -ह्मि-रयय--करमुद-क्‌ देदुप्पगासं सकोरेटमत्ल- 

दाम धवल भ्रायवत्त गहाय सलील श्रोधरेमाणी-म्रोधरेमाणी चिटुति ॥ 





विद्यमानोस्ति, तेन नात्र युज्यते । वृत्तिङ्ृतापि 


२. वाचनान्तरे पुनर्य वणं साक्षाद्द्स्यत एव उक्तपदानन्तरमसौ पाठ स्वीकृत किन्तु 


(व्‌) । 


विलासकलिया सुदरथण (अ, व, म, स) 
एषु मादशेपु 'विलासकलिया' इति पदस्याग्रे = 
मु दरण इति सक्षिप्तपाठो विद्ते, किन्तु &€ 
एप पाठ 'विलासकलियाः इति पदस्यादौ 


एतस्मिन्‌ स्वीकारे पाठस्य पुनरुक्तिजयते, 


3 द्ृहति (क, ता, व) । यथा --रूवजोव्वणविलासकलिया' सुन्दरथ- 
12 णज 

४ भ० ३।३३ । टणएवयणकरचरणणयणलावण्णर्वजोव्व- 

५. भ० ३।३३ । एगुणोववेय' त्ति सुचितम्‌ (वृ), अस्माक 

£ सण पा०--सगयगय जाव ख्व्‌ | बजानुनन्धानप्रयुक्ते प्रतिदये एप पारो 

७ 


४ नास्ति । एषा वाचना सम्यक्‌ प्रतोयते ! 
- >< (ज,व,म, स) । 


उववरेमाणीओो उवघरेमारीश्रौ (अ), उवरि 
धरेमाणीमो २ (स) । 


नवमं सतं (तेत्तीसदइमो उदेसो) ४५१ 


१९६. तए ण तस्स जमालिस्स (खत्तियकूमारस्स ?) उभग्रो पासि दुवे वरतरुणीभो 


१६९७. 


१९८ 


१६६. 


२०० 


(+. 


सिगारागार'श्चास्वेसाग्रो सगय-गय-ह्सिय-भणिय-चेद्धिय-विलास-सललिय- 
सलाव-निउणचजुत्तोवयारकु्षलाभ्रो सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण- 
लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास ° कलियाग्रो नाणामणि-कणग-रयण-विमलमह्‌- 
रिहृतवणिज्जुज्जलविचित्तदडाग्रो, चिल्लियाग्रो, सखक-क्‌ द-दगरय-अ्रमय- 
महिय-फेणप्‌ जसण्णिकासागरो धवलाश्रो चामराभ्रो' गहाय सलील वीयमाणीभ्रो- 
वीयमाणीग्रो चिद्रुति । 
तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्स उत्तरपुरत्थिमे ण एगा वरतरूणी 
सिगारागारचारवेसा सगय-गय-हसिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सललिय-सलाव- 
निउणजुत्तोवयारकूसला सृदरथण-जवण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव- 
जोव्वण-विलास ° कृलिया सेत रययामय विमलसलिलपुण्ण मत्तगयमहामुहा- 
कितिसमाण भिगार गहाय चिद्रुड ॥ 
तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्स दाहिणपुरत्थिमे ण एगा वरतरुणी 
सिगारागार*्चारुवेसा सगय-गय-हसिय-मणिय-चेद्विय-विलास-सललिय-सलाव- 
निउणजुत्तोवयारकुसला सृदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव- 
जोव्वण-विलास ° कलिया चित्तकणगदड तालवेट गहाय चिटुंइ ॥ 
तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड्वियपुरिसे सहावेद, सहा- 
वेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । सरिसय सरित्तय सरिव्वय 
सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेय, एगाभरणवसण^-गहियनिज्जोय कोड़्‌- 
वियव रतरुणसहस्स सदावेह्‌ ॥ 
तए णते कोड्वियपुरिसा जाव, पडिसुणेत्ता चिप्पामेव सरिसय सरित्तय" 
श्सरिव्वय सरिसलावण्ण-रू्व-जोव्वण-गणोववेय एगाभरणवसण-गहियनिज्जोय 
कोड्वियवरतरुणसहस्स ° सदावेति ॥ 
तए ण ते कोड्वियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिडण्‌। कोड्‌- 
वियपृरिसेहि सदाविया समाणा हद्रतुदरा ण्ठाया कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्ता एगाभरणवसण-गदहियनिज्जोया जेणेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
पिया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल' परिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त 


१. स० पा०-सिगारागार जाव कलिया । ६ भ० ६।१८५। 

२. सेयवरचामराप्रो (क) । ७ स० पा०-सरित्तय जाव सहावेति । 

३. स० पा०--क्िमारागार जाव कलिया । ८ अस्मिन्‌ पदे 'वरतरुण' इति पाठ नायाघम्म- 
४. स० पा०-सिगारागार जाव कलिया 1 कामो (१।१।१४०) सूत्रानुसारेण स्वीकृत. 1 
५. एगाग्सभरशं ° (अ) । & स० पा०--करयल जाव वद्धोवेत्ता । 


८४५९ 


२०२ 


२०३ 


२०४. 


--------------------__ 


भगव 


मत्थए म्रजलि कटूटु जएण विजएण वद्धावेति, ° वद्धावेत्ता एव वयासी-सदि- 
सतु ण देवाणृप्पिया । ज अ्रम्हहि करणिज्ज ॥ 
तए ण से जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पिया त ॒कोड्वियवरतरुणसहुस्स' एव 
वयासी--तुन्भेण देवाणुप्पिया । ण्टाया कय °वलिकम्मा कयकोउय-मगल- 
पायच्छिता एगा्रणवस्षण °-गहियनिज्जोया जमालिस्स खत्तियकूमारस्स 
सीय परिवहह्‌ ।। 
तए णते कोड्ूवियव रतशूणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एव 
वृत्ता समाणा जाव पडिचुणेत्ता ण्टाया जाव एगाभरणवसण-गहियनिज्जोगा 
जमालिस्स खत्तियकूमारस्स सीय परिवहति ॥ 
तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुरूढस्स 
समाणस्स तप्पठमयाए इमे श्दुद्रुमगलगा पुरर ब्रहाणुपुव्वीए सपद्भिया, तं जहा 
--सोत्थिय-सिरिवच्छं -°णदियावत्त-वद्धमाणग-भहासण-कलस-मच्छ ° -दप्पणा ] 
तदाणतर च ण्‌ पुण्णकलसभिगार“°दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दंस्षण-रइय- 
्रालोय-दरिसणिज्जा, वाउद्धय-विजयवेजयती य ऊसिया० गगणतलमणुलिहती 
पुरग्रो ्रहमणुपुव्वीए सपद्िया | 
^तदाणत्र च णं वेरुलिय-सिसत-विमलदडं पलवकोरेटमल्लदामोवसोभियं 
चठमड्लणिभ समूसिय विमल ब्रायवत्त, पवर सीहासण. वरमणिरयणपाद-पौट 
सपाउयाजोयसमाउत्त बहुकिकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिक्सित्त पुर्रो 
अरहाणुपृन्वीए्‌ सपर्य । 
तदाणतर्‌ च ण वहवे लद्विम्गाहा कृतगगाहा चामरग्गाहा 
पोत्थयग्गाहा फलगग्गाहा पीढग्माहा 
्रहाणुपुन्वीए सपद्िया । 
तदाणतर च ण बहवे दडिणो मुडिणो सिहिणो जडिणो 
= चकया दवकया चाड्करा कदप्पिया कोककरुदया किकरा य वायता य 
वताय णच्नताय हसता य भासता य सरासताय सावेता य रक्खता य° 
ग्रालोय च करेमाणा जय-जय सद्‌ पउजमाणा पुरो ब्रहाणुपुव्वीए सपद्धिया ! 


हा पासग्गाहा चादवम्माहा 
हा वाणग्बाहया कूवग्गाहा हडप्पग्गाहा पुर्न 


पिचिणो हासकरा 


| 
१ °सहस्स पि (अ,क,व, म, स) । अनेन च यदुपात्त तद्टाचनान्तरे साक्षादेवा- 
र स° पा०--कय जाव गहिय ° । स्ति (वृ) । 
२ भ० ६।१८५ ७. स० पा०--एव जहा गोववाइए तहैव भाणि- 
४ भ० &।२०१। यत्व जाव भ्रालोय, एतच्च वाचनान्तरे प्राय 
५. ° पा०--सिरिवच्छं जाव दप्पणा | साल्ादुच्श्यत एव (व्‌), वत्तिङता वाच- 
९" स० पा०--जहा ोववाडए जाव गगण०, यि सूच 


नान्तर मधिकपरस्यापि सुचना कृतास्ति । 


नवम सतत (तेत्तीसइमो उदसो) ४५३ 


२०५ 


२०६ 


२०७ 


२०८. 


तदाणतर च ण बहवे उगगा भोगा खत्तिया इक्खागा नाया कोरन्वा जहा भ्रोव- 
वादइए जाव" महापुरिसवम्ग्‌ रापरिक्खित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरम्रो 
य सरगतो य पासग्रो य अहाणुपूव्वीए्‌ सपट्िया 11 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया ण्हाए कयवलिकम्मेः °कयकोउय- 
मगल-पायच्छित्ते सन्वालकार ° विभरूसिए हत्थिक्खधवरगए सकोरेटमट्लदामेण 
छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवरचामराहिं उद्धन्वमाणी हि-उद्धुन्वमाणीहि हय-गय- 
रह्‌-पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवुडे महयाभडचडगर- 
विदपरिक्खित्ते' जमासि खत्तियकूमार”* पिटुम्रो अ्रणुगच्छड्‌ ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरभ्रो मह म्रासा आसवरा', उभश्रो 
पासि नागा नागवरा, पिटरु्रो रहा, रहसगेल्ली ॥ 

तए ण से जमाली खत्तियकूमारे स्नन्भूग्गतभिगारे, परगहियतालियटे, ऊस- 
वियसेतछन्ते, पवीदइयसेतचामरवबालवीयणीए, सव्विड्ढीए जाव दुदहि-णिग्धोस- 
णादितरवेण* खत्तियक्‌डग्गाम नयर मउभमज्मेण जेणेव माहणकूडग्गामे नयरे, 
जेणेव बहुसालए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव पाहारेत्थ गमणाए । 
तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सत्तियकुडग्गाम नयर मज्कमज्मेण 
निग्गच्छमाणस्स सिघाडग-तिय-चउक्क -°चच्चर-चउम्मुह-महापह्‌ ° पहु 
बहवे भ्रत्यत्थिया “®कामत्थिया मोगत्थिया लाभत्थिया किन्विसिया कारोडिया 
कारवाहिया सखिया चकिकिया नगलिया मुहमगलिया वद्धमाणा पूसमाणया 
खडियगणा ताहि इद्राहि कताहि पिवाहि मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाहि वग्गूहि जयविजयमगलसएहि ्रणवरय ° ्रभिनदता य स्रभि- 
त्थुणता य एव वयासी-जय-जय नदा । धस्मेण, जय-जय नदा । तवेण, जय- 





१ ओ० सू° ५२। जाव पुत्थयगगाहा जाव वीणग्गाहा, तदाण- 
२ स० पा०--केयवलिकम्मे जाव विभूसिए। तर चरण अद्रूसय गयाण, अद्रूसय तुरयाण, 
३ °गर जाव परिक्खित्ते (अ,क, ता, ब, श्रदुसय स्हाण, तदाणतर चण लउड-असिः 
म, स) । कोतहत्वाण वृण पायत्ताणीण पुरग सप- 
४. जमालिस्स सत्तियक्रुमारस्स (अ, स) । दिय, तदाणत्तर च ण॒ वहुवे राईसर-तलवर 
५ आप्तवारा (वृपा) । जाव सत्यवाहप्पिग्रमो परयो सपद्िया 1" 
६. ° तालयटे (क, ता} । असौ पाठ अते पूर्ववर्ती विद्यते । सिपिदोपेण 
७. भ० ६।१८२ 1 प्रमादेन चा अच प्रवेष प्राप्त. । प० वेचर- 
८ श्रतोग्रे "ज, व, म, स' इति सकेतितेषु आदेषु दासमम्पादितभयवत्यामपि इत्यमेव भसित । 
एतावान्‌ अधिक पाटो लभ्यते-- £ स पा०--चखक्कं जाव पटेसु। 


'तदाणतर च ण वह्वे लद्धिम्गाहा कुतम्गाहा १० स० पा०--जहा ओववादए जाव अभिनदता 


४१४ 


२०६ 


२१०. 


भगवद 


जय नदा! भह ते' श्रभगेहिः नाण-दसण-चरित्तेहिमुक्तमेहि" ग्रजियाई्‌ 
जिणाहि इदियाइ, जिय पालेहि समणधम्म, जियविग्घो वि य वसराहि त देव। 
सिद्धि मज्फे, निहणाहि य रागदोसमत्ले तवेण धितिधणियवदढक्च्छे, मदाहि 
य श्रु कम्मसत्त्‌ फाणेण उत्तमेण सुक्केण, अ्रप्पमत्तो हराहि भ्राराहणपडाग च 
धीर 1 तेलोक्करगमज्मे पावय वितिमिरमणृत्तर केवल च नाण, गच्छय 
मोक्ख पर पद जिणवरोवदिद्रंण सिद्धिमगेण ग्रकडिलेण हता परीसहचम्‌ ग्रभि- 
भविय' गामकटकोवसम्गा ण, धम्मे ते अ्रविग्घमत्थु त्ति कट्टु ्रभिनदतिय 
ग्रसिथुणति य ॥ 
तए ण से जमाली खत्तियकुमारे नयणमालासटस्सेहि पेच्छिज्जमाणे-पेच्छिज्ज- 
माणे "नहिययमालासहस्सेहि अभिणदिज्जमाणे-ग्रमिणदिज्जमाणें मणोरहमा- 
लासहस्सेहि विच्छिप्पमाणे-विच्छ्प्पमाणे वयणमालासहस्सेहि अ्रभिभथुव्वमाणे- 
अभिभुव्वमाणे कतिसोहग्गगुणेहि पत्थिज्जमाणे-पत्थिज्जमाणे वहुण नरनारि- 
सहस्साण दाहिणहत्येण श्रजलिमालासहस्साइई पडच्छमाणे-पडिच्छमाणे मजु- 
मजुणा घोसेण अ्रापडिपुच्छमाणे-ग्रापडिपृच्छमाणे भवणपतिसहरसाद समडइच्छ- 
माणे-समडइच्छमाणे खत्तियक्‌डग्गामे नयरे मज्छमज्मेण ° निग्गच्छद्‌,निगगच्छित्ता 
जेणेव माहणकूडग्गामे नयरे जेणेव वहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छइ्‌, उवाग- 
च्छित्ता छन्तादीए तित्थग रात्तिसए पासरइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय 
स्वेड, पुरिससहस्सवाहिणीम्रो सीयाग्रो पच्चो रुहुद्‌ ॥ 
तएणत जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरो पुर्न काउ जेणेव समे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तोः 
भगरायाहिणि-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वदित्ता ° नमसित्ता एवं 
वयासी--एव्‌ खलु भते । जमाल खत्तियकुमारे अम्ह एगे पूत्ते इटं कते" °पिए 
मणुण्णे मणामे थेज्जं वेसासिएु समए वहुमए ्रणुमएु भडकरडगससाणे रयणे 
रयण्शरूए जीविजसविए हिययनदिजणणे उव रपृप्फ पिव दुहलभे सवणयाए ०, 
किमग ! वण पतणयाष" से जहानामए उप्पले इ वा, पठमे इ वा जावः 
सहस्सपत्त इ वा पके जाए जले सनुडे नोवलिप्पति पकरएण, नोवलिप्पति 





१. भवतादिति गम्यते (व्‌) । भ 

२ श्रभिग्गहेहि (ज) । 

३ चरित्तमृकततरमाहि (अ, क, म, स), चरित्तमु- ६ 
तेहि (ता) 1 

४. सभिमविया (अ,क,म), अभिभविता ८ 
(ता); ममिसमिया (व) । 


जलरएण, एवामेव जमाली वि खत्तियकुमारे कामेहि जाए, भोगेहि सवृड्ढे 


(* स° प° --एव जहा, जोववाइएु कूणिमो 
जाव निग्गच्छंड्‌ । 

स० पा०-- तिवसुत्तो जाव नमसित्ता। 

७ स० पा०--कते जाव किमग्‌ ! 

ओ० सू० १५० 1 


नवम सत (तेत्तीस दमो उहेसो) 


४... 


(५.4 


२१३ 


२१४ 


४५१ 


नोवल्लिप्पति कामरएणं, नोवलिप्पति भोगरएण, नोवलिप्पति मित्त-णाई- 
णियग-सयण-संवधि-परिजणेण । एस ण देवाणुप्पिया । ससारभयुव्विग्गे मीए 
जम्मण-मरणेणं, उच्छद ' देवाणुप्पियाण ्रंतिए मूड भवित्ता अगाराग्रो श्रणगा- 
रियं पन्वइत्तए' ! त एय ण देवाणुप्पियाण श्रम्हे सीसभिक्ख दलयामो, पडि- 
च्छतु ण देवाणुप्पिया । सीसभिक्ख ॥ 

"तए ण समणे भगव महावीरे जमालि खत्तियकूमार एव वयासी"--म्रहासुह 
देवाण्प्पिया 1 मा पडिवध ॥ 

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणें 
ह्रदं समण भगव महावीर तिक्वुत्तो* *ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता 
वदद नमसडइ्‌, वदित्ता° नमसित्ता उत्तरपूरत्थिम दिसिभाग भ्रवक्कमई, 
ग्रवक्कसित्ता सयमेव अ्राभरण-मल्लालकार श्रोमुयद्‌ ॥ 

तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हसलक्लणेण पडसाडएण आभरण- 
मल्लालकार पडिच्छ्, पडिच्छित्ता हार-वारि"°धार-सिदुवार-छिन्नमुत्तावलि- 
प्पगगासाड श्रसूणि° विणिम्मूयमाणी-विणिम्मूयमाणी जमालि सखत्तियकुमार 
एव बयासी--जइयव्व जाया । घडियनव्व'* जाया । परक्कमियव्व जाया । 

अस्सिचण ग्रं णो पमाएतव्व ति कट्‌टु जमालिस्स खत्तियकुमारस्स प्रम्मा- 
पियरो समण भगव महावीर वदति नमसति, वित्ता नमसित्ता जामेव दिस 
पाउ्भूया तामेव दिस पडिगया ॥\ 

तए ण से जमाली खत्तियकूमारे सयमेव पचमृद्िय लोय करेद, करेत्ता जेणेव 
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, “°उवागच्छित्ता समण भगव महावीर 
तिक्ुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेद, करेत्ता वदडइ नमसद्‌, व दित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--श्रालित्ते ण भते! लोए, पलित्तं ण भते । लोए, भ्रालित्त- 
पलित्ते ण भते । लोए जराए मरणेण य । 





१. > (ज,क,ता,व, म, स)। 

२. पञ्वतेति (अ), पल्वयति (क); पन्वइतद 
(ता), पव्वतिति (व), पव्वत्तित (म), 
पन्वतिते (स) अत्र “इच्छद, पन्वदइत्तए' 
एते 
(१।१।१४५) सूत्रस्यावारेण स्वीकृते स्त । 
स्वेषु अपि आदरशोषु लिपिदोपैण पाठपरिवतंन 
जातम्‌ । तन्मघ्यवत्तिपाठाना नहि करिचदर्थो- 


३ >< (अ, क, वब, म) । 

स० पा०-तिक्खत्तो जाव नमसित्ता | 

स० पा०--वारि जाव विणिम्मुयमाणी । 
घडियव्व जाया जइयन्व (अ, क, ता, व, 


0 +< ० 


दे अपि पदे नायाधम्मकहाजो स, स) । 
७ स० पा०--एव जहा उसमदत्तो तहैव पव्व- 


इमो नवर पचहि पुरिससएहि सदधि तहैव 
जाव । 


वगम्यते 1 


| 


४१६ 


२१५ 


२१७. 


२१८ 


५ 
[५1 
02 


२ २ ०. 
नमसित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अ 


१. भ० २।५२ ५७} 
२ स° वाऽ~ च्टदरुम जाव मासद्ध। 


. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स प्रणगारस्स दोच्चं 


भगवई 


से जहानामए केड गाहावरई श्रगारसि शियायमाणसि जे से तत्थ भडे भव 
ग्रप्पभारे मोट्लगरुए, त गहाय आयाए एगतमत स्वक्कमदइ 1 एस मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए ब्राणुगामियत्ताए 
भविस्सइ्‌ । 

एवामेव देवाणुप्पिया । मज्फ वि राया एगे भडे इदु कते पिए मणुण्णे मणामे 
धेज्जे वेस्सासिए सम्मए बहुमए भ्रणुमए भडकरडगसमाणे, माण सीय, माण 
उण्ट्‌, माण खहा, माण पिवासा,माणचोरा, माणवाला, माण दसा, 
मा ण मसया, माण वादइय-पित्तिय-सभिय-सन्िवाउ्य विविहा रोगायका 
परीसहोवसम्गा पुसतु ति कट्‌टु एस मे नित्थारिएं समाणे परलोयस्स हियाए 
सुहाए खमाए नीसेसाए आ्राणुगामियत्ताए भविस्सद्‌ । 

त इच्छामि ण देवाणुप्पिया 1 सयमेव पव्वाविय, सयमेव मुडाविय, सयमेवे 
सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव ब्रायार-गोयर विणय-वेणइय-चरण- 
करण-जायामायावत्तिय धस्ममाईक्िखिय ॥ 

तए ण समणे मगव महावीरे जमालि खत्तियकरुमार पर्चाहि पुरिससएहि सद्धि 
सयमेव पव्वावेइ्‌ ° जाव' सामाद्रयमाइयाइ एव्कारस श्रगाइ्‌ अ्रहिज्जद्‌, 
म्रहिज्जित्ता वहू चउत्थ-छृटदुम -°दसम-दुवालसेहि ° मासद्ध-मासखमेहि 
विचिर्तोह्‌ तवोकमस्मेहि म्रप्पाण भवेमाणे विहुरइ ॥ 

तएुणसे जमाली अणगारे अ्रण्णया कया जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ्‌ नमस, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-- इच्छामि ण भते । तुन्मेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे पचहि भ्रणगार- 
सएहि सदधि बह्िया जणवयविहार विह्रित्तए । 

तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स अरणगारस्स एयमदु नो ्राढाइ, नौ 
परिजाणड, तुसिणीए सचिद्ुद्‌ ॥। 

तए णस जमाली अणगारे समण भगव महावीर दोच्व पि त्व पि एव 
वयासी--इच्छामि ण भते । तुन्मेहि रन्मणुण्णाए समाणे पचहि श्रणगारसएहि 
सदधि °वह्िया जणवयविहार° विह्रित्तए ॥ 

नो आढाइ” °नो परिजाणइ्‌ ०, तुसिणीए सविदुद्‌ । 4... ५ 


तए ण सं जमाली श्रणगारे समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमसईइ, वदित्ता 
, 


तयाग्रो वहुसालाग्रो चेदयाश्रो 


३. स० पा०-सद्धि जाव विहरित्तए । 
४ ० पा०--श्राठाई्‌ जाव तुसिणीए । 


नवम सत (तेत्तीसइमो उरसो) ४५७ 


१९९ 


५. 


२२ 


२२९५ 


९२६. 


२२९७ 


पडिनिक्खमई, पडिनिक्खसित्ता पचहि अणगारसएहि सदधि बिया जणवय- 
विहार विहरई्‌ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नयरी होत्था-वण्णओः कोद्रुए 
चेइए--वण्णग्रो जाव वणसडस्स । तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी 
दोत्था--वण्णञः । पुण्णभदे चेइए--वण्णओ जाव" पुढविसिलापद्ु्नो । 

तए ण से जमाली भ्रणगारे अण्णया कयाइ पचदहि म्रणगारसएहि सद्धि सपरिवृडे 
पृव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुद्ज्जमाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव 
कोटुए चेइए तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूव ग्रोगगह्‌ ग्रो गिण्हुद्‌, 
ग्रोगिष्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरद ॥ 


. तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ पुन्वाणुपुव्वि चरमाणे* शगामाणु- 


ग्गाम दूदज्जमाणे ° सुहसुहैेण विहरमाणे जेणेव चपा नयरी जेणेव पृण्णभदह 
चेइए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं ग्रोगगहुं श्रो गिण्हड्‌, 
ग्र)गिष्हित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥ 
तए ण तस्स जमालिस्स श्रणगारस्स तेहि श्ररसेहि य विरसेहि य भ्रतेहि य, 
पतेहि य, लूहैहि य, तुच्छेहि य, कालाइक्कतेहि य, पमाणाईइक्कतेहि य पाण- 
भमोयणेहि ग्रण्णया कयाइ सरीरगसि विरले रोगातके पाउब्भुए-उचज्जले 
विउले“ पगाढे कव्कसे कड्ए चडे दुवसे दुग्गे तिव्वे दुरहियासे । पित्तज्जरपरि- 
गतस रीरे, दाहूवक्कतिए' या वि विहूरईइ ॥ 

तएणसे जमाली श्रणगारे वेयणाए अभिभरूए समाणे समणे निग्गथे सदहावेड, 
सदहावेत्ता एव वयासी-- तुव्भे ण देवाणुप्पिया । मम ॒सेज्जा-सथारग सथरह ॥ 
तए ण ते समणा निम्गथा जमालिस्स अ्रणगारस्स एतमटु विणएण पडिसुणेति, 
पडिसुणेत्ता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जा-सथारग सथरति ॥ 

तए णसे जमाली अ्रणगारे बलियतर वेदणाए भ्रभिभूए समाणे दोच्च पि समणे 
निमगथे सहावेड, सदावेत्ता एव वयासी--मम“ ण देवाणुप्पिया । सेज्जा- 
सथारए कि कड ? कज्जइ्‌ ? 

तते णते समणा निम्गथा जमालि श्रणगार एव वयासी--नो सलु देवाणुप्पियाण 
सेज्जा-सथारए कड, कज्जई ।॥। 





१. ओओ सू० १। ७. य॒ सीओोएहि य (अ), य सीर्एहि (ब), य 
२ गो° सू० २-१३। सीतेहि य (स) । । 
३ योऽ सु० १। ८. वितुले (व, म), तिले (स, बर), विरले 
४. मोऽ सू° २-१३। (वृषा) । 

सण पा०--चरमारे जाव सुहुयुहैण 1 € दाहवुक्कतिए (व) 1 

६ जरसेहि या (क, ता, व) सरवैत्र ! १०. मम (ज, स) । 


ठभ 


भगव 


२२८ तए ण तस्स जमालिस्स श्रणगारस्स अ्रयमेय।रूवे श्ररभत्थिए' «वचितिए पत्थिए 


२२९६. 


मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-जण्ण समणे भगव महावीरे एवमादक्खड्‌ 
जाव, एव परूवेद्‌-एव खलु चलमाणे चलिए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए, 
भ्ेदिज्जमाणे वेदिए, पदिज्जमाणे पहीणे, चछिज्जमाणे चिण्णे, भिज्जमाणें 
भिण्णे, दज्छमाणे दडढे, मिज्जमाणे मए ०, निज्जरिज्जभाणे निन्जिष्णे, तण्ण 
मिच्छा। इम च ण पच्चक्खमेव दीसइ सेज्जा-सथारए कज्जमाणे श्रकडें, 
सथरिज्जमाणे भ्रसथरिए । जम्हा ण सेउजा-सथारए कञ्जमाणे अकड, 
सथरिज्जमाणे ्रसथरिए ! तम्हा चलमाणे वि अ्रचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि अ्रनिज्जिण्णे--एव सपेहेद, सपेहेत्ता समणे निगगथे सदावेइ, सदावेत्ता एव 
वयासी-जण्ण देवाणुप्पिया । समणे भगव महावीरे एवमाइक्खदइ्‌ जाव 
परूवेइ्‌ - एव खलु चलमाणे चलिए `*जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे, तण्ण 
मिच्छा। इम च ण पच्चवेखमेव दीसद्‌ सेज्जा-सथारए कञ्जमाणे अरकडे, 
सथरिज्जमाणे अरसथरिए ! जम्हा ण सेउजा-सथारए कञ्जमाणे अ्रकड, 
सथरिज्जमाणे श्रसथरिए 1 तम्हा चलमाणे वि ्रचलिए ° जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि अ्रनिज्जिण्णे | 

तए ण तस्स जमालिस्स अ्रणगारस्स एवमाइक्लमाणस्स जाव परूवेमाणस्स 
म्रत्येगतिया समणा निग्गथा एयमदं सदृह्‌ति पत्तियति रोयति, अ्रत्थेगतिया 
समणा निग्गथा एयमटर नो सहति नो पत्तियति नो रोयति । तत्थ णनजेते 
समणा निम्गथा जमालिस्स ्रणगारस्स एयमदुं सदृहति पत्तियत्ति रोयति, ते 
ण जमालि चेव अ्रणगार उवसपच्जित्ता ण विहरति । तत्थणनेते समणा 
निग्गथा जमालिस्स अरणगारस्स एयमटु नो सदृहति नो पत्तियति नो रोयति, ते 
ण जमालिस्स अ्रणगारस्स अरतियाग्रो कोद्रग्रो चेदयाश्ो पडिनिवखमति, 
पडिनिक्खमित्ता पृव्वाणुपूव्वि चरमाणा गामाणुस्गाम दूद्उजमाणा जेणेव चपा 
नय री, जेणेव पुण्णभटू चेदए, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिवखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेति, 


करेत्ता वदति नमसति, वदित्ता नमंसित्ता समण भगव महावीरं उवसपज्जित्ता 
ण विहूरति ॥ 


२३०. तए ण से जमालौ अ्रणगारे म्रण्णया कया" ताग्रो रोगायकाभ्रो विप्पमुक्के 


ह्र जाए, ्ररोए वलियसरीरे सावत्थीभ्रो नयरीश्रो कोटुगा्रो चेदयाम्रो 





१. स० पा०-अज्फत्थिए जाव समूप्पज्जित्था। ४ स० पा०-त चेव जाव। 


२ भ० १।४२०॥ ५ कयाति (अ, व, स), कदायी (ता) । 
३ स पा०--उदीरिए्‌ जाव निज्जरिज्जमारे । 


नवमं सत (तेत्तीस इमो उदहेसो) ४१५६ 


२३१. 


२९३२२. 


२३३ 


पडिनिक्छमइ्‌, पडिनिक्खमित्ता पुव्वाण्‌पुव्वि चरमाणे, गामाणुग्गाम दुदज्ज- 
माणे जेणेव चपा नयरी, जेणेव पुण्णभटहे चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावी रस्स अदरूरसामते 
ठिच्चा समण भगव महावीर एव वयासी - जहा ण देवाणुप्पियाण बहवे म्रते- 
वासी समणा निग्गथा छउमत्थावक्कमणेण' म्रवक्कता, नौ खलु अ्रह तहा 
छउमत्थावक्कमणेणः अवक्कते, ग्रह॒ ण उप्पन्तनाण-दसणधरे अ्ररहा जिणें 
केवली भवित्ता केवलिश्रवक्कमणेण ्रवक्कते ॥ 
तए ण भगव गोयमे जमालि अणगार एव वयासी-नो खलु जमाली । केव- 
लिस्स नाणे वा'दसणे वा सेलसि वा थभसिवा'^ थूभसि वा भ्रावरिज्जदवा 
निवारिज्जद्‌ वा, जदिण तुम जमाल । उप्पन्ननाण-दसणधरे भ्ररहा जिणे 
केवलि भवित्ता केवलिश्मवक्कमणेण अ्रवक्कते, तो ण इमाईइ्‌ दो वागरणाइ 
वागरेहि-सासए लोए जमाली। भ्रसासए लोए जमाल ' सासएु जौवे 
जमाली । अ्रसासए जीवे जमाली ? 
तए ण से जमाली भ्रणगारे भगवया गोयमेण एव वृत्तं समाणे सकिए कखिए" 
श्वितिगिच्छिए मेदसमावण्णे° कलुससमावण्णे जाए यावि होत्या, नौ 
सचाएति भगव्रो गोयमस्स किचि वि पमोक्वमाइक्खित्तए, तुसिणौए सचिटु इ ॥ 
जमालीति । समणे भगव महावीरे जमालि भ्रणगार एव वयासी--ग्रत्थि ण 
जमालो ! मम बहवे ्रतेवासी समणा निग्गथा छउमत्था, जे ण पभू एय 
वागरण वागरित्तए, जहा ण अ्रह्‌, नो चेव" ण एतप्पगार भास भासित्तए, जहा 
ण तुम। 
सासए लोए जमाली\ ! ज न कयाई नासिःन कयाईइन भवडई्‌, न कयाइन 
भविस्सद-- मुवि च, भवद्‌ य, भविस्सद युवे, नितिए सासए, अ्रक्वए, 
ग्रव्वए, श्रवद्िएु निच्चे । 
ग्रसासए लोए जमाली । ज भ्रोसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवइ, उस्सप्पिणी 
भ वित्ता म्रोसप्पिणी भवद्‌ । 
सासए जीवे जमाली । जन कयाई नासि श्न कयाइनं भवड्‌, न कयाइन 
मविस्सद- मुवि च, भवडइ य, भविस्सइ य--धृवे, नितिए, सासए, अ्रक्खषु, 
अव्वए, ग्रवद्विए ° निच्चे । 


१ छउमत्था भवेत्ता छउमत्या०(अ, क, म, स) ५ च्चेव (ता) । 


२ छउमत्या भेत्ता छ्उमत्या ० (म, क, म, स) ६ >< (क, ता) । 
३ > (अ,व,म)। ७ सण पा०-नासि जाव निच्चे। 


४. सण पा०--कखिए जाव कलुस ° । 


४६० 


२३४ 


२३५. 


२३६ 


२३७. कहि ण मते । तिपलिग्रोवमदवदया देवकिव्विसिया परिवसति ? 


१. भण० १।४२०॥ 
२ द्ाणस्स (ता, म, स)। 


भगवर्ई 


ग्रसासए जीवे जमाली ! जण्ण नेरइए भवित्ता तिरिक्वजोणिए भवइ, तिरि 
क्वजोणिए भवित्ता मणुस्से भवड, मणुस्से भवित्ता देवे भवड ॥। 
तए ण से जमाली अ्रणगारे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स एवमाइक्खमाणस्स 
जाव' एव परूवेमाणस्स एतमद् नो सद्द नो पत्तियइ्‌ नो रोएड, एतमट्रं ग्रस- 
टृहमाणे भ्रपत्तियमाणे अ्ररोएमाणे दौच्च पि समणस्स भगवग्रौ महावीरस्स 
म्रतिया भ्रायाए अवक्कमई, ्रवक्कमित्ता वहूहि भ्रसन्भावृत्मावणाह् मिच्छ 
ताभिणिवेसेहि य अ्रप्पाण च पर च तदुभय च वुग्गाहैमाणे वुप्पाएमाणे वहूद्‌ 
वासाई्‌ सामण्णपरियाग पाठणड्‌, पाउणित्ता ग्रद्धमासियाए सलेहणाए भ्रत्ताण 
मृसेद, भूसेत्ता तीस मत्ताद्‌ श्रणसणाएु छेदेद, चैदेत्ता तस्स ठउाणस्स' म्रणालोड- 
यपडिक्कते कालमासे काल कच्चा लतए कप्पे तेरससागरोवमटितीएसु 
देवकिव्विसिएसु देवेसु देवकिव्विसियत्ताए उववन्ते ॥ 
तए ण भगव गोयमे जमालि श्रणगार कालगय जाणित्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ्‌ नमस, 
वदित्ता नमसिता एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासी कुसिस्से 
जमाली नाम श्रणगारेसेण मेते! जमालो श्रणगारे कालमासे काल किच्चा 
कहि गए ? कहि उववन्ने ? 
गोयमादी ! समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी -एवं खलु 
गोयमा 1 मम अ्रतेवासी कुसिस्से जमाली नाम अ्रणगारे, से ण तदा मम एव- 
माइक्छमाणस्स एव भासमाणस्स एव पण्णवेमाणस्स एव परूवेमाणस्त एतमदु 
नो सदृहड नो पत्तियई्‌ नौ रोएइ, एतमद्ु ्रसदृहमाणे अ्रपत्तियमाणे अ्ररोएमाणे, 
दोच्च पि मम अतियाग्नो भ्रायाएु ग्रवक्कमद्‌, ग्रवक्कमित्ता वहूहि 
जसब्मावृव्भावणाहि **मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाण च पर च तदुभय च 
वृ ग्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे वहूड वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, अ्रद्धमासि- 
याए सलेहणाए अरत्ताण भूसेत्ता, तीस ॒भत्ताइ अ्रणसणाए देदेत्ता तस्स ठाणस्स 
ग्रणालोदयपडिक्कते कालमासे काल किच्वा लतए कप्पे तेरससागरोवमसिती- 
एसु देवकिव्विसिएसु देवेसु ° देवकिल्विसियत्ताए उववन्ने ॥ 
कतिविहा ण भते । देवकिव्विसिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । तिविहा देवकिच्विसिया पण्णत्ता, 


त॒ जहा--तिपलिग्नोवमद्दया, 
तिसागरोवमद्विदया, तेरससाग रोवमद्विड्या ॥ ॥ 


३ स०पा०--त चेव जाव देव्‌० ) 


नवम सतं (तेतीसदमो उदेसो) ४६१ 


२२ 
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२४१ 


२४२ 
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गोयमा । उप्पि जोदसियाण, हिदि" सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु, एत्थ ण तिपलिग्रो- 
वमट्वदया देवकिव्विसिया परिवसति ॥ 

कटि ण भते । तिसागरोवमद्वदया देवकिव्विसिया परिवसति ? 

गोयमा । उप्पि सोहम्मीसाणाण कप्पाण, हिट सणकुमा र-माहिदेसु कप्पेसु, 
एत्थ ण तिसाग रोवमद्भिइया देवकिव्विसिया परिवसति ॥ 

कहि ण भते । तेरससागरोवमद्िंडया देवकिन्विसिया परिवसति ? 

गोयमा । उप्पि वभलोगस्स कप्पस्स, दिट्ि लतए कप्पे, एत्थ ण ॒तेरससाग रो- 
वमद्वद्या देवकिव्विसिया देवा परिवसति ॥ 

देवकिन्विसिया ण भते । केसु कम्मादाणेसु देवकिन्विसियत्ताए उववत्तारो 
भवति ? 

गोयमा । जे इमे जीवा भ्रायरियपडिणीया, उवज्छायपडिणीया, कुलपडिणीया, 
गणपडिणीया, सघपडिणीया, भ्रायरिय-उवज्फायाण अयसकारा" श्रवण्णकारा 
ग्रकित्तिकारा वहू भ्रसन्भावुब्भावणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य श्रप्पाण पर 
च तदुभय च वुग्गाहेमाणा वृप्पाएमाणा वहूद वासाईइ सामण्णपरियाग पाउणति, 
पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अ्रणालोइयपडिक्कता कालमासे काल किच्चा श्रण्ण- 
यरेसु देवकिल्विसिएसु देवकिल्विसियत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा- ति- 
पलिग्रोवमद्वितिएु वा, तिसागरोवमद्वितिएसु वा, तेरससागरोवमद्वितिएषु 
वा|| 

देवकिव्विसिया ण भते । ताम्रो देवलोगा्रो भ्राउक्डएण, (भवक्डएण, हिति- 
क्वएण"* ्रणतर चय चदत्ता कहि गच्छति ? कटि उववज्जति ? 

गोयमा । जाव चत्तारि पच नेरइय-तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाईइ 
ससार अरणुपरियद्वित्ता तम्र पच्छा सिज्छति वुज्छति* °मुच्चति परिणिन्वा- 
यति सब्वदुक्खाण ° श्रत करेति, स्रत्थेगतिया अ्रणादीय श्रणवदग्ग दीहुमद्ध 
चाउरत ससारकतार श्रणुपरियटुति ॥ 

जमाली ण भते । श्रणगारे भ्ररसाहारे विरसाहारे भ्रताहारे पताहारे लृहाहारे 
त॒च्छाहारे अ्ररसजीवी विरसजीवी" श्रतजीवी पतजीवी लूहजीवी ° तुच्छजीवी 
उवसतजीवी पसतजीवी विवित्तजीवी ? 

हता गोयसा । जमाली ण भ्रणगारे ्ररसाहारे वि रसाहारे जाव विवित्तजीवी | 
जति ण भते! जमाली ्रणगारे अररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी 





१. हव्वि (ता) सर्वर, हन्वि (म) । ४ स० पा०-- वुज्छति जाव अत । 
२ ०करा (ब, स), सवत्र, जयसकारगा (वृ) । ५ स० पा०--विरसजीवी जाव तुच्छजीवी । 
ह ठितिक्खएण भवक्डएण (तः) । 


६२ 


२४४ 


२४५. 


भगव 


कम्हा ण मते ! जमाली ्रणगारे कालमासे काल किच्चा नंतएु क्पे तेरस- 
सागरोवमद्ितिएसु देवकिव्विसिएसु देवेसु देवकिव्विसियत्ताए उववन्ने 
गोयमा 1 जमाली ण अणगारे आयरियपडिणौए, उवञ्छायपडिणीए, ग्रावरिय- 
उवज्फायाण म्रयसकारणए अ्रवण्णकारए' *ग्रकित्तिकारणए वहि म्रसत्मावृव्भा- 
वणा, मिच्छत्तासिनिवेसेहि य सअ्रप्पाण पर्‌ च तदुभय च वुग्गाहेमाणे° 
वृप्पाएमाणे वहूद वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, ग्रदढमासियाए सलेह्णाणए 
तीस धत्तां अरणसणाए चेदेत्ता तस्स ठाणस्स अ्रणालोदयपडिक्कते कालमासे 
काल किच्चा लतषए कप्पे ®तेरससाग रोवमद्वितिएसु देवकिच्विसिएमु देवेसु 
देवकिव्विसियत्ताए ° उववन्ने ।। 
जमाली ण भते ! देवे ताग्रो देवलोगाग्रो म्राउक्खएणः *भवक्खएण ठिद्क्खएण 
अणंतर चय चइत्ता कर्हि गच्छिदिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! चत्तारि पच तिरिक्ठजोणिय-मणुस्स-देव घवग्गहणाई ससारं श्रण्‌- 
परियद्टित्ता तग्रो पच्छा,सिज्मिहिति" °वुज्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सन्वदुक्वाण ° ग्र॑त काहिति 11 
सेव भते । सेव भते ¡ त्ति 1 


चोत्तीसइमो उरसो 


एगस्स वधे श्रणेगवघ-पद 


२४६. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाव^ एवं वयासी- पुरिसे ण मते 1 


हणमाणे कि पुरिस हणद्‌* ? नोपुरिसे हणइ ? श्ल 


गोयमा । पुरिस पि हणड, नोपुरिसे वि हणडइ 1! 


२४७ से केणद्रेण भते ! एव वृच्चइ-- पुरिस पि हण, नोपुरिसे वि हुणड्‌ ? 


< «छ छ ~ 


सं° पा०--अवण्णकारएु जाव वुप्पाएमारो ।! ५ भ° १।५१ 

स० पा०-कप्पे जाव उववन्ने । ६ भ० १।४-१०} 
स० पा०--जाउक्वएण जाव कहि 1 
. सं० पा०--सिज्िहिति जाव प्रतं । 


७ छणड (वपा) । 


नवमं सत (चोत्तीसदमो उहैसो) 


२४८. 


४६३ 


गोयमा । तस्स ण एव भवई-एव खलु अह्‌ एग पुरिस हणामि, से ण एग 
पुरिस हणमाणे श्रणेगे जीवे" हणइ । से तेणदुण गोयमा ! एव वृच्वद्‌-- 
पुरिस पि इण, नोपुरिसे वि हण ॥ 

पुरिसे ण भते । ग्रास हणमाणे कि शरास हणडइ ? नोभ्रासेः णड ? 


गोयमा । ग्रास पि हणद्‌, नोश्रासे वि हणइ्‌ ॥ 


से केणदरेण ? 


गरही तहैव । एव हत्थि, सीह्‌ , वग्घ जाव चिल्ललगः ॥ 


इसिस्स वषे श्रणंतवध-पद 


२४६. पूरसि ण मते ? इसि हणमाणे कि इसि हणदई्‌ ? नोदसि हणइ ? 
गोयमा । इसि पि हणई, नोइसि पि हणडई ॥ 


२५० 


से केणदुण भते ? एव वृच्चइ"--*इसि पि हणइ्‌, ° नोदसि पि हणद्‌ ? 


गोयमा । तस्स ण एव भवई-एव खलु रह एग इसि हणामि, से ण एग इसि 
हणमाणे श्रणते जीवे" हणड्‌ । से तेणद्रंण *गोयमा । एव वुच्चइ- इसि पि 


हणइ, नोइसि पि हणइ्‌ ° ॥ 


वे र-बंध-पद 


२५१. पुरिसे ण मते ! पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेण पुटं ? नोपुरिसवेरेण पुदुं ? 
गोयमा । नियम-ताव पृरिसवेरेण पुद्, भ्रहवा परिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य 


० ५ ८ ~ 





- श्रशेगा जीवा (अ, क, ता, म, स) । 


नोमास (व), नोस वि (म) । 

प०१। 

चित्तलग (व), अतोग्रे क, ता, वृ" एषु-- 
"एते सब्वे इक्कगमा" इति पाठोस्ति, अ, व, 
म, स --एतेषु आदर्शेषु 'चिल्ललग इति 
पाठानन्तर एष पारोस्ति-- 

"पुरिसे ण भते 1 अण्णयर तस पाण हणमाणे 
क्रि अण्णथर तस पाण हणद्‌, नोमण्णतरे 
तसे पाणो हणड्‌ ? गोधमा 1 अण्णयर पि 


अण्णयर पि तस पाण, हणद्‌ नोगण्णयरे वि 
तसे पारो हइ  गोयमा 1 तस्सण॒ एव 
भवईइ--एव खलु अह्‌ एग अण्णयर्‌ तस 
पाण हणमि, से ण एग अण्णयर तस पाण 
हणमाणे अरोगे जीवे हणई । से तेणहण 
गोयमा 1 त चेव । एए सव्वे वि एक्कगमा' । 
वृत्तावपि नासौ> याख्यात , भ्रतोस्माभिरसौ 
पाठान्तरत्वेन स्वीकृत । 

स० पा०--वुच्चइ जाव नोइसि । 

श्रणता जीवा (ज, क, ता, व, म) । 


तस्र पाण हणईइ, नोञण्णतरे वि तसे पाणे स० पा०--निक्ेवौ । 
हणइ ! से केणद्रुण भते । एव वुच्वइ-- >< (ता) । 


४६४ भगव 


पुट, भ्रहवा पूरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पष्ं । एव भ्रास जाव चिल्ललगं 
जाव अ्रहुवा चिस्ललगवेरेण' य नोचिल्ललगवेरेहि य पुदं \। 

२५२ पुरिसे ण भते । इसि हणमाणे कि इसिवेरेण पुं ? नोडसिवेरेण पुद्रं † 
गोयमा । नियमः इसिवेरेण य! नोदसिवेरेहि य पुदरं ॥ 


पृठविक्काइयादीणं श्राण-पाण-पदं 


२५३ पटढविक्काइए ण भते । पृटढविक्काय चेव भ्राणमइ वा ? पाणमद्‌ वा ? ऊससइ 
वा” नीससइ्‌ वा ? 
हता गोयमा 1 पुढविक्काइए पूढविक्काइय चेव भ्राणमद्‌ वा जाव नीससइ 
वा| 
२५४. पुढविक्कादए ण भते । श्राउक्कादइय श्राणमइ वा जाव नीससइ्‌ वा ? 
हता गोयमा । पुढविक्काइए ण श्राउक्काइयं भ्राणमडई्‌ वा जाव नीससइ्‌ वा । 
एव तेडक्काइय, वाउक्काइय, एव वणस्सदइकादइय ॥ 
२५५ स्राउक्काइए ण भते । पुढविक्काइय ग्राणमडइ्‌ वा “जाव नीस्सइ वा ? 
हता गोयमा 1 भ्राउक्काइए ण पढविक्काइय भ्राणमई्‌ वा जाव नीससदइ्‌ वा० ॥ 
२५६ भ्राउक्कादइए ण भते । श्राउक्काइय चेव ्राणमडद्‌ वा ? 
एवं चेव । एव तेउ-वाउ-वणस्सइकाइय ॥ 
२५७ तेउक्काइए ण भते । पुढविक्काइय भ्राणमडइ्‌ वा ? एव जाव वणस्सदइकाइए 
णं मते । वणस्सदकादय चेव म्राणमइ वा ? तहेव ॥ 


किरिया-पदं 


२५८ पुढविक्कादृए ण भते । पुढविक्काञ्य चेव आ्राणममाणे वा, पाणममाणे वा 
ऊससमाणें वा, नीसस्षमाणे वा कतिकिरिए ? 
गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

२५९ पुढविक्काइए ण मते । भ्राउक्काइय आणममाणे वा ? 
एव चेव 1 एव जाव वणस्सदकादय । एव प्राउक्काएण वि सब्वे भाणियव्वा । 
एव तेउक्काइएण वि, एव वाउक्काडएण वि जाव -- 


१ चित्तला० (व); वित्लला० (म)। एव (बृ) । 

२ नियम ताव (क); तितम (व) 1 ४. स० पा०--एव चेव । 

२ य जाव (ता), एतत्‌ सम्यक्नास्ति । चछपि- ५. सव्वे वि (ता, स) । 
पक्षे तु ऋपिवैरेण॒ नो नो क्प व रेश्चेत्येवमेक 


नवम सत (चोत्तीसदमो उदेसो) ४६५ 


२६०. वणस्सद्रकादइए ण मते । वणस्सदकाइय चेव भ्राणममाणे वा--पुच्छा ? 
गोयमा 1 सिय तिफिरिए, सिय चडउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

२६१. वाउक्काइए ण भते । रुक्खस्स मूल "पचलेमाणे वा" पवाडंमाणे वा कति- 
किरिए 
गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए । एव कृद, 
एवं जाव -- 

२६२ वीय पचालेमाणे वा--पृच्छा ? 
गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

२६३. सेव भते । सेव भते । त्तिः ॥ 


0 
१ > (क)। ३ भ० १५१। 
२ भ० ८।२१६] 


दसमं सतं 


पटठमो उहेसो 


संगहणी-गाहा 


दिसा-पद 
१. 


२. 


१. दिस २ सवृडग्रणगारे, ३ आ्राडड्ढीः ४ सामहत्थि ५ देवि ६ सभा) 
७-३४ उत्तरञ्रतरदीवा, दसमम्मि सयस्मि चरत्तीसा ।१।। 


रायगिहेः जावः एव वयासी--किमिय भते ! पारईणा ति" पवृच्वइ्‌ ? 
गोयमा । जीवा चेव, अजीवा चेव । 


किसिय भते । पडीणा ति पवृ्वड्‌ ? 

गोयमा | एव चेव । एव दाहिणा, एव उदीणा, एव उड्ढा, एव श्रहो\ वि 1 
कति णं भते ! दिसाग्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा । दस दिसाग्रो पण्णत्ताओ्रो, त जहा--१. पुरत्थिमा २. पुरत्थिमदा- 
हणा ३. दाहिणा ४ दादिणपनच्चत्थिमा ५ पच्चत्थिमा ६, पच्चत्थिमूत्तरा 
७. उत्तरा ८. उत्तरपुरत्थिमा &. उडटा १० अरहो ॥ 

एयासि ण भते ! दसण्ह दिसाण कति नामधेज्जा पण्णत्ता 2 


गोयमा । दस नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा- 
१ सवुडमणगारे (अ, क, व, म) 1 ५ पाईणत्ति (क, स); पादीणाति (ता) । 
२ जायड्ढी (म, स) । ६ अहा (अ, क, व, म), अघो (ता)। 
३ रायगिवे (ता) ७ जहा (ज, क, व, म), अघा (ता) । 
४ भ० १।४-१०) त 


॥# 


दमम सत (पठमो उदहैसो) ५६७ 


ध. 


इदा अरग्गेया जम्मा, यनेरई्‌ वारुणी य वायन्वा । 

सोमा ईसाणी या, विमला य तमा य वोद्धव्वा ॥१॥ 
इदाणमभते! दिसिकि १ जीवा २ जौवदेसा ३ जीवपदेसा ४ अ्रजीवा 
५. श्रजीवदेसा ६. अ्रजीवपदेसा ? 
गोयमा ! जीवा वि, श्जीवदेसा चि, जोवपदेसा वि, अ्रजोवा वि, अ्रजीवदेसा 
त्रि°, ्रजीवपदेसा चि । 
जे जीवाते नियमा एमिदिया वेइदिया' शतेददिया चउरदिया° पचिदिया, 
ग्रणिदिया । 
जे जीवदेसा ते नियमा ए्गिदियदेसा जाव अ्रणिदियदेसा । 
जे जीवपदेसा ते नियमाः एगिदियपदेसा वेददियपदेसा जाव श्रणिदियपदेसा । 
जे अ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--रूविश्रजीवा य, श्ररूविभ्रजीवा य । 
जे रूविश्रजीवा ते चरउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-खधा, खधदेसा, खधपदेसा, 
परमाणुपोग्गला । 
जे अरूविभ्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा-- १. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देमे २ धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३ नोग्रधम्मत्थिकाए ब्रधम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४ अ्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५ नोग्रागासत्थिकाए ग्रागासत्थिकायस्स 
देसे ६ भ्रागासत्थिकायस्स पदेसा ७ म्रद्धासमए ॥ 
ग्रगगेयी ण भते । दिसा कि जीवा, जोवदेसा, जीवपदेसा - पुच्छा । 
गोयमा । नोजीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, भ्रजीवा वि अ्रजीवदेसा 
वि, अ्रजीवपदेसा वि । 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियस्स य देसे, 
ग्रहवा एगिदियदेसा य वेददियस्स य देसा, अ्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण . 
य देसा 1 अ्रह्वा एगिदियदेसा य तेददियस्स यदेसे। एव चेव तियभगो 
भाणियन्वो । एव जाव अ्रणिदियाण तियभगो। जे जीवपदेसा ते नियमा 
एगिदियपदेसा । श्रहवा एगिदियपदेसा य॒ बेइदियस्स पदेसा, अहवा 
एगिदियपदेसा य॒ वेइदियाण य पदेसा । एव आ्राइल्लविरहिश्रो जाव 


य्रणिदियाण । 


' जे भ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--रूविभ्रजीवा^ य, अरूविभ्रजीवा य । 


जे रूविश्रजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा जाव परमाणुपोग्गला । 





१ जमा (ख)। ४ नियम (ता), > (व)। 
२. स० पारत चेव जाव श्रजीवपदेसा । ५ रूवि अनीवा (ता, व) । 
३ स० पा०-वेडदिया जाव पचिदिया । 


४९८ + 


जे श्ररूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा-नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसा, एवं अ्रधम्मत्थिकायस्स वि जाव भ्रागास- 
त्थिकायस्स पदेसा, म्रद्धासमए ॥ 
७. जम्मा ण भते । दिसा कि जीवा? 
जहा इदा (तहैव निरवसेस” 1 नेरती' य॒ जहा अ्रगेयी 1 वारुणी जहा इदा । 
वायव्वा जहा भ्रगगेयी । सोमा जहा इदा । ईसाणी जहा श्रगेयी । विमलाए 
जीवा जहा अग्गेयीए, श्रजीवा जहा इदाए 1 एव तमाए वि, नवर--भ्रूवी 
छच्विहा, अद्धासमयो न भण्णति 1 


सरीर-पदं 


८ कत्िण भते। सरीरा पण्णत्ता? 
गोयमा । पच सरीरा पण्णत्ता, त जहा-म्रोरालिए* शवेउव्विए श्राहारए 
तेयए ° कम्मए ]] 
९ ग्रोरालियसरीरेण भते! कतिविहे पण्णत्ते ? 
एव श्रोगाहणासठाण निरवसेस भाणियन्व जाव" ग्रप्पाबहुग ति ॥ 
१० सेव भते। सेव भते! त्तिः ॥ 


वीरो उदेसो 
सचुडस्स {क{रिथा-परं 


११. रायगिहे जाव एव वयासी-सवुडस्स ण भते ! अ्रणगारस्स वीयीपये छिच्चिा 
पुरो रूवाइ्‌ निज्छायमाणस्स, मग्गग्रो रूवाईइ अवयक्लसाणस्स, पासग्नो रूवाइ्‌ 
स्रवलोएमाणस्स, उडढ रूवाइ भ्रोलोएमाणस्स, ग्रहे रूवाई भ्रालोएमाणस्स 


तस्सण भते। कि इरियावहिया किरिया कज्जड्‌ ? सपरादया किरिया 
कज्जद्‌ ? 


१ अद्धासमए। विदिसासु नत्थि जीवा, देसे ४ स०पा० --ओरालिए जाव कम्मए्‌ । 
भगो य होड सव्वत्य (अ, व, म, स) । ५. प० २१। 

२. तहा निस्वसेसा (क) । ६. भ० १।५१ । 

३. निस्ती (क) 1 ७. म० १।४-१०। 
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क 


१३. 


१४ 


गोयमा 1 सवृडस्सं ण भ्रणगारस्स वीयीपथे रछिच्चा' श्पुरभ्रो रूवाई निज्छाय- 
माणस्स, मरगग्रो रूवाइ्‌ अवयक्खमाणस्स, पासभ्रो स्वाइई अवलोएमाणस्स, 
उड्ढ रूवाई्‌ प्रोलोएमाणस्स, मरह रूवाइ श्रालोएमाणस्स° तस्स ण नो इरिया- 
वहिया किरिया कज्ज, सपराइया किरिया कज्जइ्‌ ॥ 

से केणदुण भते । एव वृच्चइ--सवुडस्स ण जाव सपराश्या किरिया कज्जद्‌ ? 
गोयमा । जस्स ण कोहू-माण-माया-लोभा श्वोच्छिण्णा भवति तस्स ण 
इरियावहिया किरिया कचज्जद्‌, जस्स ण कोहू-माण-माया-लोभा श्रवोच्छिष्णा 
भवति तस्स ण सपराइथा किरिया कज्ज । श्रहासृत्त रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया कज्जइ, उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कञ्जइ० । सेण 
उस्सुत्तमेव रीयति । से तेणद्रुण जाव सपरादइया किरिया कज्जइ्‌ ॥ 

सवृडस्स ण मते ! श्रणगारस्स अवीयीपथे ठिच्ा परग्रो रूवाई्‌ निज्फायमा- 
णस्स जाव! तस्स ण भते । कि इरियाव्हिया किरिया कञ्जइ्‌ ? -पुच्छा । 
गोयमा । सवुडस्स ण ग्रणगारस्स म्रवीयीपथे सिच्च जाव तस्स ण इरिया- 
वहिया किरिया कज्ज, नो सपरादया किरया कञ्ज 1 

से कण्ण भते ! एव वुच्चइ--सवुडस्स ण जाव इरियावह्िया किरिया 
कज्जई्‌, नो सप रादइया किरिया कज्जइ्‌ ? 

*भगोयमा । जस्स ण कोहु-माण-माया-लोभा वोच्छिष्णा भवतति तस्स ण इरिया- 
वहिया किरिया कज्जद्‌, जस्स ण कोह्‌-माण-माया-लोभा श्रवोच्छिण्णा भवति 
तस्स ण सपराइया किरिया कज्जद । अहासूत्त रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया कञ्जइ, उस्सुत्त रीयमाणस्स सपरादया किरिया कज्जइ्‌ । ° सेण 
अहायुक्तमेव रीयति । से तेणदंण जाव नो सपराइया किरिया कज्जई | 


जोणो-पदं 
१५. कत्िविहा णं भते ! जोणी पण्णत्ता ? 


गोयमा । तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा--सीया, उसिणा, सीतोसिणा । एवं 
जोणीपद निरवसेसं भाणियन्व, ॥ 


घेदणा-पर्दं 
१६. कतिविहा ण भते ! वेयणा पण्णत्ता ? 


१. स° पा०-ठिच्चा जाव तस्स । ४ स° पा०--जहा सत्तमसए सत्तमुहैसए जाव 
२, स° पा०-एव जहा सत्तमसए पठमदसए से 1 
जावसेः। ५ प० ६) 


२. भ० १०।११। 


४७० , भगवद 
गोयमा । त्िविहा वेयणा पण्णत्ता, त जहा- सीया, उसिणा, सीग्रोसिणा । 
एव वेयणापद भाणियव्व जाव-- ६ 
१७ नेरइया ण भते । कि दुक्ख वेयण वेदेति ? सुह वेयण वेदेति ? श्रदुक्छमसुह्‌ 
वेयण वेदेति ? 2 
गोयमा ! दुक्ख पि वेयण वेदेति, सुह पि वेयण वेदेति, अ्रदुक्छमसुह पि वेयण 
वेदेति ।॥ 
भिक्खुपडिस्‌(-पद 
१८ मासियण्णः भिक्खुपडिम पडिवन्नस्स अणगारस्सः, निच्च वोसदुकाए, चियत्त- 


देह १४ ~ न 


देहे" ज केड परीसहोवसम्गा उप्पज्जति, त जहा-दिव्वा वा माणुसा वा तिरि- 
द्खजोणिया वा ते उप्पन्ने सम्म सहद खमडइ तितिक्खद्‌ अरहियासेद्‌ ! एव 
मासिया भिवखुर्पाडमा निरवसेसा भागियव्वा, जहा दसाहि जाव" श्राराहिया 
भवद्‌ 1] 


श्रकिच्चद्भणपडिसेवण-पदं 
१६. भिक्खू य ्रण्णयर अ्रकिच्चद्राण पडिसेवित्ताः से ण तस्स ठाणस्स अ्रणालोइय- 


२० 


पडिक्कते काल करेइ नत्थि तस्स ग्राराहणा, से ण तस्स ठाणस्स श्रालोदय- 
पडिक्कते काल करेड्‌ श्रत्थि तस्स श्राराहणा ॥1 ` 

भिक्खू य अ्रण्णयर्‌ श्रकिच्चदुाण पडिसिवित्ता तस्स ण एवं भवडई्‌- पच्छा वि णं 
ग्रह चरिमकालसमयसि एयस्स ठाणस्स श्रालोएस्सामि, °पडिक्कमिस्सामि, 
निदिस्सामि, गरिहिस्सामि, विउद्विस्सामि, विसोहिस्सामि, भ्रकरणयाए श्रव्म्‌- 
दविस्सामि, अरहारिय पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जिस्सामि से ण तस्स 
ठाणस्स भ्रणालोदय %पडिक्कते काल करेड्‌ ° नत्थि तस्स ग्राराहणा, से ण तस्स 
ठाणस्स ्रालोहदय-पडिक्कते काल करेइ अर्थि तस्स आराहणा ॥\ 


२१. भिक्खू य ग्रण्णयर अ्रकिच्चटुाण पडिसिवित्ता तस्स ण एव भवद्‌- जई ताव 
समणोवासरगा वि कालमासे काल किच्च अ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
त्तारो भवतति, किमंग । पुण ब्रह अ्रणपन्नियदेवत्तणपि" नो लभिस्सामि त्ति 

१. प० ३५। त्वस्य स्थाने पडिसेविज्ज त्ति छ्यते (वृ) । 

२. मासिय ण मते (क, ता, स) । ७ स० पाऽ-भमालोएस्सामि जाव पडिवज्जि- 

३. अयमाचारो भवतीति शेष । स्सामि 1 

४. वोसद्रुं काए चियत्ते देहे (बर) । ८. पडिक्कमामि (व) | | 
५ दमा० ७1 & सण पा०-भगालोडय जाव नत्थि ] | 
६ प्रतिपेविता भवतीति गम्यम्‌ ¡ वाचनान्तरे १०. श्रणवण्णि (व) । | 
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कट्‌दु से ण तस्स ठाणस्स श्रणालोदइयपडिक्कते कालकरेदइ नत्थि तस्स ्राराहणा, 
से ण तस्स ठाणस्स म्रालोइय-पडिक्कते काल करेइ भ्रत्थि तस्त म्राराहुणा । 
२२ सेव भते! सेवं मते! ्ति'॥ 


तइश्रो उदेसो 
प्राइङडढीए परिडढीए वोइवयण-पवं 


२३ रायगिहे जाव एव वयासी--ग्राइडढीए' ण भते । देवे जाव चत्तारि, पच 
देवावासंत राइ वीतिक्कते* तेण पर परिङ्ढीए ? 
हता गोयमा ! ्राइडटीए ण "देवे जाव चत्तारि, पच देवावासतराइ वीति- 
क्कृते, तेण पर परिङढीए ।° एव भ्रसुरकुमारे वि, नवर--श्रसुरकुमारावास- 
तराई, सेस त चेव । एव एएण कमेण जाव थणियकुमारे, एव वाणमतरे, 
जोइसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिडढीए ॥ 


देवाणं विणयविहि-पदं 


२४ श्रप्पिडढीए ण भते 1 देवे महिडिढियस्स देवस्स मज्ममज्मेण वीइवएज्जा ? 
' नो इणटुं समहु ॥ 
२५ समिड्ढीए ण भते 1 देवे समिड्ढीयस्स देवस्स मञ्फमज्फेण वीडइवएज्जा ? 
नो इणु समदं, पमत्त पुण वीदवएज्जा ॥ 
२६ स्सेभते। कि विमोहित्तापभ्रु ? अरविमोहित्ता पभू! 
गोयमा । विमोदहित्ता पभू, नो रविमोहित्ता पभरू॥ 
२७. से भते 1 कि पुष्वि विमोहित्ता पच्छा वीदवएज्जा † पष्वि वीद्वदत्ता पच्छा 


विमोहेज्जा ? 
गोयमा 1 पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वीडइवएज्जा, नो पृष्व वीइवदत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ।! 

१ भ० १।५१ । ४ वीर्दवयइ्‌ (वपा) । 

२ भ० १।४-१०। ५ सण पा०-त चेव । 


३ आतदिढए (अ, स), आतिड्ढीए (क, व, ६ सेण(व,म,स)। 
म), आयड्ढीए (ता) 


४७२ 


२८. 


२६ 


२० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४. 


३६ 


२७. 


२३८. 


भगव 
महिड्ढीए ण भते ! देवे श्रप्पिडिढयस्स देवस्स मञ्ममज्मेण वीटवप्ज्जा ? 
हंता वीदवएज्जा ॥ 
से भते । कि विमोहित्ता पभू" भ्रविमोहित्तापभ्रू? 
गोयमा ¡ विमोहित्ता वि पभू, अविमोदित्तावि पभू ॥ 
से भते । कि पृष्व विमोहित्ता पच्छा वीडवएज्जा ? पूव्वि वीडवडत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ? 
गोयमा । पुव्वि वा विमोहेत्ता पच्छ वौइवएज्जा, पुष्वि वा वीडवडत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ॥ 
स्रप्पिड्ढिए" ण भते 1 श्रसुरकुमारे महिडिढ्यस्स भ्रयुरकुमारस्य मज्मछमस्मफण 
वीडइवएज्जा ? 
नो इणद्ुं समद्रु । एव च्रसुरकुमारेण वि तिण्णि श्रालावगा भाणियव्वा जहा 
ग्रोहिएण देवेण भणिया ! एव जाव धणियकूमारेण । वाणमतर-जोहतिय- 
वेमाणिएण एव चेव ॥ 
ग्रप्पिडिढए ण भते । देवे महिडिदियाए देवीए मज्मज्छेण वौडवएज्जा ? 
नो इणद्रं समदं ॥ 
समिडििएः ण भते 1 देवे समिडिटयाए देवीए मज्ममलज्मेण वीडवएज्जा ? 
एव तहेव देवेण य देवीए य दडग्रौ भाणियन्वो जाव वेमाणियाए ॥ 


ग्रप्पिड्ढिया ण भते ! देवी महिड्ढियस्स देवस्स मज्फमज्मेण वीडवणएन्जा ? 
एव एसो वि ततिग्रो' दडग्रो भाणियनव्वो जाव- 


महिडिढिया वेमाणिणी अप्पिडिढियस्स वेमाणियस्स मज्ममज्मेण वीडइवएञ्जा ? 
हता वीडइवएज्जा ॥। 


ग्रप्पिड्ढिया ण भते । देवी महिडिढयाए देवीए मज्छमर््ेण वीडवएज्जा ? 
नो इण समहं । एव समिडि्टिया देवी समिडटयाए देवीए तहेव । महिडिटया 
वि देवी अ्रप्पिड्ढियाए देवीए तहेव । एव एक्केक्के तिण्णि-तिष्णि ठ 


ण्णि श्रालावगा 
भाणियव्वा जाव- वगा 
महिङडिढ्या ण भते ! वेमाणिणी अरप्पिड्ट्याए वै व 
= | ए माणिणीए मर्भमस्यफण र) 
वीइवएज्जा ? श ठ 
हता वीडइवणएज्जा ॥1 


सा भते ! किं विमोहित्ता प्र ? श्रविमोहित्ता पभू? 





१. मप्पद्दीए (क्व ०) 1 
२. समडढीए (स) 1 


३. तिभ्नो (मः स,) । 
४. महड्टिया (क्व) । 


दसम सतं (तद्रो उदेसो) 


४७३ 


गोयमा ! विमोहित्ता वि परु, अरविमोहित्ता वि पभू । तहेव जाव पूव्विवा 
वीइवदत्तः पच्छा विमोहैज्जा 1 एए चत्तारि दडगा ॥ ` 


सस्त खु-खु' कररण-पदं 


३९ श्रासस्स ण भते । धावमाणस्स कि सु-खु" त्ति करेति ? 


गोयमा । ग्रासस्स ण धावमाणस्स हिययस्स य जगस्स'य रतरा एत्थ ण 
"कक्कडए नाम" वाए समुच्छइ जेण न्रासस्स धावमाणस्स खु-खु' त्ति करेति ॥ 


पण्णवणी-मास्ता-पदं 


४6. 


ग्रह मंते । अ्रासइस्सामो, सदस्सामो, चिद्विस्सामो, निसिदस्सामो, तुयद्ि- 
स्सामो. पण्णवणी ण एस भासा " न एसा भासा मोसा? 

हता गोयमा । भ्रासदस्सामो, "*सदस्सामो, चिद्विस्सामो, निसिइस्सामो, तुय- 
दि स्सामो--पण्णवणी ण एसा भासा ०, न एसा भासा मोसा ॥ 


४१ सेव भते! सेव भते । ्ति^॥ 

१ जगयस्स (अ, क, स,) ; जातस्स (ता) ॥ (अ, क,ता,व, म, स), अस्मिन्‌ सग्रह 
२. कक्कडनाम (ता), कव्वडए नाम (स) । गाथाद्वये “जसच्वामोसा' भाषाया द्वादश- 
३ समुत्थइ्‌ (ज, ता, व, म, स) । प्रकारा निरूपिता सन्ति। प्रज्ञापनाया 
छ अतीतः गायद्य यश्व भाषापदे एवमेवास्ति । अत्न प्रज्नापनीभाषा- 


सामतखी जाणवणी, 

जायणी तह्‌ पुच्छणी य पण्णवणी । 
पच्चक्लाणी भासा, भासा इच्छाणुलोमा य ॥ 
अणभिग्गहिया भासा, 

भासा य अभिग्गहुम्मि वोद्धन्वा । 
ससयकरणी भासा, वोयडमन्वोयडा चेव ॥ 


प्रकरणे प्रासद्भिकस्पेण ममू सम्रहगाये 
लिखिते मास्तामु । केनचित्‌ प्रतिलिपिकर््रा 
मूले प्रक्षिप्ते । उत्तरकाले तथैव अनुगते, 
वृत्तिकृतापि तथेव व्याख्याते } 


५. स० पा०-त चेव जाव न। 
६. भ० १।५१) 


४७४ भगव 
प 
चरलत्थो उरसो 
तावक्तीसगदेव-पदं 
४२. तेण कानेण तेण समएण वाणियम्गामे नयरे होत्था--वण्णग्रो' । दूतिपलासरए 


४३. 


भ्‌ 


४८६. 


४७ 


^< ^ ५ ^~ 


0 


„ मओ० सू० १ 
„ भऽ १।७.८] 

भर १।६॥। १०. 
„ स° पा०--उड्ढजाण्‌ जाव विहर । ११ सहाया (अ) 


स० पा०--जहा रोहे जाव उड्ढजाणू्‌ जाव १२ अण० २।६४। 
विहूरईइ । 


„ भण १।१०) 


चेदए । सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया ॥ 

तेण कलेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स चेदं ्रतेवासी दृदभूई 
नाम अ्रणगारे जाव उडढजाण्‌ः ग्रहौसिरे काणकोद्रोचगएु सजमेणं तचसा 
अप्पाण भावेमाणें ° विह्रद्‌ ॥ 

तेण कालेण तेण ससएण समणस्स भगवश्नो महाव रस्स अ्रतेवासी सामहुट्थी 
नाम अरणगारे पगदमदृए “श्पगदउवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे मिड- 
महवसपन्ने म्रत्लीणे विणीए समणस्स भगवग्रो महावी रस्स श्रदूरसामते उडढ- 
जाण्‌ म्रहोसिरे काणकोदटरौवगए सजमेण तवसा अ्रप्पाण भव्रेमाणे ° विहुर्ड ॥ 
तएणसे सामहत्यी श्रणगारे जायसड्ढे जाव उद्भुए उद्ुड, उद्ुत्ता जेणेव 
भगव गोयमे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता भगव गोयम तिक्खत्तो जाचः 
पज्जुवासमाणे एव वयासी- 

ग्रत्यि ण मते । चमरस्स भरसुरिदस्स श्रसुरकुमारण्णो तावत्ती सगा. देवा-ताव- 
तीसगादेवा ? 

हता अरत्थि।। 

से केणटण भते ! एव वुच्वइ--चमरस्स भ्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो ताव- 
तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एव खलु सामहत्थी । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुहीवे दीवे भारहे वासे 
कायदी नाम नयरी होत्था--वण्णग्रो' । तत्य ण कायदीए नयरीए तायत्तीस 
सहाया" गाहावई समणोवासया परिवस्ति- ग्रङ्ढा जाव" वहुजणस्स श्रपरि- 


भूता अभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपृण्णपावा" जाव" ग्रहापरिग्गहिएहि तवो- 
कम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणा विहरति ॥ 


८ तायत्तीस्रगा (क्व०) । 
९ ओ सू०° ९। 
तावक्तीस (क, ता, व, म} । 


१२ उवलदधगृण्ण वण्ण॒मो(म, क, ता, व, म, स)। 
१४ भ० २।६४। 


७, भ० १।१०। 


दसम सत (चउत्थो उदहंसो) 


य 
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५२ 


४७ 


तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावर्ई समणोवासया पुव्वि उग्गा उगगविहारी, 
सविग्गा सविग्गविहारी भवित्ता तग्र पच्छा पासलत्था पासत्थविहारी, ्रोसन्ता 
मोसन्नविहारी, कुसीला कुसौल विहारी, ग्रहाच्छदा श्रहाच्छदविष्ारी बहू 
वासाद्‌ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, म्रद्धमासियाए सलेहणाए भ्रत्ताण 
भूसेत्ता, तीसं भक्ताद्‌ ग्रणसणाए चेदेत्ता तस्स ठाणस्स अ्रणालोदयपडिक्कता 
कालमासे काल किच्चा चमरस्स ्रसुरिदस्स प्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसग- 
देवत्ताए उववण्णा ॥ 
जप्पसिड्‌ च ण भते । ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा 
चमरस्स म्रसुरिदस्स अयुरकूमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिद््‌ 
च ण भते ! एव वृच्चइ--चमरस्स श्रसुरिदस्स असुरकूमाररण्णो तावत्तीसगा 
देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
तए ण भगव गोयमे सामहत्थिणा ब्रणगारेण एव वृत्ते समाणे सकिए कखिए 
वित्तिगिच्छिए उद्भाए उद्रुद, उदत्ता सामहत्थिणा अ्रणगारेण सद्धि जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदड्‌ 
नमसद, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 
ग्रत्थिण मते! चमरस्स भ्रयुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 
हता अत्थि ॥ 
से केणद्रण भते । एव वुच्चद--एव त चेव सव्व भाणियव्व जाव जप्पभिद्‌ च 
ण भते! ते कायदगा तायत्तीस्र सहाया गाहावरई समणोवासगा चमरस्स 
ग्रसूरदस्स अ्रसुरकूमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिइ चण 
भते ! एव वृच्चइ--चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रमुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 
नो इणद्ं समदं । गोयमा । चमरस्स ण भ्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो तावत्ती- 
सगाण देवाण सासए नामधघेज्जे पण्णत्ते--ज न कयाइ्‌ नासी, न कयाइ्‌ न भवड्‌, 
न कयाद्‌ न मविस्सइ्‌, *भविसु य, भवति य, भविस्सदइ य--धुवे नियए सासए 


- अ्रक्डएु श्रव्वए भ्रवद्विए ° निच्चे, भ्रव्वोच्छित्तिनयदटुयाए म्रण्णे चयति, श्रण्णे 


उववज्जति ॥ 

ग्रत्थि ण भते वलिस्स वडईरोयणिदस्स वडइ्रोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीस्गादेवा ? 

टता भ्रत्थि ॥ 


१ स० पा०-भविस्सदई्‌ जाव निचः । 


४७६ 


५ 


1 ०१ 


५४ 


५१. 


नप्‌ 


१.७ 


भ्रू, 


६ 


भगवरई 


से केणदण भते । एव वुच्चइ--वलिस्स वइरोर्याणदस्स वइ रोयणरण्णो' ताव- 
त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
एव खलु गोयमा 1 तेण कलेण तेण समएण इहेव जबुहीवे दवे भार वासे 
वेमेले नाम सण्णिवेसे होत्था-वण्णम्रोः । तत्थ ण वेभेले सण्णिवेसे तायत्तीस 
सहाया गाहावई समणोवासया परिवसति - जहा चमरस्स जाव तावत्तीसग- 
देवत्ताए उववण्णा ॥ 
जप्पभिह्‌ चणमभते। ते बवेमेलगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा 
वलिस्स वइ रोयणिदस्स वइ रोयणरण्णो त॑वत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, सेस त चेव 
जाव निच्चे, अनव्वोच्छित्तिनयद्ुयाए अ्रण्णे चयति, ्रण्णे उववज्जति ।। 
ग्रत्थि ण भते । धरणस्स नागकुमारिदस्स तागकूमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ” 
हता श्रस्थि । 
से केणटरंण जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
गोयमा 1 धरणस्स नागकूमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगाणं देवाण 
सासए नामधघेज्जे पण्णत्ते- ज न कयाइ्‌ नासी जाव अ्रष्णे चयत्ति, ग्रण्णे उवव- 
ज्जति ।! एव भूयाणदस्स वि, एव जाव' महाघौसस्स ॥ 
ग्रत्थि ण भते 1 सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो शश्तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा 
देवा ?० 
हता अ्रत्थि ॥ 
से केणदुंण जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
एव खलु गोयमा ! तेण कालेणं तेण समएण इहेव जवुहीवे दीवे भारे वासे 
पालषएु" नाम सण्णिवेसे होत्था--वण्णग्रो । तत्थ ण पालए सण्णिवेसे तायत्तीसं 
सहाया गाहावई समणोवासया जहा चमरस्स जाव विहरति ॥ 
तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासया पुव्वि पि पच्छा वि उरगा 
उग्विहारी, सविग्गा सविग्गविहारी वहूइ वासाईइ समणोवासगपरियाग पाड- 
णित्ता, मासियाए सलेहणाए म्रत्ताणं मूसेत्ता, सहि भक्ता ग्रणसणाए चेदेत्ता, 
ग्रालोहय-पडिक्कता समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा, ण्सक्कस्स देविदस्स 





१. जाव (अ,क,ता, व, म, स) । ५. भ० ३।२७४। 
२. जौ° सु १, एतद्र्ेन नदणवण-सन्निम- ६. स पा०-पुच्छा । 
प्पगासे" एत।वदेवग्राह्यम्‌ । ७. वालाए (ख), पालाएु (व), पालासिए (स) । 
२. भण १०४७-४) ८, भ० १०।४७। 
४, भ० १०।४६-५६१। ६. स० पा०--किच्चा जाव उववन्ना 1 


दसमं सत (पचमो उदेसो) ४७७ 


६9. 


१ 


६२. 


देवरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए° उववन्ना । जप्पभिड्‌ च णंभते। ते पालगाः 
तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा, सेसं जहा चमरस्स जाव भ्रण्णे उवव- 
ज्जति ॥ 

्रत्थि णं भते 1 ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीस्गा 
देवा ? 

एव जहा सक्कस्स, नवर-चपाए नयरीए जाव उववण्णा जप्पभिडई च ण भते । 

ते चपिज्जा तायत्तीस सहाया, सेस त चेव जाव अ्रण्णे उववज्जति 1 

ग्रत्थि ण भते । सणकूमारस्स देविदस्स *°देवरण्णो तावत्ती सगा देवा-तावत्ती- 
सगादेवा ?० 

हता अत्थि । 

से केणटंण ? 

जहा धरणस्स तहेव, एव जाव पाणयस्स, एव॒ अ्रच्नुयस्स जाव ग्रण्णे 
उववज्जति ॥। 

सेव भते । सेव भते ! न्तिः ॥ 


पंचमो उदेसो 


देवाणं तुडिएण सदधि दिव्वभोग-पदं 
६४. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे । गुणसिलष चेदए जाव" परिसा 


पडिगया ! तेण कलेण तेण समएण समणस्स॒ भगवभ्रौ महावीरस्स बहवे 
ग्रतेवासी यरा भगवतो जादसपन्ना जहा श्रद्ुमे सए सत्तमृदेसए जाव^ सजमेण 
तवसा अप्पाण भावेमाणा विहर्ति। तए ण ते थेरा भगवतो जायसङ्ढा 
जायससया जहा गोयमसामी जाव" पज्जुवासमाणा एव वयासी-- 


९५. चमरस्स ण भते ्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णौ कति अरग्गमहिसी्ौ पण्णत्ताञ्रौ † 





१ वालगा (अ, म), पालागा (क, व), ४ भ° १।५१। 
पालासगा (स) । १. भ० १।४-८। 1 
२. म० १०।५७-५६। ६ भ० ८।२७२] 
७ भण० १।१०। 


३. स० पा०-~पुच्छा । 


७८ 


६६. 


६७ 


६८ 


६६ 


भगव 


ग्रज्जो ! पंच श्रग्ममहिसीग्रो पण्णत्ताग्नो, त जटा--कार्नी, रायौ, स्यौ, 
विजञ्ज्‌, मेहा । ततय ण एगमेगाए देवीए अद्र देत्रोसहस्सः पर्विानो पष्णनो ॥ 
पभूण मते । ताग एगमेगा देवी ग्रण्णाढ़ अदर देवीसहन्सार परियार 
विडउव्वित्तए † , । 

एवामेव सपुव्वावरेण चत्तालीस देवीसदस्सा । यत्त तु(ञाः ।। 

पभू ण भते। चमरे असुरि श्रमुरकूमारराया चमरचचाप रायटाणीएु, 
सभाणए सुहस्माए, चमरसि सीहासणसि तुड्एिण सद्धिं दिच्वाड भागभागाइ 
म्‌जमाणे विहरित्तए 

नो इणदं समटुं ।। 

से केणद्रृण भते! एव वुच्वई-नो पभू चमरे म्रद असुरकरुमारराया 
चमरचचाए रायहाणीए जाव विहुरित्तएु † 

ग्रज्जो। चमरस्स ण ्रसुरिदस्स श्मुरकूमाररण्णो चमरचचापए्‌ रायहाणीएसभाए 
सुहस्साए, माणवषए चेदयखभे वद्‌रामएमु गोल-वटु-समुग्गणमु वह्नो जिणसक- 
हामो सन्निक्छित्ताञ्रो चिद्रति, जाग्रौ ण चमरस्स अमुरिदस्स श्रमुरकुमाररण्णो 
अरण्णेसि च वहूण अरसुरकुमाराण देवाण य देवीण य ्रच्चणिज्जाश्रौ वदणिज्जाग्रो 
नमसणिज्जाश्रो पूयणिज्जाग्रो सक्कारणिज्जाश्रो सम्माणणिज्जप्रो कल्लाण 
मगल देवयं चेदय पञ्जूवासणिज्जायो भवति । मे नेणदुण अज्जो । पुव 
वृच्चड- नो पभू चमरे श्रसुरदे ग्रसुरकुमाररायाः श्चमरचचाए रायहाणीएः 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सिहासणसि तुडिएण सदधि दिव्वाड मोगभोगाद 
भ्‌जमाणे° त्रिहुरित्तए 1 

पभू ण ्रज्जो! चमरे ग्रसूरदे श्रसुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सीदासणसि  चउसटुए सामाणियसाहस्सीहि, 
तायत्तीसाए' श्तावत्तीसगेहि, चह लोगपालेहि, पचहि ग्रगमहिसीहि 
सपरिवार चउसदटरीएु अ्रायरक्खदेवसाहस्सीहि °, अ्रण्णेहि' य वहुहि म्रसुर- 
कुमारेहि देवेहि य, देवीहि य सदधि सपरिवृडे महयाहयभ्नटु-गीय-वाइय- 
तती-तल-ताल-तुडिय-चणमुडगपङ्प्पवाइयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाइ ° भूजमाणे 
विहुरित्तए " 

केवलं परियारिडटीए, नौ चेव ण मेहुणवत्तिय ॥ 





०८ ५ ^! ~< 


° सहस्सा (ता, स) । 
„ भ० १०।६७। ६. अण्णेसि (ज, स) । 
. भवति तेि पणिहाए णो पभ (ज, स) । 

स० पा०--असुरकरुमारराय जाव ॒विहरि- 


५ स° पा०--तायत्तीसाएु जाव अण्णेहि। 


७ स० पा०--महथाहय जाव गु जमारौ 1 


त्तए । 


-दसमं सतं (पचमो उदैसो) ५७६ 


४७०9 


चमरस्स ण भते 1 श्र्युरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कति श्रगग- 
महिसीमो पण्णत्ताग्रो ? 

श्रज्जो ! चत्तारि अरग्गमरहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--कणगा, कणगलता, 
चित्तगत्ता, वस्‌ धरा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग' देवीसहस्स परिवारे 
पण्णत्ते ॥ 


७१. पभू ण ताग्रो एगामेगा देवी" श्रण्ण एगमेग देवोसहस्स परियार विउव्वित्तए ? 
एवामेव सपुव्वावरेण चत्तारि देवीसहस्सा । सेत्त तुडिए ॥ 

७२ पभरूणमते। चमरस्स म्रसुरिदस्स श्रसुरकूमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए 
रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, सोमसि सीहासणसि तुडिएण सरह्धि दिव्वाइ्‌ 
भोगभोगाइ्‌ भुजमाणे विहरित्तए ? श्रवसेस जहा चमरस्स, नवर--परियारो 
जहा सूरियाभस्स । सेस त चेव जाव" नो चेव ण मेहुणवत्तिय ॥ 

७३. चमरस्स ण भते, 1 शग्रसुरिदस्स भ्रयुरकूमार ° रण्णो जमस्स महारण्णो कति 
श्ररगमहिसीम्रो ? 
एव चेव, नवर-जमाए रायहाणीए, सेस जहा सोमस्स । एव वरुणस्स वि, 
नवर--वरुणाए रायहाणीए । एव वेसमणस्स वि, नवर-वेसमणाए राय- 
हाणीए । सेसतचेव जाव नो चेव ण मेहुणवत्तिय“ | ¦ 

७४ बलिस्स ण भते । वइ रोयणिदस्स-- पुच्छा । 
ग्रज्जो । पच भ्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा-स्‌भा, निसुभा, रभा, 
निरभा, मदणा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए श्रद्द देवीसहस्स परिवारो, सेस 
जहा चमरस्स, नवर-बलिचचाए रायहाणीए, परियारो जहा“ मोउदहेसए । 
सेस तचेवजावनो चेव ण मेहुणवत्तिय ॥ 

७५ बलिस्स ण भते। वदरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो कति 
्ग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
ग्रज्जो । चत्तारि भ्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-मीणगा, मुभा, 
चिज्जुया^", अ्रसणी 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, 
सेस जहा चमरसोमस्स एव जाव वरुणस्स' ॥ 

१. एगमेगसि (स) । ७ भ० १०।७०-७२] 

२. परियारो (ता) । ८ °पत्तिय (व) । 

३ एगमेगागो देवीग्रो (अ) एगमेगाए देवीए € सुभा (ज, व, स) । 

(स) । १०. भ० ३।१२। 
४ राय सूऽ ७। ११ विजया (स) । 
** भ० १०।६७-६६] १२. वेसमणस्स (अ, स) । 


६. सण पा०-भते जाव्‌ रण्णो । 


४८ 


भगव 


महाकच्छा, फुंडा । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे, तेस 
तं चेव । एव महाकायस्स वि ॥ 





८९ गीयरङइस्स ण-पुच्छ। 
ग्रज्जो 1 चत्तारि स्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--युघोसा, विमला, 
सुस्सरा, सरस्सरई । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहुस्स परिवारे, सेस 
त चेव । एव गीयजसस्स वि 1 सव्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवर-सरिसना- 
मियाओ्रो रायहाणीम्रो सीहासणाणि य, सेस त चेव । 
६० चदस्स ण भते । जोडसिदस्स जोइसरण्णो - पुच्छा । 
"म्रज्जो 1 चत्तारि म्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा- चदप्पमा, दोसिणाभा', 
ग्रच्चिमाली, पभकरा 1 एव जहा जीवाभिगमे जोडइसियउदेसए तहैव सूरस्स 
वि सूरप्पभा, म्रायवा+, म्रच्चिमाली, पभकरा। सेसतचेव जाव" नोचेवणं 
मेहुणवत्तिय 
६१ इगालस्स ण भते । महग्गहस्स कति भ्रगगमहिसीग्रो- पच्छा । 
ग्रज्जो । चत्तारि अ्रग्महिसी्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-विजया, वेजयती, जयती, 
ग्रपराजिया 1 तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस" जहा 
 चदस्स, नवर--इगालवडसए विमाणे, इगालगसि सीहासणसि, सेस त चेव । 
एव वियालगस्स वि। एव श्रहासीतिए वि महग्गहाणः भाणियव्व जावः 
भावकेउस्स, नवर--वडेसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेस तं चेव ॥ 
६२. सकंकस्स ण मते । देविदस्स ठेवरण्णो--पुच्छा । 
-ग्रज्जो । ग्रह म्रममहिसिग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--पउमा, सिवा, सची भ्रज्‌, 
ग्रमला, अच्छरा, नवमिया, रोहिणी । तत्य ण एगमेगाए देवीए सोलस-सोलस 
देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो 1 
६३ पभ्रण ताम्रो एगमेगा देवी ग्रण्णाईइं सोलस-सोलस देवीसहस्सादइं परिवार 
विडव्वित्तए ? 
एवामेव सपुव्वावरेण अदुवीसुत्तर देवीसयसहस्स । सेत्त तुडिए ॥ 
&४. पभ्रूणभते। सक्के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे, सोहम्मवडेसए विमाणे, 
सभाए सुहम्माए, सक्कसि सीहासणसि तुडिएण सदधि दिव्वाइ्‌ भोगभोगाइ्‌ 
१. गोसिणाभा (ता, स) । ५ सेसतचेव (अ, स) । 
२२. जीऽ ३) ६. महागहाण (अ, क, व, स) । 
३ आयन्वा (म, स) ७ ठा० २३२५ । 
. मम० १०।६७-६६। 


=. सेया (अ, स), सुयी (क, ता, म) | 


दसम सत (खछ्टो उहेसो) ४८३ 


९१५. 


भूजमाणे विहरित्तए । सेस जहा चमरस्स, नवर-परियारो जहा' मोउदहेसए ॥ 
सवकस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति भ्रग्गमहिसीश्रो-- 
पुच्छा । 

ग्रज्जो ! चत्तारि ग्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा- रोहिणी, मदणा, 
चित्ता, सोमा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेस 
जहाः चमरलोगपालाण, नवर-सयपभे विमाणे, सभाए सुहम्माए, सोमसि 
सोहासणसि, सेसं त चेव । एव जाव वेसमणस्स, नवर--विमाणाइ्‌ जहा 
ततियसए 11 


६६ ईसाणस्स ण भते । - पृच्छा । 


ग्रज्जो 1 म्रद श्ररगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--कण्टा, कण्ह राई, रामा, 
रामरक्खिया, वसू, वसुग॒त्ता, वसुमित्ता, वसुधरा ¦ तत्थ ण एगमेगाए देवीए 
एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस जहाः सक्कस्स ॥ 


९७. ईसाणस्स ण भते । देविदस्स देव रण्णो सोमस्स महारण्णो कति अ्रगगमहिसीभश्रो 
- पुच्छा । 
्रज्जो । चत्तारि अग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्मरो, त जहा-- बुहवी, राई, रयणी, 
विज्जू । तत्यण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेसं जहा 
सक्कस्स लोगपालाण, एव जाव वरूणस्स, न वर--विमाणा जहा" चडउत्थसए, 
सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवक्तिय ॥ 

६८. सेव भते । सेव भते । त्ति" ॥ 

छट्‌टो उदेसो 
युहम्मा सभा-पदं 


६९ कहि णि भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो समा सुहुम्मा पण्णत्ता ? 





गोयमा 1 जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दादहिणं ण इमीसे रयणप्पभाए पुढ- 


१९ भ० ३।१६] ५ भ० ४।२-४। 

२ भ० १०।७०-७२ ६ भ० १०।६७-६६ 1 
२ भ० ३।२५०, २५१, २५६. २६१, २६६ । ७ भर १।५१॥ 

४. भ १०।६२-६४। 


८0 


७६ 


७४७ 


५८ 


७६ 


८१ 


भगवः 


धरणस्स ण भते। नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कनि श्रग्गमहिसीग्ा 
पण्णत्ता्रो ? 
ग्रज्जो । छ ग्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--्रला', सवका, सेरा, 
सोदामिणी, इदा, घणविजञ्जुया 1 तत्थ ण णएगमेगाएु देवी छ-छ दैवीसट्न्स' 
परिवारो पण्णत्तो | 
पभू ण ताग्रो एगमेगा देवी ग्रण्णाड छ-छ देविसहस्साड पर्यार्‌ विडव्वित्ताए्‌ † 
एवामेव सपुव्वावरेण छत्तीसाइ देविसटस्साइं 1 सेत्त तुडिषए ॥। 
पभूणभते। धरणे? सेस त चेव५ नवरं--वरणाएु रायहाणीषण्, घरणनि 
सीहासणसि, स्रो परियारो* । सेस तं चेव 1 
धरणस्स ण भते ! नागकूुर्मािदस्स नागकूमाररण्णो कालवालस्स' महारण्णो 
कति श्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताजो ? 
अज्जो चत्तारि भ्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो त जहा- ्रसोगा, विमला, सुप्पभा, 
युदसणा । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारो, अवसेस 
जहाः चमरलोगपालाण ! एव सेसाण तिष्ठ्‌ वि ॥ 
भूयाणदस्स भते ! -पुच्छा। 
ग्रज्जो ! छ ्रणमहिसोओ पण्णत्ताप्रो, त जदा--्था रूवक्ता, सुया, 
रूप्रगवनो, रूयकपा, र्यम्‌ तत्यग एगप्रेगणएु देवर पेगमेग देवोसहृस्तं 
परिवारे, भ्रवसेस जहा धरणस्स 1 
भूयाणदस्स ण भते ! नागकूमारिदस्स नागकूमार रण्णो नागचित्तस्स--पुच्छा । 
अज्जो ! चत्तारि ्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-मुणदा, सुभा, सुनाया, 
सुमणा 1 तत्थ ण एगमेगाएु देकीए एगमेग देवीसहस्स्र परिवारे, अवक्षेस जहा 
चमरलोगपालाण । एव सेसाण तिण्ट वि लोगपालाण। । 
जे दाहिणिल्ला इदा तेसि जहा धरणिदस्स, लोगपालाण वि तेसि जहा घरणस्स 
लौगपालाण । उत्तरित्लाण इदाणः जहा भरयाणदस्स, लोगपालाण वि तेसि 
जहा भूयाणदस्स लोगपालाण, वत सव्वेसि रायहाणीभ्रो सीहासणाणि 
य सरिसणामगाणि, परियारो जहा" मोउदेसए 1 लोगपालाण सब्वेसि रायहा- 


१. आला (व), इला (क्व ०) 1 ६ भ० ३।१४्‌ 


२ मक्का (ता, व, म) सुक्का (स), कमा ७ काललोगपालस्स (स), 


लोगपालस्स 


(ना० २।३।६) । काललोगपालस्स (स) । 
३ सतारा (अ, स) । = भण० १०।७०-७२। 
४. ° सहस्सा (अ, ता, व, म, स) । €. > (ता, व) । 
५ भ० १०६७-६६। १० भ ३१४, १५। 


दसमं , सत (पचमो उदेसो) । ४८९, 


णीग्रो सीहासणाणि य सरिसणामगाणि, परियारो जहा" चमरस्स लोग- 
पालाण ॥ 


८२ कालस्सण भते! पिसायिदस्स पिसायरण्णो कति श्ररगमहिसीग्रो पण्णत्ताम्रो ? 


म्रज्जो । चत्तारि भ्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ता्रो, त जहा- कमला, कमलप्पभा, 
उप्पला, सुदसणा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, 
सेस जहा चमरलोगपालाण । परिवारो तहेव, नवर--कालाए रायहाणीषए, 
कालसि सीहासणसि, सेस त चेव । एव सहाकालस्स वि ॥ 


८३ सुरूवस्सण भते । भरतिदस्स भूतरण्णो--पुच्छा। 
श्रज्जो 1 चत्तारि भ्रग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--रू्ववई, बहुरूवा, 
सुरूवा, सुभगा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस 
जहा कालस्स । एव पडिरूवस्स वि ।। 

८४ पुण्णभहस्स ण भते ! जक्खिदस्स- पृच्छा । 
भ्रज्जो । चत्तारि ्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-पृण्णा, बहुपुत्तिया, 
उत्तमा, तारया 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस 
जहा कालस्स । एव माणिभदुस्स वि ॥ 

८५ भीमस्स णं मते। रक्खसिदस्स- पृच्छा । 

-  भ्रज्जो 1 चत्तारि श्रग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-पउमा, वसुमती» 
कणगा, रयणप्पभा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे 
सेस जहा कालस्स 1 एव महाभीमस्स वि ॥ 

८६ किन्नरस्स ण-~ पुच्छा । 
ग्रज्जो । चत्तारि अ्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ता्रो, त जहा--वडसा, केतुमती, 
रतिसेणा, रइप्पि्यौ 1 तत्य ण एेगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, 
सेस त चेव । एव किपुरिसस्स वि ॥ 

८७ सप्पुरिसस्स ण- पुच्छा । 
भ्रज्जो । चत्तारि ग्रम्गमहिसीभ्ो पण्णत्ताप्मो, त जहा--रोहिणी, नवमिया, 
हिरी, पु्फवती 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस 
त चेव 1 एव महापुरिसस्स वि 11 

८८ श्रतिकायस्स ण- पृच्छा । 
ग्रज्जो 1 चत्तारि श्र्गमहिसीग्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- भुयगाः, भुयगवती, 

१. भ० १०।७०-७३ । ३ पडमवती (अ, स), पउमावत्ती (क, म) । 


२ ० १०।७१, ७२ । & भूयगा (स) । 


८८२ 


भगव 


महाक्च्छा, पंडा ! तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेसं 
त चेव । एव महाकायस्स वि ॥ 


८६ गीयरदस्स णं - पुच्छ । 
ग्रज्जो । चत्तारि स्रग्गमहितीश्रो पण्णत्ताओ्रो, त जहा--सुघोसा, विमला, 
सुस्सरा, सरस्सर्ई । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस 
तं चेव 1 एव गीयजसस्स वि । सव्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवर-सरिसना- 
मियाग्रो रायहाणीग्रो सीहासणाणि य, सेस त चेव ॥ 
६०. चदस्स ण भते । जोइसिदस्स जोडसरण्णो - पृच्छा | 
'ग्रज्जो । चत्तारि भ्रम्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा --चदप्पभा, दोसिणाभाः, 
ग्रच्चिमाली, पमकरा । एव जहा जीवाभिगमे जोडइसियउदेसए तहेव सूरस्स 
वि सूरप्पभा, अ्आयवाः, अ्रच्चिमाली, पभकरा। सेसत चेव जाव" नोचेवण 
मेहुणवत्तियं 1! 
६१ इगालस्स ण भते । मह्ग्गहस्त कति ग्रगगमहिसीग्रो- पुच्छा । 
ग्रज्जो । चत्तारि अ्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-विजया, वेजयती, जयती, 
ग्रपराजिया 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेस" जहा 
 चदस्स, नवर--इगालवडसए विमाणे, इगालगसि सीहासणंसि, सेस त चेव । 
एवं वियालगस्स वि । एव श्रहासीतिए वि महुग्गहाणं, भाणियव्व जाव 
भावकेउस्स, नवर--वडसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेस तं चेव ॥ 
६२. सक्कस्स ण मते । देविदस्स >ेवरण्णो--पुच्छा । 
-अज्जो ! श्रु म्रगमहिसिग्रो पण्णत्ता्रो, तं जहा--पउमा, सिवा, सची", य्रज्‌, 
ग्रमला, ग्रच्छरा, नवमिया, रोहिणी । तत्य ण एगमेगाए देवीए सोलस-सोलस 
देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो 1 
६२ पभूण ताम्रो एगमेगा देवी श्रण्णाइं सोलस-सोलस देवी सहस्साइं परिवार 
विरव्वित्तए ? 
एवामेव सपुन्वावरेण अदुावीसुत्तर देवीसयसहस्स । सेत्त तुडिए ॥ 
€४ पभ्रूणभते। सक्र देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे, सोहम्मवडेसए विमाणे 
सभा सृहम्माए, सक्कसि सीदहासणसि तुड्एिण सदधि दिव्वाड्‌ मोगभोगाद 
१ मोसिणामा (ता, स) । ५ सेसत चेव (ज, स) । 
२- जी० 31 ६. महागहाण (ज, क, व, स) । 
३ आयच्वा (ब, म). ७ उा० २।३२५। 
&. म ० १०।६७-६६९ ] 


८. सेया (ल, स), सुयौ (क, ता, म) } 


दसम सत (टो उदहेसो) ४८३ 


९५ 


९५६ 


६७. 


भूजमाणे विहरित्तए । सेस जहा चमरस्स, नवर-परियारो जहा" मोउहेसए ॥ 
सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति गअ्रग्गमहिसीम्रो-- 
पुच्छा । 

यज्जो । चत्तारि अ्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-रोहिणी, मदणा, 
चित्ता, सोमा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेस 
जहाः चमरलोगपालाण, नवर-सयपभे विमाणे, सभाए सुहुस्माए, सोमसि 
सोहासणसि, सेस त चेव । एव जाव वेसमणस्स, नवर--विभाणाइ जहा 
ततियस्ए ॥। 

ईसाणस्स ण भते 1 --पुच्छा | 

ग्रज्जो । ग्रु अरगगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--कण्हा, कण््‌राई, रामा, 
रामरक्खिया, वसू, वयुगुत्ता, वसुमित्ता, वसुघरा ¦ तत्थ ण एगमेगाए देवीए 
एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस जहा" सक्कस्स ॥ 

ईसाणस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति श्रगगमहिसीश्रो 
-- पुच्छा । 

ग्रज्जो । चत्तारि अग्गमहिसीश्रो पण्णत्ता्नो, त जहा- षुहुवी, राई, रयणी, 
विज्ज्‌ । तत्थण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस जहा 
सवकस्स लोगपालाण, एव जाव वरुणस्स, नवर-विमाणा जहा" चउत्थसए, 
सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवक्तिय ॥ 


६८. सेव भते 1 सेव भते । त्तिः ॥ 


छटूटो उदेसो 


सुहम्मा सभा-पदं 
९९. कदि णि भते । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 





गोयमा । जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण इमीसे रयणप्पभाए पृढ- 


---- 


१ भण० २।१६। ५ भ० ४।२-४॥ 

२ भर १०।७०-७२। ६ भ० १०।६७-६९। 
२ भ० ३।२५०, २५१. २५६, २६१, २६६ । ७ भ० १।५१। 

४ म० १०।९२-६४। 


अगवई 





तीए ठटूननरमणिज्जतो भूमिमायातो उङ्‌ढ एवं जहा रायप्पत्तेणडज्ञे जाव" 
पंच वटेनना पच्णत्ता, त चहा-्रसोरवडसरए्‌, *सत्तवग्णन्डसष्, चंपगवडेसए 
च्वडसषु ° मज्मने. नषहुम्मवडनए 1 ते ण सोहम्मवडस्षए महाविमाणे अरद्धतेरस- 
जोयननयग्नह्स्साड आयामविक्छेभेणं, 
एव जट नूरियाभे, तहेव मानं' तहैव उव वाग्रो | 
नक्क्न्स यं अ्रभियन्रो, त ह्व जह्‌ सूरियाभस्स ] 
अन्वंकारअच्वणिया, तदेवे जाव च्रायरक्च त्ति 11९] 
दो सागनेवमाटं ठित ॥ 


सक्षक-पदं 


१००. न्क्के ण मने ! ठेविदे देवराया केमहिङड्िए जाव केमहासोक्वे" | 
गोयमा ! महिद्टए चाव महासोक्वे ! चे ण तत्य ठत्तीसाए विमाणावाससय- 
नदन्त्राणं जाकर" दिव्ठाड भोनभोनाड मंजमाणे विहरइ । एमहिङ्ढिए जाव 
दमदासोव्ये सक्कं देविदे देवरावा ॥ ॥ 
१०१. सेवं पने ! नेव यत्ते ! त्तिः ॥ 


प्रतरदाय-पद 
१० दहि 


खनन । -उनर्न्निम एगृन्यममन्नाणं गुत्यदवे 36 ` ट 
¢ त्‌ [रन्ाण एनृन्वमणरः पनगरत्यलवे नामं दीवे पण्णक्ते ? 
{दः दत < {दनम (तन्‌ निरवमेमं ५.८९ जावे न्द्धद तदी तो ९ 


४६ एद्‌ 
वान । एए अरद्रावीस 
' मवं मंत! नि चाव" श्रप्याप् माठमाये 


५ 


[षे 
4, 
41 


[| ६।। 
5) 
^ 
८९ 
५५ 


[त 


0 ह 2 वी 11 
1 -- >^ 5११६} । 
2 ष 5 - य नत~ प्य 
+~ ८. नं २१ 
र 28 ६1 ~ 1 
0; २४ 


६. स्र 
च + ~ % ह {श्र म ख) 1 
च भव > {८६.६६९ | वि ५ 
४ ् ५८, २० ३] 
शू धद 2 क १ न 
9 १२. =° १।५१) 
श प ॥ 


एक्क]रस सतं 
पटमो उदृसो 


१. उप्पल २.-सालु ३. पलसे ४. कुभी ५ नाली य ६. पडम ७ कण्णी य॒^ 1 
८. नलिण €. सिव १०. लोग ११,१२ कालालमिय दस दो य एक्कारे' ॥१। 


उष्यलजीवाण उववाया दि-पदं 


१ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाव, पञ्जुवास्रमाणे एव वयासी--उप्पले ण 
भते ! एगपत्तए किं एगजीवे ? अ्रणेगजीवे ? 
गोयमा ! एगजीवे, नो अ्रणेगजीवे 1 तेण पर जे म्रण्णे जीवा उववज्जतितेण 
नो एगजीवा म्रणेगजीवा | 
२ तेणं भते! जीवा कतोहितो उववज्जति--कि नेरदृएहितौ उववज्जति ? 
'तिरिक्वजोणिएहितौो उववज्जति ? मणुस्सेहितो उववज्जति ? देवेहितो 


उववज्जति ? 
१ या (ब) विरई किरिया वपे, 
२. अतोग्रे प्रमोहशकद्वारसग्रहगाथा लभ्यन्ते, {सन्न कसायित्थि वेय ॥ 
तार्च इमा-- ..सन्तिदियभणुबधे, 
 उववाओ परिमाण, . सवेहाहार एई समुग्धाए । 
5जवहारुूच्चत्त वध, वेदे य । 'चयर"मूलादीसु य, 
उदए उदीरणाए, उववागो सन्वजीवाण ॥ (वपा) ॥ 
'लेसान्दिहरीःय नारोय। ३..म० १४-१०। 
जोगुवोगे वण्ण, ४ तिरि मणु (ज,क,ता,व,म, स) । 


रसमाई ऊसासगे य आहारे । 


न्न्‌ 


५८९ भगवरई 


गोयमा । नो नेरदर्णहितो उववज्जति, तिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति, मण्‌- 
स्सेहितो उववज्जति देवेहितो वि उववज्जति । एव उववाग्रो भाणियन्वौ जहा 
वव्कृतीए वणस्सडकाइयाण जाव" ईसाणेति ॥ 

३. तेण भते! जीवा एगसमए ण केवइया उववज्जति ? 
गोयमा ! जह्ण्णेण एक्को वादो वात्तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जञा वा 
ग्रसखेज्जा वा उववज्जति ॥ 

४. तेणं भते। जीवा समए-समए श्रवहीरमाणा-अवहीरमाणा केवतिकालेणं 
ग्रवहीरति ? 
गोयमा । ते ण म्रसखेज्जा समए-समए शरवहीरमाणा-ग्रवही रमाणा अ्रसखे- 
ज्जाहि ओ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि म्रवहीरति, नो चेव ण भ्रवहिया सिया ॥ 

५ तेसिण भते! जीवाण कमहालिया सरीरोगाहुणा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेण अरगुलस्स अ्रसखेज्जदइभाग, उवकोसेण सातिरेग जोयण- 
सहस्स 1 

६. ते णं भते! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वधगा ? श्रवधगा ? 
गोयमा ! नो म्वंधगा, वंघए वा, वधगा वा ॥ 

७. एव जाव ग्रत राइयस्स, नवर -- ्राउयस्स-- पुच्छा 1 
गोयमा ! १ वधघएवा २्रवघएवा ३ वधगा वा ४. अवंधगा वा ५. अ्रहवा 
वधएयम्रवघएय ६ प्रह्वा वघएुयम्रवधगाय ७ अहवा बधगा य अवधए 
य ८ अ्रहवाो वधगा य अ्रवधगा य-एते अदु भगा ॥ 

त | '_ जीवा नाणाव रणिज्जस्स कम्मस्स कि वेदगा ? अवेदमा ? 

यमा! नौ प्रवेदगा, वेदए वा, वेदगा वा । एव जाव श्रतराइयस्स ।! 

& तेण भते। जीवा किसायवेदगा ? अ्रसायावेदगा ? - 
गोयमा । सायावेदएु वा, म्रसायावेदए वा--ग्रटु मंगा।। 

१०. ते ण भते । जीवा नाणाव रणिज्जस्स कम्मस्स कि उदङ ? ग्रण्दई ? 
गोयमा ¡ नो अणुदई, उद्ई वा, उददणो वा । एव जाव अ्रतरादयस्स ४ 

११. ते ण भते । जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदीरगा ? ग्रणदीरगा ? 
गोयमा । नो श्रणुदीरगा, उदीरए वा, उदीरमा वा | एव जाव श्रतरादयस्स | 
नवर-वेदणिज्जाउएसु रदु भगा ॥ | 

श्रः तेण मभते! जीवा कि कण्ठलेसा ? नीललेसा ? काउलेसा ? तेउलेसा ? 





१. १० ६1 


३. अवहीरेमाणा २ (स) 1 
२. वा उवव (ता) 1 


। पिणीहि (व, म) 1 


एक्कारस सत (पटमो उदेसो) ४८७ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६ 


२१ 


गोयमा । कण्टलेसे वा" श्नीललेसे वा काउलेसे वा तेउलेसे वा, कण्लेस्सा 
वा नीललेस्सा वा काउलेस्सा वा तेउलेस्सा वा, श्रहुवा कण्हलेसे य ॒नीललेसे 
य ! एव एए दूयासजोग-तियासजोग-चउक्कसजोगेण" श्रसीती भगाः भवति ॥ 
तेण भते! जीवा कि सम्मद ? मिच्छाद्द्र ° सम्मामिच्छादिद्री " 
गोयमा । नो सम्मद, नो सम्मामिच्छादिद्री, मिच्छादिद्रौ वा मिच्छा- 
दिद्धिणो वा ॥ र 

तेण भते! जीवाकि नाणी ? ब्रण्णाणी ? 

गोयमा 1 नौ नाणी, अरण्णाणी वा, अण्णाणिणो वा ॥ 

तेण भते! जीवा कि मणजोगी ? वदजोगी " कायजोगी 

गोयमा । नो मणजोगी, नो वदइजोगी, कायजोगी वा, कायजोगिणो वा ॥ 
तेणभते! जीवा कि सागारोवउनत्ता ? श्रणागारोवउत्ता ? 

गोयमा 1 सागारोवउत्ते वा, अ्रणागारोवउत्ते वा-श्रहु भगा॥ 

तेसि ण भते 1 जीवाण सरीरगा कत्िवण्णा, कतिगधा, कतिरसा, कतिफासा, 
पण्णत्ता 

गोयमा । पचवण्णा, पचरसा, दृगधा, स्रहुफासा पण्णत्ता । ते पुण भरप्पणा 
म्रवण्णा, भ्रगंधा, रसा, श्रफासा पण्णत्ता ॥ 

ते ण भते । जीवा कि उस्सासगा ? निस्सासगा ? नोउस्सासनिस्सासगा 7? 
गोयमा 1 १ उस्सासए वा २ निस्सासए वा ३ नोउस्सासनिस्सासएु वा 
४. उस्सासगा वा ५. निस्सासगा वा ६ नोरस्सासनिस्सासगा वा १-४ अहवा 
उस्सासए य निस्सासए य १-४ अहवा उस्सासषए य नो उस्सासनिस्सासएय 
१-४ ग्रहूवा निस्सासए य नोउस्सासनिस्सासए य १-८ म्रहवा उस्सासएय 
निस्सासए य नोउस्सासनिस्सासए य--अद्र भगा। एते" छन्वीस भगा भवंति ॥ 
तेण भते! जीवा कि म्राहारगा ? ्रणाहारगा 

गोयमा । ्राहारए वा, श्रणाहारए वा--श्रटु भंगा ॥ 

तेण भते जीवा करि विरया ? श्रविरया ? विस्याविरया! 

गोयमा 1 नो विसया, नो विरयाविस्या, ्रविरए वा श्रविरयावा॥ 

तेण भते! जीवा कि सकिरिया ? श्रकिरिया ? 

गोयमा । नो श्रकिरिया, सकिरिए वा, सकिरिया वा ॥ 





१ स० पा०--चा जाव तेउलेसे । ४ उस्सासा निस्सासा नोउस्सासानिस्सासा 
२ चउक्कस्षजोगेण य (ग्र, क, ता, म, स)› चतु- (क, ता, म) । 

क्कासजोगेण य (व) । ५ एव (ता)। 
३ द्रष्टव्यमू-भ० १।२१८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 
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२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


३१ 


३२ 


भगवरई 


ते णं भते ! जीवा कि सत्तविह्वधगा ? श्रु विह्वधगा ? 

गोयसा { सत्तविह्वधए वा, श्रह्विहूवधए वा-- रदं भगा । 

ते णं भते ! जीवा कि श्राहारसण्णोवरत्ता ? भयसण्णोवरउत्ता ? मेहुणसण्णोव- 
उत्ता ? परिगहुसण्णोवउत्ता ? 

गोयमा ! आहारसण्णोवरत्ता-रसीती भगाः ।, 

तेण भते! जीवा कि कोहुकसाई ? माणकसाई ? मायाकसाई ? लोभक- 
साई ? श्रसीती भगाः 

तेणभते। जीवा कि इत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नपुसगवेदगा ? 

गोयमा । नो उत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदए वा, नपुसगवेदगा 
वा।॥ 

तेण भते] जीवा कि इत्थिवेदवघगा ? पुरिसवेदवधगा ? तपृस्रगवेदवधगा ? 
गोयमा ! इत्थिवेदवंघए वा, पुरिसवेदवधषएु वा, नप्‌सगवेदबघए वा- छव्वीस 
ममा 1 

तेणमभते! जीवा कि सण्णी ? प्रसण्णी ? 

गोयमा। नो सण्णी, ग्रसण्णी वा म्रसण्णिणो वा। 

तेण भते! जीवा कि सदइदिया ? अ्रणिदिया ? 

गौोयमा !¡ नो ्रणिदिया, सइदिए वा, सइदिया वा ॥ 

से ण भते । उप्पलजीवेत्तिः कालम्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा 1 जहण्णेण भ्रंतोमृहुत्तं, उक्कोसेण असवेज्ज काल ॥ 

सेणभते! उप्पलजीवे पुटढविजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवत्तिय काल 

सेवेज्जा ? केवतियं काल गतिरागति क्रेज्जा ? 

गोयमा { भवादेसेण जहण्णेण दो भवमग्गहणाडइ, उक्कोसेण अससेजजाहं भव- 

ग्गहणाई । कालदेसेण जट्ण्णेण दो अरंतोमुहुत्ता, उक्कोसेण ्रससेज्ज कालं, 

एवत्िय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ॥ 

से ण भते! उप्पलजीवे, ग्राउजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय काल 

सेवेज्जा ? केवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा } 

एव चेव । एवे जहा पुटविजीवे भणिए तदा जाव वाउजीवे भाणियन्वे }। 

सेण भते । उप्पलजीवे सेसवणस्सदजीवे", से पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवत्तिय 

काल सेवेज्जा ? केवत्तिय काल गत्तिरागति करेज्जा ? 


१, २. 


टिप्पस॒म्‌ 1 
३. ० ११।१८ 


द्रप्टव्यमु--भ० १२१८ सूत्रन्य पाद्- ४. जीवे (व) 
५. से वण० (ल, क, व, म, स) 1 
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गोयमा । भवादेसेणं जहुण्णेण दो भवगगहणादं, उक्कोसेण श्रणताई्‌ भवग्ग- 
हणाइ, कालादेसेण जह्ण्णेण दो भ्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेण भ्रणत काल तसुकाल५, 
एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा"* ॥ 


३३ सेणभते। उप्पलवजीवे वेददियजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय काल 
सेवेज्जा ” केवतिय काल गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवदेसेण जहृण्णेण दो भवग्गहुणाइ, उक्कोसेण ससेज्जादइ भवग्ग- 
हणाई, कालादेसेण जहण्णेण दो ग्रतोमुहूत्ता, उक्कोसेण सलेज्ज काल, एवतिय 
काल सेवेञ्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा। एवं तेइदियजीवे, एव 
चउरिदियजीवे वि ॥ 

३४ सेण भते! उप्पलजीवे पचिदिथतिरिक्छजोणियजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति 
--पृच्छा । 
गोयमा 1 भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाई, उक्कोसेण भ्रट भवग्गहणाई, 
कालादेसेण जहण्णेण दो ्रतोमृहुत्ता, उक्कोसेण पुव्वको डिपुहत्त, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गत्िरागति करेज्जा । एव मणुस्सेण वि सम जाव 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ॥ 

३५ तेण भते। जीवा किमाहारमाहारति ? 
गोयमा ! दव्वभ्रो भ्रणतपदेसियाई दव्वाइ, सेत्तग्रो श्रसखेज्जपदेसोगाढादइ्‌, 
कालग्रो ग्रण्णयंरकालद्विहयाईइ, भावम्रो वण्णमताह गधमताइ रसमताइं 
फासमताइ एव जहा श्राह्रुदसए वणस्सइकादइयाण भ्राहारो तहैव जाव 
सव्वप्पणयाए ्राहा रमाहारेति, नवर नियमा छदिसि, सेस त चेव ॥ 

३६ तेसि ण भते 1 जीवाण केवत्तिय काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहृण्णेण अ्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण दस वाससहस्साइ ॥ 

३७ तेसि ण भते । जीवाण कति समुग्घाया पण्णत्ता † 
गोयमा 1 त्रो समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा- वेदणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, 
मारणतियसमुग्घाए ॥ 

३८, तेण भते। जीवा मारणतियसमुग्घाएण कि समोहता मरति ? अ्रसमोहता 
मरति 
गोयमा । समोहता वि मरति, असमोहता वि मरति ॥। 

३६. ते ण भते ! जीवा अणतर उनव्वट्वित्ता कहि गच्छति ? कटि उववज्जति- कि 

१. > (क, ता, म) । वि (व) । 


२. एव चैव नवरमरत काल जाव कालाएसेण ३. १० २८।१। 


६ मगवर्ई 


ने रदएसु उववज्जति ? तिर्क्खिजोणिएसु उववज्जति ? एव जहा वक्कतीए 
उव्वदट़ाणाए वणस्सइकाइयाणं तहा भाणियन्व' 1] 

४० ब्रह भते। सव्वपाणा, सव्व मूता, सन्वजौवा, सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए, उप्प- 
लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तत्ताए, उप्पलकेसरत्ताए, उप्पलकण्णिय- 
ताए, उप्पलथिभगत्ताए* उववन्तपूव्वा ! 
हता गोयमा । अ्रसति अ्रदुवा श्रणतखुत्तौ ।1 

४१ सेव भते। सेव भते! त्तिः॥ 


बीश्रो उदेस्ये 
सालुयादिजीवाण उवचायादि पद 


४२ सालुए ण भते एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 
गोयमा । एगजीवे । एव उप्पलुटेसगवत्तव्वया श्रपरिसेसा भाणियन्वा जाव" 
अणतयखुत्तो, नवरस रीरोगाहूणा जहण्णेण ्रगुलस्स असवेज्जईइभाग, उक्कोसेणं 
घणुपुहत्त, सेस त चेव ॥ 


४३. सेवं भते 1 सेव भते 1 त्ति, | 





"---~----------------------~- 


„ पुर ६] 
° विभेगत्ताए (व) 
~ भ° १।५१। 


४ भ० ११।१-४० 
५ भण १।५१। 


१1 4 न 
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४५. 


णद 


४७ 


तइ श्रो उदेसो 


पलासे ण भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ” अणेगजीवे ? 

एव उप्पलुहैसगवत्तव्वया म्रपरिसेसा भाणियन्वा, नवर--सरीरोगाहुणा जह्‌- 
ण्णेण भ्रगुलस्स असवेज्जइ भाग, उक्कोसेण गाउयपुह॒त्ता' । देवे हितो न उवव- 
ज्जति ॥ 

लेसासू-ते ण भते । जीवा कि कण्लेस्सा ? नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? 
गोयमा 1 कण्हलेस्से वा नीलतेस्से वा काउलेस्ते वा-छव्वीसं भगा सेस त 
चेव 1। 

सेव भते । सेव मते । त्तिः ॥ 


चउत्थो उदहेसो 


कूभिए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? भ्रणेगजीवे ? 

एव जहा पलासुदेसए तहा भाणियव्वे, नवर--सिती जहृण्णेण श्रतोमुहृत्त 
उक्कोसेण वासपृहत्त, सेसं त चेव |}! 

सेव भते । सेव भते । त्ति" ॥ 


१ °पुहत्त (ग, व) 1 ३ भ० ११।१८। 
२ देवा एएसु (अ, व}, देवेसु (ता, म); देवा ४ भ० १।५१। 
एए चेव (स); वृत्तिकृतापि ११२ सूत्रस्य ५ भ° १।५९१। 
सन्दमं एव व्याख्या कृतास्ति । श्रस्माभिरपि 
तस्य सन्दभं एव पाठ - स्वीकृत. । 


४६२ 


४६९. 


भ्रू ०. 


५१. 


५३ 


९.2 


भगवं 
पचमो उदेसो 
नालिए ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? ्रणेगजीवे ? 


`एव क्‌ भिखदसगवत्तव्वया निरवसेस भाणियन्वा 11 


सेव भते । सेवं भते ¦! त्ति" ।। 


छट्‌ठो उदेसो 


पउमे ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अ्रणेगजीवे ? 
एवं उप्पलुटेसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा ॥ 
सेवं मंते ! सेव भते ! त्तिः ।। 


सत्तमो उरेसो 


कण्णिए ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अरणेगजीवे ? 
एव चेव निरवसेस भाणियन्वं ॥ 
सेव भते 1 सेव भते ! त्ति, ॥ 


~~~ 


१. भण० १।५१ २३२ भ० १५१ 
२. म० १।५१। 
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अटुठमो उदेसो 


५५. नलिणे ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? भ्रणेगजीवे ? 
एव चेव निरवसेस जाव" श्रणतसुत्तौ ॥ 
५६. सेव भते! सेव भते ! त्तिः ॥ 


नवमो उदेसो 
तिंवरायरिसि-पद 


५७ तेण कालेण तेण समएण हत्थिणापुरेः ताम नगरे होत्था-वण्णन्रो" । तस्स ण 
हत्थिणापुरस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसौभागे, एत्थ ण सहसबवणे 
नाम उज्जाणे होत्था--सन्वोउय^पृप्फ-फलसमिद्धे रम्मे णंदणवणसन्तिभप्पगासे" 
सुहसीतलच्छाए मणो रमे सादुप्फले श्रकटए, पासादीए" *दरिसणिज्जे भ्रभिरूवे ° 
पडिरूवे ॥ 

८ तत्थ ण हत्थिणापुरे नगरे सिवे नाम राया होत्था- महूयाहिमवत-महत-मलय- 
मदर-महिदसारे- वण्णो. । तस्स ण सिवस्स रण्णो धारिणी नाम देवी 
होत्था-सुकूमालपाणिपाया--वण्णग्रो । तस्स ण सिवस्स रण्णो पुत्ते धारिणीए 
ग्रत्तए सिवभदे नाम कुमारे होत्या-सुकूमालपाणिपाए, जहा सूरियकते जाव" 
रज्ज च रद्र च बल च वाहण च कोस चकोर च पुर च श्रतेउर च सयमेव 
पच्तूवेक्खमाणे-पच्चुवेक्छमाणे विह्रद्‌ ॥ 


१ भ० ११।१-४०। ६ °सन्तिगासे (अ, क्‌, व, स) । 
२ भ० १।५९। ७ स० पा०-पासादीए जाव पडिरूवे। 
३. हत्थिणागपुरे (ज, म), हत्थिणपुरे (क), ० ओ० सू० १४ 

हत्थिाउरे (ता) 1 € श्रो० स्‌० १५। 


४. ओ० सू० १। १०. राय० म्‌० ६७३,६७४। 
भ४ सन्वोदुय (क, म} 1 


४६४ 


^© © ~© 
~< © ० 7 


आ @ + +< ० ~~ <© 


भगव 


५९ तए ण तस्स सिवस्स रण्णो अरण्णया कया पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि रज्जुर 


चितेमाणस्स ्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए' °चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समू- 
प्पज्जित्था-ग्रत्थितामे पुरा पोराणाण शयुचिण्णाण मुपरक्कताण वनुभाणं 
कल्लाणाण कडाण कम्माण कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह्‌ दिरण्णेण वड्ढामि 
सुवण्णेण वड्ढामि, धणेण वड्ढामि, धण्णेण वड्टामि °, पूत्तहि वडढामि, 
पसूहि वडढामि, रज्जेण वड़ढामि, एव रट्रुण वलेण वाट्णेण कोसेण कोदुगा- 
रेण पुरेणं म्रतेउरेण वडढामि, विपुलघण-कणग-रयण-*मणि-मोत्तिय-सखसिल- 
प्पवाल-रत्तरयण ° -सतसारसावणएज्जेणः' म्रतीव-ग्रतीव भ्रभिवड्ढामि, तकिण 
ग्रह॒ परा पोराणाण *सुचिण्णाण सुपरक्कताण सुभाण कल्लाणाण कडाण 
कम्माण° एगतसो खय'* उवेहमाणे" विहरामि ? त जावताव ग्रह्‌ हिरण्णेण 
वड्ढामि जाव ग्रतीव-अ्रतीव अरभिवड्ढामि जावमे सामतरायाणोवि वसे 
वद्रुति, तावता मे सेय कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव" उद्टियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सुबहु लोही-लोहकडाह्‌-कडच्छुय"" तविय ताव- 
सभडग घडावेत्ता सिवभदह्‌ कुमार रज्जे ठवेत्ता त सुवहु लोही-लोहूकडाह्‌-कड- 
च्छुय तविय तावसमडग गहाय जे इमे गगाकुले वाणपत्था तावसा भवति, [त 
जहा-होत्तिया पोत्तिया" कोत्तिया जहा भओ्रोववाइए जाव"° श्रायावणाहि पचग्गि- 


. स० पा०-अज्फरिथिए जव समूप्पज्जित्था 
- स० पा०--जहा तामलिस्स जाव पुर्तेहि । 


स० पा०-रयण जाव सत० । 

° सावदेज्जेण (क, व, म, स) । 

स° पा-मोराणाण जाव एगतसोक्खय । 
एगतसोक्छय (ग्र) 1 

उव्वेह° (स) 1 

त चेव जाव (ग्र, क,व, म. स)। 

मम० २।६६। 

कडच्टुय (क, ता, व, म) 1 

सोत्तिया (क, व, वपा) | 

केषुचिदादशंपु विस्तृत. पाठोस्ति । तदनन्तर 
"जदा मोववादए' इति सक्षिप्तपार्स्य 
सूचनमप्यस्ति। एतद्‌ द्ोर्वाचनयो 
सस्मिश्रणेन जातम्‌ । केवल “व' सकेतितादर 
एकेव विस्वृतवाचना लभ्यते । सा च इत्य- 


मस्ति-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जण्णई 
सड्ढई थालई हुवड्दरा [हुचड्टू/ (अ) हुपतुद्ा 
(क व), उदि (ता) | दतुक्व्लिया 
उम्मज्जगा सम्मज्जगा निमज्जगा सपफ्क्खाला 
उद्धकडयगा अहोकङ्यगा' [>< (क, 
व, म)| दाहिणकूलगा उत्तरकूलगा 
सखधघमगा कूलघमगा भियलुद्धगा हत्थि- 
तासा जलाभिसेयकडिणगत्ता 


अबुवा- 
सिणो वाउवासिणो सेवालव।सिरो 
[वेलनासिणो (स) ] अबुभक्छिरो 


वाउभव्खिणो सेवालभविखणो मूलाहारा 
कदाहारा पत्ताहारा तयाहारा पुप्फाहारा 
फलाहारा वीयाहारा परिसडिय-पड्‌-पत्तपप्फ- 
फलाहारा _उदहृडा स्क्खमुलिया मडलिया 


विलवास्िणो [वलिवासिणो (क), ' पल- 
वासौ (व), वणवासिणो (म)] 


दिसापोक्छिया, आता वणेहि पचग्गितावेहि 


एक्कारसं सत (नवमो उरसो) 


६०. 


६१ 


इगालसोल्निय कदु (ड्‌) मो्लिय कटुसोट्लिय 
पिव अप्पाण करेमाा विहरति । 


४६५. 


तावेहि इगालसोत्लिय कदुसोत्लिय कटुसोल्लिय पिव म्रप्पाण करेमाणा विहूरति]" 
तत्यणजेते दिसापोक्खी तावसा तेसि भ्रतिय मुडे भवित्ता दिसापोक्खियता- 
वसत्ताए पव्वदइत्तए, पव्वइते वि य ण समाणे भ्रयमेयारूव अभिग्गह अभिगिण्हि- 
स्सामि-कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए ृटुख्टरंण म्रणिक्ित्तेण दिसाचक्कवालेण तवो- 
कम्मेण उडढ वाहाश्रो परिञ्फिय-पगिज्फिय' शसू रामिमृहस्स अआ्रयावणभूमीए 
ग्रायावेमाणस्स ° विहुरित्तए, ति कट्‌टु एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव, उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सुबहु लोही- 
लोह"कडाह्‌-कडच्छय तविय तावसभडग ° घडवेत्ता कोड्बियपुरिसे सदावेद्ः 
सहावेत्ता एव वयासी-खिप्पामेव भो ! देवाणुप्िया । हत्थिणापुर नगर 
सम्मितरवाहि्रिय आ्रासिय-सम्मज्जिश्रोवलित्त जाव" सूगंधवरगधगधिय गधव- 
द्िभूय करेह य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । 
ते वि तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ।। 

तए णसे स्वि राया दोच्च पि कोड़्वियपुरिसे सदहावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी 
-खिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया ! सिवभहस्स कुमारस्स महत्थ महुग्घ महरिह 
विउल रायाभिसेय उवदटुवेह्‌ । तए ण ते कोड्वियपुरिसा तहैव उवद्रवेति ॥ 
तएण सेसिवे राया श्रणेगगणनायग-दडनायग~राईसर-तलवर-माडविय- 
कोड्विय-इन्भ-सेद्धि-सेणावडइ-सत्थवाह्‌-दूय- ° सधिपाल-सद्धि सपरिवृडे सिवभह्‌ 
कुमार सीहासणवरसि पुरत्थामिमृह्‌, निसियावेद, निसियवेत्ता ब्रदुसएण सोव- 
ण्णियाण कलसाण जाव श्रदुसएण भोमेज्जाण कलसाण सव्विड्ढीए जाव 
दृदुहि-णिग्घोसणाइयरवेण महया-महया रायामिसेगेण भ्रभिसिचडईइ, अ्रभिर्सि- 


वीयाहारा परिसडिय-कद-मूल-तय-पत्त-पुप्फ- 
फलाहारा जलाभिसेय-कदिण-गाया आया- 


"मोववाइय' सूत्रस्य (६४) पूणेपाठ एव- 
मस्ति--"होत्तिया पोत्तिथा कोत्तिया जण्ण 
सङढरई थाल हुवडदरुा दतुक्खलिया उम्म- 
ज्जगा सम्मज्जगा निमज्जगा सपक्खाला 
दक्शिकूलगा उत्तरकूलगा सखधमगा करूल- 
घमगा मिगलुद्धगा हत्थितावसा उद्‌डगा 
दिसापोक्िणो वाकवासिणो चेलवासिणो 
जलवासिणो सुक्खमूलिया अबुभक्खिणो वाउ- 
भक्खिणो सेवालभक्खिणो मूलाहारा कदाहारा 
तयाहारा पत्ताहारा पुप्फाहारा फलाहारा 


आ+ @ 0 ^< ० ८ ~ ~ 


वणाहि पंचग्गितावेहि इगालसोल्लिय कदु- 
सोत्लिय कटु सोल्लिय पिव अप्पाण करेमाणा ।' 
भसौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते । 
स० पा०-पर्िज्भिय जाव विहरित्तए 1 

भ० २।६६ । 

स० पा०-लोह्‌ जाव घडावेत्ता । 

ओ सु° ५५ । 

स० पा०-दडनायग जाव सधिपाल 


. भण० ६।१८२॥ 


भ० ६।१८२। 


४६६ 


६२ 


६३ 


१ भ० ६।१६०1 
स० पा०--करयल जाव कट्‌टु । 


भगवद 


चित्ता पम्हलयुक्रमालाए सुरभीए, गधकासार्ईए गायादं लूहैति, लूहेत्ता सरसेण 
गोसीसचदणेण गायाडः ्रणुलिपति एव जेव जमालिस्स ग्रलकारो तहेव जाव 
कप्परक्छग पिव श्रलकिय-विभरूसिय करेद्‌, करेत्ता कस्यल'शपरिगगदहिय दसनह 
सिरसावत्त मत्थए श्रनलि° कटटुं सिवमह्‌ कुमार जएण विजएण वद्धावेद्र, 
वद्धावेत्ता ताहि इदाहि कताहि पियाहि *मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाहि वर्हि जयविजयमगलसएहि श्रणवरय अ्रभिणदतो य अभि- 
त्युणतो य एव वयासी--जय-जय नदा 1 जय-जय भटा । भह्‌ ते, अ्रजिय 
जिणाहि जिय पालयाद्वि, जियमज्मे वसाहि । इदो इव देवाण, चमरो इव 
प्रसुराण, धरणो इव नागाण, चदो इव ताराण, भरहौो इव मणुयाण वहू 
वासाई्‌ बहूइ वाससयाई्‌ वहू वाससहस्साइ वहूद वाससयसहस्साइ्‌ अ्रणहस- 
मग्गो हद्ुतुदो ° परमाउ पालयाहि, इटुनणसपरिवुड हत्थिणपुरस्स॒ नगरस्सः 
अण्णेसि च बहूण गामागर-नगर-शेड-कव्वड-दोणमुह्‌-मडव-पटण-्रासम- 
निगम-सवाह-सण्णिवेसाण अ्राहेवच्च पोरेवच्च सामित्त मट्ित्त महत्तरगत्त 
ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नटू-गीय-वाइय-तती-तल- 
ताल-तुडिय-घण-मुदग-पड्प्पवादयरवेण विडउलाइ भोगभोगाई भुजमाणे ° 
विहराहि तिः कट्टु जयजयसह्‌ पडजति ॥ 

तए ण से सिवभहें कुमारे राया जाते- महया हिमवत-महत-मलय-मदर-महि- 
दसारे, वण्णग्रो जाव" रज्जः पसासेमाणे विहरइ्‌ ॥ 

तएणसे सिवे राया ्रण्णया केयाइ सोभणसि तिहि-क रण-दिवस-मुहुत्त-नक्ठ- 
तसि विपुल श्रसण-पाण-खाइम-साइम उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त- 
नादू-नियग-'सयण-सवधि ° -परिजण (रायाणो य खत्तिए्‌ य“ श्रामतेति, अ्राम- 
तेत्ता तभ्रो पच्छा ण्टाए **कयबलिकम्मे कयकोडय-मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाद 
मगत्लाई वत्थाइ पवर परिदिए अ्रप्पमह्ग्घाभरणालकिय ° सरीरे भोयणवेलाए 
भोयणमडवसि युहासणवरगए तेण मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि"-परिजणेण 
राएहि य खत्तिएहि सदधि विपूल ्रसण-पाण-खादम-सादइम “भ्रासादेमाणे 
वीसादेमाणे परिमाएमाणे परिभूजेमाणे विहुरद्‌ । 


७ रायाणो य खत्तिया (अ, क, म, स), रायाणो 
रायखत्तिए य (ता, व) 1 


२. सण णा०--जहा मोववादए कूणियस्स जाव ठ स० पा०--ण्हाए जाव सरीरे। 


परमाउ । € 
४. स॒० पा०--नगर जाव विह राहि । १० 
- ओ० मू* १४ १९१ 
६ स० पा०~-नियग जाव परिजण। 


^< 


~ > (ता, ब) । 
* जाव (अ, क,ता,व, म, स) 1 
स° पा०---एव जहा तामली जाव सवकारेद्‌ 


एक्कारसं सत (नवमो उदसौ) , ४६७ 


६४. 


जिभियमृत्तुरागए विय ण समाण भ्रायंते चोक्छे परमसुदन्भुए त मित्त-नाड- 
नियग-सयण-सबधि-परिजण विरउलेण असण-पाण-खाईइम-सादइमेण वत्थ-गध- 
मल्लालकारेण य° सक्कारेद सम्माणेद्‌, सवकारेत्ता सम्माणेत्ता त सित्त-नाईइ-' 
ननियग-सयण-सवधि- ° परिजण रायाणो य खत्तिए य सवमह च रायाण 
म्रापुच्छइ, आपुच्छित्ता सुबह लोही-लोहकडाह्‌-कडच्छुय' *तविय तावस ° भडगं 
गहाय जे इमे गगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवति, त चेव जाव तरसि अ्र॑तिय 
मुडे भवित्ता दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वइए, पन्वइए वि य ण समाणे भ्रय- 
मेयारूव भ्रभिग्गह्‌ श्रभिगिण्हति--'कप्पडइ मे जावन्जीवाए छट "छृद्रण मरणि- 
क्वित्तेण दिसाचक्कवालेण तवोकम्मेण उडढ वाहाग्रो पगिज्भिय-पमिन्भिय 
विहरित्तए'-- श्रयमेयारूव ° अ्रभिग्गह" श्रभिगिष्हित्ता पठम छदुक्डमण उव- 
सपचज्जित्ताणं विहरईइ ॥ 
तए ण सेसिवे रायरिसी पठढमद्द्ु क्वमणपारणगसि भ्रायावणभूमीभ्रो पच्चोरुहद, 
पच्चोरुहित्ता वागलवत्यनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच््छत्ता किटिण.“सकाइयग गिण्द्‌, गिण्हित्ता पुरत्थिम दिस पोक्खेइ्‌, पुर- 
त्थिमाए दिसाए सोमे महाराया पल्थाणे पत्थिय अभि रक्खउ सिव" रायरिसि- 
ग्रभिरक्छउ सिव रायरिसि, जाणि य तत्थ कदाणिय मूलाणिय तयाणिय 
पत्ताणि य पृप्फाणि य फलाणि य बीयाणिय हरियाणि य ताणि भ्रणुजाणउ 
त्ति कट्टु पुरत्थिम दिस पसरद पसरत्ता जाणि य तत्थ कदाणिय जाव 
हरियाणि य ताइ गेण््‌इ, गेष्ित्ता किटिण-सकाडइयग भरे, भरेत्ता दम्भे य कुसे 
य समिहाग्रो य पत्तामोड च गिण्हद, गिष्टित्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता किटिण-सकाइयग स्वेद, ठवेत्ता वेदि वद्ढेद्‌, वड्ढटेत्ता 
उवलेवण समज्जण करेइ, करेत्ता दन्भकलसाहुत्थगए^ जेणेव गगा महानदी 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गंग महानदि” ओगाहेड, श्रोगाहूत्ता जल- 
मज्जण करेइ, करेत्ता जलकीड करेइ, करेत्ता जलाभिसेय करेइ, करेत्ता आयते 
चोक्खे परमसुदभूए देवय-पिति-कयकज्जे दन्भकलसाहत्थगए" गगाग्रो महा- 
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. स० पा--नाईइ जाव परिजण प 

+ स० पा०-कडच्छुय जाव भडग । ७ स्वे (ब, स) । 

* भ० ११।५६ } 1 

, स०पा०--त चेव जाव अभिगगह्‌ । £ 

. अभिग्गह्‌ अभिगिण्ह्द्‌ (अ, क, ता, व, म, हत्थगए (ता, वरषा) । 


कटिण॒ (अ) । 


. सरडइ (ता, म) । 
दन्मकलस ° (अ), दन्भसगन्भकलसा (सग) 


स), द्रष्टव्यम्‌--भ० ३।३३ सुरस्य पाद- १० गगामहानदी (क, व, म) 
टिप्परम्‌ । ११ दव्भसगन्भकलसा (ज, क, ता, व, म, स) । 


४६४८ 


६१५ 
६६ 


६७. 


६८ 


६६ 
\७० 


५८ „९५ ~€ 


, वेति (ज, क, म, स) 1 
रयवेड (ता) 1 द 
असौ कोष्टक्रवर्ती पाटो व्ा््यांश्ञ. प्रतीयते । ७ सण पा०--सेस तं चेव नवर । 
वनिविस्सदेव (ज, क, ता}, वलि विस्सदेव ० 
(वर), वलिविन््ादेव (म), वलिविदस्सदेवु ६ 
(ख) । 


भगव 


नदीश्रो पन्चुत्तरईइ, पच्चुत्तरित्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ्‌, उवा- 
गच्छित्ता दव्भेहि य कुसेहि य वालुयाएहि य वेदि! रएति» रएत्ता सरएण भ्ररणि 
महेड, महेता श्रग्गि पाडेइ, पाडत्ता अ्रग्गि सधुक्केद्‌, सधुक्केत्ता समिहाकद्ाद्‌ 
पक्खिवद्‌, पक्खिवित्ता अरग्गि उज्जालेद्‌, उज्जालेत्ता “श्रगिगस्स दाहिणे पासे, 
सत्तगादइ समादह""' [त जहा- 

सकह्‌ वक्कल ठाण, सिज्जाभड कमडल्‌ । 

दडदारू तहप्पाण, ग्रह ताइ समादहं ।। १॥ ] 
महुणा य घएण य तदुलेहि य म्रग्गि हुणडइ, हुणित्ता चर साहे, साहेता वलि- 
वदरस्सदेव* करेइ, करेत्ता ्रतिहिपुयं करेइ, करेत्ता त्रो पच्छा भ्रप्पणा अ्राहार- 
माहारेति ॥ 
तए ण से सिवे रायरिसी दोच्च च्टरुक्लमण उवसपच्जित्ताण विहरइ ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्चे छट्ुक्डमणपारणगसि प्रायावणभूमीग्रो 
पच्चोरुहइ, पच्चो रहित्ता “शवागलवत्थनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवाग- 
च्छईइ, उवागच्छित्ता किठिण-सकाडइयग गिण्हुद्‌, गिष्हित्ता° दाहिणग दिसं 
पोक्वेद, दाहिणाए दिसाए जमे महाराय। पत्थाणे पत्थिय भ्रभिरक्वड सिवं 
रायरिसि, सेस त चेव जाव' तश्रौ पच्छा अ्प्पणा श्राहारमाहारेड ॥। 
तए ण से स्वे रायरिसी तच्च छटुक्वमणं उवसपज्जित्ताण विहुरइ ॥ 
तए ण से सिवे रायरिसि “तच्च छटुक्डमणपारणगसि ञयावणभूमीग्नो 
पच्चोखुहद, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेवं उवागच्छद 
उवागच्छित्ता किटिण-सकाइयग गिण्हुद्‌, गिष्हित्ता पच्चत्थिम दिस पोक्सेद्‌ ° | 
पच्चत्थिमाए दिस्लाएु वरणे महाराया पत्याणे पत्थिय अभिरक्लड सिवं 
रायरिसि, सेस त चैव जाव“ त्रो पच्छा श्रप्पणा ग्राहारमाहारेड्‌ ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी चउत्थ छदटुक्डमण उवसपज्जित्ताण विहरइ ॥ 
तए णस सिवे रायरिसी चउत्ये छटुक्छमण^ग्पारणगसि प्रायावणभूमीमरो 
पच्चौरुहद' पच्चौरुहिता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता किडिण-सकाइयग भिण्ड, गिष्ित्ता ° - उत्तरदिस पोक्खेद्‌, 


‰ स०्पा०्-एव जहा पठमपारणग नवर । 
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स० पा०--एव त चैव नवर । 
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उत्तराए दिसाए वेसमणे महाराया पत्थाणे पत्थियं भ्रभिरक्खड सिव रायरिसि, 
सेस त चेव जाव' त्रो पच्छा ्रप्पणा श्राहारमाहारेद ॥ 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स चटुच्द्रंण श्रणिक्खित्तेण दिसाचक्कवालेणः 
भतवोकम्मेण उडढ बाहाग्रो पगिज्किय-पगिञ्भिय सुराभिमृहस्स भ्रायावणभू- 
मीए° श्रायावेमाणस्स पगदमहयाए' *पगडइउवसतयाए पगदपयणकोहमाण- 
मायालोभयाए मिउमह्वसपन्तयाए अरल्लीणयाए ° विणीययाए अ्रण्णया कयाइ 
तयावरणिज्जाणं कम्माण खग्रोवसमेण ईहाप्रूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स 
विन्भगे नाम नाणे समृप्पन्ने । सेणतेण विन्भगनाणेण समृप्पन्तेण पासति 
भ्रर्सि लोए सत्त दीवे सत्त समुहे, तेण पर न जाणई, न पासइ्‌ ॥ 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रयमेयारूवे भ्रज्छत्थिए* *चितिए पत्थिएं 
मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था--ग्रत्थि ण मम भ्रतिसेसे नाणदसणे समृप्पन्ने, 
एवं खलु भ्रिस लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवाय 
समुदा य--एव सपेहेद, सपेहेत्ता ्रायावणभूमीग्रो पनच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता 
वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छिन्ता सुबहु 
लोही-लोहकडाह-कडच्छय^ शतविय तावस ° भडग किटिण-सकाइयग च गेण्ठुद्‌, 
गेण्ित्ता जेणेव हत्थिणापुरे नगरे जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता भडनिक्खेव करेइ, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिंघाडग-तिग 
° चउवंक-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह ° -पहेसु बहुजणस्स एवमादइक्खद जाव“ एव 
परूवेद - अ्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम ॒अ्रतिसेसे नाणदसणे समूप्पन्ने, एव 
खलु अ्रस्सि लोए" शसत्त दीवा सत्त समुहा, तेण पर वोच्छिन्ना° दीवांय 
समूटाय।) 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ्रतिय एयमद सच्चा निसम्म हत्थिणापुरे 
नगरे सिघाडग-तिग^“-भ्चउक्क-चच्व र-चउम्मुह-महापह्‌ ° -पहैसु बहुजणो 
ग्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खद जाव" परूवेडइ--एव खलु देवाणुप्पिया 1 सिवे 
रायरिसी एवमादक्खइ जाव परूवेद-म्रत्थि ण देवाणुप्पिया । सम भ्रतिसेसे 
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भ० ११।६४ । स० पा० -कड्च्छुय जाव मडग । 
स० पा०---दिसाचक्कवलेण जाव आया- ७ सण पा०--तिग जाव पहेसु । 


वेमारणस्स । ८ भ० १।४२०॥ 
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स० पा०--पगद्रमद्याए जाव विणीययाए । € सण पा०--लोए जाव दीवा। 
ग्रण्णाणे (ज, क, ता, व, म) । १० स० पा०--तिग जाव पहेसु । 
स० पा०-अज्छत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था । ११. भ० १।४२० 1 

कड्च्छय (अ, स), कडच्छुय (क, व), 
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भगवई 


नाणदसणे' समृप्पन्ने, एव खलु अरस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा ०, तेण पर 
वोच्छिन्ना दीवा य समुदा य । से कहमेय मन्ने एव ? 
तेणं कालेण तेण समएण सामो समोसदे, परिसा श्निग्गया । धम्मो कहिग्रो 
परिसा ° पड़गया 1। 
तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवो महावीरस्स जेदु म्रतेवासी इदभूरई 
नाम अ्रणगारे जहा वितियसए नियंदुदेसणए जाव' घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए 
ग्रडमाणे वहुजणसदह्‌' निसामेइ, वहुजणो अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खडइ्‌ जाव एव 
पलू्वेद्‌-एव खलु देवाणुप्पिया । सिवे रायरिसि एवमादक्खद जाव एव 
परूवेद- श्रत्थि ण देवाणुप्पिया । “मम अ्रतिसेसे नाणदसणे समूप्पन्ने, एव 
खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण पर ° वोच्छिन्ता दीवा य समुदा 
य । से कहमेय मन्ने एवं ? 
तए ण भगव गोयमे बहुजणस्स श्रतिय एयमदहु सोच्चा निसम्म जायसङ्ढे 
^श्जाव^ समणं भगव महावीरं वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता एव वदासी-- 
एव खलु भते । अ्रह्‌ तुव्भेहि श्रन्भणुण्णाए समाणे हत्थिणापुरे नयरे उच्च- 
नीय-मज्किमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अ्रडमाणे बहुनणसद्‌ 
निसामेमि-एव खलु देवाणुप्पिया । सिवे रायरिसी एवमाइक्खदइ्‌ जाव परूवेद 
--्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम अतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव खलु अस्सि 
लोए सत्त दीवा सत्त समुदा °› तेण पर वोच्छिन्ना दौवा य समृहा य ॥ 


से कहमेय भते । एवं ? 


गोयमादि । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी--जण्ण गोयमा ! 
एव खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स चटु ख्टुण अ्रणिक्खितेण दिसाचक्कवालेण 
तवोकम्मेण उडढ वाहाग्रो पगिज्िय-पगिज्मिय सूराभिमूहस्स ग्रायावणभूमीए 
अ्रायावेमाणस्स पगइभटयाए पगडउवसतयाणए परदपयणुकोहमाणमायालोभयाए 
मिउमहुवसपन्चयाए अल्लीणयाए विणीययाए अ्रण्णया कयाड्‌ तयावरणिज्जाण 
कम्माण खग्रोवसमेण ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स विन्भगे नाम नाणे 





१ स० पा०--नाणदसरो जाव तेण! ४ स० पा०--तं चेव जाव वोच्छिन्ना । 


३. सं० पा०--परिसा जाव पडिगया | ५ स° पा०-जहा नियटृहेसए 
ट्द्सए जाव तेण 
३. भ° २।१०६-१०६। ६ भ० २।११०। 1 
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समूप्पन्ते ।' त चेव सव्व भाणियन्व जाव भडनिक्खेव करेइ, करेत्ता हत्थिणा- 
पुरे नगरे सिघाडग-'तिग-चउक्क-~चच्च र-चउगम्मुहू-महापह्‌-पहेसु बहुजणस्सं 
एवमाइक्खडइ जाव एव परूवेइ्‌- भ्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम भ्रतिसेसे नाणद- 
सणे समूप्पन्ने, एव खलु म्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण परं 
वोच्छित्ना दीवा य ससुहा य । 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रतिए एयमटरु सोच्वा निसम्म *शहत्थिणापुरे 
नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्च र-चम्मह-महापह्‌-पेसु बहुजणो भ्रंण्णम" 
ण्णस्स एवमादइक्ख इ जाव परूवेद--एव खलु देवाणुप्पिया । सिवे रायरिसी 
एवसाइक्वद्‌ जाव परूवेद--ग्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम प्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्पन्ते, एव खलु भ्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा °, तेण पर वौच्छिन्नां 
दीवाय समूहाय, तण्ण मिच्छा। म्रह्‌ पुण गोयमा। एवमाइक्खामि जाव 
पर्वेमि--एव खलु जबुहीवादीया दीवा, लवणादीया समुदा सठाणग्रो 
एगविहिविहाणा, वित्थारम्रो भ्रणेगविहिविहाणा एव जहा जीवाभिगमे जाव" 
सयभूरमणपज्जवसाणा अस्सि तिरियलोए भ्रसवेज्जा दीवसमुदहा पण्णत्ता 
समणाउसो । 

श्रत्थि ण भते । जबुहीवे दीवे दव्वाइ-सवण्णादइ पि, श्रवण्णाइ पि सगधाद 
पि ्रगघाईइ पि, सरसाइ पि ध्ररसाईइ पि, सफासाइ्‌ पि भ्रफासाद्‌ पि, अण्णमण्ण- 
वद्धा श्रण्णमण्णपुदुादइ^ शग्रण्णमण्णबद्धपदाइ्‌ अ्रण्णमण्ण ° घडत्ताए चिदटुति ? 
हता अत्थि“ ।। 

श्रत्थि ण भते 1 लवणसमु दन्वाइ-सवण्णाइ्‌ पि भ्रवण्णाइ पि, सगधादंपि 
ग्रगधादई्‌ पि, सरसाइदमपि श्ररसाईइपि, सफास्ाइ्‌ पि ्रफासाई्‌ पि ्रण्णमण्ण- 
वबद्धाद्‌ अ्रण्णमण्णपुदु1द्‌“ शग्रण्णमण्णबद्धपुद्राइ भ्रण्णमण्ण ° घडत्ताए चिद्रुति ? 
हता म्रत्थि^ 1 


१ अस्य पाठस्य स्थाने सर्वेषु आदर्शोषु निम्न- सूत्रेण सपादितास्ति । 


निष्ट. पाठोस्ति-से वहूजरो अण्णमण्णस्स २ 
एवमाइक्खइ', किन्तु पौर्वापयंसमालोचनया ३ 
नास्य सद्धतिर्जायते । ४ 
से वहुजणे' इत्यादिपाठ "भडनिक्वेव करेड' ५ भ० ६।१५६। 
(७२) अतः उत्तरवर्तीं (७३) वतते । अस्य ६ 
पूवैविन्यासो नैव युक्त॒स्यात्‌। सभाव्यते ७ 
सक्षेपीकरणे क्वचिद्‌ विपर्यासो जात । ८ 
श्रास्माभिरस्य पाठस्य सद्धुतिरुत्तरवतिना ८३ £ 


भ० ११।६२-७२) # 
स० पा०-त चेव जाव वोच्छिन्ना । 
स० पा०-त चेव जाव तेणा। 


स० पा०-अण्णमण्णपुदु1इ जाव घडत्ताए | 
>< (ग्रणक,व, म) । 
. स° पा०-अण्णमण्णपुदुाद्‌ जाव धडतताए। 
~ > (ता) । 


क्रगवई 


८०. अत्थि ण भते 1 धायदसडे दीवे दव्वोदं सवण्णाई पि "*अवण्णादं पि, सगंधाईं 
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पि म्रगंघाईं पि, सरसाई पि श्ररसादइ पि, सफासादं पि श्रफासाइ पि अ्रण्णमण्ण- 
वद्धाद्‌ं अण्णमण्णपदाद ्रण्णमण्णवद्धप्‌ दाद श्रण्णमण्णघडत्ताए चिद्रुति † 
हता अ्रत्थि ° । एव जाव- 
भ्रत्य णं भते ! सयंभूरमणसमुरे दन्वाईं--सवण्णाइं पि ग्रवण्णाईइ्‌ पि, सग- 
धाइ पि, अगघाईइ पि, सरसाइ पिभ्ररसाइपि, सफासाइपि अ्रफासादं पि 
ग्रण्णमण्णवद्धाइ्‌ अ्रण्णमण्णपृदटाड्‌ ्रण्णमण्णवद्धपुदाड म्रण्णमण्णघडत्ताए चिटरुति? 
हता अ्रत्थि ° ॥ 
तए ण सा सहतिमहालिया महच्वपरिसा समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
ग्रतिए' एयमदटुं सोच्चा निसम्म ह्रुतुदरा समण भगव महावीर वदइ नमस 
वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिस पडिगया । 
तए ण हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग~तिग- चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह ° - 
पटेसु वहुजणो ब्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव* परूवेद्‌ जण्ण देवाणुप्पिया । 
सिवे रायरिसी एवमादक्इ जाव परूवेद-्रत्थि ण देवाणुप्पिया ! ममं 
ग्रतिसेसे नाणश्दसणे समृप्पन्ते, एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समूहा, 
तेण पर वोच्छिन्ना दीवायण० समृदा य। तनो इणु समहु, समणे भगव 
महावीरे एवमाइक्खइ जाव परूवेदई्‌--एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स 
खष्वुच्ंण त चेव जाव" भडनिक्ेवं करेड, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग^ 
*तिग-चउकक-चच्चर-चउम्मह-महापह-पहेसु वहुनणस्स एवमादक्खई जाव एव 
पर्वेद्--ग्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम भ्रतिसेसे नाणदसणे समूप्पन्ते, एव खलु 
ग्रस्सिं लोए सत्त दीवा सत्त समूहा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य° समुदा य । 
तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ग्रतिय एयमटु सोच्चा निसम्म जाव तेण पर 
वोच्छिन्ना दीवा य समुदा य तण्ण मिच्छा, समणे भगव महावीरे एवमादक्खद-- 
एव खलु जवुदहीवादीया दीवा लवणादीया समूहा त चेव जाव" भ्रसतेज्जा 
दीवसमुदा पण्णत्ता समणाउसो । 
तए णं से सिवे रायरिसी वहुजणस्स ग्रतिय एयमरं सोच्वा निसम्म सकिए 
कखिए वित्तिगिच्छिए सेदसमावन्ने कलुससमावन्ते जाए यावि होत्था तए ण 





मं० पा०-एव चेव । 


१ ६ स० पाऽ-नताण जाव समूहा 1 
२. म० पा०-त्यभूरमणसमृे जाव हता । ७ भ० ११७] 

२३ श्रनिय (य, क, न) 1 ८. सं° पा०--स्िषाडग जाव समुदा । 
८ गऽ पार -तिघाडग जाव प्रहे । 8 भ० ११।७३। 

५. भ० १।५२५९॥ १०. भ० ११७७५ 


एवकारसं सतं (नवमो उसो) ५०३ 


तस्स सिवस्स रायरिसिस्स सकियस्स कखियस्स' *वितिगिच्छियस्स भेदसमा- 
वन्तस्स ° कलुससमावन्नस्स से विभगे नाणे' खिप्पामेव परिवडिए 1 


८५. तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अ्रयमेयारूवे श्रज्छस्थिए* शचितिए पलत्थिए 


द्‌ 


८७ 


#1 


मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-एव खलु समणे भगव महावीरे तित्थगरे 
ग्रादिगरे जाव" सव्वण्णू्‌ सन्वदरिसी भ्रागासगएणं चक्केणं जाव" सहसबवणे 
उज्जाणे ्रहापडिरूव *ग्रोग्गह्‌ श्रो गिष्ट्त्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे ° 
विहरईइ, त ॒महप्फलं खलु तहारूवाण अररहताण भगवताण नामगोयस्स “श्वि 
सवणयाए, किमग पुण अरभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? 
एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विउलस्स 
ग्रदुस्स ° गहणयाए ? त॒ गच्छामिण समण भगव महावीर वदामि जाव 
पज्जुवासामि, एय णे इहूमवे य परमभवे य' शहियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए 
ग्राणुगामियत्ताए ° भविस्सद्‌ ति कट्‌टु एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता जेणेव तावसावसहे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिन्ता तावसावसह्‌ अरणुप्पविसइ्‌ श्रणुप्पविसित्ता सुबहु 
लोही-लोहकडाह्‌“-°कडच्छुय तविय तावसमडग ° किदिण-सकाइयग च गेण्द्‌ 
गेण्हित्ता तावसावसहाग्रो पडिनिक्छमदइ, पडिनिक्खमित्ता पडिवडियविन्भगे 
हत्थिणापुरं नगर मज्छमज्फेण निग्गच्छइ्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव सहसबवणे 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्खुत्तो" वदद्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने 
नातिदूरे"भसुस्सूसमाणे नमसमाणें ्रभिमूहे विणएण °पजलिकडे'* पज्जुवासद्‌ ॥ 
तए ण समणे भगवं महावीरे सिवस्स रायरिसिस्स तीसे य महतिसहालियाए 
परिसाए^ धम्म परिकहेद्‌ जाव" श्राणाए आराहए भवद्‌ ॥ 
तए ण से सिवे रायरिसी समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अरतिय धम्म सोच्चा 
निसम्म जहा खदग्रो जाव" उत्तरपुरत्थिम दिसौभाग श्रवक्कमद्‌, भ्रवक्कमित्ता 
सुवहु लोही-लोहकडाह्‌“-*कडच्छय तविय तावसभडग ° किडिण-सकादयग च 





> ॐ @ ~ + ० < ~ ~ 


स० पा०--कलियस्स जाव कलुसं ° । १० सं° पा०-लोहकडाह्‌ जाव किडिण॒ । 
अण्णाणे (क, स) । ११. तिक्खुत्तो श्रायाहिख-पयादहिण (स) । 

* स० पा०--अज्कत्थिए जाव समूप्पज्जित्था। १२ स० पा०-नातिदूरे जाव पजलिकडे । 
म० १।७। १३ पजलियडे (ता) । 

~ जो० सू० १६ १४. पू०--ओो० सु° ७१। 

- सं° पा०--म्रहापडिरूव जाव विहुरद्‌ । १५. ओ० सू° ७१-७७। - 
. सं° पा०--जहा गोववाइए जाव गहुणयाए्‌। १६. भ० २।५२। 


„ भ० २।३०। १७. स० पा०-लोहकडाह जाव किडिण । .^ 
. स० पा०--य जाव भविस्सई्‌ । 


५० भर्व 


एगंते एडद, एड्ता सयमेव प॑चमृद्धियं लोय करेद्‌, करेत्ता समणं भगवं महावीरं 

तिक्खत्तो ्रायादहिण-पयादहिण करेइ, करेत्ता वदइ्‌ नमसदइ, वदित्ता नमसित्ता 

एव्‌ जहेव उसमभदत्तो तहेव पनव्वइगो, तहेव एक्कारस श्रगाहं श्रहिज्जई, तहेव 
सव्व जाव" सव्वदुक्खप्पहीणे ।। 

८८. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमस्इ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी- जीवा ण भते ! सिज्भमाणा कयरर्मि सघयणे सिज्फति ? 
गोयमा ! वड रोसभणा रायसधयणे सिज्मति, एव जहेव ओववादए तदेव । 

'सघयण सठाण, उन्वत आ्आउय च परिवसणा !" 
एव सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियव्वा जाव 
ग्रव्वावाहु सोक्, अणुहोति सासय सिद्धा । 
८६ सेव भते । सेव भते ! तिः] 


दसमो उदेसो 
वेत्तलोय-पदं 


६०. रायगिहे जाव" एवं वयासी--कतिविहे णं भते ! लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा । चउच्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा--दन्वलोए, चेत्तलोए, काललोए, 
भावलोए ॥ 

६१ वेत्तलोए ण भते ! कतिविहं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहूं पण्णत्ते, त जहा--श्रहेलोयसेत्तलोए+, तिरियलोयचेत्तलोए, 
उड्टलोयघेत्तलोए ।। 

६२ अ्रहेलोयखेत्तलोए ण भते 1 कत्तिविहै पण्णत्ते ? 
गोयमा । सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा--रयणप्पभापुढविग्रहेलोयसेत्तलोए* जाव 





ग्रहेसत्तमापुटविग्रहेलोयचेत्तलोए ॥ 
१. म० ६1 १५०,१५१ ५. भ० १।४-१०। 


२ पततत स्ग्रहगावाघं मौपपात्निकै नोपलभ्यते । ६ अहो० (अ,क,म, स), अधे ० (ता) । 
पद च करुनद्चिद्‌ अन्यस्थानाद्‌ उद्वृ्तमन्ति। ७ स्वण्प्पम ° (ता) । 

३. यो° सू १६५ = म० २।७५। 

ट 5 १।५। 


एवकारसं सतं (दमौ उदसौ) ५०५ 


९६३. 


६४ 


६६ 


६७ 


तिरियलोयवेत्तलोए ण भते ! कतिविहै पण्णत्तं ? 

गोयमा । श्रसक्ैज्जविह पण्णत्ते, त जहा-जबरुटोवे दीवे तिस्यिलोयवेत्तलोए 
जाव सयभूरमणसमुहे तिरियलोयचेत्तलोए ॥ 

उङ्ढलोयद्त्तलोए ण भते । कतिविहूं पण्णत्ते 

गोयमा 1 पन्नरसविहे पण्णत्ते, तं जहा--सोहम्मकप्पउडटलोयवेत्तलोए" 
°ईसाण-सणकूुमा र-माह्दि-व भलोय-नतग्र - महासुक्क-सहस्सार-प्राणय-पाणय- 
ग्रारण ° -श्रच्चुयकप्पउडटलोययेत्तलोए, गेवेज्जवि माणउडढलोयसेत्तलोए, मण्‌ 
त्रविमाणडउडढलोयवेत्तलोए, ईसिपव्भारपुढरविउडढलोयखेत्तलोए ॥ 
्रहेनोयखेत्तलोए ण भते ! किञ्षटिएु पण्णत्ते ? 

गोयमा । तप्पागारसटठिए पण्णत्तं 1 

तिरियलोयखेत्तनोए ण भते । किसटिए्‌ पण्णत्ते ? 

गोयमा । कत्लरिसटिए पण्णत्ते 1 

उड्ढलोयखेत्तलोए ण सते । किमटिए पण्णत्ते ? 

गोयमा । उइदमुदगाकारमटिए पण्णत्ते ।। 


लोयसंठाण-पद 


[अ] 


लोएणभते। किंसटिए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सुपद्ट्रुगसटिए पण्णत्ते, त॒ जहा--टेद्धा विच्छिण्णे, मज्मे सचित्त 
'*उप्पि विसाले, अहे पलियकसटिए, मन्म वरवडइरविग्गहिए, उपपि उद्धम्‌इ्‌- 
गाकारसट्ए । 

तसि चण सासयसि लोगसि हैदर विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमुदगाकारसरि- 
यस्ति उप्पण्णनाण-दस्णधरे श्ररहा जिणे केवली जीवे वि जाणद-पासद, श्रजीवे 
वि जाणड-पास्इ, त्रो पच्छा सिज्भदइ वुज्मड मुच्चइ्‌ परिनिव्वाइ्‌ सव्वदु- 
क्खाण ° ्रत करेड 1 


श्रलोयसलाण-पद ~ 
६६. अ्रलोएण भते! किसरिए पण्णत्ते ? 


गोयमा 1 भसि रगोलसटिए* पण्णत्ते ॥ 





१. स पा०--सोहम्मकप्पउडढलोयवेत्तलोए ˆ ३. स० पा०-जहा सत्तमसए पटमूदेसए जाव 
जाव अच्चुय० । 1 ग्रप । 
२. लोए पण्णत्तं (अ, क, ब, म, स) । ४ सुसिरगोलकसटिए (व) । 


५०९६ 


भशवरई 


लोधालोए जीवाजीव-मग्गणा-पदं 


१ 09. 


१०९१. 


१०३ 


ग्रहेलोयखेत्तलोए ण भते। कि १. जीवा २. जीवदेसा ३. जीवपदेसा 
४ अजीवा ५. श्रजीवदेसा ६. श्रजीवपदेसा ? 

'"भगोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, म्रजीवा वि, अ्रजीवदेसा वि, 
सजो वपदेसा चि । 

जे जीवा ते नियमा एगिदिया बेददिया तेददिया चडरिदिया पचिदिया, 
ग्रणिदिया । 

जे जीवदेसा ते नियमा ए्गिदियदेसा जाव श्रणिदियदेसा । । 
जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा बेइ दियपदेसा जाव अ्रणिदियपदेसा । 

जे श्रजोवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--रूविभ्रजीवा य, श्रूविश्रजीवा य । 

जे रूविश्रजीवा ते चरउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-खधा, खधदेसा, खधपदेसा, 
परमाणुपोग्गला । 

जे श्ररूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा--१ नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३ नोश्रधम्मत्थिकाए अ्रधम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४. अ्रघम्मत्थिकायस्स पदेसा ५ नोग्रागासत्थिकाए श्रागासत्थिका- 
यस्स देसे ६ भ्रागासत्थिकायस्स पदेसा ० ७ श्रद्धासमए ॥ 

तिरियलोयखेत्तलोए ण भते । कि जीवा 7 जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

एव चेव 1 एव उडढलोयखेत्तलोए वि, नवर--्ररूवी छष्विहा, ्रद्धासमयो 
नच्थि ॥ 

लोएण मभते! कि जीवा " जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

जहा वितियसए अ्रत्थिउदेसए लोयागासे, नवर-अरूवि श्रजीवा सत्तविहा 
*पण्णत्ता, त॒ जहा--घम्मत्थिकाएु नोधम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स 
पदेसा, अघम्मत्थिकाएु नोग्रधम्मत्थिकायस्स देसे °, म्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा 
नोग्रागासत्यिकाए ्रागासत्थिकायस्स देसे, ्रागासत्थिकायस्स पदेसा, अद्धास- 
मए, सेस त चेव 1 

भ्रलोए ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 


एवं जहा ग्रत्थिकायउदेसए श्रलोयागासे, तहेव निरवसेस जाव" स्वानास 
ग्रणतभागरूणे 11 


१. सं० पा०-एव जहा इदा दिसा तहैव ३. स० पा०-सत्तविहा जाव मघम्मत्थि* । 
निरवसेस्र भाणियन्व जाव यद्धासमए 1 ४. भ० २१४० 


२, ० २।१३६ १०५] 


एक्कारसं सत (दसमो उदैसो) 


१०४ 


१०१५. 


१०७ 


१०८ 


५०७ 


ग्रहेलोगखेत्तलोगस्स ण भते ! एगसम्मि श्रागासपदेसे कि १ जीवा २ जीवदेसा 

३. जीवपदेसा ४. जीवा ५ अजीवदेसा ६ अ्रजीवपदेसा " 

गोयमा 1 नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि, अजीवदेसा वि, 

ग्रजीवपदेसा वि । 

जे जीवदेसा ते नियम १ एगिदियदेसा २ श्रहवा एगिदियदेसा य बेइदियस्स 

देसे ३ अहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण य देसा । एव मज्भिल्लविरहिम्रो' 

जाव" ब्रहवा एगिदियदेसा य अ्रणिदियाणय देसा। जे जीवपदेसा ते नियम 

१. एगिदियपदेसा २ अहवा एमिदियपदेसा य वेइदियस्स पदेसा २३ अहवा 

एमिदियपदेसा य वेददियाण य पदेसा, एव अ्राइल्लविरहिस्रो* जाव पचिदिएसु, 

स्रणिदिएसु तियमगो 

जे श्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त॒ जदा-रू्वी ्रजीवा य, भ्रूवी भ्रनीवा य। 

रूवी तहेव । जे ग्ररूवी ्रजोवा ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा-नोधम्मत्थिकाए 

घम्मत्थिकायस्स देसे, घम्मत्थिकायस्स पदेसे, **नोजधम्मत्थिकाए म्रधम्मत्थि- 

कायस्स देसे, श्रधम्मत्थिकायस्स पदेसे °, ्रद्धासमए ॥ 

तिरियलोगखेत्तलोगस्स ण भते । एगम्मि अ्रागासपदेसे कि जीवा ? 

एव जहा' अहेलोगखे त्तलोगस्स तहैव, एव उड्ढलोगखेत्तलोगस्स वि, नवर-- 

अद्धासमयो नत्थि । श्ररूवी चउव्विहा ॥ 

'भ्लोगस्स ण भते । एगस्मि भ्रागासपदेसे कि जीवा० ? 2, 

जहा म्रहेलोगखेत्तलोगस्स एगम्मि भ्रागासपदेसे ॥ 

अलोगस्स ण भते । एगम्मि म्रागासपदेसे- पृच्छा । 

गोयमा । नो जीवा, नो जीवदेसा, “नो जीवप्पदेसा, नो अ्रजीवा नो श्रजीव 

देसा, नो श्रजीवप्पदेसा, एने भ्रजीवदन्वदेसे भ्रगर्यलहुए ° अणतेहि भ्रगरुयल- 
हुयगुणेहि सजुते सन्वागासस्स ्रणतभागूणे ॥ 

दव्वओो ण श्रहेलोगलेत्तलोए श्रणता जीवदन्वा, रणता श्रजीवदव्वा“ श्रता 


१ 


1, 


“प्रह्वा एगिदियदेसा य ॒वेइदियस्स य देसा' 


इत्येव रूपो यो मध्यमभङ्ग तदूविरहितोसौ 
त्रिकभद्ध । मधघ्यमभद्धकस्य असम्भवन्‌ 
तथाहि दीच्दरियस्स एकत्राकाशम्रदेशे वहवो 
देशा न सन्ति, देश्स्यंवभावात्‌ (वृ) । 

जाव प्ररिदिएसु जाव (अ, क, ता, व, म)। 
अहवा एर्मिदियपदेमा य वेइदियस्स य पदेसे' 
इत्थेवरूपाद्यभङ्खकविरहित. त्रिकभद्ध, 
तथाहि नास्त्येव एकत्राकारशप्रदेशे केवल- 


4 @ ^ ^< ° 


समुदुघात विना एकस्य जीवस्य एकप्रदेश 
सम्भवोऽसद्ख्यातानामेव भावात्‌ (वरू) । 

स० पा०-एव अधम्मत्थिकायस्स वि । 
म० १९१।१०४। 

स० पा०-लोगस्स । 

स० पा०--त चेव जाव अरत 1 
ग्रणताईइ जीवदव्वाइ अणतादइ अजीवदव्वाष 
(क), व, स) 1 


४५०६ 


भगव 


जीवाजीवदव्वा । एव तिरियलोयवेत्तलोए वि, एवं उडढलोयखेत्तलोए वि 
(एव लोए वि ? )* 1 दव्वभ्रो ण अ्रलोएु नेवत्थि जीवदन्वा, नैवत्थि अजीव- 
दव्वा, नेवत्थि जीवाजीवदव्वा, एगे श्रजीवदव्वदेसे* *अगस्यलहुए भ्रणतेहि 
ग्रगरुयलहुयगुणेहि सजुत्ते ° सव्वागासस्स श्रणतभागूणे 1 

कालग्रो ण अ्रहेलोयवेत्तलोए न कयाई्‌ नासि! भन कयाइ्‌ न भवद्‌, न कयाइ न 
भविस्सद--भविसु य, भवड य, भविस्सइ्‌ य--धूवे नियए सासए श्रक्खए म्रव्वए 
ग्रवद्विएु ° निच्चे, एव *तिरियलोयलेत्तलोए, एव उड्ढलोयखेत्तलोए, एव लोए 
एव ° अ्रलोए | 

भावग्रो ण ब्रहेलोयखेत्तलोए रणता वण्णपज्जवा, "श ग्रणता गंघपज्जवा, श्रणता 
रसपज्जवा, रणता फासपज्जवा, ्रणता साणपज्जवा, रणता गरुयलहुयप- 
ज्जवा, ° रणता भ्रगरयलहुयपज्जवा, एव *तिरियलोयखेत्तलोए, एव उडढ- 
लोयखेत्तलोए, एव ° लोए ! भावो ण अ्रलोएु नेवत्थि वण्णपज्जवा,° श्नेवत्थि 
गघपज्जवा, नेवत्थि रसपज्जवा, नेवत्थि फासपज्जवा, नेवत्थि सठाणपज्जवा ०, 
नेवत्थि गरुयलहुयपज्जवा^ एगे अजीवदन्वदेसे' भग्रगस्यलहुए अ्रणतेहि अरगसूय- 
लहुयगुणेहि सजुत्ते सव्वागासस्स ° श्रणतभागूणे ॥ 


लोयस्स परिसाण-पद 


१०६ लोए ण भते! केमहालए पण्णत्ते ? 


गोयमा । अ्रयण्ण जवुहीवे दीवे सव्वदीव"-श्समुदाण सव्वन्भतराए जाव एग 
जोयणसयसहस्स भ्रायाम्‌-विक्वभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साई्‌ सोलससहस्सादइ 





१. पूवक्रमानुसरेणात्रलोकस्‌ त्रमपेक्षितमस्ति, नेवत्थि गस्यलहुयपज्जवा' एतत्पर्यन्त एव 
किन्तु कस्मिन्नपि सादश नव लभ्यते । पाठो युज्यते ^ता' प्रतौ एवमेवास्ति। 
कारणमत्र न ज्ञायते । गपेक्ितसू त्रस्य पारस्य वरत्िकृता जाव नेवत्थि अगरुयलहुयपज्जवाः 
क्रम एव स्यात्‌-'एव उडढलोयवेत्तलोए वि, इति पाठो लन्धस्तेन अर्थ॑स द्धतिकरणाय 
एव लोए विः 1 एव व्याख्या कता-अगुरुलघपर्यवोपेतद्रन्याणा 

२. स० पा० ~ प्रजीवदव्वदेसे जाव सनव्वागासस्स पुद्गलाना तत्राभावात्‌ ( र) । यदि वृत्तिकृता 

३ स° पा०-नासि जाव निच्चे) शुद्ध. पाठो लन्योमविष्यत्‌ तदा अस्या 

४. स० पा० -एव जावे अलोए । व्याख्याया नावच्यकताभविष्यत्‌ । 

५ म० पार~-जटा खदए्‌ जाव अणता। £ स० पा०~-अजीवदन्वदेसे जाच सणत- 

६. स° पा०-एव जाव लोए । मागणे 1 

७. स० प्रा०-तण्णपज्जवा जाव नेवत्वि । १०. स० पा०-सव्वदीव जाव परिक्सेवेण 1 


८. अगस्यनहुय० (भ्र, क, व, म,स्, ब्रु), ११. ठा० १।२४८। 


अलोक प्रवुरुधुपयंवाणा भावात्‌ अव्र 


एक्कारस सतत (दसमो उहैसो) ५०६ 


दोण्णिय सत्तावीसे जोयणसए तिण्णिय कोसे श्रहुावीस चं धणुसय तेरस 
ग्रगुलाइ्‌ श्रद्धगुलग च किचिविसेसाहिए ° परिक्खेवेण । 


.ˆ तेण कालेण तेण समएण छ देवा महिङ्ढीया जाव" महासोक्खाः जवुहीवे दीवे 


मदरे पव्वए मदरचलिय सव्वग्रो समता सपरिक्वित्ताण चिटरंज्ना । म्रहेण 
चत्तारि दिसाकुमारीग्रो महत्तरियाग्रो चत्तारि बलिपिडे गहाय जबुहीवस्स 
दीवस्स चउसु वि दिसायु बहियाभिमृहीश्रो ठिच्चा ते चत्तारि बलिपिड 
जमगसमग वहियाभिमृहे' पक्िवेज्जा । पम ण गोयमा। तभ्रो एगमेगे 
देवे ते चत्तारि बलिपिडे धरणितलमसपत्ते चिप्पामेव पडिसाहरित्तए | 
तेण गोयमा। देवा ताए उककिदरुए* श्तुरियाए चवलाए चडाए जदइणाए 
चेयाए सीहाए सिग्घाए्‌ उद्धयाए दिन्वाए ° देवगर्ईए एगे देवे पुरत्थाभिमुह पयाते 
“एगे देवे दाहिणाभिमुष्टे पयाते, एगे देवे पच्चत्थाभिमूहे पयाते, एमे देवे उत्तरा- 
भिमृहे पयाते, एगे देवे उड्ढाभिमुहे पयाते" एगे देवे अहोभिमुहे पयते । 

तेण कालेण तेण समएण वाससहस्सारए दारणए पयाते । तए ण तस्स दारगस्स 
प्रम्मापियरो पहीणा भवति, नो चेव णते देवा लोगत सपाउणत्ति | तएण 
तस्स दारगस्स श्राउए पहीणे भवति, नो चेव ण\श्ते देवा लोगत ° सपा- 
उणति । तए ण तस्स दारगस्स श्रद्िमिजा पहीणा भवति, नोचेवणते देवा 
लोगतं सपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स श्रासत्तमे वि कूलवसे पहीणे भवति, 
नोचेवणते देवा लोगत सपाडणति। तए ण तस्स दारगस्स नामगोए वि 
पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा लोगत सपाउणति । 

तेसि ण भते । देवाण कि गए बहुए ? भ्रगए बहुए ? गोयमा । गए बहुए, नो 
ग्रगए बहुए, गयाओ से श्रगए म्रसक्लेज्जइ भागे, भ्रगयाग्रो से गए ग्रसखेज्जगूणे । 
लोए ण गोयमा । एमहालए पण्णत्ते ॥ 


श्रल्लोयस्स परिमाण-पदं 


8६५ 


श्रलोए ण भते । केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा । अ्रयण्ण समयखेत्ते पणयालीस - जोयणसयसहस्साई श्रायाम-विक्खं- 
भेण, %एगा जोयणकोडी बायालीस च सयसहस्साइ तीस च सहस्साइ दोण्णि 
य अ्रउणापन्नजोयणसए किचि विसेसाहिए ° परिक्ेवेण । 


१ भ० ३४) ५ एव दाहिणाभिमुहे एव पच्चत्याभिमृहे एव 
२. महेसक्खा (अ, ता, व, स), महासुक्खा (क) । व एव उड्ढाभिमहे (ग, क, ता, 
३, बहिसिसुदे (क, ता, । ६. स° पा०--ण जाव सपाउणति । 


४. सं० पा०--उक्किटुाए जाव देवगईए 1 ७ सण पा०--जहा खदए जाव परिग्खेवेणं । 


५१५ 


भगव 


तेण कालेण तेण समएण दस देवा महिडिढिया °'जावः मह्‌ासोक्खा जवुहीवे 
दीवे मदरे पव्वए मदरचूलिय सब्वश्रो समता° सपरिक्ित्ताणं सविदरंज्जा, 
ग्रहे ण श्रहु दिसाकुमारीग्रो महत्तरियाग्रो श्रदु वलिपिडे गहाय माणुसुत्तरस्स 
पव्वयस्स चडउसु वि दिसासु चउसु वि विदिसासु वहियाभिमृहीश्रो च्च्चि ते 
ग्रह बलिपिडे जमगसमग वहियाभिमुहे' पक्खिवेज्जा । पभू ण गोयमा। 
तग्रो एगमेगे देवे ते अद्रु बलिपिडे धरणितलममपत्ते चिप्पामेव पडिसाहरित्तए । 
तेण गोयमा। देवाताए उकिकिद्रुएः श्तुरियाए चवलाए चडाए जदणाए 
केयाए सीहाए सिग्चाए उद्धयाए दिव्वाए ° देवगर्ईए लोगते रछिच्वा असब्भा- 
वपद्रुवणाए एगे देवे पुरत्थाभिमृहे पयाते, एगे देवे दाहिणपुरत्थाभिमृहे पयाते, 
**एगे देवे दाहिणासिमुदे पयाते, एगे देवे दाहिणपच्चत्थाभिमृहे पयाते, एगे देवे 
पच्चत्थाभिमृहे पयाते, एगे देवे पच्चत्थउत्तराभिमृहै पयाते, एगे देवे उत्तरा- 
भिमुहे पयाते एगे देवे ° उत्तरपुरत्थाभिमृहे पयते, एगे देवे उड्ढाभिमुहे 
पयाते, एगे देवे अ्रहोभिमुहे पयाते । 
तेण कालेण तेण समएण वाससयसहस्साउए दारए पयाते। तए ण तस्स 
दारगस्स असम्मापियरो पहीणा भवति, नो चवण तेदेवा ्रलोयत सपारणति। 
'भ्तए ण तस्स दारगस्स श्राउए पहीणे भवति, नोचेव ण ते देवा श्रलोयत 
सपाउणंति । तए ण तस्स दारगस्स ्रद्िमिजा पहीणा भवति, नो चेवणतें 
देवा म्रलोयत सपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स ्रासत्तमे वि कुलवसे पहीणे 
भवति, नोचेवणतें देवा म्रलोयत सपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स 
नामगोए वि पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा भ्रलोयंत सपाउणति ! ° 
तेसि ण भते । देवाण कि गए वहुए्‌ ‡ अ्रगएु बहुए ? गौयमा । नो गए 
वहुए, अ्रगएु वहुए, गया्रो से गए अणंतगुणे, अगयाग्रो से गए अ्रणतभागे । 
्रलोए ण गोयमा ! एमहालए पण्णत्ते ॥ 


लोगागासे जीवपदेस-पदं 


१११. लोगस्स ण भते । एगम्मि भ्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव पवविदियपदेसा 


ग्रणिदियपदेसा अ्रण्णमण्णवद्धा म्रण्णमण्णपुदरा* *ग्रण्णमण्णवद्धपुदुए ° अण्णसण्ण- 





१. स° पा०-तहेव जाव सपरिक्खित्ताण । अस्माभि पूवेसूत्रानुसारी पाठ स्वीकृत । 

२ भ० ३।४। ४ ० पा०.--उक्किद्ाएु जाव देवगर्ईएु । 

३.. वाहिपार्भिमुहीमो (अ, क, ता, व, म,स), ५ स० पा०--एव जाव उतर° |, * 
मस्र पूर्ववतिलोकसूत्रे वहियामुहे' इति ६ स०्पा०-त चेव जाव तेसि } `, 
पाठोस्ति । अत्र सद्दो एव प्रकररो केनचिद्‌ ७ 


लिपिदोपादिकारणेन ! परिवत्त॑न ' दृश्यते । 


* सम०्षा९ -जण्णमण्णपुदरा जाव अण्णमण्ण्‌° 


एक्कारसं सत (दसमो उदेसो) ५११ 


११२ 


११३ 


घडत्ताए चिद्रु्ति ? श्रत्थिणभते। म्रण्णमण्णस्स किचि भ्राबाह्‌ वा वाबाह्‌ 
वा उप्पायति ? छविच्छेद वा करेति ? 

नो इणद्रं समदुं 

से केणदरुण भते । एव वृच्चइ--लोगस्स ण एगम्मि अ्रागासपदेसे जे एगिदिय- 
पदेसा जाव भ्रण्णमण्णघडत्ताए चिदटरुति, नत्थि ण भते ! श्रण्णमण्णस्स किचि 
श्राबाह्‌ वा' श्वावाह्‌ वा उप्पायति ? छविच्छैद वा° करेति ? 

गोयमा 1 से जहानामए नद्विया सिया--सिगारागारचार्वेसाः °सगय-गय- 
हसिय-मणिय-चेद्िय-विलास-सललिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसला सुद रथण- 
जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोन्वण-विलास ° कलिया रगटुाणसि 
जणसयाउलसि (जणसहस्साउलसि ? ) जणसयसहस्साउलसि वत्तीसइविहस्स 
नटुस्स ्रण्णयर नट विहि उवदसेज्जा, से नूण गोयमा । ते पेच्छगा त नदिय 
ग्रणिमिसाए दिद्ीए सन्वश्रो समता समभिलोएति ? 

हता सममिलोएति । 

ताम्रौ ण गोयमा ! दिद्रीश्रो तसि नद्टियसि सव्वभ्रो समता सन्तिपडिथाग्रो ? 
हता सन्निपडियाग्नौ* 1 अ्रत्थिण गोयमा । ताओो दद्धो तीके नद्वियाए 
किचि वि श्राबाह्‌ वा वावाहु्‌ वा उप्पायति ? छविच्छेद वा करेति ? 

नो इणटुं समदं । 

(स वा“ नट्या तासि दिदरीण किचि आवाह वा वाबाहु वा उप्पाएति 2 
छविच्छेद वा करेद ? 

नो इणु समदं । 

ताम्रो वा दिद्ीग्नो श्रण्णमण्णाए दिद्रीए किति श्राबाहं वा वाबाह्‌ वा उप्पाएति ? 
छविच्छेद वा करेति ? । 

नो इणहुं समहं । से तेणटुण गोयमा । एव वृच्चइ--"श्लोगस्स ण ॒एगभ्मि 
ग्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव श्रण्णमण्णघडत्ताए चिदुति, नत्थि णं 
्रण्णमण्णस्स भ्रावाह्‌ वा वाबाह्‌ वा उप्पायति °, छविच्छेद वा करेत्ति॥ 
लोगस्स ण भते एगस्मि भ्रागासपदेसे जहण्णपए जीवपदेसाण, उक्कोसपए 
जीवपदेसाण सव्वजीवाण य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तल्ला 
वा ?° विसेसाहिया वा ? ` 





१. स० षा०--जावाह वा जाव करेति । ४. जहवा सा (अज, स) । 
२. स० पा०--सिगारागारचास्वेसा जाव ५ स० पा०-त चेव जाव षछटुविच्छेद । 


कलिया । 
३. सन्तिवडियागो (अ) ] 


६. सं° पा०--कृयरेहितो जाव विसेस्ाहिया ! 


५१२ 


भगव 


गोयमा 1 सव्वत्थोवा लोगस्स एगम्मि अ्रागासपदेसे जहृण्णपए जीवपदेसा, 
सन्वजीवा असवेज्जगुणा, उक्कोसपए जीवपदेसा विसेसाद्िया ॥ 


११४ सेव मते! सेव भते । त्ति'\) 


एक्कारसमो उहेसो 


युदसणसेद्ि-पदं 


११५. 


११६ 


१९१७ 


[= 
| 


@ १ +< ० ५ ५ 


तेण कालेण तेण समएणं वाणियग्गामे नाम नगरे होत्था--वण्णग्रोः । दूति- 
पलासे चेदइए-वण्ण्रो जाव' पुढविसिलपटरमो 1 तव्य ण वाणिय्गामे नगरे 
सुदसणे नामं सदी परिवसद--म्रड्ढं जाव" वहुजणस्स श्रपरिभूए समणोवासए 
श्रभिगयजीवाजीवे जाव अहापरिग्गहिर्एहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे 
विहुरइ 1 सामी समोसढे जाव, परिसा पज्जुवासइ ।। 

तए ण से सुदसणे सेद इमीसे कहाए लद्धदरं समाणे हदते ण्टाए कयग्वलि- 
कम्मे कयकोउय-मंगल ° -पायच्छित्ते सव्वालकारविभरुसिए साग्रो गिहाग्रो पडि- 
निक्खमई, पडिनिक्खमित्ता सकोरेटमत्लदामेण छत्तेणं धरिज्जमाणेण पाय- 
विहारचारेण महयापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ते वाणियम्गाम नगर मज्फमज्मफेण 
निग्गच्छइ, निरगचछित्ता जेणेव दूतिपलासे* चेइए जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर पचविहेणं अभिगमेण 
अभिगच्छ, | त जहा-सच्चित्ताण दव्वाण विन्रोसरणयाए ]* जहा उसभदत्तो 
जाव" तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासड्‌ 1 ध 

तए ण समणे भगव महावीरे सुदसणस्स सेद्िस्स तीसे य महतिमहालियाए" 
परिसाए" धम्मं परिकहेद्‌ जाव^ श्राणाए भ्राराहुए भवडइ्‌ ॥ 


भ० १।५१। ८ दूतिपलासएु (म) । 

ओ०सू° ९। & कोष्ठकवर्तीं पाठो व्याख्याश- प्रतीयते । 
ओो० सू० २-१३। १० ज० ६१४८५ 

. भ० २।६४। १९ °महालयाएु (स) । 

~ भ० २६४ १२ पु०--ग्रो° सू० ७१1 

~ ओ° सू० १६-५२। १३ सओ० सू० ७१-७७। 

. स° पा०-क्रय जाव पायच्छ्ति । 
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११९ 


९९९ 
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तए णं से सुदंसणे सेद्री समणस्स भगवश्रो मह्‌ावीरस्स अ्रतिय धम्म सोच्वा 
निसम्म हदुतुदे उद्ाए उद्ेह, उद्धेत्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो" *आया- 
हिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वददइ नमसइ, वदित्ता ° नमसित्ता एव वयासी-- 
कतिविहे ण भते । काने पण्णत्ते ? 

सुदसणा ! चउव्विहं काने पण्णत्ते, त जहा--पमाणकाले, श्रहाउनिव्वत्तिकाले, 
मरणकाले, अद्धाकाले । 

से कित पमाणकाने ? 

पमाणकाने दविहे पण्णत्ते, त जहा-दिवसप्पमाणकाले, राद्प्पमाणकाले य । 
चउपोरिसिए दिवसे, चउपोरिसिया राई भवदइ । उक्कोसिया श्रद्धपचममूहृत्ता 
दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी मवई, जहण्णिया तिमृहुत्ता दिवसस्स वा राईए 
वा पोरिसी भवड ॥ 


जदा णं भते । उक्कोसिया ्रद्धपचममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवद्‌, तदा ण॒ कतिभागमुहुत्तभागेण परिहायमाणी-परिहियमाणी जहण्णिया 
तिमूहृत्ता दिवसस्स वा रार्ईइए वा पोरिसी भवद्‌ ? जदा ण जहण्णिया तिमुहत्ता 
दिवसस्स वा सार्ईए वा पोरिसी भवद्‌, तदा ण कतिभागमुहृत्तभागेण परिवडढ- 
माणी-परिवडढमाणी उक्कोसिया भ्रद्धपचममुहुत्ता दिवसस्स वा राईएवा 
पोरिसी भवड्‌ " 

सुदसणा ! जदा ण उक्कोसिया अ्रद्धपचमुहुत्ता दिवसस्स वा रार्दए वा पोरिसी 
भवडइ्‌, तदा ण वावीससयभागमुहुत्तभागेण परिहायमाणी-परिहायमाणी जहु- 
ण्णिया तिमृहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवद्‌ 1 जदा वा जहुण्णिया 
तिमुहृत्ता दिवसस्स वा सार्ईए वा पोरिसी भवद्‌, तदा ण वावीससयभागमुहृत्त- 
भागेण परिवड्ढमाणी-परिवड्ढमाणी उक्कोसिया प्रदधपचममुहृत्ता दिवसस्स 
वा राईए वा पौरिसी भवद्‌ ॥ 

कदा ण भते । उक्कोसिया श्रद्धपचममुहृत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवद ? कदा वा जहुण्णिया तिमुहृत्ता दिवसस्स वा रार्ईए वा पोरिसी भवद्‌ ? 

सुदसणा । जदा ण उक्कोसए ग्रहा रसमहुतते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालस- 
मुहुत्ता राई भवद्‌, तदा ण उक्कोसिया अद्पचममुहुत्ता दिवसस्स पोरिसी 
भवड, जहण्णिया तिमुहृत्ता राईए पोरिसी भवद्‌ । जदा ण ॒उक्कोसिया अ्रदा- 
रसमुहुत्तिया राई भवई, जहण्णिए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवद्‌, तदा ण उक्को- 

सिया श्दधपचममुहुत्ता रारईए पोरिसी भवइ, जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स 

पोरिसी भवद्‌ ॥ 


१. स० पा०-तिक्खुत्तो जाव नमसित्ता । २. रत्ति° (मक, व, म) । 


भगव 

१२३ कदा ण भते ! उक्कोसए श्रद्वा रसमृहुत्ते दिवसे भवद्‌, जहृण्णिया दूवालसमुहुत्ता 
राई भवई ? कदा वा उक्कोसिया ्रदरारसमुहृत्ता राई भवद्‌, जहण्णए दुवालस- 
मुहुत्तें दिवसे भवडइ्‌ ? 
सुदसणा । श्रासाढपुण्णिमाए उक्कोसएु अटा रसमूहुत्तं दिवसे भवड, जह्ण्णिया 
दुवालसमुहृत्ता राई भवइ्‌ । पौसपुण्णिमाए ण उक्कोसिया अहु रसमुहृत्ता राई 
भवद्‌, जहण्णए दवालसमहुत्ते दिवसे भवद्‌ । 

१२४ अत्थिण भते! दिवसाय रार्ईदमोय समा चेवं भवति? 
हता अ्रत्थि 11 

१२५ कदाण भते! दिवसाय रारईग्रो यसमा चेव भवतति? 
सुदसणा । चेत्तासोयपुण्णिमासु, एत्थ! ण दिवसाय रार्ई्रोय समा चेव 
भवति-- पण्णरसमूहृत्त दिवसे पण्णरसमृहृत्ता राई भव । चडउभागमुहुत्तभागूणा 
चउमृहुत्ता' दिवसस्स वा राईए वा पौरिसी भवडइ । सेत्त पमाणकाले ॥ 

१२६. से कि त भ्रहाउनिव्वत्तिकाले ? 
ग्रहाउनिव्वत्तिकाले-जण्ण जेण नेरदइएण वा तिरिक्खजोणिएण वा मणस्सेण 
वा देवेण वा श्रहाउय निव्वत्तिय । सित्त श्रहाउनिव्वत्तिकाले" ||. # 

१२७ सेकित मरणकाले " 
मरणकाले--जीवो वा सरीरागो सरीर वा जीवाग्रो'। सेत्त मरणकाले । 

१२८ सेकित श्रद्धाकाले ? 
अ्रद्धाकाले- से ण” समयटुयाए^ ्रावलियदुयाए जाव उस्सपिणीदुयाए । एस 
ण सुदसणा । श्रद्धा दोहारकेदेण“ छिन्जमाणी जाहे विभाग नौ न्वमाग- 
च्छद, सेत्त समए समयद्ुयाए । अ्रसखेज्जाण समयाण समुदयसमिइसमागमेण 
सा_एगा भ्रावलियत्ति पवृच्चद । सखेज्जाग्रो मावलियाभ्रो उस्सासो जहा 
सालिउदहेसए जाव“ - 

एएसि ण पल्लाण, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । 
त॒ सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परिमाण || १॥ 

१ पोसस्स पृण्णिमाए्‌ (म) । ९ वियुज्यते इति शेष (बर) । 

२ °्मासुण (क, ता, स)। ७ जद्धाकाले यणेगविहे पण्णत्तं (ज, स) । 

६ तत्य (ज, स)। ८ समयद्धयाए (अ) सर्वत्र । 

४ चउभागमृहुत्ता (स) 1 & अण सू० ४१५ 

५ सेत्त पालेमाणे अहाउनिव्वत्तिकाले (ज, म, १० टोहारच्छेदेण (क, व), दोहाराद्धेयणेण (वर) 

स), सेतत पालेमाणे अहाउनिन्वत्तिकाले । ११ भ० ६।१३ २-१३५। 


सेत्त अहाउनिव्वत्तिकाले (ता) 1 
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१२६ 


१३५ 


१३१. 


१३२ 


१३३. 


पण 


र @ ~ ~< 5 ~ ५ 


एएहि ण भते । पलिश्रो वम-सागरोवमेहि कि पयोयण ” 

सुदसणा । एएहि पलिग्रोवम-साग रोवमेदि नेरइय-तिरिक्छजोणिय-मणुस्स- 
देवाण आउयाई मविज्जति ।! 

नेरइयाण भते । केवदइय काल ठिई पण्णत्ता † 

एव टिदपद निर्वसेस भाणियव्व जाव" श्रजहण्णमणुक्कोसेण तेत्तीस सागरोव- 
माइ ई पण्णत्ता ॥ 

ग्रत्थिण भते । एएसि पलिश्रोवम-सागरोवमाण खएति वा श्रवचएति वा ? 
हता श्रत्थि।॥। 

से केणदंण भते ! एव वृच्चइ--अत्थि ण एएसि पलिभ्रोवमसागरोवमाण 
'खएति वा" अरवचएति वा ? 

एव खलु सुदसणा 1 तेण कालेण तेण समएण हत्थिणापुरे नाम नगरे होत्था- 
वण्णश्रोः । सहस बवे उज्जाणे-वण्णओः । तत्थ ण हत्थिणापुरे नगरे बले 
नाम राया होत्या--वण्णश्रो" । तस्सण बलस्स रण्णो पभावर्ई्‌ नाम देवी 
होत्था--सुकूमालपाणिपाया वण्णग्रो जाव पचविहै माणुस्सए काममोगे पच्वणु- 
भवमाणी विहरद्‌ 11 

तए णसा पभावई देवी ्रण्णया कयाइ तसि तारिसगसि वासघरसि भ्रन्मित- 
र्नो सचित्तकम्मे, वाहिरओ्रो दूमिय-घटु-मदुं विचित्तउ्लोग-चिट्लियतले" 
मणिरयणपणासियधयारे बहुसमसुविभत्तदेसभाए पचवण्ण-सरससुरभि-मुक्क- 
पुप्फप्‌ जोवयारकलिए कालागरु-पवरक्‌दुरूक्क-तुरक्क-धूव~मघमघेत-गघुद्ध- 
याभिरामे र्गधवरगधिएु गधवद्िभए, 

तसि तारिसगसि सयणिज्जसि-सालिगणवद्िए उभभश्रो विन्बोयणे दुहश्रो 
उण्णए मजं णय-गमीरे'" गगापुलिणवालुय-उदालसालिसषए प्रोयविय"-खोमि- 
यदुगल्लपटु -पडिच्छयणे" सुविरदइयरयत्ताणे रत्तसुयसवृए॒सुरम्मे भ्रादणग-रूय- 
वूर-नवणीय-तूलफासे" सुगधघवरकरुसुम-चण्ण-सथणोवयारकलिए श्रद्धरत्तकाल- 





। ९. ० मधत (स) । 

+ जाव (अ, क,ता, व, म, स) । १० मज्भेण गभीरे (ता), मनज्मेण य गभीरे 
ओ०सू०१। (वपा), पण्णत्तगडइविव्वोयणे त्ति क्वचित्‌ 
_ भ० ११।५ दृश्यते (वर) । 

ओ०स्‌० १४५ ११. उयचिय (म, स), उवप (क्त्र ०) । 
ओ०स्‌० १५। १२. परलिच्छण्ण (ता) । 

चिलग (अ) । १३ तुल्ल° (म) 

धूमे (ता) । 


११६ 


- भगव 


समयसि सृत्तजागरा ओही रमाणी-्रोहीरमाणी अ्रयमेयार्व श्रोरल कल्लाण 
सिव धण्ण मगल्ल सस्सिरीयं महासुविणं' पासित्ता ण पडिवुद्धा । 
हार-रयय-खीरसागर-ससककिरण-दगरय-रययमहासेल-पड रतरोरुरमणिज्ज- 
पेच्छणिज्ज धिर-लद्ु-पड्ट -वट-पीव र-ुसिलिटु-विसिद्रु-तिक्छदाढाविडविय- 
मुह परिकम्मियजच्वकमलकोमल-माइयसो मतल गोट" ^रत्तुप्पलपत्तमउय- 
सुकूमालतालुजीह' मूसागयपव रकणगतावियग्रावत्तायत-वदट-तडिविमलसरि- 
सनयण विसालपीवरोर पडिपुण्णविपुलखेध मिउविसययुहुमलक्खण-पसत्य- 
विच्छिन्न~केसरसडोवसोभिय ऊसिय-मुनिम्मिय-सुजाय-म्रप्फोडियल गल सोम 
सोमाकार लीलायत जभायत', नहयलाग्रो ग्रोवयमाण, निययवयणमत्तिवयत्त" 
सीह सुविणे पासित्ता ण 'पञिवुद्धा समाणी'" ह्ुतुदःशचित्तमाणंदिया णदिया 
पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस्षविसप्पमाण ° हियया धाराहयकलंवग पिव 
समूसविय रोमकूवा"* त सविण श्रोगिण्ट, मरो गिष्दित्ता सयणिज्जाग्रो ग्रवभुद्टुंद्‌, 
ग्रव्मृदुंत्ता च्रतुरियमचवलमसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए गरईए जेणेव 
वलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वन रायं ताहि इदटाहि 
कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामादहि ग्रो रालाहि कल्लाणाहि सिवाहि धन्नाहि 
मगल्लाहि सस्सिरीयाह्‌ मिय-महु र-मजुलाहि मिराहि सलवमाणी-सलवमाणी 
पडिवोहेद, पडिवोहेत्ता वलेण रण्णा ्रव्मणुण्णाया समाणी नाणामणिरयणभ- 
त्तिचित्तसि“ भहासणंसि निसीयति, निसीयित्ता श्रासत्या वीसत्था सुहासणवर- 
गया वलं राय ताहि इहि कताहि जाव मिय-महुर-मयुलाहि गिराहि संलव- 
माणी-सलवमाणी एव वयास्ी-एव खनु ब्रह देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज तसि 
तारिसगसि सयणिज्जसि सालिगणवद्विए त चेव जाव नियगवयणमङ्वयत 
सीह सुविणे पासित्ता ण पडनवुद्धा, तण्ण देवाणुप्पिया । एयस्स मोरालस्स जाव 


महासुविणस्स के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सड्‌ ? 


+< ० ५५ ~< „^ 


. अप्फोडियतलनगोल (ख) । 


अड्ढ ० (ता, म} 1 € > (अ,ख,ता,म)। 


महासुविण सुविणे (क, ता, व, म, स, वू) 1 १०. निययवयणकमलसरमइ्वत (ता, म) 1 
पड्र ०(अ, व, स,) । ११ पडिवृद्धा तए ण सा पभावती देवी अयमेया- 


"उह (अ, क, व, स) 1 स्व॒ भोराल जाव सस्सिरीय महासुमिण 
चाचनान्तरे--रत्तृप्पलपत्तमउयसुकुमालतालु- सुविणे पासित्ता ण पडिवृद्ध समाणी (क, 
नित्लालियग्गजीह्‌ महुगुचियाभिसतपिगलच्छ 


खे, ता, व, स) । 
(बरु)! ` = १२ स° पा०--हदुतुदु जाव हियया । 
विक्किण्ण (ता, व्रपा) 1 १३. समूससित ° (व) । 

. ऊयसिय (ता) | 


१४ रयणाविचित्तंसि (ता) । 


एक्कारस सत (एक्कारसमो उदेसो) ५१७ 
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तएणसे बले राया पभावरईए देवीए ग्रतिय एयमटं सोच्चा निसम्म हटुतुदु' 
नचित्तमाणदिए णदिए पीइमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° ह्य ए 
घाराहयनीवसुरभिकुसुम~चच्‌ मालइयतणुए' ऊसवियरोमकूवे त सुविण ओगि- 
ण्ड, रो गिण्हित्ता ईह पविसइ, पविसित्ता भ्रप्पणो साभाविएण मदपुव्वएण 
वुदधिविण्णाणेण तस्स सुविणस्स अ्रत्थोग्गहण करेड्‌, करेत्ता पभावइ देवि ताहि 
इदुाहि कताहि जाव" मगत्लाहि मिय-महु र^सस्सिरीयाहि वग्गूहि सलवमाणे- 
सलवमाणे एव वयासी-ग्रोरालै ण तुमे देवी । सुविणे द्धि, कल्लाणे ण तुमे 
देवी । सुविणे द्वद नाव, सस्सिरीए ण तुमे देवी । सुविणे दिद, आरोगग-तुद्धि- 
दीहाउ-कल्लाण-मगल्लकारए ण तुमे देवी । सुविणे दिद म्रत्थलाभो देवाणु- 
प्पिए 1 भोगलाभो देवाणुप्पिए । पृत्तलाभो देवाणुप्पिए । ^रज्जलाभो देवा- 
णुप्पिए 1 “^ एव खलु तुम देवाणुप्पिए । नवण्ह मासाण बहुपडपुण्णाण म्रद्धद्रु- 
माण य राइदियाण वीइक्कताण भ्रम्ह्‌ कुलकेउ कूलदीव कुलपन्वय कूलवडेसय 
कूलतिलग कूलकित्तिकर कूलनदिकर कूलजसकर कृलाधार कुलपायव कुलवि- 
वद्धणकर सुकूमालपाणिपाय श्रहीणपडिपुण्णपचिदियसरीर' श्लक्वण-वजण- 
गुणोववेय माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वगसुदरग ° ससिसोमाकार 
कत पियदसण सुरूव देवकुमारसमप्पम दारग पयाहिसि । 

सेवियणदारएु उम्मुक्कवालभावे विण्णय-"परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्त 
सूरे वीरे विक्कते वित्थिण्ण-विउलबल-वाहूणे रज्जवई राया भविस्सद्‌ । त 
ग्रोराले ण तुमे देवी । सुविणे दद्रुं जाव भ्रारोग्ग-तुदि'"-ण्दीहाउ-कल्लाण °- 
मगत्लकारए ण तुमे देवी । सुविणे दिद्रु त्ति कट्‌टु पभावति देवि ताहि इद्राहि 
जाव वग्गूहि दोच्च पि तच्च पि अणुवूहति ॥ 

तए ण सा पभावती देवी बलस्स रण्णो म्रतिय एयमट सोच्चा निसम्म हदुतुद्रा" 
क रयल*०परिरग हिय दसनह सिरसावत्त मत्थए ्रजलि कटूटु ° एव वयासी-- 
एवमेय देवाणुप्पिया 1 तहमेय देवाणुप्पिया । अ्रवितहुमेय देवाणुप्पिया । 
ग्रसदिद्धमेय देवाणुप्पिया 1 इच्छियमेय देवाणुप्पिया । पडिच्छियमेय देवाणु- 


स० पा०--हुद्ुतुदु जाव हियए । ८ > (म)। 
°नीम ° (ता, व) । £ सण पा०-- °पिदियसरीर जाव ससि०। 
°तणुय (अ, क, ख, ता, म, स) । १० विण्णाय (अ, ता, स) | 


. मंहुररिभियगभीर (ना० १।१।२०) । १२ हदुतदु (अ, ता, स) । 
. भ० ११।१३३। १३ स० पा०--करयल जाव एव । 
>< (अ) । 


१ 
४. 
२ 
४ म० ११।१३३। ११ स० पा०-तुद्धि जाव मगल्लकारए । 
भ 
६ 
9 
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प्पिया । इच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया । से जहेय तुन्भे वदह्‌ त्ति कटृटु 
त सुविण सम्म पडिच्छद्‌', पडच्छित्ता बलेण रण्णा श्रन्भणुण्णाया समाणी 
नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भटासणाग्रो ्रव्मुदरंद, श्रव्भुदुंत्ता ्रतुरियमचव- 
ल भ्मसभताए श्रविलवियाए रायहससरिसीए° गरईए जेणेव सए सयणिज्जे 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता सयणिज्जसि निसीयति, निसीयित्ता एव 
वयासी-मा मे से उत्तमे पहाणे मगल्ने सुविणे ्रण्णेहि पावसुमिणेहि पडिह्‌- 
म्मिस्सइ त्ति कटटु देवगुरुजणसवद्धाहि' पसत्थाहि मगल्लाहि घम्मियाहिः 
कहाहि सुविणजागरिय पडिजागररमाणी-पडिजागरमाणी विहरद्‌ ॥ 

तए ण से वले राया कोड़ूवियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी चिप्पा- 
मेव भो देवाणुप्पिया । भ्रज्ज सविसेस वाहिरिय उवद्वाणसाल गधोदयसित्त^ 
सुदय-समज्जिग्रोवलित्त सुगधवरपचवण्णपुप्फोवयारकलिय कालागरु-पवरकूदु- 
सक्क^9-तुरुक्क-धूव-मघमघेत-गधुद्धयाभिराम सुगधवरगधिय ° गधवद्िभूय 
करेह य कारवेह" य, करेत्ता य ॒कारवेत्ता य सीहासषण रणएह्‌, रएत्ता ममेतमा- 
णत्तिय” पच्चप्पिणह्‌ 1 

तए ण ते कोड्‌ वियपूरिसा जाव' पडिसुणेत्ता चिप्पामेव सविसेस बाहिरिय 
उवदुाणसाल" शगवोदयसित्त-सुदय-समच्जिग्रो वलित्त सुगघवरपचवण्णपुप्फोव- 

यारकलिय कालागख्-पव रन्‌ टुसवकःतुरुवक-घूव-मघमघेत-गधुद्धयाभिराम सुग- 

घव रगधिय गघवट्टिभरूय करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएत्ता तमाणत्तिय ° 

पच्चप्पिणति ।॥। 

तए ण ञे वले साया पच्ूसकालसमयसि सयणिज्जाग्नो न्भ, भुता पाय- 

पीढाग्रो "पच्चो रुटृड'पच्चोरुहित्ता जेणेव श्रदणसाला तेणेव उवागच्छट,गरटणसाल 

गरणुपविसद, जहा म्नोववाइए तहेव अटणसाला तहैव मज्जणघरे जाव" ससिव्व 

पियदसणे न रवई" जणेव बाहिरिया उवदुाणसाला तेणेव उवागच्छई्‌, उवाग- 


 सपडिच्छड (ख, स) । १० स० पा०-उवदहुारसाल जाव पच्चप्पिणति । 
. स°० पा०-अतुरियमचवल जाव गर्दए 1 ११. पायवीढामो (ख, व, म) । 
देवतगुर₹ु° (ता) । १२. भो सू० ६३ । 
> (स) । १२ नरवर मज्जणघरागो पडिनिक्खमद्‌ २ 
& गधोदय (व) 1 (अ, कख, ताः त म्‌, स) 3 ओौपपातिकानु- 
स० पा०-पवरकुदुरुक्क जाव गध ० । सारेण स्वीकृतपाठ एव समीचीन । 
करावेह्‌ (ख, स} । आदरोषु परिवतंन सक्षेपीकरणोन जातम्‌ । 
- ममेत जाव (म,क,ख,ता, व, म, स} । पाठसक्षेपे प्राय एव भवत्येव । 
म० ६।१४८२। 
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च्छिता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमूहे निसीयद, निसीयित्ता  म्रप्पणो उत्तरपुर- 
त्थिमे दिसी भाए श्ट मदाधणाद्‌ सेयवत्थपच्चत्थुयादइ' सिद्धत्थगकयमगलोवया राइ 
रयावेद्, रयावेत्ता श्रप्पणो श्रदूरसामते नाणामणि-रयणमडियं श्रहियपेच्छणिज्ज 
महग्घ-वरपद्ुणुरगय सण्पटर मत्तिसयचित्तताण' ईहामिय-उसभ^~श्तुरग-नर- 
मगर-विहग-वालग-किण्णर-रुरु-सरभ-चमर-क्‌जर-वगलय-पउमलय ° -भत्ति- 
चित्त श्रव्भितरियि जवणिय ग्रछावेद्‌, श्रछवेत्ता नाणासणिरयणभत्तिचित्त 
ग्रत्थ स्य-मउयमसू रगोत्यय सेयवत्थपच्चत्थुय ्रगसुहफासय' सुमउय पभावतीए 
देवीए भहासण रयावेड, रयावेत्ता कोड वियपुरिसे सहविइ, सदहावेत्ता एव 
वयासि--किप्पामेव भो देवाणुप्पिया । श्रटुगमहानिमित्तसुत्तत्थधारए विविह्‌- 
सत्थकूसले सुविणलक्खणपाहए सहावेह्‌ ॥ | 

तए ण ते कोड्‌ वियपुरिसा जाव, पडिसुणेत्ता वलस्स रण्णो अ्रतियाग्रो पडिनि- 
क्लमतति, पडिनिक्खमित्ता सिग्घ तुरि चवल' चड़ वेदय हर्थिणपुर नगर 
मरञ्फमज्येण जेणेव तेसि सुविणलक्खणपाढगाण गिहाईइ तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता ते सुविणलक्खणपाटए सदहावेत्ति ॥। | 

तए णते सु{~णलक्खणपाढगा बलस्स रण्णो कोड्वियपुरिसेहि सदाविया समाणा 
हद्रतुदरा ण्हाया कय^*°वलिकस्मा कयकोडय-सगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइ 
मगर्लाइ वत्थाइ पवर परिहिया भ्रप्पमहुग्घाभरणालकिय °सरीरा सिद्धत्थग- 
हटयालियाकयमगलमुद्धाणा सएहि-सएहि गेहेहितो निग्गच्छिति, निगगच्छित्ता 
हत्थिणपुर नगर मज्फमज्फेण जेणेव वलस्सं रण्णो भवणवरवडेसए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता भवणव रवडेसगपडिदुवारसि एगश्रो मिलति, 
मिलित्ता जेणेव बादहिरिया उवदट्राणसाला जेणेव बले राया तेणेव उवागच्छति, 


` उवागच्छितता क रयल“°परिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कटूटु° 


वलराय जएण विजएण वद्धावेति । तए ण ते सुविणलक्खणपाठगा बलेण रण्णां 
वदिय-पूदय-सक्कारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेय-पत्तेय पुव्वण्णत्येयु भदासणेसु 
निसीयति ॥ 

तए णं से बले राया पमावति देवि जवणियतरिय ठवेद, रठवेत्ता पुप्फ-फल 
पडिपुण्णहत्थे परेण विणएण ते सुचिणलक्छणपाढए एवं वयासी--एव खलु 
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- ° परच्चुत्थुयाई्‌ (म) ) 

* सण्हवहृसत्ति ०. (च, म) । 

. स० पा०--उसम जाव भत्तिचित्त , 
* ° पन््ुत्थय (व, म, स) । 


~ ° फावुय (स, ब) । 
° भ० ६।१४२। 

स० पा०-कय जाव सरीरा! 
~ स० पा०--करयतल । 
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देवाणुप्पिया । पभावती देवी श्रज्ज तंसि तारिसगसि वाराध्ररसि जाव" सीं 
सुविणे पासित्ता ण पडिनुद्धा, तण्ण देवाणुप्पिया । एग्रस्स श्रौ रालस्स जाव 
महासुनिणस्स के मन्ने कट्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 
तए ण ते सूविणलक्छणपाढगा वलस्स रण्णो ्रतिय एयमद्रु सौच्चा निसम्म 
हद्ुतुटा त सुविण शओगिण्टति, ग्रोगिष्ित्ता ईह ्रणुप्पविसत्ति, अणुप्पव्रिसित्ता 
तस्स सुविणस्स श्रत्थोग्गहण करति करेत्ता श्रण्णमण्णेण राद्ध संचार्नेति", 
सचलेत्ता तस्स सुविणस्स लद्धद्रा गहियद्रा पुच्छियट्रा विगिच्छियट्र ्रभिगयद्र 
वलस्स रण्णो पुरस्रो सुविणसत्थाइ्‌ उच्वारेमाणा-उच्चारेमाणा एव वयासी -एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! भ्रम्ह सुविणसत्थसि वायालीस सुविणा, तीस महायुतिणा-- 
नावर्तारि सव्वसुविणा दिद्रा। तत्थ ण देवाणुप्पिया । तिव्यगरमायरो वा 
चक्कवटह्िमायरो वा तित्थगरसि वा चक्कवट्िसि वा ग्भ वक्कममाणसि एएसि 
तीसाए महायुविणाण इमे चोदस महासुविपे पासित्ता ण पडिबुन्मेति, त जहा- 

गय उसह" सीह अ्रभिसेय दाम सस्ति दिणयर भय कभ । 

पठमसर' सागर विमाणभवण' रयणुच्चय सिह च ॥१।॥। 
वासुदेवमायरो वासुदेवसि ग्म वक्कममाणसि एएसि चोदुसण्ट॒ मटासुविणाणं 
ग्रण्णयरे सत्त महासुविणे पासित्ता ण पडिवुज्फति । वलदेवमायरो वलदेवंसि 
गव्भ वक्कममाणसि एएसि चोदुसण्ह महासुविणाण अ्रण्णयरे चत्तारि महासुबिणे 
पासित्ता ण पडिवुज्फति । मडलियमायरो मडलियसि गव्भ॒ ववक्कममाणसि 
एएसि ण चोहूसण् महासुविणाण अण्णयर एग ॒महामुविण पासित्ता ण पडि- 
बुज्छति 1 इमे य ण देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए एगे महासुविणे द्रे, त 
गरोराले ण देवाणुपिया । पभावत्तीए देवीए सुविणे दिदं जाव म्रारोग्ग-तुद्धि- 
*दीटाउ कल्लाण०-मगल्लकारए ण देवाणुप्पिया । पभावतीए देवीए सुविणे 
ददि, अत्थलाभो देवाणु्पिया । भमोगलाभो देवाणुप्पिया 1 पुत्तलाभो देवाण्‌- 
प्पिया । रज्जलाभो देवाणुप्पिया । एव खलु देवाणुप्पिया । पभावती देवी 
नवण्ह्‌ मासाण बहुपडिपुण्णाण” *अद्धटुमाण य ॒राइदियाण ° वीदक्कताणं म्ह 
कुलकेड जाव" देवकुमारसमप्पभ दारग पयाहिति । 


- भ० ११।१३३। नरकात्‌ तन्माता भवनमिति (वृ) । 


~ भ० ११।९३३। ७ इहं च गायाया केपुचित्पदेप्वनुस्वारस्याश्चवण 
सलवति (ता) । गाथानुलोम्याद्‌ दृष्यम्‌ (वर) । 

~ वसह्‌ (क, ता, म) । ८. भ० ११।१३५। 
पदुमसर (ता) । € स० पा०--तुद्धिं जाव मंगल्लकारए । 
"विमाणभवरण' त्ति एकमेव, तत्र विमाना- १०. स० पा०-वहुपडिपुण्णाण जाव वीदवकताण । 
कार भवन विमानभवन, अथवा देवलोका- ११ भ० ११।१३४। 
द्योऽवतरति तन्माता विमान प्यति यस्तु 
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. स० पा०-उम्म्‌ क्कवालभावे जाव रज्जवई । ६ 
सण पा०-कल्लाण जाव द्वद । ७. भ० ११।१४२। 
स० पा०--करयल जाव कटृटु । ८ 

स° पा०-देवाणृ्‌प्पिया जावसे। ९ 

. सपडिच्छदइ्‌ (क, ता, म, स) । 


सेवियण दारण उम्मुक्कवालभावे' शविण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्त 
सूरे वीरे विक्कते वित्थिण्ण-विडलवल-वाहणे ° रज्जवई राया भविस्सई, भ्रण- 
गारे वा घावियप्पा ! त ओरलेण देवाणुप्पिया। पभावतीए देवीए सुविणे 
दद्धं जाव आआरोगग-तद्धि-दीहाउ-कल्लाण~-शमगल्लकारए पभावतीए देवीए 
सुविणे° दिदं ।। 
तएण सेवले राया सुविणलक्खणपाढगाण अतिए एयमहु सोच्चवा निसम्म 
हदुतुदरे करयल'शपरिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि ° कट्टु ते सुविण- 
लक्वणपाढगे एव वयासी--एवमेय देवाणुप्पियाः । शतहूमेय देवाणुप्पिया । 
ग्रवितहमेय देवाणुप्पिया । अ्रसदिद्धमेय देवाणुप्पिया । इच्छियमेगर देवाणु- 
प्पिया । पडच्छियमेय देवाणुप्पिया । इच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया । ° 
से जहेय तुव्भे वदह त्ति कटृटु त सुविण सम्म पडिच्छई", पडिच्छित्ता सुविण- 
लक्वणयपाटए विउलेण असण-पाण-खाईइम-सादइम-पुप्फ-वत्थ-गध-मल्लालकारेण 
सक्कारेद्‌ सम्माणेद्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता विउल जीवियारिह पीइदाण 
दलयईइ, दलयित्ता पडिविसज्जेद, पडिविसज्जेत्ता सीहासणाग्रो श्रन्भृदटह, 
ग्रन्भुदुत्ता जेणेव पभावती देवी तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता पभावति देवि 
ताहि इदि जाव, मिय-महु र-सस्सिरीयाहि वग्गूहि सलवमाणे-सलवमाणे एव 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिए । सुविणसत्थसि वायालीस सुविणा, तीस 
महासुविणा-वावत्तरि सव्वसूविणा दिट्रा । तत्थ ण देवाणुप्पिए ! त्तित्थगर- 
मायरो वा चक्कवदह्िमायरो वा तित्थगरसि वा चक्कवद्टिसि वा गब्भ वक्कम- 
माणसि एएसि तीसाएु महासूुविणाण इमे चोदस महासुविणे पासित्ता ण पडिबु- 
ज्फति तं चेव जाव मडलियमायरो मडलियसि गन्भ वक्कममाणसि एएसि ण 
चोद्सण््‌ महासुविणाण ग्रण्णयर एग महासुविण पासित्ता ण पडिवृज्मति । इमे 
यण तुमे देवाणुप्पिएु । एगे महासूविणे दिद, त ्रोराले ण तुमे देवी । सुविणे 
दिद जाव“ रज्जवई राया भविस्सद, मरणगारे वा भावियप्पा, त श्रोराले ण तुमे 
देवी । सुविणे दिदं जाव' भ्रारोग्ग-तुद्धि-दीहाउ-कल्लाण-मगल्लकारए ण तुमे 
देवी । सुविणे दिदं त्ति कटूटु पभावति देवि ताहि इद्रमहि जाव मिय-महुर- 
सस्सि रीयाहि वग्ूहि दोच्च पि तच्च पि श्रणुब्रूहड ॥ 
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तएण सा पमावतो दैवो वलस्स रण्णो अ्रतिय एयमदु सोच्वा निस्रम्म हद्रुतुद्रा 
करयल"*परिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए ग्रजलि कटटु ° एव वयासी-- 
एयमेय देवाणुप्पिवा ! जावः त ॒सुविण सम्म पडिच्छइ, पडिच्छित्ता वरलेण 
रण्णा ्रव्भणुण्णाया समाणौ नाणामणिरयणभत्ति *चित्ताग्रो भदूसणाग्रो° 
ग्रव्मृदुंड, अ्रतुरियमचवल*मसभताए अ्रविलवियाए रायहससरिसीए ° गर्ह 
जेणेव सए भवणे तेणेव उवागच्छड, उवागच््छित्ता सय भवणमणुपविद्रुा ॥ 

तए ण सा पभावतो देवो ण्टाया कयवलिकम्मा जाव सव्वालकारविभुसिया त 
गठ्भे नातिसौर्तेहि नात्ति खण्टेहि नातितित्तेहि नातिकड्एहि नातिकसाएहि नातिग्र- 
विहि नातिमहुरेहि उउभयमाणसूर्होहि" भोयण-च्छायण-गध-मल्लेहि जं तस्स 
गव्भस्स हिय मित पत्थ गव्भपोसण त देते य काले य भ्राहारमाहारेमाणी विवित्त- 
मउषएर्हि" सयणासर्णेहि पइरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला 
सपुण्णदोहलाः सम्माणियदोहला अ्रविमाणियदोहला वोच्छिण्णदोहला विणीय- 
दोहला ववगयरोग-सोग-मोह्‌-भय-परित्तासा त गन्भ सुहुसुहेण परिवहति" ॥ 
तए ण सा पमावती देवो नवण््‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण ्रदटुमाण य राइदियाण 
वीइक्कताण सुकुमालपाणिपाय श्रहीणपडिपुण्णपचिदियसरीर लक्खण-वजण- 
गुणोववेय“ °माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वगस्‌ दरग ° ससिसोमाकार 
कत पियदसण सुरव दारय पयाया ॥1 

तए ण तौसे पमावतीए देवोए्‌ अ्रंगपडियारियाग्रो पभावति देवि पूय जाणेत्ता 
जेणेव वले राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल""परिग्गहिय दसनह्‌ 
सिरसावत्तं मत्थए अ्र्जाल कटुटूः ° वल राय जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता 
एव वयासो-एवं खलु दवाणुप्पया ! पञ्चावत्ती देवी नवण्ड सासाण वहुपडि- 
पूण्णाण जाव सुखूव दास्ग पयाया । त एयण्ण'' देवाणुप्पियाण पियट्ुयाएु पिय 
निवेदेमो । पिय भे भवतु ॥ 

तएणमसे वले राया ग्रगपडियारियाण ग्रतिय एयमटु सोच्चा निसम्म हदु" 
°चित्तमाणदिए णदिए पौडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए 
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स० पा०---करयल जाव एव 1 = सपनन ° (अ), ° डोहला (ता) । 

. भ० ११।१३५। € वाचनान्तरे-ुहसुहेण आसयद्‌ सुय 
स पा०-- ° मत्ति जाव चन्भुदरुड्‌ 1 चट इ निसीयड्‌ तुयटड त्ति दुद्यते (वर) । 

- स° पा०--मर्तुरियमचवन जाव गईए्‌। १०. स० पा०--गुरोववेय जाव ससि ° 

„ भ० ७1१७६। ११ स° पा०--करयल। 

- तदु (ख), उतु° (त. म), उड्‌० १२. भ० ११।१३४। 


(व) । १३. एतण (अज, स); एत (ता) । 


७. विचित्त ° (श्र, ख, ता, वर, स) । १४ 


स °पा०-हदू तुह जाव घाराहयनीव जाव कूवे ! 


एक्कारस सतं (एक्कारसमो उदसौ) ५२३ 


१४६ 


१५० 


१५१ 


१५२. 


१५३ 


धाराहयनीवसुरभिकुसुम-चचुमालदइयतणुए ऊसवियरोम ° कूवे तासि श्रगपडिया- 
रिथाण मउडवज्ज जहामालिय' ओ्रोमोय दलयईद* दलयित्ता सेत रययामय 
विमलसलिलयपुण्ण गार पगिण्हड, पगिण्हित्ता मत्थए धोवइ्‌, धोवित्ता विउल 
जीवियारिह पीइदाण दलयदइ्‌, दलयित्ता सक्कारेड सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्मा- 
णेत्ता पडिविसज्जेड्‌ ॥। 

तए ण से वले राया कोड्वियपुरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी-खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया 1 हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहण करेह्‌, करेत्ता माणुम्माण- 
वडढण' करेह, करेत्ता हत्थिणापुर नगर सबन्भितरवबाहिरिय भ्रासिय-समज्जिश्रो- 
वलित्त जाव" गधवद्विभूय करेह्‌ य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य जूवसहस्स 
वा चक्कसहस्स वा पूयामहामहिमसजुत्त उस्सवेह, उस्सवेत्ता ममेतमाणत्तिय 
पन्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए णते कोड़्वियपुरिसा वलेण रण्णा एव वृत्ता समाणा हदुतुदरा जाव" तमाण- 
तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से वले राया जेणेव श्ट णसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त चैव 
जाव मज्जणघराओ्ओ पडिनिक्छमडइ्‌, पडिनिक्मित्ता उस्सुक्क उक्कर उविकटु 
ग्रदेज्ज भ्रमेज्ज भ्र भडप्पवेसः श्रदडकोर्दाडम धरिम गणियावरनाडदज्जकलिय 
ग्रणेगतालाचराणुचरिय श्रणृद्धयसूदग' अमिलायमल्लदाम'“ पमुइयपक्कीलिय 
सपुरजणजाणवय दसदिवसे ठिडइवडिय करेति ॥ 

तएणसे बले राया दसाहियाए ठिदवडियाए वहूमाणीए सदए य साहुस्सिए य 
सयसाहस्सिए य जाए य दाएय भाए य दलमाणे य दवावेमाणे य, सदए य सय- 
साहस्सिए य लभे" पडिच्छेमाणे य पडिच्छावेमाणे य एव यावि विहुरइ ॥ 

तए ण तस्स दारगस्स भ्रम्मापियरो पढमे दिवसे ठिडवडिय करेइ, तदए दिवसे 
चदसू रदसावणिय^ करेद्‌, छदं दिवसे जागरिय करेइ, एक्कारसमे दिवसे वीद्‌- 
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. जहाजमालित (ता) । ७, ओ० सु° ६३ । 
दलति (ता) । ८ °पावेस (ख), अहृड ° (ता) । 
. °वड्ढ (ता) । & अणुद्धत ° (क), अणद्धुत्त ° (ब) । 
. रो सू० ५५। १० अमिलाण° (ता) । 
- ° महिमसक्कार वा (अ, म, स), आयाम- ११ लाभे (क, व) लभो (ता) । 


जावदिसक्कार वा (क), ° सचुत्त वा आया- १२ ° दं्णिय (क), ओौपपात्तिकाचागमेषु "दस- 

मेजाहससक्खा (ख), पूता ० (ता), पूया- णिय' इति पाठ प्रायेण स्वीकृतोस्ति । तत्र 

महिमसक्कारं वा (ब) । स्वीकृतपाठो नोपलन्ध । अथंखब्ट्यासी समी- 
६ भ० ११।१४६९। चीनोस्ति । 


२४ 


१५४ 


१५५ 


भगवरई 


वकते निव्वत्ते भ्रसुदनायकम्मकरणे सपत्ते वारसमे दिवसे'" विउल भ्रसण पाण 
खादइम सादइम उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता °मित्त-नाइ-नियग-सयण-सबधि- 
परिजण रायाणो य° खत्तिए य भ्रामतेति, अ्रामतेत्ता तम्र पच्छा ण्हायात 
चेव जाव' सक्कारेति सम्माणेति, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्त-नाद~ 
#नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स ° रार्ईण य खत्तियाण य पुरस्रो भ्रज्जय-पज्जय 
पिउपज्जयागय वहुपुरिसपरपरप्परूढ कुलाणुरूव कुलसरिस कुलसताणततुवद्ध- 
णकरं श्रयमेयारूव गोण्ण गुणनिप्फन्न नामघेज्ज करेति-जम्हाण श्रम्ह इमे 
दारए बलस्स रण्णो पत्तं पभावतीए देवीए श्रत्तए, त होड ण श्रम्ह॒ इमस्स दार- 
गस्स नामधेज्ज "महुब्बले-महन्वले“ । तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नाम- 
घेज्ज करेति महब्वले त्ति ॥ 

तए ण से महव्वले दारए पचधार्परिगगहिए, [त जहा-खी रधाईए |, एव 
जहा दढपदण्णस्स जाव" निव्वाय^निव्वाघायसि सुहसुदहेण परिवड्ढति ॥ 

तए ण तस्स महव्वलस्स दारगस्स म्रम्मापियरो म्रणुपुव्वेण ठिडवडिय वा चद- 
सूरदसावणिय वा जागयिय वा नामकरण वा परगामणवा पचकामण, वा 
पजेमामण^ वा पिडवद्धण वा पजपावण* वा कण्णवेहण वा सवन्छरपडिलेहण" 
वा चोलोयणग^ वा उवणयण वा, ्रण्णाणि य बहूणि गन्भाधाण"जम्मणमादि- 
याइ कोउयाद्‌ करेति ॥ 


१५६ तए ण त महव्वल कुमार भ्रम्मापियरो सातिरेगटरुवासग जाणित्ता सोभणसि 





१. 
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वारसाहदिवते (अ, क, ख, म, स), वारसा- 
दिवमे (ता), वारहदिवसे (व), ^रायपसेण- 
इय" सूत्रस्य ८०२ सूत्रानुसारेखासी पाठ. 
स्वीकृत. 1 विेपाववोवाय द्रष्टव्य 'मोव- 
वादयः सूत्रस्य १४४ सूत्रस्य प्रथम पाद- 


कोप्ठकवर्ती पाठे व्याख्यादा प्रतीयते । 
भो ० वाचनान्तर पृष्ठ १५१, १५२, राय० 
सूण ८०४ । 


१० 


निवात (अ, ता, व, म); नियात (ख) । 


पयचकमारा (अ } , पचकम्मावण (ख, व), 


पचक्कामक्ण (ता), पयिचकामसा (म) । 
पयचकमण (स) । 


जेमावण (क,व, म, स) । ' 


टिप्पम्‌ । ११ परजपमाण (क, ख), पजपामण (व) । 

. स० पा०-जहा सिवो जाव खत्तिए । १२ ° पलेहणा (ख), ° वलेहणगं (ता) । 

* भ १९।६३ । १३ चोलायणम (अ), चोलोपरागं (क, ख ) 
सण पा०-नाईइ जाव राईण। चोलगारि (ता), चोलोयरा (व) । (न 
महृन्वले (स, क, ख, व, म, स) । १४. 


गन्भदाण (अ, सल), गन्मायाणं (ता) 
गन्भादाण (व, ब), गन्माहाराः पदस्य 
हकारदकारयोलिपिन्नाच्स्यात्‌ गग्भादाण॒' 
ल्प परिवर्तन जातमिति सभाव्यते । 


एक्कारसंःसत (एक्कारसमो उदेसो) ५२५ 


१५७ 


१५८ 


१५६ 


तिहि-करण-नक्लत्त-मुहुत्तसि कलायरियस्स उवणेति, एवं जहा दडढप्पदष्णे 
जाव" अ्रलभोगसमव्थे जाए यावि होत्था ॥ 
तए ण त महन्बल कुमार उम्मक्कबाल भाव जाव' रल भोगसमत्थ विजाणित्ता 
जभ्मापियरो टु पासायवडेसएु कारेति'-श्रव्भुग्गय-मूसिय-पहसिए इव वण्णग्रो 
जहा रायप्पसेणद्ज्जे जाव पडिरूवे ! तेसि ण ॒पासायवडसगाण वहुमज्मदेस- 
भागे, एत्थ ण सहेग भवण कारेति--अणेगखभसयसनिविद्र वण्णग्रो जहा राय- 
प्पसेणडइज्जे पेच्छाधरमडवसि जाव" पडिरूवे । 
तए ण त महृव्बल कुमार अम्मापियरो अ्रण्णया कयाइ सोभणसि तिहि-करण- 
दिवस-नक्खत्त-मुहुत्तसि ण्ठाय कयवलिकम्म कयकोउय-मगल-पायच्छित्त सव्वा- 
लकारविभूसिय पमक्डणग-ण्ाण-गीय-वादइय-पसाहण-अदुगतिलग-ककण-ग्रवि- 
हववहुउवणीय^ मगलसुजपिएहि य वरकोउयमगलोवयार-कयसतिकस्म सरि- 
सियाण सरित्तयाण सरिव्वयाण सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वणगरुणोववेयाण 
'विणीयाण कथको उय-मगलपायच्छित्ताण"'सरिसर्एहि रायकुलेहितो भ्राणित्लि- 
याणः श्रटरुण्ट्‌ रायवरकन्नाण एगदिवसेण पाणि गिण्ाविसु ॥ 
तए ण तस्स महावलस्स कुमारस्स अम्मापियरो अ्रयमेयारूव पीइदाण दलयति, 
त जहा - शरद हिरण्णकोडीमो, रट सुवण्णकोडीग्रो, अदु मउडे मउडप्पवरे, श्रु 
"कूडलजोए कूडलजोयप्पवरे"^ शरद हारे हारप्पवरे, भ्रट ब्रद्धहारे भ्र ्हारप्पवरे, 
ग्रु एगावलीभो एगावलिप्पव रारो, एव मृत्तावलीग्रो, एव कणगावलीश्रो, एव 
रयणावलीग्नो, श्रु कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एव तुडियनोए, रट खोमजुय- 
लाइ खोमजुयलप्पव राइ, एव वडगजुयलाई,“ एव पट्ुजुयलाईइ, एव दुगुल्ल- 
जुयलाई, रह सिरीग्रो, शरदं हिरीमरो, एव धिईओो, कित्तीओ, वुद्धीग्रो, लच्छीञ, 
महु नदाई, भ्रहं भाई, रदु तले तलप्पवरे सबव्वरयणामएु, नियगवरभवणकेऊ 
भरट भए कयप्पवरे, अदु वए वयप्पवरे दसगोसाहस्सिएण वएण, भ्रट नाडगाइ 
नाडगप्पव राई वत्तीसइवद्धेण नाडएण, श्रदु म्रासे भ्रासप्पवरे सव्वरयणामणए 
सिरिघरपडरूवए, श्रट्रु हत्थी हत्थिप्पवरे सन्वरयणामए सिरिघरपघडिरूवए, 
श्रदु जाणाईइ्‌ जाणप्पव राइ, शरदं जुगाई्‌ जुगप्पव राइ, एव सिवियाग्रो", एव सद- 


१ ० सु° १४६४८, राय० सू०८०४५- ७. > (व) 


८०६ । ८ आणिते (ति) ल्लियाण (क, खः, ता, व, 
२. रायण्स्‌० ८१०। म) । 

३ करेति (अ, म, स) । €. कूडलजचुए कुडलजुय ° (अर, स) । 

४. रायण सू० १३७) १० पडलगजुवलाइ्‌ (भ) 1 

५ राय०स्‌० ३२ ११. सविया (अ), सित्ताभो (ता) । 

६ अचिघववघूमोवणीत (ता), 


५२६ 


[+ ~) 


. सदमाणी (अ), सदमारणियाओ (क,ता, ६ 
च,म) । ७. मवक्काजो (अ, क, ख, ता, म) 1 
~ उक्कपरदीवे (क, ख, ता, व, स) 1 ~ 
- एव तिण्णि वि" इति पाठस्य सूचकमद्धू- € 
मिदं सवत्र । १०. > (ज,क,ख, ता, व, स) । 
- चवलियामो (ख), चवलियामो गहुसो- ११ स० पा०-लीरवाईमो जाव टु । 


भगवरई 


माणी, एव गिल्लीग्रो, थिल्लीग्रो, अद्र वियडजाणाइ्‌ वियडजाणप्पवराद, 
गरटु रहै पारिजाणिए, अद्र रहै सगामिए, ग्रह असि आसप्यवरे, अ्रदु हत्थो हत्थि- 
प्पवरे, शह गामे गामप्पवरे दसकूलसाहस्सिएण गामेण, अ्रहु दामे दासप्पवरे, 
एव दासीर, एव किकरे, एव कचुदज्ञे, एव वरसधरे, एव महत्तरए, श्रु 
सोवण्णिए ग्रोलवणदीवे, श्रहु रुप्पामए म्रोलवणदीवे, अहु सुवण्णरुप्पामए 
ग्रोलवणदीवे, श्रु सोवण्णिए उक्कंवणदीवे, एव चेव तिण्णि वि, शरदं सोवण्णिए 
पजरदीवे, एव चेव तिण्णि वि, दु सोवण्णिए थाने, अ्रटु रुप्पामए थाले, अ 
सुवण्णरप्पामए थाने, टु सोवण्णियाग्रो पत्तीग्रो' ३, भ्रट सोवण्णियाइ्‌ थास- 
गाइ ३, शरदं सोवण्णियाइई मल्लगाइ ३३, रदु सोवण्णियाश्रो तलियाओ*३, श्र 
सोवण्णियाग्रो कविचियाओ्रो*३, श्रु सोवण्णिए ्रवएडए^द, श्ट सोवण्णियाश्रो 
ग्रवयक्काओ्रो*३, अदु सोवण्णिए पायपीढए३, श्रद्ं सोवण्णियाग्रो भिसियाम्रो३, 
ग्रु सोवण्णियाग्रो करोडियाग्रो ३, श्रह सोवण्णिएु पल्लके३, श्रटु सोवण्णियाभ्रो 
पडिसेज्जाग्रो ३, अद्र हसासणाई, म्रद कोचासणाईइ्‌, एव गसुलासणादईं, उन्न- 
यासणाई, पणयासणाड, दीहासणाईइ, भदासणाईइ, पक्खासणाईं, मग रासणाद, 
द्रु पउमासणाइ, अदर दिसासोवत्थियासणाईइ, श्र तेल्ल-समूगे, “भ्रट कोटु- 
समुरगे, एव पत्त-चोयग-तगर-एल-हरियाल-हिगुलय-मणोसिल-म्रजण-समृगगे ०, 
म्रद सरिसव-समुग्गे, अद खुज्जाजो जहा गोववाइए जाव श्रटु पारिसीग्रो, 
ग्रु छते, अ्रटु छत्तधारीग्रो चेडीग्रो, अरु चाम राम्रो, रु चामरधारीश्रो चेडीग्रो 
म्रद तालियटे, अहु तालियटघारीभ्रो चेडीग्रो, श्रदु करोडियाभ्रो," श्रु करो- 
डियाघारीग्रो चेडीभ्रो, अहु खी रधाईभ्नो", °्रहु मज्जणधाईओ, अदु मडणघाईम 
अदु सेल्लावणधाईग्नो ०, अहु अकधार्दगरो, अट ्रगमदियाग्रो, टु उम्महियाओो 
श्रु ण्टावियाग्रो, अहु पसाहियाग्रो, अद्र वण्णगपेसीग्रो, अहु चुण्णगपेसीग्रो, 
ग्रु कोडागारीग्रो"" श्रटु दवकारीग्रो", शरद उवत्थाणियाश्रो, ्रटु नाउइन्जामरो, 


[० 


ग्रवपडएु (अ, स), अवयडए (ता) 1 


स० पा०--जहा रायपरेणद्ज्जे जाव अहु । 
ओ० सू० ७०, भ० ६।१४४। 


वण्णियामो तिलियामो (ता) । १२. >< (ख) । 
कवचियायो (ख, ख, ता, व, म), कति- १३ कीलाकरीमो (ता) । 
वियानो (क) । १४. उवकारीग्रो (क, ता) । 


एक्कारस सत (एक्कारसमो उदेसो) ५२७ 


१६० 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६९४. 


+ ^< ० - ~ध ~ 


ग्रु कोड्विणीग्रो, श्रदु महाणसिणीग्रो", श्रटु मडागारिणीग्रो, अहु ्रन्माधारि- 
णीग्रो, भ्रट पृप्फवरणीश्रो, रदु पाणिघरणीग्रो, म्रद बाह्रियाग्नो, म्रद सेज्जा- 
कारीग्रो, श्रदु ्रन्मितरियाग्रो पडिहारीग्रो, श्रद्ु वाहिरियाग्रो पडहारीम्रो, 
श्रदु मालकारीभ्रो, शद पेसणकारीग्रो, अण्ण वा सुवहु हिरण्णं वा सुवण्णवा 
कस वा दूस वा विउलघण-कणग~-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-°सतसारसावणएज्ज, अ्रलाहि जाव ॒भ्रासत्तामाग्रो कूलवसा्रो पकाम 
दाउ, पकाम भोत्तु, पकाम परिभाएडः ॥ 


तए ण से महव्वते कुमारे एगमेगाए भज्जञाए एगमेग हिरण्णकोडि दलयद, 
एगमेग सुवण्णकोडि दलयडई, एगमेग मउड मउडप्पवर दलयड, एव त चेव सव्व 
जाव एगमेग पेसणकार दलयड्‌, अ्रण्ण वा सुबहु हिरण्ण वा" श्सुवण्ण वा कस 
वा दूस वा विउलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
सतसारसावएज्ज, श्रलाहि जाव अ्रासत्तमाम्रो कूलवसाग्रो पकाम दाउ, पकाम 
भोत्तु, पकाम ° परिभाएड ॥ 

तए ण से महृव्वले कुमारे उप्पि पासायवरगए जहा जमाली जाव. पचविहे 
माणुस्सए कामभोगे पच्चणुव्मवमाणे विहर ॥। 

तेण कालेण तेण समएण विमलस्स भ्ररहश्रो पग्मोप्पए* धम्मघोसे नाम अ्रणगारे 
जादइसपन्ते वण्णग्रो जहा केसिसामिस्स जाव पचहि भ्रणगारसर्एहि सरद्ध 
सपरिवृडे पुन्वाणुपुष्वि चरमाणं गामाणुग्गाम दूइज्जमाणे जेणेव हत्थिणापुरे 
नगरे, जेणेव सहसववणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता श्रहापडि- 
रूव॒शओ्रग्गहं श्रोगिण्॒द्‌, शओ्ओगिष्ित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण मावेमाणे 
विह॒रदइ ।! 

तए ण हत्थिणापुरे नगरे सिधाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुहू-महापह्‌- 

पहेसु महया जणसह इ वा जाव परिसा पज्जुवासद । 

तए ण तस्स महन्वलस्स कूमारस्स त महयाजणसद्‌ वा जणवृह्‌ वा जाव जण- 

सन्निवाय वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा एव जहा" जमाली तहैव चिता, 


. महाणसीमो (क, ता, व} । ७ पदोप्पए (ख), पतोप्पए (व, म) । 

स० पा०--केणय जाव सतसार ८. राय० सू० ६८६। 

परिमोत्तु (क, व, म, स) । ६. राय० सू० ६८७, ओ सू० ५२; भ० 
. परिभाद्डं (ख), परियाभाएड (ता) 1 ६1१५७ । 

स० पा०--हिरिण्ण वा जाव परिभाएड । १० म €।१५८) 

भ०.६।१५६। 


५२८ 


९१६१. 


१६६ 


१६७. 
१६८. 


९९६. 


भगवरई 


तहेव कचुदज्ज-पुरिस सदावेति, *सदवेत्ता एव वयासी--किण्ण देवाणु- 
प्पिया ! श्रज्ज हत्थिणापुरे नयरे इदमह इ वा जाव निग्ग॑च्छति ।। _ 

तए णं से कचुद-पुरिसे महव्वलेण कुमारेण एव वुत्तं समाणे हद्रतुदं धम्मघो- 
सस्स अणगारस्स भागमणगहियविणिच्छए करयलपरिग्गहिय दसनह्‌ सि रसावत्त 
मत्थए अ्रजलि कटटु महव्वल कुमार जएण विजएण वद्धावेड, वद्धावेत्ता एव 
वयासी-नो खलु देवाणुप्पिया । भ्रज्ज हत्थिणापुरे नगरे इदमहं इ वा जाव 
निग्गच्छति । एव खलु देवाणुप्पिया । रज्ज विमलस्स अरहृग्रो पश्रोप्पए 
धम्मघोसे नाम ग्रणगारे हत्थिणापूरस्स नगरस्स रवहिया सहसंववणे उज्जाणे 
ग्रहापडिरूव ग्रोग्ह्‌ भ्रोगिष्हित्ता सज॒मेण तवसा प्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ, 
तए ण एते बहवे उग्गा, भोगा जाव निर्गच्छति ॥ 

तए ण से महव्वले कुमारे ° तहैव" रहवरेण निर्गच्छति । धम्मकहा जहा" 
केसिसायिस्स । सो वि तहेव भ्रम्मापियर भ्रापुच्छइ्‌, नवर-धम्मघोसस्स श्रण- 
गारस्स अ्रतिय मृड भवित्ता स्रगाराग्रो म्रणगारिय पव्वइत्तए 1 तहेव वृत्तपडि- 
वृत्तिया. नवर-इमाग्रो य ते जाया ! विउलरायकुलवालिया्रो कलाकुसल- 
सव्वकाललालिय-युटोचिया्रो सेस त चेव जाव" ताहे अकामा चेव महृव्वल- 
कुमार एव वयासी-त इच्छामो ते जाया! एगदिवसमवि रज्जसिरि 
पासित्तए ॥ 

तए ण से महव्वले कुमारे ्रम्मापिउ-वयणमणुयत्तमाणे तुस्तिणीए सचिदड ॥ 
तए ण से वले राया कोड्वियपुरिसे सदावेइ, एव जहा सिवभटृस्स तहेव सया- 
भिसेश्रो भाणियव्वो जाव“ अ्रभिसिचति, करयलपरिग्गहिय, ग्दसनह सिरसावत्त 
मत्यए अ्रजलि कटूदटु ° महृव्वल कुमारं जएण विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं 
वयासी--भण जाया । कि देमो † कि पयच्छामो ? सेस जहा जमालिस्स तहेव 
जाव 

तए ण से महव्वले ्रणगारे घम्मघोसस्स ब्रणगारस्स म्रत्तिय सामाहइयमाइयाइ 
चोदस पुन्वाहं भ्रहिज्जइ, महिण्ित्ता वहि चउत्य"-णछद्रुहुम-दसस-दुवान- 





१. सण ॥.. 

भक्खाति, नवर--वम्मघोस्स्स अणगारस्स ५ 
जागमणगहियविणिच्छणु करयल जाव ६. व त्तपञवत्तया (क्व) । 

निग्गच्छड्‌ । एव खलु देवाणप्पिया ! ७ 

विमलन्स जरहयो पयोपष्पए वम्मघोसे नाम त 

६ 


पा०-कचुदज्जपुरिसो वि तहेव अ० €।१६०-१६२ 


राय० सू° ६९२ 


भ० €।१६४-१७६। 


° भ० ११।५९.-६२। 
जणगारे, सेषतं चेव जाव सो वि तहेव । स° पा०--करयपलरिग्गहिय । 
२. १० ६।१५८} १०. भ ० &।१८०-२१५। 
३. भ० ६1१५८} ११ स 


पा०---चडत्य जाव विचित्त । 


एक्कारस सतं (एक्कारसमो उरसो) ५२६ 


९७०. 


१७१ 


१७२ 


सेहि मासद्ध-मासखमणेहि° विचित्तेहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं भावेमाणे 
वहुपडिपुण्णाई दुवालस वासाइ सामण्णपरियाग पाडणदइ्‌, पाउणित्ता मासियाए 
सलेहणाए श्रत्ताण भूसित्ता, सद भत्ताइ श्रणसणाए चेदेत्ता भ्रालोहदय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा उडढ चदिम-सूरिय- "गह्गण-नक्वत्त- 
तारारूवाण वहइ जोयणाइ, वहूइ जोयणसयादइ्‌, वहइ जोयणसहस्साइ, बहू 
जोयणसयसहस्साद्‌, वह्नो जोयणकोडीग्रो, वह्नौ जोयणकोडाकोडीग्रो उड्ढ 
दूर उप्पइत्ता सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिदे कप्पे वीरईदवइत्ता ° बभलोए कप्पे 
देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण श्रत्थेगतियाण देवाण दस सागरोवमाई्‌ ठिती पण्णत्ता। 
तत्थ ण महव्वलस्स वि देवस्स दस सागरोवमाईइ ठिती पण्णत्ता। सेण तुम 
सुदसणा । वभलोगे कप्पे दस सागरोवमाई दिव्वाइ्‌ भोगभोगाई्‌ भ्‌जमाणें 
विहरित्ता तग्र" देवलोगाग्रो ्राउक्वएण भवक्वएण टिदइक्खएण अरणतर चय 
चट्त्ता इहेव वाणियग्गामे नगरे सेद्विकुलसि पृत्तत्ताए पच्चायाए ॥ 
तए ण तुमे सुदस्रणा 1 उम्मुक्कवालमावेण विण्णय-परिणयमेत्तेण जोव्वणगम- 
णृप्पत्तेण तहांरूवाण थेराण अ्रतिय केवलिपण्णत्ते धम्मे निसते, सेवि य धम्मे 
इच्छिए, पडच्छिए, श्रभिरदए । त सुट्ट्‌ ण तुम सुदस्णा। इदाणि पि" 
करेसि । से' तेणदरुण सुदसणा । एव वुच्चइ--म्रत्थि ण ॒एतेसि पलिभ्रोवम- 
सागरोवमाण खएति वा श्रवचएति वा ॥ 
तए ण तस्स सुदसणस्स सेद्विस्स समणस्स 'भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिय एयमटु 
सोच्चा निसम्म सुभेण श्रज्भवसाणेण सुभेणः परिणामरेण लेसाहि विसुज्फमा- 
णीहि तयावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमेण ईहापूह॒-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स 
'सण्णीपुव्वे जातीसरणे'' समूप्पन्ने, एयमटु सम्म अ्रभिसमेति ॥ 
तए ण से सुदसणे सेद समणेण भगवया महावीरेण सभारियपुव्वभवे दुगुणा- 
णीयसड्ढसवेगे' म्राणदसुपृण्णनयणे समण भगव महावीर तिक्वुत्तो भ्रायाहिण- 
पयाहिण करेइ, करेत्ता वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी -एवमेय 
भते" । शतहमेय भते । श्रवितहभेय भते । श्रसदिद्धमेय भते । इच्छियमेय 
भते । पडिच्छियमेय मते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । °--से जहेय तुन्भे 
वदह्‌ त्ति कट्टु उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्कमइ, सेस जहा उसभदत्तस्स 


१ स पा०--जहा मम्मडो जाव वभलोए। ३. इदाणिवि(अ,क,ख,ता, व) । 
गौपपातिकादशेषु तद्‌ वृत्तौ चनेष पाठो ४ सौभरेण (ता) । 
- लभ्यते, तेन चिन्त्यमिदम्‌ । । ५. सण्णीपुज्वजाती ° (अ, क, ता, व, ब्रु) । 
२. तभ्रो चेव (अ), ताओो (ता, व, म), तामो ६. °सद्‌° (म) । 
चेव (स) । ७, स० पा०- भते जाव से| 


५३० भगव 


` जावः सब्वद्क्छप्पहीणे, नवर--चोदस पुव्वाइ _अहिज्जइ, वहुपडपुण्णाइ्‌ 
द्वालस वासाइ सामण्णपरियाग पाउणडइः सेस तं चेव ॥ 
१७३. सेव मंते । सेव मते ! त्तिः ॥ 


व।रसमो उदेसो 
इसिभदूपुत्त-पदं 


१७४ तेण कालेणं तेण समएण आलभिया नाम॒ नगरी होत्या--वण्णग्रो' । सखवणे 
चेदए--वण्णग्नो* । तत्थ ण श्रालभियाएु नगरीए बहवे उसिधहपुत्तपामोक्खा 
समणोवासया परिवसति-श्रडढा जाव' वहुजणस्स भ्रपरिभूया श्रभिगयजीवा- 

~ जीवा जाव अ्रहापरिरगदहिरएहि तवोकम्मेहि म्रप्पाण भावेमाणा विहरति ॥ 

१७५. तए ण तेसि समणोवासयाणं अण्णया कयाद्‌ एगयग्रो समूवागयाण सहियाणं 
सण्णिविद्राणः सण्णिसण्णाण अ्रयमेयाखूवे मिहोकदहासमुल्लावेः समुप्पज्जित्था- 
देवलोगेयु ण श्रज्जो 1 देवाण केवतिय काल ठित पण्णत्ता ? 

१७६. तए ण से उसिभदपुत्ते समणोवासए देवद्िती-गहियदुं ते समणोवासए एव 
वयासी--देवलोएयु ण श्रज्जो । देवाणं जहण्णेण दसवाससहस्साड ठिती पण्णत्ता, 
तेण पर्‌ समयाहिया, दुस्मयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमयाहिया, ससे- 
ज्जसमयाहिया, भ्रसखेज्जसमयादहिया, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाईइ च्तिी 
पण्णत्ता 1 तेण पर वोच््छिण्णा देवा य देवलोगा य | 

१७७ तए ण ते समणोवासया इसिभट्‌पुक्तस्स समणोवासगस्स एवमादक्खमाणस्स 


जाव एव परूवेमाणस्स एयमटु नो सदृहति नो पत्तियत्ति नो रोयत्ति, एय 
प्रसदृहमाणा अ्रपत्तियमाणा अरोयमाणा जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिसं 


पडिगया ॥! 
१ भ० ६।१५१। ७ समुवविद्रास (न), समुविदुाण (ख, व, म, 
२ भ० १।५९। वृ) समूवेदुमण (ता). दरष्टव्यम्‌-भ° 
३ गओ० सू० १) ७।२१२॥ 
४ ० सू० २-१३। ५ मिहोकहासम्रल्लाचे अज्फत्थिए (अ, ख, म), 
५. म० र्‌ष्टा अज्छत्थिए्‌ (व) ! 
€ म० २।६४। 
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९७८ 


१७९ 


तेण कालेण तेण समएण स॒मे भगव महावीरे जाव" समोसढे जाव ' परिसा 
पञ्जुवासड । तए ण ते समणोवासया इमीसे कहाए लद्धघ्रा समाणा, हट्ुतुदरा 
%ग्रण्णमण्ण सदावेति, सदावेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । समणे 
भगव महावीरे जावः अ्रालभियाए नगरीए अहापडिरूव भ्रोग्गह्‌ श्रोगिण्ित्ता 
सजमेण तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विहूरद्‌ । 
त महप्फल खलु भो देवाणुप्पिया । तहारूवाण अरहताण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमग पुण म्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणाए ? 
एगस्स वि ्रारियस्स धस्मियस्स सुवयणस्स सवणथाए, वनिग्नग पुण विउलस्स 
अदट्रुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुप्पिया । समण भगव महावीर 
वदामो नमसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवयं चेइय पज्जु- 
वासामो । 
एय णे पेच्चभवे इहुमवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए म्राणुगामियत्ताए 
भविस्सई त्ति कटटु भ्रण्णमण्णस्स भ्रतिए एयमद्ु पडिसुणति, पडिसुणेत्ता जेणेव 
सयाइ-सयाईइ गिहाई तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ण्हाया कयवबलिकम्मा 
कयकउय-मगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसादं मगल्लाइ वत्थाइ्‌ पवर परिहिया 
ग्रप्पमह्ग्घाभरणाल कियसरी रा सएहि-स्एहि गिर्हेहितो पडिनिक्खमति, पडिनि- 
क्खसित्ता एगयग्रो मेलायति, मेलायित्ता पायविहारचारेण श्रालभियाए नगरीए 
मज्छमज्छेण निर्गच्छति, [नमगच्छित्ता जेणेव सखवणे चेदए, जेणेव समणे भगव 
महावीरे, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर जव 
तिविहाए पञ्जुवासणाए° पञ्जुवासति । तए ण समणे भगव महावीरे तेसि 
समणोवासगाण तीसे य महतिमहालियाए परिसाए "धम्म परिकरटैद"\ जाव" 
म्राणाए भ्रा राहृए भवद्‌ ॥ 
तएणते समणोवासया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अ्रतिय धम्म सोच्चा 
निसन्म हद्ुतुढुा उद्काए उद्रुति, उद्रंत्ता समण भगव महावीर वदति नमसि, 
वदित्ता नमसित्ता एव वदासी-एव खलु भते । इसिभद्पुत्ते समणोवासए 
भ्रम्ह॒ एवमाइक्खद्‌ जाव“ परूवेद्‌-देवलोएसु ण श्रज्जो । देवाण जहृण्णेण दस 





१, भ० १५) 

९२ ो० स्‌० २२-५२। 

३ स पा०--एव जहा तुणियउदेसएु जाव 
पज्जुवांपति । 


„ भ० २।६७} 

घम्सकहा (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 
श्रो० सू०° ७१-७७] 

भ० १।४२०। 


1 @ ~ +< 


४. प्रो० सू० ५२] 


५३२ 


९८० 


१८१. 


$ 


० ४ ~© ~< 


भण 
- पुण (अ, स)। 

म० १।४२९१) 

स०्पाऽ-त चेव जाव तेण 


भगव 


वाससहस्साइ ठखिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव!" तेण पर वोच्छिण्णा 
देवा य देवलोगा य । 


से कहुमेय भते ! एव " 

ग्रज्जोति 1 समणे भगव महावीरे ते समणोवासषए एव वयासी- जण्ण श्रज्जो 1 
इसि भद्पृत्ते समणोवासए तुभ एवमाइक्खइ जाव परूवेइ-देवलोएमु ण देवाणं 
जदण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव तेण पर्‌ 
वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य-सच्चे ण एसमद्रं, श्रह "पि ण” श्रज्जो 1 
एवमाडइक्खामि जाव* परूवेमि--देवलोएसु ण भ्रज्जो । देवाण नहृण्णेण दस 
वाससहस्साइ *°ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहििया, दुसमयाहिया, तिसमया- 
हिया जाव दससमियादहिया, सखेज्जसमयाहिया, सखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण 
तेत्तीस साग रोवमाइ ठिती पण्णत्ता° । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा 
य--सच्चे ण एसमटु“ 1 

तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय एयमटु 
सोच्चा निसम्म समण भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ताः 
जेणेव इसिमद्पृत्ते समणोवासए॒तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता इसिभ- 
दपृत्त समणोवासग वदति नमं सति, वदित्ता नमसित्ता एयमदु सम्म 
विणएणं भूज्जो-मुज्जो खामेति । तए ण ते समणोवासया पस्सिणाई पुच्छति, 
पुच्छित्ता दाइ परियादियति, परियादियित्ता समण भगव महावीर वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ 


भतेति । भगव गोयमे समण भगव महावीरं वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-पभू ण भते । इसिमहुपुत्ते समणोवासए देवाणुप्पियाण अतिय 
म्‌ भवित्ता अ्रगाराम्रो रणगारिय पन्वइत्तए ? 


नो इणु समहं गोयमा । इसिभद्पुत्ते समणोवासए्‌ बहूहि सीलव्वय-गुणवेरमण- 
पच्चक्वाण-पोसहोववार्सेाहि अ्रहापरिग्गदिएहि तवोकम्मेटि श्रप्पाण भावेमाणे 
बहूद वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणिहित्ति, पाडउणित्ता मासियाए सलेहु- 
णाए अ्रत्ताण भूसेहिति, भूसेत्ता सहि भत्ताइई्‌ अ्रणसणाए चेदेहिति, चेदे्ता 
प्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पै अरुणाभि 


११।१५७६। ५ सच्चमेसे जटं (क, ख, ता, व, स) । 


६ नमसित्ता उद्टाते उदेति २ (ता) । 
७ गुणव्वय (ख, व, म) । 
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विमाणे देवत्ताए उववज्जिहित्ति । तत्थ ण भ्रत्थेगतियाण देवाण चत्तारि 
पलिग्रोवमाईह ठिती पण्णत्ता। तत्थ ण इसिभटहपुत्तस्स वि देवस्स चत्तारि 
पलिग्रोवमाइ ठिती भविस्सति ।। 

१८ सरेण भते) इसिभमद्पृत्तं देवे ताग्रो देवलोगाओ्रो श्राउक्खएण भवक्खएण 
सिदिक्खएण' शग्रणतर चय चत्ता कहि गच््छह्ति ? ° कहि उववज्जिह्ति † 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्फिहिति' °बुज्भिहिति मुच्चिहिति परिणिन्वा- 
हिति सब्वदुक्खाण ° अरत काहिति ॥1 

१८४ सेव भते । सेव भते ) त्ति भगव गोयमे जाव ग्रप्पाण भावेमाणे विहुरदइ्‌ 1 

१८५ तए ण समणे भगव महावीरे अ्रण्णया कया ग्रालभियाम्रो नगरी सखवणाश्रो 
चेदयाग्रो पडिनिक्लमद्‌, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहरइ ॥ 


पोग्गल-पररिव्वषयम-परं 


१८६ तेण कालेण तेण समएण ग्रालभिया नाम नगरी होत्था--वण्णग्रोः | तत्थण 
सखवणें नाम चेदए होत्था-वण्णग्रो" । तस्स ण सखवणस्स चेदयस्स श्रदूरसामते 
पोग्गने नाम परिव्वायए“-रिउव्वेद-जजुन्वेद जाव" वभण्णएसु परिव्वायएसु 
य एस सुपरितिदट्िए चछदुखुटरंण श्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेणं उडढ वाहाओ्रोः 
श्पगिज्मिय-पमिञ्भिय सूराभिमुहे म्रायावणभूमीए ° भ्रायावेमाणे विहु रइ ॥ 

१८७ तए ण तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स चटु ख्टरुंण' ग्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण 
उडढ वाहाप्रो पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमृहे म्रायावणभरूमीए ° श्रायावेमा- 
णस्स पगद्मह्याए “°पगइउवसतयाए पगदपयणुकोह्‌माणमायालोभाए मिउम- 
ह्वसपतन्नयाए भ्रत्लीणयाए विणीययाए अ्रण्णया कयाद्‌ तयावरणिज्जाण 
कम्माण खग्रोवसमेण ईहापुह्‌-सग्गण-गवेसण करेमाणस्स ° विन्भगे नास नाणे 
समुप्पन्ने। से ण तेण विन्भगेण नाणेण समूप्पन्नेण बभलोए कम्पे देवाण सित्ि 
जाणद्‌-पासड ॥। 

१८८ तए ण तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अयमेयारूवे भ्रज्छत्थिए °चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था--म्रत्थि ण मम भ्रतिसेसे नाणदसणे 





१ स० पा०-टिद्वक्वएण जाव कि । ७ भ० २।२४। 

२ स० पा०--सिज्िहिति जाव स्रत 1 ८ स० पा०-बाहाभो जाव आयवेमाणे | 

३ भण १।५१। ९ स० पा०-चहुखुरा जाव आयावेमाणस्स 
४ भो० सू०१। १० स० पा०~-जहा सिवस्स जाव विन्भगे । 
भ. ओ० सू० २-१३। ११ अण्णाणे (म) । 


६. परिग्वायएु परिवसति (अ, स) । १२. स० पा०-अज्मस्थिए्‌ जाव समुप्पज्जित्था । 


१२४ 


१९८६. 


१६० 


१९१ 


< ^< ५ ~ 


. तिदडक्‌डिय (य क,ख.,ता,व, म,+स)। 

. भ० २३१ ६ 
. स० पा०-सिघाडग जाव पहेसु । ७ भ० ११।७१५-७७ । 
„ स० पा०-तहेव जाव वोच्छिण्णा । ~ 
~ स° पा०-जालभियाए नगरीए एव एएणं 


भगवर्ई 


समुप्पन्ने, देवलोएसु ण देवाण जहण्णेणं दस वाससटस्साइ्‌ ठिती पण्णत्ता, तेण 
पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव अ्रसखेज्जसमयाद्िया, उक्कोभेणं दसस्रागरो- 
वमाइ्‌ ठिती पण्णत्ना । तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य--एव सपेहेद्‌, 
सपेहेत्ता ्रायावणभूमीग्रो पच्चोरुट्ड, पच्चोरुटित्ता "तिदड च कडिय च' जावः 
धाउरत्ताग्रो य गेण्हद्‌, गेष्ित्ता जेणेव ग्रालमभिया नगरी, जेणेव परिन्वायगा- 
वसहे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता भडनिक्वेव करेइ, करेत्ता ्रालभियाए 
नगरीए सिचाडग*-*तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह्‌ ° -पदहेयु अ्रण्णमण्णर्स 
एवमाइवखड जाव पर्वेद्‌-म्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम ग्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्पन्ने, देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ **ठिती पण्णत्ता, तेण 
पर समयाहिया, दुसमयाहिया, जाव श्रसलेज्जसमयाह्या, उक्कोसेण दससागरो- 
वमा सिती पण्णत्ता । तेण पर ° वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।। 
तए ण ' पोग्गलस्स परिव्वायगस्स ्रतिय एयमद्रु सोच्चा निसम्म आलभियाए 
नगरीए सिघाडग-तिग-चखउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पटैसुवहुजणो श्रण्णम- 
ण्णस्स एवमादइक्खइ जाव परूवेइ्‌--एव खलु देवाणृप्पिया । पोग्गले परिव्वायए 
एवमाइक्वड्‌ जाव परूवेद्‌ - अत्थि ण देवाणुपपिया । मम भअ्रतिसेसे नाणदसणे 
समृप्पन्ने, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहृण्णेण दसवाससहस्साई ठितो पण्णत्ता, 
तेण पर समयादहिया, दुसमयाहिया जाव भ्रसवेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण 
दससागरोवमाई ठिती पण्णत्ता । तेण पर वोच्छ्ण्णा देवाय देवलोगा य । ° 
से कहमेय मन्ते एव ? 
सामी समोसढे परिसा निग्गया । घम्मो कहि, °परिसा पडिगया । भगव 
गोयमे तहेव भिक्खार्यारयाए तहैव वहुजणसद्‌ निसामेद, निसामेत्ता तहेव सव्व 
भाणियन्व जाव अ्रह पृण गोयमा । एवमाइक्खामि, एव भासामि जाव 
परूवेमि-देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण 
पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव अ्रसवेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण तेत्तीस 
सागरोवमाई्‌ सिती पण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ॥ 
म्रत्थि ण भते ! सोहम्मे कप्पे दव्वाइं--सवण्णाई्‌ पि ग्रवण्णाद्‌ पि, °सगधाद्‌ 
पि अ्रगघादइ पि, सरसादइ पि अरसाइ पि, सफासाई पि अ्रफासाईं 


अभिलवेण जहा सिवस्स त चेव जाव से । 
स° पा०-समोसढे जाव परिसा ] 


स ° पा०--तहेव जाव हता । 


एक्करारस सत (वारसमो उदेसो) ५३५ 


१६२. 


१६३ 


१६४ 


१६५ 





पि अरण्णमण्णवद्धाड म्रण्णमण्णपृदुाद्‌ श्रण्णमण्णवद्धपुदुद्‌ शअ्रण्णमण्णघडत्ताए 
चिदुति 7० 

हत्ता ्रत्थि । 

एव ईसाणे वि, एवं जाव' भ्रच्चुए, एव गेवेज्जविमाणेसु, भ्रणुत्तरविमाणेसु वि, 
ईसिपव्भाराए वि जाव " 

हता म्रत्थि ॥ 

तए ण सा महतिमहालिया परिसा जाव जामेव दिसि पाउट्भूया तामेव दिस 
पडिगया 

तए ण म्रालभियाए नगरीए सिघाडग-तिग-'*चउकंक-चच्च र-चउम्मुह्‌-महापह्‌- 
पहेसु वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमादइक्वद्‌ जाव परूवेद्‌ जण्ण देवाणुप्पिया । 
पोग्गले परिव्कायए एवमाद्रक्खद जाव परूवेद--श्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम 
ग्रतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दस 
वाससहस्साइ स्ती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव 
असखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण दससागरोवमादई सित पण्णत्ता । तेण पर 
वोच्छिण्णादेवाय देवलोगाय। तनो इण्ट समदं । समणे भगव महावीरे 
एवमाइक्द्‌ जाव" देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साई ठितो 
पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव म्रसक्ैज्जसमयाहिया, उक्को- 
सेण तेत्तीस सागरोवमाडइ ठिती पण्णत्ता। तेण पर वोच्छण्णा देवा य 
देवलोगा य ॥ 

तए ण से पोग्गले परिव्वायए बहुजणस्स अरतिय एयमटु सोच्चा निसम्म सकिए 
कखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्े कलुससमावन्ने जाए यावि हौत्था। 
तए ण तस्स पोग्गलस्स परिन्वायगस्स सकियस्स कृखियस्स वितिगिच्छियस्स 
भेदसमावन्नस्स कलुससमावन्नस्स से विभगे नाणे छिप्पामेव पडिवडिए ॥ 


तए ण तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स भ्यमेयारूवे म्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोगएु सकप्ये समृप्पज्जित्था-एव खलु समणे , भगव महावीरे आदिगरे 
तित्थगरे जाव" सन्वण्णू सन्वदरिसी श्रागासगएण चक्केण जाव, सखवणे चेइए 


५ 


१. स० ११।६४ । उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्कमइई २ 
२. भ० ११८२ । तिदडकुडिय च जहा खदमो जाव पव्वद्रमो 
३. स ० पा०--अवसेस्र जहा सिवस्स जाव सेस जहा सिवस्स जाव । 

सव्वदुक्खप्पहीणे, नवर --तिदडकुडिय जाव ४. भ० ११।८३, १६०। 

धाउरत्तवत्थपरिदिए परिवडियविन्मगे आल- ५ भ० १।७। 

भिय नगरि मज्छमज्मेण निरगच्छइ जाव ६. गओ० सू० १६। 


५३६ 


१६६ 


१६७ 


१९८. 


भगवुर्ु 


ग्रहापडिरूव श्रगु ग्रो गिष्टित्ता सजमेण.तवसा भ्रप्पाण, भावेमाणे विहुरड, 
त महप्फल खलु तहारूवाण अ्ररहताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए, 
किमग पुण शअरभिगमण-वदण-नमंसण-पडिपृच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि 
्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विजलस्स श्रदुस्स 
गहणयाए ? त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि जाव" पज्जुवासामि, 
एय णे इहभवे य प्रभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए म्राणुगामियत्ताए 
भविस्सड्‌ त्ति कटटु एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता परिव्वायगावसह्‌ म्रणुप्पविसड, भ्रणुप्पविसित्ता तिदड च 
क्‌डिय च जाव धाउरत्ता्रो य गेण्ट्द्‌, गेष्ित्ता परिव्वायगावसहाग्रो पडि- 
निक्छमइ्‌, पडिनिक्खमित्ता पडिवडियविन्भगे आलभिय नगर मज्छमस्मेण 
निगगच्छड; निग्गच्छित्ता जेणेव सखवणे चेद्ए, जेणेव समणे भगव महावीरे 

तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो वदद नमस, 

वदित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने नातिदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणं श्रभिमुहे विणएण 

पजलिकडं पज्जुवासई ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे पोग्गलस्स परिग्वायगस्स तीते य महतिमहा- 

लियाए परिसाए धम्म परिकटहेड जाव ्राणाए ्राराहए भवई ॥ 

तएु.ण से पोग्गले परिव्वायए- समणस्स॒ भगवश्रो महावीरस्स ्रतिय धम्म 

सोच्चा निसम्म जहा खदभ्रो जाव* उत्तरपुरत्थिम्‌ दिसीभाग अ्रवक्कमंदइ्‌, शअ्रव- 

व्कमित्ता तिदड च कुडिय च जाव“ धाउरत्ताग्रो य एगते एडेड, एड्ता सयमेव 

पचमृद्भिय लोय्‌ करद्‌, कर्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो आयाहिण-पया- 

हिण करद्‌ कर्ता वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव जहेव उसमदत्तो तहेवः 

पव्वद्प्रो, तहेव* एक्कारस भ्रगाइई अ्हिजञ्जईइ, तहेव सव्व जाव सन्व- 

दुक्खप्पहीणे 1 

भतेति ! भगव गोयमे समण भगव" महावीर वदद नमसद्‌, वदित्ता 


नमसित्ता एव वयासी--जीवा ण मते । सिज्छमाणस्स कयरम्मि सघयणे 
सिज्मति ? 


गोयमा ! वहरोसभणारायसघयणे सिज्मति, एव जैव भ्रोववाइए तहैव । 


१. भ० २।३०॥ ‰. भ० २।३१। 


२. म०२।३१॥ ६, भर 
३ गोऽ सू ० ७१-७७ | ७. भण 
४, भण २।५२। 


६।१५०,१५१.॥ 
६।१५१ । 
८. भम०.६।१५१॥ 


एक्कारस सत (वारसमो उरसो) ५३७ 


सघयण सठाण, उच्चत्त ्राउय च परिवसणा ! 
एव सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियव्वा ° जाव'-- 
ग्रव्वावाह्‌ सोक्ख, श्रणुभवति सासय सिद्धा ॥ 
१६६ सेव भते ! सेव भते 1 न्तिः] 





१. श्रोऽस्‌° १६५। २ भ० १।५१॥ 


च।र्मं सतं 


पटमो उहेसो 
१ सखे २ जयति ३. पुढवि ४ पोग्गल ५ श्रवाय ६. राहु ७ लोगेय। 
८ नागे य €. देव १० आया, वारसमसए दमुटेसा 11१॥ 
संख-पोक्वली-पदं 


१ तेण कलेणतेण समएण सावत्थी नाम नगरी होत्था--वण्णयो"। कोदुएु चेडए 
--वण्णग्रो । तत्थ ण सावत्थीए नगरीए वहवे सखमप्पामोक्खा समणोवासया 
परिवसति-श्रडढा जाव! वहुजणस्स अपरिभूया, अ्रभिगयजीवाजीवा जाव 
ग्रहपरिग्गहिएदि तवोकम्मेहि अ्रप्पाण भावेमाणा विहरति 1 तस्स ण संखस्स 
समणोवासगस्स उप्पला नाम भारिया होत्या-सुकुमालपाणिपाया जाव 
सुरूबा, समणोवासिया भ्रभिगयजीवाजीवा जाव अ्रहापरिग्हिएहि तवोकम्मेहि 
अप्पाण भावेमाणी विहरइ्‌ 1 तत्थ ण सावत्थीए नगरीए पोक्वली नाम समणो- 
वासए परिवसद- अ्ड्ढे, भिगयजीवाजीवे जाव ब्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि 
ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ्‌ ॥ 

२ तेण कालेण तेण समएण सामौ समोसढे । परिसा जाव, पञ्जुवासइ्‌ । तए ण 
ते समणोवासगा इमीसे कहाए लद्धद्रा समाणा जहा ग्रालभियाए जाव पज्जु- 
वासति । तए ण समणे भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसेय महति- 
महालियाए परिसाए धम्म परिकेद' जाव" परिसा पडिगया | 

३. तए ण ते स्मणोवासगा समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिय धम्म सोच्चा 
निसम्म हट्तु्ा समण भगव महावीर वदति नमसत्ति, वदित्ता नम॑सित्ता पसि- 


१. ओ०सू०१। ६. गोऽ सूु०५२। 

२. ओ० स्‌० २-१३। ७. भ० ११।१७८ | 

३. भ० २।६४। ८“ धम्मक्हा (म, क,ख,ता,व, म, स) । 
४. भ० २।६४ । €* ओ० सु०° ७१-७६। 

५ सो०सू्‌० १५1 


ॐ} 


वारसम सतं (पटमो उरेमो) ५२६ 


णाइ पुच्छति, पुच्छित्ता अदाद्‌ परियादियति५ परियादियित्ता उद्वाए उदुंति, 
उदत्ता समणस्स भगवग्नो महावीरस्स अ्रतियाओ कोटुया्रो चेदयाग्रो पडि- 
निक्लमति, पडिनिक्वमित्ता जेणेव सावत्थी नगरी तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 
तएणसे से समणोवासएते समणोवासए एव वयासी-तुव्भे ण देवाणु- 
प्पिया ! विपुल श्रसण पाण खादम साइम ` उवक्खडावेह्‌ । तएणभ्रम्हे त 
विपुल अ्रसण पाण खाइम साइम भ्रस्साएमाणा' विस्साएमाणा परिभाएमाणा 
परिभ्‌जमाणा पक्िय पोसह्‌' पडिजागरमाणा विह्रिस्सामो ॥ 
तए ण ते समणोवासगा सखस्स समणोवासगस्स एयमटु विणएण पडसुणेति ॥ 
तए ण तस्स सखरस समणोवासगस्स अ्रयमेयारूवे म्रज्छत्थिए* %चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे ° समृप्पज्जित्था-- नो खलु मे सेय त विपुल असण पाण खाइम' 
सादम भ्रस्साएमाणस्स विस्साएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिभूजेमाणस्स 
पक्खिय पोसह" पडिजागरमाणस्स विहुरित्तए, सेय खलु मे पोसहसालाए पोस- 
हियस्स वभचारिस्स श्नोमुक्कमणिः -सुवण्णस्स ववगयमाला"“-वण्णग-विलेवणस्स 
निविखत्तसत्य-मुसलस्स एगस्स ग्रविदयस्स दन्भसथा रोवगयस्स पक्िय पोसह्‌ 
पडिजागरमाणस्स विहरित्तए न्ति कटटु एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव सावत्थी 
नगरी, जेणेव सए गिह, जेणेव उप्पला समणोवासिया, तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता उप्पल समणोवासिय श्रापुच्छइ, अ्रापुच्छित्ता जणेव पोसहंसाला तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पोसहसाल ग्रणुपविस्सइ, श्रणुपविस्सित्ता पोसहसाल 
पमज्जईइ, पमज्जित्ता उच्वारपासवणभूमि पडिलेहेड, पडिलेहेत्ता दन्भसथारग 
सथरद्‌, सथरित्ता दब्भमसथारग दुरुहद्‌, दुरूहित्ता पोसहसालाए पोसर्हिए बभ- 
चारी" भग्रोमुककमणि-सुवण्णे ववगयमाला-वण्णगविलेवणे निकिखत्तसत्य-मुसले 
एगे ्रविडए दन्भसथारोवगए ° पक्खिय पोसह्‌ पडिजागरमाणे विहूरइ्‌ ॥ 
तए ण ते समणोवासगा जेणेव सावत्थी नगरी जेणेव सादइ-साई गिहाइ, तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता विपुल अ्रसण पाण खाइम सादइम उवक्खंडावेति, 
उवक्खडावेत्ता अण्णमण्ण सद्‌ावेति, सदावेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणु- 


१. पडियाद्यति (ता) । ४ पोषदहिय (त) (ख, ता, म) । 

२. भ्रसरपाणखादमसाइम (क, ख, ता, व, ६. स० पा०--अज्छत्थिएु जाव समुप्पज्जित्या। 
म)। ७ जाव (श्र,क,ख,ता,व, म, स) । 

३. असिाएमाखा (स) । ८ पोसहिय (ख, ता, म) । 

ॐ परिमूजेमाणा परिभाएमाणा (अ, क, ख, € उम्मुक्क° (व, म)। 


स), परिभुजमाणा परियामाएमाणा १० °मल्लग (ता) । 


(ता) । ११. स० पा०--वभचारी जाव पविखय । 


५.४० 


१३. 


भगव 


प्पिया 1 श्रम्हेहि से विउले असण-पाण-खादम-साइमे उवक्खडाविषएट, समेयणं 
समणोवासए नो हुव्वमागच्छड, त सेय खलु देवाणुप्पिया । अ्म्हं सख समणो- 
वासग सदावेत्तए ॥ 

तए ण से पोक्छली समणोवासएतनते समणोवासए" एव॒ वयासौ - ग्रच्छ्हुण 
तुव्मे देवाणुप्पिया 1 सुनिव्वुय~वीसत्था, अ्रहण्ण सख समणोवासग सदावेमि 
त्ति कटटु तेसि समणोवासगाणं अतियाग्रो पडिनिक्खमडइ, पडिनिक्खमित्ता 
सावत्थीए नगरीए मज्छमज्मेण जेणेव सखस्स समणोवासगस्स गिह, तेणेव 
उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता सखस्स समणोवासगस्स गिह्‌ अरणुपविदरं ॥। 

तए णसा उप्पला समणोवासिया पोक्डलि समणोवासय एज्जमाण पास्‌, 
पासित्ता हदुतुद्रा आसणाग्रो श्रब्भुटुड, ग्रव्मूदुंत्ता सत्तदु पयाईइ श्रणुगच्छड, 
ग्रणुगच्छित्ता पोक्खलि समणोवासग वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता भ्रास- 
णेण उवनिमतेइ" उवनिमतेत्ता एव॒ वयासी-सदिसतु ण देवाणुप्पिया | 
किमागमणप्पयोयण ? 

तए ण से पोक्खली समणोवासए उप्पल समणोवासिय एव वयासी--कटहिण्णः 
देवाणुप्पिया । से समणोवासए ? 

तए ण सा उप्पला समणोवासिया पोक्खलि समणोवासय एव वयासी-एव 
खलु देवाणुप्पिया । सखे समणोवासए पोसहसालाए पोसहिए वशभचारीः 
शगरोमूक्कमणि-सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-विलेवणे निक्खत्तसत्थ-मुसले एगे 
ग्रविइए दन्भसथारोवगए पक्छखिय पोसह पडिजागरमाणे ° विहर ॥ 

तए ण से पोक्खली समणोवासएु जणेव पोसहसाला, जेणेव सखे समणोवासए, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गमणागमणाए पडिक्कमडई, पडिक्कमित्ता 
सख समणोवासग वदईइ नमस, वंदित्ता नमसित्ता एव वयासी--एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 अम्हेहि से विउले असण-पाण-खाटम-साइमे उवक्खडाविए, त 
गच्छामो ण^ देवाणुप्पिया । तं विउल असण- शपाण खादइम ° साइम भ्रस्साए- 
माणाः शविस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभ्‌जमाणा पक्खिय पोसह ° पडिजा- 
गरमाणा विहरामो ॥ 

तएणं से सखे समणोवासए पोक्छलि समणोवासग एव वयासी- नो खलु 


१. > (ख,ता,व, म) ६ > (क,ख, ता, व, म) 1 


२. सुनिन्वृया (अ, स) । 
३. निमतेड्‌ (ता) 1 


७ स० पा०-असण जाव साइम। 
८. स० पा९--अस्साएमाणा जाव पडिजागर- 


४. कहि ण (अ.क,ख,ता,व, म) । माणा 1 
५. सं° पा०~वभमचारी जाव विहूरड । 


वारसम सत (पटमो उदेसो) ५४१ 


१४ 


१५ 


कप्पद्‌ देवाणुप्पिया 1 त विउल असण पाण खादइम सादम भ्रस्साएमाणस्स' 
®विस्साएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिभ्‌जेमाणस्स पक्खिय पोसह ° पडिनजा- 
गरमाणस्स विहरित्तए, कप्पद्‌ मे पोसहसालाए पोस्षहियस्सः °बभवारिस्स 
भ्रोमुक्कमणि-सुवण्णस्स ववगयमाला-वण्णग-विलेवणस्स निक्खत्तसत्थ-मुसलस्स 
एगस्स अ्रविदयस्स दन्मसथारोवगयस्स पक्खिय पोसह पडिजागरमाणस्स ° 
विहरित्तए त छदेण'* देवाण्‌प्पिया । तुढ्भे त विल श्रसण पाण खादम 
साइम भ्रस्साएमाणा' शविस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभूजेमाणा पक्खिय 
पोसह्‌ पडिजागरमाणा ° विहरह्‌ ॥ 

तए ण से पोक्ली समणोवास्षए सखस्स समणोवासगस्स श्रतियाग्रो पोसहसा- 
लाग्रो पडिनिक्खमइ्‌, पडिनिक्वमित्ता सावत्थि नर्गार मज्छमज्मेण जेणेवते 
समणोवासगा तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता ते समणोवासए एव वयासी-- 
एव खलु देवाणुप्पिया । सखे समणोवासए पोसहसालाए पोसदहिए जाव" 
विहरद्‌, त छदेण देवाणुप्पिया । तुन्भे विउल भ्रसण^ श्पाण खाइम साइम 
अस्साएमाणा विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभृजेमाणप पक्खिय पोसह्‌ 
पडिजागरमाणा ° विहुरह्‌, सखे ण समणोवासंए नो हन्वमागच्छई । तए ण 
ते समणोवासगा त विउल भ्रसण पाण खाइम साइम अस्साएमाणा जाव 
विहरति ॥ 

तए ण तस्स सखस्स समणोवासगस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धस्मजागरिय 
जागरमाणस्स अ्रयमेयारूवे* °श्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समूप्पज्जित्या-सेय खलु मे कल्ल पाउप्पभ्रायाएु रयणीए जाव उद्धियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीर वदित्ता नमसित्ता 
जाव पञ्जुवासित्ता तओ पडिनियत्तस्स पक्खिय पोसह पारित्तए त्ति कटुटु 
एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पमभायाए स्यणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सर- 
स्सिम्मि दिणयरे तेयसा जवते पोसहसालाश्रो पडिनिक्खमईइ, पडिनिक्खमित्ता 
सुद्धप्पावेसाईइ मगल्लाइ वत्थाइ पवर" परिहिए साग्रो गिहाग्रो पडिनिक्वमडई्‌, 
पडिनिक्वमित्ता पायविहारचारेण सावत्थि नगरि मज्जमनज्फेण" °्निगगच्छ्‌, 





१ सण पा०--अस्साएमाणस्स जाव पडिजा- ७ स० पा०-अयमेयारूवे जाव समूप्पज्जित्था । 


गरमाणस्स । ८ भ० २।६६। 

२ स० पा०--पोसहियस्स जाव विहरित्तए। € भ० २।३१। 

३ तत्थण (ज),तण देण (ख) । १० > (व) । 

४ स० पा०--अस्साएमाणा जाव विहरह्‌ । ११ स० पा०-मज्फमज्छेण जाव पञज्जुवासति 
५ भ० १२।६॥ प्रभिगमो त्थि । 

६ स० पा०--असण ४ जावे विहुरह । 


५४२ 


१६. 


१७ 


१८ 


१६ 


भगवरई 


निम्गच्छित्ता जेणेव कोदुए चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवाग- 
च्छ्‌, उवागच्छित्ता तिक्लुत्तो आयादिण-पयाहिण करेद्‌, करेत्ता वदइ नमसद, 
वदित्ता नमसित्ता तिविहाए पज्जुवासणाए ° पञ्जुवासति ॥ 
तएणते समणोवासगा कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ण्टाया कयवलिकम्मा जाव्‌' अ्रप्पमहुग्चा- 
भरणालकियस रीरा सएि-सएदि गिहेहितो पडिनिक्खमति, पडितिक्वमित्ता एग- 
यस्नो मेलायतिः, मेलायित्ता "भपायविहारचारेण सावत्थीए नगरोए मज्मछमज्छेण 
निम्गच्छति, निश्गच्छित्ता जेणेव कोदरुए चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे, 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छि्ता समण भगव महावीर जाव' तिविहाए पञ्जु- 
वासणाए° पज्जुवासति 11 
तए ण समणें मगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य महतिमहालियाए 
परियाए धम्म परिकहेद्‌'* जाव्र* आणाए जा साहृए भवद्‌ ॥ 
तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्म सोच्वा 
निसम्म हटुतुद्रा उद्वाए उदटंति, उद्रत्ता समण भगव महावं"र॒ वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता जेणेव सखे समणोवासए, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
सख समणोवासय एव वयासी-तुम ण देवाणुप्पिया । दहिज्जो अम्हे म्रप्पणा 
चेव एव वथासी- तुम्हे ण देवाणुप्पिया । विउल ब्रसण“ श्पाण खादूम साइम 
उवक्खडावेह्‌ । तए ण श्रम्हे त विपुल अ्रसण पाण खाइम सादम प्रस्साएमाणा 
विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभूजेमाणा पक्खिय पोसह पडिजागरमाणा ° 
विहरिस्सामो । तए ण तुम पोसहसालाएु शपोसहिए बभचारी ब्रोमुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-विलेवणे निक्खत्तसत्थ-मुसने एगे ्रविइए दन्मसथा- 
रोवगए पक्खिय पोसह पडिजागरमाणे ° विहरिए, त सुट्‌टु ण तुम देवाणु- 
प्पिया ! श्रम्हे हीलसि" ॥1 न 
अञ्जोति । समणे भगव महावीरे ते समणोवासए एव वयासी- मा ण अज्जो 1 
तुन्मे सख समणोवासग हीलह्‌ निदह्‌ खिसह॒गरहह्‌ अवमण्णह । सखे ण सम- 
णोवासए पियघम्मे चेव, दढधम्मे चेव, सुदक्खृजागरिय जागरिए ।। 





० ५ ८ ~< 


„ भ० २।६६॥ ॥ 
म० २६७५ | ७. ओ० सू० ७१-७७ 
„ मिलायति (्र,ख, व, स) । ~ 
. स° पा-सं जहा पढम जाव पज्जुवा- € 
सति । १०. हीलेसि (अ, स) । 


- घम्मक्हा (अ,क,ख,ता,व,म,स)। 


स० पा०--श्रसण जव विहुरिस्सामो । 
स० पा०-पोसहसालाएु जाव विहरण । 


५. भ ० २।६७॥ 


वारसम सत (पठमो उदेसो) 


२० 


२१ 


२२. 


५४१ 


भतेति 1 सगव गोयमे समग भगव महावर वंदईइ्‌ नमसः, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--कत्तिविहा ण भते । जागरिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिविहा जागरिया पण्णत्ता, त जहा-चुद्धजागरिया, ्रवुद्धजागरिया, 
सुदक्छुजागरिया ।। 

के केणद्रण मते । एव वृच्चइ --तिविहा जागरिया पण्णत्ता, त जहा--न्ुद्धना- 
गरिया, श्रबुद्धजनाग्यिया, सुदक्ुजागरिया ? 

गोयमा । जे इमे श्ररहता भगवतो उप्पण्णनाणदसणधरा *शअररहा जिणे केवली 
तीयपच्चुप्पन्नमणागयवियाणए ° सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी एए ण बुद्धाः बुद्धनाग- 
रिय जागरति। 

जे इमे अ्रणगारा भगवतो रियासमिया' भासासमियाः श्एसणासमिया भ्रायाण- 
भडमत्तनिक्लेवणासमिया उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिद्रावणिया- 
समिया मणसमिया वइसमिया कायसमिया मणगुत्ता वद्गुत्ता कायगुत्ता गत्ता 
गुत्तिदिया ° गुत्तवभचारी"एए ण भ्रवुद्धा भ्रुद्धजागसिय जागरति । 

जे इमे समणोवासगा श्रभिगयनीवाजीवा जाव, अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि 
म्रप्पाण भावेमाणा विह्रति-एए ण सुदक्लुजागरिय जागरति । से तेणटरंण 
गोयमा । एव कृच्चद्‌--तिविहा जागरिया श्पण्णत्ता, त जहा बुद्धनागरिया, 
म्रवुद्धजागरिया °, सुदक्सृजागरिया ॥ 

तएणसे सखे समणोवासए समण भगव महावीर वदइ्‌ नमसइ्‌, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी -कोहवसद्रे ण भते । जीवे कि बधडइ ? कि पकरेद्‌? 
कि चिणाद ? कि उवचिणाद्‌ ? 

सखा । कोहवसदटुं ण जीवे म्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपगडीश्रो सिढिलबधण- 
वद्धाओ्रो “°वणियबधणवद्धाश्रो पकरेड, हस्सकालटिदइयाग्रो दीहुकालटिदइयारो 
पकरेद्‌, मदाणुभावाम्रो तिन्वाणुभावाश्रो पकरेद्‌, श्रप्पपएसग्गाग्रो बहुप्प- 
एसगाभश्रो पकरेड, भ्राउय च ण कम्म सिय वधड्‌, सिय नो बध्‌, 
म्रस्सायवेयणिज्ज च ण कम्म भृज्जो-भृज्जो उवचिणाई, अ्रणाइय च ण श्रणव- 
दग्ग दोहमद्ध चाउरत ससारकतार ° श्रणुपरियद्इ्‌ ।। 


२३ माणवसह्ं ण भते। जीवे "शकि बध्‌? कि पकरेद्‌ ? किचिणादइ्‌? कि 





स० पा०--जहा खदए्‌ जाव सब्वण्णू । 


१ 
२ > 
३ इरिया ०(व,म)। 

४ स०पा०--मासासमिया जाव गुत्तवभचारी। 
५. ° चारिणौ (भ) । 

६ भ० २।६९४। 


७ स० पा०--जागरिया जाव सुदक्ख्‌,° । 

(अ) । ८ स० पा०--एव जहा पढमसए अपवृडस्स 
मणगारस्स्र जाव अणुपधियद्रह । 

€ स० पा०~एव चेव, एव मायवसटु 
वि एव लोभवसदूटे वि जाव अणुपरियटद । 


4.21 


२७. 


र्य 


भगव 


उवचिणाईइ ? एव चेव जाव श्रणुपरियट्इ ॥ 
मायवसृदरे ण भते । जीवे कि वध्‌ ? कि पकरेड ? कि चिणाद ? कि उवचि- 
णाद्‌ ? एव चेव जाव' अ्रणुपरियदटइ ॥। 

लोभवसद्े ण भते! जीवे कि वध्‌ ? कि पकरेद्‌ ? क्रि चिणाई्‌ ? कि उवचि- 
णाई्‌ ?एव चेव जाव*° अरणुपरियटइ्‌ ॥ 

तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवन्न महावीरस्स ्रतिय एयमद्र सोच्चा 
निसम्म भीया तत्था तसिया ससारभरउव्विग्गा समण भगव महावीर वद्‌ 
नमसइ, वदित्ता नमसित्ता जेणेव सखे समणोवासए तेणेव उवागच्छति, उवाग- 
च्छित्ता सख समणोवासग वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एयमदु सम्म 
विणएण भज्जो-भुज्जो खामेति । तए ण ते समणोवासगा "°पसिणाइ पृच्छति, 
पुच्छित्ता श्रटुाद्‌ परियादियति, परियादियित्ता समण भगव महावीर वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिस पड़गिया ॥ 
भरतेति 1 भगव गोयमे समण भगव महावीर वदड नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--पभूण भते! सखे समणोवासएु देवाणुप्पियाण अ्रतिय “भमुडे 
भवित्ता अगाराश्रो अणगारिय पव्वजत्तए्‌ ? 

नो इणदुं समदं । गोयमा । सखे समणोवासए वहूहि सीलन्वय-गुण-ेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि म्रहापरिग्गदिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाण भावेमाणें 
वहू वासाईइ समणोवासगपरियाग पाउणिहित्ति, पाउणित्ता मासियाए सलेह्‌- 
णाए अत्ताण भुतेहिति, भूसेत्ता सदं मत्ताइ अ्रणसणाए चेदेहिति, खेदेत्ता 
म्रालोहय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चवा सोहुम्मे कप्पे ्ररुणामे 
विमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति ! तत्थ ण स्रत्थेगतियाण देवाण चत्तारि 
पलिग्रोवमाइ र्ती पण्णत्ता । तत्थ ण सखस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमाईइ 
रिती भविस्सति ।। 

सेणभते। सखे देवे ताम्रो देवलोगाम्रो ्राउक्खएण भवक्खछएण ठिद्क्वएण 
अणतर चय चडत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववच्जिहिति ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिञज्िहिति वुज्िदिति मुचि हिति परिणिव्वाहिति 

सब्वदुक्खाण° अ्रत काहिति 1 


२६ सेव भते! सेव भते! ति जाव विहूरइ्‌ ॥! 


१. भ० १२ ।२९ 1 * स० पा०--सेस जहा आलभियाए जाव 
२ मायावयद्ुं (च, म) । पडिगया 1 
२३. भर १२।२२॥ 


९. सं °पा०-ेस् जहा इसिभद्पुत्तस्स जाव यत । 


४. भर १२२२) ७ भण १।५१] 


बारसम प्त (वीमो उरसो) ५४१५ 


बीश्रो उहेसो 


उदयरणादीणं ,धम्मसवण-पदं 


२० 


२९१. 
२३२. 


२३. 


[#=॥ 


तेण कालेण तेण समएण कोसवबी नामं नगरी होत्था-वण्णश्रो' । चदोतरणेः 
चेदए--वण्णग्रो, । तत्थ ण कोसबीए नगरीए सहस्साणीयस्स रण्णो पत्ते, 
सयाणीयस्स रण्णो पुत्ते, चेडगस्स रण्णो नत्तुए, मिगावतीए देवीए ्रत्तए, 
जयतीए समणोवासियाए भत्तिज्जए उदयणेः नाम राया होत्था --वण्णभ्रो^ । 
तत्य ण कोसवीए नयरीए सहस्साणीयस्स रण्णो सृुण्डा, सयाणोयस्स रण्णो 
भज्जा, चेडगस्स रण्णो धूया, उदयणस्स रण्णो माया, जयतीए समणोवासिथाए 
भाउज्जा भिगावती नाम देवी होत्थाः-सुकूमालपाणिपाया जाव सुरूवा 
समणोवासिया श्रभिगयजीवाजौवा जाव श्रहापरिगगहिएहि तवोकम्मेहि म्रप्पाण 
भावेमाणी विहर ! तत्थ ण कोसबीए नगरोए सहस्साणोयस्स रण्णो धूया, 
सयाणीयस्स रण्णो भगिणी, उदयणस्स रण्णो पिउच्छा, मिगावतीए देवीए 
नणदा, व्रेसालियसावयाणः श्ररहताण पृन्वसेज्जातरी जयती नाम समणोवा- 
सिया होत्या -सुकुमालपाणिपाया जाव सुरूवा भ्रभिगयजीवाजीवा जाव 
ग्रहापरिगगहिर्एह तवोकम्मेहि ्रप्पाण भावेमाणी विहर्ड्‌ ॥ 
तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे जाव" परिसा पञ्जुवासइ ॥ 

तए ण से उदयणे राया इमीसे कहाए लद्धदरं समाणे हद्रुत॒ट^ कोड वियपुरिसे 
सदावेद, सहावेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । ` कोसवि नगर 
सबन्भितर-बाहिरिय श्रासित्त-सम्मज्जिश्रोवलित्त" करेत्ता य कारवेत्ता य एयमा- 
णत्तिय पनच्चण्पिणह्‌ । एव जहा कणिम्रो तहैव सन्व जाव" पञ्जुवासइ्‌ ॥ 

तए ण सा जयती समणोवासिया इमीसे कहाए लदा समाणो हट्ुतुदा जेणेव 
मिगावती देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच््छित्ता मिगावति देवि एव वयासी-" 


प्रो० सू० १। & वेसालीसावयाण (अ, क, ख, व, म, स) । 


२. चदोत्तराए (स), चदोवरणे (ख), चदो- १०. ° सिज्जायरी (ग्र, स) । 
वतरणे (स) । ११ गोण सू° २२-५२। 


4 @ ^ +< च 


जो० सू० २-१३ । १२ हदु (ता) । 

. उदायणे (अ), उदायणे (सं) 1 १३. पू०-ओ० सू० ५५। 

„ ओ० सू० १४ । १४ ओ सू० ५६-६६ | 
होत्या वण्णो (अ, क,ख, ता, ब, म, स) 1 १५ स० पा०--एव जहा नवमसए उसमदत्तो 
प्रो° स्‌० १५। जाव भविस्सद्‌ । 

„ भ० २६} 


१४६ 


२४. 


२५. 


३६ 


३७ 


२८. 


२६. 


0 +< ०८ ^ ~ध 


भगव 


*एवं खलु देवाणुप्पिए ¡ समणे भगव महावीरे आदिगरे जाव" सव्वण्णू सव्व्‌- 
दरिसी ्रागासगएणं चक्रेण जाव सुहसुहेण विह रमणे चदोतरणे चेदए 
ग्रहापडिरूव श्रोगगह्‌ भगिष्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ । 
त महप्फल खलु देवाणुप्पिए ! तहारूवाण अ्ररहताण भगवताणं नामगोयस्स 
वि सवणयाए जाव! एय णे इहूमवे य, परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्से- 
साए ्राणुगामियत्ताए ° भविस्सड । 
तए णसा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए एव वृत्ता समाणी 
हट तुदरुचित्तमाणदिया णंदिया पीडइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्प- 
माणहियया करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटटु जयतीए 
समणोवासियाए एयमदट्ं विणएण ° पडसुणेड्‌ ॥ 
तए ण सा मिगावती देवी कोड्‌ वियपुरिसे सहावेद्‌, सहावेत्ता , एव वयासी- 
चिप्पामेव भो देवाणृप्पिया ! लहुकरणचजुत्त-जोडइय जाव" धम्मियं जाणप्पवर 
जुत्तामेव उवद्ुवेह्‌" *उवटुवेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 
तए ण ते कोड्वियपुरिसा मिगावतीए देवीए एवं वृत्ता समाणा धसम्मिय जाण- 
प्पवर जुत्तामेव उवटुवेति, उवद्रवेत्ता तमाणत्तियं ° पच्चप्पिणति ॥ 
तए ण सा मिगावतौ देवी जयतोए समणोवास्ियाए सदधि ण्हाया कयबलिकम्मा 
जाव अ्रप्पमहुग्घाभरणालकिथस रीरा वहूहि खुज्जाहि जाव° चेडियाचक्कवाल- 
वरिसघर-थे रकचृदज्ज-महत्तरगवदपरिक्वित्ता ्रतेउराग्रो निर्गच्छ, निर्ग- 
च्छित्ता जेणेव वादहिरिया उवद्राणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव 
उवागच्छद्‌) उवागच्छित्ता श्वम्मिए जाणप्पवर ° दुरूढा" 1] 
तएणसामिगावती देवौ जयतीए समणोवाससियाए सदधि घसम्मिय जाणप्पवर 
दुरूढा'' समाणी नियगपरियालक्षपरिवुडा जहा उसभदत्तो जाव" धम्मियाद्मो 
जाणप्पवराग्रो पन्वो रुह्ड्‌ 1 
तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए सदधि बहूहि जहा देवाणदा 


„ भरं° १७1 ५ ७ भ० २।६७। 

~ ओ०सू० १६९1 ८ म० ६१४२ । 

~ भ० &€,१३६ . € घ ० पा०7-उवागच्छित्ता जाव दुरूढा । 
- स° पा०--जहा देवाणदा जाव पडिसुणेद । १० द्रूढा (अ, क, ख, ता, व म)। 

~ म० ६।१४१1 ११ दरूढा (्र,क,ख,ता,व,म)। 

` स० पा०---उकहूवेह॒ जाव उवदुयेति जाव १२. भ० ६।१४५ ] 


पच्चप्पिणत्ति । 
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जाव वदड्‌ नमस, वदित्ता नमसित्ता उदयण राय पुरश्रो कटटु स्याः चेवं' 
सपरिवारा सुस्सूसमाणी नमसमाणी शअ्रभिमृहा विणएण पजलिकडा ° 
पज्ज्‌वासइ ॥ 

तए ण समणे भगव महावौरे उदयणस्स रण्णो मिगाव्तीए देवीए जयतीए 
समणोवासियाए तीसे य महतिमहलियाए परिसाए जाव धम्म परिकहेद जावे" 
परिसा पडिगया, उदयणे पड़गिए, मिगावती वि पडिगया ॥ 


जयंती-पिण-पदं 


४१ 


9. 


॥ 


४१५ 


तए ण सा जयती समणोवासिया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्रतिय धम्म 
सोच्चा निसम्म हद्ुतुद्रा समण भगव महावीर वदद नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--कटृण्णः भते 1 जीवा गरुयत्त हव्वमागच्छति † 

जयती । पाणादइवाएणः भमुसावाएण श्रदिण्णादाणेण मेहुणेण परिग्गहेण कोह्‌- 
माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-कलह्‌-ग्रन्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिवाय-्रर ति रति- 
मायामोस-मिच्छादसणसत्लेण--एव खलु जयती । जीवा गस्यत्त॒हव्वमा- 
गच्छति 1 

कटह्ण्ण भते । जवा लहूयत्त हव्वमागच्छति 7 

जयती । पाणाइवायवेरमणेण मूसावायवेरमणेण श्रदिण्णादाणवेरमणेण 
मेहृणवेरमणेण परिगगहवेरमणेण कोह-माण-माया-लो म-पेज्ज-दोस-कलह्‌- 
म्रन्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिवाय-ग्ररतिरति-मायामोस-मिच्छादसणरल्लवेरमणेण 
--एव खलु जयती । जीवा लहुयत्त हव्वमागच्छति ॥ 

कटण्ण भते । जीवा ससार भ्राउलीकरेति ? 

जयती । पाणादवाएण जाव मिच्छादस्णसल्लेण--एव खलु जयती । जीवा 
ससार अ्राउलीकरेति ॥ 

कटुण्ण भते । जीवा ससार परित्तीकरेति ? 

जयती । पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसत्लवेरमणेण- एव खलु 
जयती । जीवा ससार परित्तीकरेति ॥ 

कहुण्ण भते । जीवा ससार दीहीकरेति ? 


; 
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भ० ६।१४६ । करहिण्ण (स) । 
„ ठित्तिया (श्र, क, ख, स) । ७ स० पा०--पाणातिवाएण जाव मिच्छाद- 
स० पा०--चेव जाव पञ्जुवासद्‌ 1 सणसल्लेण एव खलु जीवा गरुयत्त हव्वमा- 


, भ० ६।१४६॥ गच्छति एव जहा पढमसए जाव वीति- 
. ओ०सू°० ७१-७६ 1 वयति । 


कहूुण (कः ता व) 1 कहु ण (ख, म); 


भत 


४६. 


४७ 
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४९. 


५१. 


२. 


५३. 


- से केणद्ुण भते 1 एव वृच्चद्‌-म्रत्थेगतियाण 


भगवद 


जयती 1 पाणाइवाएण जाव सिच्छादसणसत्लेण-एव खलु जयंती ! जीवा 
ससार दीहीकरेति ॥ | 

कटहण्ण भते ! जीवा संसार हस्सीकरेति ? 

जयती पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादस्णसल्लवेरमणेण--एव खलु 
जयती ! जीवा ससार हृस्सीकरेति ॥ 

कहण्ण भते ! जीवा ससार अ्रणुपरियटुति ? 

जयती । पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण--एव खलु जयती । जीवा 
ससार म्रणुपरियटुति ॥ 

कटह्ण्ण भते ! जीवा ससार वीतिवयति ? 

जयती । पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवे रमणेण--एव खलु 
जयती ¡ जीवा ससार ° वीतिवयति ॥ 

भवसिद्धियत्तणं भते । जीवाण कि सभावम्रो ? परिणामभ्रो ? 

जयती 1 सभाव, नो परिणामग्रो ॥ 

सव्वेवि ण भते 1 भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्सति ? 

हता जयती । सम्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा सिज्मिस्सति ।। 

ज्‌ ण भते । सव्वे भवसिद्धिया जीवा सिज्मिस्सति, तम्हा ण भवसिद्धियविर- 

हिए लोए भविस्सद ? 

नो इणदुं समदं ।। 

सेकेण खादण' श्रदुण भते ! एव वृच्चदइ्‌-सव्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा 

सिज्िस्सति, नो चेव ण भवसिद्धियविरहिए लोए भविस्स॒डइ ? 

जयति । से जहानामएु सन्वागाससेढी सिया--श्रणादीया ्रणवद्ग्गा परित्ता 

परिवृडा, सा णं परमाणुपौग्गलमेत्तेहि खडेहि समए-समए श्रवहीरमाणी- 

ग्रवहीरमाणी अ्रणताहि भ्रोसप्पिणो-उस्सप्पिणीहि अवहीरति, नो चेव ण 

म्रवहिया सिया । से तेणद्रुण जयती । एव वृच्चइ--सव्वेवि ण भवसिद्धिया 

जीवा सिज्िस्सति, नो चेव ण भवसिद्धिसविरहिए लोए भविस्स्‌ ।। 

सृत्तत्त भते । साहू ? जागरियत्त साहू ? 


जयती ! ्रत्येगतियाण जीवाण सृत्तत्तं साहू, ्रत्थेगतियाण जीवाण जागरियत्त 
साहू 11 


` °जीवाण सृत्तत्त साहु, अरत्थेगति 

- त्थेगति- 
याणं जीवाण जागरियत्त° साहू ? # 

जयती । जे इमे जीवा म्रहस्मिया ्रहम्माणुया ग्रहुम्मिदुा 


हम्मिदुा अहम्मक्खाई ब्रहुम्म- 
ला अट्म्मपलज्जणा ब्रहम्मसमुदायारा ब्रहुम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विह- 





१. साईइएण (ता), चत्तेण (न) । 


९ ० पा०--अत्येगतियाण जाव साहू । 
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५१. 
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रत्ति, एएसि ण जीवाण सृत्तत्त साहु । एए ण जीवा सत्ता समाणा नो बहूण 
पाणाण भ्रुयाण जीवाण सत्ताण दृक्वणयाए सोयणयाए" भ्जूरणयाए तिप्पणयाए 
पिटुगयाए ° परियावणयाए वटति ' एए णं जीवा सत्ता समाणा अप्पाणवा 
पर वा तदुभयवानो वहूहि ब्रहम्मियाहि सजोयणाहि सनोएत्तारो भवति 
पएसि ण जीवाणं सृत्तत साहू । 

जयती । जे इमे जीवा घम्मिया धम्माणुयाः श्धस्मिटु धम्मक्खाई धम्मपलोरई 
धम्मपलज्जणा घम्मसमुदायारा ° धम्मेण चैव वित्ति क्प्पेमाणा विहरति, 
एएसि ण जीवाण जागरियत्त साहू । एए ण जीवा "नागरा समाणा* बहूण 
पाणाणः शभूयाण जीवाणं ° सत्ताण श्रदुक्छणयाए" श््रसोयणयाए ग्रजूरणयाए 
प्रतिप्पणयाए अ्रपिटुणयाएु ° अरपरियावणयाए वटति । एए्ण जीवा जागरा 
समाणा म्रप्पाण वापर वा तदुभय वा बहूहि धम्मियाहि सनोयणाहि सजोए- 
त्तारो भवति । एए ण जीवा जागरा समाणा धम्मजागरियाए श्रप्पाण जागर- 
इत्तारो भवति 1 एएसि ण जीवाण जागरियत्त साहू । से तेणद्रेण जयती । एव 
वृच्चइ-्रत्थेगतियाण जीवाण सुत्तत्त साहु, प्रत्थेगतियाण जीवाण जागरियत्त 
साहू ॥ 

वलियत्त भते ! साहू ? दुग्वलियत्त साहू ? 

जयती ! ्रत्थेगतियाण जीवाण वलियत्त साहू, श्रत्येगतियाण जीवाण दुन्बलि- 
यत्त साहू 

से केणद्रुण मते । एव वुच्वद्‌*-श्रत्थेगतियाण जीवाण वल्लियत्त साह, भ्रत्थेग- 

तियाण जीवाण दुन्वलियत्त ° साहू ? 

जयती । जे इमे जीवा म्रहम्मिया जाव" श्रहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विह्‌- 
रति, एएसि ण जीवाण दुव्वलियत्त साहु । एए ण जीवा -शदुन्वलिया समाणा 
नो बहुण पाणाण भ्रयाण जीवाण सत्ताण दुक्डणयाए जाव परियावणयाए 
वटति! एए ण जीवा दुव्वलिया समाणा भ्रप्पाण वापर वा तदुभयवानो 
बहूहि अ्रहम्मियाहि सजोयणाहि सजोएत्तारो भवति । एएसि ण जीवाण दुन्व- 
` लियत्त साहू । 
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सण्पा०--सोयणयाए जाव परियावणयाए्‌। ६ 

* स० पार-घम्माणुया जाव घम्मेण । ७. स° पा०-वुच्चद जाव साहू । 

- जागरमाणा (म, क, ख) । ८ 

. स० पा०-पाणाण जाव 'सत्ताण । ९ 

= स° पा०-अदुक्लणयाए जाव 'अपरियावण- वत्तव्रया भारियनव्वा, वलियस्स जहा 
याएु। जागरस्स तहा भाणियन्व जाव सजोएत्तारो। 


ते (अ)। 


भ० १२।५४॥ 
स° पा०--एव जहा सुत्तस्स तहा दुव्व्तिय- 


५५० 


७. 
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भगवद 


जयती ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
एएसि ण जीवाण वलियत्त साहू । एए ण जीवा वलिया समाणा वहूण पाणाण 
भूयाण जीवाण सत्ताण श्रदुक्खणयाए जाव ग्रपरियावणयाए वदूति । एएण 
जीवा वलिया समाणा म्रप्पाण वापर वा तदुभय वा बहूहि धम्मियाहि सजो- 
यणाहि ° सजोएत्तारो भवति । एएसि ण जीवाण वलियत्त साहू । से तेणद्रण 
जयती । एव वृच्चद--*"अल्थेगत्तियाण जौवाण वलियत्त साहू, भ्रत्थेगतियाण 
जीवाण दुन्वलियत्त ° साहू | 

दक्खत्त भते । साहु ? आलसियत्त साहू 

जयती 1 भ्रव्येगतियाण जीवाण दक्खत्त साहु, भ्रत्थेगतियाण जीवाण श्राल- 
सियत्त साहू ॥ 

से केणटरुंण भते । एव वृच्वद--°-मरत्येगतियाण जीवाण दक्खत्त साहू, अ्रत्थे- 
गतियाण जीवाण म्रालसियत्त ° साहू ? 

जयती । जे इमे जीवा अ्रहस्मिया जाव श्रहुम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहू- 
रति, एएसि ण जीवाण म्मालसियत्त साहू । एए ण जीवा आलसा, समाणा नो 
बहूण “श्पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण दुक्वणयाए जाव परिथावणयाए 
वटति । एए ण जीवा भ्रालसा समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा नो वहि 
ग्रहम्मियाहि सजोयणाहि सजोएत्तारो भवति । एएसि ण जीवाण भ्रालसियत्त 
साहू । 

जयति । जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
एएसि ण जीवाण दक्खत्त साहु । एए ण जीवा दक्वा समाणा वहूण पाणाण 
भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्छणयाए जाव ग्रपरियावणयाए वहति । एए ण 
जीवा दक्खा समाणा अ्रप्पाण वा पर वा तदुभय वा बहूहि धस्मियाहि सजोय- 
णादि सजोएत्तारो भवति । एए ण जीवा दक्वा समाणा वहू हि श्रायरिय- 
वेयावच्चेहि' उवज्छायवेयावच्चेहि थे खेयावच्चेहि तवस्सिवेयावच्चेहि गिलाण- 
वेयावच्चेहि सेहवेयावच्चेहि कुलवेयावच्चेहि गणवेयावच्चवेहि सघवेयाचच्चेहि 
साहस्मियवेयावच्चेहि ग्र्ताण सजोएत्तारो भवति, एएसि ण जीवाण दक्वत्त 


साहू । से तेणद्रुण जयत ! एव वृच्चइ्‌-भ्रत्थेगतियाण 
1 जीवाण दक्खत्त साहु, 
म्रत्थेगतियाण जीवाण भ्रालसियत्त ° साहू ।। ॥ 





१. स० पा०-तं चेव जाव साहू । 
२ सण पा०-तचेव जाव साहू । 
३. अलसा (अ, व) } 


भाखियव्वा, जहा जागरा तहा दक्खा 
भाणियव्वा जाव सजोएत्तारो । 


४.५ वेदावच्चेहि (अ, ल) 1 


४, स० पा०--जहा सृत्ता तहा लसा ६. स०्पा०--त चेव जाव साहू । 
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सोइदियवसद्ं ण भते । जीवे कि वधड ? 'नकि पकरेड्‌ † कि चिणाइ्‌? कि 
उवचिणाइ ? 
जयती । सोडइदियवसद्रं ण जीवे भ्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपगडीभ्रो सिहिलवध- 
णबद्धाग्रो धणियवघणवद्धाग्रो पकरेइ, हस्सकालटिदयाग्रो दीहुकालटिदयाम्रो 
पकरेड, मदाणुभावाग्रो तिब्वाणुभावाओ पकरेइ, भ्रप्पपएसग्गाग्रो बहुप्पए- 
सगगाग्रो पकरेद्‌, ्राउय च ण कम्म सिय बधड्‌, सिय नो वधडइ, श्रस्सायावेय- 
णिज्ज च ण कम्म भुज्जो-मुज्जो उवचिणाई, भ्रणादय च ण श्रणवदम्ग 
दीहमद्धं चाउरत ससारकतार ° भ्रणुपरियटदइ्‌ । 

°भचविखिदियवसदटरे ण भते ! जीवे कि बधड ? कि पकरेद ? किं चिणाद््‌ ? 
कि उवचिणाइ ? एव चेव जाव भ्रणुपरियट्इ्‌ ॥ 

घाणिदियवसट ण भते । जीवे कि वधडइ ? कि पकरेद्‌ ? कि चिणाइ्‌ ? 

कि उवचिणाइ ? एव चेव जाव श्रणुपरियटूद्‌ ॥ 

रसिदियवसदं ण भते । जीवे कि बध्‌ ? कि पकरेड्‌ ? कि चिणादई? 

कि उवचिणाइ ? एव चेव जाव अ्रणुपरियटरई 1! 

फासिदियवसदे ण भते । जीवे कि बधद्‌ ? कि पकरेड्‌ ? कि चिणाइ्‌ ? 

किं उवचिणाईइ ? एव चेव जाव ° भ्रणुपरियट्रद्‌ ॥ 

तए ण सा जयती समणोवासिया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्रतिय एयमद् 
सोच्चा निसम्म `हटुतुटा सेस जहा देवाणदा तेहेव पन्वइया जाव, सब्वदुक्ख- 
प्पहीणा ।॥ 

सेव भते । सेव भते । त्तिः | 


तङ्मो उसो 


पृठवी-पदं 


६६ रायगिहे जाव^ एव वयासी--कति ण मते 1 पुढवीभ्रो पण्णत्ताम्रो ? 


गोयमा [ सत्त पृढवीगो पण्णत्ताग्रो, त जहा--पढमा, दोच्चा जाव सत्तमा ॥ 





१. स० पा०--एव जहा कोहवसटं तहैव जाथ द्द । 

अगगुपरियद््‌ । † ३. भ० ९।१५२-१५५। 
२ स० पा०--एव चक्खिदियवसदट्टे वि एव ४. म० १।५१। 

जाव फार्सिदियवसट्‌्टे वि जाव अण॒परिय- ५. भ० १।४-१०॥ 
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पढमा ण भते ! पुढवी किगोत्ता पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 चम्मा नामेण, रयणप्पभा गोत्तेण, एव जहा जीवाभिगमे पढमो नेर- 
इयउदेसग्रो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो जाव' अरप्पाबहुग ति ॥ 
सेवं भते । सेव भते । त्तिः 11 


चउत्थो उदेसो 


परभाणुपोग्गलाणं संघात-भेद-पदं 


८६६९ 


७१ 


७२. 


१. जी० ३1 
२. अ० १।५१] 
३. भ० १।४-१०। 


रायगिहे जाव एवं वयासी-दो भते ! परमाणुपोग्गला एगयग्रो साहण्णति, 
साहण्णित्ता कि भवद्र "? 

गोयमा । दुप्पएसिए खधे भवई । से भिज्जमाणे दुहा कज्जइ-एगयभ्रो 
परमाणुपोस्गले, एगयग्मो परमाणुपोम्गले भवद्‌ ।\ 

तिण्णि भते । परमाणुपोग्गला एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ ? 
गोयमा ! तिपएसिए खधे भवडइ्‌ । से भिज्जमाणे दृहा वि तिहा वि कज्जईइ-- 
दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाण्‌पोग्गले, एगयन्रो दुपएसिए खधे भवद्‌ । तिहा 
कज्जमाणे तिण्णि परमाणुपोग्गला भवति 1 

चत्तारि भते ! परमाणुपोग्गला एगयग्रो साहृष्णति, भसाहणित्ता किं 
भवद्‌ ?० 

गोयमा । चउपएसिए खधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउहा वि 
कज्ज दुहा कज्जमाणे एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिपएसिए लघे 
भवद्‌, ग्रहवा दो दुपएसिया खधा भवति ! तिहा कज्जमाणे एगयम्रो दो पर- 
माणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खघे भवडइ । चटा कज्जमाणे चत्तारि 
परमाणुपोग्गला भवति ॥ 

पंच भते ! परमाणुपोग्गला “°एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? ° 
गोयमा । पचपएस्षिएु खघे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चटा वि 
पचहा वि कञ्जइ्‌- दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयम्रो चउपफए्‌- 


४. स० पा०--साहृण्णति जाव पुच्छा । 
५. स० पा०- पुच्छा । 
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सिए खधे भव्‌, ग्रहुवा एगयग्रो दृपएसिए खधे, एगयश्रो तिपएसिए खघे 
भवद्‌ ! तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला एगयग्रो तिपएसिए खे 
भवद्‌, अ्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गने, एगयम्रो दो दुपएसिया खधा भवति । 
चउदहा कज्जमाणे एगयभ्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयन्रो दूपएसिए खधे 
भवद्‌ 1 पचहा कज्जमाणे पच परमाणुपोग्गला भवति । 
छन्भते । परमाणुपोग्गला *शएगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवड्‌ † ° 
गोयमा छप्पएसिए खघे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि जाव छष्विहा 
वि कञ्जइ--दुहा कज्जमाणे एमयग्रो परमाणुपोम्गले, एगयग्रो पचपएसिए 
खधे भवद्‌, अहवा एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगथश्रो चउपएसिए खधे भवद्‌ ; 
ग्रहवा दो तिपएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रो चउपएसिए खधे भवइ , श्रहवा एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, 
एगयग्रौ दुपएसिए खधे, एगयश्रो तिपएसिए खधे भवडइ्‌ , अहवा तिण्णि 
दुपएस्िया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयग्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, 
एगयग्रो तिपएसिए खधे भ॑वइ्‌ , अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो 
दो दूपएसिया खधा भवति । पचहा कज्जमाणे एगयन्रौ चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे भवद्‌ । छहा कज्जमाणे छ परमाणुपोगगला 
भवति ॥ 
सत्त भते । परमाणुपोग्गला श्एगयभो साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ्‌ ? ° 
गोयमा । सत्तपएसिए खधे भवईइ । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव सत्तहा वि 
कज्जइ - दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोगम्गले, एगयभ्रो छप्पएसिए खघ 
भवद्‌, भ्रहवा एगयम्मो दुपएसिए खधे, एगयओ पचपएसिए खे भवडइ्‌ , ्रहवा 
एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयग्रो चउपएसिए खधे भवइ । तिहा कज्जमाणे 
एगयभ्रो दो परमाणुपोगम्गला, एगयम्रो पचपएसिए खे भवइ्‌ , स्रहवा एगयम्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दपएसिए खधे, एगयग्रो चउपएसिए खधे भवद्‌, 
ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयभ्रो दो तिपएसिया खधा भवति, म्रहवा 
एगयग्रो दो दुपएसिया खधा, एगयग्रो तिपएसिए खे भवई्‌ । चउहा कज्जमाणे 
एगयग्मो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो चउप्पएसिए खधे भवइ्‌ , श्रहवा 
एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्मो दुपएसिए खे, एगयग्रो तिपएसिए खधे 
भवइ , ब्रहवा एगय्रो परमाणुपोग्गले, एगय्रो तिण्णि दुपएसिया खा 
मवति । पचहा कज्जमाणे एगयग्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो तिपए्‌- 
सिए खधे भवद्‌ , ्रहवा एगयम्रो तिष्णि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दो दुपए- 
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सिया खधा भवति । छहा कज्जमाणे एगयश्रो पच परमाणुपोग्गला, एगयम्मो 
दुपएसिए खधे भवद्‌ । सत्तहा कज्जमाणे सत्त परमाणुपोग्गला भवति ॥ 
ग्रहु भते । परमाणुपोग्गला 'ग्एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ” ° 
गोयमा । म्रटुपएसिए खे भवइ्‌* ! ° से सिज्जमाणे दुहा वि जाव श्रद्रहा वि 
कज्जद्‌ °- दुहा कज्जमाणे एगयओ्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो सत्तपएसिए खधे 
भवइ्‌ , अ्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो छप्पएक्तिए खधे भवद्‌ ; श्रहवा 
एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयस्रो पचपएसिए खधे भवइ , ब्रहुवा दो चउप्पए- 
सिया खधा भवति । तिहा कञ्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला भवति, 
एगयम्रो छप्पएसिए खधे भवडइ्‌, ब्रहवा एगयभ्नो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो 
दप्पएसिए खधे, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवद्‌, ग्रहवा एगयग्मो परमाणु- 
पोगगले, एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयग्रो चरप्पएसिए खधे भवइ्‌, अ्रहूवा 
एगयो दो दपएसिया खधा, एगयग्रो चरप्पएसिए खधे भवइ, श्रहवा एगयग्मो 
दुपणएसिए खघे, एगय्रो दो तिपएसिया खधा मवति । चउहा कज्जमाणे एगयग्रो 
तिण्णि परमाणुपौगगला, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवद्‌ , श्रवा एगयभ्रो 
दोण्णि परमाणुपोम्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयभ्रो चडप्पएसिए खघे 
भवइ, ब्रहवा एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयमो दो तिपएससिया खधा 
भवति, अहवा एगयग्रो परमाणुपौग्गले, एगयग्रो दो दुपएसिया खधा, एगयग्रो 
तिपएसिए खें भवद्‌, ब्रहवा चत्तारि दुपएसिया खधा भवतति । पचहा 
कज्जमाणे एगयम्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो चरप्पएस्िए खे भव , 
म्रहवा एगय्रो तिण्णि परमाणृपौग्गला, एगयग्नौ दुपएस्सिए खधे, पएगयग्रो 
तिपएसिएु खधे भव; गरहवा एगयभ्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो तिण्णि 
दुपएसिया खधा भवति । छृहा कज्जमाणे एगयग्रो पच परमाणपोग्गला, 
एगय्मो तिपएसिए खधे भवद्‌, म्रहवा एगयम्रो चत्तारि परमाणुपोगगला, 
एगयञो दो दुपएसिया खधा भवति । सत्तहा कज्जमाणे एगयग्रो छ परमाण- 
पोग्गला, एगयभ्रो दृपएसिए खये मवई । ्रहुहा कज्जमाणे ग्रु परमाणुपोग्गला 
भवति ॥ 
नव भते । परमाणुपोग्गला 'एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? ° 
गोयमा" 1 भनवपएसिए खधं भवद्‌ । से भिज्जमाणें दुहा वि जाव नवहा" वि 
कज्जई ° -- दृहा कञ्जमाणे एगयमो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो भ्हुपएसिए खधे 
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भवद्‌, 'शअ्रह्वा एगयस्रो दुपएसिए खधे, एगयग्रो सत्तपएसिए खेधे भवद्‌, 
ग्रहवा एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयश्रो छप्पएसिए खधे भवइ, ° ब्रहुवा 
एगयग्रो चउप्पएसिए खधे, एगयश्रो पचपएसिए खधे भवद्‌ 1 तिहा कज्जमाणे 
एगयन्नो दो परमाणुपोग्गला, एगय्रौ सत्तपएसिए खघे भवद्‌ , अ्रहुवा एगयभ्रो 
परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयम्रो छप्पएसिए खधे भवद्‌ , ्रहुवा 
एगय्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयग्रौ पचपएसिए खधे 
भवड, अरहुवा एगयग्रो परमाणुपो गले, एगयश्रो दो चउप्पएसिया खधा भवति, 
ग्रहवा एगयग्नो द्‌पएसिए खधे, एगयस्नो तिपएसिए खधे, एगयश्रो चरप्पएसिए 
खधे भवड, ग्रह्वा तिण्णि तिपएसिया खधा भवति! चउहा कज्जमाणें 
एगयग्नो तिण्णि परमाणुपौग्गला, एगयभ्रो छप्पएसिए खधे भवद्‌, ्रहवा एग- 
यग्रोदो परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दुपएसिए खधे, एगयो पचपएसिए खधे 
भवइ्‌ , ब्रहुवा एगयम्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रौ तिपएसिए खधे, एगयम्रो 
चउप्पएसिए खे भवइ, ग्रहुवा एगयम्रो परमाणुपोग्गले, एगयञ दो दुपएसिया 
खधा, एगयग्नो चउप्पएसिए खधे भवइ, अहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एग- 
यग्रो द्पएसिए खधे, एगयमो दो तिपएसिया खधा भवति, भ्रहवा एगयग्रो 
तिण्णि दुप्पएसिया खधा, एगयस्रो तिपएसिए खे भवद्‌ । पचहा कज्जमाणे 
एगयग्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयग्रौ पचपएसिए खधे भवद्‌ , अ्रहुवा 
एगयग्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयमो दुपएसिए खधे, एगयग्रो चरप्पएसिए 
खधे भवडइ्‌, श्रहुवा एगयग्रो तिण्णि परमाणुपोगगला, एगयम्नो दो तिपएसिया 
खा भवति, श्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपौग्ला, एगय्रो दो दुपएसिया 
खधा, एगयग्रो तिपएसिए खधे मवई, अहवा एगयस्नौ परमाणुपोग्गले, एगयग्रो 
चत्तारि दुपएसिया खधा भवति । छा कज्जमाणे एगयग्मो पच परमाणुपोग्गला, 
एगयग्रो चउप्पएसिए खधे भवइ, ब्रहवा एगयग्रौ चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयग्नो दुप्पएसिए खधे, एगयभ्रो तिपएसिए खधे भवइ , अ्रहवा एगयग्रो 
तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयम्रो तिण्णि दुप्पएसिया खधा भवति । सत्तहा 
कज्जमाणे एगयश्नो छ परमाणुपोग्गला, एगयश्रो तिप्पएसिए खधे भवद्‌ , 
ग्रहवा एगयश्रो पच परमाणुपोगगला, एगयभ्रो दो दुपएसिया खधा भवति । 
महुहा कज्जमाणे एगयमो सत्त परमाणुपोग्यला, एगयम्रो दुपएसषिए खधे भवद्‌ । 
नवा कज्जमाणे नव परमाणुपोग्गला भवति ॥ 
दस भते । परमाणुपोग्गलाः *एगयभ्रो सादण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? 
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मोयमा 1 दसपएसिए खधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि 
कज्जद्‌ ° दुहा कज्जमाणे एगय्नो परमाणुपोगगले, एगयग्रो नवपएसिए खये 
भवद्‌ ; म्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगययो श्रदरुपएसिए खवे भवद्‌ ; 
'शग्रहवा एगयो त्िपएसिए खधे, एगयभ्रौ सत्तपएसिए खधे भवड ; ग्रह्वा 
एगयग्रो चरउप्पएसिए खे, एगयग्रो छप्पएसिएु खघे भवइ ° , श्रह्वा दो 
पचपएसिया खधा भवति । तिहा कञ्जमाणे एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयम्रो अरदटुपएसिए खधे भवइ, म्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो 
दुपएसिए खधे, एगयश्रो सत्तपएसिए खधे भवड्‌ , श्रहवा एगयग्रो 
परमाणुपोम्गले, एगयस्र तिपएसिए खधे, एगयभ्रो छप्पएसिए खधे भवद्‌ , 
हवा एगयम्नो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो चउप्पएसिए खघे, एगयग्रो 
पचपएसिए खे भवद्‌; श्रहवा एगयग्रौ दुपएसिए खधे, एगयस्मो दो 
चडप्पएसिया खधा भवति, हवा एगयग्रो दो तिपएसिया खधा, एगयग्रौ 
चउप्पएसिएु खधे भवइ 1 चउहा कज्जमाणे एगयओ तिण्णि परमाणृपोग्गला, 
एगययो सेत्तपएसिए खधे भवद्‌, अहवा एगयञ्रो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयग्रो दुपएसिए खे, एगयभ्रो छप्पएसिएु खधे भवद्‌, म्रहवा एगयग्रो दो 
परमाणुपोगगला, एगयग्रो तिप्पएसिए खधे, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवड; 
ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयओो दो चरप्पएसिया खधा भवति, 
ग्रहवा एगयस्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयस्रो तिपएसिए 
खंघे, एगयग्रो चरउप्पएसिए खधे भवइ , अहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयस्नो 
तिण्णि तिपएसिया खधा भवति, अहवा एगयग्रो तिण्णि दुपएसिया खधा, 
एगयम्रो चउप्पएसिए खधे भवद्‌, अ्रहवा एगयभ्रो दो दुपएसिया खधा, एगयभ्रो 
दो तिपएसिया खधा भवति । पचहा कज्जमाणे एगयग्रो चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयश्रो छप्पएसिए खधं भवद्‌, _ ब्रहवा एगयग्रो तिण्णि परमाणु 
पोम्गला, एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयभरो पचपएसिए खे भवद्‌; श्रह्वा 
एगयभ्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो तिपएसिए खे, एगयम्रो चउपएसिए 
खे भवद्‌, अ्रहवा एगयश्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दो दुपएसिया खधा, 
एगयश्रो चउप्पएसिए खे भवद्‌, भ्रह्वा एगयम्रो दो परमाणृपोग्गला, एगयभ्रो 
दूपएसिए खघे, एगयग्नो दो तिपएसिया खघा भवतति, ग्रहुवा एगयग्नो 
परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिण्णि दुपएसिया खधा, एगयभ्रो तिपएसिए खधे 
भवद्‌, अ्रहवा पच दुपएसिया खधा भवति 1 छटा कज्जमाणे एगयन्नो पच 
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परमाणुपोगगला, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवड; भ्रहवा एगयम्रो चत्तारि 
परमाणृपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयग्रो चउपएसिए खधे भवद्‌, 
ग्रहवा एगयस्रो चत्तारि परमाणृपोम्गला, एगयग्रो दो तिपएसिया खघा भवति, 
ग्रहवा एगयन्रो तिण्णि परमाण्‌पोगम्गला, एगयश्रो दो दुपएसिया खधा, एगयश्मो 
तिपएसिए खघे भवइ, अहवा एगयश्रौ दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो चत्तारि 
दुपएसिया खघा भवति । सत्तहा कज्जमाणे एगयश्रो छ परमाणुपोग्गला, 
एगयग्रो चरप्पएसिए खधे भवडई, श्रहवा एगयभ्रो पच परमाण्‌पोग्गला, 
एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयभ्रो तिपएसिए खे भवइ्‌, म्रहवा एगयभ्रो 
चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयओ तिण्णि दुपएसिया खधा भवति । अदुहा 
कज्जमाणे एगयग्रो सत्त परमाणुपोगला, एगयश्रो तिपएसिए खधे भवद्‌, 
ग्रहवा एगयग्रो छ परमाणुपोग्गला, एगयस्रो दो दुपएसिया खधा भवति । 
नवहा कज्जसाणे एगयग्रो अह्र परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दुपएसिए खे भवड्‌ । 
दसहा कज्जमाणे दस परमाणुपोग्गला भवति ॥ 


सखेज्जा ण भते । परमाणुपोगम्गला एगयम्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? 
गोयमा । सचेज्जपएसिए खधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दृहा वि जाव दसहा वि 
सेज्जहा वि कज्जई -दुहा कज्जमाणे एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयम्रो 
सखेज्जपएसिए खे भवड; म्रहवा एगयभो दुपएसिए खघ, एगयम्रो सखेज्जप- 
एसिए खधे भवडइ्‌, एगययो तिपएसिए खधे, एगयभ्रो सवेज्जपएसिए खधे 
भवद्‌, एव जाव श्रह्वा एगयभ्रो दसपएसिए खधे, एगयस्रो सदेज्जपएसिए 
खधे भवइ, ग्रहवा दो सलैज्जपएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे 
एगय्रौ दो परमाणुपोम्गला, एगयश्रो सखेञ्जपएसिए खधे भवद्‌; अहवा 
एगयग्रो परमाणुपौग्गले, एगयभ्रो दुपएसिए सधे, एगय्रो सखेज्जपएसिए खधे 
भवइ्‌, ्रह्वा एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगय्नो तिपएसिए खे, एगयग्रो 
सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌, एव जाव ्रहवा एगयस्रो परमाणुपोम्गले, एगयग्रो 
दसपएसिए खधे, एगयग्रो सखेज्जपएसिए सधे भवडइ, श्रहुवा एगयओ परमाणु- 
पोग्गले, एगय्रो दो सखेज्जपएसिया खंधा भवति, श्रहवा एगयभो दुपएसिए 
खधे, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खधा भवति, एव जाव श्रहवा एगयग्रो 
दसपएसिए खे, एगयओ दो सखेज्जपएसिया खधा भवति, श्रहुवा तिण्णि 
सखेज्जपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयमो तिण्णि परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खधे भवडइ्‌, म्रहुवा एगयस्रो दो परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयओ सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌, म्रहवा 
एगयश्र दो परमाणुपोगगला, एगयन्मो तिप्पएसिए खधे, एगयभ्नो सखेज्जपएसिए 
खघे भवइ, एव जाव श्रहवा एगयम्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दसपएसिए 
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खघे, एगयन्नौ सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌, ग्रहवा एगयत्रो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयभ्रो दो सखेज्जपएसिया खया भवति, ब्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, 
एगयभ्रो दुपएसिए खये, एगयम्रो दो सखेज्जपएसिया खधा भवति जाव अ्रहवा 
एगयग्रो परमाणुपोम्गले एगयग्रो दसपएसिए खधे, एगयस्रो दो सेज्जपएसिया 
खधा भवति, श्रहवा एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयओ तिण्णि सलेज्जपए सिया 
खधा भवति, श्रहवा एगय्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो तिण्णि सेज्जपएसिया 
खधा भवति जाव अ्रहवा एगयश्रो दसपएसिए खधे, एगयश्रो तिण्णि सखेज्ज- 
पएसिया खधा भवति, अ्रहवा चत्तारि सखेज्जपएसिया खधा भवति , एव एएण 
कमेणं पचगसजोगो वि भाणियन्वो जाव नवगसजोगो । दसहा कञ्जमाणे 
एगयग्रो नव परमाणुपोग्गला, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खधे सवइ, ग्रहवा 
एगयग्रो अदु परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएसिए, एगयश्रो सखेज्जपएसिए 
खधे भवद्‌ । एएण कमेण एक्केक्को पूरेयन्वो जाव ग्रहवा एगयम्रो दसपएसिए 
खधे, एगय्रो नव सखेज्जपएसिया खघा भवति, ग्रहुवा दस सखेज्जपएसिया 
खधा भवति । सखेज्जहा कज्जमाणे सखेज्जा परमाण्‌पोग्गला भवति ॥ 
ग्रसखेज्जा भते । परमाणुपोग्गला एगयओ साहृण्णति" साहणित्ता किं भवइ ? 
गोयमा । अरसलेज्जपएसिएु खे भव्‌ । से भिज्जमाणे दृहा चि जाव दसहा 
वि, सखेज्जहा वि, असखेज्जहा वि कज्जइ्‌- दुहा कज्जमाणे एगयमो परमाण- 
पोग्गले, एगयम्रो अ्रसखेज्जपएसतिए खंधे भवडई जाव अहवा एगयग्रो दसपएसिए 
खधे भवइ, एगयग्रो ब्रसखेज्जपएसिए खधे भवडइ, ब्रहवा एगयग्रो सखेज्ज - 
पएसिए खधे, एगयग्रो श्रसखेज्जपएसिए खघे भवई, श्रहवा दो अससेज्ज- 
पएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयभ्रो दो परमाणुपोगगला, एगयम्रो 
प्रसखेज्जपएसिए खधे भवइ , ्रहवा एगयस्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो दुपए- 
सिए खघे, एगयुग्रो सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌ जाव अ्रहवा एगयग्रो परमाण्‌- 
पोग्गले, एगयभ्रो दसपएस्िए खधे, एगयग्नो अ्रसखेज्जपएसिए खधे भवद्‌ , अहवा 
एगयग्नो परमाणुपोम्गले, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खंधे, एगयथ्रो ग्रसखेज्जपएसिए 
खघें भवइ, अ्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्यले, एगयग्रो दो अ्रसखेज्जपएसिया 
खघा भवति, अ्रहवा एगयन्नो दुपएसिए खे, एगयमो दो ग्रससेज्जपएसिया 
सघा भवति, एव जाव अहवा एगयभ्रो सखेज्जपएसिए 


1 ज्जपएसिए खधे, एगयग्मो दो 
ग्रस खंघा भवति, अहवा तिण्णि अ्रसखेज्जपएसिया खधा 
भवति 1 चडहा कज्जमाणे एगयगरो तिण्णि परमाणुपोग्ला, एगयभ्रो श्रससेज्ज- 


पएसिए खये भवइ; एव चउक्कगसजोगो जाव दसगसजोगो । एए जहेव 
सखेञ्जपएसियस्स, नवर - म्रसखेज्जग एग ब्रहिग भाणियव्व जाव ग्रहवा दस 


१. सादति (अ, क, ख, म, स) । 
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८०. 


श्रसखेज्जपएसिया खधा भवति । संखेज्जहा कज्जमाणे एगय्रो सखेज्जा 
परमाणुपोग्गला, एगयग्रो श्रससेज्जपएसिए खे भवद्‌, अ्रहवा एगयग्रो सखेज्जा 
दुपएसिया खधा, एगयग्रो ्रससेज्जपएस्ए खधे भवद्‌, एव जाव श्रहवा 
एगयभ्रो सखेज्जा दसपएसिया खधा, एगयश्रो अ्रसखेज्जपएसिए खधें भवद्‌, 
श्रहवा एगयग्रो सखेज्जा सखेज्जपएसिया खधा, एगयग्रो म्रसखेज्जपएसिए खधे 
भवइ; ्रहवा सखेज्जा ्रसखेज्जपएसिया खधा भवति  भ्रसखेज्जहा कज्जमाणे 
रसंखेज्जा परमाणुपोगगला भवति ॥ 
ग्रणता ण भते! परमाणुपोग्गलाः ्एगय्रो सादण्णति, साहणित्ता° कि 
भवद्‌ " 
गोयमा । ्रणतपएसिए खधे भवई । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि जाव दसहा 
वि सखेज्जहा वि भ्रसखेज्जहा वि" श्रणतहा वि कज्जईइ- दुहा कज्जमाणे 
एगयग्रो परमाणुपोग्गले एगयम्रो श्रणतपएसिए खधे भवडइ जाव श्रहवा दो भ्रणत- 
पएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयभो दो परमाणुपोगगला, एगयश्रो 
ग्रणतपएसिए खधे भवईइ, म्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगय्मो दुपएसिए 
खधे, एगयभ्रो भ्रणतपएसिए खधे भवडइ जाव म्रहवा एगय्रो परमाणुपोग्गले, 
एगयग्रो श्रसखेज्जपएसिए खधे, एगयञो भ्रणतपएसिए खधे भवडइ, म्रहवा 
एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगय्रो दो म्रणतपएसिया खधा भवति, भ्रहवा 
एगयभ्रो दूपएसिए खधे, एगयग्रो दो अणतपएस्िया खधा भवति, एव जाव 
प्रह्वा एगय्रो दस्पएसिए खधे, एगयभ्रौ दो भ्रणतपएसिया खधा भवतति, 
ग्रहवा एगयभ्रो सखेज्जपएसिए खधे, एगयग्रो दो म्रणतपएसिया खधा भवति, 
सरहवा एगयग्रो ्रसखेज्जपएसिए खघे, एगयग्रो दो भ्रणतपएसिया खधा भवति, 
प्रह्वा तिण्णि श्रणतपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयश्रो तिष्णि 
परमाणुपोग्गला, एगयश्रो जणतपएसिए खधे भवद्‌, एव चखक्कसजोगो जाव 
ग्रस खेज्जगसजोगो । एते स्वे जहेव भ्रसखेज्जाण भणिया तहेव अ्रणताण वि 
भाणियन्व, नवर--एक्क श्रणतग॒ अन्भहिय भाणियव्व जाव श्रहुवा एगयभ्रो 
सखेज्जा सखेज्जपएसिया खधा, एगयस्रो श्रणतपएसिए खपे भवद्‌ , ग्रहवा 
एगय्रौ सचेज्जा अ्रसखेज्जपएसिया खधा, एगयग्रो भणतपएस्िए खधे भव्‌ , 
ग्रहवा सखेज्जा ग्रणतपएसिया खधा भवति । भ्रसचेज्जहा कज्जमाणे एगयश्रो 
प्रसखेज्जा परमाणुपौग्यला, एगयमो रणतपएसिए खधे भवइ, ब्रहवा एगयभ्नो 
श्रसखेज्जा दुपएसिया सधा, एगयगो श्रणतपएसिए खे भवद्‌ जाव श्रहवा 





१. स० पा०-परमाण्‌पोग्गला जाव कि। असखेज्जा (ख, म}. ससेज्जाऽसखेज्जा 
२ सखेज्जाससेज्ज (र, क, व, स), सतेज्जा- (ता) । 





भगव 


५६० 
एगयग्नो ्रसचेज्जा सखेज्जपएसिया खघ्‌।, एगयग्रो म्रणतपएस्िए खधे भवद्‌; 
ग्रह्वा एगयग्रो असखेज्जा ग्रसदेज्जपएसिया खधा, एगयभ्रो भ्रणतपएसिए खधे 
भवद्‌, अरहूवा म्रसखेज्जा श्रणतपएसिया खधा भवति । ब्रणतहा कज्जमाणं 
ग्रणता परमाणुपोग्गला भवति ।\ 
पोग्गलपरियटू-पदं 
८१ एएसिण भते! परमाणुपोगगलाण साहणणा-भेदाणुवाएण ब्रणंताणता 
पोम्गलपरियद्ा समणुगतव्वा भवतीति मक्लाया ? 
हता गोयमा 1 एएसि ण परमाणुपोग्गलाण साहणणा %मेदाणुवाएण ग्रणंताणता 
पोम्गलपरसियटा समणुगतव्वा भवतीति ° मक्लाया ।। 
८२. कइविहे ण भते ! पोग्गलपरियद पप्णत्ते ? 
गोयमा 1 सत्तविहे पोग्गलपरियद्रं पण्णत्तं, त जहा--श्रो रालियपोगगलपरियटु, 
वेउव्वियपोगगलपरियद्रे, तेयापोग्गलपरियटे, कम्मापोग्गलपरियदटे, मणपोग्ल- 
प्रियटे, वइपोग्गलपरियद्, स्राणापाणृपोगम्गलपरियटु ॥। 
८३ नेरदयाण मते ! कतिविहं पोग्गलपरियद्र पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 सत्तविहे पोग्मलपरियदटुं पण्णत्ते, त जहा-ओ रालियपोग्गलपरियदध, 
वेडव्वियपोम्गलपरिय्रे जाव अआणापाणुपोगगलपरिय्रं। एव जाव 
वेमाणियाण 1 
८४. एगमेगस्स णं भते 1 नेरइयस्स केवदया ग्रो रालियपोग्गलपरियदरा श्रतीता ? 
अ्रणंता। 
केवद्या पुरेक्खडा" † 
कस्स श्रत्थि, कस्स नत्थौ । जस्सत्थि जहण्णेण एक्को वादो वातिण्णि वा, 
उक्कोसेण सखेज्जा वा असखेज्जा वा रणता वा ॥ 
८ एगमेगस्स ण भते। असुरकूुमारस्स केवदइया भ्रोरालियपोगगलपरियटरा 
'भ्ग्रतीता ? 
सरणता । 
केवदया पुरेक्खडा 
कस्स श्रत्थि, कस्स नत्थि 1 जस्सत्थि जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णिवा, 
उक्कोसेण सखेजञ्जा वा श्रसखेज्जञा वा श्रणता वा ।° एवं जाव वेमाणियस्स ॥ 
१. स० पा०-साहणणा जवि मक्खाया । ४ पू०प०२। 
२ श्राणपाणु° (ल) । ५. पुरेककडा (म), पुरक्छडा (क, ता) । 


३. भ० १२।८२॥ ६. सण पा०-एन चेव जाव एवं । 
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८६ एगमेगस्स ण भते ! नैरदयस्स केवदइया वेउव्वियपोगगलपरियदरा अतीता ? 
स्रणता । एव जहेव श्रो राचियपोग्गलपरियद्रा तहेव' वेउव्वियपौग्गलपरियद्रावि 
भाणियव्वा 1 एव जाव वेमाणियस्स । एव जाव्‌' स्राणपाणुपोग्गलपरियट्वा । 
एते एगत्तिया सत्त दडगा भवति 1 

८७ नेरइयाण भते । केवइया श्रो रालियपोग्गलपरियद्ा अतीता † 
रणता । 
केवदया पुरेक्वडा ? 
ग्रणता । एव जाव वेमाणियाण । एव" वेडव्वियपोगगलपरियदावि । एव जाव 
स्राणापाणुपोग्गलपरियदटा वेमाणियाण ! एव एए पोहत्तिया सत्त चउव्वीसति- 
दडगा ॥ 

८८ एगमेगस्स ण भते । नेरदयस्स नेरद्यत्ते केवतिया ग्रो रालियपोग्गलपरियटूा 
भ्रतीता ? 
नत्थि एक्को वि । 
केवतिया पुरेक्खंडा ? 
नस्थि एक्को वि | 

८९ एगमेगस्स ण भते) नेरइयस्स भ्रसुरकुमारत्ते केवतिया रो रालियपोग्गल- 
परियदा म्रतीता ? 
एव चेव । एव जाव थणियकूमारत्ते! ॥1 

६० एगमेगस्स ण भते । नेरइयस्स पृटढविक्काइयत्ते केवतिया श्रो रालियपोग्गल- 
परियटूा अ्रतीता ? 
रणता । 
केवतिया पुरेक्खडा ? 
कस्स अत्थि, कस्सद्‌ नत्थि 1 जस्सत्थि जहण्णेण एक्को वादोवा तिण्णि वा, 
उक्कोसेण सखेज्जा वा अ्रसवेज्जा वा ्रणता वा ।! एव जाव मणुस्सत्ते । वाण- 
मत र-जोइसिय-वेमाणियत्ते जहा ्रसुरकुमारत्ते ॥ 

६१. एगमेगस्स ण भते । श्रसुरकुमारस्स नेरडइयत्ते केवतिया ग्रो रालियपोगगल- 
परियटा° ? 
एव जहा नेरइयस्स वत्तव्वया भणिया, तहा अ्रसुरकुमारस्स वि भाणियव्वा 
जाव वेमाणियत्ते । एव जाव थणियकुमारस्स । एव पुढविक्काइयस्स वि 1 एव 
जाव वेमाणियस्स । सव्वेसि' एक्को गमो" ।। 

१. पू०प०२। ४ सव्वेसि उ (ता) । 

२. भ० १२।८२। ५ गममो (क,ता,व, म, स) । 


३. ° कुमारत्ते जहा यसुरकूमारत्ते (ज, स) । 
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९२. 


९३. 


भगवद 
एगमेगस्स ण भते ! नेरदयस्स नेरदयत्ते केवतिथा वेउच्वियपोग्गलपरियटुा 
भ्रतीता ? 
मरणता। 
केवतिया पुरेक्खडा ? र 
एकुत्तरिया' जाव भ्रणंता वा } एव जाव धणियकुमारत्ते ॥ 
पुटविकाइयत्ते-पुच्छा । 
नत्थि एक्कोवि । 
केवतिया पुरेक्खडा ? 
नत्थि एक्कोवि? । एव जत्थ वेउव्वियस रीर' तत्थ एकुत्तरिः्रो, जत्थ नत्थि तत्य 
जहा पुटविकादयत्ते तहा भाणियव्व जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते 1 
तेयपोगगलपरियटा, कम्मापोग्गलपरियह्ा य॒सब्वत्य एकुत्तरिया भाणियन्वा, 
मणपोगलपसियद्रा सव्वेयु पचिदिएयु एगृत्तरिया, विगलिदिएसु नस्वि 1 वड- 
पोम्गलपरियदटा एवं चेव्‌, नवर--एगिदिएसु नत्थि भाणियन्वा । श्राणापाणु- 
पोग्गलपरियट्रा सब्वत्थ एकूत्तरिया जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ॥ 


९४ नेरइयाण भते ! नेरदयत्ते केवतिया भ्रो रलियपोग्गलपरियद्ा ्रतीत्ता ? 


६५. 


९६. 


नत्थि एक्कोवि"* 

केवतिया पुरेक्वडा ? 

नत्थि एक्कोवि । एवं जाव थणियकुमारत्त ॥ 
पुटढविकाइयत्ते - पुच्छा । 

भ्रणता । 

केवतिया पुरेक्खडा ? 

भ्रणता । एनं जाव मणुस्सतते । वाणमंत र-जोदसिय-वेमाणियत्ते जहा नैरदयत्ते ! 
एव जाव वेमाणियाण' वेमाणियत्ते ! एवं सत्त चि पोगगलपरियटा भाणियव्वा 
-- जत्य, ्रत्थि तत्थ श्रतीता वि पृरेक्वडावि अरणंता भाणियन्वा, जत्य 
नत्थि तत्य दोवि नत्थि भाणियव्वा जाव-- | 
वेमाणियाण वेमाणियत्ते केवतिया भ्राणापाणुपोग्नलपरियटु प्रतीता ? 

अणता । 

केवत्तिया पुरेक्खडा ? 


१. एगुत्तरिया (श्र); एक्कुत्तरिया (क, ता) ॥| 


५. वेमाणियस्स (क, ता, व) । 
२. तेक्कोवि (व, म) । ९ जस्स (क, ता, च, म) । 
३. ° सरीर मत्यि (अ, स) । ७. तस्स (क, ता, ब, म) । 
४. नत्येक्कोवि (क, ख, म) । 


५ जस्स (क्‌, ख, ता, च, म) । 


वारसम सतं (चउत्थो उहैसो) ५५६३ 


प्रणता ॥ 


६७. से केण्रुण भते । एव वुच्चद-म्रो रालियपोग्गलपरियषटे-म्रो रालियपोग्गल- 


६८ 


९९. 


परियद्े ? 

गोयमा । जण्ण जीवेण भ्रोरालियसरीरे वद्ुमाणेण भरो रालियसरी रपायोग्गाइ 
दव्वाई्‌ श्रो रालियसरी रत्ताए गहियाईइ बद्धाइ्‌ पुद्राइ कडाई पटूुवियाईइ निवि- 
दाइ अभिनिविद्भाइ अ्रभिसमण्णागयाई परियादियादइ परिणामियाईइ निज्जि- 
ण्णाई्‌ निसिरियाई्‌ निसिंटाइ भवति । से तेणट्रुण गोयमा । एव वृच्वइ्‌- 
ग्रो रालियपोगगलपरियद्भे-म्रो रालियपोग्गलपरियटूं । 

एव वेउव्वियपोग्गलपरियदेवि, नवर-वेउव्वियसरीरे वटुमाणेण वेउव्विय- 
सरीरप्पायोग्गाई दव्वाइ्‌ वेडव्वियसरीरत्ताए गहियाइ, सेस त चेव सव्व, 
एव जाव आाणापाणुपोग्गलपरियट, नवर--श्राणापाणुपायोग्गाद सब्वदन्वाइ्‌ 
भ्राणापाणुत्ताए गहियाइ, सेस त चेव ॥ 

ओ रालियपोग्गलपसरियट्ं ण भते । केवद्कालस्स निव्वत्तिज्जइ्‌ ? 

गोयमा 1 श्रणरताहि 'भोसप्पि्णीहि उस्सप्पिणीर्हि'* एवतिकालस्स निव्वत्ति- 
ज्जइ्‌ 1 एव वेउव्वियपोग्गलपरियटं वि । एव जाव श्राणापाणुपोग्गलपरियदटरेवि ॥ 
एयस्स ण मते ! म्नो रालियपोग्गलपरियदटुनिव्वत्तणाकालस्स, वेउव्वियपोग्गल- 
परियटुनिव्वत्तणाकालस्स जाव भ्राणापाणुपोग्गलपरियटुनिषव्वत्तणाकालस्स य 
कयरे कयररोहितो' शम्रप्पा वा ? बहुया वा ” तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवे कम्मगपोग्गलपरियदट्रुनिव्वत्तणाकाले, तेयापोम्गलपरियद्ू- 
निव्वत्तणाकले अ्रणतगुणे, श्रो रालियपोग्गलपरियटनिव्वत्तणाकाले भ्रणतगुणे, 
ग्राणापाणुपोग्गलपरियटुनिव्वत्तणाकाले ब्रणतगुणे, मणपोग्गलपरियटुनिव्वत्त- 
णाकाले भ्रणतगुणे, वदपोग्गलपरियटूनिव्वत्तणाकाले श्रणतगुणे, वेउव्विय- 
पोरगलपरियटुनिन्वत्तणाकाले रणतगुणे ॥ 

एएसि ण भते । भ्रौ रालियपौग्गलपरियटूाण जाव श्राणापाणुपोग्गलपरियट्राण 
य व कयरेहितो, शद्रप्पा वा ? वहुया या ? चुल्ला वा ? ° विसेसाहिया 
वा 

गोयमा । सव्वत्थोवा वेउव्वियपोग्गलपरियट्रा, वदपोग्गलपरियद्रा श्रणतगुणा, 
मणपोग्गलपरियहा श्रणतगुणा, श्राणापाणुपोग्गलपरियटरा भ्रणतगुणा, भरो रालिय- 


१. मोसप्पिणि-उस्स° (अ, ख, व, म); २ सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
उस्सपिणीहि गोस ° (क); उस्सप्पिणि- ३. स० पा०-कयरेहितो जाव विसेसादिया । 
आस ¢ (स) । 


१६४ 


१०९. 


भगवर्ह 


पोम्गलपरियद्रा अ्रणंतगुणा, तेयापोग्मलपरियद्रा अ्रणत्तगुणा, कम्मगपोगल- 
परियद्रा सणतगणा 11 


सेव भते ! सेव भते ! न्ति भगव जाव विहरद्‌ ।। 


पचमो उहेसो 


वण्णादि श्रवण्णादि च पड्च्च दव्ववीमंसा-पद्‌ 


१०२. रायगिहे जाव एव वयासी--्रह्‌ भते ! पाणाइवाए, मृस्रावाए, म्रदिण्णादाणे, 


९०३ 


१०४. 


१०५. 


५१ 


मेहुणे, परिगगदे- एस ण कतिवण्णे, कतिगं षे, कतिरसे, कत्तिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचवण्णे, दुगे, पचरसे, चडफासे पण्णत्ते 

ग्रह भते । कोह, कोवे, रोसे, दोसे, भ्रखमा, सजलणे, कलहे, चंडिक्के, भंडणे, 
विवादे-एस ण कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 पचवण्णे, 'दूगधे, पचरसे"", चरउफासे पण्णत्ते 

ग्रह भते ! माणे, मदे, प्पे, थमे, गव्वे, अ्रततुक्कोसे, परपरिवाए, उक्कोसे" 


्रवक्कोसे५ उण्णते, उण्णामे, दुण्णामे-एस ण कतिवण्णे जाव कतिफसि 
पण्णत्ते ? 


गोयमा 1 पचवण्णे, *श्दुगये, पचरसे, चउफासे, पण्णत्ते° | 
ग्रह्‌ भते ! माया, उवही, नियडी, वलए^ गहणे, णूमे, कक्के, कुरुष, जिम्हे", 


किव्विसे, ्रायरणया, गहणया, वचणया, पलिउचणया, सात्तिजोगे--एस णं 
कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 


गोयमा । पचवण्णे °शदुगघे पचरसे चउफासे पण्णत्ते ° ॥ 


ग्रह्‌ मते ! लोभे, इच्छा, मुच्छा, कखा, गेही, तण्हा, भिज्छा, मअभिज्जा, 
स्रासास्षणया, पत्थणया, लालप्पणया, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मर- 


१. भ० १1५१ । ७. स० पा०-जहा कोह तहेव । 

२. भ० १।४-१०॥ ८ वलये (अ,क, ख, व, म, स) 1 

३. पंचरसे दुगवे (ख, क, ख, ता, व, म,स)} 1 € कुरूए (म) । 

४. अ्रत्तक्कासे (क, ख), यत्तुक्करिसे (ता) । १० भिमे (ज, व, स), जिम्मे (क), सिम्म 
५. उक्कासे (ख, वपा) । (ख); पिम्हे (ता) । । 

६, अवक्कासे (ख, तपा) । 


११. स० पा०--जहेव कोह । 


यारसमं सत (पचमो उदैसो) ५६१ 
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१०८ 
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११३ 
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णासा" नदिरागे---एस ण कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

'भगोयमा । पचवण्णे दुगधे पचरसे चडफासे पण्णत्ते ° ॥ 

ग्रह॒ भते ! पेज्जे, दोसे, कलहे, °्रन्भक्खाणे, पेसुन्ने, परपरिवाए, अरतिरती, 
मायामोसे, ° मिच्छादस्षणसल्ले -एस ण कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
“भगोयसा । पचवण्णे दूगधे पचरसे चउफासे पण्णत्ते ° ॥ 

ग्रह भते ! पाणाइवायवे रमणे, जाव परिग्गहवेरमणे, कोहूविवेगे जाव" मिच्छा- 
दसणसल्लविवेगे--एस ण कतिवण्णे जाव' कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! श्रवण्णे, ्रगधे, श्ररसे, भ्रफासे पण्णत्ते ॥ 

ग्रह भते । उप्पत्तिया, वेणद्या, कम्मया, पारिणामिया--एस ण कतिवण्णा 
जाव कतिफासा पण्णत्ता ? 

"श्गोयसा । अ्रवण्णा, ्रगधा, श्ररसा, श्रफासा पण्णत्ता ° ॥ 

ग्रह भते । ग्रोगगहे, ईहा, श्रवाए", धारणा--एस ण कतिवण्णा जाव कतिफासा 
पण्णत्ता ? 

"'नगोयमा । भ्रवण्णा, भ्रगघा, श्ररसा °, ्रफासा पण्णत्ता ॥ 

ग्रह॒ भते । उद्राणे, कम्मे, बले, वीरिए, पुरिसक्कार-परक्कमे-एस ण कति- 
वण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

'भ्गोयमा । भ्रवण्णे, श्रगधे, रसे °, भ्रफासे पण्णत्ते ॥ 

सत्तमे ण भते । ओवासतरे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

''भ्गोयमा 1 ्रवण्णे, रगे, भ्ररसे °, भ्रफासे पण्णत्ते || 

सत्तमे ण भते । तणुवाए कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

"भगोयमा । पचवण्णे, दुगे, पचरसे ° श्रदुफासे पण्णत्ते । 

एव जहा सत्तमे तणुवाए तहा सत्तमे घणवाए, घणोदधी, पुढवी । च्रं भ्रोवा- 
सतरे अ्रवण्णे । तणुवाए जाव छी पृढवी-एयाद म्रहुफासाईइ । एव जहा 
सत्तमाए पृढवीए वत्तव्वया भणिया तहा जाव पठढमाए पुढवीए भाणियव्व | 
जबुदीवे दीवे जाव सयभूरमणे समुद्‌, सौोहम्मे कप्पे जाव ईसिपव्भारा पुढवी, 


, इद च क्वचिन्न च्दयते (व्र) । ८ कम्मिया (अ,के, ख, ता, म) । 
. नदीरगे (क, व, म) । & सण पा०--त चेव जाव अफासा) 
. स० पा०-जहैव कोह । १० अपहे (क), अपाए (व, म) । 
, स० पा०--कलहे जाव मिच्छा°। ११ सं० पा०-एव चेव जाव भफासा। 
स० पा०-जहैव कोहे तहैव चउफासे 1 १२. स° पा०-त चेव जाव अफासे। 
. म० १।३८१५ । १३. स० पा०~-एव चेव जाव अफासे | 
. ठा० १।११५-१२५ । १४ स० पा०-जहा पाणादइवाए नवर अद्रुफासे । 
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गवर 


नेरदयावासा जाव वेमाणियावासा--एयाणि सव्वाणि अरदुफासाणि ॥ 
नेरदइयाण भते । कतिवण्णा जाव कतिफासा पण्णत्ता ? 

गोयमा । वेउव्विय-तेयादइ्‌ पड्च्च' पचवण्णा, ष्दुगघा, पचरसा'* श्रदुफासा 
पण्णत्ता । कम्मगं पड्च्च पचवण्णा, दुगधा, पचरसा, चडउफासा पण्णत्ता । जीव 
पड्च्व अ्रवण्णा जाव भ्रफासा पण्णत्ता । एव जाव थणियकुमारा ॥ 
पुढविक्काइयाण--पृच्छा | 

गोयमा । अरो रालिय-तेयगाइ पड्च्च पचवण्णा जाव अ्ुफासा पण्णत्ता । 
कम्मग पड्च्चव जहा नेरदयाण 1 जीव पड्च्च तहेव । एव जाव चडउरिदिया, 
नवर--वाउक्काइया श्रो रालिय-वेउचव्विय-तेयगाईइ पड्च्व पचवण्णा जाव अदू- 
फासा पण्णत्ता, सेस जहा नेरदइयाण । पचिदियतिरिक्खजोणिया जहा वाड- 
वंकाइया ।। 

मणृस्साण- पृच्छा! 

ग्रो रालिय-वेरचव्विय-्राहारग-तेयगाइ पड्च्व॒पचवण्णा जाव श्रटुकासा 
पण्णत्ता 1 कम्मग जीव च पड्च्च जहा नेरइयाण वाणमतर-जोईइसिय-वेमाणिया 
जहा नैरइया । 

घम्मत्थिकाए जाव पोग्गलत्थिकाए-एए सव्व ्रवण्णा, नवर पोम्गलत्थि- 
काए पचवण्णे, दुगधे, पचरसे, अ्रहुफासे पण्णत्ते । 

नाणावरणिज्जे जाव" श्रतरादइए-एयाणि चउफासाणि ॥ 

कण्ट्लेसा णं भते । कतिवण्णा “भ्जाव कतिफासा पण्णत्ता ? ° 

दव्वलेस पड्च्च पचवण्णा जावं श्रदुफासा पण्णत्ता । भावलेस पड्च्च अ्रवण्णा, 
ग्रगघा, भ्ररसा, भ्रफासा पण्णत्ता । एव जाव, सुककलेस्सा । 

सम्मदिटी, भिच्छदिद्री, सम्मामिच्छदिदटरी, चक्खुदसणे, ्रचक्लुदसणे, ओहि- 
दसणे, केवलदसणे, श्रासिणिवोहियनाणे जाव" विन्भगनाणे, आहारसण्णा जाव 
परिर्गहसण्णा--एयाणि अ्रवण्णाणि, म्रगधाणि, भररसाणि, अफासाणि । 
स्र) रालियसरीरे जाव देयगसररे- ए्याण ग्रटुफासाणि । कस्मगसरीरे 
फासे 1 मणजोगे, वदजोगे य चडउफासे, कायलजोगें स्रटुफासे । 

सागारोवञोगे अ्रणागारोवश्रोगे य श्रवण्णे 1] 

सब्वदव्वा ण मते ! कतिवण्णा “श्जाव कतिफासा पण्णत्ता ? ° 


चड- 





१. पड्च्चा (ता, व, म) | पू 

२ पचरसा दुगघा (ज, क,ख,ता, व, म, 
स) 1 

३ भ० २१२४] 

४. भ० ६३३} 


* स पा०- पुच्छा ] 
६ भ० १।१०२। 

७. भ० २१३७ । 

८. कम्मसरीरे (व, म) । 
€. स० पा०-- पृच्छा । 


जारसम सतं (छट उदेसो) ५६७ 


गोयमा 1 भ्रव्थेगतिया सव्वदनव्वा पचवण्णा जाव श्रदुफासा पण्णत्ता । ्रत्थे- 
गतिया सव्वदन्वा पचवण्णा जाव चउफासा पण्णत्ता । अत्येगतिया सव्वदन्वा 
एगवण्णा, एगगधा, एगरसा, दुफासा पण्णत्ता ! अत्थेगतिया सव्वदन्वा भ्रवण्णा 
जाव अ्रफासा पण्णत्ता । एव सन्वपएसा वि, सन्वपज्जनवा वि । तीयद्धा अ्रवण्णा 
जाव अ्रफासा । एव श्रणागयद्धा वि, सन्वद्धा वि ॥ 

११६९ जीवेण भते! गन्भ वक्कममाणे कतिवण्ण, कतिगध, कतिरस, कतिफास 
परिणाम" परिणमई्‌ ? 
गोयसा ! पचवण्ण, दुगघ, पचरस, अद्रुफास परिणामः परिणमइ्‌ ॥ 


कम्ममो विभत्ति-पदं 

१२०. कम्मग्रो णं भते । जीवे नो भ्रकम्मभ्रो विभत्तिभाव परिणमईइ 2 कम्मभ्रोण 
जए नो श्रकम्मश्रो विभत्तिभाव परिणमद्‌ ? 
हता गोयमा । कम्मग्रोण श्जीवेनो श्रकम्मम्नो विभत्तिभाव परिणमई, 
कम्मग्रो णं जए नो श्रकम्मग्मो विभत्तिभाव ° परिणमडई्‌ 1 

१२१ सेव भते! सेव यते । त्ति 1 


~~ 


खटठो उदेसो 
चं दसू र-गहुण पदं | 


१२२. रायगिहे जाव , एव वयासी-बहुनण ण भते । श्रण्णमण्णस्स एवमादइक्खइ्‌ 
जाव" एव परवेद - एव खलु राहू चद गेण्टुति, एव खलु राहू चद गेण्ति ॥ 
१२३. से कहुमेय भते 1 एव ? 
गोयमा ! जण्ण से बहुजणे भ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्लइ जाव जे ते एवर्माहिसु 
मिच्छ ते एवमाहसु, रह पुण गोयमा ! एवमादक्वामि जाव एव परूवेमि-- 
एव खलु राहू देवे महिङ्‌ दीए जावˆमहेसक्खे* वरवत्थघरे वरमल्लधरे वरगधधरे 


वराभरणधारी । 
१. > (ता) । ६. भ० १।४२०। 
२. > (ता) । ७. भ० १।४२१। 
३. स० पा०-त चेव जाव परिणमडई्‌ । ८, भ० ३।४। 
४. म० १५१ ६. महेसक्के (व); महसोक्वे (म) । 


५. भ° १।४-१० 


४६८ भगव 


राहृस्स ण देवस्स नव नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा-सिवाडए" जडिलणए 
खतए' खरए दद्‌ दुरे मगरे मच्छ कच्छभे' कण्ुसप्पे । 
राहुस्स ण देवस्स विमाणा पचवण्णा, पण्णत्ता, त _ जहा -किष्ाः नीला, 
लोहिया, हाला, सुक्किला ¦ भ्रत्थि कालए राहुविमाणे सखजणवण्णाभे पण्णत्ते, 
ग्रत्थि नीलएु राहुविमाणे लाउयवण्णाभे पण्णन्त, ग्रत्थि लोहिए राहुविमाणे 
मजिद्रुवण्णाभे पण्णत्ते, स्रत्थि पीतएु राहुविमाणे हालिदहवण्णामे पण्णत्ते, भत्थि 
सुक्किलएु रहुविमाणे भास रासिवण्णामे पण्णत्त । ॥ 
जदा ण राहु ्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विडव्वमाणे वा परियारेमाणेवा 
चदलेस्स पुरत्थिमेण श्रावरेत्ता ण पच्चत्थिमेण वीतीवयड तदाण पुरत्थिमेण चदे 
उवद॑सेति, पच्चत्थिमेण राहू । जदा ण राहू भ्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा 
विउन्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स पच्चत्थिमेण भ्रावरेत्ता ण पुरत्थिमेण 
वीतीवयद्‌ तदा ण पच्चत्थिमेणं चदे उवदसेति, पुरत्थिमेण राहु । एव जहा 
पुरत्थिमेण पच्चत्थिमेण य दो ्रालावगा भणिया एव दाहिणेण उत्तरेण य दो 
श्रालावगा भाणियनव्वा ¦ एव उत्त रपुरत्थिमेण दाहिणपच्चत्थिमेण य दो आला- 
वगा भाणियव्वा । एव॒ दाहिणपुरत्थिमेण उत्तरपच्चत्थिमेण यदो ्रालावगा 
भाणियनव्वा । एव चेव जाव तदा ण उत्तरपच्चत्थिमेण चदे उवदसेति, दाहिण- 
पुरत्थिमेण राहु । जदा ण राहू म्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा 
परियारेमाणे वा चदलेस्स ्रावरेमाणे-्रावरेमाणे चिदु तदा ण मणुस्सलोए 
मणुस्सा वदति--एव खलु राहू चद गेण्हति, एव खलु राहु चदं गेण्ह॒ति ! जदा णं 
राहू म्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स ˆ 
आवरेत्ता ण पासेण वीतीवयद्‌ तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति-एव खलु 
चदेण राहुस्स कुच्छी भिन्ना, एव खलु चदेण राहुस्स कुच्छी भिन्ना । जदा ण 
राहू स्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स 
स्रावरेत्ता ण पच्चोसक्कइ तदा ण मणस्सलोए मणुस्सा वदति--एव खलु 
राहुणा चदे वते, एव खलु राहुणा चदे वत्ते 1 जदा ण राहू अ्रागच्छमाणे वा 
गच्छमाणे वा विडव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सय अ्रहे सपक्खि सपडि- 
दिसि ्राव्रेत्ता ण चिदु तदा ण मण्‌स्सलोए मण्‌स्सा वदति-एव खलु 
राहुणा चदे घत्थे, एव खलु राहुणा चदे घत्थे ॥ 
१२४ कतिविहूं ण सते ! राहू पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे राह पण्णत्ते, त जहा--धुवराहू य, पन्वराहू य । तत्थ णजे 
से घुवराहू से ण वहुलपक्खस्स पाडिवए पन्नरसतिभागेण पन्नरसतिभागं 


१. सघाडए (व) 1 ३. अजच्छभे (व) 1 
२. सत्तए (ज); सतएु (ख); खमभएु (स) 1 ४. चदस्स लेस (क, व, म) । 


वारसमं. सतं (टो उदैसो) ५६६ 


चदलेस्स भ्रावरेमाणे-म्रावरेमाणे चिद्भुद, त जहा--पढमाए पढमं भाग, वित्ि- 
याए वितिय भाग जाव पन्नरसेसु पन्नरसम भाग! । चरिमसमये चदे रत्तं 
भवडइ्‌, भ्रवसेसे समये चदे "रत्तं वा विरक्ते वा" भवद्‌ । तमेव सुक्कपक्खस्स 
उवदसेमाणे-उवदसेमाणे चिटुइ, पटमाए पढम भाग जाव पन्नरसेसु पन्नरसम 
भाग 1 चरिमसमये चदे विरक्ते भवइ, भ्रवसेसे समये चदे ^रत्ते वा विरत्ते वा 
भवद्‌ । तत्थ ण जे से पन्वराहू से जहण्णेण छण्ह॒ मासाण^ उक्करोसेण बाया- 
लीसाए मासाण चदस्स", अ्रडयालीसाए सवच्छराण सूरस्सः ॥ 


ससि-श्रारच्च-पद 


१२५ 


१२६. 


से केणटंण भते ! एव वृच्चद- चदे ससी, चदे ससी ? 

गोयमा । चदस्स णं जोइसिदस्स जोदइसरण्णो मियके विमाणे कता देवा, कताग्रो 
देवीग्रो, कताद्‌ ग्रासण-सयण-खभ-मडमत्तोवगरणाई्‌, अप्पणावि यण चदे 
जोटसिदे जोइसराया सोमे कते सुभए पियदसणे सुरूवे । से तेणद्रृणः शगोयमा । 

एव वृच्चइ्‌- चदे ससी, चदे° ससी ॥ 

से केणदरुण भते । एव वुच्चद-सूरे ्रादिच्चे, सूरे आदिच्चे? 

गोयमा । सूरादिया ण समया इ वा अआक्लिया इ वा जाव" भ्रोसप्पिणीडइ्‌वां 
उस्सप्पिणी इ वा । से तेणटरुण" *गोयमा । एव वुच्चइ- सूरे भ्रादिच्चे, सूरे° 

आदिच्चे | 


चंद-सुराणं ामभोग-पदं 


१२७ 


१२८. 


+< ० ४ „८ 


चदस्स ण भते । जोदसिदस्स जीइसरण्णो कति अ्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
जहा दसमसए जाव" नो चेव ण मेहुणवत्तिय । सूरस्स वि तहेव |! 
चदिम-सूरिया ण भते । जोदसिदा जोदसरायाणो केस्सिएु कामभोगे पच्चणु- 
ठ्भमवमाणा विहरति " 

गोयमा । से जहानामए केइ पुरिसे पढमजोन्वणुदाणबलत्थे पठमजोव्वणुद्राण- 
बलत्याए भारियाए सदधि अचि रवत्तवि वाहकज्जे" भत्थगवेसणयाए सोलसवास- 


- जावरेत्ता ख चिद" त्ति वाक्यशेष (बू) । ७ लेश्यामावृत्य तिष्ठतीति गम्यमू (वृ) । 
रत्ते य विरत्ते य (क) । ८. लेश्यामावुत्य तिष्ठतीति गम्यम्‌ (वृ) । 
तामेव (क, ख, ता, व, म} 1 € स० पा०-तेणटुण जाव ससी । 
प्रतिपदादिष्विति गम्यते (वृ) । १० ठा० २।३८७-३८६ । 

. रत्ते य विरत्ते य (अ,ख, ता), रत्तेय ११. स० पा०-तेणद्रुण जाव आदिच्चे। 


चिरत्ते वा (क, व, म, स) । १२. भ० १०।६०। 
६. छम्मासाण (ता) । १३ भचिरवत्तावाहुज्जे (ता) । 


५७० 


भगव 


विप्पवासिए, से ण तम्रो लददु कयकज्जे अ्रणहसमग्गे पणरवि नियग गिह 
हुव्वमागए, ण्हाएु कयवबलिकम्मे कयकोउय-मगल-पायच्छत्तं सव्वालकार्‌ः 
विभूसिए सणुण्ण थालिपागसुद्ध' म्रद्रारसवजणाकुल भोयणं भृत्ते समाणे तसि 
तारिसिगसि वासघरसि ग्रव्मितरग्रो सचित्तकम्मे वादिर्मरो दूमिय-घट्ू-मद्र 
विचित्तउल्लोग-चित्लियतले मणिरयण्पणासियधयारे, वहुसम-सुविभत्तदेसभाए 
पचवण्ण-सरससुरभि-मुक्कपुप्फप्‌ जोवयारकलिए कालागुरु-पवरकूदटुरक्क-तुरुक्क- 
धव-मघमघेत-गध्‌ द्याभिरामे सुगधवरगधिए गधवद्िभरए ] 

तसि तारिसगसि सयणिज्जसि-सालिगणवट्िए उभग्रो विन्वोयणे दुहो 

उण्णए मर्म णय-गभीरे गगापुलिणवालुय-उद्ालसालिसए ओ्रोयविय-खोमिय- 
दुगुल्लपटर-पडिच्छयणे सुविरदइयरयत्ताणे रत्तसुयस्वृए सुरम्मे ्राइणग-स्य-वरुर- 
नवणीय-तूलफासे सुगधवरकुसुम-चुण्णः -सयणोवयारकलिए ताए तारिसियाए 

भारियाए सिगारागार्चारूवेसाए* °सगय-गय-हसिय-भणिय-चेद्िय-विलास- 

सललिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकूसलाए स्‌दरथण-जघण-वयण-कर-चरण- 

नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास ° कलियाए भ्रणुरत्ताए अ्रविरत्ताए मणाणु- ` 
कूलाए सदधि इटं सद फरिसेः भरसे र्वे गधे ° पचविंहे माणुस्सए कामभोगे 

पच्चणु्भवमाणे विह्रेज्जा, से ण गोयमा । पुरिसे विउसमणकालसमयसि 

केरिसयं सायासोक्लं पच्चणु्भवमाणे विह्रद्‌ ? 

स्रोराल समणाउसो ! 

तस्स ण गोयमा 1 पुरिसस्स कामभोगेहितो वाणमतराण देवाण एत्तो भ्रणत- 

गृणविसिद्रुतरा चेव कामभोगा । वाणमतराण देवाण कामभोगेहितो अ्रसुरिदव- 

ज्जियाण भवणवासीण देवाण एत्तो म्रणंतगुणविसिद्रुतराचेव कामभोगा । श्र्ुरि- 

दवज्जियाणं भवणवासियाण देवाण कामभोगेहितो श्रसुरकुमाराण देवाण एत्तौ 

ग्रणतगुणविसिदुतरा चेव कामभोगा । ब्रसुरकुमाराण देवाण कामभोगेहितो 

गहगण-नक्वत्त-तारारूवाणं जोत्तिसियाण देवाण एत्तो म्रणतगुणविसिटुतरा चेव 

कामभोगा । गह्गण-नक्वत्त^श्तारारूवाण जोतिसियाण ° कामभोगेहितो 

चदिम-सूरियाण जोतिसियाण जोत्िसरारईण एत्तौ अ्रणंतगुणविसिटुतरा चेव 

काममोगा 1 चदिम-सूरिया णं गोयमा ! जोतिसिदा जोतिसरायाणो एरिसे 

कामभोगे पच्चणृन्भवमाणा विहरति ।। 





१. थालिपागसिद्ध (ब) 1 ३. स० पाऽ-सिगारागारचास्वेसाए जाव 
२. सं° पा०--वण्णयो महुन्वले कुमारे जाव कलियाए । 


सयणो ° ! ४. सं° पा०-फरिसे जाव पंचविहै 


५. पा० सं०- नक्खत्त जाव काम° । . 


वारसमं सत (सत्तमो उदेसो) ५७१ 


१२९ सेव भते । सेव भते! त्ति भगव गोयमे समण भगव महावीरं वदद नमस, 


वदित्ता नमसित्ता' श्सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे° विहुरइ ॥ 


सत्तमो उदेसो 


जीवाणं सन्वत्थ जम्म-मच्चु-पदं 


१३०. 


९१३१. 


१३२९. 


तेण कालेण तेण समएण जाव, एव वयासी-केमहालए ण भते! लोए 
पण्णत्ते ? 

गोयमा । महतिमहालए लोए पण्णत्ते-पुरत्थिमेण भ्रसखेज्जाग्रो जोयणकोडा- 
कोडीमो, दाददिणेण भ्रसखेज्जाग्रो *श्जोयणकोडाकोडीभ्रो °, एव पच्चत्थिमेण 
वि, एव उत्तरेण वि, एव उड्ढ पि, ग्रहे भ्रसखेज्जा्रो जोयणकोडाकोडीभ्रो 
भ्रायाम-विक्खभेण ॥ 

एयंसि" ण भते 1 एमहालगसि लोगसि अत्थि के परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, 
जत्थण श्रय जीवेन जाएवा,नमएवावि ? 

गोयमा ! नो इणदुं समटुं 11 

से केणदरण भते 1 एव वुच्चइ-एयसि ण एमहालगसि लोगसि नत्थि केड पर- 
माणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण श्रय जीवे नजाएवा,नमएवावि ? 
गोयमा ! से जहानामए कड पुरिसे अ्रया-सयस्स एग मह॒ स्रया-वय करेज्जा, 
से ण तत्थ जहण्णेण एक्क वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण भ्रया-सहस्स 
पक्लिवेज्जा, तान्नो ण तत्थ पडरगोयरा्रो पउरपाणियाग्रो जहृण्णेण एगाह्‌ वा 
दुयाह्‌ वा त्ियाह्‌ वा, उक्कोसेण छम्मासे परिवसेज्जा 1 भ्रत्थि ण गोयमा ! 
तस्स श्रया-वयस्स केई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जे ण तासि म्रयाण उनच्वा- 
रेण वा पासवणेण वा खेलेण वा सिघाणेण वा वतेण वा पित्तेणवां पएण वा 
सुक्केण वा सोणिएण वा चम्मेहि वा रोमेहि वा सिगेहि वा सुरेहि वा नहैहि 
वा भ्रणोक्कतपुव्वे" भवद्‌ ? 

नो इणु समदं । 

होज्जा वि ण गोयमा 1 तस्स प्रया-वयस्स केई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, 


१. स० पा०-नमसित्ता जाव विहर । ४. एयस्सि (ता) । 
२. भ० १।४-१०। ५ मणक्कतयुज्वे (क, स) । 
३. स० पा०-एव चेव 


१५७२ 


भगव 


जे ण तासि श्रयाण उच्चारेण वा जाव हेहि वा श्रणोक्कतपुव्वे, नोचेवण 
एयसि एमहालगसि लोगसि लोगस्स य सासय भाव, ससारस्स य अ्रणादिभाव, 
जीवस्स य णिच्चवभाव, कम्मवहृत्त, जम्मण-मरणवाहुट्ल च पड्च्च श्रत्थि" केड्‌ 
परमाणुपोर्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण श्रय जीवे न जाएवा,नमएवावि। से 
तेणद्रंण शश्गोयमा । एव वृच्चद-एयसि ण एमहालगसि लोगसि नत्थि कद्‌ 
परमाणुपोगगलमेत्ते वि पएसे, जत्थण भ्रयजीवेन जाएवा०, न मएवा 
वि॥ 


श्रसडं श्रदुवा अण॑तखुत्तो उववज्जण-पदं 


१३३ 


१२४ 


१३१५ 


१३६ 


१३७. 


१३८ 


कृति ण भते । पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा 1 सत्त पुढवीग्रो पण्णत्तामो, जहा पटठमसए पचमउदहेसए तहैव 
ग्रावासा ठवेयव्वा जाव श्रणृत्तरविमाणेत्ति जावः श्रपराजिए सव्वदुसिद्धे ।। 
ग्रयण्ण^ भते । जीवे इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
एगमेगसि निरयावाससि पुढवि करादयत्ताए जाव वणस्सदकादइयत्ताए, नरगत्ताए, 
नेरदइयत्ताए उवव्चपुव्वे ? 

हता गोयमा । रसद, भ्रुवा भ्रणतखुत्तो ॥ 

सव्वजीवा वि ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए निरयावाससय- 
सहस्सेसु*एगमेगसि निरयावाससि पुटविकादइयत्ताए जाव वणस्सइकादयत्ताए, 
न रगत्ताए, नैरइयत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हता गोयमा । रस, श्रदुवा ° भ्रणतयखुत्तो ॥ 

अयण्ण भते ! जीवे सक्करप्पभाए पुढवीएु पणुवीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
एगमेगसि नि रयावाससि ° † एव जहा रयणप्पभाए तहेव दो भ्रालावगा भागि- 
यव्वा । एव जाव धूमप्पभाए ॥ 

म्रयण्ण भते । जीवे तमाए पुढवीए पचूणे निरयावाससयसहस्से एगमेगसि 
निरयावाससि° ” सेस त चेव" | 

ग्रयण्ण भते । जीवे ्रहेसत्तमाएु पुढवीए पचसु ग्रणुत्तरेसु महतिमहालएसु 
महानिरएसु एगमेगस्नि निरयावाससि ° ? सेस जहा रयणप्पभाए ॥ 


१. "नत्वि' इति पद लभ्यते, किन्तु प्रस्तुतवाक्या- ३ म० १।२११-२५५ । 
रम्भे नो चव ण' इति पाठोस्ति, तेनेतत्‌ ४. भ० ५।२२२। 
न सद्धच्छते । वृत्तौ सम्यक्पाठोत्ति। स॒ ५. अयण (ग्र,क,ता, म),जयण (ख, व) । 
एवास्माभि. स्वीकृत । ६. स० पा०--त नेव जाव गणतखुत्तो । 

२ सन्पान्-तंचेव जावन। ८. भ० १२।१३४। 


वारसम सत (सत्तमो उदहेसो) ५७३ 


१३९ 


१४० 


8.4: 


१४२ 


९४३ 


१४४. 


^< ० ५ ~ ~ 


ग्रयण्णं भते । जीवे चउसद्रीए ्रसुरकूमारावाससयसहस्सेसु एगमेगसि भ्रसुर- 
कूमारावाससि पुढविक्काइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए देवित्ताए 
ग्रासण-सयण-भडमत्तोवगरणत्ताए उववन्तपुष्वे ? 
हता गोयमा' । *ग्रसइ, भ्रदवा° म्रणतखुत्तो । सन्वजीवा विण मते! एव 
चेव । एव जाव थणियक्रुमारेसु । नाणत्त आवासेयु, आवासा पुव्वभणिया ॥ 
ग्रयण्ण भते। जीवे श्रसखेज्जेसु पृूढविक्कादयावाससयसहस्सेयु एगमेगसि 
पुढविक्काइयावाससि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सहकाइयत्ताए उववन्तपुव्वे ” 
हता गोयमाः ! ° ग्रस्‌, दुवा ° अणतखुत्तौ । एव सन्वजीवा वि । एव जाव 
वणस्सदकाइएयु ।। 
ग्रयण्ण भते । जोवे श्रसखेज्जेयु बेददियावाससयसहस्सेसुः एगमेगसि वेददिया- 
वाससि पुढविक्काइयत्ताए जाव वणस्सदकादइयत्ताए, वेइदियत्ताए उववन्न- 
ध 
हता गोयमाः ! °श्रसद्‌, ग्रदुवा° ्रणतखुत्तो । सन्वजीवा वि ण एव चेव । 
एव जाव मणुस्सेसु, नवर-तेददिएसु" जाव वणस्सहइकादइयत्ताए तेद्‌ दियत्ताए, 
च<उरिदिएसु चउरिदियत्ताए, पचिदियतिरिक्छजोणिएसु पचिदियतिरिक्खजोणि- 
यत्ताए, मणस्सेसु मणुस्सत्ताए, सेस जहा वेहदियाण, वाणमतर-जोदसिय-सोह्‌- 
म्मीसाणेसु" य जहा ्रसुरकुमाराण ॥ 
ग्रयण्ण भते । जीवे सणकुमारे कप्ये बारससु" विमाणावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गसि वेमाणियावाससि पृढविकादयत्ताए जाव ॒वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए- 
ग्रासण-सयण-भडमत्तोवगरणत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हता गोयमा । म्रसद्‌, ग्रदुवा भ्रणतखुत्तौ ।° एव सन्वजीवा वि । एव जाव 
स्राणयपाणएसु, एव भ्रारणच्चुएसु वि ॥ 
ग्रयण्ण सते ! जीवे तिसु वि श्रद्रारसृत्तरेखु गेविज्जविमाणावाससयेसु एव चेव ॥ 
ग्रयण्ण भते । जीवे पचसु अ्रणृत्तरविमाणेसु एगमेगसि श्रणुत्तरविमाणसि 
पुटविका दयत्ताए ? । 
तहेव जाव श्रसइ, ्रदुवा ्रणतखुत्तो, नो चेव ण देवत्ताए वा देवीत्ताए वा ! एवं 
सन्वजीवा वि !। 


स० पा०-गोयमा जाव मणतसखुत्तो । ९. सोहम्मीसाणे (अज, क, ख, ता, व, म) 1 

. स० पा०--गोयमा जाव अणतखुत्तो । ७ वारसेसु (ख), वारस (ता) । 

वेदिया ° (अ.क,ख,व, म, स) । ८ स० पा०-सेस जहा असुरकूुमाराण जाव 
स० पा०--गोयमा जाव अणंतखृत्तो 1 अणतयृत्तो नो चेव ण दैवित्ताए। 

तेदिएसु (ख, स) । 


५७ 


१४५. 


१४६. 


१४७ 


१४८. 


१४६ 


१५० 


१५१ 


१५२. 


भगवर्ह 


ग्रयण्णं भते ! जीवे सव्वजीवाण साइत्ताए, पितित्ताए*, भादत्ताए, भगिणित्ताए 
भज्जत्ताए, पुत्तत्ताए, धूयत्ताए, युण्हत्ताए उववन्तपुव्वे ? 

हंता गोयमा ! श्रसड, म्रदुवा श्रणतखृत्तो ॥ 

सन्वजीवा वि ण भते 1 इमस्स जीवस्स माइत्ताए" पितित्ताए, भाइत्ताएः 
भगिणित्ताए, भज्जत्ताए, पृत्तत्ताए, घूयत्ताए, सुण्ह॒त्ताए उववन्तपुल्वे ? 

हता गोयमा । अरस, श्रदुवा ° अरणतखृत्तौ ॥ 

सयण्ण भते ! जीवे सन्वजीवाण श्ररित्ताए, वेरियत्ताए, घातगत्ताए, वहुगत्ताए 
पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हता गोयमा! ! ग्रस, श्रदुवा ° श्रणतसखुत्तो 

सन्वजीवा वि ण यते 1 “इमस्स जीवस्स अ्ररित्ताए, वेरियत्ताए, घातगत्ताए, 
वहगत्ताए, पडिणीयत्ताए, पनच्चासित्तत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हता गोयमा । अ्रसइ, दुवा ° ग्रणतखुत्तो 

्रयण्ण भते ! जीवे सव्वजीवाण रायत्ताए, जुव रायत्ताए, °तलवरत्ताए, माड- 
वियत्ताए, कोड्वियत्ताए, इन्मत्ताए, सेद्ित्ताए, सेणावइत्ताए,° सत्थवाहत्ताए 
उववन्तपु्वे ? 

हता गोयमा' ! °म्रसदं, अदुवा ° अणतखृत्तो ।। 


*भसव्वजीवा वि णं भते । इमस्स जीवस्स रायत्ताए, जुवरायत्ताए, तलवरत्ताए 
माडवियत्ताए, कोडुवियत्ताए, इन्भत्ताए, सेद्धत्ताए, सेणावदइत्ताए, सत्थवाहुत्ताए 
उववन्तपुव्वे ” 

हता गोयमा ! ्रसदं, दुवा अणतखुत्तो ° 1 

ग्रयण्ण भते । जीवे सन्वजीवाणं दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए भाइल्लत्ताए 
भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हंता गोयमा“ 1 *ग्रसदं, अदुवा ° ्रणतखुत्तो ॥ 

"भसव्वजीवा वि ण भते ! इमस्स जीवस्स दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए, 





१. > (ख, म), पतित्ताए (व, स) । ६ 

२. सं° पा०-माइत्ताए जाव उववन्नपुव्वा ७. 

हंता गो जाव अणतखृत्तो । ८ 

~ स० पा०--गोयमा जाव जणतखृत्तो 1 € 

. स०्पान्-एववचोव। १० 

भ. स० पा०--जुवरायत्ताए जाव सत्थवाह्‌- ११. 
ताए । 


० 


` स° पा०--गोयमा जाव अणतखृत्तो । 
स° पा०-सन्वजीवाण एव चेव । 

- भियगत्ताए (ख) । 

* भाइलत्ताए (ता), माइल्लगत्ताए (क्व०) । 
- सं° पा०--गोयमा जाव मणतखृत्तो । 

स° पा०--एव सन्वजीवा वि अणतखृत्तो । 


वारसम सत (अदुमौ उदेसो) ५७१५ 


भादल्लत्ताए, भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताए उववन्नयुव्वे ? 
हता गोयमा ! श्रसद, श्रदुवा ° अ्रणतसखुत्तो ॥ 
१५३ सेव भते ! सेव भंते । त्ति जाव" विहुरदइ ॥ 





अट्टमो उदेसो 


देवां बिसरीरेसु उववाय-पदं 
१५४ तेण कालेण तेण समएण जावः एव वयासी- देवे ण भते । महिड्ढीए जाव 
महेसक्खे भ्रणतर चय चइत्ता विसरीरेसु नागेसु उववज्जेज्जा ? 


हता उववज्जेज्जा ॥ 

१५५ सेण तत्थ श्रन्विय-वदिय-पूदय-सक्कारिय-सम्माणिए दिन्वे सच्चे सच्चोवाए 
सन्तिहियपाडिहेरे यावि भवेज्जा ? 
हता भवेज्जा ।। 

१५६. से ण भते 1 तम्रोहितो भ्रणतर उव्वद्ित्ता सिज्मेज्जा जाव सव्वदुक्लाण श्रत 
करेज्जा ? 


हता सिज्भेज्जा जाव सव्वदुक्खाण भरत करेज्जा ॥ 
१५७ देवे ण भते । मदिडढीए "जाव महैसक्वे भ्रणतर चय चइत्ता° बिसरीरेसु 
मणीसु उववज्जेज्जा ? 
हता उववज्जेज्जा 1 एव चेव जहा नागाण । 
५८ देवेण भते! महिड्ढीए^ *जावे महेसक्खं भ्रणतर चय चडइत्ता ° विसरीरेसु 
रुक्खेसु उववज्जेज्जा ? 
हताः उववज्जेज्जा । एव चेव, नवर--इम नाणत्त जाव सन्तिहियपाडिहैरे 
लाउत्लोइयमहिए याचि भवेज्जा ? 
हता भवेज्जा । सेस त चेव जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेज्जा ॥ 
पचंदियतिरिक्जोणियाणं उववाय-पदं 


१५९ ब्रह भते । गोनगूलवसमे" कुक्कुडवसमभे, मड्क्कवसभे--एए णं निस्सीलां 


१, भ० १।५१। ५ स° पा०--एव चेव जाव विसरीरेसु । 
२. भ० १।४-१० । ६" स° पर०--महिङ्ढीए जाव विसरीरेसु । 
३. भ० १।३३६। ७. गोलगरूल ° (क, च); गंगल ° (ख, ता) । 


४. मभ० १४४ ॥ 


५७६ भगव 


निव्वथा निम्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्वाण-पोसहोववासा कालमासे कालं किच्चा 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोस" साग रोवमदट्वितीयसि नरगंसि नेरदयत्ताए 
उववज्जेज्जा ? 
समणे भगव महावीरे वागरेद्‌--उववज्जमाणे उववन्ने त्ति वत्तव्वं सिया 
१६० ब्रह भते । सीहे वर्धे, 'श्वगे, दीविएु अच्छे, तरच्छै°, परस्सरे-एए ण 
निस्सीला निव्वया निम्युणा निम्मेरा निप्पच्चक्खाण-पोसहोववासा कालमासे 
काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए उक्कोस सागरोवमद्ितीयसि नरगंसि 
नेरइयत्ताए उववज्जेज्जा ? 
समणे भगव महावीरे वागरेद्‌--उववज्जमाणे उववन्ने त्ति ° वत्तव्व सिया 
१६१ अह भते । ठके कके विलणए' मददुए सिखी-एए ण निस्सीला ^शनिन्वया निग्गुणा 
निम्मेरा निप्पच्चक्वाण-पोसहोववासा कालमासे काल किच्चा इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए उक्कोसं सागरोवमद्वितीयंसि नरगसि नेरदयत्ताए उववज्जेज्जा ? 
समणे भगव महावीरे वागरेदइ--उववज्जमाणे उववन्ने त्ति ° वत्तव्व सिया ॥ 
१६२. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव^ विहर 1 


नवमो उदेसो 
पंच विह्‌-देव-पदं 


१६३ कतिविहा णं भते ! देवा पण्णत्ता 
गोयमा । पचविहा देवा पण्णत्ता, त जहा-भवियदन्वदेवा, नरदेवा, धम्मदेवा, 
देवातिदेवाः, भावदेवा 1 

१६४. से केणद्ुण मते ! एव वृच्चड्‌-भवियदन्वदेवा-भवियदव्वदेवा ? 
गोयमा । जे भविए" पचिदियतिरिक्छजोणिए वा मणुस्से वा देवेसु उववज्जि- 
त्तषए* 1 से तेणटरुण गोयमा ! एव वृच्चद--भवियदन्वदेवा-भवियदव्वदेवा ॥ 


१. उक्कोसेण (क) 1 ६. भ० १।५१। 

२ स° पा०--जहा जोसप्िणी उदेसए जाव ७. देवाधिदेवा (ख, क, व, म, स); "देवाहिदेव 
परस्सरे । त्ति क्वचिद्‌ खरदयते (वृ) । 

३ सं०पा०-एव चेव जाव वत्तव्व । ८. इहं जातौ एकवचनमतो वहुवचनाथें व्यास्ये- 

४. पिलए (अ, ख, ता, स) । यम्‌ (वर) । 


५. स० पा०--सेसं त चेव जाव वत्तव्व ! & ते यस्माद्भधाविदेवभावा इति गम्यम्‌ (वृ) । 
५ 


वारम सत (नवरो उदसो) ५७७ 


१६५ 


९६६ 


१६७ 


१६८ 


से केणटुंण भते । एव वुच्चद--नरदेवा-नरदेवा ? 

गोयमा । जे इमे रायाणो चाउरतचक्कवटरी' उप्पण्णसमत्तचक्करयणप्पहाणा 
'नवनिहिपदणो समिद्धकोसा वत्तीसरायवरसहस्साणुयातमम्गा'* सागरवरमेह- 
लाहिवडणो मणुस्सिदा } से तेणटदुंण' °गोयमा । एव वृच्चद्‌ °-नरदेवा- 
नरदेवा ॥ 

से केणद्रुण भते 1 एव वृच्चइ--घम्मदेवा-धम्मदेवा ? 

गोयमा । जे इमे ्रणगारा भगवतोः रियासमिया" जाव, गृत्तवभयारी । से 
तेणदरुण शगोयमा । एव वृच्चड °--धम्मदेवा-घम्मदेवा ॥ 

से केणट्ंण भते । एव वुच्चइ- देवातिदेवा^देवातिदेवा ? 

गोयमा । जे इमे श्ररहता भगवतो उप्पण्णनाण-दस्सणधरा" श््ररहा जिणा 
केवली तीयपच्चूप्पन्नमणागयवियाणया सब्वण्ण्‌ ° सन्वदरिसौ । से तेणटुण"' 
शगोयमा । एव वृच्चइ ° -देवातिदेवा-देवातिदेवा ॥ 

से केणद्रुण भते । एव वृच्चदइ्‌-मावदेवा-भावदेवा ? 

गोयमा । जे इमे भवणवद-वाणमतर-जोईस-वेमाणिया देवा" देवगतिनाम- 
गोयाइ कम्माई वेदेति! से तेणदुण'^ *गोयमा 1 एव वुच्चड्‌ ° -भावदेवा- 
भावदेवा 1! ` 


पचविहु-देवाणं उववाय-पदं 
१६९. भवियदव्वदेवा ण भते । कओ्रोहितो उववज्जति--कि नेरइएहितौ उवव- 


ज्जति ? तिरिक्व-मणुस्स-देवेहितो उववज्जति 

गोयमा ! ने रदएहितो उववज्जत्ति, तिरिक्ख-मणुस्स-देवेहितो वि उववज्जति । 
भेदो जहा वक्कतीएु सब्वेसु उववाएयव्वा जाव" श्रणुत्तरोववाइय त्ति, नवर-- 
श्रसखेज्जवासाउय्रकम्मभुमगग्रत रदी वगसब्वटरुसिद्धवज्ज जाव भ्रपराजियदेत्र 
हितो वि उववज्जति" 


१ ते यस्माद्‌ इति वाक्यशेष (वृ) १० स० पा०-उप्पन्ननाणदसरणघरा जाव 
२ चिन्दाद्धित पाठो वृत्तौ नास्ति व्यास्ात । सव्व ° । 

३ स० पा०-तेएषटरुण जाव नरदेवा । ११ स° पा०--तेणद्रण जाव देवात्ति० । 

४ ते यस्माद्‌ इति वाक्यदोष (वृ) । १२ ते यस्मात्‌ (च्‌) । 

१, इरिया० (क) । १३ सण पा०--तेणदुख जाव भाव° 

& भण०२।५५। १४ पम०६। 

७ स० पा०-तेणद्ुरा जाव घम्म० । -१५ उववज्जति नो सन्वदुसिद्देवेहितो उववज्जति 
= देवाघिदेवा (अ, क, व, म, स) । (क, ख^ता,-व,-म) । 

६ भगवता (ख, व्‌, म्‌)° ते यस्मात्‌ (वृ) 1 


५७८ 


१७०. 


१७१ 


९१७२ 


१७३. 


१७४ 


१७१५. 


१७६ 


१७७. 


भगवई 


नरदेवा णं भते 1 कथ्रोहितो उववज्जंति--कि नेरड्एहितो-- पृच्छा । 

गोयमा ! नेरइएितो उववज्जति, नो तिरिक्वजोणिएहितो, नो मणुस्सेहितो, 

दरवेहितो वि उववज्जति ।! 

जड नैरइर्एहितो उववज्जति--कि रयणप्पभापुढविने रडरएहितो उववज्जति जाव 

ग्रहेसत्तमापुढविने रइएहितो उववज्जति ? 

गोयमा । रयणप्पभापुढविनेरदएहितो उववज्जंति, नो सक्करप्पभापुढविनेर- 

इएहितो जाव नो अ्रहेसत्तमापुढविने रइएदितौ उववज्जति ॥ 

जइ देवेहितो उववज्जति कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमतर- 
जोदइसिय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा । सवणवासिदेरवेहितौ वि उववज्जति, वाणमतरदेर्वेहितो, एवं सव्वदेवेसु 

उववाएयनव्वा, वक्कतीए भेदेण जाव' सव्वदटुसिद्धत्ति 11 

धम्मदेवा णं भते 1 कश्रोह्तो उववज्जति--कि नेरडइएह्त उववज्जति-- 
पुच्छा 1 

एव वक्कतीमेदेण सव्वेसु उववाएयन्वा जाव सब्वद्ुसिद्धत्ति, नवर -तम- 

प्रहेसत्तम-तेउ-वाउ-ग्रसखेज्जवासाउयग्रकम्मभूमग-प्रतरदी वगवज्जेसु ॥ 
देवातिदेवा ण भते । कभ्रोदितो उववज्जति - कि नेरइएह्तो उववज्जति-- 

पुच्छा 1 


गोयमा { नैरइएहितो उववज्जति, नो तिरिक्लजोणिए्हितो, नो मण्णुस्से्हितो, 
देवेहितो वि उववज्जति 1 

जइ नेरइएहितो ? एव तिसु पुढवीसु उववज्जति, सेसाम्रो खोडेयव्वाग्रो ।। 

जड देवेहितो ? वेमाणिएसु सव्वेसु उववज्जति जाव सव्वदुसिद्धत्ति, सेसा 
खोडेयव्वा 1! 

भावदेवा णं भते ! कम्रोहितो उववज्जति ? एव जहा वक्कतीए सवणवासीणं 
उववामो तहा भाणियव्वो ॥ 


पंच विह्‌-देवाणं {ठड-पदं 


१७८. 


१७६. 


१८० 


मवियदव्वदेवाणं भते ! केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 


गोयमा 1 जहण्णेण अ्रतोमृहृत्तं, उक्कोसेण तिण्णि पलि्रोवमार्‌ं ॥ 
नरदेवाण--पुच्छा 1 


गोयमा ! जहण्णेणं सत्त वाससयाइ्‌, 
धम्मदेवाण--पुच्छा । 


गोयमा । जहण्णेण अ्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण देसुणा पुन्वकोडी ॥ 


उक्कोसेण चउरासीड पुव्वसयसहस्सादं ।। 





१. प० ६ । 


वारसमं सतत (नवमो उदेसो) ५७६ 


१८१. 


१८२ 


१ 


देवातिदेवाण'--पुच्छा । 

गोयमा । जहण्णेण वावत्तरर वासाइ, उक्कोसेण चउरासीइ पुव्वसयसहस्साइ ॥ 
भावदेवाण -पुच्छा | 

गोयमा । जह्ण्णेण दस वाससहस्साऽ, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ्‌ ॥ 


पंच विहु-देवाण विउस्वरणा-पद 


१८३ 


१८४ 


भवियदन्वदेवा ण भते । कि एगत्त पभू विउव्वित्तए्‌ ? पुहत्त प्र विडउव्वित्तद ? 
गोयमा । एगत्त पि पभू विडव्वित्तए, पृहत्त पि पभ विडव्वित्तए । एगत्त 
विउव्वमाणें एगिदियरूव वा जाव पचिदियरूव वा, पुहत्त विउव्वमाणे एगिदिय- 
रूवाणि वा जव पचिदियकूवाणि वा, ताइ सखेज्जाणि वा श्रसखेज्जाणि वा, 
सवद्धाणि वा श्रसृवद्धाणि वा, सरिसाणि वा अ्रसरिसाणि वा विउन्वति, 
विउव्वित्ता तओ पच्छाः जहिच्छियाइ कज्जाड करति । एव नरदेवा वि, एव 
धम्मदेवा वि ॥ 

देवातिदेवाण-- पृच्छा । 

गोयमा । एगत्त पि पर विउव्वित्ताए, पुहत्त पि पभ्र॒ विडव्वित्तए, नो चेव णं 
सपत्तोए विडव्विभु वा, विउन्वतिः वा, विउव्विस्सति वा । 

भावदेवा जहा भवियदन्वदेवा ॥ 


पंच विहू-देवाण उव्वटुण-प्द 


१८५ 


९८६ 


१८७ 


भवियदन्वदेवा ण भते । श्रणतर उव्वद्धित्ता कहि गच्छति ? कहि उवज्जति 
--कि नेरइएसु उववज्जति जाव देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा । नो नैरइएसु उववज्जति, नौ तिरिक्वजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, देवेसु 
उववज्जति । 

"जद देवेसु उववज्जति ° 7?“ सव्वदेवेसु उववज्जति जाव सव्वद्ुसिद्धत्ति ॥ 
नेरदेवा ण भते । अणतर उव्वद्वित्ता--पुच्छा । 

गोयमा । नेरइएसु उववज्जति, नौ तिरिक्वजोणिएसु, नो मणुस्तेसु, नो देवेसु 
उववज्जति । 

जई ने रइएस्‌, उववज्जति °” सत्तसु वि पुढवौसु उववज्जति ॥ 

घम्मदेवा ण मते । अ्रणततर उव्वद्टित्ता-पुच्छा । 

गोयमा 1 नो नेरइएसु उववज्जति, नो तिरिक्चजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, देवेसु 
उववज्जति ।] 





१ देवाधि० (अ,क,व, म, स) । ४ विउन्विति (व, म, स) । 
२. पच्छा अप्पणो (अ, म, स) । ५ > (ब, म) । 
३. देवाधि ° (अ, क, ख, व, म, स) । 


भगवद 


१८८. जद देवेसु उववज्जंति कि भवणवासि- पुच्छा । 
गोयमा 1 नो भवणवासिदेवेस्‌ उववज्जति, नो वाणमतरदेवेसु उववज्जति, नो 
जोदसियदेवेसु उववज्जति, वेमाणियदेवेसु उववज्जति । सव्वेयु वेमाणिषएसु 
उववज्जति जाव सव्वदुसिद्धअणृत्तरोववाइय'शवेमाणियदेवेमु ° उववज्जति, 
ग्रत्थेगतिया सिज्फति जाव सन्वदुक्छाण रत करेति ॥ 

१८६ देवातिदेवा अ्रणतर उन्वद्धित्ता कहि गच्छति ? कहि उववज्जति ? 
गोयमा 1 सिञ्फति जाव" सन्वदुक्खाण भरत करेति ॥ 

१६० भावदेवा ण भते । अ्रणतर उव्वद्ित्ता - पृच्छा । 
जहा' वक्कतीए श्रसुरकुमाराण उव्वट्णा तहा भाणियन्वा ॥ 

पंचविह-देवाणं संचिड्ुणा-पद 

१९१. भवियदन्वदेवे ण भते । भवियदव्वदेवे त्ति कालग्रो केवच्चिर" होद्‌ ? 
गोयमा ! जहण्णेण अतो महत्त, उक्कोसेण तिण्णि पलिभश्रोवमाइ 1 एव जच्चेव" 
ठिई सच्चैव सचिट्ुणा वि जाव भावदेवस्स, नवर--धम्मदेवस्स जहण्णेण एक्क 
समय, उक्कोसेण देसुणा पुव्वकोडी ॥ 

पंचविहु-देवाणं भ्रतर-पद 

१९२. भवियदव्वदेवस्स ण भते । केवतिय काल प्रतर हौड ? 
गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सादं अ्रतोमुहृत्तमन्भहियाईइ, उक्कोसेण रणत 
काल -वणस्सइकालो 1 

१६३ नरदेवाण-- पच्छा । 
गोयसा । जहण्णेण सातिरेग सागरोवम, उक्कोसेण श्रणत काल अवडढ 
पोग्गलपरियटुः देसूण ।। ध 

१६४. घम्मदेवस्स ण--पुच्छा 1 


गोयमा । जहण्णेण पलिभ्रोवमपृहत्त, उक्कोसेण श्रणत काल जाव शअ्रवडढ 
पोग्गलपरियद्रं देसूण ॥ । 


१९५ देवातिदेवाण--पुच्छा । 
गोयमा ! नत्थि भ्रतरं ॥ 
१९६. भावदेवस्स ण-- पृच्छा । 


गोयमा 1 जहण्णेण ग्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण श्रणतं काल--वणस्सदकालो ।। 





१९ स०पा०--°जणृत्तरोववाइय जाव उव० ४ केवचिर (भ्र, क, ख, म) । 
२ भम० १।४४। 


५ जहैव (व, स) । 
३. प० ६। 


वारसम सत (दसमो उहेसो) ५८१ 


कस 


पंच विहु-देवाणं प्रप्पाबहुयत्त-पदं 

१६७ एएसि ण भते 1 भवियदव्वदेवाण, नरदेवाण" शधम्मदेवाण, देवातिदेवाण °, 
भावदेवाण य कयरे कयरेहितोः %ग्रप्पा वा ? बहूुया वा ? तुल्ला वा ? ° विभे- 
साहिया वा ? 
गोयमा ! सन्वत्थोवा नरदेवा, देवातिदेवा सचेज्जगुणा, धम्मदेवा सखेज्जगणा, 
भवियदन्वदेवा अ्रसखेज्जगणा, भावदेवा ग्रसखेज्जगुणा ॥ 

१६८ एएसि ण भते ! भावदेवाण भवणवासीण, वाणमतराण, जोईसियाण, वेमा- 
णियाण'-सोहुम्मगाण जाव अच्चुयगाण, गेवेज्जगाण, श्रणुत्तरोववाइयाण य 
कयरे कयरेहितो" शम्रप्पा वा ? वहया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सबव्वत्थोवा ब्रणुत्तरोववादया भावदेवा, उवरिमगेवेज्जा भावदेवा 
सखेज्जगुणा, मज्िमगेवेज्जा सखेज्जगुणा, हैदविमगेवेज्जा सखेज्जगुणा, अच्चुए 
कप्पे देवा सखेज्जगुणा जाव भ्राणयकप्पे देवा सखेज्जगुणा," भसहस्सारे कप्पे 
देवा ्रसखेज्जगुणा, महासुक्के कप्पै देवा अ्रसवेज्जगुणा, लतए कम्पे देवा श्रस- 
खेज्जगुणा, वभलोए कप्पे देवा च्रसखेज्जगुणा, माहिदे कप्पे देवा ्रसखेज्जगुणा, 
सणकुमारे कप्पे देवा अ्रसखेज्जगुणा, ईसाणे कप्पे देवा भ्रसखेज्जगुणा, सोहम्मे 
कप्पे देवा ग्रसखेज्जगुणा, भवणवासिदेवा म्रसखेज्जगुणा, वाणमतरा देवा 
ग्रसखेज्जगुणा °, जोतिसिया भावदेवा अ्रसखेज्जगुणा ॥ नि 

१६६ सेव भते 1 सेव भते । त्ति, ॥ 


नि 
दस्मो उदेसो 
अट विह-श्राय-पदं 
२०० कतिविहा ण भते । भ्राया" पण्णत्ता ? 
गोयमा । अद्रुविहा ग्राया पण्णत्ता, त जहा--दवियाया, कसायाया, जोगाया, 


उवस्रोगाया, नाणाया, दसणाया, चरित्ताया, वीरिथाया ॥ 
२०१. जस्स ण भते । दवियाया तस्स कसायाया ? जस्स कस्षायाया तस्स दवियाया ? 


१. स० पा०-नरदेवाण जाव भावदेवाण । ५ स° पा०--एव जहा जीवाभिगमे त्िविहे 
२ सण पा०~--कयरेहितो जाव विसेसादिया ! देवपुरिसे श्रप्पावहुय जाव जोतिसिया । 
३ > (क, म); देवाण (व) । ६. भ० १।५१ 


४. स° पा०---कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ७ आता (म, ख,ता, ब, म, स) । 


चरण्‌ 


११. 


९०३ 


२०४. 


भगवर्ई 


गोयमा । जस्स दवियाया तस्स कसायाया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण 
कसायाया तस्स दवियाया नियम भ्रत्थि ।! 
जस्स ण भते । दवियाया तस्स जोगाया ? जस्स जोगाया तस्स दवियाया ? 
गोयमा । जस्स दवियाया तस्स जोगाया सिय अ्रत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण 
जोगाया तस्स दवियाया नियम अ्रत्थि ° |] 
जस्स ण भते । दवियाया तस्स उवश्रोगाया ” जस्स उवग्रोगाया तस्स दवि- 
याया †-एव सन्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा । 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स उवश्रोगाया नियम अत्थि । जस्स वि उवओ- 
गाया तस्स वि दवियाया नियम अत्थि। जस्स दवियाया तस्स नाणाया 
भयणाए । जस्स पुण नाणाया तस्स दवियाया नियम भ्रत्थि । जस्स दवियाया 
तस्स दसणाया नियम भ्रत्थि । जस्स वि दसणाया तस्स वि दवियाया नियम 
अत्थि 1 जस्स दवियाया तस्स चरित्ताया भयणाए, जस्स पूण चरित्ताया तस्स 
दवियाया नियम अत्थि । "जस्स ॒दवियाया तस्स ॒वीरियाया भयणाए, जस्स 
पुण वीरियाया तस्स दवियाया नियम अ्रत्थि° ॥ 
जस्स ण भते । कसायाया तस्स जोगाया--पुच्छा । 
गोयमा 1 जस्स कसायाया तस्स जोगाया नियम अत्थि, जस्स पुण जोगाया 
तस्स कसायाया सिय श्रत्थि सिय नत्थि । एव उवश्रोगायाए वि सम कसायाया 
नेयन्वा । कसायाया य नाणाया य परोप्पर दो वि भडइयन्वाग्रो । जहा कसायाया 
य उवन्रोगाया य तहा कसायाया य दसणाया य, कसायाया य चरित्ताया य दो 
वि परोप्पर भद्यव्वाग्रो 1 जहा कसायाया य जोगाया य तहा कसायाया य 
वीरियाया य भाणियव्वाग्रो* । एव जहा कसायायाएु वत्तव्वया भणिया तहा 
जोगायाए वि उवरिमाहि सम भाणियव्वाओ | जहा दवियायाए वत्तव्वया 
भणिया तहा उवश्रोगायाए वि उवरित्लाहि सम भाणियनव्वा' । जस्स नाणाया 
तस्स दसणाया नियम श्रत्थि, जस्स ङण दस्षणाया तस्स नाणाया भयणाए । 
जस्स नाणाया तस्स चरित्ताया सिय अ्रत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण चरित्ताया 
तस्स नाणाया नियम श्रत्थि। नाणाया वीरियाया दो वि परोष्पर भयणाए्‌ । 
जस्स दसणाया तस्स उवरिमश्रो दो वि भयणाए, जस्स पुण ताम्रो तस्स 


दसणाया नियम भ्रत्थि । जस्स पृण चरित्ताया तस्स वीरियाया नियम श्रत्थि, 
जस्स पुण वीरियाया तस्स चरित्ताया सिय भ्नस्थि सिय नत्थि ॥ 


मा 


१. स० पा०-एव जहा दवियाया कसायाया 
मणिया तहा दवियाया जोगाया भाणियन्वा । 
२. सं° पार-एव वीरियायाए वि सम। 


३२ भणितव्वाभो (ख, ता) । 
४. नेयव्वा (व) । 


वारसम.सत,(दसमो उदेसो) ५८३ 


अट विह्-घ्रायाणं भ्रप्पाबहुत्त-पद 


२०१५ 


एयासि ण भते । दवियायाण, कसायायाण जाव वीरियायाण य कयरे कयरेहितो' 
श्ग्रप्पावा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ?° विसेसादिया वा † 

गोयमा । सव्वत्थोवाग्रो चरित्तायाभ्रो, नाणायाश्नो अ्रणतगुणाश्रो, कसायायाम्रो 
ग्रणतगुणाश्रो, जोगायाश्रो विसेसाहियाओ, वौरियायाओ विसेसाहियाम्रो, उव- 
ग्रोगदविय-दसणायाभ्रो तिण्णि वि तुल्लाग्नो विसेसाहियाम्रो ॥ 


नाणदंसणाणं श्र्तणा भेराभेद-पद 


२०६ 


२०७ 


२०८. 


२०६. 


9 


ग्राया भते । नाणे ? श्रण्णे नाणे" ? 

गोयमा श्राया सिय नाणे सिय अ्रण्णाणे, नाणे पुण नियम श्राया ॥ 

जाया मते । नेरद्याण नाणे ? अण्णे नैरइयाण नाणे ? 

गोयमा । ्राया नेरदयाण सिय नाणे, सिय अण्णाणे । नाणे पुण से नियम 
आया । एव जाव थणियकुमाराण ॥ 

ग्राया भते । पुढविकाइयाण ब्रण्णाणे ? ्रण्णे पुढविकाइयाण अ्रण्णाणे ? 
गोयमा 1 आया पुढविकादइयाण नियम अ्रण्णाणे, अण्णाणे वि नियम भ्राया । 
एव जाव वणस्सदकादइयाण } वेइदिय-तेइदियाण जाव वेमाणियाण जहा 
नेरडयाण ॥ 

प्राया भते 1 दसणे ? श्रण्णे दसणे ? 

गोयमा । श्राया नियम दसणे, दसणे वि नियम भ्राया | 

ग्राया मते । नेरइयाण दसणे ? अ्रण्णे नेरइयाण दसणे ? 

गोयमा ! श्राया नैरदयाण नियम दसणे, दसणे वि से नियम भ्राया । एव जाव 
वेमाणियाण निरतर दडग्रो ॥ 


सियवाद-पदं 


२११ 


२९९९ 


ग्राया भते! रयणप्पभा पुढवी ? अण्णा रयणप्पभा पुढवी ? 

गोयमा । रयणप्पभा पुढवी सिय श्राया, सिय नोभ्राया, सिय अवत्तव्व-- 
स्रायाति य नोभ्रायात्तिय |) 

से केणदुण भते ! एव वुच्चदइ्‌--रयणप्पभा पुढवी सिय श्राया, सिय नोभ्राया, 
सिय श्रवत्तव्व--म्रायाति य नो्रायाति य ? 

गोयमा । श्रप्पणो भ्रादिट्रुं म्राया, परस्स अ्रादिट्ं नोश्राया, तदुभयस्स श्रादिद् 
ग्रवत्तव्व--रयणप्पभा पूढवी म्रायाति य नोभायाति य । से तेणद्रुण "श्गोयमा ! 


१. स० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया 1 ३. आतिटा (ता, व, म) । 
२ भअण्णाणे (म, स) 1 ४ स० पा०-त चेव जाव मोमयाति। 


+, 


२१३ 


२९१९४. 


२९१५ 


२२०. 


भगव 
एवं वृन्वद--रयणप्पभा पुढवी सिय श्राया, सिय नोग्राया, सिय भ्रवत्तव्व-- 
आयाति य° नोश्रायाति य ॥ 
प्राया भते ! सक्करप्पभा पुटवी † ` 


जहा रयणप्पमा पूढवौ तहा सक्करप्पभ।वि । एव जाव ्रहेसत्तमा ॥ 
राया भते । सोहम्मे कप्पे--पुच्छा । 


गोयमा । सोहुम्मे कप्पे सिय भ्राया सिय नोम्राया, सिय भ्रवत्तव्वं -म्रायाति 
य° नोग्रायाति य ।। 


से केणद्रण भते 1 जाव भ्रायाति य नोय्ायाति य ? 


गोयमा ! भअ्रप्पणो आइ राया, परस्स श्रादटरुं नोग्राया, तदुभयस्स आ 
ग्रवत्तव्व -ग्रायाति य नोश्रायाति य। से तेणद्रुणं त चेव जाव आयातिय 
नोग्रायाति य । एंव ज अ्रच्चुए कप्पे ॥ 

राया मेते 1 गेवेज्जंविमाणें ? ्रण्णे गेवेज्जविमाणे ? 

एव जहा रयणप्पभा तहैव । एव अ्रणृत्तरविमाणा वि । एव ईसिपनव्भारा वि ॥ 


. श्राया मते ! परसोगणुपोग्गले ? श्रेण्णे परमाणृपोग्गंले ? 


एवं जहा सोहम्मे तहा परमाणुपोग्गले वि भाणियव्वे |] 


. आया संते । दपएसिए खंषे ? अण्णे दुपएसिएु खे ? 


गोयमा ! दुपएसिए खधे १. सिय श्राया २ सिय नोश्राया ३ सिय अवत्तव्व- 
ग्रायाति य नोभ्रायातिय ४. सियेञ्राया यनोश्रायाथ ५.सियभ्रायाय 


ग्रवत्तव्व--श्रायाति य नोश्रायातति य ६. सिय नोश्राया य अ्रवत्तव्व- श्रायाति 
य नोञायाति य 1 


से केणट्ुण भते । एव तं चेव जोव नो्राया य अ्वत्तव्वं- श्रायात्ति य 
नोञयाति य ? 

गोय॒मा { १. अप्पणो श्रादिद्रं आया २. परस्स श्रादिट्रं नोआया ३. तद्भयस्स 
भ्रादटरुं म्रवत्तव्व दुपएसिए खधे -घ्रायाति य॒ नोभ्राया 


भा तिय ४. देसे भ्रादिद 
सन्भावप्ज्जवे देसे आदिद असव्भावपच्जवे दुप्पएस्चिए खंधे ब्राया य नोश्राया 


य ५. देसे ्रादिद्रं सन्भावपज्जवे देसे आदद तदुभयपज्जवे दुपएसिए खंधे 
आया य अवत्तव्वं --ब्रायाति य नोभ्रायातिय ९ देसे श्राद्धं अ्रसन्भावपज्जवे 
देसे श्रादिद्रं तदुभयपज्जवे दुपएसिए खे नोभ्राया य मर्वत्तव्व-श्रायाति य 
नोश्रायाति य । से तेणदुण त चेव जाव नोभाया य श्रवत्तव्वं--स्रायाति 

नोम्रायाति य 1 


राया भते ! तिपएसिए खधे ? श्रष्णे तिपएसिए खंघे ? 


१. सं° पा०-नोयाया जाव नोमायाति । | 


वारसम सतं (दसमो उदैसो) श्त 


२२१. 


गोयमा ! तिपसिए खधे १ सिय श्राया २ सिय नोभ्राया ३ सिय अवत्तव्व-- 
स्रायाति य नोभ्रायाति य ४ सियमभ्राया य नोश्ायाय ५ सिय भ्राया य 
नोञायाग्रो य ६. सिय श्रायाग्रो य नोश्राया य ७ सिय श्राया य म्रवत्तव्व-- 
ग्रायाति य नोभ्रायाति य॒ ८. सिय श्राया य ्रवत्तव्वाद्‌- भ्रायाभ्नोः य 
नोआयाग्रो य € सिय म्रायाग्रो य अवत्तव्व--श्रायात्तिय नोभ्रायातिय १० 
सिय नोञ्ाया य म्रवत्तव्व--म्रायाति य नौश्रायातिय ११. सिय नोभायाय 
ग्रवत्तव्वाद्‌-श्रायाग्रो य नो्रायाग्रो य १२ सियनोग्रायाग्रो य अवत्तव्व-- 
श्रायाति य नोञायातिय १३ सिय श्राया य नोभाया य अवत्तव्व-भ्रायाति 
य नोग्रायातिय ॥ 
से केणटरुंण भते । एव वुच्चइ्‌-तिपएसिए खधे सिय प्राया -एव चेव उच्चा- 
रेयव्व जाव सिय म्राया य नोश्राया य श्रवत्तव्व--म्रायाति य नोभ्रायातिय ? 
गोयमा । १ म्रप्पणो श्राद्द्रुं श्राया २ परस्स भ्रादिद्रं नोग्राया ३ तदुभयस्स 
म्रादिदरं ्रवत्तव्व-श्रायाति य नोश्रायाति य ४ देसे श्रादिद्ं सन्भावपज्जवे 
देसे भ्रादिदुं श्रसन्भावपज्जवे तिपएसिए खधे म्रायाय नोभ्राया य ५. देसे 
ग्रादिटरुं सब्भावपज्जवे देसा भ्रादिद्रा ्रसव्भावपज्जवा तिपएसिए खधे म्रायाय 
नोभ्रायाग्रो य ६. देसा आदिद्रा सन्भावपज्जवा देसे भ्रादिद्रुं भ्रसन्भावपज्जवे 
तिपएसिए खधे श्रायाग्रो य नोप्रायाय ७ देसे भ्रादिट्ं सम्भावपज्जवे देसे 
भ्रां तदुभयपज्जवे तिपएसिए खघे राया य भवत्तव्व--श्रायाति य नोभ्रायाति 
य ८ देसे श्रादिट्ु'सम्भावपज्जवे देसा श्रादिद्भा तदुभयपज्जवा तिपएस्षिए खघे 
माया य भ्रवत्तव्वाइ--्रायाग्रो य नोग्रायाग्रौय € देसा श्रादिद्वा सन्भाव- 
पज्जवा देते भ्रादिदट्रं तदुभयपज्जवे तिपणएसिए खे ग्रायाम्रो य भ्रवत्तव्व-श्रायाति 
य नोग्रायाति य १० देसे ्रादिद्रं श्रसन्भावपज्जवे देसे भ्रादिदरु तदुभयपज्जवे 
'तिपएसिए खधे नोग्राया य ॒अ्रवत्तव्व--श्रायाति य "नोग्रायातिय ११. देसे 
ग्रादिदुं असब्भावपज्जवे देसा श्रादिद्भा तदुभयपज्जवा तिपएसिए खधे नोप्राया 
य अ्रवत्तव्वाइ-भ्रायाश्रो य नोभ्रायाभ्रो य १२ देसा भ्रादिट्रा म्रसन्भावपज्जवा 
देसे भ्रादिद्रं तदुभयपज्जवे तिपएसिए खधे नोग्रायाग्रो य भ्रवत्तव्व--म्रायात्ति य 
नोग्नायाति य १३ देसे आदिद सन्भावपज्जवे देसे भ्रादिद्रं ्रसब्भावपज्जवे देसे 
`भ्रादिदट्रं तदूभयपज्जवे तिपएसिए खधे श्राया य नोभ्राया य-श्रवत्तव्व- भ्रायाति 
य नोग्रायाति य । -से तेणदुंण गोयमा । एव वुच्चद्‌-तिपएसिए खधे सिय 
म्रायात चेव जाव नोग्रायातिय।। 


१. मायाईइ (ता), प्राय. एकवचनम्‌ । २,यणएए्‌ तिण्णि भगा (ज, क,ख, ता, व, 


म, स) । 


५८६ 


९) 
९) 
९५ 


२२४. 


भगवद 


आया भते! चउप्पएसिए खधे ? ब्रण्णे '°चउप्पएसिषएु खे ? ° 
गोयमा 1 चउप्पएसिए्‌ खथे १ सिय भ्राया २ सिय नोग्राया ३. सिय 
वत्तव्व--ग्रायात्ि य नोश्ायाति य ४-७ सियभ्रायाय नोग्राया य ८-११ 
सिय स्माया य अ्रवत्तव्व १२-१५ सिय नोग्राया य अरवत्तव्वं* १६. सिय राया 
य नोश्नाया य श्रवत्तव्व--श्रायाति य नोभ्रायाति य १७ सिव भ्रायावनोग्राया 
य॒ अ्रवत्तव्वाइ्‌ -म्रायायो य नोञयाग्रो य १८. सिवञ्चायाय नोग्रायाओीय 
अ्रवत्तव्व-आ्रायाति य नोभ्रायाति य १६. सिय प्रायाग्नो य नोग्राया य ्रवत्तव्व 
-ग्रायाति य नोभ्रायाति य ।। 
से केणदुण मते 1 एव वृच्वड--चरप्पएसिए खधे सिय म्राया य नोग्रायाय 
ग्रवत्तव्व--त चेव अदं पडिउ्च्वारेयव्व † 
गोयमा 1 १ श्रप्पणो ब्रादिद्रुं राया २ परस्स ग्रादिद्रु नोजया ३. तदुभयस्स 
ग्रादिदधं अवत्तव्व -्रायाति य नोगम्रायाति य ४-७. देसे ्रादिट्रुं सव्मावपनज्जवे 
देसे श्रादिदं असव्भावपज्जवे चउमगो ८-११. सन्भावेण तदुभयेण य॒ चडउभगो 
१२-१५ असन्मावेण तदुभयेण य चउभंगो १६ देसे आरादिद्रुं सट्भावपज्जवे 
देसे ्रादिद्रं असठ्भावपज्जवे देसे आदद तदुभयपज्जवे चरप्पएसिएु खे ग्राया 
य नोञ्राया य श्नवन्तव्व- आयाति य नोग्रायाति य १७. देसे ्रादिटरं सव्भाव- 
पज्जवे देसे श्रादिद्रुं अ्रसव्भावपज्जवे देसा ्रादिद्रा तदु मयपज्जवा चरप्पएसिए 
खधे आया य नोश्राया य अवत्तव्वाडं--्रायाश्रो य नोमायाो य १८. देसे 
म्रादिदं सब्भावपज्जवे देसा भ्रादिट्रुा ्रसट्भावपज्जवा देसे ्रादिद्रु तद्‌भयपज्जवे 
चउप्पएसिए खधे श्राया य नोआआयाग्रो य अवत्तव्व--आ्रायाति य नोञ्रायाति य 
१६ देसा ्रादिदा सन्भावपज्जवा देसे आद्र ्रसन्भावपज्जवे देसे आदिद 
तदुभेयपज्जवे चरउप्पएसिए खधघे म्रायाम्रो य नोञआया य ॒श्रवत्तव्व - आयाति य 
नोजयाति य । से तेणटुंण गोयमा । एव वृच्वइ -चउप्पएसिए खंघे सिय 
स्माया सिय नोग्राया सिय न्रवत्तव्व--निक्खेवे ते चेव भगा उच्चारेयव्वा जाव 
ञ्रायाति य नो्रायाति य 1 
राया भते ! पचपएसिए खधे ” अ्रण्णे पचपएसिए खघे ? 
गोयमा ! पंचपएसिए खधे १ सिय श्राया २ सिय नोश्राया ३. सिय अवत्तव्व 
--म्रायाति य नोग्रायाति य ४-७. सिय राया य नोभ्राया य ८-११. सिय न्राया 
य अवत्तव्व १२-१५ नोआया य ्रवत्तव्वेण य १६. "सिय श्राया य नोभ्राया 


१९ स० पा०-पृच्छा, ३. एकवचन-वहुवचनमेदात्‌ चत्वारङ्चत्वारो 
२. एकवचन-वहुवचनभेदात्‌ चत्वारइ्चत्वारो मद्धा 1 


मद्धा. । ४ स० पा०--तियगसंजोगे एक्को न पडड, 


वारसमं सत (दसमो उसो) ४८७ 


य अवत्तव्व १७ सिय श्राया य नोभ्राया य अवत्तव्वाद्‌ १९८ सिय श्राया य 
नोभायाग्रो य ग्रवत्तव्व १९. सिय श्राया य नोश्रायाभ्रो य अरवत्तव्वाइ्‌ २० 
सिय भ्रायाओं य नोभ्राया य भ्रवत्तव्वं २१. सिय श्रायाभ्नो य नोश्रायाय 
ग्रवत्तव्वाद्‌ २२. सिय श्रायाश्रो य नोभ्रायाग्रो य अवत्तव्व °।। 

२२५. से केणटुण मते । 'श्एव वुच्चद्‌- पचपएसिए खधे सिय प्राया जाव सिय 
भ्रायाग्रो य नोभ्रायाग्रो य अवत्तन्वं ” ° 
गोयमा ! १ श्रप्पणो भ्रादिदुं श्राया २ परस्स भ्रादिद्रं नोग्राया ३ तदुभयस्स 
ग्रादिट्ं ्रवत्तव्व ४. देसे भ्रादिदरं सन्भावपज्जवे देसे भ्रादिदरं भ्रसन्भावपज्जवे - 
एव दुयगसजोगे सब्वे पडति, तियसजोगे, एक्को न पडड्‌ । 
छप्पएसियस्स स्वे पडति ! जहा छप्पएसिए एव जाव म्रणतपएसिए ॥ 

२२६ सेव भते! सेव भते । त्ति जाव" विह्‌रदइ्‌ ॥ 


एकसयोगजा त्रयो भङ्खा, द्विसयोगजा इतिरूप पचप्रदेशिकस्कन्धत्वात्‌ न सम्भवति } 
दवादश भद्धा, तरिकस्योगजा, सप्त भन्ञा भत उक्त 'तियगसजोगे एक्को न पड" । 
सर्वे मीलिता द्वाविशति्भेद्धा पञ्चप्रदेशि- १. सण पा०-त चेव पडिडच्चारेयव्व । 
कस्कन्ये भवन्ति । व्रिकसयोगे अष्टमो भङ्ग २. तियगस्तजोगे (ख), तिगसजोगे (व, म) 1 
“सिय आयामो य नोश्रायामो य मवत्तव्वाइ' ३. भ० १।५१। 


# 


तेरसम सत 
पडढमो उदहेसो 


१. पुढवी २ देव ३ मणतर, ४ पुढवी ५. ्राहारमेव ६. उववाए । 
७ भासा ८,& कम्मणगारे, केयाघडिया' १० समृग्घाएु । १॥ 


सचेजजवित्यडसु नरएसु उववाय-पदं 


१ 


२ 


१. केयाहडिया (अ, क, ख, व, म) । 
२. भण ९।४-१०। 


रायगिहे जाव एव वयासी--कति ण भते । पुटवीग्रो पण्णत्ताग्रो 2 
गोयमा । सत्त पुढवी्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--रयणप्पभा जाव श्रहेसत्तमा ॥ 


इमीसे ण भते ! रयणप्पभाएु पृढवीए केवतिया निरयावासस्रयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 


गोयमा । तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते ण भते । कि सखेज्जवित्थडा ? श्रसखेज्जवित्यडा ? 

गोयमा ! सखेज्जवित्थडा वि, भ्रसखेज्जवित्थडा चि ।। 

इमीसे ण भते ¦ रयणप्पमाएु पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडसु नरएसु १ एगसमएण केवत्तिया नैरदइया उववज्जति ? २ केवतिया 
काउलेस्सा उववज्जति † ३ केवतिया कण्पक्खिया उववज्जति ? ४. केवत्तिया 
सुक्कपक्खिया उववज्जति † ५. केवतिया सण्णी उववज्जति ? ६ केवतिया 
ग्रसण्णी उववज्जति ? ७ केवतिया भवसिद्धिया! उववज्जति ? ८ केवतिया 
्नभवसिद्धिया उववज्जति ? & केवत्तिया भ्राभिणिवोहियनाणी उववज्जति ? 


१०. केवतिया सुयनाणी उववज्जति ? ११. केवत्िया श्रोहिनाणी उववज्जति ? 
१२. केवतिया मदश्रण्णाणी उववज्जति ? १३. केवतिया युयञ्रण्णाणी उवव- 


ज्जति † १४. कैवतिया विक्भंगनाणी उववज्जत्ि ? १५. केवत्तिया चखुदसणी 


३. भवसिद्धीया (अ, व, म, स) । 


ठ 
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उववज्जति ? १६. केवतिया भ्रचक्ख॒दसणौ उववज्जति ? १७. केवत्िया 
ग्रोहिदसणी उववज्जति ? १८ केवत्तिया ग्राहारसण्णोवउत्ता उववज्जति ? 
१६ केवत्िया भयसण्णोवउत्ता उववज्जति ? २० केवतिया मेहुणसण्णोवउत्ता 
उववज्जति ? २९१९ केवतिया परिगगहसण्णोवउत्ता उववज्जति ? २२ केवतिया 
इत्थिवेदगा उववज्जति ? २३. केवतिया पुरिसवेदगा उववज्जति ? २४ केव- 
तिया नप्‌सगवेदगा उववज्जति ” २५-२८ कैवतिया कोहकसाई उववज्जति 
जाव केवतिया लोभकसाई उववज्जति " २९-३३ केवतिया सोडईदियोवउत्ता 
उववज्जति जाव केवतिया फासिदियोवउत्ता उववज्जति ? ३४ केवतियां 
नोइदियोवरत्ता उववज्जति ? ३५. केवतिया मणजोगी उववज्जति ? ३६ 
केवतिया वदजोगी उववज्जति ? ३७ केवतिया कायजोगी उववज्जति ? ३८. 
केवतिया सागारोवउत्ता उववज्जति ? ३९ केवत्तिया अणागारोवउत्ता 
उववज्जति ? 
गोयमा । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेु सखेज्ज- 
वित्थडसु नरएसु जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा 
नेरइया उववज्जति । जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा 
काउलेस्सा उववज्जति । जहण्णेण एक्को वादोवा तिण्णिवा, उक्कोसेण 
सखेज्जा कण्पक्खिया उववज्जति । एव सुक्कपकिखिया वि, एव सण्णी, एव 
ग्रसण्णी'\, एव भवसिद्धिया, श्रभवसिद्धिया, भ्राभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, 
ग्रोहिनाणी, मडइ्मण्णाणी, सुयञ्मण्णाणी, विभगनाणी । चक्खुदसणी न उवव- 
ज्जति । जहण्णेण एक्को वा दो वा तिष्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा श्रचक्सु- 
दसणी उववज्जति एव श्रोहिदसणी वि । श्राहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गह्‌- 
सण्णोवउत्ता वि । इत्थीवेयगा न उववज्जति, पूरिसवेयगा न उववज्जति | 
जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा नपुसगवेयगा 
उववज्जति । एव कोहकसाई जाव लोभकसाई । सोदइदियोवउत्ता न उववज्जति, 
एव जाव फा्सिदिभ्नोवउत्ता न उववज्जति । जहण्णेण एक्को वादोवा तिण्णि 
वा, उक्कोसेण सखेज्जा नोहददिश्रोवउत्ता उववज्जति । मणजोगी न उवव- 
ज्जत्ति, एव वदइजोगी वि । जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण 
सखेज्जा कायजोगी उववज्जति । एव सागारोवरउत्ता वि, एव श्रणागारोव- 
उत्ता वि ॥ 


१ एवं सण्णी वि असण्णी वि (अ), एव २. नपु सगवेदा (क, व, म), नपुसगा (ख, 
सण्णी असण्णी (क, ता), एवं सण्णी एव ता) । 
असण्णी वि (स) । ३ अणगारोवउत्ता (ज, क, 'ख, ता, म) । 


५६० 


भगवद 


संवेञ्जवित्थडेयु नरएसु उव्वदरुण-पदं 


ट. 


इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयाकाससयसहस्सेसु सखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु' एगसमएण केवतिया नेरइया उव्वटूति ? केवतिया काठनेस्सा 
उव्वटति जाव केवतिया अ्रणागारोचरउत्ता उव्वटुति ? 
गोयमा । इमीसे रयणप्पमाए पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेयु सखेज्ज- 
वित्यडेसु नरएसु एगसमएण जहण्णेण एक्को वादो वा त्िण्णि वा, उक्कोसेणं 
सखेज्जा नेरइया उव्वटति । जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
सखेज्जा काउलेस्सा उव्वटति । एव जाव सण्णी । ्रसण्णी न उन्वदटुति 1 जह्‌- 
ण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा भवसिद्धिया उव्वटति । 
एव जाव सुयग्रण्णाणी 1 विभगनाणी न उव्वटुति, चक्खुदसणी न उन्वटुति 1 
जहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा ग्रचक्खुदसणी 
उव्वटुति । एव जाव लोभकसाई 1 सोडदियोवरत्ता न उव्वहुत्ति, एव जाव 
फार्सिदियोवरत्ता न उव्वटति । जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं संखेज्जा नोददियोवउत्ता उव्वटति । मणजोगी न उव्वटति, एव वडजोगी 
वि 1 जहृण्णेण एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा कायजोगी 
उव्वटुंति । एव सागारोवउत्ता, ्रणागा रोव उत्ता | 


संखेज्जवित्थडसु नरएयु सत्ता-पदं 


५. इमीसे ण भते | रयणप्पभाए पृढवीए तीसाएु निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 


१. निरतेसु (ता) । 


वित्यडसु नरएसु केवतिया नेरइया पण्णत्ता ? केवत्िया काउलेस्सा जाव केव- 
तिया श्रणागारोवरत्ता पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणतरोववण्णगा पण्णत्ता ? केव- 
तिया परंपरोववण्णगा पण्णत्ता ? केवतिया म्रणतरोवगाढा पण्णत्ता ? केवतिया 
परपरोवगाढा पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणतराहारा पण्णत्ता ? केवतिया परपरा- 
हारा पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणतरपज्जत्ता पण्णत्ता ? केवतिया परपरपज्जत्ता 
पण्णत्ता ? केवतिया चरिमा पण्णत्ता ? केवतिया अ्रचरिमा पण्णत्ता ? 

गोयमा । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निस्यावाससयसहस्सेसु सखेज्ज- 
वित्यङसु नरएसु सखेज्जा नैरदया पण्णत्ता, सखेज्जा काउलेस्सा पण्यत्ता एवं 
जव सलज्जा सण्णी पण्णत्ता 1 अ्रसण्णी सिय अत्थि, सिय नत्थि । जद ग्रस्य 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता । संखेज्जा 
भवसिदिया पण्णत्ता 1 एवं जाव संखेज्जा परिगहसण्णोवउत्ता पण्णत्ता ! इत्थि- 
वेदगा नत्थि, पृरिसवेदगा नत्थि, सखेज्जा नपुसगवेदगा पण्णत्ता । एव कोह्‌- 
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कसाई वि, माणकसाई जहा भ्रसण्णी, एव जाव लोभकसाई 1 सखेज्जा सोददियो- 
वउत्ता पण्णत्ता, एव जाव फासिदियोवरउत्ता । नोददियोवउत्ता जहा म्रसण्णी । 
सखेज्जा मणजोगी पण्णत्ता । एव जाव अणागारोवउत्ता । अ्रणतरोवण्णगा सिय 
ग्रत्थि, सिय नत्थि । जइ अत्थि जहा असण्णी । सखेज्जा परपरोववण्णगा 
पण्णत्ता 1 एव जहा श्रणतरोववण्णगा तहा भ्रणतरोवगाढगा, अणतराहारगा, 
अणतरपज्जत्तगा । परप रोवगाढगा जाव अ्रचरिमा जहा परपरोववण्णगा ॥ 


६ द्मीसेण भते! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेयु भ्रसखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु एगसमएण केवतिया नेरडया उववज्जति जाव केवतिया 
ग्रणागारोवरत्ता उववज्जति ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु भ्रस- 
खेज्जवित्थडयु नरएसु एगसमएण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेण भ्रसखेज्जा ने रदया उववज्जति । एव जहेव सखेज्जवित्थडसु तिण्णि गसगा' 
तहा अ्रसखेज्जवित्यडंयु वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर--श्रसखेज्जा 
भाणियनव्वा, सेस त चेव जाव श्रसखेज्जा अरचरिमा पण्णत्ता, नवर-सखेज्ज- 
वितव्थडेसु भ्रसखेज्जवित्थडयु वि ओ्रोहिनाणी ग्रोहिदसणी य॒ सखेज्जा उव्वटा- 
वेयव्वा, सेस त चेव ॥ 

७. सक्करप्पभाए ण भते । पुढवीए केवतिया नि रयावास*सयसहस्सा पण्णत्ता ° ? 
गोयमा 1 पणुवीस निरयावासस्यसहस्सा पण्णत्ता 
ते ण भते! कि सखेज्जवित्यडा ? असखेज्जवित्थडा ? 
एव जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्पभाए वि, नवर-भ्रसण्णी तिसु वि गमएसु 
न मण्णति, सेस त चेव | 

८ वालुयप्पभाए ण--पुच्छा | 
गोयमा । पन्नरस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, सेस जहा सक्करप्पभाए, 
नाणत्त तेसासु, लेसाग्रो जहा पटठमसए ॥ 

& पकप्पभाए ण-पृच्छा । 
गोयमा । दस्र निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एव जहा सक्करप्पभाए, नवर 
--ओोहिनाणी ्रोहिदसणी य न उव्वदति, सेस त चेव ॥ 

१० धूमप्पभाए ण-- पुच्छा । 
१. गमा (ता) । नासौ पाठ सगच्छते । 


२. पण्णत्ता नाणत्त लेसासु लेसायो जहा ३. सण० पा०--पुच्छा। 
पठढमसए (अ,क, ख, व,म, स), रत्न- ४ भ० १२४४। 
प्रमाया एकंव कापोतीलेश्या भवति, तेन 


५६२ 


११ 


९५ 


१३ 


१४ 


९१५ 


१९६ 


१७ 


भगव 


गोयमा ! तिण्णि निरयावाससयसहस्सा, एव जहा पकप्पभाए ॥ 

तमाए ण भते । पुढवीए केवतिया निरयावास'सयसहस्सा पण्णत्ता ° ? 
गोयमा । एगे पचूणे निरयावाससयसहस्से पण्णत्तं । सेस जहा पकप्पभाए ॥ 
ग्रहेसत्तमाए ण भते । पुढवीए कति अणुत्तरा महतिमहालया महानिरया 
पण्णत्ता ? 

गोयमा । पच ्रणुत्तरा' °महतिमहालया महानिरया पण्णत्ता, त जहा-- काले, 
महाकाले, रोरुए, महा येरुए ° , श्रपदद्धाणे । 

ते ण भते! कि सखेज्जवित्थडा ? अ्रसखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा । सखेज्जवित्थडे य असखेज्जवित्थडा य ।। 

अहेसत्तमाए णं भते । पुटवीए पचसु ग्रणुत्तरेखु महतिमहालएसु' महानिरएसु 
सखेज्जवित्थडे नरए एगसमएण केवतिया ने रइया उववज्जति ? 

एव जहा पकप्पभाए, नवर- तिसु नाणेसु न उववज्जति, न उव्वट्रति, पण्ण- 
तत एसु" तहैव त्थि । एव भ्रसखेज्जवित्थडसु वि, नवर--श्रसखेज्जा भाणियव्वा । 
इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु सवेज्ज- 
वित्थडसु नरएसु कि सम्मद नै रइया उववज्जति ? मिच्छदिट्ी नैरइया 
उववज्जति ? सम्मामिच्छदिद्री नेरइया उववज्जति ? 

गोयमा । सम्मदिद्ी वि नेरइया उववज्जति, मिच्छदिट्री वि नैरइया उवव- 
ज्जति, नो सम्मामिच्छदिद्री ने रइया उववज्जति ॥ 

इमीसे ण मते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निर्यावाससयसहस्सेसु सखेज्ज- 
वित्थडसु नरणएसु कि सम्मदिदी नेरइया उन्वटुत्ति ? 

एवं चेव ।। 

इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए्‌ तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु सखेज्ज- 
वित्यडा नरगा कि सम्मदधदरीहि नेरडर्एहि अ्रविरहिया ? मिच्छदिद्रीहि 
नेरइएहि म्रवि रिया ? सम्माभिच्छदिद्रीटि नैरइएहि अविरहिया ? 

गोयमा । सम्मद्दरीहि ने रदएहि अरविरहिया, मिच्छदिद्रीहि वि नेरदरएहि 
ग्रविरहिया, सम्मामिच्छदिद्रीहि नैरदएहि अविरहिया विरहिया वा । एव 
स्रसखेज्जवित्थडेसु वि तिण्णि गमगा धाणियव्वा ।! एव स्व्करप्पभाए वि, एव 
जाव तमाए वि 1 


प्रहेसत्तमाएु ण भते । पूढवीए पचयु भ्रणुत्तरेसु जाव, सखेज्जवित्थडे नरए किं 


सम्मद नैरइया-- पृच्छा 1 


१ स० पा०- पृच्छा; 


४ पण्णत्ताएसु (अ, ता, स, स) १ प्ण्णत्तेसु 


२. स° पा०-अणुत्तरा जाव श्रपद्छाणे । (क, व) 1 
३ महतिमहा जाव (ज,क,ख,ता,व,म,स)] ५. भ० १३।१२। 
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१८ 


१६९ 


२१. 


५ 


२३ 
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२५्‌ 


गोयमा । सम्मद नै रइया न उववज्जति, मिच्छद्द्ी नरया उववज्जति, 
सम्मामिच्छद्द्भ नेरइया न उववज्जति । एव उव्वद्रुति वि, भ्रविरहिए जहेव 
रयणप्पभाए । एव भ्रसखेज्जवित्थडयु वि तिण्णि गमगा ॥। 

से नृण मते । कण्लेस्से, नीललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु 
नेरदइएसु उववज्जति ? 

हता गोयमा । कण्ुलेस्से जाव उववज्जति ॥ 

से केणद्ुण भते । एव वुच्चद्‌ - कण्हलेस्से जाव उववज्जति ? 

गोयमा । लेस्सटुाणेसु सकिलिस्समाणेसु-सकिलिस्समाणेसु कण्हलेस परिणम्‌, 
परिणमित्ता कण्हलेसेसु ने रइएसु उववज्जति । से तेणदण जाव उववज्जति ॥ 

से नूण भते 1 कण्लेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता नीललेस्सेसु नेरइएयु 
उववज्जति ? 

हता गोयमा । जाव उववज्जति ॥ 

से कण्ण जाव उववज्जति ? 

गोयमा । लेस्सदरुणेसु सकिलिस्समाणेसु वा विसुज्ममाणेसु वा नीललेस्स परि- 
णमद्‌, परिणमित्ता नीललेस्सेसु नेरदएसु उववज्जति । से तेणद्रुंण गोयमा ! 


जाव उववज्जति ।॥। 
से नूण भते । कण्हलेस्से, नीललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता काउलेस्सेयु 


नेरइएसु उववज्जति ? 

एव जहा नीललेस्साए तहा काउलेस्साए वि भाणियन्वा जाव से तेणटुण जाव 
उववज्जति । 

सेव भते । सेव भते । त्ति! ॥ 


-"---~~- 


वीरो उदहेसो 


कतिविहा ण भते । देवा पण्णत्ता † 

गोयमा 1 चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त॒ जहा--भवणवासी, वाणमतरा, जोद्‌- 
सिया, वेमाणिया 1 

भवणवासी ण भते । देवा कतिविहा पण्णत्ता ? 


१ भर १।५१। 
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भगव 


गोयमा 1 दसविहा पण्णत्ता, त जहा--्रमुरकूमारा--एव भग्नो" जहा वित्तिय- 
सए देवृदे्षए जाव" अरप राजिया, सव्वटुसिद्धगा । 

केवतिया ण भते 1 श्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा । चोयद्भि ग्रसुरकूमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

तेण भते! कि सखेज्जवित्थडा ? ग्रसखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा 1 सखेज्जवित्थडा वि, भ्रस खेज्जवित्थडा वि ॥ 

चोयद्ीए" ण भते । श्रसुरकूमा रावाससयसहस्मेसु सखेज्जवित्थडमु श्रमुरकूमा- 
रावासेसु एगसमएण केवतिया भसुरकुमारा उववज्जति जाव केवत्तिया तेउले- 
स्सा उववज्जति ? केवतिया कण्हपक्खिया उववज्जति ? एव जहा रयणप्पभाए 
तहेव पुच्छा, तहैव" वागरण, नवर--दोहि वेदेह उववज्जति, नपुसगवेयगा न 
उववज्जति, सेस त चेव 1 उव्वटूतगा वि तहेव, नवर--ग्रसण्णी उव्वटति 1 
ग्नोहिनाणी ओआओहिदसणी य ण उन्वटति, सेसं त चेव 1 पण्णत्तएयु' तहैव, नवर- 
सखेज्जगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एव पुरिसवेदगा वि, नपुसगवेदगा नत्थि । 
कोहकसाई सिय श्रत्थि सिय नत्थि । जइ प्रत्थिजहृण्णेणएक्को वादोवा 
तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता। एव माणकसाई मायकसाई । सखेज्जा 
लोभकसाई पण्णत्ता, सेस त चेव 1 तिसु वि गमएयु' चत्तारि लेस्साभ्रो भाणि- 
यव्वाभ्नो 1 एव असखेज्जवित्थङसु वि, नवर तिसु वि गमएसु श्रसखेज्जा 
भाणियन्वा जाव अ्रसखेज्जा भ्रचरिमा पण्णत्ता | 

केवतिया ण भते । नागकरुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? एव जाव थणि्- 
कुमारा, नवर--जत्थ जत्तिया भवणाः ॥ 

केवतिया ण भते 1 वाणमतरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रसखेज्जा वाणम तरावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

तेण भते। कि सखेज्जवित्थडा ? अ्रसखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा । सखेज्जवित्थडा, नो असखेज्जवित्थडा ॥ 


सखेज्जसु ण भते | वाणमतरावाससयसहस्सेसु एगसमएण केवत्तिया वाणमतरा 
उववज्जति ? 


एव जहा भ्रसुरकुमाराणं सखेज्जवित्थडेयु तिण्णि गमगा" 


तहेव भाणियन्वा 
वाणमतराण वि तिण्णि गमगा ॥ 


१. >< (ता, व) । 

२. भ० २११७१०२) 
३ चोसह (स)! 

४. चोसदुीए (स) । 

५. मण १३।३॥ 


९ पण्णत्ताएसु (अ,क,व,म, स) । 
७ गमएसु सखेज्जेसु (ज, स) 1 
= ०९३४1 

६ भ० १।२१३1 


१० गमा (क,ख, ता, ब, म)। 
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३१ केवतिया ण भते । जोदसियविमाणावाससयसहस्सा' पण्णत्ता 7 
गोयसा । श्रसखेज्जा जोहइसियविमाणा वाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
तेण मभते । कि सखेज्जविलट्थडा° ? 
एव जहा वाणमत राण तहा जोइसियाण वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर-- 
एगा तेउलेस्सा । उववज्जतेसु पण्णत्तेसु य अ्रसण्णी नत्थि, सेस त चेव | 

३२ सौहम्मे ण भते 1 कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा । वत्तीस विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
ते ण ते । कि सखेज्जवित्थडा ? अ्रसखेज्जवित्थडा ? 
गोयसा । सखेज्जवित्यडा वि, अ्रसखेज्जवित्फडा वि ॥ 

३३ सोहम्मे ण भते । कप्पे बत्तीसाएु विमाणावाससयसहस्सेसु सखेज्जवित्थडेसु 
विमाणेसु एगसमएण केवतिया सोहस्मा देवा उववज्जति ? केवत्िया तेउलेस्सा 
उववज्जति ? 
एव जहा जोदसियाण तिण्णि गमगा तहैव तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर-- 
तिसु वि सखेज्जा भाणियव्वा, म्रोहिनाणी म्रोहिदसणी य॒ चयावेयन्वा, सेस तं 
चेव । भ्रसखेज्जवित्थडसु एव चेव तिण्णि गमगा, नवर तिसु वि गमएसु 
श्रसखेज्जा भाणियनव्वा । श्रोहिनाणी भ्रोहिदसणी य॒ सवेज्जा चयति, सेस त 
चेव । एव जहा सोहम्मे वत्तन्वया भणिया तहा ईसाणे वि छ गमगा भाणि- 
यव्वा । सणकूमारे एव चेव, नवर--दइत्थौवेयगा उववज्जतेसुः पण्णत्तेयु य न 
भण्णति, म्रसण्णी तिसु वि गमएयु न भण्णति, सेस त चेव । एव जाव सहस्सारे, 
नाणत्त विमाणेसु लेस्साघु य, सेस त चेव ॥ 

३४ अ्राणय-पाणएसु ण भते । कप्पेदयु केवतिया विमाणावाससया पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि विमांणावाससया पण्णत्ता । 
तेण भते ! किं सखेज्जवित्थडा ? भ्रसखेज्जवित्थडा ? 
गोयमा । सखेज्जवित्यडा वि, अ्रसखेज्जवित्थडा वि । एव॒ सखेज्जवित्थडेसु 
तिण्णि गमगा जहा सहस्सारे, ग्रसखेज्जवित्थडयु उववज्जतेसु चयतेयु य एव 
चेव सखेज्जा भाणियव्वा, पण्णत्तेसु ग्रसखेज्जा, नवर-नोईदियोवउत्ता णत सो- 
ववण्णगा श्रणतरोवगाढगा जणत साहारगा अरणतरपज्जत्तगा य एएसि जहण्णेण 
एक्कोवादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता, सेसा श्रसखेज्जा 
भाणियव्वा । '्रारण-स्रच्चृएसु^ एव चेव जहा प्राणय-पाणएसु, नाणत्त विमा- 
णेसु । एव गेवेज्जगा वि ॥ 





१. जोतिससियावाससहुम्सा (म, क} ख, ता, २. न उववज्जति (स) । 
व, म) | ३. मारणच्चुएचु (ल, क, खे, व, म, स) । 


६९ 


भगवई 


३५ कति णं भते ! श्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता ? 


३६. 


२४७. 


२८ 


१४४ 
> 


१. > 
२ मऽ 


गोयमा 1 पंच अ्रणृत्तरविमाणा पण्णत्ता । 
(ते ण भते 1 कि सखेज्जवित्थडा ? असखेज्जवित्थडा " 
गोयमा'" ! सखेज्जवित्यडे य भ्रसंखेज्जवित्थडा य 1 
पचसु णं भते ! अणुत्तरविमाणेसु सखेज्जवित्थड विमाणे एगसमएण केवतिया 
प्रणुत्तरोववाइया उववज्जति ? केवतिया सुक्कलेस्सा उववज्जति- पुच्छा 
तहेव 1 
गोयमा ! पचस णं अ्रणुत्तरविमाणेसु सखेज्जवित्थडे श्रणुत्तरविमाणे एगसमएण 
जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जञा ब्रणृत्तरोववादइया 
उववज्जति, एव जहा गेवेज्जविमाणेसु सखेज्जवित्थडेसु, नवर-किण्ट्पक्खिया, 
ग्रभवसिद्धिया, तिसु अण्णाणेसु एए न उववज्जति, न चयति, न वि पण्णत्तएसु 
भाणियव्वा, अ्रचरिमा वि खोडिज्जति जाव सखेज्जा चरिमा पण्णत्ता, सेस त 
चेव । अ्रसखेज्जवित्थड्यु वि एए न भण्णति, नवर--श्रचरिमा अत्थि, सेस जहा 
गेवेज्जएसु श्रसखेज्जवित्थडेसु जाव म्रसखेज्जा अचरिमा पण्णत्ता ॥। 
चोयदीए्‌ णं भते । भ्रसुरकुमारावाससयसहस्सेसु सखेज्जवित्थडसु ग्रसुरकुमा- 
रावासेसु कि सम्मद ब्रसु कुमारा उववज्जति ? मिच्छदिदरी अ्रसुरकुमारा 
उववज्जति ? 
एवं जहा रयणप्पभाए तिण्णि ज्रालावगा भणियाः! तहा भाणियन्वा 1 एवं ्रस- 
खेज्जवित्यडसु वि तिण्णि गमगा, एव जाव गेवेज्जविमाणे, अ्रणुत्तरविमाणेसु 
एव चैव, नवर-तिसु वि अआ्रालावएसु मिच्छादिदरी सम्मामिच्छादिद्री यन 
भण्णति, सेसं त चेव ।! 
से नूण भते । कण्ठलेस्से नीललेस्ते जाव सुक्कलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु देवेसु 
उववज्जति ? 
हता गोयमा । एव जेव नेरइएसु पढमे उदेसएः तहेव भाणियव्व । नीललेस्साए 
वि जहेव नेर्डयाण, जहा नीलनेस्साए एव जाव पम्टलेस्सेसु, सुक्कलेस्सेसू एव 
चेव, नवर-लेस्सटुणेसु विसुज्मागेसु-विसृज्छमाणेसु सुक्कलेस्स परिणमति, 
परिणमित्ता सुक्कनेस्सेमु देवेसु उववज्जति । से तेणटुण जाव उववज्जति ।! 


„ सेव भते । सेव भते ! त्तिः 


(व, क,ख,ता,व,म) 1 ३. भ० १३।१८-२२। 
३११८ 1 ४. मः १।५१) 


तेरसम सत (चउत्थो उदहेसो) -५६७ 


तह उदहेसो 


४०. नेरइया ण भते । अ्रणतराहारा, ततो निव्वत्तणया, एव परियारणापद' निरव- 
सेस भाणियव्व ॥ 


४१ सेव भते। सेव भते त्तिः 


चरस्थो उहेसो 
नरय-नेरइयाणं श्रप्पमहुत-पद 


४२ कति! ण भते । पुढवीग्रो पण्णत्ताम्ो ? 


गोयमा 1 सत्त पृढवीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--रस्यणप्पभा जाव ग्रहेसत्तमा ॥ 
४३. श्रहेसत्तमाए ण भते । पुढवीए पच भ्रणुत्तरा महतिमहालया" °महानिरया 
पण्णत्ता, त जहा-- काले, महाकाले, रोरुए, महारोरुए,° श्रपद्दाणे । ते णं 
नरगा च्टीए" तमाए पुढवीए नरएहितो महत्त रा! चेव, महावित्थिण्णतरा" चेव, 
महोगासतराः चेव, महापइरिक्कतरा चेव, नो तहा महप्पवेसणतरा"” चेव, 
म्रादण्णतरा चेव, म्राउलतरा चेव, ग्रणोमाणतरा" चेव । तेसु ण नरएसु नेरइया 
चट्रीए तमाए पृढवीए नेरदएहितो महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, 
१ प० ३४। ४ सण पा०--महतिमहालया जाव अपद णे । 
२ भ० १।५१। ५ छठाए (अ, क,ख, ता, म) । 
३ इह च द्वारगये क्वचिद्‌ दृश्येते, तद्यथा-- ६ महतरा (कं,व, म) । 
१. नेरखय २ फास ३ पणिहि, ७. महाविच्छिण्णतरा (अ, स) । 
४, निरयते चेव ५. लोयमज्भे य । ८. महावासतरा (अ, क), महोवासतरा (ख, 


६. दिसिविदिसाण य पवहा, ता), महावासतरा (म, स) । 

७ पवत्तण अत्थिकाएहि 11 १॥ £. नोः शब्द उत्तरपदद्येपि सम्बन्धनीयः 
८. श्रत्थी पएसफुसणा, लु) | 

६& ओगाहणया य जीवमोगाढा । १०. महापवेसणतरा (म, स) । 

१०. अत्थि पएस्निसीयण, ११. अणोयणतरा (अ, ख, ता, म, स, वृषा) । 


११. वहुसमे लोयसंखाणे ।\२॥ (वृ) । 


५६८ 


भगवद 


महासवतरा' चेव, महावेदणतरा चेव, नो तहा म्रप्पकम्मतरा चेव, श्रप्पकिरि- 
यतरा चेव, भ्रप्पासवतरा चेव, भ्रप्पवेदणतरा चेव, अप्पिड्ढियत राः चेव, अप्प- 
जुत्तियतरा चेव, नो तहा महिडिढियतरा चेव, महज्जुतियतरा चेव । 
छट्रीए ण तमाए पुढवीए एग पचूणे निर्यावाससयसहस्से पण्णत्ते । ते ण नरगा 
ग्रहेसत्तमाए पुढवीए नरएहितो नो तहा महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, 
महोगासतरा चेव, महापदरिक्कतरा चेव, महप्पवेसणतया चेव, श्राइण्णतरा 
चेव, श्राउलतरा चेव, अ्रणोमाणतरा चेव । तेसु ण नरएसु नेरइया अहेसत्तमाए 
पुढवीए नेरदइएहितो श्रप्पकम्मतरा चेव, ्रप्पकिरियतरा चेव्‌, अरप्पासवतरा 
चेव, अ्रप्पवेदणतरा चेव, नो तहा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, महिडि्ढियतरा चेव, महज्जुदयतरा चेव, 
नो "तहा अ्रप्पिड्ढियतरा” चेव, अ्रप्पजुहयतरा चेव । 
छ्टरीए ण तमाए पुढवीए नरगा पचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नरएहितो महत्तया 
चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोगासतरा चेव, महापदइरिक्कतरा चेव, नो 
तहा महप्पवेसणतरा चेव, आदण्णतरा चेव, म्राउलतरा चेव, भ्रणोमाणतरा 
चेव । तेसु ण नरएसु नेरइया पचमाएु धूमप्पभाए पुढवीए नेरदएहितो महा- 
कम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, नो 
तहा भ्रप्पकम्मतरा चेव, ्रप्पकिरियतरा चेव, म्रप्पासवतरा चेव, अप्पवेदण- 
तरा चेव, अप्पिडिढियतरा चेव, अ्रप्पजुतियतरा चेव; नो तहा महड्ढियतरा 
चेव, महज्जुतियतरा चेव 1 ` 
पचमाए ण धूमप्पभाए पुढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । एव 
जहा च््रीएु मणिया एव सत्त वि पुढवीभो परोप्पर भण्णति जाव रयणप्पभति 
जाव नो तहा महडिढयतरा चेव, अप्पजुत्तियतरा चेव ।। 


नेरहयाणं फाप्ताणुभव-पदं 





४४. रयणप्पभापुढविनेरदइया ण भते ! केरिसय पुढविफास पच्चणुन्भवमाणा विहु- 
रति ? ॥ 
गोयमा । अणि जाव अ्रमणाम) एव जाव ग्रहुसत्तमपुढविनेरहया । एव 
ग्राउफास, एव जाव वणस्सदफास ।॥। 

१. महस्सवतरा (क, ता, म) । ४ तहप्पिड्ढियतरा (ग, क, ख, स), तहिप्पि- 

२. भणिडिढतरा (ता, व) । डिढयतरा (ता) । 


३. नप्पज्युत्तितिरा (श्र, ता, व} । ५. भ० १।३५७। 


तेरसम सत चउत्यो उदैसो) ५९६ 


नरयाणं बाहल्ल-ख इत्त-पद 


४५ दइमाण मते! रयणप्पभापृढवी दोच्च सक्करप्पभ पुटढवि पणिहाय सन्वमह्‌- 
तिया बाहल्लेण, सन्वखुह्िया सव्वतेसु ? 
"भटा गोयमा । इमा ण॒ रयणप्पभापुढवी दोच्व पुढवि पणिहाय जाव सन्व- 
खुडिडया सब्वतेसु । 
दोच्चा ण भते । पुढवी तच्च पुढवि पणिहाय सन्वमहतिया बाहत्लेण--पुच्छा | 
हता गोयमा । दोच्चा ण पुटढवी जाव सव्वखुडिडया सब्वतेसु । एव एएण 
ग्रभिलावेण जाव छद्भिया पुढवी श्रहसत्तम पृढवि पणिहाय जाव सन्वखुड्डिया 
सनव्वतेसु ° । 


निरयपरिसामत-परं 


४६ इमीसेण भते । रयणप्पभाए पृढवीए निरयपरिसामतेसु' जे पुढविक्काइया 
श्जाव वणस्सदइकादइया तेण जवा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव † 
हता गोथमा । इमौसे ण रयणप्पभाए पुढवीएु निरयपरिसामतेसु त चेव जाव 
महावेदणतरा चेव । एव ° जाव अहेसत्तमा ॥ 


लोगमज्भ-पदं 


४७ कहि ण भते । लोगस्स भ्रायाममज्फे पण्णत्ते ? 
गोयमा । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए ग्रोवासतरस्स भ्रसखेज्जदइभाग म्रोगाहेत्ता, 
एत्थ ण लोगस्स श्रायाममज्छे पण्णत्ते 1} 

४८ कहि ण मभते) प्रहेलोगस्स ्रायाममज्मे पण्णत्ते ? 
गोयमा । चउत्थीएु पकप्पभाए पुढवीए म्रोवासतरस्स सातिरेग अद्धं ओगाहेत्ता, 
एत्य ण श्रहेलोगस्स ्रायाममज्मे पण्णत्ते ॥ 

४६ कहि ण भते ! उड्ढलोगस्स श्रायाममज्फे पण्णत्तं ? 
गोयमा 1 उप्पि सणकूमार-माहिदाण कप्पाण हद्व बभलोए कप्पे रिद विमाणे 
पत्थडे, एत्थ ण उङ्ढलोगस्स श्रायाममज्मं पण्णत्ते ॥ 

५० कहि ण भते । तिरियलो गस्स ्रायाममज्फ पण्णत्ते ? 
गोयमा । जबुीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स वहुमज्मदेसभाए इमीसे रयणप्पभाए 





१ स० पा०--एव जहा जीवाभिगमे वितिषए ३. स° पा०-एव जहा नेरदयउदेसए जाव । 
नेरदयउदेसए । ४ हत्थि (क); हन्वि (ख, .ता); दहि (व), 


२. निस्यापर्सिमतेसु (ता) । ददि (म) । 


६०० मगवरई 


पुढवीए उवरिमहेदिल्लेसु खुड्‌डगपयरेसु, एत्थ णं तिरियलोगमज्मे ग्रह पएसिए 
रुयएु पण्णत्ते, जग्रो ण इमाग्रो दस दिसाग्रो पवहति, त जहा--१ पूरत्थिमा 
२. पुरत्थिमदाहिणा ३. श्दाहिणा ४. दाहिणयपच्चत्थिमा ५ पच्चत्थिमा 
६ पच्चत्थिमृत्तरया ७ उत्तरया उत्तरपुरत्थिमा ६ उडढा १० श्रहो ॥ 
५१ एयासि ण भते । दसण्ह दिसाण कति नामघेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दस नामधेञ्जा पण्णत्ता, त जहा-- 

इदा भ्रगेयौ जमा, य नेरई वारुणी य वायनव्वा। 

सोमा ईसाणी या, विमलाय तमाय वोद्धन्वा° ।१॥ 


५२. इदा ण भते । दिसा किमादीया, किपवहा, कतिपदेसादीया, कतिपदेसुत्तरा, 
कतिपदेसिया, किपज्जवसिया, किसठिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । इदा ण दिसा र्यगादीया, सुयगप्पवहा, दुपएसादीया, दुपएसृत्तरा, 
लोग पड्च्च' असखेज्जपएसिया, अ्रलोग पड़्च्च प्रणतपएसिया, लोग पड्च्च 
सादीया सपज्जवसिया, अरलोग पड्च्च सादीया अपज्जवसिया, लोग पड्च्च 
मुरवसयिया, अ्रलोग पड्न्व सगड्द्धिसठ्यिा पण्णत्ता | 


५३. अग्गेयी ण भते ! ठ्सिा किमादोया, किपवहा, कत्तिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्थिण्णा, कतिपएसिया, किपज्जवसिया, किसषिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । भ्रगगेयी ण दिसा खुयगादीया, रुयगप्पक्हा, एगपएसादीया, एगपएस- 
वित्थिण्णा अण त्तरा, लोग पड्ज्च अ्रसखेज्जपएसिया ग्रलोग, पड्च्च अणतपणए्‌- 
सिया, लोग पड्च्च सादीया सपज्जवसिया, अलोग पड्च्व सादीथा श्रपज्जवसिया, 
चछिण्णमूत्तावलिसख्या पण्णत्ता । जमा जहा इदा, नेरई जहा श्रगगेयी । एव 
जहा इदा तहा दिसाग्रो चत्तारि” जहा भ्रग्ेई तहा चत्तारि विदिसामौ ।। 

५४. विमला ण भते ! दिस्रा किमादीया, “°किपवहा, कतिपएसादीया, कत्तिपएस- 
वित्थिष्णा, कत्तिपएसिया, किपज्जवसिया, किसदिया पण्णत्ता ° ? 
गोयमा ! विमला ण दिसा ख्यगादीया, स्यगप्पवहा, चरप्पएसादीया, दपएस- 
वित्थिण्णा-अ्रणुत्तरा, लोग पड्च्व “श्रसखेज्जपएसिया, ग्रलोग ` भडच्व 
ग्रणतपएसिया, लोग पङ्च्व सादीया सपज्जवसिया, श्रलोग पडच्च सादीया 
अपज्जवसिया °, रुयगसघल्या पण्णत्ता । एव तमा चि | ॥ 


१ खडाग° (ता, ब) । ४. चत्तारिवि (क,ख, ता, व, म) । 
२. स पार एव जहा दस्मसए जाव नाम ५. स० पा०--पुच्छा जहा अग्गयीए । 


धेज्जे त्ति । ॥ ६ सण पा०--सेस जहा अग्गेयीए्‌ नवर रुयग- 
३. पड्च्वा (ता) सवत्र । सखिया । 


ध्न 


तेरसम सत (चरउत्थो उरसो) ६०१ 


लोय-पदं 


५९ 


५६ 


१.७. 


भ्त 


५६९ 


६० 


किमिय भते । लोएत्ति पवृच्चड्‌ ? 
गोयमा { पचत्थिकाया, एस ण एवत्तिए लोएक्ति पवृच्चद्‌, त जहा--घम्मत्थि- 
काए, म्रधम्मत्थिकाए' श्रागासत्थिकाए, जीवत्थिकाए °, पोग्गलत्थिकाए ॥। 
धम्मत्थिकाएण भते । जीवाण कि पवत्ति ? 
गोयमा ! धम्मत्थिकाएण जीवाण स्रागमण-गमण-भासुम्मेसमणजोग-वइजोग- 
कायजोगा, जे यावण्णे तहप्पगारा चला भावा सब्वे ते धम्मत्थिकाए पवत्ति । 
गइलक्खणे ण धम्मत्थिकाए ॥ 
श्रघम्मत्थिकाएण भते । जीवाण किं पवत्तति ? 
गोयमा । अघम्मत्थिकाएण जीवाण ठाण-निसीयण-तुयट्णः, मणस्स य 
एगत्तीभावकरणता, जे यावण्णे तहप्पगारा थिरा भावा सव्वे ते ्रधम्मत्थि- 
काए पवत्तति । ठाणलक्वणे ण अघम्मत्थिकाए ॥ 
्रागासत्थिकाएण भते । जीवाण श्रजीवाण य“ कि पवत्तति ? 
गोयमा । अ्रागासत्थिकाए ण जीवदव्वाण य भ्रनीवदव्वाण य^ मायणभ्रुए्-- 
एगेण वि से पुण्णे, दोहि वि पृण्णे सय पि माएज्जा । 
कोडिसएण वि पण्णे, कोडिसहस्स पि माएज्जा ।॥ १॥ 
ग्रवगाहणालक्खणे ण श्रागासत्थिकाए ॥ 
जीवत्थिकाए ण भते । जीवाण कि पवत्तति ? 
गोयमा ! जौवत्थिकाएण जीवे अ्रणताण श्राभिणिबोहियनाणपज्जवाण, 
श्रणताण सुयनाणपज्जवाण 'शप्रणताण ग्रोहिनाणपज्जवाण, श्रणताण मणपज्जव- 
नाणपज्जवाण, अणताण केवलनाणपज्जवाण, अ्रणताण मङग्रण्णाणपज्जवाण, 
ग्रणताण सुयग्मण्णाणपज्जवाण, भ्रणताग विभगनाणपज्जवाणं, प्रणताण 
चक्सुदसणपज्जवाण, अ्रणताण भ्रचक्लुदसणपजञ्जवाणं, श्रणताण ओहिदसण- 
पज्जवाण, श्रणताण केवलदसणपञ्जवाण ° उवयोग गच्छति ! उवयोगलक्खणे" 
ण जीवे 11 
पोरगलत्थिकाए ण “यते । जीवाणं कि पवत्तति ° ? 


१ अहुम्म० (अ, क, म,स), स० पा०- ५ > (ख)। 

अधम्मत्थिकाए जाव पोग्गलत्थिकाए 1 ६. स० पा०एव जहा वितियसए अत्थिकाय> 
२. मासुमोस (अ, स), भासुमेस (ख) । उटेसए जाव उवयोग । 
३. प्रथमावहुवचनलोप दशनात्‌ (व) । ७ उवग्रौयण (क, ता), उवजोग ° (व) । 
४. > (ख,व, म) । ८. स० पा०-पुच्छा। 


भगवरई 


गोयमा । पोगगलत्थिकाएण जीवाण ग्रोरानिय-वडव्विय-'ज्राहा रा-तेया कम्मा" 
सोइदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय - जिन्भिदिय - फासिदिय-मणजोग-वदजोग-काय- 
जोग-ग्राणापाणूण च गहण पवत्तति । गहणलक्खणे णं पोग्गलत्थिकाए ॥ 


घम्मत्थिकायादीणं परोप्परं फास-पदं 


६१ 


एगे भते 1 धम्मत्थिकायपदेसने केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेरहि पृद्रं ? 

गोयमा 1 जह्ण्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छहि । केवतिएहि ग्रधम्मत्थिकायपदे- 
सेटि पदर ? जहण्णपदे" चदि, उक्कोसपदे सरत्तह्‌ । केवतिएहि श्रागासत्थि- 
कायपदेसेहि पुरं ? सर्ताहि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि पुद्रं ? अ्रणरतेहि 1 
केवतिएहि पोग्गलत्थिकायपदेसेहि पदं ? श्रणतेहि । केवत्तिएहि अ्रद्धासमएहि 
पुटं ? सिय पदर सिय नो पूद्रु, जइ पुदं नियम बणतेहि । 


६२ एगे भते 1 अ्रघम्मत्थिकायपदेसे केवतिएहि घम्मत्थिकायपदेसेहि पुदरे ? 
गोयमा । जह॒ण्णपदे चह, उक्कोसपदे सरत्ताहि । केवतिएहि श्रधम्मत्थिकाय- 
पदेसेहि पुद्ं ? जहृण्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छि । सेस जहा धम्मत्थिकायस्स 1 

६३. एगे भते । भ्रागासत्थिकायपदेसे केवतिर्एह्‌ धम्मत्यिकायपदेमेहि पृदे ? 
गोयमा । सिय पूद्ं सिय नो पुद्रु, जइ पुदरं जहण्णपदे एक्केण वा दहि वा तीहि 
वा, उक्कोसपदे सत्ताह्‌ । एव अ्रधम्मत्थिकायपदेतेहि वि । केवतिएहि अ्रागास- 
त्थिकायपदेसेहि पुं ? छदि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि पुदं ? सिय पद 
सिय नो पूद्, जई प्रु नियम अ्रणतेहिं । एव पोगगलत्िकायपदेसेहि चि, 
ग्रद्धासमएहि वि ।। 

६४. एमे भते । जीवत्थिकायपदेसे के वतिएहि धम्मत्थिकायःशपदेसे हि (1 
जहण्णपदे चउहि, उक्कोसपदे सत्तहि 1 एव ग्रधम्मल्थिकायपदेसेहि वि। केव- 
तिएहि श्रागासत्थिकाय'*पदेसेहि पृद्ं † ° सत्तहि । केवतिएहि जीवत्थिकाय- 
पदेसेहि पृष्टं ? अरणतेहि । सेस जहा" धम्मत्थिकायस्स 1 

६५. एगे भते । पोग्गलत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मस्थिकायपदेसेहि पदु ? एव 
जेव जीवत्थिकायस्स ति 

६६. दो भते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा? 
गोयमा । जहण्णपदे छि, उक्कोसपदे वारसहि । एव ग्रघम्मत्थिकायपदेसेहि 
वि । केवतिएहि अ्रागासत्थिकायपदेसेहि पुद्धा ? वारसि । सेस जहाः धस्म- 
त्थिकायस्स ॥ 

१. आहार तेयकम्मए (ख) । ५. भ० १३।६१। 
२ गोयमा ! जदृण्णपदे (स) सर्वत्र । ६. म० १३।६४ 
३. स० पा०--पुच्छा । ७. भ० १३।६१॥ 
1 


. स० पा०--पुच्छा । 


तेरसम सत (चउत्थो उदसौ) ६०३ 


६७ 


६८ 


९९ 


७९ 


७२ 


तिण्णि भते । पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा ? 
जहण्णपदे ग्रदुहि, उक्कोसपदे सत्तरसहि। एव म्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि। 
केवतिएहि म्रागासत्थिकायपदेरसेहि पृद्वा  सत्तरसहि। सेस जहा धम्मत्थि- 
कायस्स । एव एएण गमेण भाणियनव्वा' जाव दस, नवर -जहुण्णपदे दोण्णि 
पक्खिवियव्वा, उक्कोसपदे पच । चत्तारि पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहृण्णपदे 
दसहि, उक्कोसपदे वावीसाए । पच पोग्लत्थिकायस्स पदेसा जहृण्णपदे बारसहि 
उक्कोसपदे सत्तावीसाए । छ पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे चोहुसहि, 
उक्कोसपदे वत्तीसाए । सत्त पौगगलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे सोलसदहिः 
उक्कोसपदे सत्ततीसाए । अदु पौग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे अ्रदारसहि, 
उक्कोसपदे वायालीसाए । नव पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे वीसाए, 
उक्कोसपदे सीयालीसाए । दस पोग्गलस्थिकायस्स पदेसा जहुण्णपदे बावीसाए, 
उक्कोसपदे बावन्नाए । अ्रागासत्थिकायस्स सव्वत्थ उक्कोसग भाणियन्व ॥ 
सखेज्जा भते । पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा ? 
जदहण्णपदे तेणेव सखेज्जएण दगुणेण दुरूवाहिएण, उक्कोसपदे तेणेव सखेज्जएण 
पचगुणेण दुरूवाहिएण । केवतिएहि अ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि ? एव चेव । 
केवतिएहि श्रागासत्थिकायपदेसेहि ? तेणेव सखेज्जएण पचगुणेण दुरूवाहिएण । 
केवतिएहि जी वत्थिकायपदेसेहि ? भ्रणतेहि । केवतिएहि पौग्गलत्थिकायपदेसेहि? 
ग्रणतेहि । केव तिएहि श्रद्धासमर्एहि ? सिय पूद्रु, सिय नो पृद, °जई पुद 
नियम ° ग्रणतेहि ॥ 

ग्रसखेज्जा भते । पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पृद्रा ? 
जहण्णपदे तेणेव श्रसखेज्जएण दुगुणेण दुरूवाहिएण, उक्कोसपदे तेणेव भ्रस- 
खेज्जएण पचगणेण दुरूवादिएण । सेस जहा सखेज्जाण जाव नियम ग्रणतेहि ॥ 


. श्रणता भते । पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि घम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा ? 


एव जहा श्रसखेज्जा तहा भ्रणता वि निरवसेस ॥ 

एगे भते । श्रद्धासमए केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पृ ? 

सत्तदि । केवतिएहि अ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्ं एव चेव, एव म्रागासत्थिकाएहि 
वि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि पृद्ं ? श्रणतेहि, एव जाव श्रद्धासमएहि ॥ 
धम्मत्थिकाए ण भते 1 केवतिर्णहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पृद्रं ? 

'नत्थि एक्केण' वि । केवतिएहि अ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि ? भ्रसंखेज्जेहि । 
केवति्एहि भ्रागासत्थिकायपदेसेहि ? भ्रसखैज्जेहि । केवतिएहि जीवत्थिकाय- 


१. भारियन्व (म, स) । ३ नत्थिक्केण (अ, ख, ता), नत्थि इन्केण 
२ स० पा०-पूद्रं जाव बणतेहि । (क) । 


९०४ 


७२. 


भगव 


पदेसेहि ? भ्रणतेहि 1 केवतिएहि पोम्गलत्थिकायपदेसेह ? भ्रणतेहि । केवतिएहि 
ग्रद्धासमर्एह्‌ ? सिय पुद्ु, सिय नो पृद्रु, जद पृषं नियमा भ्रणतेहि * ॥ 
ग्रघस्मत्थिकाए ण भते । केवतिएहि वम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रं ? 

य्रसखेज्जेहि 1 केवतिएहि अ्रधम्मव्थिकायपदेसेहि ? नत्थि एक्केण वि। सेस 
जहा घम्मत्थिकायस्स 1 एव एएण गमएण सव्वेः वि सद्ाणए नल्थि एक्केण 
वि पुदु, परट्ाणएु अ्रादिल्लरएहि तिहि ग्रसखेज्जेहि भाणियनव्व, पच्छित्लएसु 
तिसु अ्रणता भाणियन्वा जाव ग्रद्धासमयो त्ति जाव केवतिएहि अरद्धासमएहि 
पदं ? नत्थि एक्कैेण वि 1 


घम्मत्थिकायादीरण श्रोगाढ-पदं 


। 21 


७ 


७६ 


५७. 


७८. 


जत्थ ण भते । एगे घस्मत्थिकायपदेसे ओगाढे, तत्थ केवतिया घम्मत्थिकाय- 
पदेसा ओगाढा † 

नत्थि एक्को वि । केवतिया अ्रधम्मत्थिकायपदेना श्रोगाढा ? एक्को ! केवतिया 
्रागास्त्थिकायपदेसा गाढा? एक्को 1 केवतिया जीवत्थिकायपदेसा भ्रोगाढा? 
रणता 1 केवतिया पोग्गलत्थिकायपदेसा ग्रोगाढा ? अ्रणंता ! केवतिया अद्धा 
समया श्रोगाढा ? सिय श्रोगाढा, सिय नो ्रोगाढा, जड ओ्रोगाढा भणंता ] 
जत्य ण भते । एगे अ्रघम्मत्थिकायपदेसे ्रोगाढ तत्य केवत्िया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा गगाडा ? 

एक्को 1 केवतिया अधम्मत्थिकायपदेसा ? "नत्थि एक्को” वि । सेस जहा 
धम्मत्थिकायस्स 1! 

जत्थ ण भते ! एगे ्रागासत्थिकायपदेते ओगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा म्रोगाडा ? 

सिय ओ्रोगाढा, सिय नो ओगाढा, जड ग्रोगाढा एक्को 1 एव ग्रघम्मत्थिकायपदेसा 
वि । कंवतिया ग्रागासत्थिकायपदेसा ? नत्थि एक्को वि। केवत्तिया 
जीवत्थिकायपदेसा † सिय ओ्ओगाढा, सिय नो ओ्रोगाढा, जई श्रोगाढा रणता । 
एवं जाव ्रदासमया 1 ु 

जत्य ण भते । एगे जीवत्थिकायपदेसे ग्रोगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा श्नोगाडा " 

एक्को, एव अ्रघम्मत्थिकायपदेसा वि, एव जागासत्थिकायपदेसा वि ! केवत्तिया 
जीवत्थिकायपदेसा " रणता । सेस जहा धम्मत्थिकायस्स ।। 


जत्थ ण भते 1 एगे पोर्गलत्थिकायपदेसे भ्रोगाढे तत्य केवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसरा श्रोगाढा ? 


१. एव पोग्गलत्थि अद्धासमएहि य (ख, ता) ! ३. > (ता) । 
२. सव्वे्िण (क), त्व्वेण (ता, च, म) 1 ४ नत्येक्को (ता); नत्येक्के (व, स) । 
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७६ 


८9 


८१. 


८२ 


८ 


1 


८ 


एव जहा जीवत्थिकायपदेसे तहंव निरवसेस ॥ 
जत्य ण भते । दो पौग्गलत्थिकायपदेसा ग्रोगाढा तत्थ केवतिया घम्मत्थिकाय- 
पदेसा म्रोगाढा 2 

सिय एक्को सिय दोण्णि, एव अ्रधम्मत्थिकायस्स वि, एवं श्रागासस्थिकायस्स 
वि । सेस जहा धम्मत्थिकायस्स ॥ 

जत्यण भते! तिण्णि पोग्गलत्थिकायपदेसा ओ्ओगाढा तत्थ केवतिया धम्म- 
त्थिकायपदेसा ओगाढा ? 

सिय एक्को, सिय दोण्णि, सिय तिण्णि, एव ्रधम्मत्थिकायस्स वि, एव श्रागा- 
सत्थिकायस्स वि । सेस जहेव दोण्, एव एक्केक्को वड्ढियन्वो पदेसो श्राइल्ल- 
एहि तिहि ्रत्थिकाएहि, सेसेहि जहेव दोण्ह जाव दसण्ह॒ सिय एक्को, सिय 
दोण्णि, सिय तिण्णि जाव सिय दस । सखेज्जाण सिय एक्को, सिय दोण्णि 
जाव सिय दस, सिय सखेज्जा । ्रसखेज्जाण सिय एक्को जाव सिय सखेज्जा, 
सिय श्रसखेज्जा ! जहा श्रसखेज्जा एव ग्रणता वि ॥ 

जत्थ ण भते! एगे यद्धसिमए ओ्रोगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकायपदेसा ओोगाढा? 
एक्को । केवतिया च्रधम्मत्थिकायपदेसा " एक्को । केवतिया अ्रागासत्थिकाय- 
पदेसा? एक्को । कंवतिया जीवत्थिकायपदेसा?स्रणता । एव जाव श्रद्धासमया ॥ 
जत्थ ण भते! धम्मत्थिकाए म्रोगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकायपदेसा श्रोगाढा? 
नत्थि एक्को वि । केवतिया अ्रधम्मत्थिकायपदेसा ' श्रसखेज्जा ¡ केवतिया 
ग्रागासत्थिकायपदेसा ? श्रसखेज्जा । केवतिया जीवत्थिकायपदेसा ? अणता । 
एव जाव श्रद्धासमया ॥ 

जत्थ ण भते अरधम्मत्थिकाए श्रोगाढे तव्य केवतिया धम्मत्थिकायपदेसा 
ग्रोगाढा ? 

ग्रससखेज्जा । केवतिया ्रधम्मत्थिकायपदेसा ? नत्थि एक्को वि । सेस जहा 
घम्मत्थिकायस्स । एव सव्वे--सदुाणे नत्थि एक्को वि भाणियन्वो, परट्राणे 
ग्रादिल्लगा तिण्णि अ्रसखेज्जा भाणियन्वा, पच्छिल्वगा तिण्णि भ्रणता 
भाणियव्वा जाव श्रद्धासमयो त्ति जाव केवतिया श्रद्धासमया भ्रोगाढा ? नत्थि 
एक्को वि ॥ 

जत्थ ण भते । एगे पुढविक्काइए श्रोगाढे तत्थ ण ॒केवतिया पुढविक्काइया 
श्रोगाढा ? 

्रसखेज्जा । केवतिया श्राउक्काइया श्रोगाढा ? श्रसखेज्जा । केवतिया 
तेउकाइया श्रोगाढा ? श्रसखेज्जा । केवतिया वाउकादया भोगाढा ? 
ग्रसखेज्जा । केवतिथा वणस्सइकाइया श्रोगाढा ? श्रणता। 

जत्थ ण भते! एगे श्राउक्काइए म्रोगाढे तत्थ ण केवत्तिया पुढविक्कादइया म्रोगाढा? 
ग्रसखेज्जा । केवतिया भ्राउक्काइया श्रोगाढा ? अ्रसखेज्जा । एव जहैव 


६०९ 


८द्‌. 


८७ 


भगवरई 


पुटविक्कादयाणं वत्तव्वया तहेव सव्वेसिं निरवसेसं भाणियत्वं जाव 
वणस्सइकादयाणं जाव केवत्तिया वणस्सइकाइया म्रोगाढा ? अणता ॥। 
एयसि' ण भते ! घम्मत्थिकाय-ग्रधम्मत्थिकाय-्रागासत्थिकायसि चक्किया 
केई भ्रासइत्तए वा सडइत्तए वा चिद्वत्तए वा निसीयत्तए वा तुयट्ित्तए वा ? 

नो इणदं समदं, रणता पुणत्थ* जीवा श्रोगाढा ॥ 

से केणट्ुंण भते । एव वृच्चद्-एयसि ण धम्मत्थि °काय-्रघम्मत्थिकाय ° -ब्रागा- 
सत्थिकायसि नो चक्किया केई आ्स्हत्तए वा' भसइत्तए वा चिद्वित्तए वा निसी- 
यत्तए वा तुयद्ित्तए वा म्रणता पुणत्थ जीवा° म्रोगाडा " 

गोयमा ! से जहानामए्‌ कूडागारसाला सिया-दुहओ लित्ता गत्ता गृत्तदुवारा 
"णिवाया णिवायगमौ रा । ब्रह ण के पुरिसे पदौवसहस्सं गहाय कंडागार- 
सालाए श्रतो-अ्रतो म्रणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता तौसे कूडागारसालाए सव्वतो 
समता चघण-निचिय-निरतर-णिच््टइ्‌ ° दुवारवयणाइ पिहेद्‌, पिहेत्ता तीसे 
कडागारसालाएु वहुमज्छदेसभाए जहण्णेण एक्को वादो वा त्िण्णि वा, 
उक्कोसेण पदौवसहस्स' पलीवेज्जा । से नूण गोयमा । ताग्रो पदीवलेस्साग्रो 
अण्णमण्णसवद्धाग्मो ग्रण्णमण्णपुद्ाम्रो ्रण्णमण्णसवद्धपुद्राम्रोः अण्णमण्णघडत्ताए 
चिटरुति ? 

ता चिटुति"“ । 

चक्किया णं गोयमा ! केई तासु पदीवलेस्सासु श्रासदत्तए वा जाव तुयद्वित्तए 
वा? 

भगवं ! नो इणदरं समट्रं । अरणंता पुणत्थ जीवा ओगाढा । से तेणद्धुण गोयमा । 
एवं वृच्चइ्‌ जाव अ्रणंता पुणत्थ जीवा ्रोगाढा ॥ 


लोय-पदं 


ठप कहिणमते। लोए वहुसमे, कहि ण भते । लोए सब्वविग्गहिए पण्णत्ते ? 


„ म० पार-वा जाव गोगाडा। 
~ ख० पा०-जहा चयप्पसेणदइ्ज्जे जाव १ 


गोयमा 1 इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए उवरिमहेद्वित्लेसु सुङगपयरेयु“, एत्य णं 
लोए वहुसमे, एत्थ णं लोए सन्वविग्गहिए पण्णत्ते ॥ 


„ एतेमि (क्मख.ता,व, म, स) । दुवारवयणाई । 
. पु तत्य (अ, ख, म, स), पुरोत्य (क) । € 
+ स० पा०--घम्मत्थि जाव आमासत्थि- ॐ 
कायस्सि। = > (व, म) । 
& 
0५ 


- दीव° (अ) । 
- जाव (ज,क,ता,व, म्‌, स) । 


पुण तत्य (ज्र,ख, व, म, स) । 
खुडाग ° (व) । 
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८६. कहि ण भते । विग्गह्विग्गदिए' लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा । विग्गहुकडषए, एत्थ ण विग्गहविग्गहिए लोए पण्णत्ते ॥ 

९०. किसष्एि ण भते । लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा । सुपडद्वियसटिए लोए पण्णत्ते-हेदुा विच्छिण्णे, मज्मे '"सखित्ते, 
उप्पि विसाले; अहे पलियकसटिए, मज्मे वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुदगा- 
कारसटिए 1 तसि च ण सासयसि लोगसि हदा विच्छिण्णसि जाव उपि उद्धमू- 
इगाकारसस्ियिसि उप्पण्णनाण-दसणधरे अ्ररहा जिणे केवली जीवे वि जाणद्‌- 
पासदइ, अ्रजीवे वि जाणद्‌-पासइ्‌, त्रो पच्छा सिज्फई बुजभइ मूच्चइ परिनि- 
व्वाद्‌ सन्वदुक्लाण ° अरत करेति ॥ 

६१. एयस्स ण भते । श्रहैलोगस्स, तिरियलोगस्स, उडढलोगस्स य कयरे कयरेहितोः 
श्ग्रप्पावा ? वहुया वा ? तुत्ला वा? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सब्वत्थोवे तिरियलोए, उड्ढलोए ग्रसखेज्जगूणे, श्रहेलोए 
विसेसाहिए 1 

६२ सेव भते ¦ सेव भते ! त्ति*॥ 


पंचमो उदेसो 
श्राहार-पद 
६३ नेरदइया ण भते । कि सचित्ताहारा ? म्रचित्ताहारया ' मीसाहारा ? 
गोयमा ! नो सचित्ताहारा, भ्रचित्ताहारा, नौ मीसाहारा । एव अ्रसुरकुमारा, 
पठमो नेरदयउदेसश्रो निरवसेसो भाणियन्वो* ।। 
६४ सेव भते! सेव भते। त्तिः) 


१. विग्गहिए (अ) ] ४. स० पा०-कथरेह्तो जाव विसेस।ह्िग्रा । 
२. वित्थिण्णे (अ, ब, म) । ५. भ० १।५१। 
३. स० पा०~-जहा सत्तमसए पढमुहेसे जाव ६. प० २८१] 

श्रत । ७. भ० १।५१। 


६०८ 


भगव 


खट्टो उदेसो 


संतर-निरतर-उववज्जणादि-पदं 
६५. रायगिहै जाव' एव वयासी-सतर भते । नेरदया उववज्जति ? निरंतरं नेर 


इया उववज्जति ? 

गोयमा । संतर पि नेरदया उववज्जति, निरंतर पि नेरइया उववज्जति । एव 
्रसुरकूुमारा वि । एव जहा गगेये तहेव दो दडगा जाव, संतर पि वेमाणिया 
चयति, निरतर पि वेमाणिया चयति ॥ 


४ 


चसरचं च-श्रावास-पद 
९६. कहि ण मंते 1 चमरस्स भ्रसुरिदस्स ्रसुरकुमाररण्णोः चमरचचे" नाम आ्रावासे 


पण्णत्ते ” 

गोयमा । जवुीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण ॒तिरियमसखेज्जे दीवस- 
मुहे--एव जहा वितियसए सभाउदेसए वत्तव्वया सन्येव अ्रपरिसेसा नेयव्वा'। 
तीसे ण चमरचचाए रायहाणीए दाहिणपच्वत्थिमे ण छक्कोडिसए पणपन्न च 
कोडीञ्रो पणतीसं च सयसहस्साइ"* पन्नास च सहस्साद ग्ररुणोदगसमृदह्‌ तिरियं 
वीइवइत्ता, एत्थ ण ॒चमरस्स असुिरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो चमरचचे नाम 
ग्रावासे पण्णत्ते--चउरासीड्‌ जोयणसहस्साइ ्रायामविक्भेणं, दो जोयणसय- 
सहस्सा पन्ति च सहस्साइ्‌ छच्च वत्तीसे जोयणसए किचि विसेसाहिए परि- 
क्खेवेण । से ण एगेणं पागारेण सव्वग्रो समता सपरिक्खित्ते ! से ण पागारे 
दिवड्ढं जोयणसय उड्ढं उच्चत्तेण, एवं चमरचचाए रायहाणीए वत्तव्वया 
भाणियन्वा सभाविहूणा जाव" चत्तारि पासायपतीग्रो । 


१ भ० १।४-१०। व मस); अस्मिन्‌ द्ितीयशतकस्य 

२. भ० ६।८०-८५ 1 सभास्योदेशकस्य समपंणमस्ति । एतत्‌समपं- 

३ अमुररण्णो (अ, ता, म, स) । णानुसारेण द्वितीयगतकस्य, “जेंवुरीवप्प- 

४. चमस्वचा (अज, क,ख,ता,व,म, स) । माणा' एतवत्पयन्त पाठोत्र समायोजनाहं , 

५. म० २११८८१२१, नेयव्वा, नवर--इम किन्तु (नवर इम नार्तः अस्याभिभ्रायो 
नाणत्त जाव तिगिच्छवरूडस्स उप्पायपव्वयस्स नावगम्यते 1 नेयन्वा' अत. परवर्तिपाटो 
चमरचचाए रायहाणीए चमरचचस्स नावर्यक. प्रतिसाति, तेनासौ पाठान्तरत्वेन 
आचवासपव्वयस्स, गण्णेसि च वहुण सेस त स्वीकृत । 


चेव जाव तेरम य अगुलाद्‌ अद्धंगुल च किचि ६. त चेव जाव (अ, क, ख, ता, व) । 
विमेसाहिया परिक्खेवेण (ज, क, ख, ता, ७. भ०२। १२१। 
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&७ चमरे णं भते । श्रसुरिदे अ्रसुरकुमारराया चमरचचे भरावासे वर्साहि उवेति ? 


नो इणटुं समद्‌ 


€ से केण खाइ ग्रदण भते । एव वृच्वह-चमरचचे श्रावासे, चमरचचे श्रावासे ? 


९९ 


१०० 


गोयमा । से जहानामए--इह मणुस्सलोगसि उवगारियनेणाद्‌ वा, उज्जाणिय- 
लेणाइ्‌ वा, णिज्जाणियनलेणाइ वा, धारावारियलेणाद्‌' वा, तत्थ ण बहवे 
मणुस्सा य मणुस्सीमो य॒ भ्रासयति सयति "चिटुति निसीयति तुयटति हसति 
रमति ललति कौलति कित्ति मोहेति पुरा पोराणाण सुचिण्णाण सुपरक्कताण 
रुष्भाण कंडाण कम्माण कल्लाणाण ° कल्लाणफलवित्तिविसेस पच्चणुञ्मवमाणा 
विहरति, भ्रण्णत्थ पुण वसह उवेति । एवामेव गोयमा । चमरस्स ग्रसुरिदस्स 
भ्रसुरकुमाररण्णो चमरचचे श्रावासे केवल किड्ा-रतिपत्तिय, भ्रण्णत्थ पुण 
वसहि उवेति । से तेणद्रुण ®गोयमा । एव वुच्चदइ--चमरचचे ्रावासे, चमर- 
चचे ° भ्रावासे | 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव" विहूरइ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे म्रण्णया कयाईइ रायगिहाग्रो नगरा गुण- 
सिलाग्रो" *चेदयाग्नो पडिनिक्छमडई, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहार ° 
विहरद्‌ ॥ 


उदहायणकहा-परदः 


१०१. 


तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी होत्था-- वण्णस्नोः | पुण्णभहे चेदइए- 
वण्णग्रोः । तए ण समणे भगव महावीरे भ्रण्णदा कदाद पुव्वाणुपुन्वि"चरमाणे. 
शगामाणुगाम दूद्ज्जमाणे सुहसुहेण ° “विहरमाणे जेणेव चपा नगरी जेणेव 
पुण्णभदृ चेइए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता" °प्रहापडिरूव ्रोग्गह्‌ ग्रो गिण्द्‌ 
ग्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे ° विहुरदइ्‌ ॥ 

तेण कलिण तेण समएण सिघूसोवीरेसु" जणवएसु वीतीभए नाम नगरे होत्था 
-वण्णश्रो^ | तस्स ण वीतीभयस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, 





१. वारधारिय० (अ, क, म), घारवारिय० ६ ओो०सू° १। 
(ख, व), धारिवारिय ° (स) । ७ ओ० सु° २-१३। 
२. सं° पा०--जहा रायप्पसेणडइज्जे जाव म स०्पा०--चरमाणे जाव विहूरमाणे । 
कल्लाण ° । & स° पा०--उवागच्छित्ता जाव विहुरद्‌ । 
३. स० पा० -तेणद्धेण जाव भ्रावासे 1 १० सिघु° (स) । 
४ भ० १।५१। ११ वीभवे (ता), विदर्भे" ति केचित्‌ (वर) । 


५. स० पा०--गुणसिलामो जाव विह्रइद। १२ ओ० सु० १। 


६१० 


१०२. 


९०४. 


भगवद 


एत्थ णं भियव्े नामं उज्जाणे दोत्था--सन्वोऽय-पुप्फ-फलसमिद्धे--वण्णस्नौ' । 
तत्थ ण वीतीभए नगरे उद्‌ायणे नाम राया होत्था--महयाहिमवत-महत-मलय- 
मदर-म्हिदसारे-वण्णग्नो' । तस्स ण उदायणस्स रण्णो पउमावती नाम देवी 
होव्था-सुकुमालपाणिपाया --वण्णग्नो* । तस्स ण उदायणस्स रण्णो पावती 
नाम देवी हत्या-- वण्णो जाव" विहरइ । तस्स ण उदायणस्स रण्णो पूत 
पभावतीए देवीए अ्रत्तए शअ्रभीयीः नाम कूमारे दोत्या-सुकूमाल"शपाणिपाए 
ग्रहीण-पडिपुण्ण- पविदिय-सरीरे लक्खण-वजण-गुणोववेए माणुम्माण-पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजायसव्वग-सुदरगे ससिसोमाकारे कते पियदसणे सुरूवे पडिरूवे । 
सेण म्रभीयी कृमारे जुवराया वि होत्था--उदायणस्स रण्णो रज्जं च रदु च 
बल च वाहण च कोस च कोद्रार च पुर च अ्रतेउर च सयमेव पच्चुवेक्ड- 
माणे ° -पच्चुवेक्डमाणे विहरद । तस्स ण उदायणस्स रण्णो नियए भादणेज्जे. 
केसी नाम कुमारे दोत्था-सुकुमालपाणिपाए जाव सुरूवे । से ण उदायणे राया 
सिधूसोवीरप्पामोक्छाण सोलसण्ह्‌ जणवयाण, वीतीमयप्पामोक्वाण तिण्हु 
तेसदीण नगरागरसयाण" महसेणप्पामौक्खाण दसण्ह्‌ राईण वद्धमउडाण विदि- 
न्नकछत्त-चामर-वालवीयणाण, भ्रण्णेसि च बहूुण राईसर-तलवर“-°माडविय- 
कोड्विय-इन्भ-सेद्धि-सेणावई्‌ ° -सत्थवाहप्पभिरईण म्राहेवच्च पोरेवच्चं'" श्सामित्तं 
मटित्त आणा-ईसरःसेणावच्च ° कारेमाणे पालेमाणे समणोवासए श्रभिगयजी- 
वाजोवे जाव, अहापरिग्गहि्एहि तवोकम्मेहि अ्रप्पाण भावेमाणे विहरइ्‌ ॥। 

तए ण से उद्ायणे राया श्रण्णया कयाई जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ, 
जहा सखे जाव" पोसहिए बभचारी ग्रोमुक्कमणिसुवण्णे ववगयमाला-वण्णग- 
विलेवणे निक्खित्तसत्थ-मुसले एगे अ्रविइए दन्भस्थारोवगए पक्छिय पोसह्‌ 
पडिजागरमाणे विहरइ्‌ 11 । 

तए ण तस्स उदायणस्स रण्णो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय 


जागरमाणस्स श्रयमेयारूवे म्रज्फत्थिए' ®चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° 


@ 0 ^< ० ५ ~ 





. भ० ११।५७ = भायरेज्जे (म, ख, म) | 
गोदायणे (अ), उदायणे (स) सवत्र । € नगरसयाण (म, व, म, वृषा) । 
म्रो° सू० १४। १०. ॥ 
. गो० सु° १५। ११. स° पा०-पोरेवच्च जाव कारेमाणे । 

- ओ० सु° १५। १२ भ० ३।६४। 

~ अमीति (ज, स,) । १३ भ० १२।६। 

 सं° पा०--जहा सिवमदहं जाव पच्चुवेक्ख- १४ सण पा०--मज्फत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था। 


स० पाऽ-तलवर जाव सत्थवाह्‌ ° । 


मारो 


तेरसम सत (चट उरसो) ६११ 


१०७ 


१०८ 


ए 0 ~< ५ ८५ ~ध ० 


समृप्पज्जित्या--धन्ना ण 'ते गामागर-नगर-खेड-कव्बड-मडव-दोणमृह्‌-पटणा- 
सम-सवाहसण्णिवेसा जत्थ ण समणे भगव महावीरे विहरडइ्‌, धन्ना ण ते राई- 
सर-तलवर'-°माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद-सेणावईइ ° -सत्थवाहप्पभितयो "जे ण 
समण भगव महावीर वदति नमसति जाव पञ्जुवासति । जइ ण समणे भगव 
महावीरे पुव्वाणुपुष्वि चरमाणे गामाणुगाम" *ददइज्जमाणे सुहुसुहेण ° विहूरमाणे 
इहमागच्छेज्जा, इह समोसरेज्जा, इहेव वीती भयस्स नगरस्स बहिया मियवणे 
उज्जाणे ग्रहापडिरूव ग्रोगगह्‌ श्रोगिष्ित्ता सजमेण तवसा" श्रप्पाण भावेमाणे° 
विह्रेज्जा, तो ण मरह समण भगव महावीर वदेज्जा नमसेज्जा जाव पज्जुवा- 
सेज्जा ॥ 

तएण समणे भगव महावीरे उद्ायणस्स रण्णो अ्रयमेयारूव भ्रज्छत्थिय^ 
नव्ितिय पत्थिय मणोगय सकप्प ° समृप्पन्न वियाणित्ता चपाग्रो नगरीभ्रो 
पुण्णभदाग्रो चेइया्रो पडिनिक्खमदइ, पडिनिक्खमित्ता पुव्वाणुपुनव्वि चरमाणे 
गामाणु*श्गाम दूदइज्जमाणे सुहसुदेण ° विहरमाणे जेणेव सिधूसोवीरे जणवणए 
जेणेव वीतीभये नगरे, जेणेव मियवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
जाव सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहर इ ॥ 

तए ण वीतोभये नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-मह्‌ापह-पहेसु 
जाव, परिसा पज्जुवासइ्‌ ॥ 

तए ण सरे उदायणे राया इमीसे कहाए लद्धं समाणे हट्टं कोड्बियपुरिसे 
सदहावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासो--चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । वीयीभय नगर 
सन्मितरवाहिरिय जहा कूणि्रो श्रोववाइए जाव" पज्जुवासइ । पठउमावती- 
पामोक्खाग्रो देवीग्रो तहेव जाव" पज्जुवासति । धम्मकहा ॥ 

तए ण से उदायणे राया समणस्स भगवओ महावीरस्स श्रतिय धम्म सोच्चा 
निसम्म हद्रतूद्रं उद्वाए उद्रुंड, उदट्रं्ता समण भगव महावीर तिक्सुत्तौ जाव" 
नमसित्ता एव वयासी--एवमेय भते 1 तहमेय भते । °ग्रवितहूमेय भते 1 
श्रसदिषद्धमेय भते । इच्छियमेय भते ! पडिच्छियमेय भते ! इच्छिय-पडिच्छिय- 


स° पा०-तलवर जाव सत्थवाह्‌ ° । ८ भ० ९।७। 
° प्पभिडमो (ज, स} । & ओ० सु° ५२। 

. भ २।३०। १०. ओ० सु° ५५-६६। 
स° पा०-गामाणुगाम जाव विहरमाणे। ११ श्रौ° सू० ७०। 

* स० पा०- तवया जाव विहुरेज्जा । १२ भ० १।१०। 
स° पा०-अज्छत्थिय जाव समुप्पन्न । १३. स० पा०--मते जावसे। 
स°पा०--गामाणु जाव विहरमाणे । 


६१२ 


१९९०. 


गवर 


मेयं भते ! ०--से जहेयं तुव्मे वदह त्ति कटुटु जं नवर-देवाणुप्पिया । अरभी- 
यिकुमार रज्ञे ठवेमि, तए ण श्रह देवाणुप्पियाण ्रतिएु म्‌डं भवित्ता' 
श्य्रराराओ अरणगारिय ° पन्वयामि 1 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिवधं ॥ 
तए णं से उदायणे राया समणेण मगवया महावीरेणं एव वृत्ते समाणे हटरतुढु 
समण भगव महावीर वदद नमसइ, व दित्ता नमसित्ता तमेव आभिसेक्क हत्थि 
दरहद °, दुहित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्रतियाओ भियवणाभ्रो उज्जा- 
णाग्रो पडिनिक्छमडई, पडिनिक्खमित्ता जेणेव वीती मये नगरे तेणेव पहारेत्य 
गमणाए 1 
तए ण तस्स उदायणस्स रण्णो श्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए शचितिए पत्थिए मणो- 
गए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एव खलु अभीयीकुमारे मम एगे पत्ते इटं कते" 
भपिएु मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए संमए वहुमए अणुमए भडकरडगसमाणे 
रयणे स्यणब्भूएु जीविऊ्सविए हिययनदिजणणे उवरपुप्फ पिव दुल्लभे सवण- 
याएु °, किमग पुण पासणयाए ? त जदिण ब्रहु श्रभीयीकुमार रज्ञे ठावेत्ता 
समणस्स भगवयो महावीरस्स अ्रतिय मृड भवित्ताः भ्रगाराश्रो ्रणगारिय ° 
पव्वयामि, तो णं श्रभीयीकुमारे रज्ञे य रट य^ श्वलेय वाहणे यकोसेय 
कोद्ागारे य पुरे य ्रतेउरे य ° जणवएु य साणुस्सएसु य काममोगेसु मुच्छिए 
गिद्धे गडिए अन्फोववन्ते स्रणादीय अणवदग्ग दोहुमद्ध चाउरतससारकतार 
ग्रणुपरियद्विस्सद, त नो खलुमे सेयं अ्रभीयीकुमार रज्ञे ठावेत्ता समणस्स 
भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिय मृड मवित्ताः शग्रगाराग्नो श्रणगारिय ° पव्वदृत्तए, 
सेय खलु मे नियग भाइणेज्ज केसि कुमार रज्ञे ठवेत्ता समणस्स भगवन्मनो 
भमहावीरस्स अ्रतियं मृडे भवित्ता अगाराम्रो श्रणगारिय ° पव्वद्तए--एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव वीयीभये नगरे तेणेव उवागच्छड, उवागच््छित्ता वीयी- 
भय नगर मज्छमज्छेण जेणेव सए गेहे जेणेव वादहिरिया उवद्ुाणसाला, तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता अ्राभिसेक्क हत्थि ठ्वेड्‌, ठ्वेत्ता श्राभिसेककाग्रो 
हव्थीग्रो पच्चोरभड, पच्चोरुभित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छड, उवाग- 
च्छत्ता सीहासणवरंसि पुरत्याभिमृहे निसीयति, निसीङत्ता कोड्वियपृरिसे 
सदव, सदावेत्ता एव वयासी -खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । वीयीभय नगर 





५ १) => 


„ स० पार-भवित्ता जाव पव्वयामि 1 

- दुद (ता) । 

„ अत्मत्िए (ज, ता, स), स० पा०्-- 
अर्मस्पिए जावं समृप्पज्मिच्या 1 

४. म० पाऽ्--क्ते जाव किमग। 


स० पा०--मवित्ता जाव पव्वयामि। 
स०पा०- रदं यव जाव जणवए्‌ । 

- स० पा०- भवित्ता जाव पव्वइत्तए । 
स० पा^--भगवमो जाव पव्वदत्तए । 
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१ स० पा०--° वाहिरियं जाव पच्चप्पिणति 1 


सव्भितरवाहिरिय' शग्रासिय-समज्जिग्रोवलित्त जाव सुमधवरगधगधिय गध- 
वद्िभूय करेह्‌ य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । 
ते चि तमाणत्तिय ° पन्चप्पिणति ॥ 

तए ण से उहायणे राया दोच्च पि कोड्‌ वियपुरिसे सदवेद्‌, सद्वेत्ता एव वयासी 
--चिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । केसिस्स कुमारस्स महत्य महग्व महरिह्‌ 
विल एव रायाभिसेग्रो जहा सिवभदस्स कूमारस्स तहैव भागियन्वो जाव? 
परमाउ पालयाहि, इटुजणसपरिवृडे सिधूसोवौरपामोक्वाण सोलसण्ह जणव- 
याण वौयीभयपामोक्वाण तिण्णि तेसदीण नगरागरसयाण महुसेणपामोक्खाण 
दसण्ह्‌ रारईण, श्रण्णेसि च वहूण रारईसर~ण्तलव र-माडविय-कोड्विय-इन्भ- 
सेद्धि-सेणावइ-सत्थवाह्प्पभिरईण अ्राहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भद्वित्त भ्राणा-ईसर 
सेणावच्च ° कारेमाणे, पालेमाणे विह राहि त्ति कट्‌टु जयजयसह्‌ पउजति ॥ 
तएण से केसी कुमारे राया जाए-महयाहिमवत-महत-मलय-मद र-मदहिदसारे 
जाव" रज्ज पसासेमाणे विहर ॥ 

तए ण से उदहायणे राया केसि रायाणं म्रापूच्छद्‌ ॥ 

तएणसे केसी राया कोडुवियपुरिसे सहावेद--एव जहा जमालिस्स तहेव 
सव्भित रवाहिरिय तहैव जाव* निक्ठमणाभिसेय उवदुवेति ॥ 

तएण से केसी राया श्रणेगगणनायग-श्दडनायग-रार्दसर-तलवर-माडविय- 
कोड्विय-दन्भ-सेद्वि-सेणावड-सत्थवाह-दूय-सधिपाल-सद्धि ° -सपरिवुडे उद्ायणं 
राय सीहासणवरसि पुरत्थाभिमृहे निसीयावेति, निसीयवेत्ता अदुसएण सोव- 
ण्णियाण कलसाण एव जहा जमालिस्स जाव महया-महया निक्खमणाभिसेगेण 
प्रभिसिचति, भ्रभिसिचित्ता करयलपरिगगदहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए श्रजलि 
कटृटु जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासी-भण सामी । कि 
देमो ? किं पयच्छामो ? किणावाते रहो ? 

तए ण से उदहायणे राया केसि राय एव वयासी--इच्छामि ण देवाणप्पिया ! 
कुत्तियावणाभ्रो रयहरण च पडिग्गह च भ्राणिय, कासवग च सदहाविय--एव 
जहा' जमालिस्स, नवर-पउमावती अरग्गकेसे पडिच्छइ्‌ पियविप्पयोगदूसहा ॥। 
तए ण से केसी राया दोच्व पि उत्तरावक्कमण सीहासण रयावेति, -रयावेत्ता 
उदायण राय सेया-पीतएहि कलसे हि ण्ठावेति, ण्ावेत्ता सेस जहा जमालिस्स 
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४. सण पाऽ--राईसर जाव कारेमाणे ) 
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१२०. 


भगवरई 


जाव" चउव्विहेण म्रलकारेण ्रलकारिए समाणे पडपुण्णालकारे सीहासणाग्र 
ग्रव्भुदुंद्‌, ्रन्भृदुत्ता सीय भ्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुखुहद, दुरुहित्ता 
सीहासणवरसि पुरत्थाभिमृहे सण्णिसण्णे, तहेवः श्रम्मधाती, नवर पडउमावती 
हसलक्खण पडसाडग गहाय सीय श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरु, दुरहित्ता 
उदायणस्स रण्णो दाहिणे पासे भदासणवरसि सण्णिसण्णा सेस तं चेव जाव 
छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय सवेद, 
पुरिससहस्सवादहिणीग्रो सीयाग्रो पच्चोरुभडइ, पच्चोरुधित्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्ुत्तो वदड्‌ 
नमंसद्‌, वदित्ता नमसित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अ्रवक्कमड्‌, अ्रवक्कमित्ता 
सयमेव म्राभरणमल्लालकार म्रोमूयई ॥। 
'"भ्तए ण सा पउमावती देवी हंसलक्खणेण पडसाडएण आभरणमल्लालकार 
पडिच्छद्‌, पडिच्छित्ता हा र-वारिधार-सिदुवा र-छिन्न-मृत्तावलि-प्पगासाई्‌ अरसूणि 
विणिसम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी उद्ायण राय एवं वयासी--जदइयव्व सामी 1 
घडियव्व सामी ! परक्कमियव्व सामी । स्रस्सिच ण श्रहुं° नो पमादेयन्व 
त्ति कटूटु केसी राया पडउमावती य समणं भगव महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता' *्जामेव दिस पाउन्मूया तामेव दिस ° पडिगया । 
तए ण से उदायणे राया सयमेव पचमृद्धिय लोय करेइ सेस जहा उसभदत्तस्स 
जाव+ सब्वदुक्खप्पहीणे 1। 
तए ण तस्स अ्रभीयिस्स कुमारस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कुडुवजागरिय जागरमाणस्स अ्रयमेयारूवे अज्भत्थिए" %चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समृप्पज्जित्था-एव खलु ग्रह उदायणस्स पुत्ते पभावतीए देवीए घ्रत्तए, तए 
ण से उदहायणे राया मम अ्रवहाय नियगं भाइणेज्ज केसि कुमार रज्ञे ठावेत्ता 
समणस्स भगवयो *महावीरस्स म्रतिय मुडे भवित्ता अगाराग्नो श्रणगारिय° 
पव्वद्एु--इमेण एयास्ूवेणं महया ्रप्पत्तिएण मणोमाणसिएण दुक्खेण ग्रभिभुए 
समाणे म्रतेउरपरियालसपरिवृडे सभडमत्तोवगरणमायाए वीतीभयाग्रो नयराश्रो 
निग्गच्छइ, निग्गच्छिन्ता पुव्वाणुपूव्वि चरमाणे गामाणुगाम दुद्ज्जमाणे जेणेव 
चपा नयरी, जेंणेव कूणिएु राया, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छिन्ता कूणियं राय 
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म०्पा०्-तं चेव पञउमावती पडिच्छइ्‌ 


~ स० पाऽ-नमरसित्ता जाव पडिगया । 


- सं° पा०--्रज्फत्यिए जाव समुप्पज्जित्या । 
- स० पा०--मगवमो जाव पव्वडुए । 


जाद घडियस्व सामी ! जावंनो) 
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उवसपज्जित्ताणं विहरइ्‌ । तत्थ वि ण से विउलभोगसमितिसमन्नागए यावि 
होत्या ! तए ण से अभीयीकूमारे समणोवासए यावि होत्था-्रभिगयजीवा- 
जीवे जाव, म्रहापरिग्हिएहि तवोकम्मेहि अ्रप्पाण भावेमाणे विह रद्‌, उदहाय- 
णस्मि रायरिसिम्मि समणुवद्धवेरे यावि होत्था ॥ 


१२१. इमीसे* रयणप्पभाए पुढवीए निरयपरिसामतेसु चोयदवि' ्रसुरकुमारावाससयस- 


९९९ 


१२३ 


हस्सा पण्णत्ता 1 तए ण से भ्रभीयीकूमारे बहुदं वासाइ्‌ समणोवासगपरियाग 
पाउणडइ, पाउणित्ता म्र द्धमासियाए सलेहणाए तीस भत्तादई भ्रणसणाए छेएड्‌, 
छेएता तस्स ठाणस्स श्रणालोडयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा इमीसे रय- 
णप्पभाए पुटवीएु निरयपरिसामतेसु चोयद्वीए आयावाग्रसुरकृमारावाससयस- 
हस्सेसु* अण्णयरसि भ्रायावाभ्रसुरकुमारावाससि अ्रायावाग्रसुरकुमारदेवत्ताए 
उववण्णो । तत्थ ण अ्रत्थेगतियाण म्रायावगाण भ्रसुरकुमाराण देवाण एग पलि- 
ग्रोवम ठिई पण्णत्ता, तत्य ण अ्रभीयिस्स वि देवस्स एग पलिग्रोवम टिई 
पण्णत्ता ॥ 

सेण भते! अ्रभीयीदेवे त्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्छएण भवक्वएण ठिद्क्खएणं 
अणतर उव्वह्टित्ता कहि गच्छिहिति ? कटि उववज्जिहिति ? 

गोयमा । महाविदेहं वासे सिज्मिहिति जाव' सव्वदुक्लाण श्रत काहिति ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति^ ॥ 


सत्तमो उदेसो 


भासा-पद 
१२४ रायगिहे जाव एव वयासी-जाया मते । भासा ” श्रण्णा भासा ? 


गोयमा ! नो ्राया भासा, अण्णा भासा। 
रूवि भते भासा? भ्ररूवि भासा? 
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गोयमा ! रूवि भासा, नो भरूवि भासा । 
सचित्ता' भते ! भासा ? चित्ताः भासा? 
गोयमा ! नो सचित्ता भासा, श्रचित्ता भासा । 
जीवा भते । भासा ? ्रजीवा भासा? 
गोयमा । नो जीवा भासा, अ्रजीवा भासा। 
जीवाण भते । भासा ? अ्रजीवाण भासा 
गोयमा । जीवाण भासा, नो भ्रजीवाण भासा । 
पुव्वि भते 1 भासा ? भासिज्जमाणी भासा ? भासासमयवीत्तिक्कता भासा ? 
गोयमा 1 नो पृव्वि भासा, भासिज्जमाणी भासा, नो भासासमयवीतिक्कता 
भासा । 
पुल्वि भते ! भासा भिज्जति ? भासिज्जमाणी भासा भिज्जति ? भासासमय- 
वीतिक्कता भासा भिज्जति ? 
गोयमा ! नो पुन्वि भासा भिज्जति, भासिज्जमाणी भासा भिज्जति, नो 
भासासमयवीतिक्कता भासा भिज्जति ॥ 
१२५. कतिविहा ण भते । भासा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चडव्विहा भासा पण्णत्ता, त जहा- सच्चा, मोसा, सन्वामोसा 
्रसच्चामोसा ॥ 


मण-पवं 


१२६. श्राया भते! मणे? श्रण्णे मणे ? 
गोयमा ! नो ्राया मणे, अण्णे मणे। 
'भरू्वि मते | मणे ? अ्ररूवि मणे ? 
गोयमा । रूवि मणे, नो अरूवि मणे । 
सचित्ते भते 1 मणे ? अचित्ते मणे ? 
गोयमा ! नो संचित्ते मणे, चित्ते मणे। 
जीवे भते ! मणे ? अ्रजीवे मणे ? 
गोयमा ! नो जीवे मणे, जीवे मणे 1! 
जीवाण भते ! मणे ? अ्रजीवाण मणे ? 
गोयमा 1 जीवाण मणे ०, नो अरजीवाण मणे । 
पुव्वि मते 1 मणे ? मणिज्जमाणे मणे ? 'मणसमयवीतिक्कते मणे ? 


१. सच्वित्ता (क, ता, म) । ३. स० पा०-जहा भासा तहा मरे वि जाव 
२. मच्चित्ता (क, ता, म) 1 नो। 


४. स० पा०-एवं जहेव भासा । 
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गोयमा । नौ पुव्वि मणे, मणिज्जमाणे मणे, नो मणसमयवीतिक्कते मणे ° । 
पुन्वि भते । मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, मणसमयवीतिक्कते 
मणे मिज्जति ?*९ 

गोयमा । नो पृच्वि मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे सिज्जति, नो मणसमय- 
वीतिक्कते मणे भिज्जति ° ] 


१२७ कतिविहे णं भते । मणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चडव्विहे मणे पण्णत्ते, त ॒जहा-सच्चे, °मोसे, सच्चामोसे ०, 
श्रसच्चामोसे ॥ 
काय-पद 


१२८ श्राया भते! काये ? अरण्णे काये ? 


५ ४ ~ 


वि काये, अचित्ते वि काये ! जीवे वि काए, 


गोयमा । ्राया वि काये, श्रण्णे वि काये । 

रूवि भते । काये ? श्ररूवि काये! ? 

गोयमा ! र्वि पि काये, अरूवि पि काये । 

*भ्स॒चित्ते भते । काये ? श्रचित्ते काये " 

गोयमा 1 सचित्ते वि काये, भ्रचित्ते वि काये 1 

जीवे भते । काये ? अ्रजीवे काये ? 

गोयमा । जीवे वि काये,ग्रजीवे वि काये | 

जीवाण भते । काये ? श्रजीवाण काये ? 

गोयमा । जीवाण वि काये, ्रजीवाण वि काये ° 

पुल्वि भते 1 काये^ ? “*कायिज्जमाणे काये † कायसमयवीतिक्कते काये° ? 
गोयमा। पूच्वि पि काये, काविज्जमाणे वि काये, कायसमयवी तिक्कते वि काये । 
पुल्वि भते । काये भिज्जति ? *कायिज्जमाणे काये भिज्जति ? कायसमय- 
वीतिक्कते काये भिज्जतिं ? ° 

गोयमा 1 पुल्वि पि कारे भिज्जति °कायिज्जमाणे वि काये -भिज्जति, 
कायसमयवीतिक्कते वि ° काये भिज्जति ॥ 


स ०-पा०-भिज्जति जाव काये । 


१२६ कतिविहे ण भते ! कये पण्णत्ते ? 
गोयमा । सत्तविहे काये पण्णत्ते, त॒ जहा- म्रौ रालिए श्रो रालियमीसए, 
वेउव्विए, वेउन्वियमीसए, श्राहारणए, ग्राहा रगमीसए, कम्मए ~ 
. स० पा०-एव जहेव भासा । वि काये । 
स० पा०-सच्चे जाव असच्चासोसे। ५ सण पा०--पुच्छा। 
~ काये पृच्छा (स) । = 
स° पा०-एव एक्केक्के पुच्छा । सवित्ते क 
७ 
1 


अजीवे वि काए, जीवाण वि काए, अजीवाण 


. भ्रोराले (स) 1 
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मररण~पद 


१३० कतिविहे ण भते । मरणे पण्णत्ते ? 
गोयमा । पचविहू मरणे पण्णत्ते, त जहा--ग्रावीवियमरणेः, ग्रोहिमरणे,, 
ग्रातियत्तियमरणे,, वालमरणे, पडियमरणे ॥ 

१३१. आवीचियमरणे ण भते । कतिविहं पण्णत्ते ? 
गोयमा । पचविहुं पण्णत्ते, त जहा ~ दव्वावीचियमरणे, वेत्तावीचियमरणे, 
कालावीचियमरणे, भवावीचियमरणे, भावावीचियमरणे 1 

१३२ दव्वावीचियमरणे ण भते 1 कत्तिविहं पण्णत्ते ? 
गोयमा । चउव्विहु पण्णत्ते, त॒ जहा -ने रइयदन्वाचीचियमरणे, तिरिक्छ- 
जोणियदन्वावीचियमरणे, मणुस्सदव्वावीचियमरणे, देवदव्वावीचियमरणे ॥ 

१३३ से केणटरुण भते ! एव वुच्चद्‌-नेरइयदव्वावीचियमरणे-नेरद्यदव्वावीचिय- 
मरणे ? 
गोयमा 1 जण्ण नेरइया नेरइए दव्वे वटुमाणा जाई दव्वाद्‌ नेरइयाउयत्ताए 
गदियाई वद्धाइ पृद्राइ्‌ कडा पदट्ुवियाइ "निविटुाद अभिनिविद्ादइ"" अभिसम- 
ण्णागयाई भवति ताद दन्वाड म्रावीचिमणुसमय" निरतर मरति त्ति कटृटु । से 
तेणटरुण गोयमा 1 एव वुच्चईइ--नेरदयदव्वावौचियमरणे, एवं जाव देवदव्वा- 
वीचियमरणे ॥ 

१३४ वेत्तावीचियमरणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 चरउच्विहे पण्णत्ते, त जहा-नैरइयचेत्तावीचियमरणे जाव देवखेत्ता- 


वीचियमरणे ॥। 
१३५ से केणटुणं भते । एव वृच्चद्‌-नैरदइयखेत्तावीचियमरणे-ने रदयखेत्तावीचिय- 
मरणे ? 


गोयमा 1 जण्ण नेरद्या नेरइयखेत्ते वदटमाणा जाई दन्वाइ नेरदयाउयत्ताए 
गहियाई एव जहेव दन्वावीचियमरणे तहेव खेत्तावीचियमरणे वि । एव जाव 
भावावीचियमरणे ॥ 

१३६ श्रोहिमरणे ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा { पचविहे पण्णत्ते, त जहा-दव्वोहिमरणे, सेत्तोहिमरणे,‹ °कालोदहि- 
मरणे, भवोहिमरणें °, भावोहिमिरणे ॥ 


१. जावीयिय ° (व) । ४. > (व) 

२. मवहि° (व, म) 1 ५. आवीचियम ° (क, स) । 

३. आादितिय ० (श्र, स), आदियतियः; (क, ६. स० पा०-खेत्तोहिमरणे जाव भवो ° 1 
ख, ब) । 


तेरसम सत (सत्तमो उदसौ) ६१६ 


१३७ 


१२८ 


१३९ 


१४०. 


१४९१. 


९४२. 


१४३. 


१४५४. 


दव्वोहिमरणे ण भते कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । चडउव्विहे पण्णत्ते, त जहा -ने रइयदन्वोहिमरणे जाव देवदन्वोहि- 
सरणे ॥ 

से केण भते । एव वुच्चद्‌- ने रइयदन्वोहिमरणे-ने रद्यदव्वोहिमरणे ? 
गोयमा । जे ण"! नेरदइया नेरइयदव्वे वटमाणा जाइ दव्वाइं सपय मरति, 
ति ण" नेरद्या ताइ दन्वाइई अ्रणागए कले पूणो वि मरिस्सति । से तेण्द्रण 
गोयमा । जाव दन्वोहिमरणे । एव तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवदन्वोह्मि रणे! 
वि। एव एएण गमेण खेत्तोहिमरणे वि, कालोहिमरणे वि, भवोहिमरणे चि, 
भावोहिमरणे वि ॥ । 
ग्रातियतियमरणे ण भते । - पुच्छा । 

गोयमा 1 पचविहै पण्णत्ते, त जहा--दन्वातियतियमरणे, खेत्तात्तियतियमरणे 
जाव भावातियतियमरणे ॥ 

दव्वात्तियतियमरणे ण भते । कत्तिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । चडव्विहे पण्णत्ते, त जहा -ने रइयदव्वातियतियमरणे जाव देवदनव्वा- 
तियत्ियमरणे ।।। 

से केणद्ुण भते 1 एव वुच्वदइ-नेरदइयदन्वातियतियमरणे-ने रदयदव्वातियतिय- 
मरणे ? 

गोयमा ! नञेण' नैरइया नेरदयदव्वे वटुमाणा जाद्‌ दनव्वाइ्‌ सपय मरति, 
ते ण" नेरदया ताइ दन्वाद्‌ ्रणागए काले नो पुणो वि मरिस्सति । से तेणदंण 
जाव नेरदइयदन्वात्तियत्ियमरणे । एव॒ तिखििखजोणिय-मणुस्स-देवदव्वातिय- 
तियमरणे । एव खेत्तातियत्ियमरणे वि, एव जाव भावातियतियमरणे वि ॥ 
वालमरणेण भते ! ऊतिविहं पण्णत्ते । 

गोयमा । दुवालसविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--१ वलयमरणे २ वसदटरमरणे 
३ अ्रतोसल्लमरणे ४ तन्भवमरणे ५ गिरिपडणे ६ तरुपडणे ७ जलप्पवेसे 
८ जलणप्पवेसे € विसमक्लणे १० सत्थोवाडणे ११ वेहाणसे ०१२ गद्धपदे 
पडियमरणे ण भते । कतिविहं पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पाग्रोवगमणे य, भत्तपच्चक्खाणे य ।। 
पाम्रोवगमणेः ण भते । कत्तिविहं पण्णत्ते ? 


१.जण (म,क,ख,ता, व), जण्ण (म)! जण (ज, क, ता, स), जण्ण (म) । 
र जंण (जता, व, स)ःजेण (ख), प्त ५जेण(अ,क,ख,ता,व,म, स) । 
इति गम्यम्‌ (बरु) । ६ सण पा०--जहा खदएु जाव गद्धपदं । 
३ देवोहिमररो (अ, क,ख, ता, ब, म) । ७ ° गमणमरणेण (ता), पायोवगमरणेण (व) । 
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गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा-नीहार्मि य, म्रनीहारिमे य । नियम अ्रप- 
डिकम्मे 

१४५. मत्तपच्चक्खाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

'"गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-नीहारिमे य, भ्रनीहारिमे य ° नियमं 
सपडिकम्मे ॥ 

१४६. सेव भते । सेव भते ! त्तिः |] 


अरटृठमो उदहेसो 
पप 
कम्मपगडि-पदं 


१४७ कति ण भते ! कम्मपगडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा । अहु कम्मपगडीग्रो पण्णत्ता्रो । एव बधद्विद-उहेसो भाणियव्वो 
निरवसेसो जहाः पण्णवणाए* 1 
१४८. सेव भते । सेव भते 1 त्ति, ॥ 


नवमो उदेसो 
भा वियप्प-विरउव्वणा-पदं 


१४६. रायभिहे जाव* एव वयासी--से जहानामए केड पुरिसे केयाघडिय गहाय 
गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि भावियप्पा केयाघडियाकिच्चहत्यगणएण ्रप्पा- 
णेण उड्‌ढ वेहास उप्पएज्जा ? 





हता उप्पएज्जा ॥ 
१. स०्पाऽ-एव तचेव नवर नियम सप- चेय-- 

ठिकम्मे । पयडीण भेयठिई, ववोचि य इदियाण्‌वाएण । 
२. भ० १।५१। केरिसय जहन्नरिद्‌, वधड उक्कोसिय वाचि ॥ 
३ उरटेखमो (क, ता, व, म) । (वृ) । 
. प० २४॥ ६. भत १।५१। 
५ 


षह च वाचनान्तरे स््रहणीगायास्ति, सा ७. भ० १।४-१०॥। 


तेरममं सत (नवमो उदेसो) ६२१ 


१५० 


१५९१. 


१५२ 
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ग्रणगारे ण मते । भावियप्पा केवत्तियाइ पभू केयाघडियाकिच्चहुत्थगयाई' 
रूवाई विउव्वित्तए ? 

गोयमा । से जहानामए जुवति जुवाणे हत्थेण हत्थे "शोण्टेज्जा, चक्कस्स वा 
नाभी अरगाउत्ता सिया, एवामेव श्रणगारे वि भाविअप्पा वेउव्वियसमूग्घाएण 
समोहण्णइ जाव" प्रू ण गोयमा । अ्रणगारे ण माविम्रप्पा केवलकप्प जवुहीव 
दीव वर्हि इत्थिरूवेहि आङइण्ण वितिकिण्ण उवत्थड सथड पड श्रवगाढावगाढ 
करेत्तए । एस ण गोयमा । म्रणगारस्स भाविग्रप्पणो अयमेयारूवे विसए, 
विसयमेत्ते बुदए °, नो चेव ण सपत्तीए विउन्विसु वा विउव्वति वा विडउच्वि- 
स्सति वा ॥ 

से जहानामए केड्‌ पुरिसे हिरण्णपेल गहाय गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि 
भावियप्पा हिरण्णपेलहत्थकिच्चगएणः म्रप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 

सेस त चेव एव सुवण्णपेल, एव ॒रयणपेल, वइरपेल, वत्थपेल", भ्राभरणपेल, 
एव वियलकड^, सृबकड, चम्मकड कवलकड, एव अ्रयभार, तबभार, तउय- 
भार, सौसगभार, हिरण्णभार, सुवण्णभार, वडइरभार ॥ 

से जहानामए वग्गुलौ सिया, दो वि पाए उल्लबिया-उल्लविया उड्ढपादा 
ग्रहोसिरा चिदरंज्जा, एवामेव शरणगारे वि भाविस्नप्पा वग्गुलीकिच्चगएण 
प्रप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा † 

एव जण्णोवदयवत्तव्वया भाणियन्वा जाव" विउव्विस्सति वा | 

से जहानामणए जलोया सिया, उदगसि काय उव्विहिया-उव्विहिया गच्छेज्जा, 

एवामेव अ्रणगारे, सेस जहा वग्गुलीए ॥ 

से जहानामएु वीयवीयगसडउणे" सिया, दो वि पाए समतुर गेमाणे-समतुरगेमाणे 

गच्छेज्जा, एवामेव अ्रणगारे, सेस त चेव ॥ 

से जहानामए पक्खिविरालए सिया, स्क्खाग्रो स्क्ड उवेमाणे-डवेमाणे 

गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे, सेस त चेव । 


१. केयाघडियाहत्य (त्ये) किच्चगयाई (क, ख, ७ सु ठकड (ज), सु ठकिंड (ख, व), सु ठकिर 


ता, व, म, स) । (ता), सुद्विकड (म), °किंड्ड (स) । 
२ स० पा०--एव जहा तदयमए पचमुदैसए ८ कड (क, ख, व), °किर (ता), 
जाव नो! किड्ड (स) । 
३ स०द३।४। € °किड (क, ख,व), °किर (ता), 
४ हिरण्णपेर० (ता), हिरण्णपेड० (क्व०)। ° किड्ड (स) । 
५ > (क,व,म)] १० भ० ३।२०२.२०३ 


६ वियलकिंड (क,ख, व, स), विदलकिर ११ °सउणए (ख, ता) । 
(ता) । 
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१५६. से जहानामए जीवजीवगसडणे सिया, दो वि पाए समतुरगेमाणे-समवुरगेमाणे 
गच्छेज्जा, एवामेव अ्रणगारे, सेस त चेव ॥ 

१५७. से जहानामए हसे सिया, तीरागो तीर अभिरममाणे-्रमि रममाणे गच्छेज्जा, 
एवामेव अ्रणगारे वि भाविग्रप्पा हृसकिच्चगएण भ्रप्पाणेण, त चेव ॥ 

१५८. से जहानामए समुहवायसए सिया, वीरईग्रो वीइ डवेमाणे-डवेमाणे गच्छेज्जा, 
एवामेव भ्रणगारे, तहेव ॥ 

१५९ से जहानामए केड पुरिसे चक्क गहाय गच्छेज्जा, एवामेव ्रणगारे वि 
भाविभ्रप्पा चक्कहृत्थकिच्वगएण ब्रप्पाणेण, सेसं जहा' केयाघडियाए । एव छन्त, 
एव चम्म^ 1! 

१६० से जहानामए कद्‌ पुरिसे रयण गहाय गच्छेञ्जा, एव चेव । एव वद्र, वेरुलिय 
जाव' रिट । एव उप्पलहत्यग, एव पउमहत्थग, कुमुदहत्थग, *नलिणहत्थग, 
सुभगहत्थग, सुगधियहत्यग, पोडरीयहत्थग, महापोडरीयहत्यग, सयपत्तहत्थग ०, 
से जहानामणए कड पुरिसे सहस्सपत्तग गहाय गच्छेज्जा, एव चेव ॥ 

१९१ से जहानामए केड पुरिसे भिस भ्रवदालिय-्रवहालिय गच्छेज्जा, एवामेव 
अ्रणगारे वि भिसकिच्चवगएण शअ्रप्पाणेण, त चेव ॥ 

१६२. से जहानामए मुणालिया सिया, उदगसि काय उम्मज्जिया-उम्मज्जिया 
चिदटरंज्जा, एवामेव, सेस जहा" वमग्गुलीए ॥ 

१६३. से जहानामए वणसडे सिया-किण्हे किण्होभासे जाव महामेहनिकूरबभूए" 
पासादीए दरिसणिज्जे भ्रभिरूवे पडिरूवे, एवामेव अ्रणगारे वि भाविश्रप्पा 
वणसडकिच्चगएण श्रप्पाणेण उड्ढ वेहास उप्पएज्जा ? सेस त चेव ।। 

१६४. से जहानामए पुक्छरणी सिया--चउक्कोणा, समतीरा, श्रणुयुव्वसुजायवस्प- 
गभीरसीयलजला जाव सद्‌दुन्नइयमहु रसरणादिया पासादीया दरिसणिज्जा 
ग्रभिरूवा पडरूवा, एवामेव अ्रणगारे वि भाविभ्रप्पा पोक्सरणीकिच्चगएण 
श्रप्पाणेण उडढं वेहासं उप्पएज्जा ? 
हता उप्पएज्जा ॥ 

१६५. श्रणगारे ण भते 1 भाविन्रप्पा कंवतियाईइं पभू पोक्ख रणीकिच्चगयाई रूवाइ्‌ 

विउव्वित्तए ? सेस त चेव जाव विउव्विस्सति वा ॥ 

१. म० १३।१८४६.१५० । ६ गओो० सू०४। 

२ चमर (म)। ७. ° निउयम्बभरुए (ख), ° निकुर वभरुए (ता, 

३. भण ३१ व) 1 

४ मर पार-एव जावसे। ८. ओ० सू° ६, म० वृत्ति। 

५. भर १३।१५२॥ 


~ तेरसमं सत (दषमो उदहेसो) ६२३ 


१६६ से भते । कि मायी विडन्वति ? भ्रमायी विउन्वति ? 
गोयमा । मायी विखव्वति, नो भ्रमायी विउव्वति । मायी णं तस्स गणस्स 
ग्रणालोदईय'पडिक्कते काल करेइ, नत्थि तस्स भ्राराहणा । श्रमायी ण तस्स 
ठाणस्स भ्रालोडय-पडिक्कते कालं करेइ °, म्रत्थि तस्स भ्राराहणा ॥ 

१६७ सेव भते । सेव भते । त्ति जाव' विहुरद ॥ 


दसमो उदहेसो 
छाउमत्थियसमुग्धाय-पदं 
१६८ कति ण भते । छाउमत्थियसमुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा । छ छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा-वेयणासमुग्धाए, एव 


छाउमत्थियसमुग्घाया नेयव्वा, जहा पण्णवणाए जाव! श्राहारगसमुग्घायेत्ति ॥ 
१६६. सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव" विरइ ॥ 


१ स० पाऽ--एव जहा तइयसए चउत्युदेसए ३ प०३६। 
जाव अत्थि । ४ म० १।५१। 
२. भण १।५१। 


चोहसमं सतं 
पठमो उहेसो 


१. चर २ उम्माद ३ सरीरे, ४ पोग्गल ५ अ्रगणी तहा ६. किमाहारे। 
७,८ ससिदरुमतरे' खलु, €. अ्रणगारे १० केवली चेव । १॥ 


लेस्साणुसारि-उववाय-पद 


९. 


२. 


रायगिहे जाव' एव वयासी-श्रणगारे ण भते। भावियप्पा चरम देवावासं 
वीतिक्कते, परमं देवावासमसपत्ते, एत्थ ण श्रतरा काल करेज्जा, तस्स ण भंते। 
कहि गती ? कहि उववाए पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 जे से तत्थ परिपस्सग्रो' तल्लेसा देवावासा, तहि तस्स गती, तहि 
तस्स उववाए पण्णत्ते । से य तत्थ गए वि राहेज्जा कम्मलेस्सामेवः" पडिपडति", 
से य तत्थ गए नो वि राहेज्जा, तामेव लेस्स उवसंपज्जित्ताण विहर ॥ 
ग्रणगारे ण भते । भावियप्पा चरम अ्रसुरकुमारावास वीतिक्कते, परमं असुर- 
“भकुमारावासमसपत्ते, एत्थ ण रतरा काल करेज्जा, तस्स ण भते। करहि 
गती ? कहि उववाए पण्णत्ते ? 

गोयमा । जे से तत्थ परिपस्सम्नो तल्लेसा असुरकुमारावासा, तहि तस्स गती, 
ताहि तस्स उववाएु पण्णत्ते । से य तत्थ गए विराहैज्जा कम्मलेस्सामेव पडि- 
पडति, से य तत्थ गए नो विराहेज्जा, तामेव लेस्स उवसपन्जित्ताण विह॒रद्‌ 1 ° 
एव जाव थणियकूमारावास, जोडदसियावास, एवं वेमाणियावास जाव विहुरइ 1 


१. ससद ° (अ,क,ख,व,म,स)। ४. °मेवा (क, व) । 


२. भ० १।४-१० 1 भ. परिपडडइ्‌ (ता) 1 
३. पलियस्समो (ख), परियस्सतो (व, म} । ६. स० पा०-एव चेव । 


द्रण 


चोहसमं सत (षढमो उदहैमो) ६२५ 
ˆ नेरइयादीणं गतिविसथ-पदं † 


३ नेरइयाण भते 1 कह सीहा गती ? कह सीहे गतिविस॒ए पण्णत्तं ? 
गोयमा । से जहानामए-केडपुरिसे तरुणे बलव जुगव' *जुवाणे प्रप्पातके 
थि रगहत्ये दढपाणि-पाय-पास-पिदुतरोरूपरिणते तलजमलजुयल-परिघनिभ- 
वाहु चम्मेदुग-दुहण-मृद्िय-समाहत-निचित-गत्तकाए उरस्सवलसमण्णागणए 
नचण-पवण-जइण-वायाम-समत्थे कछैए॒ दक्से पत्तदुं कुसले मेहावी निणे ° 
निउणसिप्पोवगए श्राउटियः वाह्‌ पसारेज्जा, पसारिय वा वाह्‌ भ्राउटेज्जा१, 
विक्खिण्ण वा मृद साहरेज्जा, साहरिय वा मद विक्िरेज्जा, उम्मिसिय' वा 
म्रच्छि निम्मिसेज्जा, निम्मिसिय वा ग्रच्छि उस्मिसेज्जा, “भवे एयार्वे“ ? नो 
इणद्ं समु । नेरइया ण एगसमदएण' वा दुसमदइएण वा तिसमडएण वा विग्ग- 
हेण उववज्जति । नेरइयाणं गोयमा । तहा सीहा गती, तहा सीह गतिविस्षए 
पण्णत्ते । एव जाव वेमाणियाणं, नवर --एगिदियाण चउसमदइए विग्गहे भागि- 
यव्वे । सेसं त चेव ॥ 

नेरहयादीणं श्रणंत रोववरनगादि-पदं 

४ नैरद्याण भते! कि म्रणतरोववन्नगा ? परपरोववन्नगा ? अणतर-परपर- 
ग्रणुववन्नगा ? 
गोयमा । नैरइया श्रणतरोववन्नगा वि, परपरोववन्नगा वि, भ्रणतर-परपर- 
श्रणुववन्नगा वि ॥। 

५ से केणटुण भते! एव वुच्चइ्‌- ®नेरइया रणत रोववन्नगा वि, परपरोववन्नगा 
वि °, श्रणतर-परपर-्रणुववन्नगा वि ? 
गोयमा । जे ण नेरहया पढमसमयोववन्नगा ते ण नेरइया श्रणतरोववन्नगा, 
जेण नेरइया श्रपढमसमयोववन्नगा ते ण नेरइया परपरोववन्नगा, जेण 
नेरइया विग्गहूगदसमावन्तगा ते ण ॒नैरइया ग्रणतर-परप र-श्रणृववन्नगा । से 
तेणटुण जाव अरणतर-परपर-श्रणुववन्नगा वि । एव निरतर जाव वेमाणिया॥ 

९ अणतरोववन्नगा ण भते । नेरइया कि ने रइयाउय पकरेति ? तिरिक्खि-मणुस्स- 
देवाउय पकरेति ? 
गोयमा । नो नैरदयाउय पकरेति जाव नो देवाउय पकरेति ॥ 


१. स० पा०-जुगव जाव निउण ° । उण्णिसिय (ख) । 

२ आद्य (अ, ख, स), आाउदिय (क), ५ मवे एयारू्वे सिया (अर), भवेयारूवे (क, 
आदिउद्िय (ता) । ख, ता, व, म} । 

३ आउट ज्जा (ता) । ६ °समएण (ज) । 


४, अणिमिसिय (ज्र, क, ता, व, म, स); ७ स० पा०--वुच्चड्‌ जाव अणतर। 


६२६ 


७. 


१०. 


१९. 


१२ 


१३ 


१.४. 


भगव 


परपरोववन्नगा ण भते ! नेरदया कि नैरदयाज्यं पकरेति जाव देवाउयं 
पकरेति ? 

गोयमा । नो नैरइयाउय पकरेति, त्िरिक्छजोणियाउय पकरेति, मणुस्साउयं 
पि पकरेति, नौ देवाउय पकरेति ।! 

अणतर-परपर-श्रणुववन्तगा ण भते ! नेरखया कि नेरडयाडय पकरेति-- 
पुच्छा । 

गोयमा 1 नो नैरदइयाउय पकरेति जाव नौ देवाउय पकरेति । एव जाव वेमा- 
णिया, नवर--पचिदियतिरिक्छजोणिया मणुस्सा य परपरोववन्नगा चत्तारि 
वि भ्राउयाद्‌ पकरेति । सेस त चेव 1 

नेरदया ण भते { कि ग्रणतरनिगया? परपरनिग्या ? अणतर-परपर- 
अनिरगया ? 

गोयमा ! नेरदइया ्रणतरनिग्गया वि, परपरनिग्गया वि", श्रणतर-परपर- 
स्रनिगगया वि 1 

से केणटेण जाव म्रणतर-परपर-्रनिमगया वि ? 

गोयमा! जेण नेरद्या पढमसमयनिखया ते ण नेरइया भ्रणतरनिग्गया, जे 
ण नरया अ्रपढमसमयनिगगया ते ण नेरइया परपरनिग्गया, जेण नैरदइया 
विग्गहगतिसमावन्नगा ते ण नैरदया श्रणंतर-परंपर-म्रनिगगया । से तेणदुणं 
गोयमा ! जाव म्रणतर-परपर-अ्रनिग्गया वि । एव जाव वेमाणिया ।। 
भ्रणतरनिगया ण भते! नेरदया कि नेरइयाउयं पकरेति जाव देवाडय 
पकरेति ? 

गोयमा 1 नो नेरइयाउय पकरेति जाव नो देवाउय पकरेति ॥ 

परपरनिगगया ण भते । नेरइया कि नैरदय।उय पकरेति-- पुच्छा । 

गोयमा ! नेरद्याउय पि पकरेति जाव देवाउय पि पकरेति ॥ 
सरणतर-परपर-ग्रनिग्गया ण भते । नेरइया-- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो नेरइयाउय पकरेति जाव नो देवाउय पकरेति । निरवसेस जाव 
वेमाणिया 1 

नेरदया ण भते 1 कि अणतरखेदोववन्नगा' ? परपरखेदोववन्नगा ? श्रणतर- 
परपर-खेदाणुववन्नगा ? 

गोयमा ! नेरइया ्रणतरखेदोववन्नगा चि, परपरखेदोववन्नगा वि, अ्रणतर- 


१. जाव (अ, कणखमता,व,मःस)। २. °खेत्तोववन्नगा (क, व), खेतोववन्नगा 


(ता) 1 


चोटसम सत (वीयो उरसो) ६२७ 


परपर-खेदाणुववन्तगा वि । एव एएण ब्रभिलावेण तेः चेव चत्तारि दडगा 
भाणियव्वा ॥ 


१५. सेव भते ! सेव भते ¡ स्ति जाव विहुरईइ ॥ 
बीश्रो उरेसो 
उम्माव-पदं 
१६. कतिविहे ण भते । उम्मादे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, त॒ जहा--जक्वाएसे* य, मोहुणिज्जस्स य" 
कम्मस्स उदएण । तत्थ ण जे से जक्खवाएसे से ण सुहवेयणतराए चेव 
सुहविमोयणतराए चेव । तत्थ ण जे से मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणसेण 
दुहवेयणतराए चेव दुहविमोयणतराए चेव ॥ 
१७ नेरदइयाण भते । कत्तिविह उम्मादे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुविह उम्मादे पण्णत्ते, त जहा--जक्छाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
कम्मर्स उदएण ॥ 
१८ से केणदरंणं भते । एव वृच्चदइ-नेरदइयाण दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, त जहा-- 
जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स “य कम्मस्स"^ उदएण ? 
गोयमा । देवे वा से ्रसूभे पोग्गले पक्छिवेज्जा, से ण तेसि भ्रसुभाण पौगगलाण 
-पक्खिवणयाए जक्खाएस उम्माद पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स वा कृम्मस्स उदएण 
मोहणिज्ज उम्माय पाउणेज्जा । सें तेणटंण °गोयमा 1 एव वुच्चद्‌-- 
ने रइयाण दुविह उम्मादे पण्णत्ते, त॒ जहा-जक्वाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
कम्मस्स ° उदएण- ॥ 
१६ श्रसुरकूमाराण भते । कतिविहे उम्मादे पण्णत्ते ? 
“गोयमा । दुविहं उग्मादे पण्णत्ते, त जहा--जक्लाएसे य, मोहुणिज्जस्स 
कम्मस्स य उदएण ॥ 
२० से केणद्रेण भते ! एव वृच्चद--श्रमुरकरुमाराण दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, त जहा-- 
जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स य कम्मस्स उदएण † 
१ त (ब) । ५ जाव (अ,क,ख,ता,व, म, स) । 
२ भ० १५१। ६ स० पा०--तेणटरुण जाव उदएण । 
३ जक्खादेसे (ता), जक्खयेसे (च), जक्खावेसे ७ उम्मादे (श्र) । 
(क्व ०) । 5“ स° पा०---एव जहेव नैरदयाण नवर देवे । 


व (ता), वा (स)। 


६२८ 


भगवद 


गोयमा 1 ° देवे वा से महिदिटयतराए अ्रसुभे पौग्ले पक्खिवेज्जा, सँ णं तेसि 
श्रसुभाण पोमलाण पक्लिवणयाएु जक्वाएस उम्माद पाउणेज्जा, मोटूणिज्जस्स 
वा 'भकम्मस्स उदएण मोहणिज्ज उम्माय पाउणिज्जा ° । से तेण्टरुणं जाव 
उदएण । एव जाव थणियकूमाराण 1 पुढविक्काडयाण जाव मणुस्साण --एएसि 
जहा नेरदयाण, वाणमतर-जोहस-वेमाणियाण जहा श्रसुर्कुमाराण ॥ 


वुटिटकायकरण-पदं 


२१ 


५. 


२३ 


र 


ग्रत्थि ण भते 1 पज्जण्णेः कालवासी वुद्िकाय पकरेति! ? 
हता भरत्थि ॥1 
जाहे ण भते ! सक्के देविदे देव राया वृद्िकाय काउकामे भवइ्‌ से कह्भियाणि 
पकरेति 
गोयमा । ताहे चेव ण से सक्कै देविदे देवराया अ्रव्भितरपरिसए देवे सदावेद्‌ । 
तए णते प्रम्मितरपरिसगा देवा सदाविया समाणा मज्मिमपरिसएु देवे 
सदावेति । तए ण ते मल्िमपरिसगा देवा सदाविया समाणा चाहिरपरिसणए 
देवे सहावेति । तए ण ते बाहिरपरिसगा देवा सदाविया समाणा वाहि रवाहिरगे 
देवे सदावेति! तएणते वाहिरवाहिरगा देवा सदाविया समाणा श्राभिग्नोगिए 
देवे सदावेति । तए ण ते "भग्राभिग्रोगिया देवा ° सदाविया समाणा वुद्धिकादणए 
देवे सदावेति ! तए ण ते वुद्धिकादया देवा सदाविया समाणा वुद्धकाय पकरेति 1 
एव खलु गोयमा 1 सक्के देविदे देव राया वृद्धिकाय पक्रेति ॥। 
श्रत्थि ण भते । भ्रसुरकुमारा वि देवा वृद्धिकाय पकरेति ? 
हता श्रत्थि । 
किपत्तिय ण भते ! श्रसुरकूमारा देवा वृद्विकाय पकरेति ? 
गोयमा 1 जे इमे भ्ररहतः भगवतो--एएसि ण जम्मणमहिमासु वा निक्वमण- 
महिमासु वा नाणुप्पायमदहिमासु वा परिनिव्वाणमहिमासु वा, एव खलु 
-गोयमा 1 श्रसुरकूमारा देवा वृद्टकाय पकरेति । एव नागकुमारा वि, एव जाव 
थणियकृमारा । वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया एव चेव ॥ 


तमुक्छायषफ रण-पदं 


२५ जाहेण मते! ईसाणे देविदे देवराया तमुक्काय काउकामे भवति सें कट्‌- 


मियाणि पकरेति ? 
१ स० पा०-सेसतचेव। ४ °परिसोववण्णगा (अ, ख, व) । 
२ पज्ज्‌ण्णे (क, ता, म) । ५. स० पा०-ते जाव सदाविया। 


३. दह्‌ स्थाने शक्रोपि त प्रकरोतीति दुर्यम्‌ (वर) 


चोद्‌ सम सत (तइगो उदेसो) ९२९ 


२६ 


२७ 


र्ठ 


गोयमा। ताहे चेव ण से ईसाणे देविदे देवराया ग्रव्भितरपरिसए देवे सद्‌ावेति । 
तएण ते अ्रन्भितरपरिसगा देवा सदहाविया समाणा न्मज्भिमपरिसए देवे 
सदहवेति। तए णते मज्फिमपरिसगा देवा सदाविया समाणा वाहिरपरिसए 
देवे सदावेति । तए ण ते वाहिरपरिसगा देवा सदाविया समाणा वाहिरवाहिरगे 
देवे सहावेति । तए ण ते बाहिरबाहिरगा देवा सहाविया समाणा श्राभिश्रोगिए 
देवे सहवेति° । तए ण ते भ्राभिग्रोगिया देवा सहाविया समाणा तमूक्काइए 
देवे सदावेति । तए ण ते तमुक्कादया देवा सहाविया समाणा तमुक्काय 
पकरेति । एव खलु गोयमा । ईसाणे देविदे देव राया तमुक्काय पकरेति ॥ 
ग्रत्थिण भते । भ्रसुरकूमारा वि देवा तमुक्काय पकरंति ? 
हता अत्थि ॥ 

किपत्तिय ण मते । श्रसुरकूमारा देवा तसुक्काय पकरेति ? 
गोयमा । किडा-रतिपच्िय वा पडिगीयविमोहणदुयाए वा गुत्तीसा रक्छणहेख 
वा ग्रप्पणो वा सरीरपच्छायणद्ुयाए, एव खलु गोयमा । भ्रसुरकुमारा वि देवा 
तमुक्काय पकरति 1 एव जाव वेमाणिया ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहर । 


1 


त्रौ उदहेसो 


विणयविहि-पदं 
२६ द्देवेण भते महाकाए महासरीरे भ्रणगारस्स भावियप्पणो मज्छमज्मेणः 


० ८५ ९८ 


वीदइवएज्जा ? 
गोयमा । भ्त्येगतिए वीदवएज्जा, म्रत्थेगतिएु नो वीइवएज्जा ॥ 


३० से केणटरुण भते। एव वृच्वद--म्रत्थेगतिए वीडवएज्जा, भ्रत्थेगत्तिए नो 
वीइवएज्जा ? ० 
गोयमा 1 दुविहा देवा पण्णत्ता, त॒ जहा-मायीमिच्छादिह्रीडववन्नगा य, 
स० पा०-एव जहैव सक्कस्स जाव तए । महक्काए , -सक्कारे, 
भ० १४।२३ । सत्थेण वीईवयति दैवा उ 1 
. भ० १।५१ । वास चेव य॒ छठाणा, 
. उदेशकस्य प्रारम्भे क्वचिदिय, दारगाथा नेरदयाण तु परिणामे 1 


द्दयत्त-- ॥ ५. मज्छेण मज्छंण (अ, क, ख, ता, व) । 


६३० 


२१ 


२२. 


२३३. 


द 


२१. 


< ० < ५ 


~ ° भिच्छद्द् ०(अ,क,ख, व,म, स) । 
~ जाव (ब,क,ख,ता,व, म, स) 1 

- स° पा०-नमंसद्र जाव पज्जुवासद्‌ 1 

. स°० पा०--वृच्चदइ्‌ जाव नौ । 

= म० १४।२३। 


भगव 


ग्रमायीसम्मदिद्रीववन्नगा य । तव्य णं जे से मायीमिच्छदद्रीडववन्नए' देवे 
से ण अ्रणगार भावियप्पाण पासड, पासित्ता नो वदद, नो नमस्‌, नो सक्कारेद्‌, 
नो सम्माणेड, नो कल्लाण मगल देवय चडइय' पज्जुवासड । से ण म्रणमारस्स 
भावियप्पणो मज्छमज्मेण वीडइवएज्जा । तत्थ ण जसे प्रमायीसम्मदिदरी- 
उववन्नएदेवेसे ण श्रणगार्‌ भावियप्पाणं पासडइ, पासित्ता वडड नमस्‌! 
श्यक्कारेड सम्माणेद्‌ कल्लाण मगल देवय चेदय ° पञ्जुवासइ्‌ । सं ण 
अणगारस्स भावियप्पणो मज्छमज्मेण नो वीड़वएज्जा । से तेण्ट्रुण गोयमा | 
एव वृच्चदइ~--शग्रत्थेगतिए वीदवएज्जा, म्रत्थेगतिए ° नो वीडवएज्जा ॥। 
ग्रसुरकुमारे ण भते । महाकाए महासरीरे अ्रणगारस्स भावियप्पणो मज 
मज्मेण वीद्रवएज्जा ? एव चेव 1 एव देवदडउग्रो भाणियव्वौ जाव वेमाणिए ॥ 
ग्रत्यिण भते! नेरदयाण सक्कारेइ वा? सम्माणे इवा? किडकम्मेइ्‌ 
वा? ्रव्भृद्राणे डवा ? अ्रजलिपग्गहेडवा ? ग्रासणाभिग्गहे इवा 2 आस- 
णाणुप्पदाणे इ वा ? एतस्सः पच्चुग्गच्छणयाः ? व्यस्स पज्जुवासणया ? 
गच्छतस्स पडिससाहणया ? 

नो इणदुं समदं ।। 

ग्रत्थिणमते। अ्रसुरवूमाराण सक्कारे इवा? सम्माणे इ वा जाव गच्छतस्स 
पडिसस्ाहणया वा ? 

हता म्रत्थि । एव जाव थणियकुमाराण । पुटढविकादइयाण जाव चउरिदियाण-- 
एएसिः जहा नेरदइयाण 1 

ग्रत्थि ण भते पचिदियतिरिक्खजोणियाण सक्कारे इ वा जाव गच्छतस्स 
पडिससाहणया वा ? 

हंता म्रत्थि। नो चेव ण भ्रासणाभिग्गहं ड वा, ्रासणाणुप्पयाणे इ वा ॥ 
'भ्य्रत्थिण भते! मणुस्साण सक्कारेइवा ? सम्माणेइ्‌वा ? किडकम्मे इ 
वा? अ्रव्मुद्राणेइ्‌वा † अ्रजलिपग्गहेडइ्‌ वा? भ्रासणाभिग्गहे इवा? रास 


णाणृप्पदाणे इ वा † एतस्स पच्चुर्गच्छणया ? ल्यस्स पज्जुवासणया ? गच्छ- 
तस्स पडिससाहणया † 


हता म्रत्थि 1 ° वाणमतर-जोडस-वेमाणियाण जहा असुरकूमाराण ॥ 


इ तस्स (अ) । 

पच्चप्पत्यणया (अ) । 

एसि (क, ख, ता, व, म) । 

सर° पा०--मणगुस्साण जाव वेमाणियाण } 


2 ॐ @ 


चोट सम सत (तडगो उदैसो) ६२१ 


३६ अ्रप्पिडिढए्‌, ण भते 1 देवे महिडिढयस्स देवस्स मज्मफमज्भेण वीइवएज्जा ? 
नो इणद्रं समदुं ।। 

३७ समिडिढए ण भते । देवे समिडिढयस्स देवस्स मज्छमज्मेण वीद्वएज्जा ? 
नो इणु समदं, पमत्त पुण वीदइवएज्जा 

३८ सेण मते! कि सत्थेण स्रक्कमित्ता पभू ? श्रणक्कमित्ता पभू ? 
गोयमा । श्रक्कमित्ता पभू, नो अणक्कमित्ता पभू ॥ 

३६. से ण मते । कि पुष्वि सत्थेण भ्रक्कमित्ता पच्छा वीदइवएज्जा ? पुल्वि वीदव- 
इत्ता पच्छा सत्थेण श्रक्कमेज्जा ? 
गोयमा । पृष्वि सत्थेण अक्कमित्ता पच्छा वीईइवएज्जा, नो पुन्वि वीदइवइत्ता 
पच्छा सत्थेण श्रक्कमिज्जा 1 एव एएण भ्रभिलावेण जहा दसमसए श्राइडदी- 
उदहेसए' तहेव निरवसेस चत्तारि दडगा भाणियव्वा जाव" महिदिढया वेमाणिणी 
ग्रप्पिडि्ढियाए वेमाणिणीए ॥ 

४०. रयणप्पभपुढविनेरदया ण भते । केरिसय पोम्गलपरिणाम पच्चणुन्भवमाणा 
विहरति ? 
गोयमा 1 श्रणिद्रुः श्य्रकत अ्रप्पिय श्रसुम म्रमणुण्ण° अ्रमणाम । एव जाव 
ग्रहेसत्तमापुढविनेरइया ॥। 

४१९ *भरयणप्पभपुढविनेरइया ण भते । केरिसय वेदनापरिणामं पच्चणुञ्भवमाणा 
विहुरत्ति ? 
गोयमा । श्रणिद्रु जाव म्रमणाम ।° एव जहा जीवाभिगमे बितिए नेरदइयउ- 
हेसए जाव~-- 

४२ म्रहेसत्तमापूढविनेरइया ण भते । केरिसय परिग्गहसण्णापरिणाम पच्चणुढ्भ- 
वमाणा विहरति " 
गोयमा ! अणिटु जाव रमणाम ॥ 

४२ सेव भते! सेव भते । न्तिः ॥ 

१. भप्पिङ्ढीए्‌ (श्र, क,ता,व, म, स) । ५ सण पा०--अणिद्रु जाव अमणाम्‌ । 

२ समिड्ढीए (ज, क, व, म), समड्ढीए (ता, ६ स० पा०--एव वेदणापरिणाम । 

स) । ७ जी० ३] 
३ आतिड्दीयउदेसए (ता, व, म) । ८. भ० १।५१। 
४. भण १०।२८-२३८। 


६३२ 


भगत 


चउत्थो उदेसो 


पोग्गल-जीद-परिणाम-पदं 


1.21 


भ्‌ 
द्‌ 


&७. 


'्एस ण भते ! पोग्गने तीतमणत सासयं समय लुक्खी 2 समयं ग्रलुक्खी ? 
समय लुक्खी वा अ्रलुक्खी वा? पुव्वि चण करणेणं श्रणेगवण्णं अ्रणेगख्व 
परिणाम परिणमड ? श्रहे से परिणामे निज्जिण्णे भवह, तग्रो पच्छा एगवण्णे 
एगस्वे सिया ? 

हता गोयमा ! एस ण पोग्गले तीतमणत सासय समयत चेव जाव एगस्वे 
सिया ॥ 

एस ण भते ! पोग्गने पड्प्पन्न सरासय समय लुक्खौ ? एव चेव ॥ 

'श्एसण मते । पोग्गने श्रणागयमणंत सासय समय लुक्खौ ? एव चेव ° ॥ 
एस ण भते । खधे तीतमणंत सासय समय लुक्खी ? एव चेव खधे वि जहा 
पोग्गले 1 





४८. एस ण भते ! जीवे तीतमणत सासय समय दुक्खी ? समय अ्रदुक्छी ? समय 
दुक्खी वा श्रदुक्खी वा ? पुव्विचण करणेणं अ्रणेगभाव अणेगभ्रूयं परिणामं 
परिणम्‌ ? अहे से वेयणिज्जे निजिण्णे भवइ, तग्र पच्छा एगभावे एगभूए 
सिया? 
हता गोयमा { एस ण जीवे तीतमणत सासय समयं जाव एगभूए सिया । एवं 
पड्प्पन्तं सासयं समयं, एवं श्रणागयमणत सासय समयं । 

४६. परमाणुपोग्गले ण भते ! कि सासए ? अ्रसासए ? 
गोयमा ! सिय सासए, सिय अ्रसासए 11 

५०. से केणदरंण भते ! एव वृच्चइ-सिय सासए, सिय ्रसासए ? 
गोयमा । दव्वदयाए सासए, वण्णपज्जवे हि *गवपज्जवेहि रसपज्जवेहि ° 
फासपज्जवेहि अ्रसासएु । से तेणद्रुण शगोयमा । एव वृच्चइ ° - सिय सासणए, 
सिय अ्रसासए 11 

५१. परमाणुपोगगले ण भते । कि चरमे ? ्रचरिमे ? 
गोयमा ! दव्वादेसेणं नो चरिमे, ्रचरिमे । खेत्तादेसेणं सिय चरिमे, सिय 
अचरिमे । कालादेसेण सिच चरिमे, सिय श्रचरिमे । मावादेसेणं सिय चरिमे, 
सिय अ्रचरिमे । 

१. इह पुनरुदेरकायंसग्रहगाथा क्वचिद्‌ दृश्यते, अनज्जीवाणं च जीवाणं ॥ 
सा चेय-- २. सं° पा०--एव अणागयमगंत पि । 
१. पोग्गल २ खये ३. जीवे, ३. स ० पा० --वण्णपज्जवेहि जाव फास० । 
४. परमाण्‌ ५. सपसएय चरमे य। 


६. दुविहे खलु परिणामे, 


४, स० पा०-तेणद्ुण जाव सिय । 


चोहसमं सत (पंचमो उदेसो) + ६३३ 


५२. 


५३ 


कत्तिविहे ण भते 1 परिणामे पण्णत्ते ? 

गोयमा । दूविहे परिणामे पण्णत्ते, त॒ जहा--जीवपरिणामे य, श्रजीवपरिणामे 
य } एव परिणामपय' निरवसेस भाणियन्व ॥ 

सेव भंते । सेव भते ! त्ति जाव विहुरद्‌ ॥ 





पचमो उदेसो 


श्रगणिक्ायस्स श्रतिक्कमण-पदं 


५४ भ्नेरदए ण भते 1 अ्रगणिकायस्स मज्छमज्मेणं* वीद्वएज्जा ? 
गोयमा 1 श्रत्थेगतिए वीदवएज्जा, अरत्थेगतिए नो वीदवएज्जा ॥ 

-५५ से केणदुण भते । एव वृच्चद--म्रत्थेगतिए वीइवएज्जा, भ्रत्थेगतिए नो वीदव- 
एज्जा ? 
गोयमा 1 नेरद्या दुविहा पण्णत्ता, त जहा--विग्गह्गतिसमावन्नगा य, 
ग्र विग्गहुगतिसमावन्नगा य । तत्थ ण जे से विग्गहगतिसमावन्नए नैरइएसेण 
ग्रगणिकायस्स मज्फमर्फेण वीडइवएज्जा 1 
से ण तत्थ फियाएज्जा ? 
नो इणहरं समहु, नो खलु तत्य सत्थं कमइ । तत्य ण ज से श्रविग्गह्गतिसमावन्नए 
नेरदए से ण श्रगणिकायस्स मज्छमज्छण नो वीइवएज्जा । से तेणटण जाव 
नो बीडदवएज्जा ॥ 

५६. ग्रसुरकुमारे ण भते 1 अ्रगणिकायस्स "गमज्छमन्मेण वीदइवएज्जा ? ° 
गोयमा 1 अ्रत्थेगतिए वीइवएज्जा, भ्रत्थेगतिए नो वीदवएज्जा ॥ 
५७. से-केणदुण जाव नो वीद्‌वएज्जा ? 

गोयमा । भ्रसुरकूमारा 'दुविहा पण्णत्ता, त जहा-विग्गहगतिसमावन्नगा य, 
प्रविग्गहगतिसमावन्नगा य । तत्थ ण जे से विग्गहगतिसमावन्नए-भ्रसुरकुमारे 
से ण-एव-जहेवः-नेरइए जाव कमइ । तत्थ णं जे से श्रविग्गहगतिसमावन्नए 

१. प० १३। दस ठाप्रा तिरिय पोग्गले देवे । 

२. भ० १।५१। पन्वयभित्ती उल्लघणा, 

३. इह च क्वचिदुदेशकाथंसग्रहगाथा दृद्यते, य पल्लघणा चेव ॥ 

सा चेय-- ४. मज्ेण मज्ेण (म, क, ख, ता, व} । 


नेरदय भगणिमच्छे, ५. स० पा०-पुच्छा । 


६२४ 


९ 


६० 


भगवरं 


ग्रसुरकूमारे से ण भ्रत्थेगतिए भ्रगणिकायस्स मज्फमज्भेण वीडइवएज्जा, 
ग्रत्थेगतिए नो वीइवएज्जा । 

जे ण वीइवएज्जञा से ण तत्थ भियाएज्जा ? 

नो इणटुं समद्र, नो खलु तत्थ सत्थ कमडई्‌ । से तेणद्ुण 1 एव जाव थणियकुमारा 1 
एगिदिया जहा नेरइया ॥ 


. वेददिया ण भते । अ्रगणिकायस्स मज्छमञ्भण वीडइवएज्जा ? 


जहा प्रसुरकूमारे तहा बेददिएवि, नवर-- 

जे ण वीदवएज्जा से ण तत्थं भियाएज्जा ? 

हता छियाएज्जा । सेस त चेव । एव जाव चउरिदिए ॥ 
प्रचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते। प्रगणिकायस्स 'भमज्छमन्फेण वीडइव- 
एज्जा ० ? 

गोयमा । भ्रत्थेगतिए वीडइवएज्जा, म्रत्थेगतिए नो कीदवएज्जा ॥ 

से कंणदण ? 

गोयमा । पचिदियतिरिक्वजोणिया इुविहा पण्णत्ता, त जहा--विग्गहगति- 
समावन्नगा य, अ्रविग्हगतिसमावन्नगा य । विग्गहूगतिसमावन्नए जहेव नेरइए 
जाव नो खलु तत्थ सत्थ कमइ । श्रविग्गहगतिसमावन्नगा पचिदियतिरिक्खजो- 
णिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--इडिढप्पत्ता य, श्रणिडिढप्पत्ता य । तत्थ णजे 
से इडिटप्पत्ते पचिदियतिरिक्वजोणिए से ण अत्थेगतिए भ्रगणिकायस्स मज्य- 
मज्मेण वीइवणएज्जा, अरत्थेगतिए नो वीदवएज्जा । 

जे ण वीदवएज्जा से ण तत्थ शियाएञ्जा 2 

नो इणु समदं, नो खलु तत्थ सत्थ कमइ ! तत्य णजे से ग्रणिडिढप्पत्ते 
पचिदियतिरिक्छजोणिए से ण भ्रत्थेगतिए भ्रगणिकायस्स मज्फमज्मेण वीइव- 
एञ्जा, भ्रव्थेगतिए नो वीदवएज्जा । 

जे ण वीडइवएज्जा से ण तत्थ सियाएज्जा ? 

हता भियाएज्जा । से तेणदुण जाव नो वीइवएज्जा । एव मणस्से वि । 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिए जहा अ्रसुरकरमारे 1! ॥ 


पच्चणु्भव-पदं 
६१. नेरइया दस ठाणाई पच्चणुब्भवमाणा विहरति, त जहा-ब्रणिद्रा सहा, शरणद 


खूवा, श्रणिट्ा गधा, अ्रणिद्धा रसा, रण्ड फासा, रणिद गती, भ्रणिदा ठिती, 
भणिदं लावण्णे, अरणिं जसे कित्ती, अ्रणिदटुं उद्ाण-कम्मबल-वीरिय-पुरिस- 
क्कार-परक्कमे ।। 


९ स० पा०--पुच्छा। ३ कम्मएु (ता) 
२. लायण्णे (ता) । 


चोहसम सत (पचमो उदसौ) ६३५ 


६२ 


६३ 


६४ 


९६५ 


६६ 


६५७ 


ग्रसुरकुमारा दस ठाणादइ्‌ पच्चणुन्भवमाणा विहरति, त जहा-इदट्‌ठा सदा, 
इट्ठा र्वा जाव इदट्‌ठे उट्‌ठाण-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसक्कार-परक्कमे । एव 
जाव थणियकूमारा ॥ 

पुढविक्कादइया छद्राणाईइ पच्चणुन्भवमाणा विहरति, त जहा--इटाणिद्र फासा, 
इदुाणिद्रा गती, एव जाव पुरिसक्कार-परक्कमे । एव जाव वणस्सइकाद्या ॥ 
बेइदिया' सत्तद्राणाई्‌ पच्चणुन्भवमाणा विहूरति, त जहा-दइट्राणिद्रा रसा, 
सेस जहा एगिदियाण ॥। 

तेददिया श्रद्ुद्राणाइ पच्चणुव्भवमाणा विहरति, त जहा--इटुणिद्ा गधा, 
सेस जहा बेइदइदियाण ॥ 

चउरिदिया नवद्भाणाईइ पच्चणुन्भवमाणा विहरति, त जहा--इटाणिद्रा रूवा, 
सेसं जहा तेददियाण ॥ 

पचिदियतिरिक्खजोणिया दस ठाणाईइ पच्चणृन्मवमाणा विहरति, त जहा- 
इद्ाणिद्रा सदा जाव पुरिसक्कार-परक्कमे । [एव मणुस्सा वि, वाणमतर-जोई्‌- 
सिय-वेमाणिया जहा प्रसुरकुमारा ॥1 


देवस्स उत्लघण-पल्लंघण-पदं 


६८. देवे ण भते 1 महिड्ढीए जाव महेसक्वे' वाहिरए पोम्गले श्रपरियाइत्ता पभू 
तिरियपन्वय वा तिरियभित्ति वा उत्लघेत्तए वा पल्लघेत्तए वा ? 
"नो इणदुं समदं ।। 

६६. देवे ण भते । महिडढीए जाव महेसक्खे वाहिरए पगले परियाइत्ता पभू 
तिरिय श्पव्वय वा तिरियभित्ति वा उल्लघेत्तए वा ° पल्लघेत्तए वा ? 
हता परू ॥ 

७० सेव भते । सेव भते । त्ति, ॥ 

१ बवेदिया (व)। ४. गोनो (अ, ख) । 

२ भ० १।३३६। ५ सण पा०--तिरिय जाव पल्लघेत्तए । 


३. महेसक्के (व) । ६ भ० १।५१। 


६३५ 


भगवद 


खटठो उदेसो 


नेरइयादीणं किमाहारादि-पद 
७१. रायगिहे जाव" एव वयासि-नेरदया ण भते । किमाहारा, किपरिणामा, 


किजोणिया" किरठितीया पण्णत्ता ? 

गोयमा । नेरदइया ण पोग्गलाहारा, पोग्गलपरिणामा, पोग्गलजोणिया, पोगगल- 
द्वितीया, कम्मोवगा, कम्मनियाणा, कम्मह्वितीया, कम्मुणामेव' विप्परिया- 
समेति 1 एव जाव वेमाणिया ॥ 


७२ नैरदया ण भते । कि वौचीदन्वाद" भ्राहारेतति ? म्रवीचीदन्वाट्‌ं ्राहारेति ? 


७३. 


गोयमा ! नेरइया वीचीदव्वाइ्‌ पि ्राहारेति, अ्रवीचीदव्वां पि ्राहारेति ॥ 
से केणद्रुण भते । एव वृच्चड--नेरदया वीची"शदव्वाइ्‌ पि प्राहारेति, श्रवीची- 
दव्वाई्‌ पि° ग्राहारेति ? 

गोयमा। जे ण नेरदया एगपएसूणाइ्‌ पि दव्वाइ्‌ आ्राहारेति, तेण नैरदया 
वौचीदन्वाइ्‌ श्राहारेति, जे ण नेरइया पडिपुण्णाई दव्वाद्‌ ग्राहारेत्ति, ते ण 
ने रइया भवीचीदव्वाइ आहारेति । से तेणदुंण गोयमा । एव वृच्चइ५. - 
°नेरहया वीचीदव्वाइ पि श्राहारेति, भ्रवीचीदव्वादं पि° आहारेति । एव 
जाव वेसाणियाः ॥ 


देविदाण भोग-पद 
७४. जाहे ण भते ! सक्के देविदे देव राया दिव्वाइ मोगभोगाइ्‌ भू जिउकामे" भव 


से कहटमियाणि पकरेति ? 

गोयमा । ताहे चेव णसे सक्के देविदे देवराया एग मह्‌ नेमिपडिरूवग 
विरउव्वइ्‌--एग जोयणसयसहस्स अ्रायामविक्खमेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साइ 
जाव अद्धगुल च [कचिविसेसाहिय परिक्खेवेण । तस्स ण नेमिपडिरूवगस्स 
उर्वार"' बहुसमरमणिज्जे भ्रूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीण फासो । तस्स ण 
नेमिपडिरूवगस्स बहुमज्मदेस भागे, एत्थ" ण मह एगं पासायवडेसम विरव्वद-- 


१. भ० १।४-१० 1 ८. मोजिउकामे (ख), भुजउकामे (स) । 
२. किजोणीया (ज्र, ब, म) । ६. भ० ६।७१५ | 

३. कमस्मणामेव (व) 1 १०. नेमिरूवस्स (ख, ता, व) 1 

४. वीचि० (अ,क,ख.,व,म, स) । ११ अवर (ख, ता, म), श्रवरि (व) 1 
५. स॒० पा०-त चेव जाव आहारेत्ति 1 १२. राय० सू° २४-३१ 1 

६. स ° पा०--वुच्चई्‌ जाव माहारेति । १३. तत्य (अ, क, ता, व, म, स) । 

७. ° शिया आहारेति (स) ! 


चोद्‌सम सत (खदु) उदेसो) ६३७ 


७५ 


पच जोयणसयाईइ उडढ उच्चत्तेण, अ्रडढाइज्जादं जोयणसयाईइ विक्वभेण, 
ग्रव्भुगगय-मूसिय-पहसियमिव वण्णग्रो जाव" पडिरूव । तस्स ण पासायवडेसगस्स 
उल्लोए पउमलयाभत्तिचित्तं जाव पडिरूवे । तस्स ण पासायवडसगस्स श्रतो 
वहुसमरमणिज्जे भूमिमागे जाव मणीण फासो, मणिपेदिया श्रदजोयणिया जहा 
वेमाणियाण । तीसे ण मणिपेहियाए उर्वरि मह्‌ एगे देवस्यणिज्जे"* विडन्वद्‌, 
सयणिज्जवण्णग्रो जाव" पडिरू्वे । तत्थ णसे सकके देविदे देवराया अदुहि 
श्रगगमहिसीहि सपरिवाराहि, दोहि य भ्रणिएहि- नट्णिएण य गधन्वाणिएण 
य सदधि महयाहयनट्-भ्ीय-वाइय-तती-तल-ताल-वुडिय-चणमुडगपङ्प्पवाइय- 
रवेण ° दि्वाइ भोगभोगाई म्‌जमाणे विह रइ ॥ 

जाहे ईसाणे देविदे देव राया दिव्वाइ्‌ भोगभोगाईइ भ्‌जिउकामे भवडइ से कहमि- 
याणि पकरेति 

जहा सक्के तहा ईसाणे वि निरवसेस । एव सणकुमारे वि, नवर-पासायवडे- 
स्रो छ जोयणसयाइ उडढ उच्वत्तेण, तिण्णि जोयणसयाई विक्भेण, मणि- 
पेडिया तहैव श्रहुजोयणिया । तीसे ण मणिपेडियाएु उवरि, एत्थ ण महेश 
सीहासण विरउव्वइ, सपरिवार भाणियव्व^ । तत्थ ण सणकूमारे देविदे देवराया 
वावत्तरीए सामाणियसाहस्सीहि जाव चरउहि य वावत्तरीहि भ्रायरक्खदेव- 
साहस्सीहि य वहि सणकुमारकप्पवासीहि वेमाणिएहि देवेहि य देवीहिय 
सद्धि सपरिवृडं महयाहयनट् जाव विहरदई । एव जहा सणकुमारे तहा जाव 
पाणग्रो म्नच्चश्रो, नवर--जो जस्स परिवारो सो तस्स भाणियन्वौ"। 
पासायउच्चत्त--ज सएसु-सएसु कप्पेसु विमाणाण उच्चत्त, अ्रद्धद्ध वित्थारो 
जाव अरच्चयस्स नवजोयणसयाइ उडढ उच्चत्तंण, श्रद्धपचमाइ जोयणस्षयाद्‌ 
विक्खमेण । तत्थ ण'* ्रच्चुए देविदे देव राया दसहि समाणियसाहस्सीहि जाव 
विहरइ, सेस त चेव ॥ 


७६ सेव भते ! सेव भते । त्ति" ॥ 


ज~ न ~ 


राय० सू० १३७ । ८. राय० सू० ३७-४४। 


१ 

२. रायण सू० ३४। १९ -१.1 

३. राय० सू० ३६] १० भम० १४।७४। 

४ विभक्तिव्यत्ययेन (एग देवसयणिज्जं* । ११ प०२। 

५ रायण० सु० २४५। १२ मण १२१।६४। 

६. अणिएहि त (म्र) । १३. एत्थ ण गो (म) । 
७. स°० पा० -प्रहुयाहयनट्र जाव दिग्वाइ । १४. म० १।५१ ॥' 


६२८ 


भगवद 


सत्तमो उदेसो 


गोयमस्त श्रास्रास्षण-पदं 
७७ रायगिहे जाव" परिसा पडगया । गोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगव 


४७८ 


७६ 


गोयम आमतेत्ता एव वयासी - चिर ससिद्रोसि मे गोयमा 1 चिरसयुश्रौसिमे 
गोयमा । चिरपरिचिभ्नोसि मे गौयमा । चिरजुसिग्रोसि मे गोयमा । चिरा- 
णुगम्ोसि मे गोयमा । चिराण्‌ वत्तीसि मे गोयमा । प्रणतर्‌ देवलोए अ्रणतर 
माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स मेदाद्रो चृता दो वि तुट्ला एग 
ग्रविसेसमणाणत्ता भविस्सामो ॥ 

जहा ण भते । वय एयमदटू जाणामो-पासामो, तहा ण श्रणुत्तरोववाढया वि 
देवा एयमदु जाणत्ति-पासति ? 

हता गोयमा 1 जहा ण वय एयम्‌ जाणामो-पासामो, तहा ण श्रणुत्तरोववादर्या 
वि देवा एयमदु जाणति-पासति ॥\ ॥ 

से केणदण" *भते 1 एव वुच्वइ--वय एयमटं जाणामो-पासामो, तहा ण 
ग्रणुत्तरोववाइया वि देवा एय मह जाणति ° -पासति ? 

गोयमा । अ्रणुत्तरोववाइयाण ग्रणतास्रो मणोदव्ववग्गणाग्रो लद्धाग्रो पत्ताग्रो 
अभिसमण्णागयाग्रो भवति । से तेण्टरुण गोयमा । एव वृच्वदइ'--शवय एयमदटु 
जाणामो-पासामो, तहा ण अ्रणुत्तरोववादया वि देवा एयमद्रं जाणति ° -पासति । 


तुटलय-पदं 


८०. 


८९. 


कतिविहे ण भते । तुल्लए पण्णत्ते 1 

गोयमा 1 छच्विहे तुल्लए पण्णत्ते, त॒ जहा--दन्वतुर्लषएु, खेत्ततुल्लए, काल- 
तुल्लए, भवतुर्लए, भावतुल्लए, सठाणतुल्लए ॥। 

से केणदरुण भते 1 एव वृच्चइ--दन्वतुल्लए-दन्ववुल्लए 7 

गोयमा 1 परमाणुपोग्गले परमाणुपौग्गलस्स दन्व्रो तुल्ले, परमाणुपोग्गले 
परमाणुपोगगलवदइरित्तस्स दव्वमो नो तुल्ने। दुपएुसिए खधे दुपएसियस्स 
खधस्स दव्वश्रो तुल्ले, दृपएकसिए खधे दुपएसियवइरित्तस्स खधस्स दव्वग्रो नो 
तुले 1 एव जाव दसपएसिए । तुल्लसखेज्जपएसिए खधें तुल्लसखेज्जपएसि- 
यस्स खधस्स दव्वश्नो तुल्ले, तुल्लसखेज्जपएसिएु खधे तुल्लसखेज्जपएसिय- 
वद्रि तस्स खघस्स दन्वग्नो नो तुल्ले, एव तुट्लग्रसखेज्जपएसिए वि, एव तुल्ल- 


1 =-= 


१. म० १।४-८ ३. स० पा०-केणटरंण जाव पासति । 
२. चिरज्मुसिमोसि (ता, म) 1 ४. सं° पा०-वुचज्चइ जाव पासति । 


चोट्‌समं सतं (सत्तमो उदैसो) ६२९ 


० ९५ 0 


& 


ग्रणतपएस्षिए वि 1 से तेणटुण गोयमा । एव वुच्चइ--दव्वतुट्लए-दव्वतुललए । 
से कणदुंण भते । एव वृच्चदइ--खेत्ततुत्लए-खेत्ततुल्लए ? 

गोयमा । एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगादस्स पोग्गलस्स॒खेत्तम्रो तुल्ले, 
एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढवटरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तश्रो नो तुत्ले, एव 
जाव दसपएसोगाटे । तुल्लसखेज्जपएसोगाढे' ®पोग्गले तुल्लसखेज्जपएसोगा- 
ठस्स पोग्गलस्स खेत्तग्मो तुत्ले, वुल्लसखेज्जपएसोगाढे पोग्गले तुल्लसखेज्ज- 
पएसोगाढवदइरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तमो नो तुल्ले °, एवं तुल्लम्रसखेज्जपए- 
सोगाढे वि 1 से तेणद्ुण श्गोयमा । एव वुच्चई °--खेत्ततुललए-खे ्ततुल्लए । 
से केणदुण भते ! एव वुच्चइ--कालतुल्लए-कालतुल्लए ? 

गोयमा । एगसमयस्ितीए पोग्गले एगसमयठितीयस्स पोगगलस्स कालभ्रो 
तुल्ले, एकस्मयस्तीए पोग्गले एगसमयल्तीयवद्रित्तस्स पोग्गलस्स 
कालओो नो तुत्ले, एव जाव दससमयद्वितीए, तुल्लसखेज्जसमयद्वितीए एव चेव, 
एव तुल्लग्रसखेज्जसमयद्वितीए वि । से तेणद्ंण! शगोयमा 1 एव वुच्चइ °-- 
कालतुल्लए-कालतुल्लए । 

से केणद्ुण भते । एव वुच्वइ--भवतुल्लए-मवतुल्लए ? 

गोयमा । नेरद्वए नैरडयस्स भवटुयाए तुल्ले, नैरदयवइरित्तस्स भवदुयाए नो 
तुल्ले, तिरिक्खजोणिए एव चेव, एव मणुस्से, एव देवे वि । से तेणद्रुणः 
शगोयमा । एव वृच्चड ° --भवतुल्लए-भवतुल्लए 1 

से कण्ण भते । एव वुच्चड--भावतुट्लए-भावतुल्लए ? 

गोयसा 1 एगगुणकालए पौग्गले एगगुणकालगस्स" पोग्गलस्स भावग्मो वुत्ले, 

एगगुणकालए पोम्गले एगगुणकालावदरित्तस्सः पोग्गलस्स भावश्रो नो तुट्ले, 

एव जाव दसगुणकालए, एव तुल्लसखेज्जगुणकालए पौग्गले, एव तुल्लम्रसखेज्ज- 

गुणकालए वि, एव तुल्लभ्रणतगुणकालए वि । जहा कालए, एव नीलषए, लोहियए, 

दालिदए, सुक्किलए 1 एव सुठ्िगघे, एव दुन्मिगधे । एव तित्ते जाव" सहुरे । 

एव कव्खडे जाव“ लुक्खे 1 श्रोददइए भावे ग्रोदइयस्स भावस्स भावभ्रो तुत्ले, 

ग्रोदइए भावे ्रोददयभाववदरित्तस्स भावस्स भावग्रो नो तुत्ले, एव श्रोवस- 

मिए, खदए, खग्रोवसमिए, पारिणामिए । सन्निवादइए भावे सन्निवाइयस्स 


. स० पा०--तुल्लसखेज्ज 1 ६ ०काल ०(अ, ख, स), स्वीकृतपाठे एकपदे 
स० पा०-तेरद्रुण जाव खेत्ततुल्लए । सन्धि । 
स॒ पा०-तेणद्रुरा जाव कालतुल्लए । ७. भ० ८।३६। 

. स० पा०--तेणद्ुंण जाव भवतुल्लए । ८ भ० ८1३६, 


० कालस्स (अ, कः, व, स) । 


६४० 


भगव 


भावस्स भावग्रो तुत्ले, सन्तिवाऽए भावे सन्निवाइयभाववइरित्तस्स भावस्स 
भावओ्रो नो तुत्ले 1 से तेणद्रुंण गोयमा ! एव वुच्चइ--भावतुत्लए-भावतुतल्लए । 
से केणद्रण भते ! एव वृच्चइ-सठाणतुल्लए-सरखाणतुत्लए ? 

गोयमा । परिमडले सठाणे परिमडलस्स सठाणस्स सठाणमो तुल्ले परिमडलें 
सठाणे परिमडलसञाणवइरित्तस्स सठाणस्स सठाणभ्रो नो तुत्ले, एवं वदे, तसे, 
चरसे, ्रायए । समचउरससठाणे समचउरसस्स मठाणस्स सठाणग्रौ तुल्ले 
समचउरसे सठाणे समचउरससखाणवद्रित्तस्स सठाणस्स सठाणश्रौ नो तुत्ले, 
"एव परिमडले वि", एव श्साई खुज्जे वामणे ° हुड । से तेणटंण' °्गोयमा 1 
एव वृच्चद °-सठाणतुल्लए-सठाणतुल्लए 11 


मत्तपच्चक्खायस्स श्राहार-पदं 


८२ भत्तपच्चक्खायए ण भते। अणगारे मूच्छिएः शगिद्धे गटिए °ग्रज्मोववन्ते 
आहारमाहारेति, अहं ण वौससाए काल करेइ, त्रो पच्छा अ्रमूच्छिए श्रगिद्धे 
श्रगदिए^ अ्रणञ्मोववन्ने भ्राहारमाहारेति ? 
हंता गोयमा । मत्तपच्चक्खायए णं भ्रणगारे "भमुच्छिए गिद्धे गदिए अज्फो- 
ववन्ने ब्राहारमाहारेति, ग्रहं ण वीससाएु काल करेड्‌, तम्र पच्छा श्रमूच्छिषए 
श्रगिद्धे ्रगढिए ्रणज्छोववन्ने श्राहारमाहारेति ° ॥ 

८३ से केणदुण भते । एव वृच्चइ-भत्तपच्चक्छायए ण 'श्ग्रणगारे मुच्छिए गिद्ध 
गदिए भ्रज्भोववन्ने आ्आहारमाहारेति, रहे ण वीससाए काल करेद्‌, त्रो पच्छा 
ग्रमुच्छिए अगिद्धे अ्रगदिषए अ्रणज्मोववन्ने ्राहारमाहारेति ? ° 
गोयमा ! मत्तपच्चक्खायए ण अ्रणमारे मुच्छिए“ गिद्ध गढिए ° अ्ज्मोववन्ने 
ग्राहारे' भवइ्‌, ब्रह ण वीससाए कालं करेद्‌, तग्रो पच्छा भ्रमूच्छिए" श््रगिद्धे 
प्रगदिए अरणज्छोववन्ने ° आहारे मवड 1 से तेणद्ुण गोयसा । जाव ्राहार- 
माहारेति 11 

लवक्षत्तम देव-पदं 

८४. अ्रत्थिण भते! लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ? 
हता ्रत्थि ।। 
१. > (अ, ख); एवे जाव परिमडउले वि ६. सन्पा०-तचेव। 
(क, ता, व, म) 1 ७. स० पा०-तं चेव । 

२. सं० पा०--एव जाव हुड । ८ स० पा०-मुच्छिए्‌ जाव अन्भोववन्ते 1 

३. ° पा०--तेणंख जाव स ठाणतुल्लए । £. भ्रत्रकपदे सन्विस्तेन “माहारए' इति स्थाने 

४. सं ° पा०-मुच्िए जाव अज्छोववन्ने 1 “आाहारे' इति प्रयोगो दृश्यते । 


५. जाव (ज, क,ख,ता,व, म, स) 1 १०. स° पा०--अमृच्छिए जाव आहारे । 


चोदेसमे सत (सत्तमो उदेसो) ६४१ 


८१. 


से केणदुण भते । एवं कृच्चद्‌-लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ? 

गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव" निखउणसिप्पौवगए सालीण वा, 
वीहीण वा, गोधूमाण वा, जवाण वा, जवजवाण वा पक्काण, परियाताण, 
हरियाणं, ह॒रियकडाण तिक्खेण नवपज्जणएणः भ्रसिग्रएण पडिसाहूरिया-पडि- 
साहरिया पडिसखिविया-पडिसखिविया जाव इणामेव-इणामेव त्ति कटटु सत्त 
लवे" लुएज्जा, जदि" ण गोयमा । तेसि देवाण एवतिय कान श्राउए पृहुप्पते! 
तोणतेदेवा तेण चेव भवग्गहुणेण सिज्छताः *वुज्भता मुच्चता परिनिव्वा- 
यता सव्वदुक्वाण° अरत करेता । से तेणटंण शगोयमा । एवं वृच्चइ ° -- 
लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ॥ 


प्रणुत रोववाइवदेव-पदं 
८६. श्रत्थिण भते । अ्रणुत्तरोववाइया देवा, अ्रणुत्तरोववाइया देवा ? 


८४७. 


८ए 


हता भ्रत्थि ॥ 

से केणदरुण भते । एव वुच्चद्र-भ्रणुत्त रोववाइया देवा, भ्रणुत्तरोववाइया देवा ? 
गोयसा । श्रणुत्तरोववाइयाण देवाण ्रणुत्तरा सदा, *अणुक्तरा रूवा, श्रणुत्तरा 
गघा, श्रणुत्तरा रसा, भणृत्तरा फास । से तेणट्रुंण गोयमा । एव वुच्चद्‌-- 
ग्रणुत्तरोववादया देवा, ्रणुत्त रोववादइया देवा 1 

ग्रणुत्तरोववादया ण भते । देवा केवतिएण कम्मावसेसेण ब्रणुत्तरोववादय- 
देवत्ताए उववन्ना ? 

गोयमा ! जावत्तिय चछटुभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवतिएण 
कम्मावसेसेण भ्रणुत्तरोववाइयदेवत्ताए उववन्ना ॥। 


८६. सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


१. भ १४।३ । पहुप्पते (ता) । 


२ पिक्काण (म, स) । ७ सिज्मेज्जा (ता), स० पा०-्तिज्छता 
३. नवपज्जएण (क, ता, स), नवपज्जवएण जाव श्रते] 
(म)। ठ स० पा०-तेणद्रुण जाव लवसत्तमा। 


४ लए (अ,क,ख.,ता, व), लवए (म,स)। € स° पा०-सदा जाव फासा। 


म 


जत्ति (अ, ख, म, स) । १०. भ० १।५१। 


६ वहुप्पते (अ, के), वहुप्पते (ख, व, म, स) ॥ 


६४२ 


भगव 


अदट्‌टमो उदेलो 


श्रवाहाए भ्रतर~पद 


६०. इमीसे णं भते! रयणप्पभाए पुढवीए सक्करप्पमाए य' पुढवीए केवतिषए" 


ग्रवाहाए ब्रंतरे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 अ्रसवेज्जाईइ जोयणसहस्सादं अ्रवाहाए यतरे पण्णत्ते ।। 


६१. सक्करप्पभाएु णं भते ! पुढवीएु वालुयप्पभाए य पृढवीए केवतिएु भ्रवाहाए 


्रतरे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव तमाए म्रहसत्तमाए य ॥ 


€२. श्रहेसत्तमाए णं भते । पुटवीए अरलोगस्स य केवतिए भ्रवाहाए ्रतरे पण्णत्ते ? 


गोयमा 1 श्रसखेज्जाड जोयणसहस्साइ अवाहाए म्रतरे पण्णत्ते ॥ 


९३ दइमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए जोतिसस्स य केवतिए `"भग्रवाहाए प्रतर 


पण्णत्ते ” ° 
गोयमा 1 सत्तनउए जोयणसए ्रवाहाए अरतरे पण्णत्ते ।। 


६४ जोतिसस्स ण भते 1 सोहम्मीसाणाण य कप्पाण केवतिए "भग्रवाहाए अरतरे 


पण्णत्ते ? ° 
गोयमा 1 अ्रसवेज्जाई जोयण^भसहस्साइ भ्रवाहाए ° अ्रतरे पण्णत्ते ॥ 


६५ सोहम्मीसाणाण भते । सणकुमार-माहिदाण य केवतिए श्रवाहाए भ्रतरे 


पण्णत्ते ? एवं चेव 1 


६६. ` सणकुमार-माहिदाण भते । वंभलोगस्स कप्पस्स य केवतिए भ्रवाहाएु अतरे 


पृण्णत्ते ? एव चेव 1 


६७ वभलोगस्स णं भते । लतगस्स य कप्पस्स केवतिए अ्रवाहाए श्र॑तरे पण्णत्ते ? 


एव चेव ॥ 


६८. लतयस्स ण भते । महासुक्कस्स य कप्पस्स केवतिए श्रवाहाए अ्रतरे पण्णत्ते ? 


१. > (ज,क,व, म)। 
२. केवनिय (अ, क,ख, ता, व, म, स) प्राय । 


एव चेव । एवं महासुक्कस्स कप्पस्स सहस्सारस्स य, एव सहस्सारस्स श्राणय- 
'पाणयाण य कप्पाण'° एव अ्रणय-पाणयाणः अआआरणच्चुयाण य॒ कप्पाण, एव 
्ररच्चुयाण गेवेज्जविमाणाण य, एव गेवेज्जविमाणाण अ्रणृत्तरविमाणाण य॒ ॥ 


५. स° पा० -पुच्छा । 
६ सण० पा०-जोयण्‌ जाव अ्रतरे] 


३- मव्राहाए (ज, क, ता, स) सव्र, अवाहे ७, पाणयकप्पाण (क, स) । 


(ख), जावाहए्‌ (व, म) । ८ पाणयाण कप्पाण (अ, क, म) । 


४ सण पा०-पुच्छा। 


चोट्समं मत (श्रदरुमो उदेसो) ६४२ 


६६. 


९०० 


ग्रणुत्तरविमाणाण भते । ईसिपन्भाराए' य पुढवीए केवतिए 'शग्रवाहाए घरतरे 
पण्णत्ते ? ° 

गोयमा । दुवालस जोयणे भ्रवाहाए श्रतरे पण्णत्ते ॥ 

ईसिपव्माराए ण भमते। पुढवीएु भ्रलोगस्स य केवतिए भ्रवाहाए भग्रतरे 
पण्णत्ते ? ° 

गोयमा 1 देसूुण जोयण श्रवाहाए श्रतरे पण्णत्ते ॥ 


रुक्खाणं पृणठ्भव-पद 


१०१ 


१०३ 


१०४ 


८5 ~4# ^< ५ ५ ८ ~< 


एस ण भते । सालसूक्खे उण्हाभिहए तण्हाभिहए दवग्गिजालाभिहए कालमासे 
काल किच्चा कहि गमिहिति ? कहि उव वज्जिहिति ? 

गोयमा 1 इहेव रायगिह नगरे सालरुक्खत्ताए पच्चायाहिती" । से ण तत्थ 
ग्रच्चिय-वदिय-पूदय-सक्कारिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सन्निहिय- 
पाडिहेरे लाउल्लोदयमहिए यावि भविस्सद्‌ ।। । 

सेण भते । तश्रोहितो श्रणतर उव्वद्वित्ता कहि गमिहिति † कटि उववज्जि- 
हिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्िहिति जाव" सनव्वदुक्खाण श्रत कादिति ॥ 

एस ण भते । साललद्टिया* उण्हाभिहया तण्हामिहया दवगश्गिजालाभिहया 
कालमासे काल कच्चा शकह गमिहिति ? ° कि उववज्जिद्िति ? 

गोयमा । इहेव जवुदीवे दीवे भारहे वासे वि फगिरिपायमूले" महेसरिए नगरीए 
सामलिरू्खत्ताए पच्चायाहिति । से" ण तत्थ श्रच्चिय-वदिय'~-शपुदय-सक्का- 
रिय-सम्माणिए दिष्वे सच्चे सच्चोवाए सन्तिहियपाडिहेरे ° लाउल्लोदयमदहिए 
यावि भविस्सइ्‌ ॥ 

सेणमभते। तग्रोहितो भ्रणतर उव्वद्ित्ता "नकि गमिहिति ? कहि उवव- 
ज्जिहिति ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्िहिति जाव सव्वदुक्खाण ° श्रत काहिति ॥ 


, ईसि० (य,क, ख, ता, व, म) ८ सालिलट्िल्लिया (ख), साललद्विर्लिया (ता) 
स० पा०--पुच्छा। €& सण पा०-किच्चा जाव कहि । 
स० पा०--पृच्छा। १० विज्छ० (क, ख, ता, व) । 

. गच्छिहिति (अ, क, ख, स) ११ सा(भ,क,ख,ता,व, म, स)। 
पच्चाहिति (ता, ब, म) । १२ स० पा०~-वदिय जाव लाउल्लोडय ° । 
तत्था (क, ता, व) । १३ स० षा०-सेस जहा सालस्क्खस्स जाव 
भ्र° २।७३ । ग्रत । 


९८४ 


१०५. 


१०६. 


भगवर्द 


एस णं भते 1 उवरलद्भिया' उण्हाभिहया तण्हाभिहया दवग्गिजालामिहया 
कालमासे कालं किच्चा* शकह गमिहिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! इहेव जवृदहीवे दीवे भारहे वासे पाडलिपृत्ते नगरे पाडलिरुक्लत्ताए 
पच्चायाहिति । से ण तत्थ श्रच्चिय-वदिय-०पूडय-सक्कारिय-सम्माणिए दिव्वे 
सच्चे सच्चोवाए सन्तिहियपाडिदहूरे लाउल्लोडयमहिए यावि ° भविस्सद्‌ | 
सेण भते! तग्रोहितो अणतर उव्वद्वित्ता कहि गमिहिति ? कहि उववज्जि- 
हिति ? 

गोयमा 1 महा विदेहं वासे सिज्िहिति जाव सन्वदुक्खाण° अरत काहिति ॥ 


अम्मड-श्र॑तेवासि-पदं 


१०७ 


१०५८. 


१०६. 


१. उवरि ° (अ, स) 1 
२ स० पा०-किच्चा जाव कि । ५. स० पा०--एव जहा 


तेण कालेणं तेण समएण भ्रस्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अ्रतेवासिसया गिम्ह 
कालसमयसि “शजेदरामुलमासमि गगाए महानदीए उभग्रोकूनेण कपित्लपुराग्रो 
नगराग्रो पुरिमताल नयर सपदिया विहाराए ॥ 
तए ण तेसि परिव्वायगाण तीसे श्रगामियाए छ्ण्णावायाए दीहमद्धाए ग्रडवीए 
कचि देसतरमणुपत्ताण से पुव्वग्गहिए उदए अ्रणुपव्वेण परिभृजमाणे भीणे ॥ 
तएण ते परिव्वाया भफीणोदगा समाणा तण्हाए पारठ्भमाणा-पारन्भमाणा 
उदगदातारमपस्समाणा अण्णमण्ण सदावेति, सहाचेत्ता एव वयासी--एव खलु 
देवाणुप्पिया ! श्रम्ह॒ इमीसे अ्रगामियाए चछ्िण्णावायाए दीहूमद्धाए श्रडवीए 
कचि देसतरमणुपत्ताण से पन्वग्गदिए उदए ब्रणुपृव्वेण परिभृजमाणे भीणे । 
त सेय खलु देवाणुप्पिया । ग्रम्ह॒ इमीसे अगामियाए छ्ण्णावायाए दीहमद्धाए 
ग्रडवीए उदगदातारस्स सब्वश्नो समता मग्गण-गवेसण करित्तए त्ति कटू 
ग्रण्णमण्णस्स ्रतिए एयमद्रुं पडिसूुणेति, पडिसुणेत्ता तीसे भ्रगामियाए चिण्णा- 
वायाए दीहमद्धाए अडवीए उदगदातारस्स सव्वथो समता मग्गण-गवेसण 
करेति, करेत्ता उदगदातारमलभमाणा रोच्च पि अरण्णमण्ण सदावेति, सदावेत्ता 
एव वयासी--इहण्ण देवाणुप्पिया । उदगदातारो नत्थि त नो खलु कप्पट्‌ भ्रम्ह॒ 
म्रदिण्ण गिष््त्तए, म्रदिण्ण साद्ज्जित्तए, त माण अम्हे इयाणि भ्रावदकाल 
पि ्रदिण्ण गिण्हामो, म्रदिण्ण सादइज्जामो, माण ग्रम्ह्‌ तवलोवे भविस्स्‌ । 
त सेय खलु श्रम्ह देवाणुप्पिया ¡ तिदड्ए य कृडियाग्नो य कचणियाग्नो य 
करोडियाग्रो य भिसियाग्रो य छण्णालएु य श्रकुसए य केसरियाभ्नो य पवित्तए 
य गणे्तियाम्रो य छत्तए य॒ वाहणाग्नो य॒धाउरत्ताग्रो य॒ एगते एडित्ता गगं 


४. स° पा०-सेसत चेव जाव श्रतं । 
जोववादइए जाव 


३ सण पा०--वदिय जाव भविस्सड्‌ 1 आराहगा } 


चोदहसम सतं (ग्रदरुमो उदेसो) ६४५ 


सहानइ श्रोगाहित्ता वालुयासथारए सथरित्ता सलेहणा-भूसियाणं भत्तपाण- 
पडियाइक्खियाण पाग्रोवगयाण काल अ्रणवकखमाणाण विहूरित्तए त्ति कट्टु 
ग्रण्णमण्णस्स श्रतिएु एयमद्र पडिसुणेति, पडियुणेत्ता तिदडए य कूडियाम्रो य 
कचणियाग्रो य करोडियाग्रो य भिसियाओ्ो य छण्णालए य अ्रकुसए य केसरि- 
यागो य पवित्तए य गणेत्तियाश्रो य छत्तए य वाहणाग्रो य धाडरत्ताम्रोय 
एगते एडति, एडत्ता गग महानइ श्रोगाहैति, ्रोगाहेत्ता वालुयासथारए सथरति, 
सथरित्ता वालुयासथारय दुखहति, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमृहा सपलियकनिसण्णा 
करयलपरिग्गहिय सि रसावत्त मत्थए भजलि कट्टु एव वयासी-- ह 
नमोत्थु ण अ्ररहताण जाव" सिद्धिगइनामधेय ठाण सपत्ताण । 

नमोत्थु ण समणस्स भगवञ महावीरस्स जाव सपाविउकामस्स । 

नमोत्यु ण भ्रम्मडस्स परिव्वायगस्स ्रम्ह्‌ धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । 
पुव्वि ण श्रम्हेहि म्रम्मडस्स परिव्वायगस्स अ्रतिए थूलए पाणादइवाए पच्चक्खाए 
जावज्जीवाए, मुसावाए भ्रदिण्णादाणे पच्चक्खाए जावज्जीवाए, सव्वे मेहुणे 
पच्चक्खाए जावज्जीवाए, थूलए परिग्गहे पच्चक्खाए जावज्जीवाए, इयाणि 
ग्रम्हे समणस्स भगवश्रो महावौरस्स भ्रतिए सव्व पाणादवाय पच्चक्खामो 
जावज्जीवाए सव्व मसावाय पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व अ्रदिण्णादाण 
पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व मेहुण पच्वक्लामो जावज्जीवाए सव्व परिग्गह्‌ 
पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व कोह माण माय लोह पेज्ज दोस कलह म्रन्भ- 
क्खाण पेसुण्ण परपरिवाय अरदरइ मायामौस मिच्छादसणसत्ल भ्रकरणिज्ज 
जोग पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व अ्रसण पाण खाइम साइम-चउव्विह्‌ 
पि भ्राहारं पल्चक्खामो जावज्जीवाए । 

जपिय इमं सरीर इदु कत पिय मणुण्ण मणाम पेज्ज वेसासिय समय बहुमयं 
जणुमय भड-करडग-समाण मा णसीय, माण उण्ह्‌, माण खहा, माण 
पिवासा, माण वाला, माणचोरा, माण दसा, माण मसगा, माण वादय- 
पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइय* विविहा रोगायका परीसहौवसम्गा पफुसंतु त्ति 
कट्टु एयपि ण चरिमेहि ऊसासनीसासेहि वोसिरामि त्ति कटटु सलेहणा-भूसिया 
भत्तपाण-पडियाइक्खिया पाम्रोवगया काल श्रणवकखमाणा विहरति । 

तए ण ते परिव्वाया वहइ मत्ताइ भ्रणसणाए वेदेति, चेदित्ता जालोडइय-पडि- 
क्कता समादहिपत्ता कालमासे काल किच्चा वभलोए कप्पे देवत्ताए उववण्णा । 
तहि तेसि गई, तहि तेसि ठिई, तहि तेसि उववाए पण्णत्ते । 





१. जो० सू० २१ १ विभक्तिरहित पदम्‌ । 
२. ओ० सू० २१। 


भगवई 


६४६ 
तेसि णं भते 1 देवाण केवत्तिय काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 दससाग रोवमाइ्‌ ठिई पण्णत्ता । 
ग्रत्थिणभते। तेसि देवाण इड्ढीडइवा जुईइवा जसेड वा वलेइवा 
वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इवा? 
हुता अत्थि । 
तेण भते देवा परलोगस्स श्राराहुगा ? 
हता अ्रत्थि 11° 

श्रम्मड-चरिणा-पदं 

११० बहुजणे ण भते । ग्रण्णमण्णस्स एवमादक्लद एव भास एव पण्णवेद्‌ एव 
परूवेद्‌-एव खलु ्रम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए "भग्राहारमाहरेः 
चरसए वसहि उवेइ । 
से कहूमेय भते " 
एव खलु गोयमा ! ज ण से वहुजणे भ्रण्णमण्णस्स एवमादक्खदइ्‌ एव भासइ्‌ 
एव पण्णवेद्‌ एव परूवेदइ्‌-एव खलु अरम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए 
ग्राहारमाहरेद, घरसए वसहि उवेइ, सच्चे ण॒ एसमदुं प्रहुपि णं गोयमा ! 
एवमाइवखामि एव भासामि एव पण्णवेमि एव परू्वेमि-एव खलु भ्रम्मडे 
परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए ्राहा रमाहरेइ, धरसए वसहि उवेइ ॥ 

१११. से केण्टरुण भते ! एव वृच्चड-- श्रम्मड परिव्वायए कपिर्लपुरे नगरे घरसए 


ग्राहारमाहरेद, घरसएं वसह उवेइ ? 

गोयमा ! भ्रम्मडस्स॒ ण परिव्वायगस्स पगदमह्याए पगदउवसतयाए पगदपतण्‌- 
कोहमाणमायालोह्याए मिउमह्वसपण्णयाए अल्लीणयाए विणीययाए छटुच्टेण 
ग्रणिक्वित्तेण तवोकम्मेण उङ्ढं वाहाग्रो पगिज्सिय-पगिज्िय सू राभिमुहस्स 
स्रायावणभूमीए म्रायावेमाणस्स सुमेण परिणामेण पसत्येहि अरज्फवसाणेहि 
लेसाहि विसुज्छमाणीहि भ्रण्णया कयाइ तदावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमेणं 
ईहापूह्‌-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए ग्रोहिनाण- 
लद्धी समुप्पण्णा । 

तए ण से भ्रम्मडे परिव्वायए तीए वीरियलद्धीए वेउच्वियलद्धीए ग्रोहिनाणल- 
दधीए समृप्पण्णाए जणविम्हावणहेउ कपित्लपुरे नगरे घरसए ्राहारमाह्रेद, 
घरसए वर्साहि उवेइ । से तेणट्ुण गोयमा । एव वुच्वई--्रम्मडे परिव्वायए 
कपिल्लपुरे नगरे घरसए मराहारमाहरेड, धरसए वस्हि उवेइ ॥ 


१ स० पा०-एव जहा ओववाइए अम्मडस्स वत्तव्वया जाव । 
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११२ पहूुणमते। अम्मड़े परिव्वायए देवाणुप्पियाण ्रतिय मुडे भवित्ता ्रगाराग्रो 
श्रणगारिय पव्वदृत्तए ? 
नो इणटुं समह । गोयमा । श्रम्मडे ण परिव्वायए समणोवासणए ्रभिगयजीवा- 
जीवे उवलद्धपुण्णपावे अआ्आसव-सवर-निज्ज र-किरियाहिग रण-बध-मोक्छकुसले 
ग्रसहेज्ज' देवासुरनाग-सुवण्ण जक्ख-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-गरुल-गधन्व- 
महो रगाइएहि निम्गथाश्रो पावयणाभ्रो भ्रणइक्कसणिज्जे, इणमो निग्गये पावयणे 
निस्सकिए निक्कखिए निव्वितिगिच्छे लद्द गहियद्रं पुच्छियदुं म्रभिगयदुं विणि- 
च्छियद्रं ्रद्िमिजपेमाणुरागरत्ते, अ्रयमाउसो । निग्गथे पावयणे रदं, अय पर- 
महु, सेसे अ्रणदु, चउदहसअद्ुमृदि्ुपुण्णमासिणीसु पडिपृण्ण पोसह श्रणुपालेमाणे, 
समणे निम्गथे फासुएसणिज्जेण श्रसण-पाण-खाईइम-सादइमेण वत्थ-पडिग्गह्‌- 
कवल-पायपुच्छणेण ओ्रोसहभेसज्जेण पाडिहारिएण पीढफलगसेज्जा-सथारएण 
पडिलाभेमाणे सीलन्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहो ववासेहि श्रहापरिग्गहि- 
एहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ° जाव दढप्पद्ण्णो ग्रत काहिति ॥ 

अन्वाबाहदेव-सत्ति-पद 

२१३. अ्रत्थिण भते! भ्रव्वावाहा देवा, ग्रन्वावाहा देवा † 
हता ्रत्थि।॥। 

११४ से केणद्रुण भते 1 एव बुच्चइ-ग्रव्वावाहा देव, भ्रव्वावाहा देवा ? 
गोयमा । पभ्रु ण एगमेगे ्रव्वावाहे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स एगमेगसि भ्रच्छि- 
पत्तसि दिव्व देविडिढ, दिव्व देवज्जुति, दिव्व देवाणुभाग, दिव्व वत्तीसतिविह 
नट विहि उवदसेत्तए, नो चेव ण तस्स पुरिसस्स किचि ्रावाह वा वावाहु" वा 
उप्पाएड, छविच्छेय वा करेइ, एसुहुम" च ण उवदसेज्जा । से तेणद्रुण" शोयमा। 
एव वृच्वइ ° -म्रन्वावाहा देवा, अ्रव्वावाहा देवा ॥ 

सकष्कस्स सत्ति-पदं 

११५ पभूण भते। सक्क्रे देविदे देवराया परिसस्स सीस सपाणिणा, असिणा 

चिदित्ता कमडलुसि" पक्खिवित्तए ? 
हता पभ ।। 

११६. से कहमिदाणि पकरेति ? 
गोयमा 1 छिदिया-छिदिया च ण॒ पक्खिवेज्जा, भिदिया-भिदिया च णं 


१. विभक्तिरहित पदम्‌ 1 ५. स० पा०-तेाद्रुण जाव भव्वावाहा । 
२. ओ० सू० १२१-१५४॥ ६. सापाणिणा (ख, ता, व) । 
३ पवाह (क, र), वावाह्‌ (वपा) । ७ कमडलुमि (ज, क, म), कमडलुपि (ख, 


४ एस्सुमुहं (ता, व, म) । व, स) । 


६४८ भगवरई 
प्छिवेज्जा, कोट्टिया-कोट्टिया च णं पव्खिवेज्जा, चुण्णिया-चुण्णिया च ण 
पक्छिवेज्जा, त्रो पच्छा चिप्पामेव पडिसंघाएज्जा, नो चेव ण तस्स पुरिसस्स 
किचि आवाह वा वावाहु वा उप्पाएज्जा, छविच्छैय पुण करेइ, एसुहूम च ण 
पक्खिवेज्जा ।। 

जंभगदेव-पद 


११७ अ्रत्थिणभते। जभगा देवा, जभगा देवा? 
हता अत्थि ] 

११८ से केणदंण भते । एव वुच्चइ--जभगा देवा, जभगा देवा ? 
गोयमा । जमभगा ण देवा निच्चं पमुदित-पक्कीलिया कदप्परतिमोहणसीला । 
जेणंते देवे कुद्धे पासेज्जा, से ण पुरिसे महत अ्रयसं पाउणेज्जा । जेणंते देवे 
तुद पासेज्जा, से ण महत जस पाउणेज्जा । से तेणटंण गोयमा । एवं वृच्वद-- 
जभगा देवा, जभगा देवा ॥ 

११९. कतिविहा ण भते ! जभगा देवा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दसविहा पण्णत्ता, त जहा-म्रन्नजभगा, पाणजभगा, वत्थजभगा, 
लेणजमगा, सयणजमगा, पुप्फजमभगा, फलज मगा, पपुप्फ-फल-ज भगा", विज्जा- 
जभगा अ्रवियत्तिजभगाः ॥ 

१२०. जभगा ण भते । देवा कहि वसहि उवेति ? 
गोयमा ! सववेसु चेव दीहवेयड्ढेसु, चित्त-विचित्त-जमगपव्वएयु, कचणपव्वएसु 
य, एव्थ ण जभगा देवा वसह उवेति 1 

१२१ जभगाण भते ! देवाण केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एगं पलिग्रोवम ट्त पण्णत्ता ॥ 

१२२ सेव भते । सेव भते । त्ति जाव' विहुरड्‌ । 


र 


नवमो उहेसो 
सरूवि-सकम्मलेस्स-पदं 


१२३. श्रणगारे ण मते । भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सर न जाणदई्‌, न पासद्‌, त पुण 
जीव सरूवि" सकम्मलेस्स जाणद्‌-पासद्‌ ? 
१. मतजंमगा (वृषा) । 


२. भ० १।५१ 1 
२ महिक्हजंमगा (वृषा) 


४. सस्व (म) 1 
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हता गोयमा 1 श्रणयारे ण भावियप्पा भ्रप्पणो' *कम्मलेस्स न जाणड्‌, न 
पासड, त पुण जीव सरूवि सकम्मलेस्स जाणइ ° -पासड ।। 

१२४८ म्रत्थिण भते! सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला श्रोभासेति' उज्जोएति तवेति 
पभासेति ? 
हता भ्रत्थि । 

१२५. कयरे ण भते । सखूवी सकम्मलेस्सा पोम्गला ग्रोभासेति जाव पभासेति ? 
गोयमा ! जाम्रो इमाय चदिम-सूरियाण देवाण विमाणेहितो लेस्साश्रो बहिया 
श्रभिनिस्सडाग्रो' पभावेति", एए ण गोयमा 1 ते सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला 
ओभासेति उज्जोएति तवेत्ति पभासेति ॥ 

प्रत्तारगत्त-पोग्गल-पद 

६२९६ नेरदयाण भते । कि भ्रत्ताः पोम्गला ? भ्रणत्ता पोग्गला ? 
गोयमा ! नो म्रत्ता पोग्गला, म्रणत्ता पोग्गला ।। 

१२७ भ्रसुरकुमाराण भते । कि म्रत्ता पोग्गला ' अ्रणत्ता पोम्गला ? 
गोयमा । श्रत्ता पोग्गला, नो ्रणत्ता पोग्गला । एव जाव' थणियकरूुमाराण ॥। 

१२८ पुढविकादइयाण *भते 1 कि अत्ता पोग्गला ? श्रणत्ता पोग्गला ?° 
गोयमा ! अत्ता वि पौग्गला, श्रणत्ता वि पौग्ला। एव जाव" मणुस्साण । 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणियाण जहा भ्रसुरकुमाराण ॥ 

इट्‌ठाखिट्‌ादि-पोग्गल-पदं 

१२९. नेरइयाण भते । कि इदा पोग्गला ” अण्द्ा पोग्गला ? 
गोयमा 1 नो इटा पोगगला, म्रणिट्रा पोस्गला । जहा भ्रत्ता भणिया एव इदा 
वि, कता वि, पिया चि, मणुण्णा वि भाणियव्वा । एए पच दंडगा ॥ 

दंवाणं भासासहस्स-पद 

१३०. देवे ण भते 1 महिडिढए जाव" महेसक्वे रूवसहस्स विउव्वित्ता पभू भासास- 
ह्स्स भासित्तए † 


हता पभू ॥ 
१३१. साण भते! किं एगा भासा ? भासासहस्सं ? 
गोयमा ! एगा ण सा भासा, नो खलु त भासासहस्स ॥ 


१. स० पा०-अप्पणो जाव पासद्‌ 1 ६ सं° पा०--पुच्छा। 

२ तोभासति (क, म) । ७. पू० प०२। 

३ अभिनिस्सडाग्रो (क); अभिनिस्सदामो (ता) ८ एव (्र,क,व,म,स)। 
४ पयावेति (ता), पमावेति एव (म, स) । €. भ० १।३३६ । 


९ ष ० प० २ 


६१५० भगवई 
सुरिय-पदं 


१३२ तेण कालेण तेण समएण भगव गोयमे अ्रचिरूगय वालसूरिय जासुमणाकुसुम- 
प्‌ जप्पकास लोहितग पासइ, पासित्ता जायसङढे जाव" समृप्पन्नकोउदृल्ले जेणेव 
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌५ °उवागच्छित्ता समण भगव महावीर 
तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ्‌ नमस्‌, वदित्ता नमंसित्ता 
णच्चासण्णे णातिदररे सुस्सूसमाणे नमसमाणे भ्रभिमुहे विणएण पजलियडं 
पञ्जुवासमाणे° एव वयासौ किमिद भते! सूरिए? किमिद भते। 
सूरियस्स रदं ? 
गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभे सूरियस्स श्रदरं ।। 

१३३ किमिद भते। सूरिए " किमिद भते! सूरियस्स पभा? 

'श्गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स पमा ॥ 

१२४ किमिद भते सूरिए ? किमिद भते  सूरियस्स छाया ? 
गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स छाया ॥ 

१३५ किमिद भते । सूरिए † किमिद भते । सुरियस्स लेस्सा ? 
गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स लेस्सा ° ॥ 

समणाणं तेयलेस्सा-पद 

१३६९ जे इमे भते । श्रज्जत्ताए समणा निग्गथा विहरति, तेः ण कस्स तेयलेस्स 
वीईवयति ? 
गोयमा ! मास्षपरियाए समणें निर्गये वाणमतराण देवाण तेयलेस्स वीईवयई । 
दुमासपरियाए समणे निग्गथे असुरिदवज्जियाण भवणवासीण देवाण तेयलेस्स 
वीईवयड्‌ । 
एवं एएण' असिलावेण-तिमासपरियाए समणे निरगये ग्रसुरकुमा राण देवाण 
तेयलेस्स वीर्ईवयद्‌ 
चउम्मासपरियाए समणे निग्गये गहगण-नक्खत्त-तारार्वाण जोतिसियाण 
देवाण तेयलेस्स वीईवयई । 
पंचमासपरियाए समणे निग्गथे चदिम-सूरियाणं जोतिसिदाण जोतिसरार्ण 
तेयलेस्स वीईवयडइ । 
छम्मासपरियाए^ समणे निरये सोहम्मीसाणाण देवाण तेयलेस्स वीईवयई । 


१. न° १।१०॥ ४. एते (क, ता, व, म, स), तए (स) । 
२ सर° पा०--उवागच्छद्‌ जावर नमसित्ता ५ तेते (व)। 
जाव एच । ६. छमास ° (स) । 


. ० पार~-एव चेव एवं छाया एव लेस्सा । 


१1 


चोहसम सत (दस्मो उदेसो) ६५१ 


सत्तमासपरियाए समणे निगय सणकुमार-माहिदाण देवाण तेयलेस्स वीर्दवयइ्‌ । 
ग्रहुमासपरियाए समणे निग्गथे बभलोग-लतगाण देवाण तेयलेस्स वीईवयद्‌ । 
नवमासपरियाए समणे निग्गथे महासुक्क-सहस्साराण देवाण तेयलेस्स 
वीरईवयद्‌ । 
दसमासपरियाए समणे निगगथे अ्राणय-पाणय-्रारणच्चुयाण देवाण तेयलेस्स 
वीरईवयदई्‌ । 
एक्कारसमासपरियाए समणे निम्गथे गेवेज्जगाण देवाण तेयलेस्स वीर्दवयड्‌ । 
वारसमासपरियाए समणे निम्गथे ्रणुत्तरोववाइयाण देवाण तेयलेस्स वीरईवयद्‌ । 
तेण पर सुक्के सुक्काभिजाएु भवित्ता तभ्रो पच्छा सिज्छति' शवुज्भति मुच्चति 
परिनिन्वायति सन्वदुक्खाण ° ग्रत करेति ॥ 

१३७ सेव भते 1 सेव भते 1 त्ति जाव विहुरदइ्‌ ॥ 


[1 


दसमो उदरेसो 


केवलि-पदं 


१३८. केवली ण भते ! छउमत्थः जाणई-पासइ ? 
हता जाणड्‌-पासइ्‌ ॥ 

१३६. जहा ण भते ! केवली छउमत्थ जाणडइ-पासद्‌, तहा ण सिद्ध वि .छउमत्थ 
जाणद्‌-पासद्‌ ? 
हता जाणड-पासड्‌ ।। 

१४०. केवली ण भते 1 ्राहोहियः जाणद-पासद ? एव चेव । एव परमाहोहिय^ एव 
केवलि, एव सिद्ध जाव-- 

१४१ जहा ण भते । केवली सिद्ध जाणद-पासद, तहा ण सिद्धे वि सिद्ध जाणड- 
पास्‌ ? 
हता जाणई्‌-पासई ॥ 


१ स० पा०--सिज्फति जाव श्रत । (ब), आघोहिय (म) । 

२ भ० १।५१। ५. परमावधिय (ज), परमावोहिय (क); 
३ छदुमत्थ (ता), छतुमत्य (ब) । परमोविय (स), परमहोहिय (ता); 
४. आघोधिय (अ, स), आवोधीय (क); परमाघोविय (व), परमाघोहिय (म, स) 1 


प्राहोधिय (ख), अघोविय (ता), जाघोविय 


६५२ 
१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५. 


१४६. 


१ ह. 0 ॥ 


१४८ 


१.४९. 
९५०. 
९१५१. 


१५२. 


१. स्ं° पा०--मणुद्राणे जाव गपुरिसक्कार० । 
२. स० पा०-तेणट्रुण जाव वागरेज्ज 1 


भगवरई 


केवली ण मते । भासेज्ज, वा " वागरेज्जा वा? 
हता भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा 1 

जहा ण भते । केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा, तहा णं सिद्धे वि भासेज्ज वा 
वागोज्जवा ? 

नो इणटुं समदं ।। 

से केणदंण भते । एव वृच्चद्‌-जहा णं केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा नो 
तहा ण सिद्धे भासेज्ज वा वागरेज्ज वा ? 

गोयमा ! केवली ण सउद्राणे सकम्मे सबले सवीरिए सपुरिसक्कार-परक्कमे, 
सिद्धे णं ्रणुदराणे" श्य्रकस्मे अवले म्रवीरिए ° श्रपुरिसक्कारपरक्कमे 1 से तेण- 
दण *गोयमा { एव वृच्चइई्‌-- जहा ण केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा नो 
तहा ण सिद्धे भासेज्ज वा° वागरेज्ज वा ॥ 

केवली णं भते 1 उस्मिसेज्ज वा ? निस्मिसेज्ज वा ? 

हता उगम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा 1! 

जहा ण भते । केवली उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा, तहा ण सिद्धे वि उस्मि- 
सेज्ज वा निम्मसेज्ज वा ? 

नो इणटरुं समदं । एव चेव! 1 एव भ्राउटेज्ज' वा पसारेज्ज वा, एव ठाण वा 
सेज्ज वा निसीहिय वा चेएज्जा ॥ ४" 
केवली णं भते । इम्‌ स्यणप्पभं पुढवि रय णप्पभापुढवीति जाणदइू-पासड्‌ ? 

हता जाणड्‌-पासड 1 

जहा णं भते ! केवली इम रयणप्पभ पुटढवि रयणप्पभापूढवीत्ि जाणड-पासद्‌, 

तहा ण सिद्धे वि इमं रयणप्पभ पुढवि रयणप्पभापुढवीति जाणई-पासद्‌ ? 

हता जाणडइ-पासई ॥ 

केवलौ णं भते ¦ सक्करप्पभ पुटढवि सक्करप्पभायुढवीति जाणड-पासद ? 


चेव । एव जाव ग्रहेसत्तम 1 

केवली ण भते । सोहम्मं कप्प सोहम्मकप्पे त्ति जाणड्‌-पासड्‌ ? 

हता जाणद्‌-पासद्‌ । एव चेव । एव ईसाण, एव जाव ्रच्चय | 

केवली ण भते ! गेवेज्जविमाण गेवेज्जविमाणे त्ति जाणड-पासड्‌ ? "एवं चेव । 


एव अ्रणृत्तरविमाणे वि ॥ 
केवली ण मंते ईसिपन्मार पुटवि ईसिपन्भारपुढवीति जाणद्-पासद्‌ ? एवं चेव 11 


४ आाउद्टेज्ज (अ, स); आउदट्टावेज्ज (क 
म), जाउ टविज्ज (ख, ता); भाउ टवेज्जा 


३ भ० १४।१४४ । (व) । 


अद्रुम सतं (दसमो उदेसो) ६१५३ 


१५३ केवली ण भते । परमाणुपोग्गल परमाणुपोग्गले त्ति जाणडइ-पासद्‌ ? एव चेव । 
एव दूपएसिय खध, एव जाव - 

१५४. जहा ण भते । केवली श्रणतपएसिय खध श्रणतपएसिए खधे त्ति जाणइ -पासद, 
तहा ण सिद्धं वि ग्रणतपएसिय' श्वध ्रणतपएसिए खधे त्ति जाणइ ० -पासइ्‌ ? 
हता जाणद्‌-पासई ॥ 

१५५. सेव भते । सेव भते । त्तिः ॥ 


१. स० पा०--ग्रणतपएसिय जाव पासइ्‌ । 
२ भ० १।५१। 


पन्नरसमं सत 
नमो सुयदेवयाए भगवरईए' 


गोसालग-पदं 


१ 


९ 


तेणं कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नगरी होत्था-वण्णओः। तीसे ण 
सावत्थीए नगरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे' दिसीभाए, तत्थ ण कोदुए नाम चेइणए 
होत्था--वण्णग्रो" । तत्थ ण सावत्थीए नगरीए हालाहला^ नामं क्‌भकारी आजी- 
विओवासिया परिवसति- म्रडढा जाव^ वहुजणस्स ्रपरिभूया, अ्राजीविय- 
समयसि लद्द गहियद्रा पुच्छियद्रा विणिच्छियद्रा अरद्मिजपेम्माणुरागरत्ता, 
ग्रयमाउसो । भ्राजीवियसमये शरदं, अय परमद, सेसे अ्रणद्ुं तति भ्राजीवियस्मएण 
स्रप्पाणं भावेमाणी विहर ॥\ । 

तेणं कालेण तेण समएण गोसाले मखलिपुत्ते चरउव्वीसवासपरियाए हालाहलाए 
कुभकारीए क्‌भकारावणसि भ्राजीवियसघसपरिवृडे भ्राजीवियसमएण भ्रप्पाणं 
भावेमाणे विहुरइ ॥ 


३ तएण तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स अ्रण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा 
श्रतिय पाडन्भवित्था, त जहा-साणे, कलदे+ कण्णियारे, भ्रच्छिदे, भ्रग्गिवे- 
सायणे, अज्जुणे गोमायुपुत्तेः 

४ तएण ते छ दिसाचरा ्रटुविह" पुव्वगय मग्गदसम सणएहि-सणएहि"" मत्तिदसणेहि 
निज्जूहति" निज्जूहित्ता गोसालं मखलिपुत्त उवदटुाइसु | 
एतद्‌ वृत्तौ व्याख्यात नास्ति । टीकाकार 'पासावच्चिज्ज' त्ति चूशिकार 
ओ० सू० १। (व्‌) 
. °पुरच्छिमे (स) । ८, कदे (क, ता, म) । 
+ ओ० सू° २-१३ ६. गोतमपत्ते (क, व, म) । 
हालाहाला (ता, स) 1 १० निभित्तमितिशेप (वृ) ] 
. भ० २६४ 1 ११. सतेहि २ (ग, क, व, म, स) । 


4 ^< ० ५ ~ ~ 


* दि ङ्चरा भगवच्छप्या पाश्वंस्थीभ्रुता इति १२. निद्धुहति (ता, स); निज्जु ति (व, म) 
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भ्‌ 


१० 


तए ण से गोसाले मखलिपूत्ते तेण श्रदुगस्स महानिमित्तस्स केणइ्‌ उल्लोयमेत्तेण 
सव्वेसि पाणाण, सव्वेसिं भूयाण, सव्वेसि जीवाण, सव्वेसि सत्ताण दमादइ छ 
श्रणदक्कमणिज्जाई्‌ वागरणाइ्‌ वागरेति, त जहा-- 

लाभ अ्रलाम सुह दुक्छ, जीविय मरण तहा ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्तं तेण श्रहुगस्स महानिमित्तस्स केणद्‌ उल्लोयमेत्तेण 
सावत्थीए नगरीए भ्रजिणे जिणप्पलावी, अणरहा भरहप्पलावी, भ्रकेवली 
केवलिप्पलावी, अ्रसब्वण्णू सन्वण्णुप्पलावी, अ्रजिणे जिणसद्‌ पगासेमाणे' 
विहूरद्‌ ॥ 
तए ण सावत्थीए नगरीए सिघाडग~शतिग-चउक्क-चच्वर-चरउम्मुह्‌-महापह्‌ ° - 
पहेसु बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाईइक्वइ*, *एव भासद, एव पण्णवेद्‌ ०, एव 
परूवेइ्‌-एव खलु देवाणुप्पिया । गोसाल मसलिपूत्ते जिणे जिणप्पलावी 
ग्रहा श्ररहप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वेण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे 
जिणसदह्‌ ° पगासेमाणे विह रड । से कहमेय मन्ने एव ? 
तेण कालेण तेण समएण सामी समोसटे जाव" परिसा पडिगया ॥ 
तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स जटं भतेवासी' इदभूती 
नाम श्रणगारे गोयमे गोत्तेण* *सत्तुस्सेहे समचउरससठाणसटिए वज्जरिसभ- 
ना रायसघयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
म्रोराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबमचेरवासी उच्छूढसरीरे सखित्त- 
विउलतेयलेल्से ° छटुख्टरुण *शग्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण सजमेण तवसा भ्रप्पाण 
भावेमाणे विहरईइ ॥ 
तए णं भगव गोयमे छटुक्छमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए सज्फाय करद्‌, 
वीयाए पौरिसीए फाण सिया, तदइयाए पोरिसीए अ्रतुरियमचवलमसभते 
मुहपोत्तिय पडिलेहेद्‌, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाइ पडिलेहेद्‌, पडिलेहेत्ता भायणाईइ 
पमज्जद, पमज्जित्ता भायणाईइ उग्गाहेद, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसड, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयःसी - इच्छामि ण भते। तुव्भेहि भ्रन्मणुण्णाए समाणे 
छद्रुक्वमणपारणगसि साचत्थीएु नगरीए उच्व-नीय-मज्िमाई्‌ कुलाद्‌ घर- 
समुदाणस्स भिक्खायरियाए प्रडित्तए । 





० ४ ८ र~ 


पभासेमाणे (ख, ता) । ५. भ० १।७.८ 
स० पा०--सिघाडग जाव पेसु ! ९. स० पा०--गोत्तेण जाव चटु च्रे । 
. स० पा०-एवमाइक्ख इ जाव एव । ७ सण प०---एव जहा वितियस्षए नियदुे्तए 


. स० पा०-जिणप्पलावी जाव पगासेमाणे। जाव श्रमाय । 


६५६ 


१ 


[1 


१९ 


१३ 


१४. 


भगव 


म्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पड़विध । 
तए णं मगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेण श्रव्भणुण्णाएु समाणे समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स भ्रंतियाग्रो कोटुयाग्रौ चेदयाम्रो पडिनिक्ख मड, पडिनिक्ख- 
मित्ता ्रतुरियमचवलमस्भते जुगतरपलोयणाणए दिदीए पुरग्रो रिय सोहैमाणे- 
सोहेमाणे जेणेव सावत्थो नगरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सावत्थीए 
नगरीए उच्च-नीय-मच्फिमाई कुलाड धरसमुदाणस्स भिक्खवायरियं अडद्‌ ॥ 
तए ण धगव गोयमे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्फिमादुं कुलाद्‌ धरसमु- 
दाणस्स भिक्वायरियाए ° अरडमाणे वहुजणसद्‌ निसामेड, वहुजणो ्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खइ एव भासइ एवं पण्णवेद एव परूवेदई्‌ -एव खलु देवाणुप्पिया । 
गोसाले मखलिपुत्तं जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसदहं पगासेमाणे 
विह्रद । से कह्मेय मन्ते एवं † 
तेए णं भगवं गोयमे वहुजणस्स ब्रतिय एयमटं सोच्चा निसम्म जायसडटे 
भ्जाव' समूप्पन्तकोउहल्ले श्रहापज्जत्त समुदाण गेण्हइ, गेष््हित्ता सावत्थीग्रो 
नगरीम्रो पडिनिक्खमड, म्रतुरियमचवलमसभंते जुगतरपलोयणाए दिद्रीए पुरो 
रिय सोहेमोणे-सोहेमाणे जेणेव कोट्रुए चेइए, जणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रदुरसामते 
गमणागमणाए पडिक्कमई, पडिक्कमित्ता एसणमणेसण ्रालोएइ, आलोएत्ता 
भत्तपाण पडिदसेइ, पडिदसेत्ता समण भगव महावीर वदइ नमसद्‌, वंदित्ता 
नमसित्ता णच्चासन्ने णातिद्ररे सुस्सूसमाणे नमसमाणे ग्रभिमुह विणएणं पजलि- 
यड ° पज्जुवासमाणे एव वयासी-एव खलु ्रह॒ भते 1 * शखदुक्खमणपारणगससि 
तुन्भेहि अरव्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मस्मिमाणि कुलाणि 
घरसमुदाणस्स भिक्वयरियाए ्रडमाणे वहुजणसहं निसामेभि, वहुजणो ्रण्ण- 
मण्णस्स एवमाद्र्व्खइ एव भासंइ एव पण्णवेद्‌ एवं परूवेद्‌- एव खलु देवाणु- 
प्पिया । गोसाले मंखलिपृत्तं जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे° जिंणंसद्‌ पगासे- 
माणे विहरइ्‌ । से कहमेय भते । एव ? त इच्छामि ण भते गोसालस्स 
मखलिपुत्तस्स उद्राणपारियाणिय" परिकहिय ॥ 
गोयमादी । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी--जण्ण गोयमा ! 
से बहुजणो अ्रण्णमण्णस्स एवमाद्क्खईइ एव भासइ एव पण्णवेद्‌ एव परूवेड-- 
एवं खलु गोसाले मखलिपृत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसह्‌ पगासेमाणे 
विहरद । तण्ण मिच्छा 1 श्रह्‌ पुण गोयमा 1 एवमाङक्लामि जाव ` पर्वेमि-- 


१. भ० १५।६ ३. भ० १।१०। 
२. स पा०--जायसङ्ढे जाव मत्तपाण पड़- ४. सण पाणु त चेव जाव जिरसदह्‌ 1 
दसेद्‌ जाव पज्ज्‌ वासमाणे । ५ °परियाणिण (जःव.स), °पारियाख (ता) । 
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म 
स० पा०-वीतिक्कते जाव वारसमे । ९. पडिएक्क (क, ता, व) । 


एव खलु एवस्स गोसालस्स मखलीपुत्तस्स मखली नाम मघे पिता होत्या । तस्स 
ण मखलिस्स मखस्स भहा नाम भारिया होत्था -युकुमालपाणिपाया जाव 
पडिख्वा । तएण सा मदा भारिया म्रण्णदा कंदायि गुव्विणी यावि होत्था | 
तेण कालण तेण समएण सरवणे नाम सण्णिवेसे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धे 
जाव' नदणवण-सन्तिभप्पगासे, पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे । तत्थ 
ण सरवणे सण्णिवेपे गोवहुले नाम माहणे परिवसइ--ग्रडढे जाव' बहुजणस्स 
ग्रपरिभ्रूए, रिउव्वेद जाव वभण्णएसु परिव्वायणएसु य नयेसु युपरिनिद्विए यावि 
होत्था । तस्स ण गोवहुलस्स माहणस्स गोसाला यावि होत्था ॥ 
तए णसे मखली महे ्रण्णया कदायि भदाए भारियाए गुल्विणीए सदधि चित्त 
फलगहत्थगए मखत्तणेण भ्रप्पाण भावेमाणे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम 
दूद्ज्जमाणे जेणेव सरवणे सण्णिवेसे जेणेव गोवहुलस्स माहणस्स गोसाला तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता गोवहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेससि भडनि- 
क्तैव करेड, करेत्ता सरवणे सण्णिवेसे उच्च-नीय-मज्भिमाईइ कलाई घरसमूदाणस्स 
भिक्खायरियाए श्रडमाणे वसहीए सव्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करेद्‌, वसहीए 
सव्वभ्रो समता मगगण-गवेसण करेमाणे श्रण्णत्थ वसहि भ्रलभमाणे तस्सेव 
गोवहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेससि वासावास उवागए ॥ 
तए णंसा भदा भारिया नवण््‌ मासाण वबहुपडिपुण्णाण अद्ध्ुमाण य 
राददियाण वीतिक्कताण सुकुमालपाणिपाय जाव" पडिरूवग दारग पयाया ॥ 
तए ण तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वीतिक्कते* *निव्वत्ते 
प्रसुडजायकम्मकरणे सपत्ते ° वारसमे दिवे” स्रयमेयारूव गोण्ण गुणनिप्फन्न 
नामधेज्ज करेति--जम्हा ण श्रम्ह इमे दारए गोवहलस्स माहणस्स गोसालाए 
जाए त होउ ण श्रम्ह्‌ इमस्स दारगस्स नामधेज्ज गोसाले-गोसाले त्ति । तए णं 
तस्स दारगस्स ्रम्मापितरो नामघेज्ज करेति गोसाल ति ॥ 
तए ण से गोसाले दारए उम्मूक्कबालभावे विण्णय~परिणयमेत्ते जोव्वणगमणु 
प्पत्ते सयमेव पाडिएक्क' चित्तफलगं करेद, करेत्ता चित्तफलगहत्थगए मखत्तणेण 


श्रप्पाण भावेमाणें विरद ॥ 


७ वारसाहदिवसे (अ, क, ख, ता, व), वारसहे 
दिवसे (म), वारसहे दिवसे (स); 
दरष्टव्यम्‌-भ० ११।१५३ सूत्रस्य पादटिप्प- 


८ विण्णाय (अ, स) । 


६९५८ 


भगवद 


भगवश्रो विहार-पदं 


२० तेण कलिण तेण समरण ब्रह गोयभा । तोस वासाद्‌ ्रगारवासमज्मावसित्ता' 


२९१ 


ग्रममा-पिर्शह देवत्तगर्हिः समत्तपदण्णें एव जहा भावणाएु जवः एग 
देवदूसमादाय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ्रणगासिय पव्वडए" ॥। 
तएण अह गोयमा। पढम वास ग्रद्धमास श्रद्धमासेण खममाणे श्रह्भियगाम 


निस्साए पढम अ्रतरवासः वासावास उवागए^ 1 दोच्च वास्त मास मासेणं 
लममाणे पुव्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमाणे जेणेव रायगिहं नगरे, 
जेणेव नालंदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छामि, उवाग- 
च्छित्ता श्रहापडिकरू्व भ्रोग्गह्‌ ्ोगिण्टामि, ओगिष्दित्ता ततुवायसालाए एगदेससिः 
वासावास उवागए ॥1 


पटम-मासखसण-पद 


२२९ 


२३२. 


२४ 


१ आगारवासमज्मे वसित्ता (अ, ख,वःमः 
स), अगारवासमज्मे वसित्ता (क); श्रगार- 
वासे वसित्ता (ता), जगारवास-- गृहवास- 
मध्युप्य इति वृत्तिगतव्याख्यानुसारेण प्रस्तुत- 


तए ण ग्रहं गोयमा 1 पढम मासखमणं उवसपञ्जित्ताण विहरामि ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते चित्तफलगहत्थगए मखत्तणेण श्रप्पाण भवेमाणे 
पुन्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं. दृदज्जमाणे जणेव रायगिहै नगरे, जेणेव 
नालदा वादहदिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच््छित्ता 
ततुवायसानाए एगदेससि भडनिक्लेव करेड, करेत्ता रायगिहे नगरे उच्च- 
नीय'-भमज्मिमाई्‌ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्लायरियाए श्रडमाणे वसहीए 
सन्वग्रो समता मग्गण-गवेसण करेड, वसहीए सव्वग्रो समता मम्गण-गवेस्रण 
करेमाणे ° अ्रण्णत्य कत्थ वि वसह ्रलभमागे तीसे य ततुवायसालाए एगदेससि 
वासा वास उवागए, जत्येव ण अह्‌ गोयमा । 

तए ण म्रह़ गोयमा 1 पठम-मासक्खमणपारणगसि ततुवायसालाग्रो पडिनिक्छ- 
मामि, पडिनिक्मित्ता नालद" वाहिरिय मज्छमज्फेण" निगगच्छामि, निगग- 
च्छित्ता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहे नगरे 





पव्वदत्तए (ता, स) । 
ग्रतरावास (क, म, वृषा) । 
उवगए (ता) । 

एगदेक्षमि (व) । 


@ 9 ^< ० 


पाठः स्वीकृतः । ८ जाव (अ,क,ख,ता, व, म, स) । 

२ देवत्तिगएहि (क, ख, ता म); देवत्तेगतेहि € स° पा०-नीय जाव मण्णत्य । 
(व, स) । १० नालदा (अ) । 

३, मायारत्रूला १५।२६-२६ । ११ मज्छेण २ (क,ख, ता, व, म) । 


पननरसम सत ६५६ 


२ 


म. 


२६ 


२७. 


९ 


उच्च-नीय^~श्मज्िमाईइ कूलाइ धरसमुदाणस्स भिक्खाधथरियाए° अ्रडमाणे 
विजयस्स गाहावदस्स गिह ग्रणुपविद्ुं ॥ 
तए ण से विज गाहावई्‌ मम एज्जमाण पासड्‌, पासित्ता हद्ुवुद्र'शचित्तमाणदिए 
णदिए पादमणे परमसोमणस्सिए हरि सवसविसप्पमाणहियए ° चिप्पामेव श्रास- 
णाग्रो ग्रन्भदरुद, श्रन्भृदरंत्ता पायपीढाग्रो पच्चोरुहद्‌, पच्च रहित्ता पाउयाग्रो 
ग्रोमूयद, ग्रोमुइत्ता एगसाडिय उत्तरासंग करेड, करेत्ता अ्रजलिमउलियहत्ये 
मम॒ सत्तद्रुपयाईइ शअणुगच्छद्‌, अणुगच्छित्ता मम तिक्ुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण 
करेइ, करेत्ता मम वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता मम॒ विउलेण असण-पाण- 
खाइम-सादमेण पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते 
वि तुद | 
तए ण तस्स विजयस्स गाहावइस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगयुद्धेण पडिगाहगयुद्धेण 
तिविहैण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवाउणए निवद्धे, ससारे 
परित्तीकए, गिहूसि य से इमाईइ पच दिव्वाद्‌ पाउन्भूयाईइ, त जहा --वसुधारा 
वुदा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्वेवे कए, श्राहयाओ्रो देवदुदुभीग्रो, 
ग्रतरावियण भ्रागासे श्रो दाणे, रहो दाणे त्ति घुट | 
तए ण रायगिहे नगरे सिघाडग~-®त्िग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह्‌-महापह्‌ ° -पहेसु 
वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ' एव भासइ एव पण्णवेद्‌ ° एव परूवेद-- 
धन्ने ण देवाणुप्पिया । विजये गाहावई, कथत्थे ण देवाणुप्पिया { विजये 
गाहावई, कययुण्णे ण देवाणुप्पिया । विजये गाहावई, कयलक्छणे ण देवाणु- 
प्पिया । विजये गाहावरई, कया ण लोया देवाणुप्पिया । विजयस्स गाहावदस्स, 
सुलद्धे ण देवाणुप्पिया । माणुस्सए जम्मजीवियफले विजयस्स गाहावइस्स, 
जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुखूवे पदिलाभिए समाणे इमाईइ पंच दिव्वाद्‌ 
पाउव्भरूयाद्‌, त जहा--वसुधारा वृहदा जाव ग्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्तिघुद्रु,त 
धन्ते कयत्थे कयपुण्णे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुल द्धे माणुस्सए जम्मजीविय- 
फले विजयस्स गाहावइस्स, विजयस्स गहावडस्स ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते वहुजणस्स ्रतिए एयमट्ु सोच्चा निसम्म समुप्पन्न- 
ससए समुप्पन्नकोउहृट्ले जेणेव विजयस्स गाहावदस्स गिहे तेणेव उवागच्छड्‌, 
उवागच्छित्ता पासइ विजयस्स गाहावइस्स गिहसि वसुहार वुदुः दसद्धवण्ण 
कुसुम निवडिय, मम च ण विजयस्स गाहावरस्स गिहाग्रो पडिनिक्लममाण 
पास, पासि त्ता हटुतुदं जेणेव ममं अ्रतिए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता मम 


स० पा०-नीय जाव अडमाखे । ३ सं० पा०-सिघाडग जाव पहेसु। 
२. सण पा०--हदुतुदर । ४ सण पा०-एवमाइक्खद जाव एव । 


६६० 


२६ 


भगव 


तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेढ, करेत्ता मम वदद नमसर, वदित्ता नम- 
सित्ता मम एव वयासी-तुन्भे ण भते। मम धम्मायरिया, श्रट्ण्णं तुव्म 
धम्मतेवासौ 1 

तए ण अह्‌ गोयमा । गोसास्स मख्लिपुत्तस्स एयसद्ु नौ श्रादामि, नो पर 
जाणामि, तुसिणीए सचिद्रामि ।। 


दोच्च-म(सखमण-पद 


२० 


३१. 


२२९ 


३३. 


तए ण रह्‌ गोयमा । रायगिहाग्रो नगराग्रो पडिनिक्खमामि, पडिनिक्खमित्ता 
नालद वाहिरियं मज्छमज्छेण निगगच्छामि, निगगच्छित्ता जेणेव ततुवायसाला" 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता दोच्च मास्खमण' उवमपज्जित्ताण 
विहरामि ॥ 
तए ण रह्‌ गोयमा ! दोच्व'-सासखमणपारणगसि" ततुवायसालाग्रो पडिनि- 
व्खमामि, पडिनिक्खमित्ता नालद वाहिरिय मज्छमन्फेण निरगच्छामि, निगग- 
च्छित्ता जेणेव रायगिहे नगरे श्तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिह 
नगरे उच्च-नीय-मज्िमाईइ कलाई घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए° अरडमाणे 
श्राणदस्स गाहावदस्स गिह्‌ अ्रणुप्पविटुं 11 
तए ण से श्राणदे गाहावई मम एज्जमाण पासइ, 'शपासित्ता हटुतुद्रुचित्तमाणदिए 
णदिए पीडइमणे परमसोमणस्तिए हरिसवसविसप्पमाणहियए चिप्पामेव अ्रास- 
णाग्रो म्रन्मुदंड, ब्रब्भूदुत्ता पायपीढाग्रो पच्चोरुहड, पच्चो रुहित्ता पाउयाग्रो 
ग्नोमुयइ, ग्रोमुदत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेद, करेत्ता अरजलिमउलियहत्ये 
मम सत्तदरुपयाद्‌ अ्रणुगच्छड, अ्रणृगच्छित्ता मम ॒तिक्वृत्तो आयाहिण-पयाहिण 
करे, करेत्ता मम वदडइ्‌ नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता मम विउलाए खज्जगविहीए 
पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते चि तुदं ॥ 
तए ण तस्स श्राणदस्स गाहावदस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पडिगाहगसुद्धेण 
तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निवद्धे, ससार 
परित्तीकए, गिहसि य से माइ पच दिव्वाइ पाउब्भूयाई्‌, त जहा - वसुधारा 
वुधा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्खेवे कए, ्राह्यामो देवदुदुभीञ्रो, 
ग्रतरावियण्रागासे श्रहो दाणे, अरहो दाणे त्ति घुदुं ॥ = 


२४ तए ण रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चवर-चउम्मुह्‌-महापह-पहेसु 


१. ततवाय ° (ता) सर्वत्र । 

२. मासखवण (ता) । 

३ दोच्व (ज,क,व,म, स) 1 

४ मासक्खमणसि (ता, व, म, स) । 


५ स० पा०-नगरे जाव अडमाणे। 

१ स पा०- एव जहेव विजयस्स नवर मम 
विउलाए खज्जगविहीए पडिलाभेस्सामित्ति 
तुदं सेस त चेव जाव तच्च । 


पन्नरसमं सत ६६१ 


२५ 


३६ 


वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमादइक्खडइ एव भासईइ एव पण्णवेड्‌ एव परूवेद्‌ -धन्ने 
ण देवाणुप्पिया । आणदे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुप्पिया । भ्राणदे गाहावरई, 
कयपूण्णे ण देवाणुप्पिया । अ्राणदे गाहावई, कयलक्खणे ण ॒देवाणुप्पिया । 
ग्राणदे गाहावई, कया ण लोया देवाणुप्पिया । भ्राणदस्स गाहावदइस्स, सुलद्धे 
ण देवाणुप्पिया 1 माणुस्सएु जम्मजीवियफने श्राणदस्स गाहावदस्स, जस्स ण 
गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाइ पच दिव्वाइ्‌ पाड- 
व्भरुयाइ, त जहा वयुधारा वृद्रा जाव ग्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घुदरं, त धन्ने 
कयत्थे कयपुण्णे क्यलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले 
ग्राणदस्स गाहावदस्स, ग्राणदस्स गाहावडस्स ॥ 

तए ण से गोसाल मखविपृत्ते वहुजणस्स ्रतिए एयमटु सोच्चा निसम्म समूप्पन्न- 
ससए समुप्पन्नकोउहट्ने जेणेव भ्राणदस्स गाहावइस्स गिह तेणेव उवागच्छः 
उवागच्छित्ता पासद्‌ श्राणदस्स गाहावदइस्स गिहसि वसुहार वृ्रु, दसद्धवण्ण 
कुसुम निवडिय, मम च ण श्राणदस्स गाहावद्रस्स गिहाभो पडिनिक्लममाण 
पास, पासित्ता हदुतुदं जेणेव मम भ्रतिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
मम तिक्खृत्तो अ्रायाहिण-पयाहिण करेद, करेत्ता मम ॒वदइ नमसद, वदित्ता 
नमसित्ता मम एव वयासी--तु्भे ण भते । मम धम्मायरिया, ग्रहुण्ण तुन्भ 
घम्मतेवासी ॥ 

तए ण श्रह्‌ गोयमा । गोसालस्स मखलिपृत्तस्स एयमद्र नो भ्राढामि, नो परि- 
जाणामि, तुसिणीए सचिदुमि ॥ 


तच्च-मासखमरण-पदं 
२७ तए ण अ्रह्‌ गोयमा 1 रायगिहाग्रो नगराम्रो पडिनिक्लमासि, पडिनिक्मित्ता 


२८ 


नालद वाहिरिय मज्ममज्मेण निरगच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणेव ततुवायसाला, 
तेणेव॒ उवागच्छामि, उवागच्छित्ता° तच्च मासखमण उवसपज्जित्ताण 
विहरामि ॥ 

तए ण श्रह्‌ गोयमा । तच्च'मासखमणपारणगसि ततुवायसालाओ पडिनिक्ल- 
मामि, पडिनिक्वमित्ता श्नालद वाहिरिय मज्छमज्फेण निग्गच्छामि, निग्य- 
च्छित्ता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहं नगरे 
उच्च-नीय-मज्मिमाईइ कुलाद्‌ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए° भ्रडमाणे 
सुणदस्स गाहावदस्स गिह श्रणुपविद्रं । 


३९ तए ण से सुणदे गाहावई मम एज्जमाण पास, पासित्ता हटरतुदुचित्तमाणदिए 





१, तच्च (क, ख, व} । 


सव्वकामगुरखिएण भोयरोण पडिलाभेड्‌ 


२. स० पा०-तहेव जाव अडमारो 1 सेस त चेव जाव चउत्थ | 
३ स० पा -एव जहैव विजयगाहावरई नवर 


६६१ 


४१. 


र्‌ 


३ 


भगव 


णदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियप्‌ खिप्पामेव ग्रास- 
णाग्नो ्रवमुदेद्‌ श्रव्भदरत्ता पायपीढाश्रो पच्चोरुहृड, पच्चा रहिता पाट्या्रा 
ग्रोमूयई, ओ्रोमुइत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेड, करेत्ता ्रजनिमडलिवहत्य मम 
सत्तदुपयाइ अ्रणुगच्छड, ्रणुगच्छित्ता मम तिक्लुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिग्र करेड, 
करेत्ता मम वदद नमसड, वदित्ता नमसित्ता मम वरिडत्रण सन्वकामगुणिपएुण 
भोयणेण पडिलाभेस्सामित्ति तुदं, पडिलाभेमाणे वि तुद्रु, पडिलाभिते वि तुदं 
तए ण तस्स सुणदस्स गाहावदइस्त तेण दव्वयुदधेण दायगमुद्धेणं पडिगाहगमुद्धेण 
तिविहेण त्तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पड़लाभिएु समाणे देवाउषए निवद्धे, ससारे 
परित्तीकए, गिहसि य से इमाड पच दिव्वाइ पाउन्भरयाइ, त जहा--वमुधारा 
वुद्ा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्ेवे कए, भ्राहयाग्रो ठेवद्‌ दुभीग्नौ, 
ग्रतरावियणभ्रागासे अ्रहो दाणे, ग्रहौ दाणेत्ति घृटं ।। 
तए ण रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्पहु-महापद्‌- 
पहेसु बहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ्‌ एव भासद्‌ एव पण्णवेड्‌ एव 
परूवेद-धन्ने ण देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुप्पिया ! 
सुणदे गाहावई, कयपुण्णे ण देवाण्‌प्पिय( । सुणदे गाहावई, कयलक्खणे ण 
देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कया ण लोया देवाणुप्पिया । सुणदस्स गाहाव- 
इस्स, सुलद्धे ण देवाणुप्पिया । माणुस्सए जम्मजीवियफने सुणदस्स गाहावदस्स, 
जस्स ण गिहसि तहास्वे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाइ पच दिव्वाद्‌ 
पाउव्भूयादं, त जहा- वसुधारा वृद्वा जाव अ्रहो दाणे, श्रहौ दाणेत्ति घृत 
धन्ने कयत्थे कयपुण्णे कयलक्वणे, क्या ण ॒लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्म- 
जीवियफले सुणदस्स गाहावदस्स, सुणदस्स गाहावदस्स ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्तं बहुनणस्स अ्रतिए एयमटु सोच्चा निसम्म 
समुप्पन्नससए समृप्पन्नकोउहल्ले जेणेव सुणदस्स गाहावदस्स गिह तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पासइ सुणदस्स गाहावइस्स भिहसि वसुहार वुदरु, 
दसद्ध वण्ण कुसुम निवडिय, मम॒ च ण ॒सुणदस्स गाहावदइस्स गिहाग्रो पडिनि- 
क्लममाण पास, पासित्ता हद्ुतुद्रं जेणेव मम ॒अ्रतिए तेणेव उवागच्छ्ड, 
उवागच्छित्ता मम तिक्खुत्तो अ्रायाहिण-पयाहिण करद, करेत्ता मम वंदद 
नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता मम एव वयासौ--तुग्भे ण भते । मम धम्मायरिया, 
ग्रहुण्ण तुठ्म धम्मतेवासी 1 


तए ण अट्‌ गोयमा । गोसालस्स मखलिपृक्तस्स एयमहु नो शआ्राढामि, नो 
परिजाणामि, तुसिणीए सचिद्रामि 1 


चरटत्थ-सास्तखमण-पद 


४४ तएुणम्रह्‌ गोयमा । रायगिहाभ्रो नगराभ्रो पडिनिक्मामि, पडिनिक्खमित्ता 


पन्नरसमं सत ६६१३ 


ठ. 


४६ 


४७ 


॥.1- 


४६ 


ध्‌ 0 


नालदं वाहिरियं मज्छमज्मेण निरगच्छामि, निगच्छित्ता जेणेव ततुवायसाला 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छिता° चउत्थ मासखमण उवसपज्जित्ताण 
विहरामि ॥ 
तीसे ण नालदाए वह्रियाए्‌ अ्रदरूरसामते, एत्थ ण कोल्लाए नाम सण्णिवेसे 
होत्था--सग्णिवेसवण्णग्रो" । तत्थ ण कोल्लाए सण्णिवेसे वहुलै नाम भाहुणे 
परिवसड--ग्रढे जाव बहुजणस्स अपरिभरुए, रिउव्वेय जाव वमण्णएसु 
परिव्वायएसु य नयेसु सुपरिनिद्िए यावि होत्था ॥ 
तए ण से वहुले माहणे कत्तियचाउम्मासियपाडिवगसि विउलेण महुघयस जुत्तेण 
परमण्णेण माहे श्रायामेत्था । 
तए ण ग्रह गोयमा 1 चरउत्थ-मासखमणपारणगसि ततुवायसालाग्रो पडिनिक्खि- 
मामि, पडिनिक्खमित्ता नालद वाहिरिय मज्फसज्मेण निगगच्छामि, निगच्छित्ता 
जेणेव कोल्लाए सण्णिवेसे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता को्लाए सण्णिवेसे 
उच्च-नीय~*मञ्िमाईइ कुलाइ्‌ घरसमुदाणस्स भक्छायरियाए ° श्रडमाणें 
वहुलस्स माहणस्स गिह अ्रणप्पविद्रं ।। 
तए ण से वहृले माहणे मम एज्जमाण "पास, पासित्ता हदुतुदरचित्तमाणदिए 
णदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणदहियए चिप्पामेव भ्रास- 
णाग्रो अनम्‌ दद्‌, श्रव द्ुंत्ता पायपीढाभौ पच्चोरुहद, पच्चो रहित्ता पाउयाग्रौ 
ग्रोमुयद, ओ्रोमूदत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेद, करेत्ता श्रजलिमउलियहत्ये 
मम सत्तद्रपयाइ अ्रणुगच्छद, अणुगच्छित्ता मम तिक्व्‌त्तो ्रायाहिण-पयाहिण 
करेद्‌, करेत्ता मम वदइ नमस, वदित्ता नमसित्ता मम विउलेण महुघयसजुत्तेण 
परमण्णेण पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पडिनाभेमाणे वि तुदं, पडिलाभिते 
वि तुदं । 
तए ण तस्स वहुलस्स माहणस्स तेण दव्वचुद्धेण दायगसुद्धेण पडिगाहगसुद्धेण 
तिविहेण तिकरणयुद्धेण दाणेण मए पडिलामिएु समाणे देवाउएु विवद्धे, ससारे 
परित्तीकए, गिहसि य से इमाईइ पच दिव्वाइ पाउन्भूयाई, त जहा --वसुधारा 
वृद, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्वेवे कर्‌, ग्राहयाभ्रो देवद्‌दुभीग्रो, रतरा 
वियणभ्ागासे रहो दाणे, रहो दाणे त्ति घुट । 
तए ण रायगिहै नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह-पहेसु 





१. भ० १५।१५] ५ स°पा०--तहेव जाव मम विउलेण महुषय- 
२ भ० २।६४। सचुत्तेण परमण्णेणं पडिलाभेस्सामीति तुद 
३ भ० २२४) सेस जहा विजयम्स जाव वहुले माहे २। 
४. स० पा०-नीय जाव अडमारो | 
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५१ 


५२ 


अगव 


वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्छइ एवं भासइ एवं पण्णवरेडह एव पर्वे -भन्ने १ 
देवाणुप्पिया ! वहने माहणे, कयत्थे ण देवाणुपिप्या | बहुले माहणे, कयपुण्णे 
ण देवाणुप्पिया । बहुले माहणे, कथलक्खणे ण देवाणुप्पिया 1 व्रहुने माणे, 
कया ण लोया देवाणुप्पियां । वहुलस्स भाहणस्स, युलद्धे ण देवाणुप्पिया । 
माणुस्सए जम्मजीवियफले वहुसस्स माहणस्स, जस्स ण गिहसि तहास्पे साधू 
साधुर्वे पडिलाभिए समाणे इमाइ पच दिव्वाइ पाउव्भ्रुयाइ, त जहा-- 
वसुघारा वुद्रा जाव ग्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घृदुं, त घन्ने कयत्थे कयपुण्णे 
कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए्‌ जम्मजीविय्रफते वहुलस्त 
माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स ° ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते मम ॒तंतुवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नगरे 
सब्भितरवाहिरियाए मम सन्वश्रो समता मगगण-गवेसण करेड, मम कत्थवि" 
सुति वा खुति वा पवत्ति वा प्रलभमाणे जेणेवर ततुवायसाला तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता साब्याग्रो य पाडियाश्रोः य कूडियाग्रो य वाहृणाग्नो" 
य ॒चित्तफलग च माहणे भ्रायामेइ, प्रायामेत्ता सउत्तरोदु भड' कारे, कारेत्ता 
ततुवायसालाग्रो पडिनिक्ल मइ, पडिनिक्खमित्ता नालद वाहिरिय मज्छमज्मेण 
निग्गच्छइ्‌, निगगच्छित्ता जेणेव कोल्लाए सण्णिवेसे तेणेव उवागच्छद्‌ 

तए ण तस्स कोल्लागस्स सण्णिवेसस्स वहिया वहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमा- 
इक्खइ जाव परूवेडइ--धन्ने ण ॒देवाणुप्पिया । वहुले माहुणे, ^श्कयत्थे ण 
देवाणुप्पिया । वहुने _माहणे, कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया । बहुले माहणे, 
कयलक्छणे ण देवाणुप्पिया ! वहृले माहणे, कया ण लोया देवाणु्पया । 
बहुलस्स माहणस्स, सुलद्धे ण देवाणुप्पिया । माणुस्सए जम्म ° जीवियफले 
बहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स ॥ 


गोसालस्स सिस्सरूवेख श्रंगीकरण-पदं 
५३. तए ण तस्स गोसालस्स मखचिपृत्तस्स बहुनणस्स अरतिय एयमटु सोच्चा निसम्म 


१. कत्थति (अ, क, ख, व, म), कत्थ (ता) । 
२ > (ता), भडियाओ (वृषा) । 

३ पाहणायो (क,ख, ता, व, म) । 

४. मुड (अ, ता)। 


भ्रयमेयारूवे मरज्मत्थिए^ शचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-- 
जारिसिया ण मम घम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
इड्टी जती" जसे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे लब्धे पत्ते अरभिसमण्णागए, 
नो खलु त्थि तारिसिया अ्रण्णस्स कस्सइ्‌ तहारूवस्स समणस्स 


वा माहु 
णस्स वा इडदी जुती* °जसे वले वीरिए पुरिसक्कार° 


-परक्कमे लद्धं पत्ते 


५ स° पा०--त चेव जाव जीवियफले। 

९ स° पा०--अज्छत्थिए्‌ जाव समुप्पज्जित्था । 
७ जृत्ती (क, व, म) । 

८ स०पा०-जती जाव परक्कमे। 
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५९ 


ग्रभिसमण्णागए, त निस्सदिद्ध' ण एत्थ मम धस्मायरिए धम्मोवदेसए समणे 
भगव महावीरे भविस्सतीति कट्ट्‌ कोल्लाए सण्णिवेसे सव्मित रवाहिरिए' मम 
सव्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करेद्‌, मम सन्वभ्रोः शससता मग्गण-गवेसण ° 
करेमाणे कोल्लागस्स स ण्णिवेसस्स'* वहिया पणियभूमीए मए सद्धि ्रभिसम- 
ण्णागए ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते हटुतुद्रं मम तिक्खुत्तो म्रायाहिण-पयाहिण' °करेद्‌, 
करेत्ता मम वदड नमसइ, वदित्ता ° नमसित्ता एव वयासी-तुन्भे ण भते 1 

मम धम्मायरिया, अ्रहण्ण तुन्भ अ्रतेवासी | 

तए ण ग्रह गोयमा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयमदु पडिभुणेमि ॥ 

तए ण श्रह्‌ गोयमा 1 गोसातेण मखलिपृत्तेण सदधि पणियभरमोए छव्वासाइ्‌ 
लाभ अ्रलाभ सुह दुक्व॒सक्कारमसक्कार पच्चणुन्भवमाणे अ्रणिच्चजागरियः 
विह्रित्था 1 


तिलथंभय-पद 


५७ 
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तए ण अ्रह्‌ गोयमा । भ्रण्णया कदायि पढमसरदकालसमयसि अप्पवृद्धिकायसि 
गोसालेण मखलिपुत्तेण सद्धिं सिद्धत्यगामाभ्रौ नगराश्रो कुम्मगाम नगर सपदविए 
विहाराए 1 तस्स ण सिद्धत्थगामस्स नगरस्स कुम्मगामस्स नगरस्स य रतरा, 
एत्थ ण मह्‌ एगे तिलथभए पत्तिए पुषप्फिए हरियगरेरिज्जमाणे सिरीए श्रतीव- 
्रतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिद्ुड्‌ ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते त तिलथभग पासइ्‌, पासित्ता मम वदडइ्‌ नमसड, 
वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-एस ण मते । तिलथभए कि निप्फज्जिस्सद्‌ 
नो निप्फज्जिस्सइ्‌ ? एए य सत्त तिलपप्फजीवा उदादत्ता-उदाइत्ता कहि गच्छि- 
हिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

तए ण ग्रह गोयमा। गोसाल मखलिपृत्त एव वयासी-गोसाला ! एसण 
तिलयभए निप्फज्जिस्सइ, नो न निप्फज्जिस्सइ्‌ । एते य सत्ततिलपुप्फजीवा 
उदाइत्ता-उदाइत्ता एयस्स चेव तिलयभगस्स एगाए तिलसगलियाए" सत्त तिला 

पच्चायादइस्सति ॥ 

तए ण से गोसाने मखलिपृत्ते मम एव अ्राइक्छमाणस्स एयमद्र नौ सद्द, नो 
पत्तियइ्‌, नो रोएइ, एयमदट् म्रसदहमाणे, अ्रपत्तियमाणे, म्ररोएमाणे, मम पणिहाए 





१ निस्सदिद्ध (ख, म), निस्सदिद्धं (स) । ६ सण पा०--पयाहिण जाव नमसित्ता) 
२ एत्थ (ज्र,ता,व, म)। ७ कुवन्तिति वाक्यशेप (वृ) 

३. सन्मतर ° (अ, ख) । ८ ण्सुग° (ता)। 

४ सण पा० -सब्वमो जाव करेमारो 1 & परिहाय (ता) । 


५ कोत्लागसण्णिवेसम्स (अ, स) । 


दद 


भगवर्ई 


श्रयं ण सिच्छावादी घवड' त्ति कटटु मम श्रतियाम्रो सणियं-सणियं पच्चोसक्कड़ः 
पच्चोसक्कित्ता जेणेव से तिनथं मए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता त तिलथभगं 
सलेटूटुयाय चेव उप्पाडेद, उप्पाङंत्ता एगने एडेड्‌ । तक्खणमेत्त च णं गोयमा ! 

दिव्वे अव्भवदनए पाउव्भरूए । तएणसे दिववे ्रन्भवहलए चिप्पामेव पतण- 
तणाति", चिप्पामेव पविज्जुयाति, चिप्पामेव नच्चोदग णातिमद्िय पविरनप- 
फुमियः रयरेणविणासणं दिव्व सलिलोदगं वास वासति, जेण से तिलथभणए 
ग्रासत्ये पच्चायाते वद्धमूले, तत्येव पतिद्विए । ते च सत्त तिलयपुप्फजीवा 
उदाहत्ता-उदहाइत्ता तस्सेव तिलथभनस्स एगाएु तिलसगलियाएु सत्त तिला 
पच्चायाता ।1 


वेियायण-वालदवस्ति-पदं 


द्‌ 0. 


६१ 


तए ण श्रह्‌ गोयमा 1 गोसालेण मखलिपुत्तेण सदधि जेणेव कुम्मग्गामे नगरे 
तेणेव उवागच्छामि 1 तपए णं तस्स कुम्मग्गामस्स नगरस्स वहिया वैसियायणे 
नाम वालतवस्सी चुरण रणिक्वित्तेणं तवोकम्मेण उड्ढ वाहाग्रो पगिज्मिय- 
पगिज्भ्पिवि मूराभिमुहे जायावणभूमीए ग्रायावमाणे विह॒रइ । ब्राडच्वतेयतवि- 
याग्रो यसे छप्पदीग्रो सव्वस्रो समता अ्रभिनिस्सवति, पाण-भूय-जीव-सत्त- 
दयद्ुयाएु च ण पडियाग्रो-पडिया्रौ तत्थेव-तत्येव'* भृज्जो-भृज्जो पच्चोरुभेड ॥ 
तए णं ते गोसाले मंखनिपृत्ते वेसियायण वालतवस्सि पासइ, पासित्ता मम 
अ्रतियासो सणियं-सणिय पच्चोसक्कड, पच्चोसविकत्ता जेणेव॒वेसियायणे 
वालतवस्सी तेणेव उवागच्छढ, उवागच्छित्ता वेसियायण वालतवस्सि एव 
वयासी --कि भव मणी ? मुणिए 7 उदाहु जूयासेज्जायरए ? 

तए णं से वेसियायणे वालतवस्सी गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स एयमद्रु नो आ्राढाति, 
नो पर्ियाणत्ि, तुसिणीए सचिदटंड ॥ 

तए णं से गोसाल मंखलिपुत्तं वेसियायणं वालतवस्सि दोच्चं पि तच्चं पि एव 
वयासी--कि भव मुणी ? मुणिएु ? 'उदाहु जूयासेज्जायरएु 2“ 

तणु णमे वेसियायणे वालतवस्सी गोसालेणं मखलिपुत्तंण दोच्चं पि तच्च पि 
एवं वृत्ते समाणे श्रासुरुत्ते' शर्ट कुविएु चडिक्किएु ° मिसिमिसेमाणे श्रायावण- 
भूमीम्रो पच्चोरभड, पच्चोरूमित्ता तेयासमुग्घाएणं समोद्ण्णड, समोहणित्ता 
सत्तटुपयाड पच्चोसक्कडइ्‌, पच्चोसक्कित्ता गोसालस्त मंखलियुत्तस्स वहाए 
सरीरगसि तेयं निसिरइ ॥ 





९१. °तणाएु (न, ख), °त्णराएनि (स) 1 ४. जाव सेज्जायरएु (ब्र,क,ख.ता,व, म, स) 
२. °पप्फुसिय (अ, व) । ५. स० पा०-मामुरुत्ते जाव मिसि°। 
3 तच्यवा २ (कमता, व, म) । 


पन्नरसम सत 


६९६७ 


६५ तए ण म्ह गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स श्रणुकपणदुयाए वेसियायणस्स 


६६ 


६७. 


६८ 


१. तेयपडि० (क, म), सातेय०° (ख, व, स), 


बालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाह रणद्रुयाए" एत्थ णं रतरा सीयलिय तेयलेस्स 
निसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स 
उसिणा' तेयलेस्सा पडिहूया ॥ 

तएणसे वैसियायणे बालतवस्सी मम सीयलियाए तेयलेस्साए साउसिण 
तेयलेस्स पडिह्य जाणित्ता गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरगस्स किचि श्राबाह्‌ 
वा वावाह्‌ वा छविच्छेद वा अकी रमाण पासित्ता साउसिण तेयलेस्स पडिसा- 
हरइ, पडिसाहरित्ता मम एव वयासी-से गतमेय भगव । गत-गतमेय भगव । 
तए ण गोसाले मखलिपृत्ते मम एव वथासौ --कि ण भते । एसः जूयासिनज्जा- 
यरए तुब्भे एव वयासी-से गतमेय भगव । गत-गतमेय भगव ? 

तए ण म्रहु गोयमा । गोसाल मखलिपुत्त एव वयासी--तुम ण गोसाला । 
वेसियायण बालतवस्सि पाससि, पासित्ता सम॒ श्रतियास्रो सणिय-सणिय 
पन्चोसक्कसि, जेणेव वेसियायणे वालतवस्सी तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता 
वेसियायण वालतवस्सि एव वयासी-कि भव मणौ? मुणिए " उदाहू 
जूयासेज्जायरए ? तए ण से वेसियायणे बालतवस्सी तव एयमहु नो भ्राढात्ि, 
नो परिजाणति, तुसिणीए सचिद्ुद्‌ । तए ण तुम गौसाला । वेसियायण वाल- 
तवस्सि दोच्च पि तच्च पि एव वयासी--कि भव मणी ? मूुणिएु * “उदाहु 
ज॒यासेज्जायरए ? "^ तए ण से वेसियायणे बालतवस्सी तुम दोच्च पि तच्च 
पि एव वृत्ते समाणे आयुरुत्ते जाव पच्चौसक्कति, पच्चोसकिकि्ता तव वहाए 
सरीरगसि तेयलेस्स निस्सिरइ । तए ण ग्रह गोसाला। तव ब्रणुकपण्टुयाए 
वेसियायणस्स॒ बालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाह्‌ रणद्रयाए* एत्थ ण म्रतरा 
सीयलिय तेयलेष्स निसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए वेसि- 
यायणस्स बालतवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पडिहया । तए णस्ते वेसियायणे 
बालतवस्सी मम सीयलियाए तेयलेस्साए साउसिण तेयलेस्स ° पडिह्य जाणित्ता 
तव य सरीरगस्स किचि श्रावाह वा वावाह्‌ वा छविच्छेद वा स्रकीरमांण 


उसुणा (क, ख, ता, व), साउसिणा (स) । 


साउस्सिणतेय ° (ता), अत्र अनेके पाठ्भेदा 
दृश्यन्ते । सीतलतेजोलेर्यासन्दमें “उस्िणः 
पदमावदयकमस्ति । ६० सूत्रे अस्यैव प्रस- 
्खस्य पुनसक्तौ 'ता' प्रतौ "उ्सिणतेय' इति 
पाठो दश्यते । तेनापि उसिण' पदस्य 
पु ष्टिर्जायते। 


0 ^< ०८ ८ ९) 


त उसिण (अ, ता), सीगोसिण (स) । 
एसे (ख, ता, व) 1 

जाव सेज्जायरए (श्र, क, ख, ता, व, स) । 
साथतेय° (अ, ख, व), तेय० (क, म), 
सीभोसिणतेय ° (स) । 


. स० पा०--निसिरामि जाव पडिहूय । 


९९६८ 


भेगवर 


पासित्ता साउसिणं तेयलेस्स पडिसाहुरति, पडिसाहरित्ता ममं एव वयासी- से 
गतमेय भगव । गत-गतमेय भगव । 


६९ तए ण से गोसालं मखलिपुत्ते मम भ्रतियाग्रो एयमद सोच्वा निसम्म भीए' 


७१. 


श्तत्ये तसिए उच्विरगे° सजायभए मम वदद नमसड, वदित्ता नमसित्ता एव 
वयासी -कटहुण्ण भते ! सखित्तविउलतेयलेस्से भवति ? 

तएण ग्रह गोयमा! गोसाल मखलिपृत्त एव वयासी-जेण गोसाला। 
एगाए सणहाए कुस्मास्पिडियाए एगेण य ॒वियडासएण दट्ुख्टुण अरणिक्खित्तेण 
तवोकम्मेण उडढ वाहाम्रो पगिज्मिय-पगिन्कियः नसूराभिमृहै भ्रायावणभूमीए 
ग्रायावेमाणे° विह्रद्‌ । से ण ग्रतो छण्ट मासाण सखित्तविडलतेयलेस्से 
भवड्‌ ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते मम एयमटु सम्म विणएण पडिसुणेति ॥ 


तिलथंभय-तिप्फत्तीए गोसालस्स मवक्कमण-पदं 


-७२. 


७३. 


तए ण श्रह्‌ गोयमा । श्रण्णदा कदायि गोसालेण मखलिपुत्तेण सदधि कम्मगामाग्रो 
नगराश्रो सिद्धत्थग्गाम नगर सपद्विए विहाराए। जाहैय मोतं देसं 
हव्वमागया जत्थ ण से तिलथमए । तएणसे गोसाले मखलिपुत्तं मम एवं 
वयासी-तुव्भे ण ॒भते। तदा मम एवमाइक्खह जाव परूवेह-गोसाला ! 
एस ण तिलथ मए निप्फज्जिस्सइ, नो न निप्फज्जिस्सदइ्‌ 1 *ग्एते य॒ सत्त तिल- 
पुप्फजीवा उद्‌ादत्ता-उद्‌ाइतता एयस्स चेव तिलथभगस्स एगाए तिलसगलियाए 
सत्त तिला ° पच्चायादस्सति, तण्ण मिच्छा। इम च ण पच्चक्खमेव दीसइ-- 
एस ण से तिलथभए नो निप्फन्ने, अन्तिप्फन्नमेव । ते य॒ सत्त तिलपुप्फजीवा 
उदादत्ता-उदाइत्ता नौ एयस्स चेव तिलथभगस्स एगाए तिलसगलियाए सत्त 
तिला पच्चायाया ॥ 
तएु ण ब्रह गोयमा । गोसाल मखलिपृत्त एवं वयासी- तुम ण गोसाला । तदा 
मम एवमाइक्ख माणस्स जाव परूषेमाणस्स॒एयमदटु नो सदसि, नो पत्तियसि, 
नो रोएसि, एयमट् श्रसदहमाणे, अ्रपत्तियमाणे, ग्ररोएमाणे, मम पणिहाए 
श्रयण्ण मिच्छावादी भवड' त्ति कट्टु मम ्रतियाग्रो सणिय-सणिय पच्चो- 
सक्कसि, पच्चोसक्कित्ता जेणेव से तिलय भए तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता" 
श्त तिलथंभग सनेटटुयाय चेव उप्पाडेसि, उप्पाडेत्ता * एगतमते एडेसि । तक्ख- 
णमेत्तं गोसाला । दिव्वे अन्भवदलएु पाउन्भूए ! तए ण से दिव्वे ग्रव्भवदहूलए 





१. स° पा०-भीए जाव संजायभए । ४ स० पा-तं चेव जाव पच्चायादम्सति। 
२ स्० पा०-- पिञ्जर जाव विहर । * स० पा०--उवागच्छित्ता जाव एगतमते । 
३ मवत्यिए (ज, क,ख, व, म), पत्यिए (ता) । 


पन्न रसम सतं ६६६ 


खिप्पामेव पतणतणाति, खिप्पामेव 'शपविज्जुयानि, चिप्पामेव नच्चोदग णाति- 
मट्िय पविरलपपफुसिय रयरेणुविणासण दिव्व सलिलोदग वास वासति, जेण 
से तिलथंभए्‌ आसत्ये पच्चायाते वद्धमूने, तत्थेव पतिद्भिए्‌ । ते य सत्त तिलपुप्फ- 
जीवा उदाइत्ता-उदाइत्ता तस्स चेव तिलश्रभगस्स एगाए्‌ तिनमगलियाए सत्त 
तिला पच्चायाया } त एस ण गोसाला । मे तिलथभण निण्फन्ने, नो अ्रनिप्फन्न- 
मेव । ते य सत्त तिलपुप्फजीवा उदाइत्ता-उदात्ता एयम्म चैव तिन मयस्स 
एगाए तिलसगलियाए सत्त तिला पच्चायाया । एव खलु गोसाला । वणस्तद्‌- 
काडया पडद्रपरिहार परिहरति ॥ 

७४ तए ण से गोसाले मखचिषृत्ते मम एवमाडइक्छमाणस्स जाव पस्वेमाणन्स्र एयमद्ु 
नो सदृहद, नो पत्तियड, नो रोएद्‌, एयमटु अरसदृहमाणें अ्रपत्तियमाणे' अरोण- 
माणे जेणेव से तिलथमभए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता ताम्रो तिचधभयाग्रौ 
त तिलस्गलिय खुद, खुडित्ता करयलसि सत्त तिले पप्फोडेड ॥ 

७५. तए ण तस्स गोसालस्स मखनिपृत्तस्स ते सत्त तिले गणमाणर्स श्रयमेयास्े 
ग्रज्छत्थिए" *चितिए पत्िए मणोगए सक्प्पे ° समृप्पज्जित्था - णव तलु 
सव्वजीवा वि पडद्रुपरिहार परिहूरति--"एस ण गोयमा । गोसालस्स मखलि- 
पत्तस्स पट्टे, एस ण ॒गोयमा । गोसालस्स मंखलिपुत्तस्य ममं भ्र्तियाग्रो 
स्रायाए श्रवक्कमणे पण्णत्ते 1 


गोसालस्स तेयलेस्पुप्पत्ि-पद 
७६. तए ण से गोसाने मखलिपृत्ते एगाए सणहाएु कुम्मासपिदियाए एनेण व विय- 
डासएण छट्ु्टरुण अणिव्खित्तेण तवोकम्मेण उद्ट बराहाग्रो पथिज्भिय- 
पगिज्मिय' नसूुराभिमूहे च्रायावणभूमीषु प्रायावेमाणे° विहर 1 तष्णमे 
गोसान मखलिपुत्ते भ्रतो छण्ह्‌ मासाण सचित्तवि उलतेयनसे जार्‌ ॥। 


गोसासस्स पुन्वकहा-उवसहार-पद 
७७. तए ण तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्य श्रप्णदा कदायि ठमे छ दित्ताचरा प्रतियं 
पाउन्भवित्या, त जहा -साणे९, *कलदे, कण्णियारे, भच्छिदे, श्रग्मिचेनायपं, 
ग्रज्जुणे, गोमायुपृत्ते ! तणएण तद विनानया प्रदरुविरहु पृष्वेगेय मम्गदमम 
सणएटि-सणह मत्तिदंसणेहि निज्ज्‌हत्ति, निन्जूदिना गोतान सग्दनियून उवह्ाएनु। 





~ 





~~~ ~-र 





१ सऽ पाण्~-त चैव जामे तरम । ५ मर भार--पनिन्न्त्पि जाद विरम्द् | 
२ नाच (ख,फ,न,ता, य,म, म) । ९ मार) 1 
२ भृण्मार -अन्भस्मिए ६ यषुप्यर्जिरपा ॥ + स6 नाऽ द ग "यम प 1 


४. > (1) । 


6 गवर 


तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते तेण ग्रदुगस्स महानिमित्तस्स केण उल्लोय- 
मेत्तेण सब्वेसि पाणाण, सव्वेसि भूयाण, सव्वेसि जीवाण, सव्वेसिं सत्ताण इमां 
छ अणद्क्कमणिज्जाइ्‌ वागरणाइ्‌ वागरेति, त जहा -- 
लाभ श्रलाभ सुह दुक्ख, जीवियं मरण तहा 1 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते तेण भ्रदुगस्स महानिमित्तस्स केणड उल्लोयमेत्तेणं 
सावत्थीए नगरीए भ्रलिणे जिणप्पलावी, ्रणरहा भ्ररहुप्पलावी, ्रकेवली केव- 
लिप्पलावी, ्रसन्वण्ण्‌ सन्वण्णुप्पलावी °, अ्रजिणे जिणसह्‌ पगासेमाणे विहरद्‌, 
त नो खलु गोयमा । गोसाले मखलिपृत्तं जिणे जिणप्पलावी', *ग्ररहा म्ररह्‌- 
प्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसह 
पगासेमाणे विहर, गोसाले ण मखलिपूत्ते अ्रजिणे निणप्यलावी, शग्रणरहा 
ग्ररहप्पलावी, भ्रकेवली केवलिप्पलावी, ग्रसव्वण्ण॒ सव्वण्णुप्पलावी, अ्रजिणे 
जिणसदह्‌ ° पगासेमाणे विहर 1, 

७८ तए णं सा महतिमहालया महच्चपरिसा `समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिए 
एयमदट सोच्चा निसम्म हटुतुदा समण भगव महावीर वदड नमसद्‌, वदित्ता 
नमसित्ता जामेव दिस पाडन्भरूया तामेव दिस ° पड़गिया 1 


गो तालस्स श्रमरिस-पदं 

७६ तएण सावत्थोए नगरी सिघाडग-°तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह- 
पहेसु ° वहूुजणो स्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खद्‌ जाव परूवेइ- जण्ण देवाणप्पिया ! 
गोसाले मखलिपृत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसद्‌ पगासेमाणे विहरइ 
त मिच्छा 1 समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खदइ्‌ जाव परूवेद--एव खलु तस्स 
गोसालस्स मखलिपृत्तस्स मखली नाम मखे पिता होत्था ' तए ण तस्स मखस्स 
एव चेव त सव्व भाणियव्व जाव' अ्रजिणे जिणसद्‌ पगासेमाणे विह॒रद्‌, त नो 
खलु गोसालं मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावौ जाव विहरइ, गोसाले मखलिपुत्ते 
ग्रजिणे जिणप्पलावो जाव विहर, समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्परलावी 
जाव जिणसदह्‌ पगासेमाणे विहर दइ ॥ 

८०. तए ण से गोसालं मखलिपुत्ते वहुजणस्स अ्रतिय एयमद् सोच्चा निसम्म स्रासुरुत्ते 
भरं कुविए चडिक्किए° मिसिमिसेमाणे श्रायावणभरुमीश्रो पच्चोरुहद्‌, पच्चो- 
रुहित्ता सावत्थि नगरि मज्छमज्फेण' जेणेव हालाहलाए कूभकारीए कूभकारा- 





१. स० पा०--जिणप्पलावी जाव जिणसदह्‌ 1 ५. भ० १५।१४-७६ | 
२. स्र० पा०--जिणप्पलावी जाव परगासतेमाणे 1 ६. स० पा०- श्रासुरु्ते जाव भिसि ° 1 
३ सं०प्रा०-जहा मिवे जाव पडिगया। ७ लेखसक्षेपकरणेन “निग्गच्छद्‌, निग्गच्ित्ता" 


४ सण पा०--सिघाडग जाव वहुजणो। इति पाठोन ुदयते । द्रष्टव्यमू-१५।२४ 1 
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वणे" तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता हालाहलाए कभकारीए कूमकारावणसिः 
ग्राजीवियसघसपरिवृडे' महया भ्रमरिस वहमाणें एव चावि विहरदइ्‌ ॥ 


गोसालस्त श्राणदथेरसमक्वे श्रककोसपदसण-पद 


८२ 


८२. 


८. 


(21 


तभ्‌ 


त 


८9 


घ 40 < ० ५ ८ ~< 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतेवासी श्राणदे नाम 
थेरे पगइमभदए जाव" विणीए छद्ुद्रुंण म्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे विरद ॥ 
तए ण से श्राणदे थेरे छृटरुक्छमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए एव जहा गोयम- 
सामी तहैव भ्रापुच्छइ, तहैव जाव्‌* उच्च-नीय-मञ्मिमाद' श्कुलाई घरसमुदा- 
णस्स भिक्छायरियाए° ब्रडमाणे हालाहलाएु कूभकारीए कभकारावणस्स 
ग्रदूरसामते वीडवयइ्‌ ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते श्राणद भेर हालाहलाए कूभकारीए कूभकरा- 
वणस्स अदूरसामतेण वीदइवयपमाण पासद््‌, पासित्ता एव वयासी-एहि ताव 
्राणदा । इग्रो एग मह॒ उवमिय निसामेहि ॥ 
तए ण से आ्राणदे थेरे गोसालेणं मखलिपुत्तेण एव वृत्ते समाणे जेणेव हालाहलाए 
क्‌भकारीए कूभका रावणे, जेणेव गोसाले मख लिपु्ते तेणेव उवागच्छद्‌ ॥। 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते प्राणद धेर एव वयासी-एव खलु माणदा । 
इत्तो चिरातीयाए अ्द्धाए केद उच्चावया वणिया भ्रत्थत्थी भ्रत्लुद्धा भ्रत्थगवेसी 
ग्रत्थक्खिया अ्रत्यपिवासा भ्रत्थगवेसणयाए नाणाविहविउलपणियभडमायाए 
सगडीसागडेण सुबहु मत्तपाण पत्थयण- गहाय एग मह्‌ अगाभियः श्रणोह्य 
छिल्तावाय दीहमद्ध अ्रडवि श्रणुप्पविद्ा ॥ 
तए ण तेखि वणियाण तीके श्रगामियाए श्रणोहियाएु छिन्नावायाए दीहमद्धाए 
ग्रडवीए किचि देस प्रणुप्पत्ताण समाणाण से पुन्वगदहिए उदए श्रणुपुव्वेण 
परिभुज्जमाणे-परिभुज्जमाणे भेण" ॥ 
तए णते वणिया फीणोदगा^ समाणा तण्हाए पर्ममाणा^ श्रण्णमण्णे सदावेति, 


कूभकारावदणे (ता) । ८ पत्वायणं (ता) । 

कू भकारावदणसि (ता) । £ श्रागामिय (ग्र, म, स), श्रकामिय (क, 
° सघपरिवुडे (ता, व, म) । ख, ता) । 

भ० १२८८] १० खीणे (अ, क, म, स) । 

भ० २।१०७-१०६। ११ सीणोदगा (म, स) । 

सण पा०--मनज्भिमाई्‌ जाव श्रडमाणे | १२ परिभवमाणा (श्र, स), परिन्भममाणा 
उच्चावगा (ख, ता, व, स) 1 (ता), परन्भवमाणा (म) । 


९६७२ 


[-3 ~, 


८६ 


न ० ५ «छ 


„ स० पा०--श्रगामियाए जाव अडवीए 1 ४ 
. श्रो° सुऽ ४। ७ 

० निकुर वभूय (क, ख, ता, व, म) । ८ स०पा०--अगामियाए्‌ जाव सन्वश्रो । 
. स० पा०-पासादीयं जाव पडिरूव 1 € 

वम्मिवं (ज, कं) । १० 


भगव 


सदावेत्ता एव वयासी -एव खलु देवाणुप्पिया 1 भ्रम्ह इमे श्रगामियाए 
शग्रणोहियाए छिन्तावायाएु दीहमद्धाए ° अडवीए किचि देस अ्रणुप्पत्ताण 
समाणाण से पुव्वगहिए उदणएु अ्रणुपुब्वेण परिभुज्जमाणे-परिभूज्जमाणे भीणे, 
त सेय खलु ठेवाणुप्पिया । भ्म्ह्‌ इमीसे भ्रगामियाए जाव श्रडवीए उदगस्स 
सव्व समता मग्गण-गवेसण करेत्तए त्ति कट्‌टु श्रण्णमण्णस्स श्रतिए एयमदट् 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तसिण अगामियाए जाव अ्रडवीए उदगस्स स्वरो 
समता मग्गण-गवेसण करेति, उदगस्स सब्वश्रो समता मगगण-गवेसणं करेमाणा 
एगं मह॒ वणसड आआसादेति-किण्ड किण्टोमास जाव" महामेहनिकुरवभूयः 
पासादीय' श्दरिसणिज्ज अ्रभिरूव ° पडिरूव 1 

तस्स ण वणसंडस्स वहुमज्छदेस माए, एत्थ ण महेग वम्मीय भ्रासादेति । तस्स 
ण वम्मीयस्स चत्तारि वप्पृश्रो अव्मुग्गयाओओ, अ्रभिनिसढात्रो, तिरिय सुसपर्ग- 
हियाग्रो, ग्रहे पन्नगद्धरूवामो, पन्नगद्धसठाणससियाग्रो, पासादियाग्रो" श्दरि- 
सणिज्जाओ्रो अ्रभिरूवाग्रो ° पडिरूवाग्रो ॥ 

तए णते वणिया हदुतुद्रा अ्रण्णमण्ण सद्‌वेति, सटावेत्ता एव वयासी -एव खलु 
देवाणुप्पिया ! भ्रम्हे इमीसे म्रगासियाए* %अणोहियाएु छिन्नावायाए दी हमद्धाए 
ग्रडवीए उदगस्स ° सव्वग्रो समता मम्गण-गवेसण करेमाणेहि इमे वणसडे 
ग्रासादिए- किण्ठे किण्होभासे । इमस्स ण वणसडस्स वहुमज्फदेसभाए इमे 
वम्मीए आ्रासादिएु । इमस्स ण ॒वम्मीयस्स चत्तारि वप्पृश्रो अन्भुग्गयाग्रो, 
शयमिनिसढायो, तिरिय सुसपम्गहियायो, अहे पन्नगद्धरूवाग्रो, पन्नगद्धसठाण- 


` सल्याग्रो, पासादियाओ्रो दरिसणिज्जाओ अभिकरूवाग्रो ° पडिरूवाग्रो त सेय 


खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्द्‌ इमस्स वम्मीयस्स पढम वप्प्‌“ भिदित्तए, भ्रवियाई 
ग्रोराल उदगरयण अस्सदेस्सामो ।\ 

तए णं ते वणिया प्रण्णमण्णस्स अ्रतिय एयमहुं पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स पढम वप्पु भिदति । ते ण तत्थ अ्रच्छ पत्थ जच्व तणुय फालिय- 
वण्णाभं ग्रोराल उदगरयण ्रासादेति । तए णते वणिया हदुतुद्रा पाणिय 
पिवति, पिवित्ता वाहणाइं पज्जंति, पञ्जेत्ता भायणाईइ भरेति, भरेत्ता दोच्च 
पि अरण्णमण्ण एव वदासी-एव खलु देवाणृप्पिया । भ्रम्हैहि इमस्स वस्मीयस्स 


वपु (अ, क) वपुगो (ख) म) । 
. स० पा०-पासरादियाश्रो जावे पडिरूवामरो । 


स° पा० --अब्मुग्गया्रो जाव पडिरूवाभ्रो । 
वपस्पि (म्र, स), वपु (क, व, म) । 
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पठमाए वप्पए" भिन्नाए राले उदगरयणे अरस्सादिए, तं सेय खलु देवाणु- 
प्पिया । भ्रम्ह्‌ इमस्स वम्मीयस्स दोच्च पिवप्प भिदित्तए, श्रवियाई्‌ एत्थ 
श्रो राल सुवण्णरयण अ्रस्सादेस्सामो ॥ 
तए ण ते वणिया अण्णमण्णस्स अ्रतिय एयमद् पडिसुणेति, पडियुणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स दोच्च पि वप्प्‌ भिदति । ते ण तत्थ म्रच्छ ज्व तावणिज्ज महुत्थ 
महग्ध महरिह श्रौ राल सुवण्णरयण स्रस्सदेति । तएणते वणिया हद्रुतुदा 
भायणाई भरेति, भरेत्ता पवहणाई भरेति, भरेत्ता तच्च पि अ्रण्णसण्ण एव 
वयासी--एवर खलु देवाणुप्पिया 1 अ्रम्हे इमस्स वम्मीयस्स पढमाए वप्पूए 
भिन्ताए ओ्रोराले उदगरयणे श्रस्सादिए, दोच्चाए वप्पूए भिन्नाए भ्रोराले 
सुवण्णरयणे अ्रस्सादिए, त सेय खलु देवाणुप्पिया । अ्रम्ह इमस्स वम्मीयस्स 
तच्च पि वप्पु भिदित्तए, श्रवियाईइ एत्थ ओराल मणिरयण भ्रस्सादेस्सामो ॥ 
तएण ते वणिया ्रण्णमण्णस्स श्रत्िय एयमद्ुं पडिसुणेति, पडिपुणेत्ता तस्स 
वस्मीयस्स तच्च पि वप्प्‌, भिदति । ते ण तत्थ विमल निम्मल नित्तल निक्कलं 
महत्य मह॒ग्च महरिह्‌ श्रो राल मणिरयण अ्रस्सादेति । तए ण ते वणिया हटुतुदरा 
भायणाईइ भरेति, भरेत्ता पवहणाइ्‌ भरति, भरेत्ता चउत्य पि अ्रण्णमण्ण एव 
वयासी- एव खलु देवाणुप्पिया । भ्रम्हे इमस्स वम्मीयस्स पठमाएु वप्पूए 
भिन्नाए ओराले उदगरयणे श्रस्सादिए, दोच्वाए वप्परए भिन्नाए श्रोराले 
सुवण्णरयणे अ्रस्सादिए, तच्चाए वप्पूए भिन्नाए ग्रो राले मणिरयणे अस्सादिए, 
त सेय खलु देवाणुप्पिया । श्रम्ह इमस्स वम्मीयस्स चउत्थ पि वप्पू" 
भिदित्तए, भ्रवियाइ उत्तम महग्य महरिह श्रो राल वइररयण भ्रस्सादेस्सामो ॥ 
तए ण तेसि वणियाण एगे वणिए हियकामए सुहकासए पत्थकामषए म्राणुकपिए 
निस्सेसिए हिय-सुह-निस्सेसकामए ते वणिए एव _वयासौ--एव खलु देवाणु- 
प्पिया 1 ्रम्है इमस्स वम्मीयस्स पढमाए वप्पए भिन्नाए ओ्रोराले उदगस्यणे" 
भश्रस्सादिए, दोच्वाए वप्पूए भिन्नाए म्नो राले सुवण्ण रयणे अ्रस्सादिएट °, तच्वाए 
वप्पूएु भिन्नाए ग्रो राले मणिस्यणे ग्रस्सादिए, त होउ अ्रलाहि पज्जत्त णे, एसा 
चउत्थी वप्पूः मा भिज्जड, चउत्थी ण वप््‌ सउवसग्गा यावि होत्या ॥ 
तए ण ते वणिया तस्स वणियस्स हियकामगस्स सुहकामगस्स' शपत्थकामगस्स 
प्राणुकपियस्स निस्सेसियस्स ° हिय-सुह-निस्सेसकामगस्स एवमाइक्खमाणस्स 


१ वप्पाए (अ, ख, स) । ५ सण पा०-उदगरयरो जाव तच्चाए। 
२ तवणििज्ज (अ, क, व, स, स) । ६ वप्पा (ता) । 

३ श्रासादिए (म, स)। ७ स० पा०--ुटकामगस्स जाव ह्य । 
४, वप्प (श्र, ख, स) । 


६७४ 


९४ 


९१ 


९६. 
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जाव (ज, क, ख,ता, व, म, स} । 
जाव (म्र,क,ख,ता, व, म, स) । 
~ भ्रतिकायमहाकाय (क, ख, ता, म) । 


मगवर 


जाव पलू्वेमाणस्स एयमद्रं नो सदृहंति, नो पत्तियंति" नो रोयति, एयमद्रं 
असदहमाणा भ्रपत्तियमाणा श्ररोएमाणा तस्स ॒वम्मीयस्स चडत्थं पि वप्पु 
मिदति । ते णं तत्थ उगगविस चंडविस घोरविस महाविस अतिकायं महाकायं 
मसिमूसाकालग नयणविसरोसपुण्णं ग्रजणपंज-निगरप्पगासं रत्तच्छं जमलजुयल-' 
चचलचलतजीह धरणितलवेणिभूय उक्कड-फड-कुडिल-जड़ल-कक्खड-विकड- 
फडाडोवकरणदच्छ लोहागर-घम्ममाण-घमघमेतघोसर भ्रणागलियचंडतिन्वरोस 
“समुह तुरिय चवल “ धमत दिद्ीविस सप्पं सघटंति 1 
तए णं से दिद्रीविसे सप्पे तेहि वणिएहि संघट्िए समाणे म्रायुरु्तेः शर्ट कुविए 
चडिक्किए ° मिसिमिसेमाणे सणिय-सणिय उदु, उदत्ता सरसरसरस्स वम्मी- 
यस्स सिहरतलं द्रहति, द्रुहित्ता आआदिच्च निज्फाति, निज्छादत्ताते वणिए 
्रणिमिसाए दिद्रीए सव्वग्रो समता समसिलोएति ॥ 
तएणते वणिया तेण द्िद्रीविसेण सप्पेण अरणिमिसाए दिद्रीए सव्वश्रो समता 
समभिलोडया समाणा खिप्पामेव सभडमत्तोवगरणमायाएु एगाहच्चं कूडाहच्चं 
भासरासी कया यावि होत्या । तत्थणजेसे वणिए तेस वणियाण हिय- 
कामए" *सुहकामए पत्यकामए श्राणुकपिए निस्सेसिए ° हिय-सुह्‌-निस्सेसकामए 
से णं आणुकपियाए देवयाएु समडमत्तौवगरणमायाए नियग नगर साहिए ॥ 
एवामेव श्राणदा 1 तव वि धम्मायरिएण घम्मोवएसएण समणेण नायपुत्तेणं 
ञोराले परियाए अ्रस्सादिए, ्रोराला कित्ति-वण्ण-सट्‌-सिलोगा सदेवमणुयासुरे 
लोए पुव्वति, गुव्वति“, थुव्वति"--इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु 
समणे भगव महावीरे । त जदि मे से श्रज्ज किचि वि वदतितो ण तवेणं तेएण 
एगाहच्च कृडाहच्चं भासरासि करेमि, जहा वा वालेणं ते वणिया 1 तुमंचणं 
ग्राणदा । साख्खामि सगोवामि जहा वा से वणिए तेस वणियाण हियकामए 
जावे" निस्सेसकामए म्राणुकपियाए देवयाएु समंड"*मत्तोवगरणमायाए नियग 
नगर ° सादहिए । त गच्छ" ण तुम श्राणदा ! तव घम्मायरियस्स धम्मोवए- 
सगस्स समणस्स नायपृत्तस्स एयमदु परिकहेहि 11 


६. स०्पा० 
१०. 
९९१. 


हियकामणए जाव हिय । 
< (ज्र, क, ख, ता), गुवति (व, म) । 
तुवति (क,ख); > (व, म), "य्‌ वति' 


- स ० पा०--्रामुरुत्ते जाव मिसि° । 


. वि (कः ता, व) । 


. °जुवल (श्र, ख, व, स) । 
. समुह तुरियचवल (ग्र,क, ख, ता, व}; 


समूदियतुरियचवल (तर) । 


दहेति (क, ता, म); दुर्हति (स) । 


१२. 
१३. 
१.४. 


त्ति क्वचित्‌, क्वचित्‌ परिभमती' ति दुर्यते 
(व्‌) 1 

भम० १५६२1 

स० पा०--सभड जाव साहिए । 

गच्छाहि (व, म) । 
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श्राणंदथेरस्स भगवेश्रो निवेदरण-पद 
९७. तए णं से श्राणदे थेरे गोसालेण मखलिपुत्तेण एव वत्ते समाणे भीए जाव सजाय- 


९८ 


भए गोसालस्स मखलिपृत्तस्स म्रतियाग्रो हालाहूलाए कूभकारीए कुभकाराव- 
णा्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता सिग्घ तुरिय सावत्थि नगर मज्छमज्मेण 
निर्गच्छ, निगगच्छित्ता जेणेव कोटुए चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छद्र'उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण 
करेइ, करेत्ता वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-एव खलु अह्‌ 
भते । छटुक्मणपारणगसि तुव्भेहि अरन्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए 
उच्च-नीय-मञ्मिमाई कुला घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए °म्रडमाणे हाला- 
हलाए कुभकारीए' *कूभकारावणस्स म्नदूरसामते ° वीदवयामि, तए ण गोसाले 
मखलिपुत्ते मम हालाहलाए* *कूभकारीए क्‌भकारावणस्स श्रदूरसामतेण वीद्‌- 
वयमाण ° पासित्ता एव वयासी-एहि ताव भ्राणदा । इग्रो एग मह्‌ उवमिय 
निसामेहि । 

तए ण श्रह्‌ गोसालेण मखलिपृत्तेण एव वृत्ते समाणे जेणेव हालाहलाए क्‌भ- 
कारीए कूभकारावणे, जेणेव गोसाल मखलिपृतते, तेणेव उवागच्छामि । 
तएणसे गोसाले मखलिपृत्ते मम एव वयासी-एव खलु भ्राणदा । इश्रो 
चिरातीयाए श्रद्धाए केड्‌ उच्चावया वणिया एव त चेव सव्व निरवसेस भागि- 
यन्व जाव" नियग नगर साहिए । त गच्छ ण तुम श्राणदा । तव धम्मायरियस्स 
घम्मोवएसगस्स^ *समणस्स नायपृत्तस्स एयमटु ° परिकदेहि ॥ 

त पभ्रूण भते! गोसाले मखलिपुत्ते तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि 
करेत्तए ? विसए ण भते । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स" %तवेण तेएण एगाहच्व 
क्‌डाहन्व भासरासि ° करेत्तए ? समत्थे ण भते । गोसाले“ *मखलिपुत्ते तवेण 
तेएणं एगाहच्व क्‌डाहच्च भासरासि ° करेत्तए ? 

पभू ण भ्राणदा । गो साले मखलिपृत्ते तवेण* ®तेएण एगाहच्व कूडाहच्व भास- 
रासि ° करेत्तए । विस्रए ण श्राणदा । गोसालस्स^ मखलियपृत्तस्स तवेण तेएण 
एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि ° करेत्तए । समत्थे ण श्राणदा । गोसाल" 


-१ भ० १५।६६ । ७ स० पा०-मखलिपृत्तस्स जाव करेत्तए । 
२ सण०पा०-नीय जाव अडमारो। ८ सण पाऽ-गोसाले जाव करेत्तए । 

३ सण पा०--कू भकारीए जाव वीइवयामि। € स० पा०--तवेण जाव करेत्तए। 

४ सण पा०-हालाहलाए जाव पासित्ता। १०. स० पा०-गोसालस्स जाव करेत्तए । 

५ भ० १५।८५-६५ । ११. सृ° पार--गोसाले जाव करेत्तएु । 

९ स° पा०-घम्मौवएसगस्स जाव परिकहेहि । 


६७६ 


भगव 


भमखलिपृत्ते तवेण तेएण एगाहच्चं कूडाहच्च भासरासि° करेत्तए, नो चेव णं 
ग्ररहते भगवते, पारियावणिय' पुण करेज्जा 1 जावतिए ण श्राणदा । गोसालस्त 
मखलिपृत्तस्स "तवे तए”, एत्तौ भ्रणतगुणविसिदरुत राए चेव तवे तेए श्रणगाराण 
भगवताण, खत्तिखमा पृण श्रणगारा भगवतो । जावदए ण भ्राणदा ! श्रण- 
गाराण थगवताण तवे तेए एत्तो अ्रणतगुणविसिदट्ुतराए चेव तवे तेए थेराण 
भगवताण, खतिखमा पृण थेरा भगवतो । जावतिएण भ्राणदा। थेराण 
भगवताण तवे तेए एत्तौ ्रणतगुणविसिदुतराए चेव तवे तेए ्ररहताण भगव- 
ताण, खत्तिखमा पुण म्ररहता भगवतो । त पभू ण भ्राणदा । गोसाले मखलिपुत्ते 
तवेण तेएण+ °एगाहच्च कृडाहच्च भासरासि ° करेत्तए, विसए ण प्राणदाः । 

*गोसालस्स मखलिपृत्तस्स तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि ° करेत्तए, 
समत्थे ण आणदा" 1 गोसाले मखलिपुत्ते तवेण तेएण एगाहल्व कडाहच्च 
भासरासि° करेत्तएु, नो चेव ण अरहते भगवते, पारियावणिय पुण करेज्जा ॥ 


घ्राणदथेरेण गोयमाईणं अ्रणुण्णवण-पदं 


९६९. 


तं गच्छ ण तुमाश्राणदा ! गोयमाईण समणाण निग्गथाण एयमदुं परिकहेहि-- 

मा ण अ्रज्जो । तुढ्म केई गोसालं मखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडि- 

चोएड, घम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेण पडोयारेड, 
गोसाले ण मखलिपृत्ते समणेहि निम्गथेहि मिच्छ विप्पडिवन्ते । 

तए ण से आणदे थेरे समणेण भगवया महावीरेण एवं वृत्ते समाणे समण भगवं 
महावीरं वदइ नमस, वदित्ता नमसित्ता जेणेव गोयमादी समणा निम्गथा 

तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता गोयमादी समणे निग्गथे ्रामतेति, श्रामतेत्ता 

एव वयासी -एव खलु अज्जो । छद्रुक्छमणपारणगसि समणेणं भगवया महा- 

वीरेण अ्रन्भणुष्णाएु समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्िमाइ्‌ कुलाइ्‌ तं ¦ 
चेव सव्व जाव, गोयमार्ईदण समणाण निग्गथाण"" एयमदु परिकटहेहि, तं माण 
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परियावणिय (अ, स) 1 
, तवतेए (स) सर्वत्र 
स० पा०-तेएण जाव करेत्तए 1 
. सं० पा०-ाणदा जाव करेत्तए 1 
स० पा०--साणद्य जाव करेत्तए । 
. अ० १५।८२-६९६} 
नायपुत्तस्स (अ, क,ख, ता, व, म, स) 


एयमटु परिकहेहि' इति गोशालकस्य 
उक्तिरस्ति--द्रष्टव्य १५।६६ । यदि 
एतदन्त पाठोत्र विवक्षित स्यात्तदा 
आनन्दस्य भगवतो निवेदनम्‌, भगवतङ्च 
आनन्दस्य णौतमादिश्रमरोभ्य तदथेज्ञापनस्य 
निदेशन--एतत्‌ सर्वं तस्मिन्‌ पाठे नैव प्राप्त 
मवेत्‌ । कथ च आनन्द. भगवत निदंश- 


"सर्वेष्वपि बआदर्शेपु “नायपृत्तस्स एयमटर 
परिकटहेहि' इति पाठोस्ि, किन्तु प्रसद्धपर्या- 
लोचनया नैप सगच्छते 1 नायपृत्तस्स 


मश्रावयित्वा गौतमादिभ्य. (त माण भ्रज्जो' 
इत्यादि निदेश कुर्यात्‌ ? एतत्‌ न स्वाभा- 
विकम्‌ । तेन प्रतीयते अचर पाठसक्षेपीकरणो 


पन्नरसम सत ६७७ 


ग्रज्जो ¡ तुव्म केई गोसाल मखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएड", 
शधम्मियाए पडिसारणयाए पडिसारेड, धस्मिएण पडोयारेण पडोयारेउ, गोसाले 
ण मखलिपृत्ते समेहि निग्ग्थेहि ° मिच्छ विप्पडिवन्ने 1 
गोसालस्स भगवंत पड श्रक्कोसण्व्वं सस्तिद्धतनिरूवण-पदं 
१०१. जाव चण श्राणदे थेरे गोयमार्ईण समणाण निगगथाण एयमदटरं परिकहेद्‌, ताव 
च ण से गोसाले मखलिपृत्ते हालाहलाए कूभकारीए कूभकारावणाग्रो पडिनि- 
क्खमइ्‌, पडिनिक्लमित्ता भ्राजीवियसघसपरिवुडे महया अ्मरिसर वहमाणे 
सिग्ब तुरिय सावत्थि नगर मनज्भमज्छेण निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव कोदुए 
चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणस्स 
भगवभ्रो हावी रस्स अरदूरसामते ठिच्चा समण भगव महावीर एव वदासी- 
सुटटु ण श्राउसो कासवा । मम एव वयासौ, साहू ण ्राउसो कासवा । मम 
एव वयासी -गोसाले मखलिपृत्ते मम ॒धम्मतेवासी, गोसाले मखलिपुत्ते मम 
धम्मतेवासी । 
जेणसे गोसाले मखलिपुत्ते तव॒ धम्मतेवासी से ण सुक्के सुक्काभिजाइए 
भवित्ता कालमासे काल किच्चा भ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववन्ने, 
ग्रहृण्ण उदाई नाम कडियायणीए* भ्रज्जुणस्स गोयमपृत्तस्स सरीरग विप्पज- 
हामि, विप्पजहित्ता गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरग भ्रणुप्पविसामि, भ्रणुप्प- 
विसित्ता इम सत्तम पउटुपरिहार परिहरामि । 
जे वि आराद्‌ श्राउसो कासवा । श्रम्ह समयसि केड्‌ सिज्िसु वा सिज्मतिवा 
सिज्मिस्सति वा सव्वे ते चउरासौति महाकप्पसयसहस्साद, सत्त दिववे, सत्त 
सजूहे, सत्त सण्णिगव्भे, सत्त पठटुपरिहारे, पच कम्मणि' सयसहस्साइ सर्द 
च सहस्साइ छच्च सए तिण्णि य कम्मसे अ्रणुपुव्वेण खवदत्ता तश्रो पच्छा 
सिज्मति बुज्मति मुच्चति परिनिव्वायति, सव्वद्ुक्वाणमत करेय वा करेत्ति 
वा करिस्सति वा । 
से जहा वा गगा महानदी जग्रो पवृढा, जहि वा पञ्जुवत्थिया, एस ण श्रद्धा 
पचजोयणसयाई भ्रायामेण, श्रद्धजोयण विक्वभेण, पच धणुसयाइ्‌ उव्वेहेण । 


लिपिकरणे वा कदटिचद्‌ विपयेयो जात. । ३ अण्णततरेसु चेव (ता) । 
प्रस द्खानुसारेण "जाव पदस्यानन्तर गोय- ४ कंडियायणिएु (क, म), कु डियणिएु (ता) । 
मार्ईण समणाण निग्गथाण एयमद्र परिकहेहि' ५ कस्मि (अ, ख, ता), कम्मारि (क); 
इति पाठ उपयुज्यते । कमंणामित्यथं. (व्र) । 

१ स० पा०्-पडिचोएड जाव मिच्छ 1 ६. परिनिव्वाइति (अ, ख, स} । 

२ तुपियि जाव (ज,क, ख, ता,व, म, स), ७. पज्जवत्थिया (ज, क, स), पज्युपत्थिया 
दष्टन्यम्‌--म० १५।६७ 1 (ता) । 


६७८ 


श्रमवः 


एएण गगापमाणेणं सन गगाग्रो सा एगा महागगा । मत्तं पटागगाश्र। ना णना 
सादीणगगा । रत्तसादीणगगाग्नो सा एुगा मदुगगा! | सन मदुगगाथो रा 
एगा लोहियगगा । सत्त लादियगगायो सा णगा श्रावत्तीमगा' 1 नत्त ग्रावती- 
गगाग्रो सा एगा परमावती । एवामेव सपुव्वावरेण एग गमानयसद्रम्स सन्तर 
सहस्सा छच्च श्रगुणपन्न' गगासया भवतीति मक्ाया । 

तासि दुविह उद्धारे पण्णत्ते, त जहा-नुदमवोदधिकनेवर्‌ चव, व्रायरत्रौदि- 
कलेवरे चैव । तत्थ णजमे युहुमवादिकनवरेमेष्प्वे | तस्यणञजमे वायस 
वोदिकलेवरे तग्रो ण वासस गण, वासस्तए गणु एममेग गगावालुयं श्रवाय 
जावतिएण कलिण से क्र खीणे णीरए नित्नेवे निद्धिए भवति नेत्तं सरे 
सरप्पमाणे । एएण स्रप्पमाणेण तिण्णि मरसयसाहम्मीभ्रौ म एमे महाकप्पे, 
चउरासीति महाकप्पसयमटहस्साद्‌ से एगे मदामाणमे । 

१ अ्रणताओ सजृूहाग्रो जीवे चय चडनत्ता उवरिल्ने माणन सजू देवे 
उववज्जति । से ण तत्थ' दिव्वराद्‌ भोगभोगाड म्‌जमाणे विहर, विहरित्ता 
ताग्रो देवलोगाओ अ्राउक्खएण भवक्खएण टददिक्छएण श्रणतर चय चद्रत्ता 
पढठमे सण्णिगव्भे जीवे पच्चायाति । 

२ सेण तयोहितो भ्रणतर उव्वद्टित्ता मञ्भिल्ले माणसे सजे देवे उववज्जड 1 
से ण तत्थ दिव्वाइ्‌ भोगभोगाड म्‌जमाणे विह्रड, विहूरित्ता तान देवनोगाभ्रो 
ग्राउक्खएणः %भवक्खएण सिदक्वएण भ्रणतर चय ° चडत्ता दोच्चे सण्णिगन्भे 
जीवे पच्चायाति । 

३. से ण तग्रोहितो अ्रणतर उव्वद्वित्ता हेद्ल्ले माणसे सज्‌ ह देवे उववज्जद्‌ 1 
से ण तत्थ दिव्वाइ्‌ भोगभोगाई जाव चत्ता तच्चे सण्णिगन्भे जीवे पच्चायाति । 
४ सेण तम्रोहितो जाव उन्वद्टित्ता उवरित्ते माणुसृत्तरे सजूहं देवे उववज्जड्‌ । 
से ण तत्थ दिव्वाइ भोग भोगाइ जाव चडइत्ता चरत्थे सण्णिगव्भे जीवे पच्चायाति । 
५सेण तग्रोहितो म्रणतर उव्वह्वित्ता मज्भिल्ने माणुसूत्तरे सजू देवे 
उववज्जइ । से ण तत्य दिव्वाद्‌ भोगभोगाई्‌ जाव चत्ता पचमे सण्णिगन्भे 
जीवे पच्चायाति 

६ से ण तुग्रोहितो अणतरं उव्व्ित्ता हिद्धिर्ले माणुसुक्तरे सजू देवे 
उववज्जद्‌ 1 से ण तत्य दिन्वाइ्‌ भोगभोगाइ्‌ जाव चइत्ता ट सप्णिगग्भे जीवे 
पच्चायाति । 


१. महुगगा(ब); मद्धुगगा (म), मच्चुमगा (क्व ०)! ४. तत्था (ता) । 
२. अवत्ीगगा (क, ख, व, म} । ** स० पा०-जाउक्खएण जाव चत्ता । 
३. गुणपण्ण (अ. स), अगुणपण्णा (ता) । 


पन्नरसम सत ६७९ 


७. से ण तगोहितो अणतर उव्वद्ित्ता--वभलोगे नाम से कप्पे पण्णत्ते-- 
पार्ईदणपडीणायते उदीणदाहिणविच्छिण्णे, जहा उाणपदे जाव पच वडेसगा 
पण्णत्ता, त जहा-असोगवडसए जाव' पडिरूवा-से ण तत्थ देवे उववज्जई्‌ । 
से ण तत्थ दस सागरोवमाई दिव्वाद भोगभोगाई जाव चडइत्ता सत्तमे सण्णि- 
गठमे जीवे पच्चायाति । 

से ण तत्थ नवण्ह्‌ मासाण बहुपडिपुण्णाण ग्रदधहुमाण राददियाण वीतिक्कताण 
सुकुमालगभटलए मिउ-कूडलक्‌ चिय~केसए मदुगडतल-कण्णपीढए्‌ देवकुमार- 
सप्पभए दारए पयाति ! से ण अ्रह्‌ कासवा। तएण ग्रह्‌ आ्आाउसो कासवा! 
कोमासियपव्वज्जाए कोमारएण वभचेरवासेण भ्रविद्धकण्णए्‌ चेव सखाण 
पडिलभामि, पडिलमित्ता इमे सत्त पडद्रपरिहारे परिहरामि, त जहा-- 
१ एणेज्जस्स २ मल्लरामस्स ३ मियस्स' ४. रोहस्स ५ भारदाइस्स 
६ ग्रज्जुणगस्स गोयमपृत्तस्स ७ गोसालस्स मखलिपृत्तस्स । 

तत्य ण जे से पढमे पडटुपरिहारे से ण रायगिहस्स नगरस्स बिया 
मडिकुच्छिसि चेदयसि उदाइस्स कडियायणस्स सरीर विप्पजहामि, विप्पज- 
हित्ता एणेज्जगस्स सरीरग श्रणुप्पविसामि, म्रणुप्पविसित्ता बावीसर वासाद्‌ 
पठम पउटुपरिहार परिहरामि । 

तत्य ण जे से दोच्चे पडट्रुपरिहारे से ण उद्डपुरस्स नगरस्स बहिया चदोयर- 
णसि चेदयसि एणेज्जगस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मत्लरामस्स 
सरीरग श्रणुप्पविसामि, म्रणुप्पविसित्ता एकवीस वासाई दोच्व पउटुपरिहार 
परिहरामि । 

तत्य ण जे से तच्चे पडद्रपरिहारे से ण चपाएु नगरीए बहिया ्रगमंदिरसि 
चेदयसि मल्लरामस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मडियस्स सरीरग 
ग्रणुप्पविसामि, भ्रणुप्पविसित्ता वीस वासाइ तच्च पडट्परिहार परिहरामि । 
तत्थ ण जे से चउत्ये पडद्रपरिहारे से ण वाणारसीए नगरीए बह्या काममहा- 
वणसि चेदयसि मडियस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजटहित्ता रोहस्स सरीरग 
अणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता एकणवीस वासाद्‌ चउत्थ पडद्रुपरिहार 
परिहरामि । 

तत्थणजेसेपचमे पडद्ुपरिहारे से ण श्रालभियाए नगरीए बहिया पत्तकाल- 
गसि" चेदयसि रोहस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता भारदादस्स सरीरग 





१. १० २। ३. मडिसस्स (क, ता, व) । 
२. कू तल० (ता)। ४. कालगयसि (स) । 


६८० 


भगवरई 


ग्रणुप्पविसामि, ब्रणुप्पविसित्ता श्रहारस वासाड पचम षडद्रपरिहार 
परिहरामि । 

तत्यणजेसेच्टुं पडद्रपरिहारेसे ण वेसालीए नगरीएु वहिया कोडियायणसि' 
चेदयसि भारदादस्स सरीर विप्पजहामि, विप्पजहित्ता ्रज्जुणगस्स गोयमपु- 
ततस्स सरीरग ब्रणुप्पविसामि, स्रणुप्पविसित्ता सत्तरस वासाइ छु पड्टूपरिहार 
परिहरामि । 

तत्थणजेसे सत्तमे पडटरपरिहारेसे ण इहैव सावत्थीएु नगरीएु हालाहलाए 
क्‌भकारीए क्‌भकारावणसि ्रज्जुणगस्स गोयमपृत्तस्स सरीरग विप्पजहामि, 
विप्पजहित्ता गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरग श्रल थिर वुव धारणिज्ज सीय- 
सह्‌ उण्ट्सह्‌ खुहासह विविहदसमसगपरीसटोवसग्गसह थिरसघयण ति कटुटु 
त अणुप्पविसामि, ्रणुप्पविसित्ता सोलस वासाइ्‌ इम सत्तम पडरटरुपरिहार परिह्‌- 
रामि 1 एवामेव अ्राउसो कासवा । एनेण तेत्तीसेण वाससएण सत्त पड्टरपरहारा 
परिहरिया भवतीति मक्खाया, त सुट्ट्‌ ण ्राउसो कासवा! मम एव वयासी 
-साहूण ग्राउसो कासवा। मम एव वयासी--गोसाते मखलिपृत्ते मम 
धम्मतेवासी, गोसाले मखलिपुत्ते मम धम्मतेवासी ॥ 


भगवया गोसालगवयणस्स पडियार-पदं 
१०२. तए ण समणे भगव महावीरे गोसाल मखलिपृत्त एव वयासी-गोसाला 1 से 


जहानामए तेणए सिया, गामेल्लएहि परनब्भमाणे-परव्भमाणे कत्य य गड्ड वा 
दरिवादुग्ग वा णिण्णःवा पव्वयवा विस्मवा अणस्सादेमाणे' एगेण महं 
उण्णालोमेण वा सणलोमेण वा कप्पासपम्हेणः वा तणसूएण वा म्रत्ताण भ्रावरे- 
तत्ताण चिद्ंज्जा, से ण स्रणावरिएु म्रावरियमिति अ्रप्पाण मण्णड्‌, अप्पच्छण्णे य 
पच्छण्णमिति ग्रप्पाण मण्णड्‌, म्रणिलुक्कं णिलुक्कमिति ्रप्पाण मण्णड्‌, अ्रपलाए 
पलायमिति श्रप्पाणं मण्णद्‌, एवामेव तुम पि गोसाला । अ्रणण्णे सते अण्णमिति 
म्रप्पाण उपलभसि, त मा एव गोसाला । नारिहसि गोसाला । सच्चेव ते सा 
छाया नो म्रण्णा |] 


गोसालस्स पुणरक्कोस-पदं 
१०३. तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे ग्रासू- 


स्ते टरं कुविए चडिविकएु मिसिमिसेमाणे समण भगव महावीर उच्चावयाहि 


. केडिययणसि (स) । ४. सिण (क, ता), शिल्ल (म) । 


२. भारदाइयस्स (ब, ता, स) । ५. सणास्रा° (ता) 1 


- परिन्ममाणो (ता), पार्ममाणे (म); ६ ऽपोम्देण (क,ख), °पोभिरा (ता) । 
परज्छमाणे (स) । 


पन्नरसमं सतं । ९८१ 


्रामरोसणाहि अजस्‌, उच्चाव्रहि उद्धसणाहि उद्धसेति, उच्चावयाहि 
'निग्मकछणाहि निन्भक्ेति”", उच्चावयाहि निच्छोडणाहि निच्छोडति, निच्छोडत्ता 
एव वयासी - नुं सि कदाइ, विणं सि कदाइ, भटदुं सि कदा, नदु-विणद्रु-मटु 
सि कदाद, रज्ज न भवसि, नाहि ते ममाहितो सुहमत्थिः ॥ 


गोसालेण सव्वाणुभूतिस्स भासरासीकरण-पद्‌ 


१०४ 


१०५. 


१०६. 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतेवासी पार्दणजाण- 
वए सव्वाणुभूती नाम ्रणगारे पगडभद्ए* °पगदउवसते पगइपयणुकोहमाण- 
मायालोभे मिउमदहवसपन्ने ्रत्लीणे° विणीएु धम्मायरियाणुरागेण एयमदु 
ग्रसहृहमाणे उद्राए उद्ंद, उदत्ता जेणेव गोसाले मखलिपृत्ते तेणेव उवागच्छद््‌ः 
उवागच्छित्ता गोसाल मखलिपृत्ते एव वयासी-जे वि ताव गोसाला !। तहा- 
रूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा श्रतिय एगमवि श्रारिय' धम्मिय सुवयण 
निसामेति, से वि ताव वदति नमसतिः *सक्कारेति सम्माणेति° कल्लाण 
मगल देवय चेइय पज्जुवासति, किमग पुण तुम गोसाला । भगवया चेव पव्वा- 
विए, भगवया चेव मुडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्खाविए, 
भगवया चेव वहुस्युतीकए, भगवश्रो* चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने? तमाएव 
गोसाला । नारिहसि गोसाला 1 सच्चेव ते साछायानो म्रण्णा ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपूृत्ते सव्वाणुभूतिणा अ्रणगारेण एव वृत्ते समाणे भ्रासु- 
सत्ते रुद्रं कुविए चडिविकए मिसिमिसेमाणे सव्वाणुभूति अणगार तवेण तेएण 
एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि करेति ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते सव्वाणुभरूति अ्रणगार तवेण तेएण एगाहच्च कूडा- 

हच्च भासरासि करेत्ता दोच्व पि समण भगव महावीर उच्चावयाहि आमग्रोस- 

णाहि भ्राग्रोसइ” *उच्चावयाहि उद्धसणाहि उद्धसेति, उच्चावयाहि निन्भछणाहि 

निव्भदेति, उच्चावयाहि निच्छोडणाहि निच्छोडति, निच्छोडत्ता एव वयासी-नद 

सि कदाद्‌, विणद्ुं सि कदाद्‌, भदरं सि कदाइ, नटु-विणटु-भदुं सि कदाइ, अज्ज न 

भवसि, नाहि ते ममाहितो ° सुहमत्थि ॥ 


गोसालेण सुनक्खत्तस्स परितावण-पद 
१०७ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रतेवासी कोसलजाण- 


१. णिन्मच्छणाहिं रिन्भच्येड (ता) । ५. यारिय (अ, ता, व, म) । 


२ युहनत्थि (ज, स) । ६. स ° पा०-नमसति जाव कल्लाण । 
३ पदीण० (क, म); पडीणण० (ता, व) 1 ७. भगवया (क, ख, ता, व) । 


४. स० पा०~-प्गहभद्‌ए जाव विणीए । ८. स० पा०--भ्रागोसड जाव सुहमस्यि । 


६८२ 


१९०८. 


१०६. 


भगवई 


वए सुनक्वत्ते नाम अरणगारे पगइमदए_ जाव विणीषए धम्मायस्यिाणुरागेणं 
-एयमट्र भ्रसटहमाणें उठाए उद्रंइ, उदत्ता जेणेव गोसाले मखलिपृत्ते तेणेव 
उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता गोसाल मखलिपृत्त एव वयासी-जे वि ताव गोसाला | 

तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा श्रिय एगमवि भरारिय धस्मिय 'सुवयण 
निसामेति, से वि ताव वदति नमसति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मगल 
देवय चेदय पज्जुवासति, किमग पुण तुम गोसाला ! भगवया चेव पव्वाविए, 
भगवया चेव मुडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्खाविए, भग- 
वया चेव वहुस्सुतीकए, भगवग्रो चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एव गोसाला ! 

नारिहसि गोसाला । ° सच्चेवतेसाछायानो अण्णा ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृक्ते सुनक्खत्तेण ्रणगारेण एव वृत्ते समाणे ्रायुरुत्ते 
रट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे सुनक्खत्त श्रणगारं तवेण तेएण परिता- 
वेद्‌ । 

तए ण से सुनक्खत्ते अ्रणगारे गोसालेण मखलिपृत्तेण तवेण तेएण परिताविए 
समाणे जणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्ुत्तो वदइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता सयमेव पच महृव्वयाइ 
ग्रारुमेति, आस्भेत्ता समणा य समणीग्रो य खामेइ्‌, खामेत्ता आलोदय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते आणुपुव्वीए कालगए 11 


गोसालेण भगवो वहाए तेयनिस्षिरण-पद 


‰<९ 


$ 8. 


तए णं से गोसाले मखलिपुत्तं मुनक्वत्त श्रणगार तवेण तेएण परितावेत्ता तच्च 
पि समण भगव महावीर उच्चावयाहि राम्रोसणाहि ओस्‌, ° भ्पच्चावयाहि 
उद्धंसणाहि उदसेति, उच्चावयाहि निग्मछणाहि निन्भदेति, उच्चावयाहि 
निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडंत्ता एव वयासी- नदं सि कदा, विणटु सि 
कदा, भद्रं सि कदा, नद्ु-विणदु-मदं सि कदा, अज्ज न भवसि, नाहिते 
ममाहितो ° सुहमत्थि ॥1 

तए ण समणे भगव महावीरे गोसाल मखलिपुत्त एव वयासी- जे वि ताव 
गोसाला। तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा 'शग्रतियं एगमवि श्रारिय धम्मिय 
सुवयणं निसामेति, से वि ताव वदति नमसति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण 
मंगल देवय चेदयं ° पञज्जुवासति, किमंग पुण गोसाला 1 तुम मए चेव पव्वाचिए, 


१. भ० १५।१०४ । ३. सं° पा०--सव्व त चेव जाव सुहूमत्थि । 
२. स० पा०--जहा मन्वाणृश्रूती तदेव जाव ४. स०्पा०-त चेव जाव पज्जुवासत्ति । 


सच्चैव । ५. सं०° पा०-पव्वाविए जाव मए । 


पन्त रसम सत ६८३ 


११२ 


११३ 


११४. 


भ्मए चेव मुडाविए, मए चेव सेहाविए, मए चेव सिक्वाविए०, मए चेव 
वहुस्सुतीकेए, मम चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एव गोसाला' । ्नारिहूसि 
गोसाला । सच्चेव ते साछाया° नो अण्णा ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे 
ग्रासुरुते र्ट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे तेयासमुग्घाएण समोहुण्णडइ्‌, 
समोहणित्ता सत्तदु पयाड पच्चोसक्कइ, पच्चोसकिकत्ता समणस्स भगवग्रो 
महावी रस्स वहाए सरीरगसि तेय निसिरति-से जहानामए वाउक्कलियाः इ 
वा वायमडलिया इ वा सेलसि' वा कुसि वा थभसि वा थूभसि वा 
ग्रावारिज्जमाणी' वा निवारिज्जमाणीवासाणतत्थ नो कमति नो पक्कमति 
एवामेव गोसालस्स वि मखलिपृत्तस्स तवे तेए समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 
वहाए सरीरगसि निसिद्रुं समाणे से ण तत्थ नो कमति नो पक्कमति ग्रचियचि 
करेति, करेत्ता भ्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता उडढ वेहास उप्पद्रए, से ण 
तग्रो पडिदहए पडिनियत्तमाणे" तमेव गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरग 
ग्रणुडहमाणे-्रणुडउहमाणे श्रतो-ग्रतो श्रणुप्पविदटं ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्तें सएण तेएण स्रण्णाइट्ं समाणे समण भगव 
महावीर एव वयासी- तुम ण उसो कासवा । मम तवेण तेएण अण्णा 


समाणे श्रतो छण्ट॒ मासाण पित्तज्जरपरिगयस रीरे दाहवक्कतीए छडउमत्थे चेव 
काल करेस्ससि ॥ 


तए ण समणे भगव महावीरे गोसाल मखलनिपृत्त एव वयासी- नो खलु ्रह्‌ 
गोसाला । तव तवेण तेएण अण्णा समाणे मरतो छण्ह' *मासाण पित्तञ्जर- 
परिगयस रीरे दाहवक्कतीए छडमत्ये चेव ° काल करेस्सामि, अहण्ण अ्रण्णाद्‌ 
सोलस वासाइ लिणे सुहत्यी विहरिस्सामि । तुम ण गोसाला । भ्रप्पणा चेव सएण 
तेएण अण्णा समाणे ्रतो सत्तरत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहूवक्कतीए" 
छउमव्थे चेवं काल करेस्ससि ॥ 


सावत्थीए जणपवाद-पदं 


११५. तए ण सावत्थीए नगरीए सिघाडग-शतिग-चउक्क-चच्चवर-चडम्मुह्‌-महापह्‌ ° ~ 


पेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमादइक्खड्‌ जाव एव परूवेद्‌-एव खलु 


- ----~~--- 


१. स० पा०-गोसाला जावे नो। ५. पडिणियत्तेमारो (स) । 
२. वाओ ° (ता), वातु (म) । ६. स० पा०-खण्ह्‌ जाव काल । 
३. तृतीयार्थे सप्तमी (तृ) 1 ७. जाव (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 


४. आवरि०(अ,क, ख, व, म, स) । ८“ स° पा०--सिघाडग जाव पहेसु । 


९८ 


भगवद 


देवाणप्पिया । सावत्थीए नगरीए बह्या कोद्रुए चेइए दुवे जिणा सलवति-- 
एगे वदति तुम पृष्व काल करेस्ससि, एगे वदति तुम पुव्वि काल करेस्ससि । 
तत्थ ण के पुण सम्मावादी' ? के मिच्छावादी 

तत्थणजेसे ग्रहप्पहाणे जणे से वदति-समणे भगव महावीरे सम्मावादी, 
गोसाले मखलिपृत्ते मिच्छावादी ॥ 


गोसालेण समणाण पञिणवागरण-पदं 


११६. 


११७. 


१९८. 


१ सम्मावाती (ग्र, क,ख, व, स)। 


३. जाव (अ,म, स) । 


ग्रज्जोति ! समणे भगव महावीरे समणे निम्गथे भ्रामतेत्ता एव वयासी- 
्रज्जो ! से जहानामए तणरासी इ वा कदटुरासी इ वा पत्तरासी इ वातयारासी 
इवा तुसरासीडइवा भुसरासीडइवा गोमयरासीडइवा अरवकररासी इवा 
्रगणिकामिएः अ्रगणिूसिए अ्रगणिपरिणामिए्‌ हयतेए गयतेए नद्रतेए भद्रुतेए 
लुत्ततेए विणद्रतेए जाए» एवामेव गोसाल मखलिपृत्ते मम वहाए सरीरगसि तेय 
निसिरित्ता हयतेए गयतेए* *नदुतेए भटूतेए लुत्ततेए ° विणटुतेए जाए, त 
छदेण ग्रज्जो ! तुन्भे गोसाल मखलिपुत्त धस्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएह्‌, 
धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेह्‌, धम्मिएण पडोयारेण पडोयारेह्‌, अदुहि य 
हेऊहि य पसिणेहि य वागरणेहि य कारणेहि य निप्पदुपसिणवागरण करेह्‌ ॥ 
तए णते समणा निगथा समणेण भगवया महावीरेण एव वुत्ता समाणा समणं 
भगव महावीर वदति नमंसति, वदित्ता नमसित्ता जेणेव गोसाले मखलिपृत्ते 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता गोसाल मखलिपृत्त धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोएति, धघम्मियाए पड़सारणाएु पडिसारेति, धम्मिएणं पडोयारेण 
पडोयारेति, अ्रहंहि य हेऊहि य* कारणेहि य निप्पद्रुपस्िण ° वागरण, करेति ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते समणेहि निग्गथेहि धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोडइज्जमाणे, शधस्मियाए पडिसारणाए पडिसारिज्जमाणे, धस्मिएण 
पडोयारेण य पडोयारेज्जमाणे, अटंहि य हेउहि य ,पसिणेहि य वागरणेहि य 
कारणेहि य ° निप्पदरुपसिणवागरणे कौ रमाणे म्रासुरुततेः ° कूविए चंडिक्किए ° 
मिसिमिसेमाणे नो सचाएति समणाण निग्गथाण सरीरगस्स किचि आवाह वा 
वावाह्‌ वा उप्पाएत्तए, छविच्छेद वा करेत्तए ॥। 


° वाकरण (अ) । 


- स° पा०--पडिचोइज्जमारो जाव निष्पद ° 


६ 

२. ° ज्छामिए (ता, म) । ७. वाकरेति (अज), वा वागरेति (ता) । 
- 
3 


४ सं° पा०--गयतेएु जाव विणद्रुतेएु । 


स० पा०--आासुरुप्ते जाव मिसि० 1 


५. स० पा०-हेऊहि य जाव वागरण । 


पन्नरसम सतत ६८५ 


गोसालस्स संघभेद-पदं 


५ 


तएुणते भ्राजीविया थेरा गोसाल मखलिपृत्त समेहि निम्गथेहि घम्मियाए 
पडिचोयणाए पडिचोएलज्जमाण, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारिज्जमाण, 
घम्मिएण पडोयारेण य ॒पडोयारेज्जमाण, ब्रदरेहि य ॒हेऊहि य, श्पसिणेहि य 
वागरणेहि य कारणेहि य ॒निप्पदुपसिणवागरण ° की रमाण, श्रासुरुत्त' *रदु 
कविय चडक्किय ° मिसिमिसेमाण समणाण निमगथाण सरीरगस्स किचि 
्रावाह्‌ वा वावाह्‌ वां छविच्छेद वा भ्रकरेमाण पासति, पासित्ता गोसालस्स 
मखचिपृत्तस्स भ्रतियाग्रो भ्रायाएु भ्रवक्कमति, अवक्कमित्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता समण 
भगव महावीर उवसपज्जित्ताण विहूरति । ब्रत्थेगतिया ्राजीविया थेरा 
गोसाल चेव मखलिपृत्त उवसपज्जित्ताण विहरति ॥ 


गोसालस्सं पडिगमण-पदं 


९१९० 


तए ण से गोसाले मंखलिपुत्ते जस्सदाए हन्वमागए तमद ्रसाहैमाणे, रुदाद्‌ 
पलोएमाणे, दीटृण्हाइ्‌ नीससमाणे, दाढियाए लोमा ल्‌ चमाणे, अवङ्‌ कडय- 
माणे, पुर्यलि पप्फोडेमाणे, हत्ये विणिद्धणमाणे, दोहि वि पाएहि भूमि कोटरेमाणे 
हा हा श्रहो । हग्रोहमस्सि त्ति कटटु समणस्स भगवश्रो मह्मवीरस्स श्रतियाभ्रो 
कोदुयाम चेदयाश्रो पडिनिक्ठमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावत्थी नगरी, 
जेणेव हालाहलाए क्‌भकारीए कूभकारावणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
हालाहलाए कूभकारीए क्‌भकारावणसि भ्रवकूणगहत्थगए, मज्जपाणग पिय- 
माणे, रभिक्ठण गायमाणे, अरभिक्खण नच्चमाणे, भ्रभिक्वण हालाहलाए 
कभकारीए अ्रजलिकम्म करेमाणे, सोयलएण मद्ियापाणएण श्रायचिण-उदएण 
गाया परिसिचमाणे' विह रइ 1 


गोसालेरण नाणासिद्धत-परूवण-पदं 


94 


ग्रज्जोति । समणे भगव महावीरे समणे निग्गथे भ्रामतेत्ता एवं वयासी-- 
जावनिए ण अज्जो । गोसालेणं मखलिपृत्तेण मम वहाए सरीरगसि तेये निसु 
से ण अ्रलाहि पज्जत्ते सोलसण्ह जणवयाण, त जहा-१ अ्रगाण २ वगाण 
३ सगहाण ४ मलयाण ५ मालवगाणः! € अ्रच्छाण ७ वच्छाण ठ. कोच्छाण 


१ सण० पा०--हैऊहिय जाव कीरमाण। ४ अवटदुं (अ, स), श्रवङ्य (ता) । 
२- स० पा०--आसुरुत्त जाव भिसि ° । ५ परिसिचमाणे २ (ता)। 
३ आसाहेमारे (ख) । ६. मालवगाण (ख), मालवताण (ता) । 


६८६ 


१२२९. 


१२३. 


१२२ 


१२५. 


भगवरई 


९. पाढाण १० लाढाणं ११ वज्जीण १२. मोलीणं' १३ कासीणं १४ कोस- 
लाण १५ अरवाहाण १६ सुमृत्तराणः घाताए वहाएु उच्छा्दणयाए भासी- 
करणयाए । 

ज पि य ग्रज्जो 1 गोसाले मखलिपृत्ते हालाहलाए क्‌भकारोए कुभकारावणसि 
ग्रवकूणगह॒त्थगए, मज्जपाण पियमाणे, श्रसिक्छण गायमाणे, भ्रभिक्खण नच्च- 
माणे, श्रभिक्डणः ग्हालाहलाए कुभकारीए° भ्रजलिकम्म करेमाणे विहर 
तस्स वि य ण वज्जस्स पच्छादणदु ए इमा रदु चरिमाइ पण्णवेद्‌, त जहा-- 
१ चरिमि पाणे २ चरिमि गेये ३ चरिमे नट्ट ४ चरिमे ्रजलिकम्मे ५. चरिमे 
पोक्लसवटुए महामेदे ६ चरिमे सेयणए गंधहत्यो ७ चरिमे महासिला- 
कृटए सगामे ८ श्रह्‌चण इमीसे स्रोसप्पिणिसमाए' चखउवौसाए तित्थगराणः 
चरिमे तित्थगरे सिज्िस्स जाव" रत करेस्स । 

ज पिय अ्रज्जो ! गोसाले मखलिपुत्ते सीयलएणं मट्टियापाणएण श्रायंचिण-' 
उदएण गायाइ परिसिचमाणे विहरइ, तस्स वि ण॒ वज्जस्स पच्छादणद्रुयाए 
इमाई्‌ चत्तारि पाणगाईइ चत्तारि भ्रपाणगाइ पण्णवेत्ति ॥ 

से कित पाणए ? 

पाणए चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--१ गोपुद्ुए २. हत्थमदियए ३. श्रातवतत्तए 
४ सिलापन्मद्रुए । सेत्त पाणए ॥ 

से कितं अ्रपाणषएु? 

ग्रपाणए चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--१. थालपाणए्‌ २. तयापाणए ३. सिबलि- 

पाणषएˆ ४ सृद्धपाणए्‌ ॥ 

से कित थालपाणएु ? 

थालपाणए- जे णं दाथालग वा दावारग वा दाकूभग वा दाकलस वा सीतलग 

उल्लग' हत्येहि परासुसड, न य पाणिय पियइ । सेत्त थालपाणए ॥ 

से कि ततयापाणए 

तयापाणए-जे ण अरव वा ग्रवाडग वा जहा पञ्रोगपदे जाव" बोर"वा तेवरुय 





१. मालीण (अ,ख,ता,व, म) 1 ७. श्रादचणि (ज, क, ख, व, म) । 

२ सुभृत्तराण (घ्र, क, म) सुभत्तराण (ख) ८. सवलि० (ग्र, ख), सेवलि° (व); संव- 
ममुत्तयण (ता, ब); सुभत्तराण (स) 1 एलि ° (म) । 

३. स० पा०--अभिक्खण जाव श्रजलिकम्म । € ओलग्ग (ख) । 

४ गोसप्पिणीए (स) ) १०. प० १६1 

५ तित्यकसण (ब, क, च, म, स), तित्यक- ११. पोर (श्र), पोरं (क, ता, म); चोर (व) । 
राण (ख) । १२. तवरूय (श्र, म), तंवुर्य (ता); तेवुरुय 

६. भ० १।४६ 1 (व); तिदुरुयं (स) । 


पल्नरसम सत ६८७ 


वा तरुणग श्रामग' ग्रासगसि अ्रावीलेति वा पवीलेति वा,न य पाणिय पियइ्‌ | 
सेत्त तयापाणए ।। 


१२६ सेकितं सिवलिपाणए ? 
सिवलिपाणए-जे ण कलसगलियः वा मूग्गसगलिय वा माससगलिय वा सिबलि- 
सगलिय वा तरुणिय श्रामिय भ्रासगसि श्रावीलेति वा पवीलेति वा, न य 
पाणिय पियति । सेत्त सिवलिपाणए ॥। 

१२७ सेकित सुद्धपाणएण 
सुदढपाणए-जे ण छम्मासे सुदधखाइम खाई, दो मसे पढविसथारोवगणए, दो 
मासे कटुसथारोवगए, दो मासे दन्भसथारोवगए, तस्स ण बहुपडिपुण्णाण छण्हू 
मासाण अतिमरार्ए इमे दो देवा महिडिढया जाव' महेसक्खा भ्रतिय पाउन्भ- 
वति, त जहा-पुण्णभहे य माणिमहेय। तएणते देवा सीयलएहि उल्लएहि 
हत्थेहि गायाइ परामूसति, जे ण ते देवे साइज्जति, से ण श्रासीविसत्ताए कम्म 
पकरेति,जेणते देवे नो साइज्जति तस्स ण ससि सरीरगसि श्रगणिकाए 
सभवति, से ण सएण तेएण सरीरग भामेति, भामेत्ता तभ्रो पच्छा सिज्छति 
जाव रत करेति) सेत्त सुद्धपाणए ॥ 


श्रयंपुल-घ्राजी विश्रोवासय-पदं 


१२८. तत्थ ण सावत्थीए नयरोए श्रयपूले नाम ॒भ्राजीविभ्रोवासएु परिवसइ--श्रडढे, 
जहा हालाहला जाव" श्राजीवियसमएण प्रप्पाण भवेमाणे विहरद्‌ । तए ण 
तस्स श्रयपुलस्स भ्राजीवि्रोवासगस्स ग्रण्णया कदायि पन्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कुड़वजागरिय जागरमाणस्स श्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए* *चितिएु पत्थिए मणोगणए 
सकप्पे ° समूप्पज्जित्था--किसटिया ण हल्ला पण्णत्ता † 

१२६. तए ण तस्स ॒श्रयपुलस्स श्राजोविग्रोवासगस्स दोच्च पि भ्रयमेयारूवे 
ग्रज्मत्थिए" चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्या -एव खलु मम 
घम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले मखलिपृत्ते उप्पन्ननाणदसणधरे *जिणे 
ग्रहा केवली ° सब्वण्णू्‌ सव्वदरिसी इहेव सावत्थीएु नगरीए हालाहलाए 
कुभकारीए कुभकारावणसि आजीवियसघसपरिवृड भ्राजीवियसमएण श्रप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ्‌, त सेय खलु मे कल्ल पाउप्पमाए स्यणीए जाव उद्ियम्मि 





स० पा०-अज्छत्थिए जाव समूप्पज्जित्था । 
स० पा०--्रज्फत्थिए जाव समुप्यज्जित्था। 
. स० पा०-उप्पन्ननाणदसरधरे जाव ` 
„ भण० २।६६ । 


१. मामलग (ता) । 

२. ° सिगलिय (क, ता) । 
३. म० १३३६ । 

४ तसि (अ,म, स) । 
५. भ० १५।१] 


ॐ अ &@ 0 


६६० 


मगवई 


उदरे, उदत्ता गोसालं मखलिपुत्त वंदद्‌ नमस" *वदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिस पाउन्भूए तामेव दिस ° पड़गए ॥ 


गोपालस्स श्रप्पणो नीहरण-निहेस-पदं 


१३६ 


१४० 


तए णं से गोसाल मंखलिपृत्ते ्रप्पणो मरण अआभोएड, ्राभोएत्ता ्राजीविषए 
थेरे सदहावेद, सदावेत्ता एव वयासी-तुन्भे णं देवाणुपिया 1 मम कालगयं 
जाणित्ता सुरभिणा गधोदएण ण्हाणेह" ण्हाणेत्ता पम्हलसुकूमालाए गधकासार्ईए 
गायाइं लूहैह, लूहे्ता सरसेण गोसीसचदणेण गायादइ अ्रणुलिपह, भ्रणुलिपित्ता 
महरिहं हसलक्डण पडसाडग नियसेह, नियसेत्ता सव्वालकारविभूसिय करेह्‌, 
करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुुहेह" दुरुहेत्ता सावत्थीए नयरीए सिघाडग- 
तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह्‌ ° -पहेसु महया-महया सरेण उग्घोसेमाणा" 
उग्चोसेमाणा एव वदह--एव खलु देवाणुप्पिया । गोसाले मखलिपृत्ते 
जिणे जिणप्पलावी, शग्ररहा शअ्ररहप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्ण 
सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसद्‌ पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे ओसप्पिणीए 
चउवीसाए तित्थगराण चरिमे तित्यगरे, सिद्धे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे-- 
इडिढसक्कारसमुदएणं मम सरीरगस्स नीहूरण करेह 
तए ण ते भ्राजीविया यथेरा गोसालस्स मखलिपृत्तस्स एयमदु विणएण 
पडिसुणेति ॥ 


गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुव्वं कालघम्म-पदं । 
१४१. तए ण तस्स गोसालस्स मंखलिपृकत्तस्स सत्तरत्तसि परिणममाणसि पडिलद्ध- 


सम्मत्तस्स श्रयमेयाखूवे श्रज्मत्िए शचतिए पत्िए मणोगए सकप्पे समू- 
प्पज्जित्या--नो खलु अ्रहं जिणे जिणप्पलावी", *ग्ररहा श्ररहुप्पलावी, केवली 
केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ सन्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसह्‌ पगासेमाणे विहरिते" 
ग्रहण्ण गोसाने चेव मखलिपत्तं समणघायए समणमारएु समणपडिणीए 
ग्रायरिय-उवज्फायाण अयसकारए श्रवण्णकारप्‌ ग्रकित्तिकारएु बहूहि 
ग्रसव्भावृल्भाव्णाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य श्रप्पाण वा पर वां तदुभय 


यवा 
स० पा०--नमसड जाव पडिगए । ५ षोसेमाणा (अ, ख, व) ; 
२. ्टावेह' इति सख्यं समीचीन प्रतिभाति, ६ स०्पा० --जिप्पलावी जाव जिणसह्‌ । 
किन्तु "ण्ाविड ण्ठारोदः इति ख्पद्वयमपि ७. भ १।४३३२ । 
लभ्यते 1 =" स° पा०-अज्कत्यिए जाव समुप्पज्जित्था । 
द्रहेह (अ, क, ख, ता) । €. प° पा०--जिरप्पलावी जाव जिस्‌ 1 
स० पा०--सिषाडग जाव पहेमु 1 १०. विहरइ (क, ता, स) । 


पन्तनरसम सत ६६१ 


वृर्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे विहरित्ता सएण तेएणं अण्णादटुं समाणे भरतो सत्त- 
रत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतीए छउमत्थे चेव काल करेस्स । समणे 
भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी" °ग्ररहा म्ररहप्पलावी, केवली केवलिप्प- 
लावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे° लिणसह्‌ पगासेमाणे विहुरइ-एव 
सपेटति, सपेहेत्ता आजीविए थेरे सदहावेद, सदटावेत्ता उच्चवावय~सवह्‌-सावियए 
पकरेति, पकरेत्ता एव वयासी --नो खलु ग्रह्‌ जिणे जिणप्पलावी जावे पगासे- 
माणे विहरिए । ्रहण्ण गोसाते चेव मखलिपृत्ते समणघायए* भसमणमारए 
समणपडिणीए ग्रायरिय-उवज्छायाण भ्रयसकारए म्रवण्णकारए श्रकित्तिकारए 
बहूहि श्रसब्भावृढ्भावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य ्रप्पाण वापर वा तदुभय वा 
वृग्गाहेमाणे वुष्पाएमाणे विहरित्ता सएण तेएण ्रण्णाइदं समाणे श्रतो सत्तर- 
ततस्स ॒पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतीए ° छउमव्थे चेव काल करेस्स । 
समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसह्‌ पगासेमाणे विहरद्‌, त 
तुल्म ण देवाणुप्पिया 1 मम कालगय जाणित्ता वामे पाए सुवेण बधेह्‌, बधेत्ता 
तिक्खुत्तो मुहे उट्टुभेह, उट्टुभेत्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग^“तिग-चउक्क- 
चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह्‌ ° -पहेसु श्राकटू-विकट्ि करेमाणा महया-महया सरेण 
उग्घोसेमाणा-उग्ोसेमाणा एव वदह्-- नो खलु देवाणुप्पिया । गोसाल मख- 
लिपृत्ते जिणे जिणप्पनावी जाव विह्रिए। एस ण गोसाले चेव मखलिपुत्ते 
समणचायए जाव छडमत्थे चेव कालगए । समणे भगव महावीरे जिणे जिण- 
प्पलावी जाव विहुरइ । महया ग्रणिड्ढी-श्रसक्कारसमूदएण मम सरीरगस्स 
नीह्रण करेज्जाह--एव वदित्ता कालगए ॥ 
गोसालस्त नीहूरण-पदं 
१४२ तए ण म्राजीविया येरा गोसाल मखविपृत्त कालगय जाणित्ता हालाहलाए 
क्‌भकारीए कूभकारावणस्स दुवा राइ पिहेति, पिहेत्ता हालाहलाए कूभकारीए 
कुभकारावणस्स ॒वहुमज्मदेसभाए सावत्थि नगर अ्राचिहति, ग्रालिहित्ता 
गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरग वामे पदे सुवेण वधति, वधित्ता तिक्सुत्तो महे 
उट्‌ठ्भति, उट्‌ट्मित्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग"-शतिग-चउक्क-चच्चर-चउ- 
म्मुह्‌-महापह ° -पदेसु ्राकटु -विकटटि करेमाणा णीय-णीय सहेण उग्घोसेमाणा- 


१. स° पा०--जिणप्पलावी जाव जिणसद्‌ । ५ उट्ट्‌मह (अ,ख, व, स); उदहुभस्स(ता), 
२ उच्चाविय (ग्र, म) । उच्छुमह (वृषा) 

३ स० पा०-समणघायए जाव छउमत्थे । ६ सण पा०--सिघाडग जाव पहयु । 

४ वहा (ज, व), वचह्‌ (ख, म, स}, ववेहा ७ सण पा०--क्िघाडग जाव पहेसु । 


(ता) । 


६ठय 


१३० 


१३१ 


१२३२. 


० ५ „५ 


भगवर्ई 


सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते गोसाल मंखलिपृत्तं वंदित्ता जाव 
पज्जुवासित्ता उम एयारू्व वामरण वागरित्तए त्ति कटृटु एव सपेहेति, सपेहेत्ता 
कल्ल पाउप्पभाएु रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते ण्टाए कयवलिकम्मे जाव! ्रप्पमहुग्घाभरणालकियसरीरे साग्रो गिहाग्रो 
पडिनिक्छमति, पडिनिक्खमित्ता पायविहा रचारेण सावत्थि नगर मज्छमज्छेण 
जेणेव हालाहलाए कुभकारीए कूभकारावणे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
गोसाल मखलिपृत्त हालाहलाए कभकारीए कुभकारावणसि श्रवकृणगहत्यगथ' 
®मज्जपाणग पीयमाण अरभिक्वण गायसाण, अभिक्छण नच्चमाण, अ्रभिक्खछण 
हालाहलाए कूभकारीए ° अ्रजलिकम्म करेमाण सीयलएण मद्विया श्पाणएण 
आयचिण-उदएण ° गायादइ्‌ परिसिचमाण पास्‌, पासित्ता लज्जिए विलिए 
विडडं सणिय-सणिय पच्चोसक्कड्‌ ।। 

तएणते आजीविया थेरा अ्रयपुल म्राजौवियोवासग लज्जिय जाव, पन्चोसक्क- 
माण पासड, पासित्ता एव वयासी - एहि ताव ग्रयपुला । इतो ॥ 

तए ण से श्रयपूले आजीवियोवासए अ्राजीविययेरेहि एव वृत्ते समाणे जेणेव 
ग्राजीविया थेरा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता प्राजीविए थेरे वदद्‌ नमंसइ्‌, 
वदित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने जाव पञ्जुवासई्‌ ।। 

ग्रयपुलाति । अआजीविया थेरा म्रयपुल अ्राजीवियोवासग एव॒ वयासी-से नृण 
ते अ्रयपुला । पृव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुड वजागरिय जागरमाणस्स 
ग्रयमेयारूवे अरज्छत्थिएु चितिएु पत्यिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था ०-- 
किसंसिया ण हल्ला पण्मत्ता ? 

तए ण तव अयंपुला ! दोच्च पि म्रयमेयारूवे त चेव सव्व भा.णयन्व जावं' 
सावत्थि नगरि मज्छमन्फण जेणेव हालाहलाए कूमकारीए कूभकारावणे, 

जणेव इह्‌ तेणेव हव्वमागणए । से नूणं ते अयपुला । अहं समहं ? ह 

हता त्यि । 

जपियश्नयपुला ¦ तव धम्मायरिए घम्मोवदेसए गोसाले मखचलिपुत्ते हालाह- 

नाएु कूसकारीएु कूभकारावणसि म्रवकूणगहत्थगए जाव भ्रजलि करेमाणे 


„ ५० २।३१]॥ ६ भ० १५।१२६९। 

„ भ० २।६७। ७ भ० १।१०। 

~ मज्मेण मज्फेण (क, ता, व) सवत्र । ८. स ° पा०--पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि जाव 
. स० पा०-्रवकूणगहुत्यगय जाव श्रजलि- किसविया। 


कम्म । £. भ० १५१२६ । 
५ स० पा-मद्िया जाव गायाइ । 


पन्नरसम सतं ६५९ 


१३३ 


१३४ 


१३१५. 


१३६ 


१३७ 


१३८. 


१. भ० १५।१२१] 

२. सं० पा०-मद्िया जाव विहरइ । 

२ भम० १५।१२२-१२७ 1 

४. भ्रंवखुणग (अ, क), श्रवउणगृ (ता, व) । 


विहूरड, तत्थ वि ण भगव इमां अदु चरिमाई पण्णवेति, तं जहा--चरिमे 
पाणे जाव" ्रत करेस्सति | 

जपियभ्रयपुला। तव धम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले मखलिपृत्तं सीयलएण 
मट्िया'श्पाणएण श्रायचिण-उदएण गायाइ परिसिचमाणे ° विहुरइ, तत्थ वि 
ण भगव इमाईइ चत्तारि पाणगाद्‌, चत्तारि श्रपाणगाइ पण्णवेति । 

से कित पाणए" पाणए जाव' तओ पच्छा सिज्छति जाव भ्रत करेति। 

त गच्छ ण तुम अयपुला । एस चेव तव धेम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले 
मखलिपत्ते इमं एयारूव वागरण वागरेहिति ॥ 

तएणसे अ्रयपृले भ्राजीविग्रोवासए अ्राजीविएहि येरेहि एवं वृत्ते समाणे 
हदुतुदं उद्राए उद्भेद, उदरंत्ता जेणेव गोसाले मखलिपृत्ते तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 
तए णते ्राजीविया थेरागोसालस्स मखलिपृत्तस्स श्रवकूणगएडावणद्रुयाए 
एगतमते सगार कुव्वति ।। 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते ्राजीवियाण थेराण सगार पडिच्छई, पडिच्छित्ता 
्रवकणग एगतमते एडेड्‌ ॥ 

तए ण से श्रयपुले ्राजीवियोवासए जेणेव गोसाले मखलिपुत्ते तेणेव उवागच्छई, 

उवागच्छित्ता गोसाल मखलिपुत्त तिक्युत्तो जाव" पज्जुवासति ॥ 

ग्रयपुलादि । गोसाले मखलिपुत्ते श्रयपुल भ्राजीवियोवासग एव वयासी-से 
नूणं भ्रयपुला । पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि जाव जेणेव मम श्रतिय तेणेव 
हव्वमागए । से नूण श्रयपुला । श्रदुं समटुं ? 

हता म्रत्थि। 

त नो खलु एस ्रवकूणए, म्रवचोयए* ण एसे ) किसटिया हल्ला पण्णत्ता ? 

वसीमूलसयिया हल्ला पण्णत्ता । वीण वाएहि रे वीरगा । वीण वाएहि रे 

वीरगा । 

तएण से भ्रयपुले श्राजीवियोवासए गोसालेण मखलिपृत्तेण इम एयारूव 

वागरण वागरिए समाणे हदरुतुदु*चित्तमाणदिए णदिए पीइमणे परमसोमण- 

स्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए गोसाल भखलिपुत्त वदइ नमसइ्‌, वदित्ता 

नमसित्ता पसिणाईइ पृच्छड, पुच्छित्ता दाइ परियादियद््‌, परियादिदइत्ता उद्राए 


भ० ११०} 

भ० १५।१२८-१३३। 
श्रवचोवए (ता) । 

स० पा०--हद्ुतुदर जाव हियए । 


आ @ ^ ^< 


६६२ 


भगवद 


उग्धोसेमाणा एव वयासी-नो खलु देवाणुपििया ! गोसले मखलिपृत्ते 
जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए । एस ण गोसाले चेव मखलिपुत्तं समणघायषए 
जाव छउमत्थे चेव कालगए । समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव" 
विहुरइ-सवह-पडिमोक्खणगं करेति, करेत्ता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरीकरण- 
दुयाए गोसालस्स मखलिपुक्तस्स वामाओ पादाग्रो स्‌व मुयति, महत्ता हाला- 
हलाए कूभकारीए कूभकारावणस्स 'दुवार-वयणाइ" भ्रवगणति* अ्रवगुणित्ता 
गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरग सुरभिणा गधोदएण ण्हाणेति, त चेव जाव 
महया इडिढसवक्कारसमुदएण गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरगस्स नौहूरण 
करेति ॥ 


भगवश्रो रोगायंक-पाडनभ्भवण-पदं 


१४२. 


१४४ 


१४१५. 


१४६ 


व ५ +< ० ~ ~त ^< 


तए ण समणे भगव महावीरे अरण्णया कदायि सावप्थीग्रो नगरीग्रो कोट्रयाश्नौ 
चेदयाग्रो पडिनिक्लमति, पडिनिक्लमित्ता बह्िया जणवयविहारं विहुरइ ॥ 

तेण कालेण तेण समएणं मेहियगामे" नाम नगरे होत्था--वण्णग्रो* ! तस्स ण 
मेढियगामस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोद्रए 
नाम चेइए होत्था--वण्णग्रो जाव पुढविसिलापटरश्नो । तस्स णं साणकोटुगस्स 
चेद्यस्स ्नदुरसामते, एत्य णं महेगे मालुयाक्च्छए्‌ यावि होत्था-किण्हुं किण्टो- 
भासे जाव महामेहनिकुरवभ्रुएु पत्तिए पृष्फिए फलिए हुरियगरेरिज्जमाणे 
सिरीए अतीव-श्रतीव उवसोभेमाणे चिदटुति । तत्थ ण सेढियगामे नगरे रेवती 
नाम गाहावदइणी परिवसत्ति-अ्रड्ढा जाव" वहुजणस्स ग्रपरिभ्रूया ॥ 

तए ण समणं भगव महावीरे भ्रण्णदा कदायि पुन्वाणुपून्वि चरमार्णे" न्गामाणु- 

गाम दूइज्जमाणे सुहसुहेण' विहरमाणे ° जेणेव मेढियगामे नगरे जेणेव साणकोदए 

चेंदए तेणेव उवागच्छइ जाव" परिसा पडगया ॥ 

तए ण्‌ समणस्स भगवन्न महावीरस्स सरीरगसि विपुले रोगायके पाउन्भुए-- 

उज्जले' *विउले पगाढे कक्कसे कड्ए चडे दुवे दुगे” तिव्वे ° दु रहियासे, 

पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहुवक्कतिए" यावि विहरति, रवि याइ लो हिय-वच्चाई्‌ 


„ भ० १५।२४१ । €. ओ० सू०४। 
. दाराईइ (ता) । १०. भ० ३।६४ | 
. अवमगुवति (ता) । ११. स° पा०-चरमारो जाव जेरोव । 
. मऽ १५१३६ १२. स० १७, ८] 
 मेढिय ° (क); मिढिय ° (ब्र) । १२. स° पा०---उज्जले जाव दुरद्ियासे । 
- मोऽसू०१। १४. >< (ब्र), दुगे (वरषा) । 

साल० (अ,क,व,म, स) । १५- दाह्वक्कतीएु (अ, ख, ता, म, स) । 


८. ओ० सू० २-१३ । 


परनरसम सत ६९३ 


पि पकरेद्‌, चाउ्वण्ण' च ण वागरेति-एव खलु समणे भगव महावीरे 


गोसालस्स मखलिपुत्तस्स तवेण तेएण श्रण्णाद्टुः समाणे ्रतो चछण्ह॒ स।साण 
पित्तज्जरपरिगयस रोरे दाहवक्कतिए छडमत्थे चेव काल करेस्सति ।। 


सीहस्स माणस्ियदुक्व-पद 
१४७. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ भहावीरस्स श्रतेवासी सीहे नम 


१४८ 


ग्रणगारे-पगइमदृए जाव विणीए मालुयाकच्छगस्स श्रदूरसामते छु ख्टेण 
ग्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उड्ढ वाहाय्ो" °पगिज्मिय-पमिञ्िय सूराभिमुहे 
स्रायावणभूमीए ्रायावेमाणे ° विहरति ॥ 

तए ण तस्स सीहस्स ्रणगारस्स काणतरियाए वटरमाणस्स श्रयमेयारूवे अज्म 
त्थिए" शचतिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एव खलु मम 
घम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स सरीरगसि विले 
रोगायके पाउब्भुए-- उज्जले जाव^ छडमत्थे चेव काल करेस्सति, वदिस्सति य 
ण भ्रण्णतित्थिया--छउमत्ये चेव कालगए--इमेण एयारूवेण महया मणोमाण- 
सिएण दुक्खेण अ्रभिभरूए समाणे आयावणभूमीग्रो पन्चोरुभई, पच्चोरुभित्ता 
जेणव मालुयाकच्छए्‌ तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छग श्रतो-्रतो 
ग्रणुपविसड, श्रणुपविसित्ता महया-महया सदेण कुहुकुहस्स परुण्णे ॥ 


भगवया सीहस्स श्रासास्षण-पदं 
१४६. भ्रज्जोति । समणे भगव महावीरे समणे निग्गथे भ्रामतेति, अ्रामतेत्ता एव 


वयासी-एव खलु श्रज्जो । मम ्रतेवासी सीह नाम श्रणगारे पगदभहृए 
"भजाव विणीए मालुयाकच्छगस्स श्रदूरसामते छटुख्टरुंण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण 
उडढ बाहार पगिज्िय-पगिज्िय सूराभिमुहे भ्रायावण्ुमीए श्रायावेमाणे 
विहरति । 

तए ण तस्स सीहस्स श्रणगारस्स फाणतरियाए वटुमाणस्स अयमेयारूवे ग्मज्म- 
त्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या-एव खलु मम धम्माय- 
रियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवश्रो महावीरस्स सरीरगसि विडले रोगा- 
यंके पाउब्भूए--उज्जले जाव छउमत्थे चेव काल करेस्सति, वदिस्सति य ण 
ग्रण्णत्तित्थिया--छउमत्ये चेव कालगए-- इमेण एयारूवेण महया मणोमाणसि- 
एण दुक्ेण श्रभिभए समाणे श्रायावणभूमीग्रो पच्चोरमई, पच्चोरुभित्ता जेणेव 


१. चाउब्वण्ण (व) । ५. स० पा०---अज्छत्थिए जाव समुप्पज्जित्था 
२ आदिद (क, ता) 1 ६. भ० १५।१४६ 1 

३ भ० श।रेन्ठ। ७ स०्पाऽ--त चेव सव्व भाणियनव्व जाव 
४ स० पा०-वाहागो जाव विहूरइ । परुण्णे । 


६६४ 


१५० 


१५१ 


१५२. 


भगवरई 


मालुयाकर ए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छग अ्रतो-ग्रेतो भ्रणु- 
पविसड ग्रमुपविसित्ता महया-महया सदेण कुहुकुहुस्स ° परुण्णे । त॒गच्छह्‌ ण 
ग्रज्जे । ~+व्भे सीह मरणगार सदाह" 1 
तए णते समणा निम्गथा समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा समण 
भगव महावीर वदति नमसत्ति, वदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 
ग्रतियाग्रो साणकोदुगाग्रो चेदयाओो पडिनिक्वमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
मालुयाकच्छए, जेणेव सीह अरणगारे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सीह 
ग्रणगार एव वयासी-- सीहा । धम्मायरिया सदावेति ॥ 
तए ण से सीहे म्रणगारे समेहि निग्गथेहि सदधि मालुयाकच्छगाग्रो पडिनिक्ख- 
मड, पडिनिक्खमित्ता जणेव साणकोद्रुए चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण- 
पयाहिण जाव" पञ्जुवासति ॥ 
सीहादि । समणे भगव महावीरे सीह म्रणगार एव वयासी -से नूण ते सीहा 1 
भाणतरियाए वदू माणस्स अ्रयमेयाखूवे' “ग्रज्फत्थिए चितिएु पत्थिए मणोगणए 
सकप्ये समृप्पञ्जित्था--एव खलु भम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स 
भगवग्रो महावीरस्स सरीरगसि विले रोगायके पाउब्भरए--उज्जले जाव 
छमत्थे चेव काल करेस्सत्ति, वदिस्सति यण भ्रण्णतित्थिया--छउमत्ये चेव 
कालगए--इमेण एयारूवेण महया मणोमाणसिएण दुक्खेण भ्रभिभूए समाणे 
प्रायावणभूमीग्रो पच्चो रुभित्ता, जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छित्ता मालु- 
याकच्छग श्रतो-्रतो अ्रणुपविसित्ता महया-महया सदेण कुहुकुहुस्स ° परुण्णे । 
से नृणं ते सीहा ! रदं समद्रु ? 
हता अत्थि । 
तं नो खलु अह्‌ सीहा ! गोसालस्स मखलिपृत्तस्स तवेण तेएण अ्रण्णाइदुं समाणे 
प्रतो छण्ट्‌ मासाणः *पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतिए छ्ठमत्ये चेव ° कालं 
करेस्स अ्रहण्ण रद्ध सोलस वासा जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि, त गच्छह्‌ ण 
तुम सीहा । मेदियगाम नगर, रेवतीए गाहावतिणीएु गिह, तत्थ ण रेवतीए 
गाहावतिणीए मम अद्ाए द्वे "कवोय-सरीरा" उवक्लडिया, तेहि नो म्री, 
प्रत्यि से श्रण्णे पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमंसए, तमाहराहि, एएणं 


सरदो 1। 





१. सदह (अ, क, ता) 1 ४. सण पा०-मासाण जाव काल) 


२ भ० १।१०। ५. कवोतासरीरा (क, व), कतोयासरीरगा 
३. स° पा०--प्रयमेयास्वे जाव परुण्णे (ता) 1 


पन्नरसम सतं ६९१५ 


सीहैण रेवरईए भेसज्जाणयण-पद 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५५ 


१५७ 


तए ण से सोहे अणगारे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हदुतुदु- 
शचित्तमाणदिए णदिए पीडमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए 
समण भगव महावीर वदड्‌ नमसड, वदित्ता नमसित्ता अ्रतुरियमचवलमसभतः 
मुहपोत्तिय' पडिलेदेति, पडिलेहेत्ता **भायणवत्थाद पडिलेहेति, पडिनेहेत्ता 
भायणाइई्‌ पमज्जदइ्‌, पमज्जिता भायणाइ उग्गाहेड, उग्गाहेत्ता° जेणेव समणे 
नगव महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिता समण भगव महावीर वदडइ्‌ 
नमसह, वदित्ता नमसि त्ता समणस्स भगवभ्रो महावौरस्स ग्रतियाभो साणकोदु- 
गाग्रो चेडयाम्रो पडिनिक्छमति, पडिनिक्खमित्ता अ्रतुरिय "गमचवलमसभत 
जुगतरपलोयणाए दिद्रीए पुरम्रो रिय सोहेमाणे-सोहेमाणे ° जेणेव मेदियगामे 
नगरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता मेढियगाम नगर मज्ममसज्भेण जेणेव 
रेवतीए गाहावदणीए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रेवतीए गाहावति- 
णीए गिह ्रणुप्पविदटं ।। 

तए ण सा रेवती गाहावतिणी सीह भ्रणगार एज्जमाण पासति, पासित्ता हुटू- 
तुदा लिप्पामेव आसणाग्रो म्रव्मुदद, ग्रब्भदरं्ता सीह अ्रणगार सत्तदु पयाई्‌ श्रणु- 
गच्छद, अ्रणुगच्छित्ता तिक्खुत्तो म्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-सदिसतु ण देवाणुप्पिया । किमाग- 
मणप्पयोयण ? 

तए ण से सीह अरणगारे रेवति गाहावद्रणि एव वयासी-एव खलु तुमे देवाणु- 
प्पिए । समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रह्ाए दुवे कवोय-सरी रा उवक्छडिया, 
तेहि नो श्रहो, अत्थि ते श्रण्णे पारियासिए मज्जारकडएु कुक्कुडमसणए एयमाह्‌- 
राहि, तेण श्रद्रो 11 

तए णसा रेवती गाहावदणी सीह अ्रणगार एव वयासी--केस ण सीहा 1 से 
नाणी वा तवस्सी वा, जेण तव एस अदं मम ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए, जग्रो 
ण तुम जाणासि ? 

"भ्तएणसे सीहे श्रणगारे रेवइ गाहावदणि एव वयासी-एव खलु रेवई । 
मम धम्मायरिए घम्मोवदेसए समणे भगव महावीरे उप्पण्णनाणदसणधरे श्ररहा 


१. स ० पा०-हद्ुतुदु जाव हियए । प्राप्तसुपात्तम्‌ 1 


२ भ० २१०७ सूत्रे श्रादशपु अतुरियमचव- 
लमसभते' इति पाठोस्ति 1 अत्र च श्रादशंपु 
'अतुरियमचवलमसभत' इति पाठोस्ति। 
उभयमपि कूप नास्ति अश्बुदधमिति यथा 


~ ° पत्तिय (स) । 
स० पा०--जहा गोयमसामी जाव जेरोव । 
स० पा०--श्रतुरिय जाव जेरोव । 

. स० पा०-एव जहा खदए जाव जघ्न । 


0 ^< ० 


६९६ भगव 


जिणे केवली तीयपच्चप्पन्नमणागयवियाणप्‌ सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी जणं मम एस 
ग्रं तव ताव रहूस्सकड हव्वमक्खाएु °, जग्रो ण ग्रह जाणामि ॥ 

१५८. तएण सा रेवती गाहावतिणी सीहस्स अ्रणगारस्स श्रतिय एयमद्रुं सोच्वा 
निसम्म' हदु तुद्रा जेणेव भत्तधरे तेणेव उवागच्छढ, उवागच्छित्ता पत्तम' मोएति, 
मोएत्ता जेणेव सीह अणगारे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ना सीहुस्स ग्रणगारस्स 
पडिग्गहुगमसिः त सव्व सम्म तिस्सिरति।। 

१५६ तए ण तीए रेवतीए गाहावतिणीएु तेण दव्वचुद्धेणः ग्दायगसुदधेणं पडिगाह्ग- 
सुद्धेण तिविदेण तिकरणसुद्धेण दाणेण सीह ग्रणगारे पडिलाभिए समाणे 
देवाउए निवद्धे, "ससारे परित्तीकए, गिहसि य से उमाड पच दिव्वाद पारब्भू- 
याद्‌, त जहा-- वसुधारा वृद्रा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवाततिए, चेलुक्खेवे कए, 
ग्राहयाग्रो देवद्दुभीगौ, भ्रतराविय ण ्रागासे रहो दाणे, ग्रहो दाणेत्ति 
घुट ।\ 

१६०. तए ण॒ रसायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्च र-चडउम्महू-महापह-पहेसु 
वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइकंखडइ्‌ एव भासडइ एव पण्णवेड एव परूवेड -- 
धन्ना ण देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावदइणी, कयत्था ण देवाणुप्पिया ! रेवई 
गाहावइणी, कयपुण्णा ण देवाणुप्पिया 1 रेवई गाहावदणी, कयलक्छणा ण 
देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावइणी, कया ण लोया देवाणुप्पिया ! रेवतीए गाहा- 
वतिणीए, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया । माणुस्सए जम्मजीवियफते रेवतीए गाहाव- 
तिणीए" जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमा 
पच दिव्वाइ पाउब्भूयाइ, त जहा-- वसुधारा वृद्धा जाव श्रहो दाणे, ग्रहो दाणे 
त्ति घृषु, त धन्ना कयत्था कयपुण्णा कयलक्छणा, कया ण लोया, सुलद्धे माणु- 
स्सए ° जम्मजीवियफने रेवतीएु गाहावतिणीए, रेवतीए माहावत्तिणीए ॥ 

१६१. तए ण से सीहे अणगारे रेवतीए गाहावत्तिणीए गिहाग्रो पडिनिक्छमति, पडि- 
निक्छमित्ता मेढियगाम नगर मज्छमज्फेण निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता जहा 
गोयमसामी जाव, भत्तपाण पडिदसेति, पडिदसेत्ता समणस्स भगवभ्रो 
महावी रस्स पाणसि त सन्व सम्म नतिस्सिरति ॥ 

भगवो श्रारोग्ग-पद 

१६२. तएु ण समणे भगवं महावीरे ्रमुच्छिए* भगिद्धे अरगढिए ° अणज्भोववन्ने 


१. निसम्मा (क, ता, व) । ५. स° पा०--जहा विजयस्स जाव जम्म- 
२. पत्तं (क,ख, ता, व, म) । जीविंयफले । 
३. पडिग्गहसि (ता) 1 \ भ० २११० 


४. स पा०--दन्वयुद्धेण जाव दारोणं । ७. स० पा०--भ्रमुच्छिए जाव' लराज्फोववनन 1 


पन्नरसमं सत ६९७ 


१६३ 


विलमिव पन्नगभरएण अप्पाणेण तमाहार सरीरकोटुगसि पक्खिवति 11 

तए ण समणस्स, भगवग्रो महावीरस्स तमाहार भ्राहारियस्स समाणस्स से 
विपुले रोगायके खिप्पामेव उवसते, हरं जाए, अ्ररोगे५, वलियसरीरे । तुदा 
समणा, तुद्रा्रो समणीभ्रो, तुदा सावया, तुदाम्रो सावियाम्रो, तुदा देवा, 
तुदामरो देवीओ, सदेवमणुयासुरे लोए तुदं जाए समणे भगव महावीरे, हदु 
जाए समरणे भगव महावीरे ॥ 


सव्वाणुमूतिस्स उववाय-पदं 
१६४ भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता 


एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासी पाईणजाणवए' सब्वाणुभरती 
नाम अ्रणगारे पगदभदए जाव विणीए, से ण मते । तदा गौसालेण मखलि- 
पत्तेण तवेण तेएण भासरासीकए समाणे कटि गए † कहि उववन्ने ? 

एव खलु गोयमा । मम भ्रतेवासी पारईणजाणवए सव्वाणुभरूती नाम श्रणगारे 
पगदभदए जाव विणीए, से ण तदा गोसालेण मखलिपृत्तेण तवेण तेएण भास- 
रासीकए समाणे उडढ चदिम-सूरिय जाव" बभ-लतक-महायुक्के कप्पे वीदवइत्ता 
सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण भत्थेगतियाण देवाण अद्रारस साग- 
रोवमाद्‌ ठिती पण्णत्ता 1 तत्थ ण सन्वाणुभूतिस्स वि देवस्स ग्रदारस सागरो- 
वमादं ठिती पण्णत्ता । 

से ण भते । सव्वाणुभूती देवे ताश्रो देवलोगाभ्रो म्राउक्खएण भवक्खएण ठिद- 
क्वएण' शग्रणतर चय चदत्ता कहि गच्छिहिति † कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा । ° महु विदेहे वासे सिज्िदिति जाव" सव्वदुक्वाण भ्रत करेहिति ॥ 


सुनक्ठत्तस्स उववाय-पदं 
१६५ एव खलु देवाणुप्पियाण भ्रतेवासी कोसलजाणवणए सुनक्खत्ते नाम अ्रणगारे 


पगद्मदहए जाव विणीएु । सरेण भते। तदा गोसलेणं मखलिपृत्तेण तवेण 
तेएण परिताविए समाणे कालमासे काल कच्चा कहि गए † कहि उववन्ने ? 

एव खलु गोयमा 1 मम म्रतेवासी सुनक्छत्तं नाम ग्रणगारे पगडइभदुए जाव 
विणीए, सेण तदा गोसालेण मखलिपत्तेण तवेण तेएण परिताविए समाणे 
जेणेव ममं श्रतिए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता वदति नमसति, वदित्ता 
नमसित्ता सयमेव पंच महव्वयाइ श्रारुमेति, भर्भेत्ता समणा य संमणीग्रोय 





१. श्रारेए (श्र, म), आरोते (व) । ४. भ० ११।१६६ 
२ पतीण० (अ, स); पदीण० (क,व), ५. स० पा०--ठिइक्लएण जाव महाविदेहे । 
पडी ° (ख, ता) 1 ६ भ० २।७३ । 


„ भ० १।२८८] 


६६८ भगवर्द 


खमेति, खामेत्ता भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्तं कालमासे कालं किच्चा उड्ढं 

चंदिम-सुरिय जाव म्राणय-पाणयारणे कप्पे वीदवइत्ता अच्चुए क्प देवत्ताए 

उववन्ते 1 तत्थ ण श्रत्येगतियाण देवाण वबावीस सागरोचमाहं ठिती पण्णत्ता | 

तत्य ण सुनक्त्तस्स वि देवस्स वावीस सागरोवमाइ `°खिती पण्णत्ता | 

से ण भते । सुनक्खत्ते देवे ताग्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्खएण भवक्खएणं ठिड्क्ख- 

एण अ्रणतर चय चडत्ता कहि गच्छिहिति " कहि उवव ज्जिहिति ? ` 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्िहिति जाव सब्वदुक्खाण ° ग्रत काहिति ॥ 
गोसालस्स भवब्भमण-पद 

१९६ एव खलु देवाणुप्पियाण अ्रतेवासी कुसिस्से गोसाने नाम मखलिपुत्तं से ण भते | 
गोसाले मखलिपुक्ते कालमासे कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ने ? 
एव खल्‌ गोयमा । मम भ्रतेवासी कुसिस्से गोसाने नाम मखलिपुत्ते समणघायषए 
जाव छडमत्थे चेव कालमासे काल किच्चा उड्ढ चदिम-सूरिय जाव अच्चुए 
कप्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अल्येगतियाण देवाण वावीसर सागरोवमादं 
स्ति पण्णत्ता । तत्य ण गोसालस्स वि देवस्स वावीस सागरोवमाई रिती 
पण्णत्ता ॥ 

१६७ से ण भते । गोसाले देवे ताओ देवलोगाम्रो श्राउक्वएण भवकव्खएण ठिडक्खएण" 
*अणतरं चय चदत्ता कहि गच्छिहिति ° ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा । इहैव जबुहीवे दीवे भार वासे विभगिरिपायमूले पृ डस जणवएसु 
सयदुवारे नगरे समृतिस्स रण्णो मदहाए भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए पच्चाया- 
हिति । से ण तत्थ नवण्ह्‌ मासाणं वहुपडिपुण्णाण, शग्रदटुमाण य राइदियाण ° 
वीइक्कताणं जाव" सुरूवे दारए पयाहिति ॥ 

१६८ ज स्यणिचणसे दारए जाइहिति, त रयणि च णं सयदृवारे नगरे सन्भितर- 
वाहिरिए भारग्गसो य कूभग्गसो य पउमवासे य रयणवासे य वासे 
वासिहिति । 

१६६ तए ण तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वीइवकते" °निव्वत्तं 
गरसुदजायकम्मक रणे ° सपन्ते वारसमे दिवसे" अ्रयमेयारूव गोण्णं गुणनिप्फन्नं 





१. भ० १५।१६४ ] ताणं । 
२. स० पा०-सेस जहा सब्वारुभुतिस्स जाव ७. म० ११।१४६ । 

उत । ८. स० पा०--वीदक्कते जाव संपत्ते। 
३. भ० १५।१४१ 1 € वारसाह्दिवसे (अ, क, ख, ता, ब, म, स); 
४, भ० १५१६५ । दरण्टन्यम्‌--म० ११।१५३ सूत्रस्यं पादरिप्प- 
५. सं° पा०-ठिदडक्खएण जाव कहि 1 णस्‌ । 


६ स० पा०-वहुपडपुण्णाण जाव वीदक्क- 


पन्नरसम सतं ६६६ 


१७० 


९७१ 


१७२ 


नामघेज्ज काहिति-जम्हा ण ्रम्ह्‌ इमसि दारगसि जायसि समाणसि सयदुवारे 
नगरे सन्भितरवाहिरिए' *भारग्गसो य क्‌भग्गसो य पउमवासे य ° रयणवासे 
वृद, त होउ ण श्रम्ह इमस्स दारगस्स नामधेज्ज महापडमे-महापउमे । तए ण 
तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो नामधेज्ज कररेहिति महापउमे त्ति ॥ 

तएणत महापउम दारग भ्रम्मापियरो सातिरेगदुवासजायग जाणित्ता 
सोभणसि तिहि-करण-दिवस-नक्खत्त-मृहत्तसि महया-महया रायाभिसेगेण 
ग्रभिरसिचेहिति। से ण तत्थ राया भविस्सति-महया हिमवत-महत-मलय- 
मद र-्माहिदसारे वण्णग्रो जाव विहरिस्सद्‌ । 

तए णं तस्स महापउमस्स रण्णो ग्रण्णदा कदायि दो देवा महिड्ढ्या जाव 
महेसक्खा सेणाकम्म काहिति, त जहा-पुण्णभटे य माणिभहे य ॥ 

तए ण सयदुवारे नगरे वहवे राईसर~तलव र-°माडविय-कोड्‌ विय-इन्भ-सेद्धि- 
सेणावद ° -सत्थवाहप्पमितग्रो' म्रण्णमण्ण सहवेहिति, सदहवेत्ता एव वदेहिति-- 
जम्हा ण देवाणुण्पिया । महापडउमस्स रण्णो दौ देवा महिडिढिया जाव 
महेसक्खा सेणाकम्म करेति, तजहा--पृण्णभहे य माणिभहे य,त होडण 
देवाणुप्पिया 1 अम्ह्‌ महापउमस्स रण्णो दोच्वे वि नामधेज्जे देवसेणे- 
देवसेणे । तए ण तस्स महापउमस्स रण्णो दोच्चे वि नामघेज्जे भविस्सति 
देवसेणे त्ति ॥ 

तए ण तस्स देवसेणस्स रण्णो श्रण्णया कयाइ सेते सखतल"विमल-सन्निगासे 
चउदते हत्थि स्यणे समृप्पज्जिस्सद । तए ण से देवसेणे राया त सेय सखतल- 
विमल-सन्निगास चउदत हत्थिरयण द्ूढे“ समाणे सयदुवार नगर मज्छमज्मेण 
्रभिक्डण-ग्रभिक्छण अतिजाहिति य ॒निज्जाहिति य । तए ण सयदुवारे नगरे 
बहवे रार्ईसर“श्तलव र-माडविय-कोड्‌विय-उन्भ-सद्धि-सेणावई ° -सत्थवाह्‌- 
प्पभितग्रो श्रण्णमण्ण सहावेहिति, सदावेत्ता वदेहिति--जम्हा ण देवाणुप्पिया 1 
ग्रम्ह॒ देवसेणस्स रण्णो सेते सखतल-विमल-सन्िगासे चउदहते हत्थि सयणे 
समुप्पन्ने, त होड ण देवाणुप्पिया 1 ग्रम्ह देवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नामधेज्जे 
विमलवाहणे-विमलवाहणे । तए ण तस्स देवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नामघेज्जे 
भविस्सति" विमलवाहणे त्ति ॥ 


१. स° पा०-सन्भितरवाहिरिए जाव रयण- ६ दोच्वपि (स)। 
वासे । ७ सखदल (क,ख तावर) । 
२. ओ० सु° १४। ८. दुरूढे (स) । 
३. भ० १।३३६। € सण पा०--राईसर जाव सत्थवाह ° । 
४. सण पा०-तलवर जाव सत्थवाह्‌° । १० ठा० €।६२ सूत्रानुसारेण एतत पद स्वी- 
५. °प्पमितीग्रो (स) । कृतम्‌ । ` 


७०५ 


१७३ 


१४७४ 


भगवर्ई 


तएणं से विमलवाहणे राया श्रण्णया कदायि समर्णेहि निग्गरथेहि मिच्छं 
विप्पडिवज्जिहिति-श्रप्पेगतिए भ्राश्रोसेहिति, भ्रप्पेगतिए ग्रवहसिहिति, 
ग्रप्पेगतिए निच्छोडदिति, भ्रप्पेगत्तिए निव्मद्धेहिति, श्रप्पेगतिए वधेहिति, 
म्रप्पेगतिए निरु भेदितिः, श्रप्पेगतियाणं छविच्छेद करेहिति, ग्रप्पेगतिए पमारे- 
हिति, ्रप्पगतिए उदह्वेहिति, भ्रप्पेगतियाण वत्थ पडिग्गह्‌ कवलं पायपृण 
्राच्छिदिहिति विच्छिदि्हिति भिदिहिति श्रवहुरिहिति, ्रप्पेगतियाण भत्तपाण 
वोच्छिदिहिति, ग्रप्पेगत्तिए निन्नगरे करेहिति, ्रप्पेगतिए निन्विसए करेहिति ॥ 
तए ण सयदुवारे नगरे वहवे रईस र^~भ्तलवर-माडविय-कोडुविय-इन्भ-सेद्टि- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभितमरो मरण्णमण्ण सह्‌वेहिति, सदवेत्ता एव ° वदिहिति- 
एवं खलु देवाणुप्पिया । विमलवाहणे राया समर्णेहि निगगर्थेहि मिच्छ 
विप्पडिवन्ने-श्रप्पेगतिए भ्राग्रोसतिः जाव निव्विस्षए्‌ करेति, त नो खलु 
देवाणुप्पिया । एय श्रम्ह सेय, नो खलु एय विमलवाहणस्स रण्णो सेय, 
नो खलु एय रज्जस्स वा रट्रुस्स वा वलस्सवा वाहणस्सवा पुरस्स वा 
ग्रतेउरस्स वा जणवयस्स वा सेय, जण्ण विमलवाहणे राया समणेहि 
निग्गथेहि मिच्छ विप्पडिवन्ने । त सेय खलु देवाणुप्पिया ¡ अम्ह्‌ विमलवाहण 
राय एय विण्णवेत्तए त्तिकट्‌दु ब्रण्णमण्णस्स अ्रतिय एयमटरं पडिसुणेहिति" 
पडिसुणेत्ता जेणेव विमलवाहणे राया तेणेव उवागच्छिहिति, उवागच्छित्ता 
करयलपरिग्गहिय* °दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्‌टु ° विमलवाहणं 
राय जएण विजएण वद्धावेहिति वद्धावेत्ता एव वदिहित्ति'-- एव खलु देवाणु- 
प्पिया ! समर्णेहि निगगथेहि मिच्छ विप्पडिवन्ना श्रप्पेगतिए श्रा्रोसति जाव 
म्रप्पेगतिए निष्विसएु करेति, त नो खलु एय देवाणुप्पियाण सेय, नो खलु एय 
ग्रम्ह सेय, नो खलु एय रज्जस्स वा जाव जणवयस्स वा सेय, जण्ण देवाणु- 
प्पिया । समणेहि निग्गथेहि सिच्छं विप्पडिवन्ना, त विरमतु ण देवाणुप्पिया । 

एयस्स अरट्रुस्स अकरणयाए ॥ 


१७५ तए ण से विमलवाहणे राया तेहि वहि राईसर“*-तलवर-माडविय-कोड्विय- 


१. निन्भत्येहिति (अ, क), निन्भच्छेहिति ६ 

(ख, ता) 1 ७. स° पा०--करयलपरिग्गहिय 1 
छ 
५२३ 


^ ०८ ५ ~© 


रु भेहिति (अ, ता, व, म) । 
. सण पा०-राईसर जाव वदिहित्ति । 
~ साउस्सद (व, स) । स) । 
- पडिसुर्णेति (म, क, ख, ता, व, म, स) 1 १०. स० पा०--राईसर जाव सत्थवाह्‌ ° । 


उवागच्छति (ज, क,ख, ता, व, म, स) 1 


* वद्धा्वेति (ज, क, ख, ता, ब, म, स) । 
~ वदति (अ,क, ख, ता), वदासी (ब, म, 
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इव्भ-सेद्धि-सेणावड ° -सत्थवाहप्पभिर्डहि एयमद्ुं विण्णत्ते' समाणे नो धम्मो त्ति 
लो तवो त्ति मिच्छा-विणएण एयमद्ु पडिसुणेहिति ॥ 

१७६. तस्स ण॒ सयदुवारस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे, एत्थ ण 
सुभूमिभागे नाम उज्जाणे मविस्सड -सव्वोउय-पुप्फ-फलसमिद्धे वण्णश्रो | 

१७७. तेण कालेण तेण समएण विमलस्स श्ररहस्मो पश्रोप्पए* सुमगले नाम अ्रणगारे 
जाडसपन्ने, जहा धम्मधोसस्स वण्णग्रो जाव सखित्त विउलतेयलेस्से तिन्नाणो- 
वगए सुभरूमिभागस्स उज्जाणस्स श्रदूरसामते छट्ुख्टरुंण अ्रणिक्िखित्तेण ' श्तवो- 
कम्मेण उडढ वाहाग्रो पगिज्िय-पगिज्फिय सूराभिमुहे भ्रायावणभूमीए ° 
्रायावेमाणे विष्रिस्सति ॥ 

१७८ तए ण से विमलवाहुणे राया भ्रण्णदा कदायि रहचरिय काड निज्जाहिति ॥ 

१७६. तए ण से विमलवाहणे राया मूभूमिभागस्स उज्जाणस्स अद्ुरसामते रहचरिय 
करेमाणे युमगल ग्रणगार ट्ुच्रुणः *अणिक्लित्तेण तवौकम्मेण उड्‌ढ वाहाभ्रो 
पगिज्किय-पगिज्फिय सूराभिमृह भ्रायावणभूमीए° श्रायावेमाण पाससिहिति, 
पासित्ता ्रासुरत्ते' भरट कुविए चडिक्िकिए ° मिसिमिभेमाणे सुमगल अणगार 
रहसिरेण नोल्लावेहिति ॥ 

१८० तएुणसे सुमगते श्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा रहसिरेण नोल्लाविए समाणे 
सणिय-सणिय उद्रहेति, उद्ुत्ता दोच्च पि उड्ढ वाहाग्रो पगिज्मिय-पगिज्िय 
भसूराभिमूहै श्रायावणभूमीए ° श्रायावेमाणे विहूरिस्सति ॥ 

१८१ तएणसे विमलवाहणे राया सुमगल श्रणगार दोच्च पि रहसिरेण नोल्ला- 
वेहिति ॥ 

१८२ तए ण से सुमगले श्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा दोच्च पि रहसिरेण नोल्ला- 
विए समाणे सणिय-सणिय उद्ंहिति, उदत्ता रोहि पउजेहिति, पउजित्ता विमल- 
वाहणस्स रण्णो तीतद्ध श्राभोएहिति, भ्राभोएत्ता विमलवाहण राय एव वद््‌- 
हिति-नो खलु तुम विमलवाहणे राया, नो खलु तुम देवसेणे राया, नो खलु 
तुम महापउमे राया, तुमण्ण दग्रो तच्चे भवग्गहण गोसाले नाम मखलिपृत्त 
होत्था -समणघायएु जाव छउमत्थे चेव कालगए, त॒ जइ ते तदा सव्वाणु- 
भूत्तिणा म्रणगारेण पभुणा वि होऊण” सम्म सहिय खमिय तितिक्खिय ग्रहिया- 


१ विण्णविए (ता) । ७ आयुरत्ते (अ), स० पा०--भासुरुत्ते जाव 
२ भ० ११५५ मिसि० । 

३ पग्रोपएु (ता) । ८ स० पा०-पगिञ्किय जाव श्रासावेमाणं । 
४ भ० ११।१६२, रायण०्सू० ६८६] ६ भ० १५।१४१। 

५ सण पा०--अशिक्वित्तेण जाव आयावेमाणे। १० दहोइत्तस (अ, व), होदऊण (ख), ,होइउण 
६. स° पा०--छटु चुरा जाव आयवेमाण । (म, स) । 


७०२ 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


भगवरई 


सिय, जइ ते तदा सुनक्त्तेण श्रणगारेण पभुणा वि होऊण सम्म सहिय^°लमियं 
तितिक्खिय ° अ्रहियासिय, जड ते तदा समणेण भगवया महावीरेण पभृणा 
वि? श्टोऊण सम्म सहिय खमिय तित्तिकिखिय ° म्रहियासिय, त नो खनु ते ग्रह 
तहा सम्म सदहिस्सः श्खभिस्स तितिक्खिस्सं ° श्रहियासिस्स, अह ते नवर-- 
सह्य सरह ससारहियं तवेण तेएण एमाहच्च कूडाहच्च मास रासि करेज्जामि ॥ 
तए णसे विसमलवाहृणे राया सुमगनेण अ्रणगारेण एव वृत्तं समाणे भ्रासुरु्त' 
शरद वुःविए चडिक्किए ° मिसिमिसेमाणं सुमगल स्रणगार तच्च पि रहसिरेण 
नोत्लावेहिति । 

तए णसे सुमगने ब्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा तच्च पि रहूसिरेणं नोट्लाविषए 
समाणे श्रासुरुते जाव भिसिमिसेमाणे आ्रायावणमूमीमरो पच्चोरुमद्र, पच्चौरुभित्ता 
तेयासमूग्घाएण समोहष्णिहिति, समोहणित्ता सत्तदु पयाइ पच्चोसविकिहिति, 
पच्चोसविकत्ता विमलवाहण राय सहय सरह ससारहिय तवेण तेएण' °एगा- 
हच्च कं डाहच्व ° भास रासि करेहिति 1 

सुमगले ण भते । अणगारे विमलवाहण राय सह्य जाव, भासरासि करेत्ता 
कटि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा 1 सुमगले ्रणगारे विमलवाहण राय सहय जाव भासरासि करेत्ता 
वरहूहि च्टरुहम-दसम“श्दुवालसेटि मासद्धमासखमणेहि ° विचित्तेहि तवोकम्मेहि 
स्रप्पाण भावेमाणे वहूड वासाइ सामण्णपरियाग पाउणेहिति, पाउणित्ता मासि- 
याए सलेहणाए अत्ताण भूसित्ता, सद्भि मत्ताड अ्रणसणाए देदेत्ता ्रालोदय- 
पडिक्कते समाहिपत्तं उडढ चदिम जाव गेविज्जविमाणावाससय वीइवदइत्ता 
सन्वटुसिद्धे महाविमाणें देवत्ताए उववज्जिहिति 1 तत्थ ण देवाण श्रजहन्नमणु- 
क्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ सिति पण्णत्ता 1 तत्थ ण सुमगलस्स चि देवस्स 
अ्रजहन्नमण्‌क्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता 1 

से ण भते ।, सुमगले देवे ताम्रो देवलोगाग्रो"“ °ग्राउक्खएण भवक्खएण ठिद्क्ख- 
एण अणतर चय चडत्ता कहि गच्छिहिति ? कटि उववज्जिटिति ? 

गोयमा ! ° महा विदेहे वासे सिज्िहिति जाव" सव्वदुक्वाण म्रत काहिति ॥ 


१. स० पा०-सहिय जाव अ्रहियासिय । ७ स० पा०--दसम जाव विचित्तेहि । 

२ स० पा०--वि जाव अहियासिय । ८. उण जाव (अ, क,ख,ता, व, स) । 

३ स० पा०-सहिस्स जाव अहियासिस्स & भ० १५।१६५] 

४. स० पा०--यासुरुत्ते जाव भिसि ० । १०. स° पा०-देवलोगाो जाव महाचिदेह । 
५, सं° पा०-तेएण जाव भासरासि। ११. म० २।७३। 

€ भण १५।१८४। 
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१८६ विमलवाहणे ण भते 1 राया सुमगलेण अणगारेण सहये जाव' भासरासीकए 


94 @ ~ += ० & € ८ 


समाणे कि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति † 
गोयमा 1 विमलवाहूणे ण राया सुमगलेण श्रणगारेण सहये जाव भासरासीकणए 
समाणे ब्रहेसत्तमाए पूढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरयसि नै रइयत्ताए उव- 
वज्जिहिति । 
से ण ततो श्रणतरं उव्वद्वित्ता मच्छेसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण॒सत्थवज्छं 
दाहवक्कतीए कालमासे काल किच्वा दोच्च पि भ्रहैसत्तमाए पुढवीए उक्कोस- 
कालद्दयसिः नरयसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण तम्रोणतर उव्वदटित्ता दोच्च पि मच्छेसु उववज्जिहिति। तत्थण वि 
सत्थवज्मेः श्दाहवक्कतीए कालमापे काल ° किच्चा छद्राए तमाएु पुढवीषए 
उक्कोसकालद्विदयसि नरगसि ने रदयत्ताए उववच्जिहिति 
से ण तश्रोहितौ श्रणतर' उनव्वदवित्ता इत्थियासुः उववज्जिहिति । तत्थविण 
सत्थवज्पे दाह्‌"°वक्कतीए कालमासे काल किच्चा° दोच्च पि चट्ाए तमाए 
पुढवीए उक्कोसकाल^शद्वदयसि नरगसि ने रइयत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण त्रोहितो भरणतर° उव्वद्ित्ता दोच्च पि इत्थियामु उववज्जिहिति । 
तत्थ वि ण॒ सत्यवज्फः श्दाहवक्कतीए कालमासे काल° कच्चा पचमाए 
धूमप्पभाए पृढवीए उक्कोसकाल^°द्िदयसि नरगसि नैरदयत्ताए उववज्जिहिति। 
से ण ततो ग्रणतर ° उव्वद्ित्ता उरएसु उववज्जिहिति । तत्य वि ण सत्थ- 
वज्र" °दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्च पि पचमाए शघूसप्पभाए 
पुढवीए उक्कोसकालद्टखयसि नरगसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण तश्रोहितो श्रणतर ° उव्वद्त्ता दोच्च पि उरएसु उववज्जिहिति'"। %तत्य 
वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° कच्चा चउत्थीए पकप्पभाए 
पुडवीएु उवकोसकालद्विदयसि" भनरगसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण ततो भ्रणतर ° उव्वद्ित्ता सीहेसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्य- 
वर्मे*° दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्व पि चउत्थीए पक*- 


~ भ० १५।१८४ | & स° पा०--सत्यवज्भे जाव किच्चा। 

~ ° द्वर्श्यसि (ता, म) । १०. स० पा०-पचमाए जाव उव्वह्वित्ता । 
स० पा०-सत्यवर्भे जाव किच्चा। ११९ स० पा०--उववन्जिहित्ति जाव किच्चा। 
जाव (श्र क,ख,ता, वब, म, स) । १२ सण पा०-उक्कोसकालद्विहयसि; जाव 
स० पा०--दाह्‌ जाव दोच्च । उन्वद्वित्ता । 
स० पा०-उक्कोसकाल जाव उव्वद्वित्ता। १३ स०्पा० --तटेव जाव किच्चा | 
स० पा०--सत्यवज्मे जाव किच्चा। १४. स० पा०--पक जाव उब्वद्ित्ता । 


स० पा०--उक्कोसकाल जाव उन्वद्टित्ता । 


द्ध ^ + ० ^ € „^ 


भगवरई 


प्पभाए पुटवौए उक्कोसकालटविडयसि नरगसि ने रइयत्ताए उववन्जिहिति 1 
ते ण त्रोहितो अ्रणतर ° उव्वट्ित्ता दोच्च पि सीह उववज्जिहिति' । °तत्य 
वि ण सत्थवज्े दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा तच्चाए वालुयप्प्ाए 
पृढवीए उक्कोसकाल शद्वि यंसि न स्यसि ने रदयत्ताए उवचज्जिदिति । 
से ण ततो अ्रणतर° उव्वटिटत्ता पक्खीयु उववनज्जिहिति । तत्थ वि णं सत्थ 
वज्मे° दाहवक्कतीए कानमासे काल ° किच्वा दोच्च पि तच्चाएु वालुय~ 
प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विडयसि नरगसि ने रइयत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण तग्मोणतर ° उव्वद्वित्ता दोच्व पि पक्खीसु उववज्जिहिति'। श्तत्य वि 
ण सत्थवज्भे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्चाए सक्करप्पभाए" 
न्पृठवीए उक्कोसकालद्विदयसि नरगसि ने रदयत्ताए उववज्जिहिति 1 
सेण ततो अ्रणतर° उव्वद्वित्ता सिरीसवेसु उववज्जिहिति। तत्थविण 
सत्थ" वज्मे दाहवकव्कतीए कालमासे काल किच्चा दोच्च पि दोच्चाए 
सव॑करप्पभाए“ शपृढवीए उक्कोसकालद्विदयसि नरगंसि नेरदइयत्ताए 
उव वज्जिहिति । 
से ण तम्रोणतर ° उव्वद्वित्ता दोच्च पि सिरीसवेसु उववज्जिहित्तिः । श्तत्थ 
वि ण सुत्थवज्मे दाहूवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा इमीसे रयणप्पभाए 
पृठवीए उक्कोसकालद्विदयसि नरगसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति” 
भसे ण ततो अणतर ° उब्वद्ित्ता सण्णीसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्थ- 
वञ्े* ाह्वक्कतीए कालमासे काल ° कच्चा अ्रसण्णीसु उववज्जिहिति । 
तत्थ वि ण सत्थवज्छं'* श्दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्चं पि 
इमीसे रयणप्पभाए पुड्वीए पलिग्रोवमस्स भ्रसेज्जइभागद्विंदयसि नरगसि 
नेरदयत्ताए उववच्जिदिति । 
सेण ततो अ्रणतर" उन्वद्वित्ता जाई इमाईइ खहयरविहाणाईइ भवति, त जहा-- 
चस्मपक्खोण, लोमपक्खीण, समूग्गपक्खीण, विययपक्खीण, तेसु अणेगसयसह- 
स्सख॒त्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्येव मृज्जो-मुज्जो पच्चायाहिति । 
सव्वत्थ वि ण सत्थवज्फे दाह्वक्कतीए कालमासे काल कच्चा जाइ इमां 


क 
, स० पा०-उववनज्जिहिति जाव किच्चा) ८ स० पा०--सक्करप्पभाए जाव उब्वद्धत्ता 1 

. स° पा०--उक्कोसकाल जाव उव्वद्धिता । € सण० पा०- उववज्जिहिति जाव किच्चा। 

. स० पा०--्तत्थवज्मे जाव किच्चा । १०. स ० पा०--उववज्जिहिति जाव उव्वद्धत्ता । 

स० पा०--वालुय जाव उब्वद्वित्ता । ११ सण० पा०--सत्यवज्छे जाव किच्चा। 

, स० पा० -उववन्जिहिति जाव कच्चा । १२. स° पा०--सत्थवज्मे जाव किच्चा। 

. स० पा०--सक्करप्पमाए जाव उव्वद्वित्ता । १३- जाव (अ, क,ख, ता, व, म, स) । 

स ० पा०--सस्थ जाव किच्चा 1 । 


पन्नरसम सतं ७०५१ 


॥ 


भुयपरिसप्पविहाणादइ भवति, त जहा--गोहाण, नउलाण, जहा पण्णवणापए 
जाव' जाहगाण चरप्पाइयाण, तेसु भ्रणेगसयसहस्सखुत्तो °उदाइता-उदहाइत्ता 
तत्थेव-तत्थेव भृज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति। 

सव्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहुकक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाइ इमाई 
उरपरिसप्पविहाणाई्‌ भवति, त॒ जहा--ग्रहीण, अ्रयगराण, श्रासालियाण, 
महोरगाण, तेसु श्रणेगसयसह'शस्सखुत्तो उदादत्ता-उदहादइत्ता तत्येव-तत्थेव 
भुज्जो-भृज्जो पच्चायाहिति । 

सव्वत्थ वि ण सत्थवज्भे दाहुवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाई इमाहं 
चरउप्पदविहाणाइ्‌ भवति, त जहा-एगखुराण, दुखुराण, गडीपदाण, सण- 
हप्पदाण* तेसु अणेगसयसहस्स^शसुत्तो उदादइत्ता-उदाङत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो- 
भूज्जो पच्चायाहिति । 
सन्वत्थ वि ण सत्थवन्फे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाई इमादं 
जलयरविहाणाइ भवति, त जहा--मच्छाण, कच्छभाण जाव सुसुमाराण, तेसु 
ग्रणेगसयसहस्स^शखुत्तो उदाइत्ता-उदादत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मृज्जो 
पच्चायाहिति । 
सन्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाई इमाई 
चउरिदियविहाणाईइ भवति, त जहा--श्रधियाण, पोत्तियाण, जहा पण्णवणापदे 
जाव गोमयकीडाण, तेसु अ्रणेगसय'*सहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव- 
तत्थेव भुज्जो-मूज्जो पच्चायाहिति । 
सव्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाइ इमाई 
तेददियविहाणादइ भवति, त जहा--उवचियाण जाव" हत्थिसोडाण, तेसु 
अणेग"्सयसहस्सखुत्तो उद्‌ादत्ता-उद्‌ाइत्ता तत्थेव-तत्थेव मुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाहिति ॥ 

सग्बत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहृवक्कतीए कालमासे काल ° कच्चा जाद्‌ इमाइ्‌ 
वेइदियविहाणाई भवति, त जहा- पुलाकिमियाण जाव" समृहलिक्खाण, तेसु 


„ प० १। ७. स० पा०--अणेगसयसहस्स जाव किच्चा । 
स० पा०-सेस जहा खहूचवराण जाव ८ प०१। 
किच्चा & स° पा०--अशेगसय जाव किच्चा । 

. स° पा०--श्रणेगसयसह्‌ जाव किच्चा । १०. प० १। 

. सरहप्फदाण (अ, ता, स) । ११ स० पा०-अणेग जाव किच्चा | 
स० पा०-मणेगसयसहस्स जाव कच्चा । १२. प० १। 


ती +< ० ~ 


° प९ १। 


७०९ 


भगवद 


ग्रणेगसय"°सहस्सखुत्तो उदहाङता-उदाइत्ता तत्येव-तत्येव भुज्जो-भुज्जौ 
पच्चायाहिति 1 
सब्बत्य वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल किच्चा° जाद इमाईं 
वणस्सदविहाणाद्रं भवंति, त जहा--रूक्खाण, गुच्छाण जाव कुहुणाण, तेनु 
अणेगसय'*सहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदादत्ता तत्थेव-तत्थेव मुज्जो-भुज्जो ° 
पच्चायादस्सइ--उस्सन्त च णं कड्यसुक्लेसु, कडुयवल्लीमु । 
सव्वत्य वि ण सत्थवज्मेः श्दाहुवक्कतीए* कालमासे कालं° किच्चा जाड 
इमा वाउक्कादइयविहाणाईइ घवति, त जहा--पारईणवायाण जाव, सुदधवायाणं 
तेसु अ्रणेगसयसहस्स"°खुत्तौ उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाहिति । 
सन्वत्य वि ण सत्थवज्भे दाहुवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जां इमाइ 
तेउक्कादयविहाणाई्‌ भवति, त जहा--इंगालाण जाव सूरकंतमणिनिस्सियाणं, 
तेसु अणेगसयसहस्स'शसुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तव्येव मुज्जो-मुज्जो 
पच्चायाहिति 1 
सव्वत्थ वि ण सत्यवज्छे दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा जादं इमाद 
ग्राउक्कादइयविहाणाईइ भवति, तं जहा-ग्रोसाण'” जाव" खातोदगाणं, तेसु अ्रणेग- 
सयसहस्सखुत्तो उद्ाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्वाया- 
इस्सइ -उस्सन्न च ण खारोदणएरुः त्तोदएसु । 
सन्वत्थ वि ण सत्थवज्भे" श्दाहवक्कतीए कालसासे काल ° किच्चा जाइ इमा 
पुढविक्काइयविहाणाईइ भवति, त जहा- पुढवीण, सक्कराण जाव" सुरकताणं, 
तेसु अ्रणेगसय“°सटस्सखुत्तो उदाइत्ता-उद्‌इत्ता तत्येव-तत्थेव भृज्जो-मुज्जो ° 
पच्चायाहिति-उस्सन्न च णं खरवायरपुढविक्काइएमु । [र 
सब्वत्थ वि ण सत्थवज्छे" शदाहवक्कतीए कालमासे कालं ° कच्चा रायगिहे 
नगरे वाहि खरियत्ताए उववज्जिहिति । तत्य वि ण सत्यवज्मेश्दाह्वक्कतीए 
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स० पा०-अणेगसय जाव किच्चा। ९. स° पा०--अणेगसयसहस्स जाव किच्चा। 
प० १। १०. उस्साण (क, ख, व) । 

स० पा०-अणेगसय जाव पच्चायाईस्सड्‌ । ११ प०१। 

सं०° पा०--सत्यवज्मे जाव किच्चा। १२ सण पा०-सत्यरवज्मे जाव च्वि । 
"दाहवक्कतीए" इति पाठ क्वचिद्‌ युज्यते, १३. प० १1 

किन्तु सर्व॑ प्रवाहपाती द्यते । १४. स० पा०--अणेगसय जाव पच्चायाहिति 1 


„ प० १1 १५ स० पा०-सत्यवज्फैे जाव किच्चा। 


स० पा०-अणेगसयसहस्स जाव किच्चा । १६ स० पा०-सत्यवन्मे जाव किल््वा | 
प० १] 


पन्नरसमं सतं ७०७ 


कालमासे काल ° किच्चा दोच्च पि रायगिहै नगरे श्रतो खरियत्ताए उक्वज्जि- 
हिति । तत्थ वि णं सत्थवज्मे' श्दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किन्वा इहेव 
जबृहीवे दीवे भारहे वासे विभगिरिपायमूले वेभेले सण्णिवेसे माहणकुलसि 
दारियत्ताए पच्चायाहिति 1 

तएणत दारियं भ्नम्मापियरो उम्मुक्कवालभाव जोव्वणगमणुप्पत्तं पडिरूव- 
एण' सुक्केण, पडिरूवएण विणएण, पडिरूवयस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दल- 
इस्सति । सा ण तस्स भारिया भविस्सति इद्वा कता जाव+ श्रणुमया, भडकर्‌- 
उगसमाणा तेल्लकेला इव सुसगोविया, चेलपेडा इव सुसंपरिगहिया, रयणकर- 
उग्रो विव सुसारक्खिया, सूसगोविया, माण सीय, माण उण्ह जाव परिस- 
होवसग्गा फुसतु । तए ण सा दारिया अ्रण्णदा कदायि गृत्विणी सयुरकूलाम 
कुलघर निज्जमाणी अ्रतरा दवग्गिजालामिहया कालमासे काल किच्चा दाहि- 
णिल्लेसु म्रग्गिकुमारेयु देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तम्रोहितो अ्रणतर उव्वद्वित्ता माणुस्स विग्गह्‌ लभिहि्ति, लभित्ता केवले 
नोहि बुज्मिहिति, बुनल्मित्ता म्‌,डे भवित्ता श्रगाराभ्रो श्रणगारिय पव्वइहिति । 
तत्थवियण विराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा दाहिणित्लेसु श्रसुर- 
कुमारेसु देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तओहितो ्रणतर^ उव्वद्वित्ता माणुस विग्गह “लभिहिति, लभित्ता केवलं 
नोहि बुज्भिहिति, बुज्मित्ता मुडे भवित्ता श्रगाराम्रौ ्रणगारिय पव्वदहिति ।° 
तत्थ विय ण विराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा दाहिणिल्लेसु नागकूुमा- 
रेसु देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तम्रोहितो श्रणतर एव एएण श्रभिलावेण दाहिणिल्लेसु सुवण्णकुमारेसु, 
एव विज्जुकूमारेसु, एव अरग्गिकुमारवज्ज" जाव. दाहिणित्लेसु थणियकुमारेसु । 
से ण तश्रोहितो श्रणतर"^ उव्वद्वित्ता माणुस्स ॒विग्गह्‌ लभिहिति" श्लभित्ता 
केवल वोहि बुज्िहिति, वुज्मित्ता मुडे भवित्ता श्रगाराओ म्रणगारिय पन्वेद्‌- 
हिति । तत्थ वि य ण विराहियसामण्णे जोइसिएसु देवेसु उववज्जिहिति । 

से ण तश्रोहितो अणतर चय चदत्ता माणुस्स विग्गहुं लभिहिति", श्लभित्ता 


१ स० पा०-सत्थवज्मे जाव किच्चा। ८ पू०प०२) 

२ पडिरूविएण (अ,क, ख, ता, व, म) सर्व॑त्र। & तयोजाव (अ,फ,ख,ता,व, म, स) । 

३ भ० २।५२॥ १० सं० पा०-लभिदिति जाव विराहियसा- 
४. भ० २।५२। मण्रो । 

५ जाव (म,क,ख,ता, व, म, स) । ११ स० पा०--लमिरहिति जाव अविरादहिय- 
६. स० पा०-त चेव जाव तत्य | सामण्णे | 

७ अग्गिकुमार (ता) | 


१८७. 


१ अतो अग्रे भ, स' सङ्कु तितादशंयो निम्न 


श्रगवर्ई 


केवल वोि वुज्फिहिति, वृज्मित्ता मूड भवित्ता यगाराश्रो श्रणगारियं पव्वड- 
हिति । तत्थ विय ण° श्रविराहियसामण्णें कालमासे काल किच्चा सोहुम्मे 
कप्पे देवत्ताए उववज्जिहितिः । | 
से ण तथ्रोहितो अरणतर चय चदत्ता माणुस्स विग्गह लभति । तत्थ विणं 
प्रवि राहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सणकुमारे कप्पै देवत्ताए उवव- 
ज्जिहिति । 

से ण तर््रोहितो एव जहा सणकुमारे तहा वंभलोए, महासुक्के, भ्राणणएु, 
आरणे । 

से ण तश्रोहितोः शग्रणंतर चग्र चदत्ता माणुस्स विग्गह्‌ लभिहिति, लभित्ता 
केवल वोहि वुज्मिहिति, वुन्मित्ता मृड भवित्ता श्रगारामो अ्रणगारिय पव्वड- 
हिति \ तव्य वि यण ० अ्रविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सव्वटुसिद्धे 
महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिदिति । 

से ण त्रोहितो ्रणतर चय चदत्ता महाविदेहै वासे जाइं इमाइ कुला भवंति-- 
ग्रडढाद्‌ जाव' ्रपरिभुयाई, तहप्पगारेसु कुलेसु पृत्तत्ताए* पच्चायाहिति, एवं 
जहा म्रोववाइए दटढप्पइ्ण्णवत्तव्वया सच्चैववत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा 
जाव" केवलवरनाणदसणे समुप्पज्जिहिति ॥ 

तए ण से दटढप्पद्ण्णे केवली भ्रप्पणो तीतद्ध ्राभोएहिड्‌, अभोएत्ता समणे 
निम्गंथे सदावेहिति, सदावेत्ता एव वदिहिद-एव खलु अहं श्रज्जो । इग्रो 
च्रिरातीयाएु अ्रद्धाए गोसाल नाम मखलिपृत्ते होत्था -समणघायए जाव 
छउमत्थे चेव कालगणए, तम्मूलग च ण अह्‌ अ्रज्जो श्रणादीय श्रणवदग्ग दीहूमद्धं 
चाउरंतससारकतार अ्रणुपरियद्िए, त मा णं ग्रज्जो । ततु्मं केयि"” भवतु 
म्रायरियपडिणीए  उवज्छायपडिणीएु  आयरियउवज्छायाण भ्रयसकारए 
्रवण्णकारणए अ्रकित्तिकारए, माण सेवि एव चेव भ्रणादीय अरणवदगग 
दीहूमद्ध चाउरत °ससारकतार श्रणुपरियद्विहिति, जहा णं श्रह ॥ 


सगच्छते । 
वर्ती पाठे विद्यते - २ सं° पा०--तगोहितो जाव अविराहिवसा- 
से ण॒ तमोहितो अणतर चयं चडइत्ता मण्णे । 
माणुस्स विग्मह॒ लभिदहित्ति, केवल वोहि ३ ओ० सू० १४१। 
वुज्िहिति, तत्थ वि य ण अविरहियसामण्णे ४ पुमत्ताए (व) । 
कालमासे काल कच्चा ईसारो कप्पे देवत्ताए ५ ओ० सू० १४२-१५३। 
,, उववच्जिदिति किन्तु सौघर्मदिदेवलोकेषु ६ भ० १५।१४१ 
सप्तभवा च्यन्ते-पट्‌सु दाक्षिणाव्येषु कल्पेषु ७ तुम केवि (ता) । 
सर्वा्थसिद्धेपु च तेन ईशानकल्पस्य पाठ. न ० 


स० पा०-अरणावदग्गं जाव ससार ०। 


पल्नरसम सतं ७०९ 


१८८. तएण ते समणा निगथा दढप्पद्ण्णस्स केवलिस्स ्रतियं एयमटु ल } 
निसम्म भीया तत्था तसिया ससारभरउव्विग्गा दटढप्पदण्ण केवलि वदिह्ति 
नमसिहिति, वदित्ता नमसित्ता तस्स ठउाणस्स भ्रालोएहिति' पडिक्कमिहिति 
निदिह्ति जाव ग्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म पडिवन्जिहिति ॥ 

१८९. तए ण से दटप्पदण्णे केवली बहुदं वासाई केवलिपरियाग पाडणिहिति, पाडणित्ता 
ग्रप्पणो श्राउसेसर जाणेत्ता भत्त पच्चक्खाहिति, एव जहा भ्रोववादइए जाव 
सव्वदुक्खाणमत काहिति ॥ 

६०. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव" विहुर्द्‌ ॥ 


१ अआ्लोदइएहिति (स) । ३. म्रो० सु० १५४ । 
२. भ० ८।२५१ 1 ४. भ० १।५१। 


१. 


सोलसमं सत 
पटमो उदहेसो 


१. अरहिगरणि २. जरा ३ कम्मे, ४. जावतियं ५. गगदत्त ६. सुमिणे य| 
७ -उवम्नौग ८.लोग & वलि^१० ओ्रोहि, ११ दीव १२ उदही १३ दिसा १४.णिते१। 
चाउयाय-पदः 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाव पञज्जुवासमाणे एव वयासी-म्रत्थि ण 


भते ! श्रधिकरणिसि बाडयाए वक्कमति ? 


हता प्रस्थ | 


से भते ! कि पूदं उहाइ ? श्रपुदरं उदा " 


गोयमा ! पुट उदाद, नो अपु उद्ाइ ॥ 


से भते ! कि ससरीरी निवखमडइ ? श्रसरीरी निक्खमडइ्‌ ? 


''भ्गोयमा ! सिय ससरीरी निवखमद्‌, सिय असरीरी निक्खमडइ ।। 


निक्खमई्‌ ? 


से केण्द्रुण भते ! एव वृच्चद- सिय ससरीरी निवखमड, सिय ग्रसरीरी 


गोयमा ! वाउयायस्स ण चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा-श्रोरालिए, 
वेड व्विए, तेयए, कम्मए, 1 ओरालिय-वेउव्वियाद्ं विप्पजहाय तेयय-कम्मए्ि 
निक्खमडइ । से तेणद्रंणं गोयमा । एव वुच्चइ- सिय ससरीरी निकखमडइ, सिय 


श्रसरीरी तिक्खमड्‌ ।} ° 





० & ‰ < 


. वलि (क, व); पलि (ता) । 
„ थरिया (ता, स) । 


भअ० १।४-१० । 


, स० पा०-- एव जदा खदए जाव से तेण- 


द्रुण नो असरीरी निक्खमडइ; स्पृष्ट स्वकाय- 
शस्चादिना सदारीरश्च कडेवरान्तिष्क्रामति 


७१० 


काम्मंणाद्यपेक्षया भ्रीदारिकाद्यपेक्षया त्वशरी- 
रीति तर); पूरित पाठ अस्य वृत्तिव्याख्या- 
नस्य सवादी वतते । श्रादशनिा सक्षिप्तपरि 
नोञसरीरी' ति पाठो लभ्यते असौ 
वृत्तिव्याश्यानात्‌ भिन्नोस्ति । 


सोलसम सत (पठमो उरेसो) ७११ 


प्रगणिकाय-पदं 


न 


इगालकारियाए ण भते । श्रगणिकाए केवतिय काल सचिद्ुद्‌ ? 


गोयमा ! जहण्णेण अ्रतोमूहत्त, उक्कोसेण तिण्णि राइदियाईइ । श्रण्णे वि तत्थ 
वाउयाए वक्कमति, न विणा वाउयाएण श्रगणिकाए उज्जलति ॥ 


छतिकिरिय-पदं 


६. 


पुरिसे ण भते । भ्रय श्रयकोद्रुसि भ्रयोमएण सडासएण उव्विहूमाणे वा पव्विहु- 
माणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमा 1 जावं च ण से पुरिसे श्रय म्रयकोटुसि भयोमएण सडासएण उव्विहति 
वा पव्विहति वा, ताव च ण सें पुरिसे काइयाए जाव पाणाइवायकिरियाए-- 
पचहि किरियाहि प्रु, जेसि पि ण जीवाण सरीरेहितो श्रए निव्वत्तिए, 
भ्रयकोदरं निव्वत्तिए, सडासए निव्वत्तिए, इगाला निव्वत्तिया, इगालकड्ढणी 
निव्दत्तिया, भत्था निन्वत्तिया,ते वि ण जीवा काइयाए जाव पाणादवाय- 
किरियाए-- पर्चहि किरियाहि पृद्ा ॥ 

पुरिसे ण भते । श्रय श्रयकोद्राग्रो भ्रयोमएण सडासएण गहाय श्रहिकिरणिसि 
उक्खिव्वमाणे वा निव्खिन्वमाणे वा कतिकिरिए ! 

गोयमा 1 जाव च ण से पुरिसे श्रय श्रयकोद्राश्रो' %्रयोमएण सडासएण गहाय 
ग्रहिकरणसि उक््खिवद्‌ वा° निव्खिवद्‌.वा ताव चण से पुरिसे कादयाए 
जाव पाणादइवायकिरियाए- पचहि किरियाहि पृद्रु, जेसि पि ण जीवाण 
सरीरेहितो श्रयो निन्वत्तिए, सडासएु निव्वत्तिए, चम्मेद्रं निव्वत्तिए, मुद्धिए 
निव्वत्तिए, श्रधिकरणी निन्वत्तिया, अधिकेरणिखोडी निव्वत्तिया, उदगदोणी 
निव्वत्तिया, भ्रधिकरणसाला निन्वत्तिया, ते चवि ण जीवा काइयाए जाव 
पाणादवायकिसियाए--पचहि किरियाहि पुष्टा ॥ 


अधिकरणी-श्रधिकरण-पदं 


(न 


जीवे ण भते! कि भ्रधिकरणी ? श्रधिकरण ? 
गोयमा । जीवे श्रधिकरणी वि, श्रधिकरणपि॥ 
से केणद्रुण भते ! एव वृच्चद-जीवे श्रधिकेरणी वि, अधिकरण'पि ? 


१. भ० १।३६५ । २. स० पा०-भ्रयकोटरामो जाव निक्खिवद्‌ । 


७१२ 


१० 


१९१. 


१२९. 


१३ 


१४. 


१५. 


९६. 


१७. 


१८. 


९६. 


भगवर्ई 

गोयमा 1 अविरति पड्च्व। से तेणट्रुण' श्गोयमा । एव वृच्चद-जीवे 
स्रधिकरणीवि०, अधिकरण पि।। 

नेरदए ण भते । कि अ्रधिकरणी ? श्रधिकरण ? 
गोयमा 1 अरधिकरणी वि, अ्रधिकृरण पि 1 एव जहैव जीवे तहैव नैरइए वि 1 
एवं निरतर जाव वेमाणिए 1 

जीवेण भते! कि साहिकरणी ” निरह्िकरणीः ? 

गोयमा । साहिकरणी, नो निरहिकरणी ॥ 

से केणदरंण- पृच्छा । 

गोयमा ! अ्रविरति पड्च्च | से तेणद्रुणं जावनो निरदहिकरणी 1 एव जाव 
वेमाणिए ।) 

जीवेण भते! कि अ्रायाहिकरणी ? पराहिकरणी ? तदुभयाहिकरणी ? 
गोयमा ! ्रायाहिकरणी वि, पराहिकरणी वि, तदुभयाहिकरणी वि ॥ 

से केणटुण भते 1 एव वृच्वइ्‌- जाव तदुभयाहिकरणी वि ? 

गोयमा ! भ्रविरति पड्च्च । से तेणटरुण जाव तदुभयाहिकरणी वि। एव 
जाव वेमाणिए ।। 

जीवाण भते } श्रधिकरणे कि श्रायप्पयोगनिव्वत्तिए ? परप्पथोगनिन्वत्तिए ? 
तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए † 

गोयसा ! श्रायप्पयोगनिव्वत्तिए वि, परप्पयोगनिव्वत्तिए वि, तद्भयप्पयोग- 
निन्वत्तिए वि ॥। ४ 

से केणद्रुणं सते ! एव वृच्चइ्‌ ! 

गोयमा ! अ्रविरत्ति पड्च्च । से तेण्ट्रंणं जाव तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए वि । 
एवं जाव वेमाणियाणं 11 

कति णं भते ! सरीरगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पच सरीरगा पण्णत्ता, त जहा--ग्रो रालिए“ श्वेउव्विए्‌, श्राहारणए, 
तेयए °, कम्मए 11 

कति ण भते ! इदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पच इदिया पण्णत्ता, त॒ जहा--सोडइदिए„ शचव्खिदिए 

रसिदिए ०, फासिदिए ॥ न 
कतिविहे ण भते ! जोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे जोए पण्णत्ते, त जहा--मणजोए, वदइनोए, कायजोए ॥ 





१. स° पा०-तेणट्रंण जाव अधिकरणं । 
२. ०१० २। 


४ स० पा०-योरालिए जाव केम्मए्‌ । 
*- स० पा०-सोइदिए जाव फासिदिए | प 


३, निराधिकरणी (श्र, ख, ता, व, स) । 


सोलसमं सतं (वीनो उरसो) ७१३ 


२० 


२१. 


१.९६ 


२३ 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


जीवे ण भते । श्रोरालियस रीर निव्वत्तेमाणे कि श्रधिकरणी ? अधिकरण ? 
गोयमा । अरधिकरणी वि, ्रधिकरणपि॥ 

से केणटंण भते ! एव वृच्चड--अ्रधिकरणी वि, ्रधिकेरण पि ? 

गोयमा । श्रविरति पड्च्च । से तेणद्रुण जाव भ्रधिकरण पि॥ 
पुटविकाइएण ण भते । श्रौरालियसरीर निव्वत्तेमाणे कि अ्रधिकरणी ? 
ग्रधिकरण ? 

एव चेव । एव जाव मणुस्से । एव वेउव्वियसरीर पि, नवर-"जस्स श्रत्थि" | 
जीवे ण भते ! भ्राहारगसरीर निव्वत्तेमाणे कि अ्रधिकरणी- पृच्छा । 

गोयसा 1 अधिकरणी वि, श्रधिकरण पि॥ 

से केणद्रुण जाव श्रधिकरण पि? 

गोयमा । पमाय पडङ्च्च । से तेणद्रुण जाव म्रधिकरण पि। एव मणुस्से वि । 
तेयासरीर जहा ग्रो रालिय, नवर-सन्वजीवाण भाणियव्व } एव कम्मगसरीर 
पि॥ 

जीवे ण मते सोददिय निव्वत्तेमाणे कि अधिक्ररणी ? भ्रधिकरण ? 

एव जहैव ग्रो रालियसरीरं तदेव सोददिय पि भाणियन्व, नवर--जस्स अ्रत्थि 
सोददिय ! एव, चविखदिय-घाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियाण वि, नवर-- 
जाणियन्व जस्स ज म्रत्थि।) 

जीवे ण भते ! मणजोग निव्वत्तमाणे कि श्रधिकरणी ? श्रधिकरण ? 

एव जहेव सोददिय तहैव निरवसेस । वदइजोगो एव चेव, नवर-एगिदिय- 
वज्जाण ! एव कायजोगो वि, नवर सनव्वजीवाण जाव वेमाणिषए । 

सेव भते ! सेव भते । त्ति, ॥ 


बीच्रो उदेसो 


लीवाणं जरा-सोग-पदं 
२८ { रायगिहे जाव" एव वयासी-जीवाण भते । कि जरा? सोगे ? 


गोयमा ! जीवाणजरावि, सोगे वि।। 


९ जस्सत्थि (अ) । ३. भ० १।५१। 
२. एव सोददिय (अ, क, ख, ता, व, म) । ४. भ० १।४-१०। 


७१४ 


५ 


२० 


३१ 


२२ 


भगवरई 


से केणद्रुण भते । एवं वृच्यइ्‌'-श्जीवाण जरा चि ०,सोगे वि? 

गोयमा ! जेण जीवा सारीरं वेदण वेदेति तेसि णं जीवाणजरा,जेणं जीवा 
माणसं वेदण वेदेति तेसि णं जीवाण सोगे। से तेणदरुणः श्गोयमा ! एवं 
वृच्वद--जीवाण जरा विप्सोगे वि। एवं नेरइयाण चि! एवं जावः 
थणियकूमाराण ॥ 

पुढविकाइयाण भते 1 किजरा ? सोगे ? 

गोयसा ! पुढविकाइयाणं जरा, नो सोगे 1 

से केणद्रुंणः *मते 1 एवं वृच्चई-पृढविकादइयाणं जरा०, नो सोगे ? 

गोयमा ! पुटविकाइया णं सारीरं वेद णं वेदेति, नो माणसर वेदण वेदेति । से 
तेणद्ुण^ *गोयमा । एव वृच्चइ--पुटविकाइयाणं जरा०, नो सोयं एवं 
जावे चडउरिदियाणं । सेसाण जहा जीवाणं जाव वेमाणियाण ॥ 

सेव भते । सेवं भते ! ति जाव पज्जुवासति ॥ 


सक्कस्स श्रोग्गह-अणुजाणणा-पदं 


२३३. 


21 


तेणं कालेण तेणं समएणं सक्कं देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे जाव दिव्वाइ्‌ 
भोगभोगाईइ भूजमाणे विहुरई । इमं च णं केवलकप्पं जंवुदीव दीवं विपुलेण 
ग्रोहिणा आराभोएमाणे-ाभोएमाणे पासति, "एत्थ ण" समण भगवं महावीर 
जंवुदीवे दीवे । एव जहा ईसाणे तदयसएु तहैव सक्के वि, नवर्‌--श्राभिन्नोगे 
ण सदावेति, हरी पायत्ताणियाहिवर्ईः* सुघोसा" घटा, पालग्रो विमाणकारी, 
पालगं विमाणं, उत्तरिल्ले निज्जाणमग्गे, दाहिणपुरत्थिमिल्ले"" रतिकरपव्वए, 
सेस त चेव॒ जाव“ नामग सवेत्ता पज्जुवासति 1 घम्मकहा जाव" परिसा 
पडिगया 11 

तए ण से सक्के देविदे देवराया समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अरतिय घम्मं 
सोच्चा निसम्म हटुतुदुं समण भगव महावीर वदद नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी-कतिविहे णं भते । श्रोग्गहे पण्णत्ते ? 


१. स० पा०-वुच्चई्‌ जाव सोगे । ५८. यत्य (क, ख, व); यत्था (ता) 

२, सं° पा०-तेणदरंणं जाव सोगे । €. पायत्तासियाहिवई हरी (ख); हरी य 
३. पू० प० २। पाय॒° (व) । | 

४. सं० पा०-केणटुण जाव जरा । १०. सुघोस ण (ता) । 

५ स० पा०-तेणद्ंणजावनो। ११. दाहिरिल्ले (ता) 1 

€. भ० ११५१ । १२. भ० ३२७! 


७. स० ३।१०६ 1 १३. श्रो° सु° ७१-७६ 


सोलसमं सत (वीरो उदहेसो) ७१५ 


सक्का ! पचविहे ग्रोग्गहै पण्णत्ते, त जहा-देविदोग्गहे, रायोगगहे, गाहावइ्‌- 
ग्रोग्गहे, सागारियग्रोग्गहे साह्म्मिग्रोग्गहे' । 

जे इमे भते । ्रज्जत्ताए समणा निग्यथा विहरति एएसि ण भ्नोग्गह्‌ भ्रणुजा- 
णामीति कटुटु समण भगव महावीर वदडइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता तमेव 
दिव्व जाणविमाण द्रुहि, दुहित्ता जामेव दिस पाउन्भरुए तामेव दिस पडिगए ॥। 


सक्क-संब धि-वागरण-पदं 


३५ 


३६ 


२७. 


२८. 


२३६. 


भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-जण्णं भते 1 सक्के देविदे देव राया तुव्भे' एवं वद्‌, सच्चे ण 
एसमदु" ? 

हता सच्चे । 

सक्के ण भते । देविदे देवराया कि सम्मावादी " मिच्छावादी ? 

गोयमा 1 सम्मावादी, नो सिच्छावादी ॥\ 

सव्के ण भते 1 देविदे देव राया करि सच्च भास भासति ? मोस भास भासति ? 
सच्वामोस भास भासति ? भ्रसच्चामोस भास भासति ? 

गोयमा । सच्च पि भास भासति जाव भ्रसच्चामोस पि भास भासति ॥ 

सक्के णं भते । देविदे देवराया कि सावज्ज भास भासति ? भ्रणवज्ज भास 
भासति ? 

गोयमा । सावज्ज पि भास भासति, ्रणवज्ज पि भास भासति ॥ 

से केणदरंण भते । एव वृुच्चद-सकके देविदे देवराया सावज्ज पि" *मास 
भासति ०, श्रणवज्ज पि भास भासति ? 

गोयमा । जाह ण सक्के देविदे देवराया सुहुमकाय ्रणिज्जूहित्ता ण भास 
भासति ताहे ण सवके देविदे देवराया सावज्ज भास भासति, जाहे ण सकंके 
देविदे देवराया सुहुमकाय निज्जूहित्ता ण भास भासति ताहे ण॒ सक्कं देविदे 
देवराया श्रणवज्ज भास भासति । से तेणद्रुण" *गोयमा । एव वृच्चदइ--सक्के 
देविदे देवराया सावज्ज पि भास भासति, भ्रणवज्ज पि भास ° भासति ॥ 


. सक्के ण भते ! देविदे देवराया कि भवसिद्धीए ? भ्रभवसिद्धीए ? सम्मदिद्रीए ? 


मिच्छदिदीए ? परित्तससारिए ? श्रणतससारिएु 7 सुलभवोहिए ? दुल्लभ- 
बोहिए ? श्राराहृए ? विराहृए ? चरिमे ! श्रचरिमे ? 


१. साहम्मियमोग्गहे (अ, स) । ५. स० पा०-सावज्ज पि जाव अण॒वज्ज। 
२. तामेव (ता, म) । ६ अणिददित्ता (भ्र) । 

३. तुन्भे ण (अ, म) । ७. स० पा०-तेरद्ंख जाव भासति । 

४. एतमदु (ता) । 


७१६ भगवद 


गोयमा । सक्के ण देविदे देवराया भवसिद्धौए, नो श्रभवसिद्धीए । सम्मदिद्रीरएः 
नो मिच्छदिद्रीए । परित्तससारिए, नो श्रणतसंस्ारिएुं । सुलमवोहिपु, नो 
दुल्लभवोदिए । ्राराहएु, नो वि राहृए । चरमे, नौ अचरिमे । एवं जहा मोड- 
दहेसए सणकुमारे जाव" नो ्रचरिमे }} 
चेय-श्रचेयकड-कम्म-पदं 

४१. जीवाण भते । कि चेयकडाः कम्मा कज्जति ? ग्रचेयकडा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ! जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जंति, नो श्रचेयकडा कस्मा कज्जंति ॥ 

४२ से केणद्णं भते ! एव वृच्वइ--श्जीवाण चेयकृडा कम्मा कज्जति, सो श्रचेय- 
कडा कम्मा° कृज्जति ? 
गोयमा ! जीवाणं ख्राहा रोवचिया पोग्गला, वोदिचिया पोग्गला, कतेवरचिया 
पोगगला तदा तहा ण ते पोग्गला परिणमति, नत्थि ्रचेयकडा कम्मा 
समणाउसो ! दुदुणेस्‌, दुसेज्जासु, दुन्निसीहियासु तहा तदा ण ते पोग्गला 
परिणमति, नस्थि म्रचेयकडा कम्मा समणाउसो ! यायक से वहाए होति, सकप्ये 
से वहाए होति, मरणते से वहाए होति तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमति 
नत्थिग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो । से तेण्दटुणः श्गोयमा ! एव वृच्चड-- 
जीवाण चेयकडा कस्मा कज्जति, नो भ्रचेयकडा° कम्मा कज्जत्ति ! एव 
नेरदइयाण वि । एवजाव वेमाणियाणं |! 

४३ सेवं भते! सेव भते ¡ त्ति जाव विहर ॥ 


[मेर 


तड उदेसो 
कस्म-पदं 
४४. रायगिहे जाव“ एवं क्यासी- कति ण भते ! कम्मपगडीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा ! श्रदरु कम्मपगडीगश्रो पण्णत्तामो, तजहा-नाणावरणिज्ज जाव 
स्र॑तरादयं, एवं जाव" वेमाणियाणं ॥ 


१. भ० ३७३ 1 ६. पू०प०२] 
२. चेत० (व) ) ७. भ० १।५१। 
३. चेदे° (ता) । ८. भ० १।४-१०। 
४. सं० पा०--वुच्चडइ्‌ जाव कज्जति । €. भ० ६।३३ । 
५. स० पा०-तेणदुणं जाव कज्जंति । १०. पु०प०्र) 


सोलसमं सत (तइग्रो उरसो) ७१७ 


४१५ जीवे णं भते! नाणावरणिज्जं कम्म वेदेमाणे कति कम्मपगडीभ्रो वेदेति ? 


गोयमा । अरु कम्मप्पगडीश्रो--एव जहा पण्णवणाए वेदावेउहेसश्नो' सो चेव 
निरवसेसो भाणियन्वो । वेदावधो वि तहैव, वधावेदो* वि तहैव, वधाबधोः 
वि तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणियाण तिः ॥ 


४६. सेव भते ! सेव भते । न्ति जाव विहुरइ ॥ 
श्रं सिया-छेदणे वेज्जस्स किरिया-पदं 
४७ तए ण समणे भगव महावीरे मरण्णदा कदायि रायगिहाग्रो नगराम्रो गुणसिलाम्रो 


चेदयाग्रो पडिनिक्खमइ्‌, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहार विहुरइ ॥ 


४८ तेण कालेण तेण समएण उल्लुयतीरे नाम नगरे होत्था--वण्णग्रो. । तस्स ण 


उल्लुयतीरस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए, एत्थ ण एगजवबुए 
नाम चेइए होत्था--वण्णग्रोः। तए ण समणे भगव महावीरे अण्णदा कदायि 
पुव्वाणुपुल्वि चरमाणेः शगामाणुगाम दुदज्जमाणे सुहसुहेण विह रमाणे 
एगजवृए समोसटढे जाव" परिसा पडिगया ॥ 


४६ भतेति। भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता 


च ०८ ~ ५ = 


एव वयासी ~ ग्रणगारस्स ण भते! भावियप्पणो छटुच्टुण श्रणिक्खित्तेण" 
श्तवोकम्मेण उडढ वाहामरो पिज्मिय-पगिच्मिय सूराभिमुहे भ्रायावणभूमीए ° 
ग्रायावेमाणस्स तस्स ण ॒पुरत्थिमेण श्रवड्ढ दिवस नो कप्पति हत्थ वा पाद 
वा वाह वा ऊर श्राउंटवेत्तए वा पसारेत्तए वा, पच्चत्थिमेण से श्रवड्ढ 
दिवस कप्पति हुत्थ वा" 9पाद वा वाह्‌ वा° ऊर वा आउट वेत्तए वा पसारे- 
तए वा । तस्स ण भ्रसियाश्रो लबति । त च वेज्जे श्रदक्छु। ईसि पाडेति, 
पाडत्ता ्रसियाग्रो छिदिज्जा । से नूणं भते । जे छिदति तस्स किरिया कज्जति, 
जस्स छिज्जति नो तस्स किरिया कज्जति, णण्णत्येगेण धम्मतराएण"* ? 


. प० २७1 ७. एगजव्रुए (स) । 
. प० २६। ८ ओ० सू० २-१३। 
„ प० २५। €. स ० पा०--चरमाणे जाध एगजबरुए । 
„ प० २४] १०. म ० €।७७। 
इह॒ सग्रहगाथा क्वचिद्‌ दर्यते- ११. स० पा०-प्ररिक्खित्तेण जाव आयावे- 
वेयावेमो पडढमो, वेयावघो य बीयभो होड । माणस्स । 
वघावेग्रो तद्मो, चउत्यमो वधघवधघो उ ॥ १२. ्राउट्रा° (क, ता), जाउट्रा ° (स) । 
(वु) 1 १३ स० पा०--हत्य वा जाव ऊर । 


ओ० सु० १। १४. ° राइएण (स) । 


७१८ 


ण््‌9 


भगव 


हता गोयमा । ञे छिदति' *तस्स किरिथा कलज्जति, जस्स छिज्जति नो तस्म 
किरिया कज्जति, णण्णत्येगेण ° घम्मंतराएण ॥ 
सेव भते । सेवं भते ! त्तिः ॥ 


चउत्थो उदटेसो 


नेरदयाणं निञ्जरा-पदं 


५१. 


५२. 


रायगिहे जाव एव वासी -- 

जावतिय ण भते 1 अन्नमिलायए समणे निर्गये कम्मं निज्जरेत्ति एवतियं कम्मं 
नरणएयु नेरदया वासेण वा वासे वा वासप्रएणः वा खवयत्ति ? नौ इण 
समदं 1 

जावतियं ण भते । चउत्थभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवत्तिय कम्मं 
नरएसु नेरदइया वाससएण वा वाससणएहि वा वाससहस्सेण^ वा खवयति ? नो 
इणटु समदं ! 

जावतिय ण भते 1 छटुभत्तिए समणे निरगथे कम्म निज्जरेति एवतिय कम्मं 
नरणएसु नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहि वा वाससयसहस्सेण वा 
खवयति ? नो इणद्रं समहु । 

जावतिय ण भते ! श्हुमभत्तिए समणे निम्गथे कम्म निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नरया वाससयसहस्सेण वा वाससयसहस्सेहि वा वासकोडीएु वा 
खवयति ? नो इण समदं । 

जावत्तिय ण भते 1 दसममत्तिए समणें निग्गये कम्म निज्जरेति एवतियं कम्म 
नरएयसु नेरइया वासकोडीएु वा वासकोडीहि वा वासकोडाकोडीए वा खवयति ? 

नो इणद्ुं समदं ॥ 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्चइ--जावतिय अरन्नगिलायए समणे निग्यथे कम्म 

निज्जरेति एवतिय कम्म नरएसु नेरइया वासेण वा वासेहि वा वाससएण वा 

नो खवयंति, जावतिय चउत्थमत्तिए-एव त चेव पुव्वभणियं उच्चारेयव्व 

जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयति ? 





१, स° पा०--चिंदत्ति जाव घम्मतराएण । ४. वासस्एहि (श्र, क, ता, म, स) । 
२. भ० १।५१ 1 ५. वाससहस्सेहि (क, ता, व} | 
३. भ० १।४।१० । 


सोलपमभ॒ सत (चडउत्थो उदसौ) ७१९ 


गोयमा 1 से जहानामए केई पुरिमे जुण्णे जराजज्जरियदेहे सिदिलतयावलि, 
तरंग-सपिणद्धगत्ते' पविरल-परिसडिय-दतसेदी उण्हाभिहए तण्टासिहए भ्राउरे 
भुसिए' पिवास्सिए दुव्वले किलते एग महं कोसव-गडियं सुक्क, जडिल" गखिल्ल 
चिक्कण वाइद्ध ्रपत्तिय मृडेण परसुणा श्रक्कमेज्जा, तए ण से पुरिसे महताद्‌- 
महंताइ सद्‌दं करेइ, नो महताइ-महताई दलाइ श्रवहालेद्‌, एवामेव गोयमा । 
नैरइयाण पावादइ्‌ कम्माईं गाढीकयाई, चिक्कणीकयाईइ, "°सिलिदरीकयाई्‌, 
खिलीभरताई्‌ भवतति । सपगाढपियण तेवेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा० 
नो महापज्जवसाणा भवंति । 

से जहानामए कड पुरिसे अ्रहिकरणि श्राउडेमाणे महया^०महया सहेण, महया- 
महया घोसेण, महया-महया परप राघाएण नो सचाएड, तीस श्रहिग रणीए के 
ग्रहावायरे पोगगले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा । नैरइयाण पावाइ कम्माइ्‌ 
गाढीकयाइ, चिक्कणीकयाड, सिलट्ीकयाई्‌ खिलीभ्रूताइ भवति । सपगाढ पि 
यणतेवेदण वेदेमाणा नौ महानिज्जरा° नो महापज्जवसाणा भवति । 

से जहानामए कड पुरिसे तरुणे बलव जाव मेहावी निउणसिप्पोवगए एग मह्‌ 
सामलि-गडिय उल्ल श्रजडिल भ्रगर््लि अ्रचिक्कण श्रवाइद्ध सपत्तिय तिक्तेण 
परसुणा भ्रक्कमेज्जा, तए ण से पुरिसे नो महतादइ-महताईइ सदाइ करेति, मह- 
ताद-महताइ दलाइ्‌ श्रवदालेति, एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाण 

ग्रहावादराइ कम्माइ्‌ सिढिलीकयाई, निहियाइ कयाई्‌, विप्परिणामियाद 
सिप्पामेव परिविद्धत्थाद्‌ भवति जावतिय तावतिय^ श्पिण ते वेदण वेदेमाणा 
महानिज्जरा ° महापज्जवसाणा भवति । 

से जहा वा _केड पुरिसे सुक्कतणहत्थग .जायतेयसि पविखवेज्जा--"भसे नूण 
गोयमा । से सुक्कं तणहत्थगए जायतेयसि पक्वित्ते समाणे चिप्पामेवे 
मसमसा विज्जति ? 

हता मस मसाविज्जति । 

एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाण श्रहानायराईइ कम्माद्‌, सिहिलीकयाई्‌, 
निह्टियाई्‌ कयाईइ, विप्परिणामियाईइ चलिप्पामेव विद्धत्थाइ्‌ भवति । जावत्तियं 
तावतिय पिण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा महापज्जवसाणा भवति 





० ५५ 


सविण० (ख, ता) । ६ 
भित (क, ख, म), जुज्मिते (व), भूरित ७ भ० १४1३ । 
इति टीकाकार (बरु) | ण 
 युक्ख (अ, ख, ता, व) । ६ 
. जटिल (अ) । १० सण पा०--एव जहा छद्रुसए तहा अयोक- 
* स° पा०--एव जहा चछटुसए जाव नो । वल्ले वि जाव महापज्जवसाणा । 


स० पा० महया जाव नो। 


* जाव (अ,क,ख,ता, व, म, स) । 
स० पा०--तावतिय जाव महापज्जवसाणा । 


७२२ 


१६. 


५७ 


~ चठ. 


भगवर्ह 


चउहि सामाणियसाहस्सीहि "* तिहि परिसाहि, सत्तहि यगिरएदि, नन्तटि भ्रणि- 
यादिवर्दहि, सोलसर्हि ्रायरक्वदेवसाहस्सीदि ग्रण्णेहि वहृहि मदासामाणविमाण- 
वासीहि वेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सदधि सपरिवृडे° जाव दृदुहि-निग्धोस- 
नाइयरवेण जेणेव जंवुरीवे दीवे, जेणेव भारहु वासे, जेणेव उल्ुयतीर' नगरे, 
जेणेव एगजवुए चेइए, जेणेव ममं ग्रतिय तेणेव पटारेत्थ गमणाए्‌ । तए ग से 
सवके देविदे देवराया तस्स देवस्स त दिव्व देविङ्टि दिव्व देवजुति दिव्वं 
देवाणुभाग द्व तेयलेस्सं असह्माणे मम अट उक्खित्तपसिणवागरणाड पुच्छित्ता 
सभतियवदणएण वदित्ता जाव पडिगए ॥ 
जाव च ण समणे भगवं महावीरे भगवो गोयमस्स एवमद्रुं परिकटेंति तावं 
चणसेदेवेत देस हन्वमागए । तए ण से देवे समण भगव महावीर तिक्सुत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ्‌ नमसड, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 
एवं खलु भते । महासुक्के कप्पे महास्रामाणे' विमाणे एगे माथिमिच्छदिद्- 
उववन्नए देवे मम॒ एव वयासी-परिणममाणा पोगगना नो परिणया, 
ग्रपरिणया, परिणमंतीति पोग्गला नो परिणया, अ्रपरिणया । तएणं अ्रहुतं 
मायिमिच्छदिद्विउववन्नग देव एव वयासी-परिणममाणा पोगना परिणया, नो 
ग्रपरिणया, परिणमतीति पोग्गला परिणया, नो अपरिणया, से कटुमेयं भते 1 
एव ? 
गगदत्तादि" 1 समणे भगव महावीरे गगदत्तं देव एव वयासी- ग्रहं पिण 
गगदत्ता ! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि-परिणममाणा पोमगलाः 
श्परिणया, नो अ्रपरिणया, परिणमतीति पोग्गला परिणया०, नो अ्रपरिणया, 
सच्चमेसे अदु 1\ 
तए ण से गगदत्ते देवे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स॒ग्रत्तिय एयमदटुं सोच्वा 
निसम्म हद्ुतुदं समण भगव महावीरं वदईइ नमसई, वदित्ता नमसित्ता नच्वा- 
सन्ने जाव" पञज्जुवासतिˆ ॥। 


गंगद त्तदेवस्स श्रष्पचिसए पसिण-पदं 
५९ , तए ण समणे भगव महावीरे गगदत्तस्स देवस्स तीसे य' भमहतिमहालियाए 


+ ० ~ ५ ^^ 


~ स० पा०-उरियारो जहा सुरियाभस्स जाव ६ 
~ राय० सू० ५८। ७ भ० १।१०। 
„ उल्लुया ° (ख, व, म) 1 छं 
. महासमाणे (अ, क, ता, व) । & 
„ न्दी (ता, व, म) । १०. ो० सू० ७१-७७। 


 परिसाए° धम्म परिकहेड्‌ जाव ्राराहए भवति ॥ 





स० पा०-पोगगला जाव नो। 


- पज्ज्‌वाहति (म) । 
° स० पा०-'तीसे य जाव धम्म} 


सोलसम मत (पंचमो उदसौ) ७२३ 


६० तए णं से गगदत्ते देवे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिए धम्मं सोन्वा 


निसम्म हद्रुतुदुं उद्ाए उद्ंद्‌, उदत्ता समण भगव महावीर वदड्‌ नमसद, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-- श्रहण्ण भते ! गगदत्ते देवे कि भवसिद्धिए ? श्रभव- 
सिद्धिए 7 "सम्मदिद्री  भिच्छदिट्री ? परित्तससारिए ? भ्रणंतससारिए ? 
सुलभवोहिए ? दुल्लभवोहिए ? श्राराहए ? विराहए ? चरिमे ? श्रचरिमे ? 
गंगदत्ताइ । समणें भगव महावीरे गगदत्त देव एव॒ वयासी-गगदत्ता । 
तुमण्ण भवसिद्धिए, नो अमवसिद्धिए । सम्मदिद्री, नो मिच्छदिद्री । परित्त- 
ससारिषए, नो श्रणतससारिए । सुलभवोहिए" नौ दुल्लभवोदहिए । भ्राराहए, नो 
विराहए । चरिमे, नो भ्रचरिमे ॥ 


गंगदत्तदेवेण नट-उवदंसण-पदं 


६१. 


६२ 


६३ 


तए ण से गगदत्ते देवे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हुत चित्त- 
माणदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए समण भगवं 
महावीर वदह नमसद, वंदित्ता नमसित्ता एव वयासी--तुव्भे ण भते । सत्वं 
जाणह्‌ सव्व पासह्‌, सव्वभ्रो जाणह्‌ सन्वभो पासह्‌, सव्व काल जाणह्‌ सव्व 
काल पासह, सव्वे भावे जाणह सव्वे भावे पासह्‌ । 

जाणति ण देवागणुप्पिया 1 मम पल्वि वा पच्छा वा ममेयरूव दिन्व देविडि्ढि 
दिव्व देवजुड दिव्व देवाणुभाव लद्ध पत्त अभिसमण्णागय ति, त इच्छामिण 
देवाणप्पियाण भत्तिपुन्वग गोयमातियाण समणाण निग्गथाण दिव्व देविडिढ 
दिव्व देवजुड्‌ दिव्व देवाणुभाव दिव्व वत्तीसतिवद्ध नट्रुविहि उवदसित्तए ॥ 
तए ण समणे भगव महावीरे गगदत्तेण देवेण एव वृत्तं समाणे गगदत्तस्स देवस्स 
एयमद्रु नो ्राढाइ, नो परियाणडइ, तुसिणीए सचिदरुति ॥ 
तए ण से गगदत्ते देवे समण भगव महावीर दोच्च पि तच्च पि एव वयासी- 
तुन्भे ण भते । सव्व जाणह सव्व पासह्‌, सव्वग्रो जाणह्‌ सन्वमो पासह, सव्व 
काल जाणह्‌ सव्व काल पासह, स्वे भावे जाणह्‌ सव्वे भावे पासह्‌ । 

जाणति ण देवाणुप्पिया 1 मम पृष्वि वा पच्छावा ममेयरूव दिव्व देविदिढ 
दिव्व देवजुद्‌ दिव्व देवाणुभाव लद्ध पत्त अभिसमण्णागय ति, त इच्छामि णं 
देवाणप्पियाण भत्तिपुव्वग गोयमातियाण समणाण निम्गथाण दिव्वं देविडढि 

दिव्व देवजुड दिव्व देवाणुभाव दिव्व बत्तीसतिवद्ध नटुविहि उवदसित्तए त्ति 

कट्ट्‌ ° जाव वत्तीसतिबद्ध नट विहि उवदसेति, उवदसेत्ता जाव तामेव दिस 
पडिगए ।॥। 


१. स ° पा०- एव जहा सूरियाभो । २ राय० सू° ६५-१२०। 


७२० 


भगव 


से जहानामए कड पुरिसे तत्तसि म्रयकवल्लसि उदग्विद्‌ पक्खिवेज्जा, से नूणं 
गोयमा । से उदग्विद तत्तसि भ्रयकवल्लसि पक्खित्तं समाणे चिप्पामेव 
विद्धसमागच्छइ ? 

हता विद्धसमागच्छद्‌ । 

एवामेव गोयमा । समणाण निग्गंथाण अ्रहावायराई्‌ कस्माद्‌ सिदिलीकयादः 
निद्ियाइ्‌ कयाइ, विप्परिणामियाद्‌ खिप्पामेव विद्धत्थाइ्‌ भवंति । जावतियं 
तावतियंपि णतेवेदण वेदेमाणा महानिज्जरा० महापज्जवसाणा भवंति । 
से तेणद्रुण गोयमा । एव वृच्वदइ--जावतिय अन्नगिलायए' समणे निग्गये कम्म 
निज्जरेति त चेव जाव वासकोडाकोडीए वानो खवयति ॥ 


५३. सेव भते ! सेव मते ! त्ति जाव विहुरद्‌ 11 


पचमो उदेसो 


सक्कस्स उक्खित्तपसिणवागरण-पदं 


५४. तेण कालेण तेण समएणं उल्लुयतीरे नाम नगरे होत्था-वण्णश्रोः। एगजंबुए 


चेइणए--वण्णग्रोः । तेण कालेण तेण समएण सामी समोसे जाव" परिसा पज्जुवा- 
सति } तेण कालेण तेण समएण सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी--एव जहैव 
वितियउदेसए तदेव दिव्वेण जाणविमाणेण भ्रागम्रो जाव, जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि्ता" श्समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमसद्‌, 
वदित्ता° नमसित्ता एव व्रयासी- 

देवे ण भते ¦ महिङ्ठिए जाव महेसक्े वाहिरए पोग्गले अ्रपरियाइत्ता पभू 
स्रागसित्तए ? नो इणटुं समदं 1 

देवे णं भते । महिदिढिएं जाव महेसक्खे वादहिरए पोग्गले परियाङत्ता पभ आग- 
मित्तए ? हता पभू । 


१. अन्नइलायए्‌ (य, क, ख. ता, व, म, स) ६ भ० १६।३३। 

२. भ० १५१ ७. स ° पा०-उवागच्छित्ता जाव नमसित्ता। 
३. ओ० सू० १। ८ भ० १।३३६। 

४. ओ० सू° २-१३। & 


५. गो० सूु० २२-५२॥ 


* जपरियादिडइत्ता (क, ख, व) । 


सोनक्षम मत (पवनो उदरेसो) ७२१ 


देवे णं मंते । महिदिढए जाव महेसक्षे एव एएण श्रभिलावेणं गमित्तए वा, 
भासित्तए वा, विग्रागरित्तए वा, उम्मिसवेत्तए वा, निमिसवेत्तए वा, म्राउट- 
वेत्तए वा, शाणं वा सेज्ज वा निसीहिय वा चेइत्तए वा, विरव्वित्तए वा, परिया- 
रेत्तए वा जावे हता पभू--दमाई ग्रह उक्छित्तपसिणवागरणाई पुच्छइ्‌, पुच्छित्ता 
सभतियवदणएणं' वदति, वदित्ता तमेव दिव्व जाणविमाण द्रुहि" द्रुहित्ता 
जामेव दिस पाडउव्भरएु तामेव दिस पड्गएु ।] 


गंगदत्तदेवस्स संदव्भे परिणममाण-परिणय-पदं . 


५९4 


मतेति 1 भगव गोयमे समण भगव महावीर वदड नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एर्व चयासी--श्रण्णदा ण भते । सक्करे देविदे देव राया देवाणुप्पिय वदति नमं- 
सति सक्कारेति जाव' पज्जुवासति, किण्ण भते । अ्रज्ज सकंके देविदे देवराया 
देवाणुप्पियं दु उक्खित्तपसिणवाग रणाइ पृच्छद, पृच्छित्ता सभतियवदणएण 
वदईइ नमसड जाव" पडिगए ? 

गोयमादि । समे भगव महावीरे मगव गोयम एव वयासी-एव खलु गोयमा ! 
तेण कालेण तेण समएण महासुक्के कप्पे महासामाणे विमाणे दो देवा महि 
दिढिया जाव महेसक्ला एगविमाणसि देवत्ताए उववन्ना, त जहा--मायिमिच्छ- 
दिद्धिडववन्नएु य, श्रमायिसम्मदिद्विउववन्नए य । , 

तए ण से मायिमिच्छदिद्िउववन्तए देवे त ग्रमायिसम्मदिद्धिडववन्नग देवं एवं 
वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, अपरिणया, परिणमतीति 
पोग्गला नो परिणया, अपरिणया । 

तए ण से श्रमायिसम्मदिद्टिउववन्नए देवे त मायिमिच्छदिद्धिववन्नग देव एवं 
वयासी-परिणममाणा पोगला परिणया, नौ अ्रपरिणया, परिणमतीति 
पोग्गला परिणया, नो अपरिणया । त मायिमिच्छदिद्टिउववन्नग एव पडिहणई्‌" 
पडिहणित्ता ग्रोहि पडजइ, पउजित्ता मम भ्रोहिणा श्राभोएड, ्राभोएत्ता ्रय- 
मेयारूवे, ०अज्फत्थिए चितिए ॒पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एव 
खलु समणे भगव महावीरे जबुदीवे दीवे भारहं वासे उल्लुयतीरस्स नगरस्सं 
वहिया एगजवुए चेदइए अ्रहापडिरूवः ®भोगगह ओ्ओगिण्हित्ता सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे ° विहर्द्‌, त सेय खलु मे समण भगव महावीर वदित्ता जाव 
पज्जुवासि त्ता इम एयारूव बागरण पुच्छतए ति कट्टु एव सपेहेद, सपेहेत्ता 


१. °वदएण (अ, ख, व, म) । ५ पडिमिणडइ (ता) । 

२. दुरुहड (स) । ६ स० पा०--अयमेयाख्वे जाव समूप्पज्जित्था । 
३. भ० २1३० । ७ स० पा०--अहापडिरूव जाव विहूरइ । 

४. भ० १६।५४ ए, भ० २।३० 


७२४ 


९४ 


भगवई 


मतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर' श्वददइ्‌ नमसंइ्‌, वदित्ता 
नमसि त्ता ° एव वयासी -गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा 
देवज्जुतो श्दिव्वे देवाणुभावे कटि गते ? कहि ° च्रणुप्पविटं ? 

गोयमा । सरीर गए, सरीर प्रणुप्पविद्रु, कूडागारसालादिट्ुतो जाव सरीर 
ग्रणुप्पविदरं । अरहो ण भते । गगदत्ते देवे महिडिढए *°महुज्जुदए महव्वले 
महायसे ° महेसकखे ॥ 


गंगदत्तदेवस्स पुव्बभव-पड 
६५ गगदत्तेण भते। देवेण सा दिन्वा देविङढी सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे 


किण्णा लद्धेः? °किण्णा पत्ते? किण्णा श्रमिसमण्णागएु ? पुव्वभवे के 

यासी ? किनामएवा? कि वा गोत्तेणं ? 

कयरसि वा गामसि वा नगरसि वा निगमसिवा रायहाणीए वा खेडसिवा 

कल्बडसि वा मडवसि वा पदट्रुणसि वा दोणमुहसि वा भ्रागरंसि वा आसमसि वा 

संबाहसि वा सण्णिवेससि वा ? 

करिवादच्चा? किंवा मोच्चा? कि वा किच्चा? कि वा समायरित्ता? 

कस्स वा तदहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा भ्रत्तिए एगमवि भ्रारियं 

घम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्म जण्ण गगदत्तेण देवेणं सा दिव्वा देविड्ढी सा 
दिव्वा देवञ्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ° ्रभिसमण्णागए ? 


६६ गोयमादौ ¡ समणे भगव महावौरे भगव गोयम एव वयासी--एव खलु 


६७ 


१. स० पा०-महावीर जाव एव । । ६ 
२ स० पा०--देवज्जुती जाव अशणुप्पविदुं । ८ 
३. राय० सु° १२३1 ८ भ० २।६४। 
४. सं० पा०--महिदिढए्‌ जाव महेसक्वे । 3 
५. स० पा०--लद्धे जाव्‌ गगदत्तेणं देवेण सा १० 
यिन्वा देविड्ढी जाव भभिसमण्णागएु 1 


गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबरदीवे दीवे भारहे वासे हृत्थिणापुरे 
नाम॒ नगरे होत्था- वण्णो! । सहसववणे उज्जाणे-- वण्णम्रोः ! तत्थ ण 
हत्थिणापुरे नगरे गंगदत्ते नाम गाहावती परिवसति--भ्रड्ढे जाव“ बहुजणस्स 
सरपरिभूए 1] ` 

तेण कलेण तेण समएणं मुणिसुव्वेए ्ररहा श्रादिगरे जाव सबव्वण्ण सव्वदरिसी 
स्रागासगएण चक्केण“, श्स्रागासगएण छत्तेण, ्रागासियाहि 1 चामराहि, 
ग्रागास फालियामएण सपायवीढेण सीहासणेणं, घम्मज्मएण पुरग्रो ° पकडिढि- 
ज्जमाणेण-पकड्टज्जमाणेण सीसगणसपरिवृडे पुव्वाणुपुष्वि चरमाणे गामाण- 


ओ० सुऽ १। 
* भ० ११५७} 


भ० १।७] 
- सं ० पा०--चक्केण जाव पकदिढिज्ज ° । 


सोलत्तम सत (पचमो उरसो) ७२५ 


६ 


न +< ०८ ५ ७ ~< 


© 


९६९. 


७१ 


गामं! शटूदज्जमाणे सुहसुहेण विह्‌रमाणे जेणेव हत्थिणापुरे नगरे ° जेणेव 
सहूसववणे उज्ञाणे जाव विहरति । परिसा निम्गया जाव, पज्जुवासति ॥ 

तए ण से गगदत्ते गाहावतौ इमोसे कहाए लद्द समाणे हुतं ण्टाए" 
कयवलिकम्मे जाव' अप्पमहुग्घाभरगालकियसरीरे साश्रो गिहाभ्रो पडिनिक्- 
मति, पडिनिक्खमित्ता पायविहारवारेण हत्थिणापुर! नगर मज्छमज्पेण" 
निर्गच्छति, निगगच्छिन्ता जेणेव सहसववणे उज्जाणे जेणेव मुणिसुव्वए अरहा 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता मुणिसुव्वय भ्ररह तिक्खुत्तो भ्रायादहिण- 
पयाहिण करेद्‌ जाव“ तिविहाए पञ्जुवासणाए पज्जुवासति ॥ 

तए ण मुणिसुव्वए अ्ररहा मगदत्तस्स गाहावतिस्स तौसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्म परिकहद्‌ जाव' परिसा पडिगया ॥ 

तए ण से गगदत्तं गाहावती मुणियुव्वयस्स अरहमौो श्रिय घम्म सोच्चा 
निसम्म हद्रुतुदं उद्वाए उद्वति, उदुंत्ता मुणिसुव्वय म्ररह॒ वदइ नमस्‌, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-सटहामि ण भते । निग्गथ पावयण जाव" से जहेय 
तुव्मे वदह्‌, ज नवर देवाणुप्पिया । जद्रुपत्त कडु ठवेमि. तए ण श्रं 
देवाणुप्पियाण ग्रतिय म्‌.“ ०भवित्ता श्रगाराभ्रो ्रणगारिय ° पव्वयामि ! 
्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिवध ॥ | 

तएु ण से गगदत्ते गाहावई मुणिसुव्वएण अ्ररहया एव वृत्तं समाणे हु्रुतुदु 
मुणिनुव्वय भ्ररह वदईइ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता मुणिसुव्वयस्स श्ररहमरौ 
ग्रतियाग्रो सहूसववणाग्रो उज्जाणाग्नो पडिनिक्खमति, पडिनिक्मित्ता, जेणेव 
हत्थिणापुरे नगरे जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता विउल श्रसण- 
पाण^'श्खाडम-सादम ° उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाद्‌-नियग"- 
°सयण-सवधि-परियण °्रामतेति, मामतेत्ता तश्रो पच्छा ण्हाए जहा पूरणे जाव 
जेदुपुत्त कुडवे ठावेति । त मित्त-नाइ"-°नियग-सयण-सवधि-परियण ° जेदुपुत्त 
च श्रापुच्छद, म्रापुच्छित्ता पुरिससहस्सवाहणि सौय द्रुहति, दुहित्ता मित्त-नाइ- 


. स० पा०-गामाणुगाम जाव जेणेव । ८, गओ० सू० ६६। 

भ० १।७। €. ओ० सू० ७१-७६। 

„ गोण सू० ५२ १०. भ० २।५२। 

जाव (ख, स) । ११ स पा०-मुडे जाव पव्वयामि । 
स० २६७ 1 १२ ० पा०-पाण जाव उवक्खडावेति । 
हत्थिणपुर (म, म), हत्थिणाउर (ता, व), १३ स० पा०-नियग जाव आमतेति । 


हत्थिणागपुर (स) । १४. भ० ३।१०२। 
 मज्मेण २ (अ,ख,ता,व, म) । १५ स० पार नाई जाव जेद्ुपुत्ते 1 


७२६ 


७२. 


७३. 


७४. 


७१५ 


भगवद 


नियग'*सयण-सवधि ° -पिजणेणं जेटुपुत्तेण य समणुगम्ममाणमग्गे सच्विड्ढीए 
जाव द्‌ दुहि-निग्घोसनादितरवेण हत्थिणागपुर मज्छमज्छेण निर्गच्छ, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव सहसवबवणे उज्जाणे तेणेव॒ उवागच्छद्‌, उचागच्छिन्ता छत्तादिते 
तित्यग रातिसए पासति । एव जहा उदायणे जाव' सयमेव स्राभरणे ओ्रोमुयद, 
भ्रोमुइत्ता सयमेव पचमूद्धुय लोयं करेति, करेत्ता जेणेव मुणिसुव्वए ग्ररहा एवे 
जहेव उद्ायणे तहेव पव्बइए, तहैव एक्कारस अ्रगाईइ अहिज्जइ जाव" मासियाए 
सलेहणाए भ्रत्ताण भूसेद्‌, भूसेत्ता सद्र भक्ताद्‌ ग्रणसणाए चेदेति, खेदेत्ता 
म्रालोइय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किनच्चा महासुक्के कप्पे महा- 
सामाणे विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जसि जाव' गगदत्तदेवत्ताए उववन्ते ॥ 
तए ण से गगदक्ते देवे अरहुणोववन्नमेत्तए समाणे प चविहाए पञ्जत्तीए पज्जत्त- 
भाव गच्छत्ति, [ त जहा--्राहारपज्जत्तीए जाव, भास्रा-मणपज्जत्तीए |* एव 
खलु गोयमा । गगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविड्ढी" *सा दिव्वा देवज्जुतीसे 
दिव्बे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ° अ्रभिसमण्णागए ॥ 

गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स केवतिय काल हिति पण्णत्ता ? 

गोयमा { सत्तरस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥ 

गगदत्ते ण भते । देवे ताम्रो देवलोगाग्रो ्राउक्खएणः *भ वक्खएण हिइक्खएणं 
प्रणतर चय चदइत्ता कहि गच्छिहिति † काहि उववज्जिदिति ? 

गोयमा ! ° महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव" सन्वदुक्छाण ग्रत काहिति 1 
सेव भते ! सेवं भते ! त्ति" |! 


~~~ अ ० 


खट्टो उदेसो 


सुविण-पद 
७६. कतिविहे ण भते ? सुविणदसणे, पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पचविहे सुविणदसणे पण्णत्ते, त जहा--ग्रहातच्चे, पताणे, 
चितासुविणे, तव्विवरीए, अव्वत्तदसणे" ॥ 


१. स० पा०--नियग जाव परिजणेण । ८ स० पा०-देविड्ढी जाव अभिसमण्णामगए । 
२. भ० ६१८२ ) € स० पा०--जाउक्खएण जाव महाविदेहे । 
३. भ० १३।११७ 1 १० भ० २७३ । 

४. भण ११११८; ६१५०, १५१} ११. भ० १५१} 

५. भ० ३।१७ । १२. सुमिण ° (अ) । 

६. भ० ३1१७ । १३. अवत्त° (अ, क, ख, ब) । 

७, असौ कोष्ठकवततिपाठो व्याख्याञ्चः प्रतीयते । 
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७७ 


७५८ 


७९ 


८१ 


0 


८३ 


(-21 


८५ 


८६ 


सुत्ते ण भते । सविण पासति ? जागरे सुविण पासति ? सूत्तनागरे सुविण 
पासति ? 

गोयमा । नो सुत्त सुविण पासति, नो जागरे सुविण पासति, सुत्तजागरे सुविण 
पासति ॥ 

जीवाण भते! कि सुत्ता? जागरा ? सृत्तजागरा ? 

गोयमा ? जीवा सत्ता वि, जागरा वि, सत्तजागरा वि॥ 

नेरदइयाण भते । किं सुत्ता- पृच्छा । 

गोयमा । नैरइया सुत्ता, नो जागरा, नो सृत्तजागरा । एव जाव" चउरिदिया ॥ 
पचिदियतिरिक्वजोणिया ण भते । कि सुत्ता- पुच्छा । 

गोयमा । सत्ता, नो जागरा, सुत्तजागरा वि । मणुस्सा जहा जीवा । वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणिया जहा नै रइया ॥ 

सवुडे ण भते । सुविण पासति ? भ्रसवृडे सविण पासति ? सवृडासवुडे सुविण 
पासति ? 

गोयमा । सवृडे वि सुविण पासति, भ्रसवृडे वि सविण पासति, सवृडासवुडे 
वि सुविण पासति । सवृडे सुविण पासति श्रहातच्च पासति । असवृडे सुविण 
पासति तहा वा त होज्जा, भ्रण्णहा वा त होज्जा । सवुडासवृडे सुविण पासति 
-भ्तहा वा त होज्जा, अ्रण्णहा वात होज्जा° ॥ 

जीवाण भते! कि सवृडा ? भ्रस्नवृडा ? सवुडासवृडा ? 

गोयमा । जीवा सवुडा वि, भ्रसवुडा वि, सवुडासव्‌ डा वि । एव ॒जहेव सुत्ताणं 
दडग्रो तहेव भाणियव्वो ॥ 

कृति ण भते । सुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 वायालीस सुविणा पण्णत्ता | 

कति ण भते । महासुविणा पण्णत्ता † 

गोयमा । तीस महासुविणा पण्णत्ता ॥1 

कति ण भते । सब्वसुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । वावत्तरि सब्वसुविणा पण्णत्ता ॥। 

तित्यगरमायरो ण भते । तित्थगरसि गन्भ वक्कममाणसि कति महासुविणे" 
पासित्ता ण पडिबुज्फति 

गोयमा 1 तित्थगरमायरो तित्थगरसि गन्म॒ वक्कममाणसि एए्सि तीसाए 
महासुविणाण इमे चोदस महासुविणे पासित्ता ण पडिबुज्फति, त जहा--गय- 
उसभ जाव सिह च । 


१ पू०प०र२। ३ महासुविरो खुविखो (अ, क, ख, ता, व) । 
२. स० पा०-एव चेव । ४, भ० ११।१४२ 


७२८ मगवई 
८७. चक्कवद्िमायरो ण मते । चक्कवद्टिसि गव्म वक्कममाणसि कति महासुविणे 
पासित्ता णं पडिवुज्छति ? 
गोयमा ! चक्कवद्िमायरो चक्कवद्िसि गन्म" वक्कममाणसि एसि तीसाए 
महासूविणाण “इमे चोद्स मदासुविणे पासित्ताण पडिवुज्छति, त जहा- 
गय-उसभ ° जाव संहि च ।॥। 
८८ वासुदेवमायरो ण - पृच्छा । 
गोयमा ! वासुदेवमायरोः ण्वासुदेवस्ि गन्भ ° वक्कममाणसि एए चोद्‌- 
सण्ट महासुविणाण अ्रण्णयरे सत्ते महासुविणे पासित्ता ण पडिवृज्मति ॥\ 
८६. वलदेवमायरो- पृच्छा । 
गोयमा 1 वलदेवमायरो जाव एएसि चोहसण् महासुविणाण म्रण्णयरे चत्तारि 
महासुविणे पासित्ता ण पडिवुज्मति }) 
६०. मंडलियमायरो ण मते । -- पुच्छ । 
गोयमा ! मडलियमायरो जाव एएसि चोदृरण्टं महासुविणाणं श्रण्णयर एग 
महासुविण 'पासित्ता ण” पडवुज्फति 11 
भगवश्रो महायु विण-दं ण-पदं 
६१. समणे मगव महावीरे छउमत्थकालियाए अ्रत्तिमरादइयसि इमे दस महासुविणे 


पासित्ता णं पडिवुद्धे, तं जहा-- 

१ एग चण मह्‌ घोररूवदित्तधर तालपिसाय सुविणे पराजियं पासित्ताण 
पडडवुद्धे \ 

२ एग च ण मह सुक्किलपक्छग प्‌सकोइलग" सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धे । 

३ एग च ण मह्‌ चित्तविचित्तपक्खग प्‌ सकोडलगं सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्ध । 
४. एग च ण मह दासदुग सन्वरयणासय सूविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । 

५. एगं च ण मह्‌ सेय गोवम्ग सुविणे पासिता ण पडवुद्धे | 

६ एगचण मह॒ पउमसरं सव्वश्रो समता कुसुमिय सृविणे पासित्ताणं 
पडिवुद्धे । ` 

७.एग चण महं सागर“ उम्मीवीयीसहस्सकलियं भरुयाहि तिण्ण सुविणे 
पासित्ता ण पडिनुद्धे 1 # 

८. एग च ण मह्‌ दिणयरं तेयसा जलतं सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्धे । 


१. जाव (अःख, म); जाव गव्मं (क,ता, ४. जाव (अ, क, ख, ता, व,म, स) | 
व, स} 1 ५. पसकोइल (अ, क, ख, ता, व) 1 

२. स० पा०-- एव जहा तित्थगरमायरो जाव 1 ६ चित्तपक्खग (क, ता) । 

३. स० पा०--वासुदेवमावरो जाव वक्कम० । ७. महासागर (अ) 1 
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६. एग चण महं हरिवेरुलियवण्णाभेण नियगेण अरतेण माणुसु त्तर पन्वय सन्वश्रो 
समता अ्रावेढिय परिवेदिय सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्धे । 

१० एगं च ण मह मदरे पन्वए मदरचूलियाए उवरि सीहासणवरगय श्रप्पाण 
सुविणे पासित्ता ण पडवुद्धे 1 

१. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह॒ घो ररूवदित्तधर तालपिसाय सुविणें 
पराजिय पासि त्ता ण पडिवुद्धे, तण्ण समणेण भगवया महावीरेण मोहुणिज्जे 
मूलाग्रो उग्घाइए । 

२ जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह सुविकल"*पक्छग पुसकोडइलग सुविणे 
पासित्ता ण ° पडबुद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे सुक्कञ्फाणोवगए विहरति । 
३ जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ चित्तविचित्त"शपक्खग पृसकोदलग 
स्‌ विणे पासित्ता ण ° पडिवुद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे विचित्त ससमयपर- 
समदय दृवालसग गणिपिडग श्राघवेति पण्णवेत्ति परूवेति दसेति निदसेति 
उवदसेति, त जहा-भ्रायार, सूयगड जाव दिद्विवायः* | 

४ जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह दामदृग सव्वरयणामय सुविणे पासित्ता 
ण पडवुद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे दुविहे धम्मे पण्णवेति, त जहा--भ्रगार- 
घम्म वा, रणगारधम्मं वा। 

५ जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ सेय गोवगग^भसुविणे पासित्ता ण 
पडिवुद्धे, तण्ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स चाउव्वण्णादृण्णे समणसघे, त 
जहा-समणा, समणीग्रो, सावया, सावियाग्नो । 

६ जण्ण समणे भगव महावीरे एगं मह पडउमसर' *सव्वभ्रो समता कुसुभिय 
सुविणे पासित्ता ण ° पडिवुद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे चउव्विहै देवे 
पण्णवेति, त जहा-भवणवासी, वाणमतरे, जोतिसिए, वेमाणिएु । 

७ जण्ण समणे भगव महावीरे एग महं सागर" °उम्मीवीयीसहस्सकलिय भरयाहि 
तिण्ण सुविणे पासित्ता ण° पडिबुदधे, तण्ण समणेणं भगवया महावीरेण प्रणा- 
दीए श्रणवदग्गे शदीहमद्धे चाउरते ° ससारकतारे तिण्णेः। 

८. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ दिणयर'“ ®तेयसा जलत सुविणे पासित्ता 


१. स० पा०--सुक्किल जाव पडिबुद्धं 1 ७ सण णा०--सागर जाव पडिवुदधे। 

२. स० पा० --चित्तविचित्त जाव पडिवुद्धे । ८ श्रणवतग्गे (व), स० पा०-जणवदगे जाव 
२३ भण २०।७५॥। ससार ०। 

४. दिद्िवात (अ, व), दिद्विवाद (ता) । & तित्थिण्णे (अ) । 

५. स० पा०--गोवम्ग जाव पडिनवुद्धं । १०. स० पार-दिणयर जाव पडबुद्धे । 


६. सं० पा०-पउमसर जाव पडिचुद्ध । 


७३० 


भगव 


ण ° पडिवुद्धे, तण्ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ्रणंते श्रणुत्तरे' *निन्वाघाए 
निरावरणे कसषिणे पडिुण्णे ° केवलवरनाणदसणे समृप्पन्ने । 

६ जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ हरिविरुलिय'शवण्णाभेण नियगेण श्रतेणं 
माणुसुत्तर पव्वय सव्वग्रो समता ्रावेढिय परिवेदिय सुविणे पासित्ताण° 
पडिवुद्धे, तण्ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स रो यला कित्ति-वण्ण-सद्‌-सिलोया 
सदेवमणुयासुरे लोए परिभमति--इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु 
समणे भगव महावीरे । 

१० जण्ण समणे भगव महावीरे मदरे पव्वए सदरचूलियाए' उवरि सीहासण- 
वरगय श्रप्पाण सुविणे पासित्ताण° पडवद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे 
सदेवमणुयासुराए परिसाए मञ्फगएु केवलीः घम्म श्राघवेति' श्पण्णवेति 
परूवेति दसेति निदसेति ° उवदसेति ॥ 


सुविण-फल-पद 


९२ 


९२ 


६४ 


६५. 


५८ ^ ~ ~ 


सं° पा०--अमणुत्तरे जाव केवल ० । # 
सं° पा०--हरिवैरुलिय जाव पडिबुद्धे ७ 
स० पा०--मदरनूलियाए जाव पडवुद्धं 1! ८ दाम (ख)। 
केवलीण (क) केवलिपण्णत्त (ला० & 
१०१०३) १० 
५. स० पा०-अआधवेति जाव उवदसेति 1 ११. 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महं हयपति वा गयपत्ति वाः श्नरपति वा 
किन्नरपति वा किपुरिसपति वा महोरगपति वा गधन्वपति वा° वस्भपंति 
वा पासमाणे पासति, द्रृहमाणे दहति, द्रूढमिति श्रप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव 
बुज्छति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव” सव्वदुक्खाण अरत करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह॒ दामिणि' पार्णपडिणायत दुह्रो समृ 
पुट पासमाणे पासत्ति, सवेल्लेमाणे सवेत्लेद, सवेर्लियमिति श्रप्पाण मन्ति, 
तक्खणामेव' बुज्छति, तेणेव भवगगहणेंणं सिज्फ़ति जाव सन्वदुक्खाणं अ्र॑त 
करेति 1 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महं रज्जु पारईणपडिणायत दुह्नो लोगंते पुद्रं 
पासमाणे पासति, छिदमाणे छिदति, छिन्नमिति" अ्रप्पाण मन्नति, तक्खणामेव 
वुज्फति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्फति जाव सन्वदुक्खाण श्रत करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महं किण्ह॒सुत्तग वा“ °नीलसूत्तग वा लोहिय- 
सुकत्तग वा हाचिदसृत्तग वा° सुकिकिलसुत्तग वा पासमाणे पासति, उम्गोवेमाणे 


स० पा०-गयपति वा जाव वसभपंति 
भ० १।४४ | 


- तक्खरामेव अप्पाणं (ख); तवखणा चेव (ता) 
चिदणमिति (ता) । 


स० पा ०--किण्सुत्त वा जाव सुकल ° । 


सोलसम सत (टर उदहेसो) ७३१ 


९६ 


६७ 


६य 


९६९ 


१०० 


१०१ 


९९९ 


१०३ 


उग्गोवेति, उग्गोवितमिति ्नप्पाण मन्नति, तक्डणामेव वुज्फति, तेणेव भवग्ग- 
हणेण सिज्फति जाव सव्वदुक्खाण अरत करेति ॥ 
इत्थी वा पुरिमे वा सुविणते एग मह्‌ भ्रयरासि वा तवरासि वा तउयरासिवा 
सीसगरासि वा पासमाणे पासति, दुरुह॒माणे दुरुहति, दुरूढसिति श्रप्पाण 
मन्नत्ति, तक्खणामेव वुज्फति, दोच्चे भवग्गहणे सिज्छति जाव सन्वदुक्खाण 
ग्रत करेति ॥ 
इत्थी वा पूरिसे वा सुविणते एग मह हिरण्णदसि वा सुवण्णरासि वा रयण- 
रासिवा वइररासि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाणे' दुरुहृति, दुरूढमिति 
ग्रप्पाण मन्तति, तक्वणामेव वबुज्छति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव 
सव्वदुक्खाण अरत करेति । 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह तणरासि वा *शकटुरासि वा पत्तरासि 
वा तयरासि वा तुसरासि वा भुसरासिवा गोमयरासि वा० अ्रवकररासिवा 
पासमाणे पासति, विक्खिरमाणे विक्खिरति, विक्खिण्णमिति ग्रप्पाण मन्नति, 
तक्लणामेव बुज्भति, तेणेव भवगगहणेण सिज्फति जाव सब्वदुक्वाण श्रत 
करेति ॥ 
इत्थी वा पृरिसे वा सूुविणते एग मह्‌ सरथम वा वीरणथभवा वसीमूलथभ वा 
वल्लीमूलथम वा पासमाणें पासति, उम्मूलेमाणे उम्मूलेति, उम्मूलितमिति 
ग्रप्पाण मन्नति, तक्खणामेव बुज्छति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव सव्व 
दुक्खाण मरत करेति ।। 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह खीरकुभ वा दधिकूभवा घयकूभवा 
मधूकुभ वा पासमाणे पासति, उप्पाडेमाणे उप्पाडेति, उप्पाडितमित्ति 
ग्रप्पाण मन्नति, तक्डणामेव बुज्छति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्भति जाव 
सव्वदुक्खाण रत करेति ॥ 
इत्थी वा पूरिसे वा सुविणते एग मह सुरावियडकुभ वा सोवीरवियडकभ वा 
तेल्लक्‌भ वा वसाक्‌भ वा पासमाणे पासति, भिदमाणे भिदति, भिन्नमिति 
ग्रप्पाण मन्नति, तक्खणामेव वुज्फति, दोच्चे भवग्गहणे सिज्मछति जाव सव्व 
दुक्लाण अरत करेति ॥ 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह पडउमसर कुसुमिय पासमाणे पासति 
प्रोगाहमाणे भ्नोगाहति, श्रौगाढमिति अ्प्पाण मन्नत्ति, तक्लणामेव' बुज्छति 
तेणेव भवग्गहुणेण सिज्मति जाव सन्वदुक्खाण अ्रत करेति ॥ 
इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह्‌ सागर उम्मीवीयी सहस्सकलिय, पासमाणे 


१ दुरूहमाणे (श्र, ख, स) । ३. उम्मीवीयी जाव कलिय (ज, क, ख, ता, व, 
२. स° पा०-जहा तेयनिसगमे जाव अवकररासि। म, स)। 


७३२ 


१०४ 


१०५. 


भगवद 


पासति, तरमाणे तरति, तिण्णमिति ्रप्पाण मन्नति, तक्छणामेव तुर्छति, 
तेणेव भवग्गहूणेण सिज्फति जाव सन्वदुक्खाण भ्रत करेति ॥ 

इत्थी वा पूरिते वा सुविणते एगं मह्‌ भवण सव्वरयणामय पासमाणे पासति, 
ग्रणुप्पविसमाणे भ्रणुप्पविसति, अ्रणुप्पविट्रुमिति अप्पाण सन्नति, तक्खणामेव 
बुज्छति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेत्ति । 

इत्थी वा पृरिसे वा सुविणते एग मर्ह विमाण सव्वर्यणामय पासमाणे पासति, 
दरुहमाणे द्रुहति, दूढमिति म्रप्पाण मन्तत्ति, तवखणामेव वुज्फति, तेणेव भवग्ग- 
हणेण सिज्फति जाव सव्वदुक्खाण भरत करेति ॥ 


गध-पोगगल-पदःं 


१०६ 


१०७ 


१०८. 


अह भते ! कोदुपुडाण वा जाव' केयइपुडाण वा श्रणुवायसि उच्भिज्जमाणाण 
वाः श्निठिभिज्जमाणाण वा उक्िकिरिज्जमाणाण वा विक्किरिज्जमाणाण वा° 
ठाणाभओ वा ठाण संकामिज्जमाणाण कि कोटं वाति जाव केयई* वाति ? 


गोयमा । नो कोटं वाति जाव नो केयई वाति, घाणसहूगया पोग्गला वाति" ॥ 
सेव भते ! सेव भते । त्ति" ॥ 


सत्तमो उरेसो 


कत्तिविहे ण भते ! उवभ्रोगे पण्णत्ते ? 


गोयमा । दुवि उवग्रोगे पण्णत्ते, एव जहा उवओगपद, पण्णवणाए तहेव 
निरवसेस नेयन्व°, पासणयापद“ च नैयव्व ।। 


१०६ सेव भते! सेव भते 1 त्ति ॥ 





१. राय० सू° ३०। भू 

२. स० पा०-उन्भिज्जमाणाण वा जाव ६ 
ठाणामो, रायपस्ेणद्यसुत्ते (३०) “उचन्मिज्ज- ७. माणियन्व (स) । 
माणाणः इत्यादीनि पदानि किञ्चिदधिकानि ० 
भिन्नाच्यपि च लभ्यन्ते | ९ 


° भ० १।५१९]। 
* प २६। 


पासणापद (ज, क, ख, ता, ब, म), प० ३०। 
निरवसेस नेयव्व (स) । 


३. केयती (अ, क, म, स) । १० म० १।५१। 
४. वाति (ज, क, व, म, स) 1 


सोलक्तम सत (अद्रुभो उद्सो) ७३३ 


अट्ढमो उदेसो 


लोगस्त चरिसंते जीवाजीव्रादिसग्गरणा-पदं 


११० 


९.९ 


११२ 


११३ 


११४. 


केमहालए' ण भते । लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा । महतिमहालए लोए पण्णत्ते, जहा बारसमसएु तहैव जाव 
अरस्खेज्जाग्रो जोयणकोडाकोडीभश्रो परिक्खेवेण ।। 

लोयस्स ण भते । पुरत्थिमिल्ते चरिमते कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा, 
्रजीवा, म्रजीवदेसा, अ्रजीवपदेसा ? 

गोयमा । नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, म्रजीवा वि, अरजीवदेसा वि, 
अ्रजीवपदेसा वि जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा य, अ्रहवा एगिदियदेसा 
य वेददियस्स य देसे-एव जहा दसमसएु ्रगेयी दिसा तहैव नवर-देसेसु 
ग्रणिदियाण श्राइल्लविरदि्ो । जे भ्ररूवी भ्रजीवा ते छव्विहा, श्रद्धासमयो 
नत्थि ! सेस त चेव निरवसेस" । 

लोगस्स ण भते 1 दाहिणिल्ले चरिमते कि जीवा ? एव चेव । एव पच्चत्थि- 
मिल्ले वि, उत्तरिल्ले वि 1 

लोगस्स ण भते ।! उवरिल्ले चरिमते कि जीवा - पृच्छा । 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि जाव श्रजीवपदेसावि। जे जीवदेसा ते 
नियम" एगिदियदेसा य स्रणिदियदेसा य, श्रहवा एरिदियदेसा य भ्रणिदियदेसा 
य वेददियस्स^ य देसे, श्रहवा एगिदियदेसा य ग्रणिदियदेसा य वेइदियाण य 
देसा, एव मच्िट्लविरहिश्रो जाव पचिदियाण । जं जीवप्पदेसा ते नियम 
ए्गिदियप्पदेसा य श्रणिदियप्पदेसा य, स्रहवा एगिदियप्पदेसा य श्रणिदियप्पदेसा 
य वेददियस्स पदेसा य, म्रहवा एरगिदियप्पदेसा य अ्रणिदियप्पदेसा य बेइदियाण 
य पदेसा, एव श्रादिल्लविरदहिभो जाव पचिदियाण । भ्रजीवा जहाः दसमसए 
तमाए तहैव निरवसेस ॥ र 

लोगस्स ण भते 1 हेद्विल्ले चरिमते कि जीवा-- पुच्छा । 


-गोयमा । नो जीवा, जीवदेसा वि जाव ग्रजीवपदेसा वि, जे जीवदेसा ते नियम 


एगिदियदेसा, अहवा एगिदियदेसा य ॒वेइदियस्स देसे, अ्रहवा एगिदियदेसा य 
वेद्दियाण य देसा, एव मञ्ित्लविरहिर्रो जाव म्रणिदियाण । पदेसा श्रादइल्ल- 





१. किमहालए (अ, क, ख, ता, म, स) । १. नितम (व) 1 

२ भ० १२१३० २४५ ] ६ रवेदियस्स (म, स) । 
३. भ० १०६] ७ भण १०।७। 

४. सव्व (अ, क, ता, व, म) । 


७२४ 


भगव 


विरहिया सव्वेसि जहा पुरत्थिमिल्ते चरिमते तदेव । ग्रजीवा जहेव उवरिल्ये 
चरिमते तहेव । 


११५. इमीसे ण भते 1 रयणप्पमाए पुटवोए पूरत्थिमिलट्ने चरिमते कि जीवा पुच्छा । 


गोयमा ! नो जीवा, एव जहैव लोगस्स तहैव चत्तारि वि चरिमता जाव उत्त- 
रिल्ले, उवरित्ते तहैव, जहा' दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेस । हेद्विल्ले 
चरिमते जहेव लोगस्स हेद्वित्ले चरिमते तदेव, नवर-देमे पचिदिएयु तियभगो 
त्ति सेस त चेव । एव जहा रयणप्पभाएु चत्तारि चरिमंता भणिया एवं सक्कर- 
प्पभाए वि । उवरिम-देद्धिच्ला जहा सरयणप्पभाए हेद्धित्ने 1 एव जाच अरहेसत्तमाए्‌। 
एव सोहम्मस्स वि जाव अ्रच्चुयस्स । गेवेज्जविमाणाण एव चेव, नवर~-उवरिम- 
हेद्धित्लेसु चरिमतेसु देसेसु पचिदिथाण वि मज्िल्लविरहिम्र चेव, सेस तहेव । 
एव जहा गेवेज्जविमाणा तहा ग्रणुत्तरविमाणा वि, ईसिपन्भारा वि ॥ 


परमाणुपोग्गलस्स गति-पदं 
११६ परमाणृपोग्गले ण भते । लोगस्स पुरत्थिमिल्लाग्रो चरिमताग्रो पच्चत्थिमित्लं 


चरिमत एगसमएण गच्छति ? पच्चत्थिमिल्लाग्रो चरिमताग्रो पुरत्थिमिल्ल 
चरिमतं एगसमएण गच्छति ? दाहिणिद्लाग्रो चरिमताभ्रो उत्तरिल्लः श्चरि- 
मतं एगसमएण ° गच्छति ? उत्तरिल्लाग्रो चरिमताग्रो दाहिणिल्ल' श्वरिमत 
एगसमएण ° गच्छति ? उवरिल्लाग्रो चरिमताग्रो हेद्विल्ल चरिमत एगसमएणः 
गच्छति ? हेद्विल्लाग्रो चरिमताग्रो उवरिल्ल चरिमत एगसमएण गच्छति ? 
हता गोयमा ! परमाणुपोग्गले णं लोगस्स पुरत्थिमिल्ल त चेव जाव उवरिल्लं 
चरिमत एगसमएण गच्छति ॥ 


किरिया-पदं 
११७ पुरिसे ण मते। वास वासति, वास नो वासतीति हत्य वापायवा बाहवा 


ऊरू वा म्राउटावेमाणे' वा पसारेमाणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमा । जाव चणंसे पूरिसे वासर वासति, वास नो वासतीति हत्थ वा पाय 
वावाह्‌वा ऊ वा भ्राउटावेति वा पसारेति वा,तावच णसे पुरिसे 
काइयाए^ शग्रह्गिरणियाएु पाग्रोसियाए पारितावणियाए पाणातिवायकिरि- 
याए०-पचहि किरियाहि पुद्ं 11 


१. म० १०७1 ४ एव जाव (अ,क,ख,ता, ब, म, स) । 
२. स० पा०-उत्तरिल्लं जाव गच्छति । ५. गाउटारेमाखे (ता) स्द॑त्रापि। 
३. स ° पा०-दादिरित्ल जाव गच्छसि । ६ म० पा०--काइयाएु जाव पचहि । 


सोलसम सत (नवमो उदैसो) ७३५ 


श्रलोए गति तिसेध-पदं 


११२८. 


९१६. 


९.९५ 


देवे ण भते 1 महिडिढए जाव' महेसक्ते लोगते ठिच्चा पभ भ्रलोगंसि हत्य वा 
पाय वा वाह्‌ वा ऊरु वा भ्राउटावेत्तए वा पसारेत्तएवा ? 

नो इणदुं समदं 

से केणटुण मते । एव वृच्चद- देवे ण महिदिढए जाव महेसक्वे लोगते सिच्चा 
नो प्रु ्रलोगसि हत्थं वा श्पायवा वाह वाञ्रवा भ्राउटावेत्तए वा° 
पसारेत्तए वा ? 

गोयमा ! जीवाणं ्राहारोवचिया पोग्गला, वोदिचिया पोग्गला, कलेवरचिया 
पोग्गला । पोग्गलामेव एप्प जीवाण य श्रजीवाण य गतिपरियाए आहिज्जई । 
ग्रलोए ण नेवत्थि जीवा, नेवत्थि पोम्गला । से तेणटंण' ्गोयमा । एव वुच्वद्‌-- 
देवे महिडिढएु जाव महेसक्े लोगते ठ्च्चानो पम भ्रालोगसि हत्य वा पाय 
वा वाह्‌ वा ऊरू वा आ्राउटावेत्तए वा° पसारेत्तएवा॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति" ॥ 


नवमो उदेसो 


वलिस्स सभा-पद 
१२१. करिण्ण" भते । वलिस्स वडरोयणिदस्स वदरोयणरण्णो सभा सुहम्मा 


पण्णत्ता † 

गोयमा 1 जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण तिरियमसेज्जे जहेव 
चमरस्स जाव^ वायालीस जोयणसहस्साइ श्रोगाहित्ता, एत्थ ण वलिस्स वदरो- 
यणिदस्स वइरोयणरण्णो स्यगिदे नाम उप्पायपन्वए पण्णत्ते । सत्तरस एक्क- 
वीसे जोयणसए--एव पमाण जहेव तिगिच्छिक्‌उस्स पासायवडेसगस्स वि त 
चेव पमाण, सीहासण सपरिवार वलिस्स परियारेण, अहु तहेव" नवर-- 


१. भ० १।३३६ ७. यथा तिगिच्छक्रुटस्य नामान्वर्थाभिघायक वाक्य 
२ स० पा०-हत्य वा जाव पसारेत्तए । तथाऽस्यापि वाच्य, केवल तिगिच्छकूटान्वर्थं 
३. सण पा०-तेणद्रुंण जाव पसारेत्तए । मरनस्योत्तरे यस्मात्तिगिच्छिप्रभाण्युत्पलादीनि 
४ म० १।५१॥ तत्र सन्ति तेन तिशिच्छ्ट इत्युच्यत इत्युवत 
भ कहिण(अ,क,ख, ता, व, म) । इट तु रुचकेन्द्रप्रभाणि तानि सन्तीति वाच्य, 
६. भ० २।११८। खचकेन्द्रस्तु रत्नविशेष इति, तत्युनरर्थंत 


७३६ भगव 


स्यगिदप्पभाद्‌-रुयगिदप्पभाद्‌-रुयगिदप्पभाई्‌ । सेसं तं चेव जाव वलि्चेचाए 
रायहाणीए भ्रण्णेसि च जाव सुयगिदस्स ण उप्पायपव्वयस्स उत्तरे णं छक्कोडि- 
सए तहेव जाव चत्तालीस नोयणसहस्साद ग्रोगाहित्ता, एत्य ण वलिस्स 
वट्‌ सोर्याणदस्स वइरोयणरण्णो वलिचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता 1 एग जोयण- 
सयसहस्स पमाण, तदेव जाव वलिपेढस्स उववाग्रो जाव भ्रायरक्खा सव्व तहेव 
निरवसेस, नवर- सातिरेग सागरोवम ठिती पण्णत्ता । सेस त चेव जाव" बली 
वद्‌ रोयणिदे, वली वइरोयणिदे 1 
१२२ सेव भते । सेव भते । जाव विह्‌रइ्‌ ॥ 


दस्मो उदेसो 
श्रो हि-पदं 
१२३. कतिविहा* ण भते ! ओ्रोही पण्णत्ता ? 


गोयमा । दुविहा ओ्रोही पण्णत्ता । ्रोहीपदे निरवसेस भाणियन्व" | 
१२४. सेव भते । सेव भते 1 जाव" विहूरइ ॥ 


इक्कारसमो उदेसो 
दीवकुमारादि-पदं 


१२५ दीवकुमारा ण भते । सव्वे समाहारा ” सब्वे समूस्सासनिस्सासा ? 
नो इणदुं समहं 1 एव जहा पढमसए वितियउदेसए दीवकूमाराण वत्तव्वया तहेव 
जाव समाउया, समुस्सासनिस्सासाः । 





सूच्रमेवमव्येय-- कि केणटुण भते! एव 
वच्च --रुयगिदे-र्यगिदे उप्पायपव्वए ? 


- १।५१ । 
कतिविहे (भ, क,ख, ता, व, म, स) । 


गोयमा ! रुयगिदेण वहुणि उप्पलाणि ४. प० ३३। 
पउमाइ करमुयाइ्‌ जाव सुयगिद्वण्णाद्‌ ख्यगिद- ५. भ० १।५१। 
लेसाई र्यगिदप्पभाद्‌, से तेण रुयगिदे- ६. भ० १।७४, ७१ । 


@ 4 ^< ०५ ५ 4 


रुपगिदे उप्पाययव्वए" त्ति (त) । ° निस्सासा। एव नागा वि (ख, ता, व 
१. भ० २।११०-१२१ म, स) । ष 


सोलसम सत (१२-१४ उरैसा) ७३७ 


१२६. 


१२७ 


९१८ 


१२६ 


९३० 
१३१ 
१३२ 


१३२. 
१३४ , 


दीवकुमाराण भते ! कति लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा । चत्तारि नेस्साग्रो पण्णत्ताओ, त जहा-कण्हुलेस्सा, शनीललेस्सा, 
काउलेस्सा °, तेउलेस्सा ॥ 

एएसि ण भते । दीवकुमाराण कण्हलेस्साण जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरे- 
हितो श्रप्पा वा ? व्हुया वा ? तुल्ला वा° ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सबव्वत्थोवा दीवकुमारा तेउलेस्सा, काउलेस्सा श्रसवेज्जगरुणा, 
नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया 1 

एएसि ण भते ! दीवकूमा राणं कण्हलेसाण जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरे- 
हितो भ्रप्पिडिढिया वा ” महिडिढिया वा ? 

गोयमा । कण्लेस्साहितो नीललेस्सा महिडिढिया जाव सन्वमहिडिढया 
तेउलेस्सा ॥ 

सेव भते ! सेव भते । जाव विहरद्‌ ॥ 


१२-१४ उदेसा 


उदहिकुमारा णं भते 1 सव्वे समाहारा ? एव चेव 1 
सेव भते । सेव भते । त्ति।। 

एव दिसाकूमारा वि ॥ 

एव थणणियकूमारा वि ॥ 

सेव भते 1 सेव भते । जाव विहरदइ ॥ 


१ स० पा०--कण्हुलेस्सा जाव तेउनलेस्सा । ३. भ० १।५१। 
२ स० पा०--कृयरेहितो जाव विसेसाहिया । ४ म० १।५१। 


सत्तरसमं सत 
पढमो उदेसो 


नमो सुयदेवयाए भगवईषए 


१. कुजर २ सजय ३ सेलेसि, ४ किरिय ५ ईसाण ६,७. पुटढवि ८,६. दग १०,११ वाऊ। 
१२ एगिदिय १३ नाग॒ १४ सुवण्ण, १५ विज्जु १९.१७. वातग्गि' सत्तरसे 11९॥ 


हुत्थिराय-पदं 
१. रायगिहे जाव, एव वयासी--उदायी णं भते ! हत्थिराया क्रोह्तो श्रणतर 


उव्वद्ित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए उववन्ने † 


गोयमा 1 अ्रसुरकु मारितो देवेहितो जणतरं उव्वट्टित्ता उदायिहुत्थिरायत्ताए 
उववन्ते 11 


, उदायी ण भते ! हत्थिराया कालमासे कालं किच्चा कहि गच्छिहिति ? कर्हि 


उववज्जिहिति ? 


गोयमा। इमोसे रयणप्पाए पुढवीए उक्कोससागरोवमदह्तियसिः निस्यावासंसि 
नेर दइयत्ताए उववज्जिहिति ॥ 


. से ण भते! तग्रोहितो भ्रणतर उब्वद्वित्ता कहि गच्छिहिति' ? कहि उववज्जि- 


हिति ? 

गोयमा 1 महाविदेहे वासे सिञ्िदहिति जाव सन्वदुक्ाण श्रतं काहिति ।1 
भूयाणदे णं भते । हस्थिराया कम्रोहितो श्रणतरं उव्वद्धित्ता भ्रूयाणदे हत्थि राय- 
ताए उववन्ने ? एव जहेव उदायी जाव श्रतं काहिति ॥ 





१. वायुग्ि (ख, म, स) । ३. ° दवितीयसि (अ, ख, व, म) । 


२. म० १।४-१० 1 . ४. भण २७३२} 


७२८ 


सत्तरसमं सत (पढमो उदेसो) ७३६ 


किरिया-पदं 

५ पुरिसे ण भते । तलमारुह्द', भ्रारहित्ता तलाग्रो तलफल पचालेमाणे वा 
पवाडमाणे वा कत्िकिरिए ? 
गोयमा 1 जावं च ण से पुरिसे तलमारुहड, श्रारुहित्ता तलाभ्रो तलफल पचालेद्‌ 
वा पवाड्इवा तावचण से पुरिसे काइयाए जावः पचहि किरियाहि पुटं । 
जेसि पि ण जीवाणं सरीरेहितो तले निव्वत्तिए, तलफले निव्वत्तिए ते विण 
जीवा काइयाए जाव पचहि किरियाहि पृष्टा ॥ 

९ ग्रहेण भते। से तलफले श्रपपणो गरुयत्ताए* °मारियत्ताए गरुयसभारियत्ताए 
ग्रहे वीससाए ° पच्चोवयमाणे जाइ तत्थ पाणाई जावः जीवियाभ्रो ववरोवेति, 
तए* ण भते । से पुरिसे कत्िकिरिए ? 
गोयमा । जाव च ण से, तलफले श्रप्पणो गस्यत्ताए जाव जी विथाग्रो ववरोवेति 
ताव चणंसे पुरिसे कादयाए जाव चउहि किरियाहि पुद्ं । जेसिपिण जीवाण 
सरीरेहितो तले निव्वत्तिए तेवि ण जीवा काइयाए्‌ जाव चउहि किरियाहि 
पुटा । जेसि पि ण जीवाण सरीरेहितो तलफले निन्वत्तिए ते ण जीवा कादयाए 
जाव पचहि किरियाहि पृद्रा ।जेवि यसे जीवा श्रे वीससाए पच्चोवयमाणस्स 
उवग्गहे वटूतितेवियण जीवा कादयाए जाव पचहि किरियाहि पृदु ॥ 

७ पुरिसे ण भते! सक्खस्स मूल पचालेमाणे वा पवाडमाणे वा कतिकिरिए ? 
गोयमा । जव चण से पुरिसे स्क्खस्स मूल पचालेइ्‌ वा पवाडेडइ वा ताव च 
ण से पुरिसे काइयाए जाव पर्चहि किरियाहि पुदुं। जेसिपियणजीवाण 
सरीरेहितो मूले निन्वत्तिए जाव“ बीए निव्वत्तिए, ते विय ण जीवा काइयाए 
जाव पर्चहि किरियाहि पदा ॥ 

८ श्रहेणमते। से मूले भ्रप्पणो गरुययाएु जाव जीवियभ्रो ववरोवेति, तएुण 
भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 


१. तलमारुभईइ (अ, खता, व, म), ताल° उस" इति पाठोस्ति । तत्‌सादश्यादत्रापि "जाव 

(क) । चण से तलफले' इति पाठ सद्धतोस्ति) 
२. भ० १६।११७। ७ तेवि (ग्र,क, ख,ता, व, म, स), अत्र 
३ सण पा०--गरुयत्ताए जाव पच्चोवयमाणे 1 अपि' पद प्रवाहपाति आगतम्‌ । वृत्ती फल- 
४, >८( अ), भ० ५।१३४ 1 निवंत्तकास्तु पचक्रिया एव इति व्याख्याया 
५. ततो (व) । तु पदेन पूवप्रकरणाद्‌ भेद सूचित । श्रस्मि- 
६ से पुरिसे (अ,क,ख,ता,व,म, स), अव्र न्तथं अपि' पदस्य प्रयोग सद्धतो न स्यात्‌ । 


"पुरिते' इति पद भ्रश्युदधमस्ति । एतत्‌ च॒ ८“ भ० ७।६४ | 
लिपिदोषादागतम्‌ । वृत्तौ तत्तालफलमिति ६. ततो (क, ता, म} । 
लभ्यते । भ० ५।१३५ सूत्रे जावचणसे 


७.४५ 


१९० 


१९१ 


१२. 


१३. 


१९४ 


१. मूते (ख. ता, व) । 
२ >) । 


भगवरई 


गोयमा ! जावंचणंते सूने अप्पणो गर्ययाए जाव जीवियाश्नो ववरोवेति 
ताव चणसे पुरिमे काडयाएु जाव चह किरियाहि पदं । जेसिपियण 
जीवाण सरीररेहितो कदे" निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए ते विणजीवा 
काटयाए जाव चह किरियाहि पुद्रा^। जेखि पियण जीवाण सरीरेहितो 
मूले निव्वत्तिए ते ण जीवा कायाएु जाव पचि किरियाहिपूद्ा1जेवियसे 
जीवा अ्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वटतितेवियण जीवा काईयाष 
जाव पचहि किरियाहि पुद्भा 11 
पुरिसे णं मते ! स्क्लस्स कदे पचलेमाणे वा पवाडेमाणे वा कतिकिरिए † 
गोयमा 1 जाव च ण से पुरिसे स्क्वस्स कंद पचालेद वा पवाडेदवा ताव चं 
णं से पुरिसे काद्रयाए जाव पंचहि किरियाहि पुदरं । जेसिपियण जीवाणं 
सरीररेहितो मूले निव्वत्तिए जाव वीए निन्वत्तिएते विय ण जीवा काडयाएं 
जाव पचहि किरियादि पुद्रा 11 

ग्रहेण मते! से कदे अप्पणो गर्ययाएु जाव जीवियास्रो ववरोवेति, तएण 
मते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा । जावं चण से कदे श्रप्पणो गरुययाएु जाव जीवियाग्नो वव रोवेति 
तावं चणसे पुरिसि कादयाए जाव चञउहि किरियादहिपृद्ं । जेसिपियण 
जीदाणं सरीर्ोहितो सूले निव्वत्तिए, खंे निव्वत्तिए जाव वीए निव्वत्तिएते वि 
णं जीवा काद्रयाए जाव चरउहि किरियाहि पृष्ा। जेसि मपि यणं जीवाण 
सरीर्रोहितो कदे निव्वत्तिए ते* ण जीवा काइयाए जाव पचहि किरियाहि पृष्धा । 
जे वि यसे जीवा ग्रहे वीससाएु पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वद्रततितेवियण 
जीवा काडयाए जाव पचहि किरया पुद्ुा । जहा कदे, एव जाव वीयं ॥ 

कत्ति ण भते ! सरीरगा पण्णत्ता ? 

गोयसा 1 पच सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा--ओ रालिए जाव' कम्मए 1 

कति ण भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 पच दइुंदिया पण्णत्ता, त जहा-सोडइदिएु जाव" फासिदिए 1 

कतिविहे ण भंते 1 जोएु पण्णत्ते ” 

गोयमा । तिविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा-मणजोए, वइजोए, कायजोए ॥ 

जीवे णं भते 1 भ्रोरालियसरीर निव्वत्तेमाणे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय त्तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए । एव पृढठविकाइए 
वि 1 एवं जाव मणुस्से 11 ह 


४. भण १०८] 
चर भ० २७७] 


३. तेवि(भ,क,ख,ता,व,म, स)! 
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१५ जीवा ण भते ग्रोरालियसरीर निव्वत्तेमाणा कतिकिरिया ? 
गोयमा । तिकिरिया वि, चरकिरिया वि, पचकिरिया वि । एव पुढविकाइया 
वि। एवं जावे मणुस्सा । एव वेउव्वियसरीरेण वि दो दडगा, नवर--जस्स 
ग्रत्यि वेउव्विय । एव जाव कम्मगसरीर । एव सोददिय जाव फासिदिय । एव 
मणजोग, वइजोग, कायजोग, जस्स ज अत्थि त भाणियव्व । एए एगत्त- 
पृहत्तेण छन्वीस दडगा ॥ 
भाव-पद 


१६ कतिविहेण भते! भावे पण्णत्ते? 
गोयमा ! छव्विहे भावे पण्णत्ते, त जहा--ओदईए, भोवसमिए °खदए, 
खश्नोवसमिए, पारिणामिए °, सन्निवाइए ॥ 

१७ सेकरितग्रोददए? 
ग्नोदइए भावे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--उदए य, उदयनिप्फन्ते य । एव एएण 
ग्रथिलवेण जहा ग्रणुमोगदारे छन्नाम* तहैव निरवसेस भाणियन्व जाव" सेत्त 
सन्निवाइए भावे ॥ 

१८ सेव भते । सेव भते । त्ति, | 


वीरो उदहेसो 


धम्माघम्म-हित-पदं 


१९ सेनूण भते! सजत-विरत-पडिहत-पच्चक्खातपावकम्मे धम्मे ठिते ? भ्रस्सनत- 
प्रवि रत-ग्रपडिहत-ग्रपच्चक्खातपावकम्मे ्रधम्मे ठिते ? सजतासजते धम्माघम्मे 
स्ति? | 
हता गोयमा ! संजत-विरत'-शपडिहत-पच्चक्खातपावकम्मे धम्मे ठिते, श्रस्सं- 
जत-ग्रविरत-अपडिहत-्रपच्चक्खातपावकम्मे भ्रधम्मे स्ति, सजतासजते° 


धम्माधम्मे स्ति 
१ उदतिए (म, क, व, म) । ५. अ० २७३२-२९७। 
२ सण० पा०-जोवसमिए जाव सन्निवाइए । ६ भ० १।५१। 
३. निष्पन्ने (अ, म}, निप्पन्ने (स) । ७. स पा०--विरत जाव धम्माधम्मे | 


४. छणाम (अ, व, म) 1 


७४२ भगव 


२०. एयंसि' णं मंते ! धम्मंसि वा ग्रधम्मसि वा, धम्माधम्मसि वा चविकया कैद 
ग्रासदत्तए वा" *सइतए वा, चिद्ुइत्तए वा, निसीदत्तए वा° तुयद्ित्तए वा ? 
गोयमा । नो इणटुं समद्रु 1) 

२१. से केण खाई श्टुण भते । एवं वृच्वई जाव सजतासंजते धम्माधम्मे ठिते ? 
गोयमा 1 संजत-विरत'-पडिहत-पच्चक्वाता ° पावकम्मे धम्मे ठिते, धम्मं चेव 
उवसपज्जित्ताण विहरति । अरस्सजत~शम्रविरत-ग्रपडिहत-ग्रपच्चक्लात °- 
पावकम्ते अ्रधम्मे सिति, भ्रधम्म चेव उवसपज्जित्ताणं विहुरति । सजतासंजते 
घम्माधम्मे ठिते, धम्माधम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहुरति ! से तेण्ट्रुण जाव 
धम्माधम्मे स्ति ॥ 

२२. जीवा णं भते । कि घम्मे ठिता ? ग्रधम्मे ठिता ? घम्माधम्मे ठिता? 
गोयमा । जीवा धम्मे वि ठिता, अघम्मे वि ठिता, घम्माघम्मे वि ठिता 1 

२३. नेरादइयाण- पृच्छ । 
गोयमा । नेरदया नो धम्मे ठितां, धम्मे ठिता, नो धम्माधम्मे ठ्ता। एवं 
जाव चडरिदियाण 1 

२४ रपचिदियतिरिक्विजोणियाण--पुच्छा । 
गोयमा ! प्िदियत्तिरिक्छजोणिया नो धम्मे ठिता, म्रधम्मे ठिता, धम्माधम्मे 
वि ठिता 1 मणुस्सा जहा जीवा । वाणमतर-जोईसिय-वेमाणिया जहा नेरदया ।1 

बालपंडिय-पदं 

२५. श्रण्णउत्थिया ण मते 1 एवमादक्खति जाव परूवेतति--एव खलु समणा पडिया, 
समणोवासया बालपडिया, जस्स ण एगपाणाए वि दडे भ्रणिक्खित्तेसेणं 
एगतवाले त्ति वत्तव्वं सिया ॥} 
२६. से कहमेयं भते ! एव ? 
गोयमा ! जण्णं ते अ्रण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव एगंतबाले त्ति वत्तव्वं 
सिया, जे ते एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु । ब्रह पुण गोयसा ! एवमादक्छामि 
जाव परूवेमि--एव खलु समणा पडिया, समणोवासगा बालपडिया, जस्स ण 
 एगपाणाए वि दडे निक्खित्ते से ण नो एगतबाले ति वत्तव्वं सिया । 
२७. जीवा ण भते ! कि बाला ! पडिया ? बालपडिया ? 
- गोयमा 1 वाला वि, पडिया वि, बालपडिया वि 1 
२८. नेरदयाणं- पुच्छा । 
गोयमा ! नेरदया वाला, नो पंडिया, नो बालपडिया । एव जाव चउरिदिया 1 


स 

१. एतेस (अ, क, व, म, स), अत्र षणष्ठीवहु- 
वचनान्त पद शुद्ध न प्रतिभाति । 

` २. स° पा०-मासदत्तए वा जाव तुयट्वत्तए । 


4 


३ सण पा०-विरत जाव पावकम्मे। 
४. सण पा०-अस्सजत जाव पावकम्मे। 
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२९ पचिदियतिक्ड जोणियाण--पुच्छा । - 


गोयमा 1 पन्विदियतिरिक्वजोणिया बाला, नो पडिया, वालपड्या वि 
मणुस्सा जहा जीवा । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नैरइया ॥ 


जीवस्स जीवायाए एगत्त-पदं 
३०. अण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्खति जाव परूवेति-एव खलु पाणातिवाए, 


मूसावाए जाव मिच्छादसणसल्ले वद्माणस्स श्रण्णे जीवे, भ्रण्णे जीवाया । 
पाणाइवायवेरमणे जाव परिगहुवे रमणे, कोहूविवेगे जाव ^ सिच्छादसणसल्लविवेगे 
वटूमाणस्स श्रण्णे जीवे, भ्रण्णे जीवाया । उप्पत्तियाए* °वेणदयाए कम्मयाए ° 
पारिणामियाए वटु माणस्स श्रण्णे जीवे, श्रण्णे जीवाया । ओगगहे, ईहा-अ्रवाए 
धारणाए वदटुमाणस्स श्रण्णे जीवे, अ्रण्णे ° जीवाया । उद्भाणे" कम्मे बले 
वीरिए परिसक्कार ° -परक्कमे वटुमाणस्स. शश्रण्णे जीवे; अ्रण्णे ° जीवाया। 
ने रदयत्ते तिरिक्-मणुस्स-देवत्ते वट माणस्सः शग्रण्णे जीवे, श्रण्णे ° जीवाया । 
नाणावरणिज्जे जाव श्रतराइए वदटुमाणस्स शग्रण्णे जीवे, अण्णे ° जीवाया । 
एव कण्हलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए, सम्मद्द्रीए मिच्छदिद्रीए सम्मामिच्छदि- 
दीए, एवं चक्लुदसणे ्रचक्खुदसणे ग्रोहिदसणे केवलदसणे, अ्राभिणिवोहियनाणे 
सुयनाणे गोहिनाणे मणपज्जवनाणे केवलनाणे, मतिभ्रण्णाणे सुयग्रण्णाणे 
विभगनाणे, श्राहारसण्णाए भयसण्णाए मेहुणसण्णाए परिगहसण्णाए, एवे 
ओ रालियसरीरे वेउव्वियसरीरे श्राहारगसरीरे तेयगसरीरे कम्मगसरीरे, एव 
मणजोगे वदजोगे कायजोगे साग!रोवश्रोगे, अ्रणागारोवग्रोगे वदटमाणस्स श्रण्णे 
जीवे, अ्रण्णे जीवाया ॥ , 





३१. से कहूमेय भते । एव ? 
गोयमा ! जण्ण तै श्रण्णउत्थिया एवमाइक्खति जाव जे ते एवमाहसु मिच्छ 
ते एवमाहसु । श्रह्‌ पुण गोयमा । एवमादक्खामि जाव पस्वेमि-एव खलु 
पाणातिवाए जाव मिच्छादसणसल्ले वदट्रमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया 
जाव श्रणागारोवश्रोगे वट्रमाणस्स सच्चैव जीवे, सच्चैव जीवाया ॥ 
रूवि-अरूवि-पदं 
३२. देवे णं भते 1 महिडढिए जाव' महेसक्वे पुम्वामेव रूवी भवित्ता पभ अरूवि“ 
विउव्वित्ता ण चिद्त्तए ? 
नो इणद्रं समदं ॥ 
१, भ० १।३८४ । , . ५. स० पा०-उदारो जाव परक्कमे। 
२. भ० १।३८५ 1 ध ६७, ८ सण पा०--वटुमाणत्स जाव जीवाया। 


३ स० पा०-उप्पत्तियाएु जाव पारिणामियाएा € भ० १।३३६। . 
४. स० पा०- वहूमाणास्स जाव जौवाया । १०. रपातीतममूत्तमात्मानमिति गम्यते (वू) । 


७४ 


२३३. 


३४. 


२५. 


` भगवद 


से केणदणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ-देवे णं" *मदिडिटए जाव महेसक्ते पुव्वामेव 
रूवी भवित्ता ° नो पभू म्ररूवि विडव्वित्ता णं चिद्वत्तए ? 

गोयमा 1 अरहूमेयं जाणामि, अ्रहमेय पासामि, अ्रहमेयं वुज्फामि, ग्रहुमेयं 
प्रभिसमण्णागच्छामिः, "मए एय" नाय, मएु एय दद्रु, मम एवं बुद्धं, मए एयं 
ग्रभिसमण्णागय--जण्ण तहागयस्स जीवस्स सरूविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, 
सवेदस्स" समोहस्स, सलेसस्स, ससरीरस्स, तारो सरीरायो श्रविप्पमुक्कस्स 
एव पण्णायति, त जहा - कालत्ते वा जाव सुक्किलत्ते वा, सुत्भिगंघत्ते वा, 
दुठ्भिगधत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महु रत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव लुक्खत्ते वा 1 
से तेणटंण गोयमा" । *एव वृच्चद्‌ देवे ण महिडिढए जाव महेसक्े पुव्वामेव 
र्वी भवित्ता नो पभू श्ररूवि विउव्वित्ता णं ° चिद्वत्तए ॥ 

सच्चेव ण भते ! से जीवे पुव्वामेव अरूवौ भवित्ता प्रू रूवि विडव्वित्ताण 
चिद्वत्तए ? 

नो इणदटं समदं" 

श्से केणदुंण भते । एव वुच्चइ-सच्चेव ण से जीवे पुव्वामेव श्ररूवी भवित्ता 
नो पभू रूवि विउव्वित्ता ण ° चिद्वित्तए ? 

गोयमा ! ब्रहमेय जाणामि", *ग्रहमेयं पासामि, अहुमेय बुज्छामि, ग्रहमेयं 
ग्रभिसमण्णागच्छामि, मए एय नायं, मए एय दद्रु, मम एय बुद्धं, मए एयं 

ग्रभिसमण्णागय ° - जण्ण तहागयस्स जीवस्स अ्ररूविस्स, अकस्मस्स, अरागस्स, 

ग्रवेदस्स, भ्रमोहस्स, अलेसस्स, अ्रसरीरस्स, ताम्रो सरीराग्रो विप्पमुक्कस्स नो 

एवं पण्णायति, त जहा--काल्ते वा जाव सुकिकिलत्ते वा, सृव्भिगधत्ते वा, 

दुन्भिगधत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खङत्ते वा जाव ° लुक्खत्ते 

वा । से तेणट्रंण' ®गोयमा !{ एवं वुच्चइ--सच्चेव ण से जीवे पुव्वामेव श्ररूवी 

भवित्ता नो पभू रूवि विउव्वित्ता ण ° चिद्धित्तए 11 


३६. सेव भते ! सेव भते ! त्ति“ ॥ 


१. सं° पा०-णजावनो। 


६. स० पा०--समट्रं जाव चिद्वित्तए्‌ । 
२. अभिसमागच्छामि (अ, क, ख,ताःव,म, ७ स० पा०-जाणामि जाव जण्ण । 
वृ) 1 =. स० पा०--कालत्ते वा जाव लुक्छप्े । 
३. मएतं (ता) सर्वत्र । €. स° पा०--तेरणटरं मं जाव चिद्टित्तए । 
४. सवेदरस्स (ता, स) । ` १०. भ० १।५१। । 


४. स० पा०--गोयमा जाव चिद्वत्तए 1 


सत्तरसमं सतं (तदइभो उदैसो) ७४५ 


तइ ओओ उहेसो 


एयणा-पदं 


२७. 


दय 


२३९ 


०0 


सेलेसि पडिवन्नए ण भते ! श्रणगारे सया समिय एयत्ि वेयति' श्चलति फदद्‌ 
घटु इ सु्भईइ उदीरइ° त त भाव परिणमति ? 

नो इणद्रं समद्रु, णण्णत्थेगेण परप्पयोगेण ॥ 

कतिविहा ण भते । एयणा' पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा--दव्वेयणा, सेत्तेयणा, कालेयणा, 'भवे- 
यणा, भावेयणा” ॥ 

दन्वेयणा ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 चरउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-नेरदयदव्वेयणा, तिरिक्खजोणियदन्वे- 
यणा, मणुस्सदव्वेयणा, देवदव्वेयणा ॥ 

से केणदरंण भते ! एव वुच्चदई-नेरइयदव्वेयणा-ने रइयदव्वेयणा ? 

गोयमा । जण्ण नेरइया नेरदयदव्वे वद्विसु वा, वदति वा, वद्िस्सति वातेण 
तत्थ नेरदया नै रदयदव्वे वटु माणा नेरइयदव्वेयण एदसु* वा, एयति वा, एदस्सति 
वा । से तेणद्रुण जाव नैरदइयदव्वेयणा । 

से केणटुंण भते ! एव वृच्चद्‌--तिरिक्छजोणियदन्वेयणा-तिरिक्छजोणियदयव्वे- 
यणा? 

^भगोयमा 1 जण्ण तिरिक्छजोणिया तिरिक्लजोणियदव्वे वदिस वा, वटति वा, 
वट्िस्सति वा ते ण तत्थ तिरिक्छजोणिया तिरिक्जोणियदन्वे वदटमाणा 
तिरिक्छजोणियदन्वेयण एइसू वा, एयति वा, एङस्सति वा । से तेणद्रुण जाव 
तिरक्खिजोणियदन्वेयणा । 

से केणद्ुण भते ! एव वृच्चद्--मणुस्सदव्वेयणा-मणुस्सदन्वेयणा ? 

गोयमा । जण्ण मणुस्सा मणुस्सदव्वे वद्वि वा, वटति वा, वद्विस्सति वातेण 
तत्थ मणुस्सा मणृस्सदव्वे वदटमाणा मणुस्सदन्वेयण एस वा, एयति वा, 
एइस्सति वा । से तेणद्रुंण जाव मणुस्सदनव्वेयणा । 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्वद््‌-देवदव्वेयणा-देवदव्वेयणा ? 

गोयमा । जण्ण देवा देवदव्वे व्यु वा, वरति वा, वद्विस्सति वाते ण तत्थ 
देवा देवदव्वे वटुमाणा देवदव्वेयण एद्रसु वा, एयति वा, एइस्संति वा ! से 
तेणदुंण जाव ° देवदव्वेयणा ॥ 


१ स० पा०--वेयति जाव त। ५ सण पा०-एव चेव, नवर-तिरिक्ख- 
२ एतणा (ता, व) । जोणियदव्वे भाणियव्व, येस त चेव, एव 
३. भावेयणा, भवेया (म) । जाव देवदव्वेयणा । 

४ एयसु (अ, च, म) । 
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भगव 


सा भते । कि अत्तकडा कञ्जद्‌ ? परकडा कज्जइ ? तदुभयकडा कज्जड्‌ ? 

गोयमा 1 प्रत्तकडा कृज्जइ, नो परकडा कज्जइ्‌, नौ तदुभयकडा कज्जई ॥ 

सा भते । कि अ्राणुपुष्वि कडा कज्जद्‌ ? अ्रणाणुपुन्वि कडा कज्जइ्‌ ? 

गोयमा ्राणुपुव्वि कडा कज्जद्‌, नो अ्रणाणुपूव्वि कडा कज्जद्‌। जाय कडा 

कज्जइ्‌, जा य कज्जिस्सइ, सन्वा सा आणुपुव्वि कृडा ०, नो म्रणाणुपुन्वि कडा 

ति वत्तव्व सिया! एव जाव वेमाणियाण, नवर-जीवाण एभिदियाणय 
तिव्वाघाएण छदिसि, वाचाय पड्च्च सिय तिदिसि, सिय चडदिसि, सिय पच- 

दिसि । सेसाण नियम छददिसि ॥ 

अ्रत्थि ण मते ! जीवाण मूसावाएण किरिया कृज्जइ्‌ ? 

हता अ्रत्थि । 

सा भते { कि पुद्रा कज्जई्‌ ? श्रपुद्रा कज्जद्‌ ? 

जहा पाणाइवाएण दंडो एवं मुसावाएण वि । एव अरदिन्नादाणेण वि, मेहुणेण' 

वि, पर्गहेण वि । एव एते पच दडगा ॥ 

ज समय ण भते । जीवाण पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ सा भते! कि पुटा 

कज्जद्‌ ? ्रपुदा कज्जइ ? एव तहेव जाव वत्तव्व सिया जाव वेमाणियाणं । 

एवं जाव परिगहेण । एव एते वि पंच दडगा ।। 

ज देसं ण भते । जीवाणं पाणादवाएण किरिया कज्जद्‌ ? एव चैव॒ जाव 

परिग्गहेण । एते वि पच दडगा ॥ 

ज पएस ण भते । जीवाण पाणातिवाएण किरिया कञ्जडइ सा भंते। कि पुटा 

कञ्जद्‌ ” एव तहेव दडश्रो । एव जाव परिग्गहेणं । एव एते वीस दडगा । 


दुकंख-वेदणा-पद 


९६० 


६१ 


जीवाण भते { कि रत्तकड दृक्छे ? परकडे दुक्वे ? तदुभयकडे दुक्ते ? 

गोयमा । जत्तकडं दुक्खे, नो परकडे दुक्ते, नो तदुभयकड दक्से । एव जाव 
वेमाणियाण ॥ ४ 

जीवा ण्‌ भते ! कि मरत्तकडं दुक्खं वेदेति ? परकड दुक्छ वेदेति ? तद्भयकंड 
दुक्खं वेदेति ? ५ 
गोयमा । अ्रत्तकडं दुक्ख वेदेति, नो परकडं दुक्छ वेदेति, नो तद्भयकडं ट्ख 
वेदेति ! एव जाव वेमाणियाणं ॥ 1 र 


] ? परकडा वेयणौ 
जीवाण भते ! कि भ्रत्तकडा वेयणा? परकडा वेयणौ ? 'न्तदुभयकडा 
वेयणा० ? 





१. मेषुणेण (व) 1 


३. स० पा०--पुच्छा । 


२. १५७।५१-५४। 


सत्तरसम सत (खट्रो उदेसो) ७४६ 


६२. 


गोयमा 1 भ्रत्तकडा वेयणा, नो परकडा वेयणा, नो तदुभयकडा वेयणा । एव 
जाव वेमाणियाण ॥ 

जीवा ण मते! कि ग्रत्तकड वेयण वेदेति ? परकड वेयण वेदेति ? तदुभयकड 
वेयण वेदेति ? 

गोयमा । जीवा म्रत्तकड वेयण वेदेति, नो परकड वेयण वेदेति, नो तदुभयकडं 
वेयण वेदेति । एव जाव वेमाणियाण ॥ 


६४. सेव भते । सेव भते ! त्ति! । 


~--- ~~~ == 


पचमो उदेसो 


ईसाण-पदं 
६५. कहि ण भते ! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो समा सुहम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जबुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीपु 
वहुसमरमणिज्जाग्रो भूमिभागाग्रो उड्ढ चदिम-सूरिय-गहगण-नक्लत्त-तारा- 
रूवाण जहा ठाणपदे जावः मन्म ईसाणवडसए । से ण ईसाणवडसए महाविमाणं 
ग्रद्धतेरसजोयणसयसहस्साई --एव जहा दसमसए सक्कविमाणवत्तव्वया सा इह्‌ 
वि ईसाणस्स निरवसेसा भाणियव्वा जाव भ्रयरक्ख त्ति। ठ्ती सातिरेगाद्‌ 


दो सागरोवमाईइ, सेस त चैव जाव ईसाणे देविदे देवराया, ईसाणे देविदे 
देवराया 1 


६६ सेव भते । सेव भते । त्ति" ।। 


पुट विक्काईइयादीणं देस-सन्व-मारणं तियसमुरधाय-पदं 


खट॒टो उदेसो 


1 


६७ पुढविक्काइए ण भते । इमीसे रथणप्पभाषए पृढवीए समोहए, समोहणित्ता जे 


भविए सोहम्मे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए उववचज्जित्तए, से णं भते । कि पुल्वि 


१. भऽ०।१।५१ 1 ४. भ० १०।१००। 


२. प०२। ५. ,म० १।५१। 
३. भ० १०।६६ । 


७५० 


६८ 


९६. 


७९१. 


७२ 


७२. 


भगवई 


उववज्जित्ता पच्छा सपाडणेज्जा ? पृव्वि संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । पुल्वि वा उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा, पुव्वि वा संपाउणित्ता 
पच्छा उववज्जेज्जा ॥1 
से केणट्रंण जाव पच्छा उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । पुटविक्काइयाण त्रो समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा-वेदणासमुग्धाए, 
कसायसमुग्घाए, मारणतियसमुग्चाए । मारणतियसमुग्घाएण समोह्ण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णति, सब्वेण वा समोहण्णति, देसेण वा समोहण्णमाणे पुन्वि 
सपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा, सव्वेण समोहण्णमाणे पुन्वि उववज्जेत्ता 
पच्छा सपाउणेज्जा । से तेणद्ंण जाव पच्छा उववज्जेज्जा ॥ 
पुटविक्कादए ण भते 1 इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए' समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्कादइयत्ताए° ? एव चेव ईसाणे वि! एव जाव 
्रच्चुय-गेवेज्जविमाणे, अरणुत्तरविमाणे, ईसिपव्भाराए य एव चेव ।। 
पुढविक्काइए ण भते । सक्करप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे भविए 
सोहम्मे कप्पे पुढविक्कादयत्ताए ° † एव जहा रयणप्पभाए पृढविक्काइप्रो 
उववाइग्रो एव सक्करप्पभाए वि पुढविक्काइ्रो उववाएयन्वो जाव ईसिपन्भा- 
राए । एव जहा रयणप्पभाए वत्तन्वया भणिया, एव जाव ्रहेसत्तमाए समोहए 
ईसिपन्भा राए उववाएयन्वो, सेस तं चेव ॥ 
सेव भते । सेव भते । त्तिः ॥ 


आ का ० 


सत्तमो उरेसो 

पुढविक्काइए ण भते । सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
स्यणप्पभाए पुढवीएु पृढविकंकाइयत्ताए उववज्जित्तए से ण भते । किं पुच्वि 
उववज्जित्ता पच्छा सपाउणेज्जा ? सेस त चेव ? जहा रयणप्पभाए पृढवि- 
वकाइए सन्वकप्पेसु जाव ईसिपन्भाराए ताव उववाद्रो, एव सोहुम्मपुढविक्का- 
इग्नो वि सत्तसु वि पुढवीसु उववाएयग्वो जाव श्रहेसत्तमाए 1 एव जहा सोहम्म- 
पुढविक्कादग्रो सन्वपुढवीसु उववाइश्नो, एव जाव ॒ईसिपन्भारापढविक्काइमरो 
सव्वपुढवीसु उववाएयन्वो जाव श्रहेसत्तमाए ॥ ॥ 

सेवं भते । सेवं भते ! त्ति, !! . 


न वकः 





१. पूढवीए जाव (अ, क, ख,ता,व,म,स)! ३. भ० १५१) 
२. भ १।५१। 


सत्तरसम सत (८-१० उदहेसा) ७१५१ 


७४ 


७१५. 


७६ 


७७ 


७६९. 


अटूटसमो उदेसो 


ग्राउक्काइए णं भते । इमीसे रयणप्पभाए पढवीए समोहृए, समोहणित्ता जे 
भविए सोहम्मे कप्पे श्राउक्काइयत्ताएं उववज्जित्तए० " एव जहा पुढविक्का- 
इग्रो तहा आउक्कादग्रो वि सव्वकप्पेसु जाव ईसिपन्भाराए तहैव उववाणए- 
यव्वो । एव जहा रयणप्पभग्राउक्काइग्रो उववाईइभ्ो तहा जाव ग्रहेसत्तम- 
म्राउक्काइभ्रो उववाएयन्वो जाव ईसिपन्भाराए ॥ 

सेवं भते । सेव भते ! त्ति" ॥ 


=-= 


नवमो उरसो 


ग्राउक्कादए ण भते ! सोहम्मे कम्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इ मीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहिवलएसु श्राउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, सेण 
भते० ? सेस त चेव, एव जाव श्रहेसत्तमाए । जहा सोहस्मआउक्कादओ एव 
जाव ईसिपन्भाराश्राउक्कादस्रो जाव भ्रहेसत्तमाए उववाएयव्वो ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति 


दसमो उहेसो 


वाउक्काइए ण भते 1 इमीसे रयणप्पभाए जाव जे भविए सोहम्मे कप्पे वाड- 
क्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते० ? जहा पुढविक्कादग्रो तहा वाउक्का- 
इग्रो वि, नवर--वाउक्कादइयाण चत्तारि समुग्वाया पण्णत्ता, त जहा-वेदणा- 
समूग्घाए जाव वेडव्वियसमुग्चाए 1 मारणत्तियसमुग्ाए ण ॒समोहण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णइ्‌, सेस त चेव जाव श्रहेसत्तमाए समोहो ईर्सिपन्भाराए 
उववाएयव्वो ॥ 

सेव भते 1 सेव भते ! त्तिः ॥ 


रीर ज 


१. भ० १।५९१९॥ ३२ भ० २।७४। 
२. भण० १।५१ 1 ४. भण० १।५१। 


७५२ 


भगव 


इक्कारसमो उदसौ 


८० वाउक्कादए ण भते ! सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहुणित्ता जे भविए इमीसे 


रथणयप्पभाए पढवीए चणवाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलएयु वाउ- 
क्कादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते? सेस तचेव। एव जहा सोहुम्मे 
वाउक्काद्रो सत्तसु वि पुढवोसु उववादग्रो एव जव ईसिपव्भारावाउक्कादग्रो 
ग्रहेसत्तमाए जाव उववाएयव्वो ॥। 


८१. सेव भते । सेव भते ! न्ति! ॥ 

क 
वारसमो उरसो 
एमिदिय-पदं 

८२ एगिव्या ण भते! सव्वे समाहारा० ¡ एव जहा पठमसए वितियउरेसए 
पुटविक्कादयाण वत्तव्वया भणिया सा चेव एगिदियाण इह भागियव्वा जाव? 
समाउया, समोववन्नगा ॥ 

८३ एगिदियाण भते । कति लेस्साम्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । चत्तारि लेस्साग्रो पण्णत्तागो, त जहा--कण्हलेस्सा' श्नीललेस्सा 
काउलेस्सा ° तेउलेस्सा ॥ ॥ 

८४ एएसि ण भते । एगिदियाण कण्ह॒लेस्साण नीललेस्साण काउलेस्साण तेउले- 
स्साण य कयरे कयरेहितो अ्रप्पा वा? बहुया वा? तल्ला वा ?° 
विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सब्वत्थोवा एगिदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा ग्रणतगरुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्ठलेस्सा विसेसाहिया ॥ 

८१. एएसि ण भते । एगिदियाण कण्हलेसाण इड्ढी ० ? जहेव दीवकुमाराणं |] 

८६ सेव भते! सेव भते! त्तिः।। 

१. भ० १।५१ । ४, स०्पा० कण्हुलेस्सारं ले 

. --कण्ह्लेस्साणं विेसाहिया 
२. म० १।७६-८१] ^ भ० १६।१२८] +. ५. | 


३. स° पा०-कण्ट्नेस्सा जाव तेउलेस्सा । ६. भ० १।५१। 


सत्तरसम सत (१३-१७ उदेसा) ७४३ 


१३-१७ उरेसा 


नागककमारादि-पदं 





८७ नागकुमारा ण भते! सव्ये समाहारा० " जहा सोलसमसए दीवकुमार्दृसे 
तहेव निरवसेस भाणियन्व जाव" इडढी ॥ 

ठप सेव भते! सेव भते जाव विहरडइ्‌ । । 

८९ सुवण्णकूमारा ण भते । सव्वे समाहारा० ? एव चैव ॥ 
६० सेव भते । सेव भते। ्ति'॥ 
९१ विज्जुकूमाराण भते! सव्वे समाहारा० ? एव चेव ॥ 
६२ सेव भते। सेव भते। त्ति*॥ 
६३ वायुकरूमारा ण भते । सव्वे समाहारा० ” एव चेव ॥ 
&४ सेव भते! सेव भते ! त्ति ॥ 
६५ ब्रगगिकुसाराण भते । सव्वे समाहारा० ? एव चेव ॥ 
६६ सेव मते! सेव मते ! त्ति 

१ भण० १६।१२५-१२८॥ ४. मभ० १।५१] 

२ भ० १।५१। ५ भ० १।५१॥ 


३ म० १।५१ । ६. म० १।५१। 


अट्‌ठारससं सत 
पठस्हे उहेसो 


१. पढम २ विसाह ३ मायदिद य ४ पाणाइवाय ५ असुरे य। 
६. गुल ७ केवलि ८. अणगारे, & भविए तह १०. सोमिलद्ारसे? । १।) 


पटम-ग्रपदम-पद 


१. 


१ पटमा (सगक,खःता,व,म)) 


तेण कालेण तेणं समएण रायगिहे जाव' एव वयासो--जोवे ण भते । जोव- 
भावेण कि पढमे ? अ्रपढमे ? 

गोयमा ! नो पदमे, श्रपढमे ! एवं नेरइए जाव वेमाणिए ॥ 

सिद्धे ण भते ! सिद्धमावेण कि पढमे ? अरपढमे ? 

गोयमा ! पढमे, नो भ्रपढमे ॥ 

जीवाण भते ! जीवभावेण कि पठमा ? ्रपढमा ? 

गोयमा ! नो पढमा, अपढमा ! एवं जाव वेमाणिया ।। 

सिद्धा ण-- पृच्छा । 

गोयमा ! पठमा, नो ग्रपढमा 1! 

ग्राहारए ण भते । जीवे श्राहारभावेण कि पदमे ? अरपट्मे ? 

गोयमा । नो पढमे, अ्रपढमे ! एव जाव वेमाणिए । पोहृत्तिए एव चेव ॥ 
ग्रणाहारए ण मंते । जीवे श्रणाहारभवेण--पुच्छा । 

गोयमा 1 सिय पढमे, सिय अ्रपटठमे ।। 

नेरइए णं भते । जौवे अ्रणाहारभवेणं-पुच्छा । एव नेरइए जाव वेमाणिए 
नो पटमे, अ्रपटमे । सिद्धे पदमे, नो पदमे |! 


अ' प्रतावपि एषा गाथा लभ्यते । 


२- उदेगकदारसग्रहणी चेय गाथा क्वचिद्द्द्यते- ३. भ० १।४-१० । 


जीवाहारग मवसन्तिलेसादिट्री य सजयकसाए्‌ । 
णाणे जोगरवमोने, तेए य सरीरपज्जत्ती ॥ (वु), 


७५४ 


अद्रा रसमं सत (पढमो उहेसो) ७५१ 


५) 


९० 


११ 


९१३ 


१४ 


१५ 


श्रणाहारगा णं भते । जीवा अणाहारभावेण-- पृच्छा । 

गोयमा । पढमा वि, अ्रपदढमा वि। नैरदइया जाव वेमाणिया नो पठमा, 
ग्रपढमा । सिद्धा पठमा, नो श्रपढमा--एक्केक्के पच्छा भाणियव्वा ॥ 
भवसिद्धीए एगत्त -पुहत्तेण जहा श्राहारए, एव म्रभवसिद्धीए वि । नोभवसिद्धीय- 
नोभ्रभवसिद्धीए ण भते। जीवे नोभवसिद्धीय-नोश्रभवसिद्धीयभावेण--पुच्छा। 
गोयमा । पढमे, नो श्रपढमे । नोभवसिद्धीय-नोश्रभवसिद्धीए ण भते। सिद्धे 
नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीयभावेण-- पुच्छा । एव पुदहत्तेण वि दोण्ह्‌ वि॥ 
सण्णी ण मते । जीवे सण्णीभावेण कि पढमे-- पुच्छा । 

गोयमा । नो पदमे, अरपदमे । एव विगलिदियवज्ज जाव वेमाणिए । एव 
पुटत्तेण वि । ्रसण्णी एव चेव एगत्त-पुहत्तेण, नवर जाव वाणमतरा । नोसण्णी- 
नोग्रसण्णी जीवे मणुस्से सिद्धे पढमे, नो श्रपढमे 1 एव पुहत्तेण वि । 

सलेसे ण भते । -- पृच्छा । 

गोयमा । जहा भ्राहारए, एव पुहत्तेण वि । केण्टलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा एव 
चेव, नवर-जस्स जा लसा भ्रत्थि। भ्रलेसे ण जीव-मणुस्स-सिद्धे जहा 
नोसण्णी-नो भ्रसण्णी । 

सम्भद्द्रीए ण भते 1 जीवे सम्मदिष्िभावेण कि पढमे-पुच्छा । 

गोयमा । सिय पढमे, सिय अपढमे । एव ॒ए्मिदियवज्ज जाव वेमाणिए । सिद्धे 
पठमे, नौ श्रपढमे । पृहततिया जीवा पढमा वि, अपटमा वि। एव जाव 
वेमाणिया । सिद्धा पढमा, नो भ्रपढमा । मिच्छाद्द्धए एगत्त-पुहत्तेण जहा 
श्राहारगा । सम्मामिच्छदिद्री एगत्त-पुहत्तेण जहा सम्मदिद्ी, नवर--जस्स 
अत्थि सम्मामिच्छत्त ॥ 

सजए जीवे मणुस्से य एगत्त-पृहत्तेण जहा सम्मदिद्री । असजए जहा भ्राहारए । 
सजयासजए जीवे पविदियतिरिक्वजोणिय-मणुस्सा एगत्त-पुहत्तेण जहा 
सम्मदिदरी । नोस्जए नो भ्रस्सजएु नोसजयासजए जीवे सिद्धे य एगत्त-पुहत्तेण 
पटमे, नो श्रपढमे ।। 

सकसायी, कोहकसायी जाव लोभकसायी -एए एगत्त-पृहत्तेण जहा श्राहारए । 
श्रकसायी जीवे सिय पडढमे, सिय अपढमे । एव मणुस्से वि । सिद्धे पठमे, नो 
अपदमे । पुहत्तेण जीवा मणुस्सा वि पटढमा वि रपढमा वि। सिद्धा पठमा, 
नो ्रपठमा ।\ 

नाणी एगत्त-पुहत्तेण जहा सम्मद । भ्राभिणिवोहियनाणी जाव मणपज्जव- 
नाणी एगत्त-पृहत्तेण एव चेव, नवर--जस्स जं श्रत्थि।! केवलनाणी जीवे 
मणुस्ते सिद्धे य एगत्त-पूहत्तेण पडढमा, नो अपढमा । अरण्णाणी, मइजण्णाणी, 
सुयम्नण्णाणी, वि सगनाणी य एगत्त-पुहत्तेण जहा प्राहारए ॥ 


७५६ 


९. 


१७. 


९२८ 


१६९ 


भगवः 


सजोगी, मणजोगी, वदजोगी, कायजोगी एगत्त-पुह॒त्तेण जहा आदहारए, नवर - 
जस्स जो जोगो ग्रत्थि । अ्रजोगी जीव मणुस्स-सिद्धा एगत्त-पृहत्तेण पठमा, चं 
्रपढमा ।। 

सागारोवउत्ता ्रणागारोवउत्ता एगत्त-पुहुत्तेण जहा अरणाहारए ॥ 

सवेदगो जाव नपुसगवेदगो एगत्त-पुहत्तेण जहा भ्राहारए, नवर - जस्स जो वेदं 
ग्रत्थि 1 अवेदग्रो एगत्त-पुहत्तेण तिं वि पदेसु जहा अकसायी ।। 

ससरीरी जहा आहारए, एव जाव कम्मगसरी री, जस्स जं अत्थि सरीरं, नवर- 
ग्राहारगसरी री" एगत्त-पृहत्तेण जहा सम्मदिद्री । अ्रसरीरी पीवो सिद्धो २ 
एगत्त-पृहत्तेण 'पढमो, नो श्रपढमो” ॥ 


२०. पचहि पज्जत्तीहि पर्चाहि अ्रपज्जत्तीहि एगत्त-पृहत्तेणं जहा भ्राहारणए, नक्र 
जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पठमा, म्रपटमा । इमा लक्खणगाहा-- 
जो जेण पत्तपुव्वो, भावो सो तेण अ्रपढमस्रो होड । 
सेसेसु होड पढठमो, श्रपत्तपुव्वेसु भावेसु ।\१।। 
चरिम-श्रचरिम-पदं 

२९१. जीवेण भते! जीवभावेण कि चिमे ? ्रचरिमे ? 
गोयमा ! नौ चरिमे, ्रचरिमे ॥ 

२३ नेरदए ण भते! नेरदयभवेण- पुच्छा । 
गोयमा । सिय चरमे, सिय प्रचरिमे। एव जाव वेमाणिएु 1 सिद्धे जह 
जीवे 

२३ जीवा ण--पुच्छा। 
गोयमा । नो चरिमा, अ्रचरिमा । नेरदया चरिमा वि, ्रचरिमा वि! एव जाः 
वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ।। 

२४ आ्राहारए सन्वत्थ एगत्तेण सिय चरमे, सिय ग्रचरिमे, पुहत्तेणं चरमा वि 
ग्रचरिमा वि 1 भ्रणाहारञओओो जीवो सिद्धो य एगत्तेण वि पुहृत्तेण वि "नो चरिमो 
ग्रचरिमो'* 1 सेसदाणेसु एगत्त-पुहत्तेण जहा श्राहारभ्रो ॥ 

२५. 


१. आदारसरीरी (क,ख, ता ) । 
२. पदढमा नो अपटमा (म, क, ख, ता, व, म) 


भवसिद्धीग्रो जीवपदे एगत्त-पृहत्तेण चरिमे, नो भ्रचरिमे। सेसदुाणेयु जह्‌ 
ग्राहारजओ्ओो । श्रभवसिद्धीग्रो सव्वत्थ एगत्त-पुहृत्तेण नो चरिमे, अचरिमे 
नोभवसिद्धीय-नोञ्रभवसिद्धीयजीवा सिद्धा य एगत्त-पृहत्तेण जह्‌ 
ग्रमवसिद्धीग्रो 


३ नौ चरिमा भचरिमा (क,ख, ता, व, म) 
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२३१ 
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२३ 


३४. 
३५. 


२६. 


२७. 


सण्णी जहा भ्राहारभ्रो, एवं ग्रसण्णी वि । नोसण्णी-नोग्रसण्णी जीवपदे सिद्धपदे 
य अचरिमे, मणुस्सपदे चरिमे एगत्त-पुहत्तेण ॥ 
सलेस्सो जाव सुक्कलेस्सो जहा म्राहारग्रो, नवर--जस्स जा अत्थि! भ्रलेस्सो 
जहा नोसण्णी-नोभ्रसण्णी ।। 
सम्मदिद्री जहा अ्रणाहारम्रो । मिच्छादिद्री जहा म्राहार्नौ । सम्मामिच्छदिद्री 
एगिदिय-विगलिदियवज्ज सिय चरिमे, सिय अ्रचरिमे। पुहत्तेण चरिमावि, 
ग्रचरिमावि॥ 
सजश्रो जीवो मणुस्सो य जहा ग्राहारभ्रो । भ्रस्सजग्रौ वि तहैव । सजयासजणए 
वि तहैव, नवर--जस्स ज शअ्रत्थि। नोसजय-नोग्रसजय-नोसंजयासजग्रो जहा 
नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीम्रो ॥ 
सकसायी जाव लोभकसायी सव्वद्भाणेयु जहा भ्राहारभ्रो । म्रकसायी जीवपदे 
सिद्धेय नो चरिमे, भ्रचरिमे । मणुस्सपदे सिय चरिमे, सिय श्रचरिमे 1] 
नाणी जहा सम्मद सव्वत्थ । स्राभिणिवोदहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी 
जहा ग्राहारओो, नवर- जस्स ज श्रत्थि । केवलनाणी जहा नोसण्णी-नोभ्रस्ण्णी । 
स्रण्णाणी जाव विभगनाणी जहा ्राहारथो ॥ 
सजोगी जाव कायजोगी जहा श्राहारभ्रो, जस्स जो जोगो म्रत्थि। श्रजोगी जहा 
नोसण्णी-नोयरसण्णी ॥ 
सागारोवरउत्तो ्रणागारोवरत्तो य जहा भ्रणाहारभ्रो ॥ 
सवेदग्रो जाव नप्‌सगवेदग्रो जहा भ्राहारमरो । म्रवेदथो जहा अ्रकसायी । 
ससरीरी जाव कम्मगसरीरी जहा ्राहारमो, नवर- जरस ज श्रत्थि | भ्रसरीरी 
जहा नोभवसिद्धीय-नोजभवसिद्धीग्रो | 
प१चटि पज्जत्तीहि पचहि अ्रपज्जत्तीहि जहा श्राहार्रौ, सव्वत्य एगत्त-पुहत्तेण 
दडगा भाणियव्वा 1 इसा लक्खणगाहा- 

जो ज पाविहिति पुणो, भाव सो तेण अ्रचरिमो होई । 

अच्चतविश्रोगो जस्स, जेण भावेण सो चरिमो ।1१॥। 
सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव" विहूरइ्‌ ॥ 


"~~~ ~~ --------~--------- 


१. भ० १।५१ । 
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मगवर्ई 


बीश्रो उदस्त 


सकंकस्छ कत्तिथ-सेद्िनाम-पुव्वभव-पद 


३८ 


३६ 


४१ 


४२. 


तेण कालेण तेण समएण चिसाहा नाम नगरी होत्था--वण्णओंः । वहुपुत्तिए 
चेदए-वण्ण्रोः ! सामी समोसढे जाव ' पज्जुवासइ्‌ 1 तेण कालंण तेण समएण 
सक्करे देविदे देवराया वज्जपाणी पुरदरे-एव जहा सोलसमसए वितियउदहेसए 
तेव दिव्वेण जाणविमाणेण अ्रागओ, नवर--एत्य ्रायियोगा वि अत्थि जाव 
वत्तीसतिविह्‌ नदर विहि उवदसेत्ता जाव पडिगएं 11 
भतेति 1 भगव गोयमे समण भगवं महावीर' श्वदई नमसद्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता ° एव वयासी- जहा तदयसए ईसाणस्स तहैव कडागारदिदुतो, तहेव 
पुव्वभवपुच्छा जाव^ अ्रभिसमन्नागए ? 
गोयमादि । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एव खलु 
गोयमा 1 तेण कालेण तेण समएण इहैव जंबुटीवे दीवे भारे वासे हुत्थिणापुरे 
नाम नगरे होत्था--वण्णम्रो*। सहसंबवणेः उज्जाणे--वण्णग्नो । तत्थ णं 
हत्थिणापुरे नगरे कत्तिए नाम सेद्री परििसति अ्रङ्ढे जाव” वहुजणस्स अपरि- 
भए, नेगमपढमासणिए, नेगमद्रुसहस्सस्स वहूुसु कञ्जेसु य कारणेयु य कोड़वेसु 
य "भमतेसु य॒रदस्सेसु य ॒गृज्भंयु य निच्छएसु य॒ ववहारेसु य भ्रापुच्छणिज्जे 
पडिपुच्छणिज्जे मेढी पमाण आहारे ग्रालवण चक्खू, मेदिभूए पमाणभूए 
आहारमरए ब्रालवणभ्रुए ° चक्खुभूए, नेगमदुसहस्सस्स सयस्स य ॒कुड्वस्स 
आहेवच्च' शपोरेवन्व सामित्त भदट्ित्त म्राणा-ईसर-सेणावच्वच ° कारेमाणे 
पालेमाणे, समणोवासए, अ्रहिगयजीवाजीवे जाव प्रहापरिगगहिएहि तवोकम्मेदहि 
ग्रप्पाण भावेमाणे विह्‌रड्‌ 11 
तेण कालेण तेण समएण मुणिसुव्वए भ्ररहा आदिगरे जहा सोलसमसए तहैव 
जाव समोसढे जाव" परिसा पज्जुवासइ्‌ ॥ 
तए णं से कत्तिए सेद्री इमीसे कहाए लद समाणे हतुं एव जहा एक्कारसम- 
सए सुदसणे तहैव निम्ग्रो जाव" पज्जुवासति । 


१. मण सु० १। ६ भ ११।५७। 
२. ओ० सू० २-१३ 1 १० भण० २।६४। 


३. गो० सू० २२-५२ 1 ११९ स० पा०--एव जहा रायपसेणदज्जे चित्ते 
४. भ० १६।३३; ३।२७ । जते चक्खुभ्रुए । 


५. सण पा०-महावीर जाव एव 1 १२ 


- स० पा०-अहिवच्च जाव कारेमणि । 
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तए ण मुणिसुन्वए अ्ररहा कत्तियस्स सेद्विस्स "तीस य महतिमहालियाए 
परिसाए घम्म परिकहेडई्‌ ° जाव ' परिसा पडिगया ॥। 

तए ण से कत्तिए सेद्री मणिचुन्वयस्स' ०अरहओ ्रतिय धम्म सोल्चा ° निसम्म 
हदतुद्रं उद्राए उद्रि, उदत्ता मुणिसुव्वय* °अरह वदइ नमस्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता ° एव वयासी-एवमेय मते 1 जाव^--से जहेय तुम्भे वदह ज, नवर-- 
देवाणुप्पिया 1 नेगमटुसहस्स भ्रापुच्छामि, जेदुपुत्त च कुंडबे ठावेमि, तए ण 
ग्रह देवाणुप्पियाण भ्रतिय पव्वयामि । 

अ्रहासुहं देवाणुप्पिया' । मां पडिवेध ।। 

तए ण से कत्तिए सेद्री जाव पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव हत्थिणापुरे 
नगरे जेणेव सए गेहे, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता नेगमदट्रुसहस्स सदहावेद, 
सद्‌ावेत्ता एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया । मए मुणिसुव्वयस्स भरहमो 
ग्रतिय धम्मे निसते, से विय मे धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, अभिरुदए । तए ण 
ग्रह॒ देवाणुप्पिया 1 ससारभयुव्विगगे जाव” पव्वयामि, त तुव्भे ण देवाणु- 
प्पिया 1 कि करेहु, कि ववसह, किः भे हियइच्छिए, कि" भे सामत्थे ? 

तए ण त नेगमटुसहस्स पि" कत्तिय सेटि एव वयासी--जईइ ण तुम्भे देवाणु- 
प्या 1 ससारभयुव्विग्मा जाव पव्वयह्‌'* श्रम्ह्‌ देवाणुप्पिया। के श्रण्णे 
सालवे वा, ग्राहारे वा, पडिवधे वा ? अ्रम्हेविण देवाणुप्पिया। ससारमयु- 
व्विग्गा मीया जम्मणमरणाण देवाणुप्पिएहि सदधि मुणिसुव्वयस्स श्ररहम्री 
ग्रतिय मृडा भवित्ता श्रगाराभ्नो श्रणगारिय^ पव्वयामो1। 

तए ण से कत्तिए सेदटरी त नेगमदट्ठसहस्स एव वयासी-जदि ण देवाणुप्पिया 1 

ससारभयुव्विग्गा भीया जम्मणमरणाण मए सरद्धि मुणिसुव्वयस्स" शम्ररहम्नो 
ग्रतिय मुडा भवत्ता अ्रगाराओ्रो ्रणगारिय ° पन्वयह्‌, त ॒गच्छह्‌ ण ॒तुन्पे 
देवाणुप्पिया । सएसु गिहेसु, विपुल ग्रसण"^ पाण खादम सादरम ° उवक्खडावेह्‌, 


स० पा०--घम्मकहूा 1 ११ त (ख) । 
जो० सू° ७१-७६। | १२. पव्वाति (ग्र), पव्वादि (क, ख, ता, व), 
. स° पा०--मूणिसुव्वयस्स जाव निसम्म । पव्वादि (म); पव्वाहिति (स) । नायाघम्म- 
स० पा०-मरिसुव्वय जाव एव । कहामो (५।६०) सूत्रानुसारेण एतत्‌ क्रिया- 
. भ० २।५२। पद स्वीकृतम्‌ । 
. जाव (अ, क, खःता,व, म, स) । १३. जाव (अ,क,ख,ताव,म, स) । 

भ० १६।७१ 1 १४. पन्वामो (अ, ख, ता, ब, म) । 
„ भ० १८४६ । १५ स० पा०-मुणियुन्वयस्स जाव पृव्वयह्‌ । 
. के (क,ख,ता, व, म) । १६. ० पा०-भसण जाव उवक्खडावेह्‌ । 
. के (ज,क,ख,ता,व, म, स) । 
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. सं० पा०-- नाई जाव जेदुपुत्ते । € 
. सं° पा०-- नाई जच जेहटुपूत्ते 1 १०. भ° &।१८२ ; 
सं० पा०-नाइ जाव प्रिजणेण । ११. भ० १६।७१] 
„ अण ६।१८२। १२ 
. सं० पा०-मसण जाव उवक्खडावेति । १३. भ० ६।१०८२ 
, स पा०्-नाद्‌ जाव तस्येव । १४ 
. स० पा०-नाई्‌ जाव पुरभरो । १५. भ० €।२१४। 
८, स० पा०-- नाइ जाव जदुपुत्ते । १६ 


भगव 


मित्त-नाद~शनियग-सयण-सवधि-परियणं ्रासतेह्‌, तं मित्त-नाद्र-नियग-सयण- 
सवधि-परियण विडलेण अरसण-पाण-खाइम-सादमेण वत्थ-गध-मत्लाल-कारेण 
य॒ सव्कारेह्‌ सम्माणेह्‌, तस्सेव मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स 
पुरभ्रो ° जेट्‌खपुत्ते कुडवे ठावेह, ठावेत्ता त मित्त-नादइ~शनियग-सयण-सवधि- 
परियणं ° जद्रुपुत्तं ्रापुच्छह, अ्रपुच्छित्ता पृरिससहस्सवादिणीग्रो सीयाग्मो 
दहह, दित्ता मित्त-नाइ~*नियग-सयण-सवेधि ° -परिजणेण जेटठपृत्तेहि य 
समणगम्ममणमाग्गा सव्विड्ढीएु जाव" ददृहि-निग्घोसनादियरवेण श्रकालपरि- 
हीण चेव मम म्रतिय पाउन्भवह्‌ 

तए ण त नेगमटुसहस्स पि कत्तियस्स सेद्वस्स एयमदु विणएण पडिसुणेति, 
पडिसुणे ता जेणेव साई्‌-साद गिहाइ तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता विपुल 
ग्रसण. श्पाण खाइम साइम ° उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ" 
शनियग-सयण-सबधि-परियण विउलेण भ्रसण-पाण-खाईइम-सादमेण वत्य-गध- 
मल्लालकारेण य सक्कारेदइ्‌ सम्माणेद्‌०, तस्सेव मित्त-नादइ्‌~°नियग-सयण- 
संबधि-परियणस्स ° पृर्रो जदुपुत्ते कुडवे ठावेत्ति, ठावेत्ता त मित्त-नाद^ 
°नियग-सयण-सवधि-परियण ° जद्ुपक्ते य ब्रापुच्छइ, श्रापुच्छिनत्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीमो सीयायो दहति, दरुहित्ता मित्त-नाइ'-°नियग-सयण-सवधि ° परिज- 
णेण जद्रपृत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा सव्विङ्दीए जाव" द्‌ दुहि-निग्बोसनादिय- 
रवेणं श्रकालपरिहीण चेव कत्तियस्स से द्वुस्स श्रिय प!उन्भवति ॥ 
तए ण से कत्तिए सेद विपुल ्रसण पाण खादम साइम उववखडावेत्ति जहा 
गगदत्तो जाव" सीय द्ुहति, द्रुहित्ता मित्त-नाईइ'-गनियग-सयण-सवधि ० -परिज- 
णेण जद्रपुत्तेण नेगमद्रुसहस्सेण य समणुगम्ममाणममो सच्विड्ढीए जाव” दुदुहि- 
निग्घोसनादिय रवेण हत्थिणापुर्‌ नगर मज्छमज्फेण निरगच्छद्‌, जहा गगदत्तो 
जाव म्रालित्ते ण भते ! लोए, पलित्ते ण भते लोए, भ्रालित्त-पलित्ते णं 
भते ! लोए जाव" श्राणुगामियत्ताए भविस्सत्ति, त इच्छामि ण भते ! नेगमटु- 
सहस्सेण सदधि सयसमेव पव्वाविय जाव" धम्ममादइविखय ॥ 





स० पा०-नाइ्‌ जाव परिजणेण। 


` स० पानाद्‌ जाव परिजणेग | 
भ० १६।७१, &।२१४। 


* भ० २९२} 
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५१ 


५२. 
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भ्‌, 


५५ 


तए ण मुणियुव्वए भ्ररहा कत्तिय सेद नेगमद्ुसहस्सेण सदधि सयमेव पन्वावेति 
जाव धम्ममाईक्खद्‌-एव देवाणुप्पिया । गतव्व, एव॒ चिद्ियन्व जाव 
सजसियव्व ।। 

तए ण से कत्तिए सेदो नेगमटदुसहस्सेण सदधि मुणिसुव्वयस्स भ्रहश्रो इम एयारूव 
घम्मिय उवदेस सम्म पडिवज्जईइ, तमाणाए तहा गच्छति जाव, संजमेति ॥ 

तए ण से कत्तिए सेद्री नेगमदुसहस्सेण सदधि भ्रणगारे जाए-रईरियासमिए जाव 
गृत्तवभयारी ॥ 

तए ण से कत्तिए भ्रणगारे मूणिसुव्वयस्स भ्ररहग्रो तहारूवाण येराण श्रिय 
सामाइयमादइयाई चोदस पन्वा भ्रहिज्जदइ्‌, भ्रहिज्जिता बहूहि चउत्थ छट म" 
श्दसम-दवालसेहि, मासद्धमासखमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि ° श्रप्पाणं 
भवेमाणे वहुपडिपुण्णाई दुवालस वासाइ सामण्णपरियाग पाउणडइ, पाडणित्ता 

मासियाए सलेहणाए अत्ताण भकोसेद्‌, फोसेत्ता सद्वि भक्ताद्‌ भ्रणसणाए चेदेति, 

छेदेत्ता श्रालोदय^श्पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे ° काल कच्चा सोहुम्मे 

कप्ये सोहम्मवडसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जसि" *देवदूसतरिए 

ग्रगुलस्स भ्रसखेज्जइभागमेत्तीए ओगाहणाए ° सक्के देविदत्ताए उववन्ते 

तए ण से सक्के देविदे देव राया म्रहुणोववण्णमेत्तए सेस जहा गगदत्तस्स जाव" 

सव्वदुक्खाण अरत काहिति, नवर ~ ठ्तिी दो सषागरोवमाइ, सेस त चेव ॥ 

सेव भते । सेव भते । न्तिः | 


तइ ग्रो उहेसो 


मागदियपुत्त-पद 





५६. तेण कलिण तेणं समएण रायगिहे नगरे होत्था--वण्णग्नो । गुणसिलए चेइए- 
वण्णो जाव" परिसा पडिगया 1 तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो 
१. भ० २।५३ । ६. स० पा०---आलोइय जाव काल । 
२. भ०२।५३ । ७ स° पा०-देवसयणिज्जसि जाव सक्के। 
३२ भ० २।५४। ८. म० १६।७२-७५ 
४. भ०२।५१५। ६. भ० १।५१। 
५. सण० पा०-दहुद्रुम जवि च्रप्पाण । १० भण० १।२-५। 


७६२ 


५७ 


8? 


५६ 
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भगवरई 


महावी रस्स' ्रतेवासी मागदियपुत्ते नाम अरणगारे पगइमहृए--जहा मडियपुत्ते 
जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी-- 
से नूण भते । काउलेस्से पुढविकादइए काउलेस्सेहितो पुढविकादर्एहितो अ्रणतर 
उव्वदित्ता माणुस विम्गह्‌ लभति, लभित्ता केवल बोहि वुज्छति, बुज्भित्ता त्रो 
पच्छा सिज्फति जाव' सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ? 
हता मागदियपुत्ता । काउलेस्से पुढविकाइए जाव सन्वदुक्खाणं अरत करेति ॥ 
से नृण भते! काउलेस्से' भ्राउकाद्ए काउलेस्सेहितो भ्राउकाइ्एहितो म्रणतरं 
उव्वद्ित्ता माणुस विग्गह्‌ लभति, लभित्ता केवल वोहि बुञ्छति जाव सव्व- 
दुक्वाण मरत करेति 
हता मागदियपुत्ता । जाव सव्वदृक्खाण श्रत करेति । 
से नूण भते । काउलेस्से वणस्सदकाइए “काउलेसेहितो वणस्सइकाइएहितो 
ग्रणतर उव्वद्वित्ता माणुस विग्गह्‌ लभत्ति, लभित्ता केवल वोहि वुज्फति, 
वुज्मित्ता त्रो पच्छा सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति ? 
हता मागदियपुत्ता ! ° जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति ।। 
सेव भते । सेव भते । त्ति मागदियपुत्ते ्रणगारे समण भगव महावीरः श्वदड्‌ 
नमस्‌, वदित्ता ° नमसित्ता जणेव समणा निग्गथा तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता समणे निम्गथे एव वयसी-एव खलु श्रज्जो ! काउलेस्मे पुटविकाइए 
तहैव जाव सन्वदुक्खाण रत करेति । एव खलु भ्रज्जो । काउलेस्से भ्राउक्कादइए 
तहैव जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति । एव खलु अ्रज्जो ! काउलेस्से वणस्सद्‌- 
काइए तहेव जाव सव्वदुक्खाण अरत करंति ॥ 
तए ण ते समणा निग्गथा मागदियपुत्तस्स श्रणगारस्स एवमादक्वमाणस्स जाव 
एव परूवेमाणस्स एयमद्रु नो सदृहति नो पत्तियति नो रोएत्ि, एयमटदु ्रसदहह- 
माणा श्रपत्तियमाणा अ्ररोएमाणा जेणेव स्मणे भगव महावीरे तैणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदति नमसि, वदित्ता नमसिन्ता एव 
वयासी--एव खलु भते । मागदियपृत्ते भ्रणगारे श्रम्ह॒ एवमादक्वति जाव 
पख्वेति-एव खलु म्रज्जो ! काउलेस्से पढविकाइए जाव सन्वदुक्खाण भ्र॑त 
करति । एव खलु भ्रज्जो ! काउलेस्से भ्राउक्काइए जाव सन्वदुक्खाण श्रत 
करेति ! एव खलु अ्रज्जो ! काउलेस्से वणस्सद्‌कादइए वि जाव सव्वदुक्खाण 
स्रत करेति ॥ 
से कह्मेय भते । एव ? 


१. महावीरस्स जाव (स) । ४. काउलेसे (म, स) । 
२- भ० ३1१३४, १।२८८, २८६ | ५ सण० पा०्-एव चेव जाव) 
३. भर १।४४ | ६. स० पा०--महावीर जाव नमसित्ता । 
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ग्रज्जोति । समणे भगव महावीरे ते समणे निगगथे आमतित्ता एव वयासी-- 
जण्ण श्रज्जो । मागंदियपृत्ते भ्रणगारे तुढ्भे एवमाइक्खति जाव परूवेति-एव 
खलु श्रज्जो । काउलेस्से पुढविकाइए जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति । एव खलु 
ग्रज्जो । काउलेस्से म्राउकादइए जाव सव्वदुक्छाण भरत करेति! एव खलु 
ग्रज्जो । काउनलेस्मे वणस्सदकाइए वि जाव सन्वदुक्खाण अरत करेति । सच्चे 
ण एसमटुं । अह पिण म्रज्जो। एवमाद्क्खामि एव भासेमि एव पण्णवेमि 
एव परूवेमि--एव खलु अज्जो । कण्ट्लेसे पुढविकाइए कण्टलेसेहितो पुढवि- 
काइएहितो जाव सब्वदुक्वाण ग्रत करेति । एव सलु भ्रज्जो । नीललेस्से 
पुढविकाइए जाव सब्वदुक्वाण अरत करेति । एव काउलेस्से वि । जहा पुढवि- 
काइए एव भ्राउकाद्रए वि, एव वणस्सदकाइए वि । सच्चे ण एस्मदुं ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति समणा निगगथा समण भगव महावीर वदति नम- 
सति, वदित्ता नमसित्ता जेणेव मागदियपृत्ते म्रणगारे तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता मागदियपृत्त श्रणगार वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एयमटु सम्म 
विणएण भृज्जो-भृज्जो खामेति ॥ 

तए ण से मागदियपृत्ते ्रणगारं उद्रुाए उद्रंइ, उदत्ता जेणेव समणे भगव महा- 
वीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 

्रणगारस्स ण भते । भावियप्पणो सव्व कम्म वेदेमाणस्स सव्व कम्म निज्जरे- 
साणस्स सव्व मार मरमाणस्स सव्व सरीर विप्पजहमाणस्स, चरिम कम्म 
वेदेमाणस्स चरिम कम्म निज्जरेमाणस्स चरम मार मरमाणस्स चरिम सरीर 
विप्पजहमाणस्स, मारगतिय कम्म वेदेमाणस्स मारणतिय कम्म निज्जरेमाणस्स 
मारणतिय मार मरमाणस्स मारणतिय सरीर विप्पजहमाणस्स जे चरिमा 
निज्जरापोग्गला सुहुमाण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो । सव्वलोगपि 
णते श्रोगाहित्ताण चिद्रुति? 

हता मागदियपृत्ता । अ्रणगारस्स ण भावियप्पणो सव्व कम्म ॒वेदेमाणस्स जाव 
जे चरिमा निज्जरापोग्गला युहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो । सव्व 
लोग पिणतेग्रोगाहित्ताण चिदुति॥ 


निज्जरापोगगल-जाणणादि-पदःं 
६६. छडमत्थे ण भते । मणुस्से तेसि निज्जरापोग्मलाण किचि श्राणत्त वा नाणत्त 


वा 'शग्रोमत्त वा तुच्छक्त वा गख्यत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासद्‌ ? 
मागदियपृत्ता-! नो इणु समदं 


~~~ 


१. स० पा०--एव जहा इदियउदेसए पमे ते जाणति-पासति, श्राहारेति । से तेणट्ेण 
जाव वेमाणिया, जाव तत्थ णजे ते उवउत्ता निक्खेवो भाणियब्वो । 


७६४ 


६७ 


६८. 


८९ 


७१. 


सगवरई 


से केणटुंण भते । एव वृच्चद्‌-छडमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाणं 
नो किचि भ्राणत्त वा नाणत्त वा श्रोमत्त वा तुच्छक्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा 
जाणद्‌-पासडइ ? 
सागदियपृत्ता । देवे वियण म्रत्थेगइए जे ण तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि 
आणत्त वा नाणत्त वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणद्‌- 
पासद्‌ । से तेणदुण मागदियपृत्ता । एव वृच्चद--छउमत्थे ण॒ मणुस्से तेसि 
निज्जरापोगलाण नो किचि आ्आणत्त वा नाणत्त वा म्रोमत्त वा तुच्छत्तवा 
गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणद्‌-पासइ, सहमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो 
सन्वलोगपिय णते म्नोगाहित्ता चिद्रुति 1 
नेरदया ण भते ! ते निज्जरापौग्ले कि जाणति-पासति ? श्राहारेति ? उदाह 
न जाणति न पासि, न ्राहारेति ? 
मागदियपृत्ता । नेरदया ण ते निज्जरापोग्गले न जाणति न पासति, श्राहारेत्ति। 
एव जाव पचिदियतिरिक्छजोणिया ॥ 
मणुस्सा ण भते । ते निज्जरापोगले कि जाणति-पासति ? ्राहारेति ? उदाहु 
न जाणति न पासति, न आहारेति ? 
मागदियपृत्ता । भ्रव्थेगदया जाणति-पासति, श्राहारति । अ्रत्थेगदया न जाणति 
न पासति, ग्राहारेति 1 
से केणटुण भते ¡ एव वृच्चइ्‌ - अ्रत्थगङया जाणति-पासति, श्राहारेति ? 
ग्रत्थेगदया न जाणति न पासति, आ्राहारेति ? 
मागदियपत्ता । सणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सण्णिभूया य, असण्णि- 
भूयाय तत्थणज तेभ्रसण्णिभ्रूयाते णन जाणति न पासति, भ्राहारेति। 
तत्य णजेते सण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--उवउत्ता य, अणवउत्ता 
य॒ | तत्थणजेते्रणुवचत्ताते णन जाणति न पासति, ्राहारेत्ि ! तत्यण 
ज ते उवउत्ता ते ण जाणति-पासति, श्राहारेति ¦ से तेणटुण मागदियपृत्ता ! 
एव वृच्चद-- ग्रत्थेगदया न जाणत्ि न पासति, भ्राहारेति । भ्रत्थेगडया जाणति- 
पासत्ति, ग्राहारेति 1 वाणमतर-जोइसिया जहा नेरइया ॥ | 
वेमाणिया ण भते 1 ते निज्जरापोग्गले कि जाणति-पासति ? ग्राहारेति ? 
मागदियपृत्ता 1 जहा मणुस्सा, नवर वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
मायिमिच्छदिद्धीउववन्नगा य, भ्रमायिसम्मद््ीउववन्नगा य । तत्थ णजेते 
मायिमिच्छदिद्भिउववन्नगा ते ण न जाणति न पासति, भ्राहारेति ¦ तत्थण जे 
ते प्रमायिसम्मदिद्धीउववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- श्र णत रोववन्नगा 
य परपरोववन्नगा य । तत्यणं जेते अ्रणतरोववन्नगा तेण न जाणत्तिन 
पासति, प्राहारेति । तत्थ ण जे ते परपरोववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
प्ज्जक्तगा य, श्रपज्जत्तगा य 1 तत्थ णं जे ते श्रपज्जत्तगा ते णंन जाणत्ति 
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न पासति, श्राहारेति । तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
उवउत्ताय, ग्रणुवउत्ताय। तत्थण जं तेग्रणुवउत्ताते णन जाणतिन 
पासति, ग्राहारेति । तत्थ ण जे ते उवरउत्ता ते ण जाणति-पासति, भ्राहारति । 
से तेणद्ुण मागदियपृत्ता । एव वृच्चड--्रत्थेगदया न जाणंति न पासति, 
ग्राहारेति । अ्त्थेगइया जाणति-पासति, आहारेति ° ॥ 


ब ध-पदं 

७२. कत्तिविहे ण भते 1 वधे पण्णत्ते ? 
मागदियपृत्ता । दुविहे वधे पण्णत्ते, त जहा--दव्ववधे य, भाववधे य ॥ 

७३ दव्ववधे ण भते । कतिविह्‌ पण्णत्ते ? । 
मागदियपुत्ता दुविहे 1 पण्णत्ते, त जहा - पयोगवधे य, वीससावधे य॒ ॥ 

७४ वीससावधे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
मागदियपुत्ता । दुविहै पण्णत्ते, त जहा-सादीयवीससावधे य, अ्रणादीयवीससा- 
वधे य॥ 

७५ पयोगवधे ण भते । कति विह पण्णत्ते ? 
मागदियपुत्ता । दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सिहिलवधणवधे थ, धघणियबधण- 
बधे य ॥ 

७६. भाववघे ण भते । कतिविहे पण्णत्तं ” 
मागदियपृत्ता । दुविहे पण्णत्ते, त जहा-मूलपगडिबधे य, उत्त रपगडिवधे य | 

७७ नेरदयाण मते । कतिविहे भावबधे पण्णत्ते ? 
मागदियपृत्ता 1 दुविहे भाववधे पण्णत्ते, त जहा-मूलपगडिवधे य, उत्तर- 
पगडिवधे य 1 एव जाव वेमाणियाण 1 

७८ नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहे भाववधे पण्णत्ते ? 
मागदियपुत्ता । दूविहे भावबधे पण्णत्ते, त जह्‌ा-मूलपगडिवधे य, उत्तरपगडि- 
वधे य॥ 

७९ नेरदयाण भते । नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे भाववधे पण्णत्ते ? 
मागदियपृत्ता । दुविहै भाववधे पण्णत्ते, त॒ जहा-मूलपगडिवधे य, उत्तर- 
पगडिवधे य । एव जाव वेमाणियाण । जहा नाणावरणिञ्जेण दडश्रो भणियो 
एव जाव ्रतराइएण भाणियव्वो ।1 

कंस्स-नाणत्त-पदं 


८9 


जीवाण सते! पावेकम्मे जेय कड, श्जे य कञ्जइ्‌,०, जे य कज्जिस्सद्‌, 
म्रत्थि याइ तस्स केड्‌ नाणत्ते ? 
हता अत्थि 11 





१. स० पा०-कडे जाव जे। २ जेत कडमाणे (ता) । 


७६६ 


भगवर्ई 


८१ से केणटरण भन्ते 1 एव वृच्चद-जीवाण पावे कम्मे जे य कड, भ्जे य कर्जड्‌०, 


८ 
र 


2 


८१५ 


जे य कञ्जिस्सड, भ्रत्थि याद तस्स नाणत्ते † 

मागदियपुकत्ता 1 से जहानामए -केड पृस्सि घण परामुसड्‌, परामुसित्ता उस 
परामुसद्‌, परामुसित्ता ठाण ठा, ठाइत्ता श्राययकण्णायत उसु करेति, कर्ता 
उडढ वेहास उचव्विहइ, से नूण मागदियपुत्ता । तस्स उसुस्स उडढ वेहास उन्वी- 
टस्स समाणस्स एयत्ति वि नाणत्त, °वेयति वि नाणत्त, चलति वि नाणत्त, 
फदर वि नाणत्त, घटुद् वि नाणत्त, खुठ्मइ्‌ वि नाणत्त, उदीरइ चि नाणत्त ° 
तत भाव परिणमति वि नाणत्त ? 

हता भगव । एयति वि नाणत्त जाव त त भाव परिणमति वि नाणत्त । 

से तेणदुंण मागदियपुत्ता । एव वुच्चइ्‌ ` एयति वि नाणत्त जाव त त॒ भावं 
परिणमति वि नाणत्त | 

नेरद्याण भते । पावे कम्मे जे य कडे° ? एव चेव । एवं जाव वेमाणियाण ॥ 
नेरद्या ण भते 1 जे पोग्गले ्राहारत्ताए गेण्ठति, तेसि ण भते । पोगलाण 
सेयकालसि कतिभाग श्राहारेत्ति ? कतिभाग निज्जरेति ? 

मागदियपृत्ता । अरसखेज्जइभाग ग्राहारेति, अणतभाग निज्जरेति ।1 

चविकया ण भते । के्‌ तेसु निज्ज रापौगगलेसु भ्रासडत्तए चा जाव, तुयद्वित्तए 
वा? 

णो इणटरं समहु । खरणाहारणमेय बुदय समणाउसो । एव जाव वेमाणियाणं । 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति" 11 


चरत्थो उदेसो 


जीचाणं परिभोगापरिभोग-पदं 
८९६. तेण कालेण तेणं समएण रायगिहे जाव भगव गोयमे एव वयासी- रह्‌ भते ! 


पाणादइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादसणसल्ले, पाणाइवायवेरमणे जाव" 


१. सं० पा०--क्डेजावनजञे! १ भ० १।४-१०। 
२ स० पा०-नाणत्त जाव त 1 ६. म० १।३८४ । 
3. ० ५२१६} ७. म० १।३८५ | 


८, सण १५१ । 
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मिच्छादंसणसल्लवेरमणे, पूढविक्कादइए जाव ॒ वणस्सहकाइए, धम्मत्थिकाए, 
ग्रधम्मत्थिकाए, जागासत्थिकाए, जीवे श्रसरीरपडिबद्धे, परमाणपोग्ले, सेलेसि 
पडिवन्नए अरणगारे, सव्वे य वादरवोदिधरा कलेव रा--एए ण दूविहा जीव- 
दन्वा य॒ श्रजीवदव्वा य जीवाण परिभोगत्ताए हन्वमागच्छति ? 

गोयमा । पाणाइवाए जाव एए ण दुविहा जीवदव्वा य श्रजीवदन्वा य॒भ्रत्थे- 
गह्या जीवाण परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति, श्रत्थेगइया जीवाण परिभोगत्ताए" 
नो हव्वमागच्छति ॥ 

से केणटंण मते । एव वृच्चइ--पाणाइवाए जाव नो हन्वमागच्छति ? 

गोयमा । पाणाइवाए जाव मिच्छादसणसल्ले, पुढविकादइएु जाव वणस्सदकाद्रए, 
सव्वे य वादरवोदिधरा कलेवरा--एए ण दूविहा जीवदव्वा य भ्रजीवदन्वाय 
जीवाण परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति । पाणाइवायवे रमणे जाव मिच्छादसण- 
सल्लविवेगे, धम्मत्थिकाए, अवम्मत्थिकाए जाव परमाणुपोग्गले, सेलेसि पडि- 
वन्नए अ्रणगारे-एए ण दुविहा जीवदव्वा य॒ अ्रजीवदनव्वाय जीवाण परि- 
भोगत्ताए नौ हव्वमागच्छति । से तेणद्रुंण गोयमा । एव वुच्चइ-पाणाइवाए 
जाव नो हन्वमागच्छति ॥ 


क्ाय-पद 


ठ, 


कति ण भते । कसाया पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त जहा--कसायपद निरवसेस भाणियन्व 
जाव निज्जरिस्सति लोभेण ॥ 


जुस्म-पदं 
८९ कति ण भते । जुम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा । चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे, तयोगे, दावरजुम्मे^ 
कलिगरोगे 

से केणटुंण भते । एव कृच्चई- जाव कलिग्रोगे ? 

गोयमा 1 जे ण रासी चउक्कएण श्रवहारेण श्रवहीरमाणे चउपज्जवसिए सेत्त 
कडजुम्मे । जेण रासी चक्कएण श्रवहारेण अवही रमाणे त्िपज्जवसिए सेत्त 
तेयोगे । जे ण रासी चडवकएण अ्रवहारेण अवहीरमाणे दुपज्जवसिए सेत्त 
दावरजुम्मे । जेण रासी चउक्कएण श्रवहारेण अ्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए 
सेत्त कलिग्रोगे । से तेणद्ुण गोयमा । एव वुच्वद्‌ जाव कलिश्रोगे ॥ 





०१ जाव (अ,क, ख.,ता,व,म, स) । तेयोदे (ता), तेजोगे (म), तियोगे (स) । 


२. प० १४। 


४. वादरजुम्मे (भ, क), वादरजुण्णे (ता) । 


६३ तेयोए (ज), तेजोए (क), तेयोते (स, व), ५ कलिजोए (ख), कलिमोदे (ता) । 


७द्य 


९१. 


६२ 


६४ 


भगवई 


नेरदया ण भते 1 कि कडजुम्मा ? तेयोगा ? दावरजुम्मा ? कलिग्रोगा ? 
गोयमा 1 जहृण्णपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे तेयोगा, ग्रजहण्णुक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा । एव जाव थणियकुमारा ॥। 

वणस्सदकाडया ण--पृच्छा । 

गोयमा 1 जहुण्णपदे श्रपदा, उक्कोसपदे य श्रपदा, अ्रजहुण्णुक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलिश्रोगा 1 

वेदिया' ण--पुच्छा । 

गोयमा । जहण्णपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे दावरजुम्मा, ग्रजदृण्णमणुक्कोसपदे 
सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा । एव जाव चरउरदिया 1 सेसा एगिदिया 
जहा वेदिया ) पविदियत्तिरिक्वजोणिया जाव वेमाणिया जहा नैरइया 1 सिद्धा 
जहा वणस्सइकाइया ॥ 

इत्यीग्रो ण भते । कि कडजुम्मा-- पुच्छा । 

गोयमा । जदण्णपदे कडचुम्माग्रो, उक्कोसपदे कडजुस्माग्रो, म्रजहण्णमणुक्को- 
सपदे सिय कडजुम्माग्रो जाव सिय कलिश्रौगाग्नो ! एव असुरकूमारित्थीग्रो वि 
जाव थणियकू मारित्थीमो । एव तिरिक्खजोणित्यीग्रो, एव मणुसित्थी्रो, एव 
वाणमतर-जोडसिय-वेमाणियदेवित्थीग्रो ॥ 


श्रघगवण्हिजीवाणं वर-पर-पदं 
६५ जावतियाण भतते। वरा भ्रवगवण्हिणो जीवा तावतिया परा म्रधगवण्ह्िणो 


जीवा ? 


हता गोयमा ! जावतिया वरा श्रधगवण्हिणो जीवा तावतिया परा श्रधग- 
वण्णो जीवा ॥ 


६६ सेव भते! सेव भते क्तिः 


पचमो उटेसो 


वेउव्वियावेउव्विय-असुरकूमारादि-पद 
€७. दो भते! असुरकूमारा एग भअ्रसुरकरुमारावाससि भ्रसुरकुमारदेवत्ताए 


उववन्ना, तत्य ण एमे श्रसुरकूमारे देवे पासादीए दरिसणिज्जे ्रभिरूवे पडि- 
स्वे, एगे अ्रसुरकरुमारे देवे से ण नो पासादीएु नो दरिसणिज्जे नो अ्रभिरूवे नौ * 
पडिस्वे, से कट्मेय भते । एव ? 





१ वेददिया (ब) 1 २. भ० १५१ 1 


श्रहारसम सत (पचमो उदेसो) ७६६ 


६& 


गोयमा 1 असुरकुमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-वेउव्वियसरीरा य, 
श्रवेउन्वियसरीराय । तत्व णजे से वेउव्वियसरीरे भ्रसुरकूमारे देवे सेणं 
पासादीए जाव पडिरूवे 1 तत्थ ण जे से ्रवेउव्वियसरीरे भ्रसुरकुमारे देवे से णं 
नो पासादीए जाव नो पडिरूवे ॥ 


. से केणदंण भते । एव वृच्चद- तत्थ ण जेसे वेउव्वियसरीरे त चेव जावनो 


पडिरूवे ? 

गोयसा ! से जहानामए--इह मणुयलोगसि दुवे पुरिसा भवति--एगे पुरिसे 
ग्रलकियविभूसिए, एगे पुरिसे म्रणलकियविभूसिए । एएसि ण गोयमा । दीण्टू 
पुरिसाण कयरे पूरिसे पासादीए जाव पडिरूवे, कयरे परिस नो पासादीए जाव 
नो पडरूवे । जे वा से पुरिसे श्रलकियविभूसिए, जे वासे पुरिसे म्रणलकिय- 
विभूसिए ? 

भगव । तत्यण जे से पुरिसे ्रलकियविभूसिए सेण पुरिसे पासादीएु जाव 
पडिरूवे । तत्थ णजे से पुरिसे श्रणलकियविभूसिए से ण पृरिसे नो पासादीए 
जाव नो पडिरूवे । से तेणदरंण जाव नो पडिरूवे 11 

दो भते नागकुमारा देवा एगसि नागकुमारावाससि ° ? एव चेव जाव थणिय- 
कूमारा ! वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणिया एव चेव ॥। 


नैरइयादीण महाकम्मादि-पदं 


१५० 


१०१ 


दो भते ! नैरदया एगसि नेरइयावाससि नेरदयत्ताए उववन्ना । तत्थ ण एगे 
ने रए महाकम्मतराए चेव", ®महाकिरियतराए चेव, महासवतराए चेव ०, 
महावेयणतराए चेव, एगे नेरदइए श्रप्पकस्मतराए चेव" शग्रप्पकिरियतराए चेव, 
अप्पासवतराए चेव ०, अ्रप्पवेयणताए चेव, से कहूमेय भते । एव ? 

गोयमा ! नैरदइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--मायिमिच्छदिषह्टिउववन्नगा* य, 
श्रमायिसम्मदिद्िउववन्नगा य । तत्थ ण जे से मायिमिच्छदिद्वुउववन्नए नैरदए 
से ण महाकम्मतराए चेव जाव महावियणतराए चेव । तत्थण जेस श्रमायि- 
सम्मदिद्विउववन्नए नेरइए से ण अ्रप्पकम्मतराए चेव जाव ्रप्पवेयणतराए 
चेव ।। 

दो भते! श्रसुरकुमारा०? एव चेव । एव एगिदिय-विगलिदियवज्ज जाव 
वेमाणिया 1 


नैरष्टयादीणं श्राउय-पदं 
१०२. नेरइए ण भते । श्रणतर उव्वटवित्ता जे भवि पचिदियतिरिक्छजोणिएसु 


उववज्जित्तए, से ण भते 1 कयर ्राउय पडिसवेदेति ? 


१. स० पा०--चेव जाव महावेयण्‌ ° ! ३ मादिमिच्छं° (च) | 
२. स० पा०--चव जाव अप्पवेयण० । 


७७५ 


भगवद 


गोयमा 1 नेरइयाउय पडिसवेदेति, पचिदियतिरिक्खजोणियाउए से पुरम्रो 
कड़े चिट्ुति । एवं मणुस्सेषु वि, नवर--मणुस्साउए से पुरओओ कड चिदटरुति ॥ 
ग्रमुरकुमारे णं भते ! भ्रणंतर उव्वद्वित्ता जे भविए पढविकाद्एसु उववज्जि- 
तए, "श्से ण भते ! कयर भ्राउय पडिसवेदेति ” ° 

गोयमा 1 अ्रसुरकुमाराटयं पडिसवेदेति, पृढविकाइयाउए से पुरग्रो केडे 
चिदुति । एव जो जहि भवि्रो उववज्जित्तए तस्सत पुरग्रो कड चिटुति, 
जत्थ रसिनो त पडिसवेदेति जाव वेमाणिए, नवर--पुढविकादइए पढविकाइएसु 
उववज्जति, पुढविकाइयाउयं पडिसिवेदेति, भ्रण्णे य से पढविकाइयाउए पुरभ्रो 
कड़े चिदुति । एव जाव मणुस्सो सटाणे उववाएतव्वो, परटाणे तहेव ।॥। 


मचुरकुमारादीण विडब्वणा-पद 


१० 


१०५. 


१०६ 


दो भते श्रसुरकुमारा एगसि असुरकूमारावाससि भ्रसुरकुमा रदेवत्ताए उव- 
वन्ता 1 तत्थ ण एगे श्रसुरकुमारे देवे उज्जुयं विउव्विस्सामीति उज्जुय विखव्वड्‌, 
वक ॒विडउच्विस्सामीति वक विउन्वद्‌, ज जहा इच्छइ त तहा विडउव्वद्‌ | 
एगे अ्रसुरकुमारे देवे उज्जुय विउव्विस्सामीति वकं विव्वद्‌, वंक विखव्वि- 
स्सामीति उज्जुय विउन्वइ, ज जहा इच्छति नौ त तहा विउव्वइ्‌, से कटमेयं 
भते ! एव ? 

गोयमा । ्रसुरकूमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-मायिमिच्छदिद्टीउव- 
वन्नगा य, अमायिसम्मदिद्रीउववन्नगा य । तत्थ ण जे से मायिमिच्छदिद्धिउव- 
वन्तए भ्रसुरकूमारे देवे से णं उज्जुयं विडव्विस्सामीति वंक विखव्वद्‌ जाव नो 
त तहा विउव्वद्‌ । तत्य ण जे से श्रमायिसम्मदिद्टिउववन्नए भ्रसुरकुमारे देवे से 
ण उज्जुय विडव्विस्सामीति उज्जुय विउव्वद्‌ जाव त तहा विडव्वड्‌ ॥ 


दो भते! नागकूमारा० ? एव चेवं । एव जाव थणियकुमारा ।! वाणमतर- 
जोइदसिय-वेमाणिया एव चैव ॥। 


सेव भते ! सेव भते 1 त्तिः] 


जकः 


खट्टो उदेसो 


नेच्छइय-व वहार-नय-पर्दं 
१०७. फाणियगुले ण भते ! कत्तिवण्णे कृतिगंधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? 


१. म ० पा० --पृच्छा । 


२ भ० १।५१॥। 


श्रदुरसम सत ( छद्रो उदेमो) ७७१ 


१०८ 


९११० 


गोयमा ! एत्य ण दो नया भवति, त जहा -नेच्छइयनए' य, वावहारियनए 
य । वावहारियनयस्स गोडडेः फाणियगुले, नेच्छदयनयस्स पचवण्णे दुगे 
पचरसे अ्दुफासे पण्णत्ते ॥ 

भमरे ण भते । कतिवण्णे शकतिगधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते° ? 

गोयमा । एत्थ ण दो नया भवति, त जहा -नेच्छइयनए य, वावहारियनए 
य । वावहारियनयस्स कालएु भमरे, नेच्छइयनयस्स पचवण्णे जाव श्रटुफासे 
पण्णत्ते ॥ 

सुयपिच्छेण भते । कतिवण्णे कतिगधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? 

एव चेव, नवर वावहारियनयस्स नीलए सुयपिच्छे, नैच्छइयनयस्स पचवण्णे 
"भ्जाव अ्रदुफासे पण्णत्ते ° । एव एएण अ्रभिलवेण लोहिया मजिद्िया, पीतिया 
हालिहा" सुक्किलए सवे, सुव्िगधे कोद्र दुठ्मिगधे मयगसरीरे, तित्ते निवे, 
कड्या सुटी, कसाए^ कवि, रवा प्रविलिया, महुरे खड, कक्खडे वड्रे, मडए 
नवणीए, गरुए" अए, लहुए उलुयपत्तेः सीए हिमे, उसिणेः अ्रगणिकाए, णिद्धे 
तेतल्ले 

खारिया ण भते ! --पृच्छा। 

गोयमा । एत्थ दो नया भवति, त॒ जहा-नेच्छदयनए य, वावहारियनए य । 
वावहारियनयस्स लुक्खा छारिया, नेच्छइयनयस्स पचवण्णा जाव श्रदफासा 
पण्णत्ता ॥1 


परमाणु-खंधाण वण्णादि-पदं 








१११ परमाणुपोग्गले ण भते । कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 एगवण्णे, एगगघे, एग रसे, दफासे पण्णत्ते ।। 
११२ दुपएसिए ण भते । खघे केतिवण्णे “भजाव कतिफासे पण्णत्ते ? ° 
गोयमा 1 सिय एगवण्णे, सिय दवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगधे, सिय एगरसे 
सिय दुरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चडउफासे पण्णत्ते 
११३ "“शत्तिपएसिए ण भते । खघे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
१ निच्छदयण० (ब, क, व, स) । ८. लउयपत्तं (ता) । 
२ गोड्द्‌, (अ), गोड (स) । ६. उसे (अ, क, ख, ता, व) । 
३. सं ० पा०-पुच्छा। १०. स° पार-पृुच्छा। 
४ सण पा०--सेस त चेव । ११ सं° पा०-एव तिपएसिए वि, नवर-- 
५ हलिदा (अ, क,ता,व, म) । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय ॒तिवण्णे । 
६. कसाए तुयरए (श्र,क,खता,व म) ॥ एव रमे वि, सस्त जहा दुपएसियस्म । 
७ गुरूएु (अ, व) ॥ ` एव चडउपएसिए वि, नवर--सिय एगवण्णे 


७७२ 


११४ 


११५ 


११६. 


१९७. 


११८ 


भगवई 


गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय एगगंषे, सिय दुगघे, 
सिय एगरये, सिय दुरसे, सिय त्िरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चड- 
फासे पण्णत्ते 11 

चउपएसिए ण भते । खंघे कत्तिवण्णे जाव कतिषासे पण्णत्ते ? 

गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय त्तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय 
एगगधे, सिय दुगघे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय 
दुफासे, सिय तिफासे, सिय चडफासे पष्णत्ते 1! 

पचपएसिए ण भते ! खधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चडवण्णे, सिय 
पंचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दृगघे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय 
चउरसे, सिय पचरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चडफासे पण्णत्ते 1° 

जहा पचपएसिग्रो एव जाव भ्रसखेज्जपएसिओ ॥ 

सुहुमपरिणए ण मते । भ्रणंतपएसिएु खधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

जहा पचपएसिए तदेव निरवसेसं \। 

वादरपरिणए ण भते अ्रणतपएसिए खे कतिवण्णे '°“"जाव कृतिफासे 

पण्णत्ते ? ° 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, जाव सिय पंचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दूगघे, सिय 

एगरसे जाव सिय पचरसे, सिय चडफासे जाव सिय अहु फासे पण्णत्ते 11 

सेव भते 1 सेवं भते ! त्तिः ॥ 


सत्तमो उदहेसो 


केवलि-भासा-पदःं 
११९ रायगिहे जाव एवं वयासी--स्नण्णउत्थिया णं भते! एवमाइक्खति जाव 


परूवेति--एव खलु केवली जक्खाएसेण अआाइस्सदः, एव खलु केवली जक्लाए- 
संण राइ समाणे म्राहच्च दो भासाग्रो भासति, त जहा-मोसं वा, 
सच्चामोस वा, से कहूमेय भते ! एवं ? 





जाव सिय चउचण्णे । एव रसेसु चि, सेस १. स० पा०--पुच्छा 
त चेव । एव पचपएसिए चि, नवर-सिय २. भ० १।५१। 
एगवण्णे जाव सिय पचवण्णे, एव रसेसु ३. आातिस्सत्ति (स) 1 


वि, गघफासा तहेव । 


४. मादिद्रं (ता); आतिढे (स) 


अट रसम सतं (सत्तमो उदसौ) ७७३ 


गोयमा 1 जण्ण ते अण्णडत्थिया जाव" जेते एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु, 
ग्रह॒ पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि-नो खलु केवली 
जक्खाएसेण भ्राइस्सद, नो खलु केवली जक्खाएसेण म्राददुं समाणे ्राह्च्च दो 
भासाग्रो भासति, त जहा- मोस वा, सच्चामोस वा । केवली ण ्रसावञ्जाभ्रो 
्रपरोवघादइयाग्रो आ्राहुच्व दो भासाग्नो भासति, त जहा-सच्व वा, भ्रसच्चा- 
मोस वा ॥ 


उवह्-पदं 


१२०. 


कतिविहे ण थते । उवही पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे उवही पण्णत्ते, त जहा-कम्मोवही, सरी रोवही, वाहि रभड- 
मत्तोवगरणोवही । 


१२१. नेरदया ण भते । -- पुच्छा । 
गोयमा । दुविहे उवही पण्णत्ते, त॒ जहा-कम्मोवही य, सरीरोवही य। 
सेसाण तिविहे उवही एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाण । एगिदियाण दूविहे 
उवही पण्णत्ते, त जहा-कम्मोवही य, सरीरोवही य ।। 

१२२. कतिविहे ण भते । उवही पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविह उवही पण्णत्ते, त॒ जहा-सच्चित्ते, ्रचित्ते, मीसाए 1 एवं 
नेरदइयाण वि } एव निरवसेस जाव वेमाणियाण ॥ 

परिग्गहु-पदं 

१२३. कतिविहे ण भते 1 परिगगहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! त्िविदे परिग्रहे पण्णत्ते, त जहा--कम्मपरिग्गहे, सरीरपरिग्गहे 
वाहि रगभडमत्तोवगरणपरिगगहे ॥ 

१२४ नेरदइयाण भते । कतिविहे परिगदे पण्णत्तं ? एव जहा उवहिणा दो दडगा 
भणिया तहा परिग्रहेण वि दो दडगा भाणियन्वा ॥ 

पणिहाण-पदं 

१२५ कतिविहे ण भते 1 पणिहाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा-मणपणिहाणे, वदपणिहाणे, 
कायपणिहाणे 11 

१२६ नेरइयाण भते। कतिविहे पणिहाणे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव 
थणियकूमाराण ॥ । 

१२७. पुढविकादयाण--पुच्छा । 


१. भ० १।४२१। २. मीसे (ब) । 


७७४ 


१२९८. 


१२६. 


१३० 


१२३१. 


९१३२ 


१३३. 


भगवरई 


गोयमा । एमे कायपणिहाणे पण्णत्ते । एव जाव वणस्सदकादयाण ।। 
बेदइदियाण ~ पृच्छा | 

गोयमा 1 दृविहे पणिहाणे, पण्णते त जहा - वदपणिहाणे य, कायपणिहाणं 
य । एव जाव चउरिदियाण । सेस्ताण तिविहे वि जाव वेमाणियाणं |] 
केतिविहे ण भते 1 दृप्पणिहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तिविहे द्प्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा-मणदुप्पणिहाणे, जहैव पणिहा- 
णेण दडगो भणिग्रो तहैव दुप्पणिहाणेण वि भाणियन्वो ।। 

कतिविहू ण भते । सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा-मणसुप्पणिहाणे, वदसुप्प- 
णिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ॥ 

मणस्साण भते । कतिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ” एव चेव ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव' विहुरइ्‌ ।। 

तए ण समणे भगव महावीरे' °अण्णया कयाई रायगिहाभो नगराग्रो गुणसि- 
लाग्रो चेइयाग्रो पडिनिवखमति, पडितिक्खमित्ता° वहिया जणवयविहार 
विहरद्‌ 1 


कालोदाई-पनितोणं पचत्थिका९ सदेहु-पदं 


१२३४. 


१३५. 


१. भ० १।५१] 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे । गुणसिलए चेदए--वण्ण्रौ जाव 
पुढविसिलापट्रश्रो । तस्स ण गुण्रसिलस्स चेहयस्स ्रदूरसामते वह्वे अरण्ण- 
उत्थिया परिवसति, त जहा-कालोदाई, सेलोदाई,'श्सेवालोदाई, उदए, 
नामुदए, नम्मुदए, अरण्णवालए, सेलवालए, सखवालए, सुहत्थी गाहावई ॥ 

तए ण तेसि श्रण्णउत्थियाण ब्रण्णया कयाइ्‌ एगयग्रो सहियाण समुवागयाण 
सण्णिविदाण सण्णिसण्णाण अ्रयमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समृप्पज्जित्था-- 
एव खलु समणे नायपूत्ते पच अत्थिकाए पण्णवेति, त जहा-धम्मत्थिकाय जाव 
पोग्गलत्थिकाय । 

तत्थ ण समणे नायपुत्ते चत्तारि अ्रत्थिकाए भ्रजीवकाए पण्णवेत्ति, त जहा-- 
धम्मत्थिकाय, सधम्मत्थिकायं, म्रागासत्थिकाय, पोग्गलत्थिकाय । एग चण 
समणे नायपृत्ते जीवत्थिकाय अ्रूविकाय जीवकाय पण्णवेति । 

तत्थ ण समणे नायपृत्ते चत्तारि श्रत्थिकाए भरूविकाए पण्णवेति, त जहा-- 
घम्मत्थिकाय, अरधम्मत्थिकाय, अ्रागासत्थिकाय, जीवत्थिकाये | एग चण 


३ स पा०- एव जहा सत्तमसए अण्णउत्थिय- 


२. सं° पा०- महावीरे जाच वहिया । उदेसए जावसे। 


ग्रटुारसम सत (सत्तमो उदेसो) 


९३६ 


१२७ 


१३८ 


१२३९. 


७७१५ 


समणे नायपृत्ते पोग्गलत्थिकाय रूविकाय श्रजीवकाय पण्णवेति । ° से कटमेय 
मन्ते एवं ? 

तत्य ण रायगिहै नगरे मद्दुए नाम समणोवासए परिवसति--श्रड्ढे जाव 
वहुजणस्स श्रपरिभूए, भ्रभिगयजीवाजीवे जाव' विह्‌रइ्‌ ॥ 

तए ण समणे सगव महावीरे श्रण्णया कदायि पव्वाणुपुन्वि चरमाणेभगामाण्‌- 
गाम दूदज्जमाणे सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव रायगिहे नगरे जेणेव गुणसिलणए 
चेदए तेणेव ° समोसढे परिसा जाव' पज्जुवासति ॥ 

तए ण मददृए समणोवासए इमीसे कहाए लद्धदरं समाणे हद्ुतुदु °चित्तमाणदिए 
णदिए पीई$मणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए ण्हाए जाव" 
ग्रप्पमहुग्चाभरणालकियसरीरे सयाभो गिहाग्रो पडिनिक्खमई, पडिनिक्मित्ता 
पादविहारचारेण रायगिह्‌ नगर मज्छमज्मेण, निग्गच्छति, निगगच्छित्ता तेसि 
ग्रण्णउत्थियाणं अ्रदूरसामतेण वीर्दवयडइ ।। 

तए ण ते भ्रण्णउत्थिया मदृदुय समणोवासय श्रदूरसामतेण वीर्दवयमाण 
पासति, पासित्ता भ्रण्णमण्ण सदावेति, सदावेत्ता एव वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 श्म्ह्‌ इमा कहा श्रविप्पकडा, इस च ण मद्दुए समणोवासए 
ग्रम्ह ब्रदूरसामतेण वीरईवयड्‌, त सेय खलु देवाणुप्पिया । भ्रम्ह्‌ मद्ढुय 
समणोवासय एयमद पुच्छत्तिए त्ति कट्टु श्रण्णमण्णस्स॒श्रतिय एयमटु 
पडिसुणेत्ि, पडिसुणेत्ता जेणेव मद्दुए समणोवासए तेणेव उवागच्छति, 

उवागच्छित्ता मद्दुय समणोवासय एव वदासी-एव खलु मदृदूया 1 तव 
धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे नायपृत्ते पच अत्थिकाए पण्णवेड, “श्तं जहा-- 

धम्मत्थिकायं जाव पोस्गलत्थिकाय । त चेव जाव रूविकाय श्रजीवकाय 

पण्णवेड्‌ ।° से कहूमेय मद्दुया 1 एव ? 


मददुय-समणोवासएण समाहाण-पद 


१४० तएण से मद्दुएु समणोवासए ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी- जति कञ्ज 
कञ्जति जाणामो-पासामो, श्रहे कज्ज न कज्जति न जाणामो न पासामो ॥ 

१४१ तए ण ते म्रण्णउत्थिया मददूय समणोवासय एव वयासी-केस ण तुम मद्दुया 
समणोवासगाण भवसि, जे ण तुम एयमदु न जाणसि न पाससि ? 

१. भ० २।६४। ७ श्रविरप्पकरडा (क, व, म्‌, स), अविदुप्पडा 

२. सं° पा०-चरमाणे जाव समोसदे । (ता) 1 

३. ओ० सु° २२-५२। ८* स० पा०-जहा सत्तमे सए अण्णउत्थि- 

४. स० पा०--दटुतुदु जाव हियए । उदेसए जावसे। 

५. भ० २।६७ ६. भ० ७।२१३। 

६. जाव (म,क,ख,ता,व, म, स)। 


७७६ 


भरगवर 


१४२ तए णसे मद्दए समणोवासए्‌ ते अरण्णउत्थिए एव वयासी -- 


म्रत्यिण श्राउसो । वाउयाप्‌ बाति ? 


हंता रत्थि। 

तुम्भे ण आसो । वाउयायस्स वायमाणस्स हव पासह्‌ † 
नो इण समदं । 

अत्थिण्राउनो । घाणसह्गया पोगगला ? 

हता ग्रस्थि । 


तुव्भे ण उसो । घाणसहगयाण पोगगलाण स्वं पासह्‌ ? 

नो इण्ट समद्रु । 

अरत्थिणं ्राउसो ! म्ररणिसहगए अ्रगणिकाणु ? 

हता अत्थि । 

तुव्भे ण जाउसो । अ्ररणिसह्गयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह्‌ ? 

नो इणट्रं समदं । 

श्रत्थि ण भ्राउसो 1 समुदटृस्स पारगयाइ रूवाडं ? 

हता भ्रत्थि । 

तुन्भे णं आ्राउसो 1 समुहस्स पारगयादं सवाई पासह्‌ ? 

नो इणदुं समदं 1 

ग्रत्थि ण ्राउसो 1 देवलोगगयाद्‌ वाद्‌ ? 

हंता अस्थि । 

तुव्भे ण ्राउसो 1 देवलोगगयाई रूवाइ पासह्‌ ? 

नो इणटदुं समदं । 

एवामेव भ्राउसो ! श्रह्‌ वा तुव्भे वा श्रण्णो वा छउमत्थो जइ जो जं न जाणड्‌ 
न पासद्‌ त सव्व न भवति, एवं भे सुबहुए लोए न भविस्सती ति कटट ते 
गरण्णडउत्थिए एवं पडिभणडइः, पडिभणित्ता जेणेव गुणसिलए चेदए, जेणेव समणे 
भगव महावीरे, _ तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर 
पचविहेण श्रभिगमेण जाव पज्जुवासति ॥ 


भगवया मद्‌ दुयस्स पसंसा-पदं 
१४३ मद्दुयादी । समणे भगव महावीरे मददुय समणोवासग एव वयासी- सुटटु णं 


१. पडहणति (अ, ख, म, स) । 
२. भ० २।६७। 


मददुया । तुम ते ग्रण्णउत्थिए एवं वयासी, साहु णं मद्दुया ] तुम ते न्रण्णउत्थिए 
एव वयासी, जे ण मद्या । अदु वाहेडवा पसिणवावागरण वा म्रण्णाय 
ग्रदिट्ु अस्सुत श्रमुय अ्रविण्णाय बहुजणमन्भे आघवेति पण्णवेतिः श्पर्वेति 


३ सं० पा०--पण्णवेति जाव उवदंसेति । 


अदुारसम सत (सत्तमो उदेसो) ७७७ 


दसेति निदसेति ° उवदसेति, से ण ्ररहंताण भ्रासादणाए' वटति, भ्ररहतपण्ण- 
तस्स धम्मस्स आसादणाए वदति, केवलीण प्रासादणाए वटति, केवलिपण्णत्तस्स 
धम्मस्स आसादणाए वटति, त सुट्टुण तुम मद्दुया। ते भ्रण्णउत्थिएु एव 
वयासी, सहु णं तुम मदृदुयाः । शते ्रण्णडत्थिए ° एव वयासी | 


१४४ तए ण मद्दुए समणोवासए समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हट्रुतुटु 


समणं भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता णच्चासण्णे' °णातिदूरे 
सुस्सूसमाणे णमसमाणे अ्रभिमृहे विणएण पजलियडे ° पज्जुवासद्‌ ॥ 


१४५ तए ण समणे भगव महावीरे मद्दुयस्स समणोवासगस्स तीसे य महतिमहालियाए 


परिसाए धम्म परिकहेद जाव" परिसा पड़गिया ॥ 


१४६. तए ण मद्दुए समणोवासए समणस्स भगवो महावीरस्स" *ग्रतिए धम्म 


सोच्वा ° निसम्म हु्रुतुदर पसिणाईइ पृच्छति, पृच्छत्ता प्रदुादइ्‌ परियादियति, 
परियादिटइत्ता उद्ाए उद्ुड, उदत्ता समण भगव महावीर वदद नमसइ, वदित्ताः 
श्नमसित्ता जामेव दिस पउन्भरएु तामेवं दिस ° पड़गए ॥ 


१४७ भतेति । भगव गोयमे समणं भगव महावीर वदद नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता 


एव वयासी- पभू ण भते । मदृदुए समणोवासएं देवाणुप्पियाण भ्रतिय'" *मुडे 
भवित्ता श्रगाराग्रो श्रणगारिय ° पव्वदत्तए ? 
नो इणटुं समदं । एव जहैव सखे तहैव श्ररुणाभे जाव श्रत कादिति ॥ 


विकूुन्वणाए एगजीव-सबध-पद 


१४८८ देवे ण भते । महिडिढए जाव" महेक्षक्वे रूवसहस्स विउचव्वित्ता पभू श्रण्णमण्णेण 


49 ^< ०८ ४ ~ ~ 


सदधि सगाम सगामित्तए ? 

हता पभू । 

ताग्रोण भते! वोदीश्रो कि एगजीवफुडाम्रो ? भ्रणेगजीवपफुंडाश्रो ? 

गोयमा ? एगजीवफुडाभ्रो, नो अणेगजीवपफडाभो । 

तेणभते। तासि" बोदीण भ्रतरा कि एगजीवफुंडा? श्रणेगजीवफुडा ? 
गोयमा । एगजीवफुडा, नो श्रणेगजीवपफुडा ॥ 


आसायणाएु (ख), आसातणाए (ता) । ७. स० पा०--अतिय जाव पव्वद्त्तए । 

स० पा०--मदुदुया जाव एव । ८ भ० १२।२७,२८। 

सण पा०--णच्चासण्णे जाव पज्जुवासद । € भ० १।३३६। 
. गो० सू० ७१-७६। १०. तेण भते 1 तेसि (अ,क, ख, ता, ब); 
, स० पा०--महावीरस्स ज।व निसम्म 1 तेसि ण मते (म, स) । 


„ स० पा०-वदित्ता'जाव पडिगए । 


७७८ 


भगव 


१४९ पुरिसिणमते! भ्रतरेहत्येणवा शपादेण वा श्रगुलियाएु वा सलागाएवा 


कटुंण वा किलिचेण वा भ्रामुसमाणे वा समुसमाणे वा भ्रालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा, अ्रण्णयरेण वा तिक्खेण सत्थजाएण आ्र्ठिदमाणे वा विचिदमाणे वा, 
ग्रगणिकाएण वा समोडहमाणे तेसि जीवपएसाण किचि भ्रावाहु वा विवाहं वा 
उप्पाएइ ? छविच्छेद वा करेद्‌ ? 

नो इणदुं समदं ° । नो खलु तत्य सत्थं कमति ॥ 


देवासुर-सगाम-पद 


१५० 


१५१ 


अत्थि ण भंते । देवासुराणं सगसेदेवासुराण सगामे ? 

हता अत्थि 1 

देवासुरेसु ण भते ! सगामेसु वहटूमाणेसु किण्ण तेसि देवाण पहुरणरयणत्ताए 
परिणमति ? 

गोयमा ! जण्णतेदेवा तण वा कद्रु वा पत्त वा सक्कर वापरामुसतिः तण्णं 
तेसि देवाण पहरणरयणत्ताए परिणमति 1 

जहेव देवाण तहेव श्रयुरकरुमाराण ? नो इणटं समरं । अयुरकुमाराणं निच्चं 
विडव्विया पहरणरयणा पण्णत्ता ॥ 


देवस्स दीवसमुदु-श्रणुपरियटरण-पदं 


१५२ 


१५३. 


देवे णं भते । महिङ्ढिए जाव महेसक्वे परु लवणसमु श्रणुपरियदधित्ता णं 
हन्वमागच्छिचए ? 

हता प्रू 1! 

देवे ण भते ! महिडिटए्‌ '*जाव महेसक्खे पभू धायडसंड दीव ब्रणुपरियद्ित्ता 
ण हव्वमागच्छित्तए ? ° ५ 

हता पभू 1 एव जाव सुयगवर दीव" *श्रणुपरियद्टित्ता ण हन्वमागच्छित्तए ? ° 
हता पभ । तेण पर वीरईवएज्जा, नो चेव ण श्रणुपरियटरेज्जा ॥ 


देवणं कस्मक्खवण-फाल-पद 
१५४ भअ्रत्थिणमंते। देवा जे अ्रणते कम्मसे जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, 


उक्कोसेणं पंचहि वाससएहि खवयति ? 
हंता भ्रत्थि 1 


£“ स° पा०--एव जहा जहुमसए ततिए उदै- ३. स० पा०-- एव धायईसड दीव जाव हंता । 
सए जावनो। ४. जी० ३} 


२- परामसति (ख, ता, व} 1 ५. स० पा०-दीव जाव हंता । 


बद्रारसम सतं (सत्तमो उदसौ) | ७७ ९ 


१५५ 


१५६ 


१५७. 


श्रत्थि णं भते! देवा जे अणते कम्मसे जदृण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा 
उकवकोसेण पर्चह्‌ वाससहस्सेहि खवयति ? 

हंता म्रस्थि 1 

म्रत्थिण भते देवा जे अणते कम्मसे जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, 
उक्कोसेणं पचि वाससयसहस्सेहि खवयति † 

हंता भ्रत्थि ॥ 

कयरे ण भते! तेदेवा जे ्रणते कम्मसे जहण्णेण एक्केण वा जाव पचि 
वाससएहि खवयत्ति ? कयरे ण भते! ते देवा जाव पचहि वाससहस्सेहि 
खवयति ? कयरे ण मते ! तै देवा जाव पचहि वाससयसहस्सेदि खवयति ? 
गोयमा 1 वाणमतरा देवा श्रणते कम्मे एगेण वाससएण खवयति । ग्रसुरिद- 
वज्जिया भवणवासी देवा अणते कम्मसे दोह वाससणएहि खवयति । श्रसुर- 
कुमारा देवा श्रणते कम्मसे तीहि वाससर्एहि खवयति। गह-नक्वत्त-तारारूवा 
जोदइसिया देवा श्रणते कम्मसे चरउहि वाससएहि" खवयति । चदिम-सूरिया 
जोदसिदा जोत्तिसरायाणो रणते कम्मसे पचरहि वाससर्एहि खवयति । 
सोहम्मीसाणगा देवा श्रणते कम्मसे एगेण वाससहस्सेण खवयति । सणकुमार- 
माहिदगा देवा श्रणते कम्मसे दोहि वाससहस्सेहि खवयति। एव एएण 
ग्रभिलावेण वभलोग-लतगा देवा श्रणते कम्मसे तीहि वाससहस्सेहि खवयति । 
महायुक्क-सहस्सारगा देवा श्रणते कम्मसे चर्खहि वाससहस्सेहि खवयति । 
प्राणय-पाणय-स्रारण-श्रच्तुयगा देवा प्रणते कम्मसे पचि वाससहस्सेहि 
खवयति । 

हिद्िमगेवेज्जगा देवा श्रणते कम्मसे एगेण वाससयसहस्संण खवयति । म्मिम- 
गेवेज्जगा देवा अणते कम्मसे दोहि वाससयसहस्सेहि खवयति । उवरिम- 
गेवेज्जगा देवा श्रणते कम्मसे तिहि वाससयसहरस्सोहि खवयति । विजय-वेजयत- 
जयत-ग्रपराजियगा देवा अ्रणते कम्मसे चडउहि वाससयसहस्सेहि खवयति । 
सब्टरुवसिद्धगा देवा म्रणतते कम्मसे पचहि वाससयसहस्सेहि खवयति । 

एएण गोयमा । तेदेवा जे ग्रणते कम्मसे जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि 
वा, उक्कोसेण प्चहि वाससर्एहि खवयति । एए ण गोयमा ! ते देवा जाव 


पचहि वासससहस्सेहि सखवयति । एए ण गौयमा ! ते देवा जाव पचि 
वाससयसहस्सेहि खवयति 


१५८ सेव भते! सेव भते ! त्ति।॥ 


१. जाव (अरक,ख.,ता, व, म, स) । 


6८० 


भगव 


भ्रटठमो उहेसौ 


ईरिय पड्चच गोयमस्स संबाद-पदं 


१५९. 


१६०. 


१६१ 
१६२९. 


रायगिहे जाव एव वयासी--श्रणगारस्स ण भते ! भावियप्पणो पुरग्रो दुहमो 
जुगमायाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स' अ्रहे कुक्कुडपोते वा वदटूापोते वा 
कुलिगच्छाए' वा परियावज्जेज्जञा, तस्स णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया 
कज्जइ्‌ ? सप राइया किरिया कज्जइ्‌ ? 

गोयमा । अणगारस्स ण भावियप्पणो' शपुर दुहो जुगमायाए पेहाए रीयं 
रीयमाणस्स पायस्स म्रहे कुक्कुडपोते वा वट्रपोते वा कुलिगच्छाए वा परिया- 
वज्जेज्जा ०, तस्स णं इरियावदिया किरिया कञ्जई, नो सपरादइया किरिया 
कञ्जड्‌ |] 

से केणद्ेण मते ! एव वुच्चइ० ? 

*भ्गोयमा ! जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा धवति तस्स णं 
रियावहिया किरिया कज्जईइ्‌, जस्स णं कोहमाण-माया-लोभा अ्रवोच्छिण्णा 
भवति तस्स ण संपरादया किर्या कज्जईइ । ब्रहासुत्त रीयमाणस्प रियावदहिया 
किरिया कज्जइ, उस्पुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जइ्‌।! सेण 
ग्रहासुत्त रीयती । से तेणदरुण ° 1 

सेवं भंते ! सेव भंते ! जाव विह रइ ॥ 

तए णं समणे भगव महावीरे" शग्रण्णया कयाईइ रायगिहाग्रो नगराभ्रो गुणसि- 
लाग्रो चेदयाश्रो पडिनिक्वमति, पडिनिक्छमित्ता बदहिया जणवयविहारं ° 

विहुर्ड्‌ 1 


प्रण्णडत्थियाणं भारोव-पदं 


१६३. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नामं नगरे । गणसिलए चेइए-वण्णश्रो 
जाव पृढविसिलापटु्रो । तस्स णं गुणसिलस्स चेइयस्स अदूरसामंते बहवे 
ग्रण्णडत्यिया परिवसति । तए णं समणे भगवं महावीरे जाव समोसटे जाव" 
परिसा पडिगया 1 

१९४. तेणं कलेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जेदु अ्रतेवासी इंदभरती 

१ पतिस्स (ता) उद्रो निक्खित्तो 

२. "दते (ख,व,ःम, स) । ५. भ° १।५१। 

३. सं° पा०--भावियप्पणो जाव तस्स 1 ६- स० पा०-महावीरे वहिया जाव विह॒रड 


४. ० पा०--जदा सत्तमसए सवुड्दसए जाव ७. भ० ०८।२७१ । 


श्रा रसम सत (श्रहुमो उदहेसो) ७८१ 


१६५. 


१६६ 


१९६७. 


१६८ 


१६६. 


१७० 


१७१. 


नामं अ्रणगारे जाव" उडढ जाण्‌* *ग्रहोसिरे फणकोदोवगए सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे ° विहर ।। 

तए णं ते भ्रण्णउत्थिया जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिनत्ता 
भगव गोयम एव वयासी--तुन्भे ण भम्नज्जो । तिविह्‌ तिविहेण श्रस्सजय'- 
%विरय-पडहय-पच्चक्खायपावकम्मा, सकिरिया, ्रसवृडा, एगतदडा °, एगत- 
वाला यावि भवह ? 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी--केण कारणेण अज्जो । श्रम्हे 
तिविह्‌ तिविहैण अ्रस्सजय जाव एगतवाला यावि भवामो ? 

तएण ते श्रण्णडउत्थिया भगव गोयम एव वयासी-तुन्भे ण भ्रज्जो । रीय 
रीयमाणा पाणे पेच्चेह्‌, भ्रभिहणह्‌ जाव उद्वेह*, तए ण तुब्भे पाणे पेच्चेमाणा 
जाव उह्वेमाणाः तिविह तिविहेण जाव एगतबाला यावि भवह ॥ 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी- नो खलु अज्जो । श्म्ह 
रीय रीयमाणा पाणे पेच्चेमो जाव उदह्वेमो, श्रम्हे ण अज्जो! रीय रीयमाणा 
काय च जोय च रीय च पड्च्च दिस्सा~दिस्सा पदिस्सा^पदिस्सा वयामो, तए ण 
श्रम्हे दिस्सा-दिस्सा वयमाणा पदिस्सा-पदिस्सा वयमाणा नो पाणे पेच्चेमो जाव 


नो उहुवेमो, तए ण श्रम्हे पाणे भ्रपेच्चेमाणा जाव श्रणोह्वेमाणा तिविह्‌ 


तिविहेण जाव एगतपडिया यावि भवामो । तुव्भेण अज्जो" भ्रप्पणा चेव 
तिविह्‌ त्िविहेण जाव एगतवाला यावि भवह्‌ ॥ 

तए ण ते अ्रण्णउत्थिया भगव गोयम एव॒ वयासी-केण कारणेण भ्रज्जो 1 

श्रम्हे तिविह तिविहेण जाव एगतवाला यावि भवामो ? 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णउत्थिएु एव वयासी-तुन्भे ण श्रज्जो । रीय 
रीयमाणा पाणे पेच्चेह॒ जाव उद्वेह्‌, तए ण तुम्भे पाणे पेच्चेमाणा जाव 
उद्वेमाणा तिविह्‌ तिविहेण जाव एगतवाला यावि भवह्‌ । 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णउत्थिए एव पडिभिणई', पडिभणित्ता जेणेव समणे 

भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदद 

नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता णच्चासण्णे णातिदूरे जाव" पज्जुवासति ॥ 





4 ^< न < ~ध ~ 


भ० १।६। ७ 
* स० पा०--उड्ढजाण्‌ जाव विहरं । ८. दिस्स (अ, ता, व, म) । 

स० पा०-अस्सजय जाव एगत ० । & 
तुलना--म० ८।२८५-२६०। १० 
भ० ८२८७ । ११ 
उवद्वेह (ख) 1 


- उवह्वेमाणा (ख) । 


पचिस्स (श्र, ख, ता, व, म) 1 
पडहणड्‌ (ज, क ख, त्‌, मः स) 1 
~ भ० ११०] 


७८२ 


१७२ 


९१७३ 


भगव 


गोयमादी । समभे मगव महावीरे भगव गोयम्‌ एव वयासी--सुषदु णं 
तुम गोयमा ! ते श्रण्णउत्थिए एवं वदासी, साह ण तुम गोयमा 1 ते यण्ण- 
उत्थिए एव वदासी । रस्थि ण गोयमा । मम वहे अ्रतेवासी समणा निर्गथा 
छउमत्था, जेण नो पभू एय वागरण वाररेत्तए, जहा ण तुम । त मृटषुणं 
तुम गोयमा । ते भ्रण्णउत्थिए एव वयासी, साहु णं तुमं गोयमा ! ते ग्रण्ण- 
उत्थिए एव वयासी ॥ 

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवय। महावीरेण एव वृत्ते समाणे हद्ुतुदं समणं 
भगव महावीर वदइ नमंसड, वदित्ता नससित्ता एव वयासी-- 


परमाणुपोगलादीणं जाणणा-पासणा-पदं 


१७४ 


१७१५ 


१७९६. 


१७७. 


१७८. 


९१७६. 


छउमत्थे ण भते । मणुस्से' परमाणुपोग्गल कि जाणति-पासति ? उदाहु न 
जाणति न पासति ” 

गोयमा ! अ्रत्थेगतिए जाणति न पासति, अ्रस्येगतिए न जाणति न पासति ।! 
छउमत्थे णं भते ! मणुस्से दुपएसिय खध कि जाणति-पासति ? *उदाहु न 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए जाणति न पासति, भ्रत्येगतिए न जाणत्ति न पासति ! ° 
एव जाव अ्रसवेज्जपएसिय । 

छउमत्ये ण मतं । मणुस्स्े श्रणतपएसिय खधं कि 'शनाणति-पासतति ? उदाहृ 
न जाणति न पासति ? ° 

गोयमा ! अरत्थेगतिएु जाणति-पासति, अरत्थेगत्िए जाणति न पासति, श्रत्थे- 
गतिए न जाणति पासति, अ्रत्थेगतिए न जाणत्ति न पासति | 

प्राहोहिए" ण भते । मणुस्से परमाणुपोग्गल कि जाणति-पासति ? उदाह न 
जाणति न पासति ? जहा छउमत्ये एव अ्राहोहिए वि जाव श्रणंतपएसिय ॥ 
परमाहोहिए ण भते । मणुस्से परमाणुपोगगल ज समयं जाणति तं समयं 
पासति »? ज समय पासति त समय जाणति ? 

नो इणटं समदं ।। 

से केणद्रेण भते 1 एव वृच्चह-परमाहोहिए णं मणस्से परमाणपोग्मल ज 
समय जाणति नो त समय पासत्ति ? जं समयं पासति नो त समयं जाणति ? 
गोयमा ¦ सागारे से नाणे भवई, ब्रणागारे से दसणे भवडइ । से तेणदरंण^ 
*गोयमा । एवं वुच्वद--परमाहोहिएु ण मणुस्से परमाणुपोग्गल ज समय 





१. मणूमे (ज, क. ता, व, म) ४. अहोहिए (ख, स) । 


२. स० पा०-एव चेव 1 
२. सण पार- पुच्छा ॥ 


‰ स० पा०-तेणद्रुण जावनो| 


अट्वारसम सतं (नवमो उदेसो ) 


१८० 


१८९१ 


१८२९ 


७८३ 


जाणति नो त समथ पासत्ति, ज समय पासति० नो त समय जाणति। एव 
जाव श्रणतपदेसिय ॥ 

केवली ण भते । मणुस्से परमाणुपोग्गल "ज समय जाणति त समय पासति ? 
ज समय पासति त समय जाणति ? 

नो इणद्ं समद्र ।। 

से केणद्ंण भते । एव वृच्चइ- केवली ण मणुृस्से परमाणुपोग्गल ज समय 
जाणति नो त समय पासति ? ज समय पासति नो त समय जाणति ? 

गोयमा 1 सागारे से नाणे भवद्‌, अ्रणागारे से दसणे भवईइ्‌ । से तेणदंण 
गोयमा ! एव वुच्चद-केवली ण मणुस्से परमाणुपोग्गल ज समय जाणत्ि 
नो त समय पासति, ज समय पासतिनो त समय जाणत्ि। एव ° जाव 
अणतपएसिय ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


नवमो उहेसो 


भवियदन्व-पद 


१८३० 


१४ 


१्८न्‌ 


१८६ 


रायगिहे जाव एव वयासी-भ्रत्थि ण भते । भवियदव्वनेरद्या-भवियदव्व- 
नेरहया ? 

हंता भ्रत्थि॥ 

से केणद्रुण भते । एव वुच्चई--भवियदन्वने रदया-भवियदव्वनेर इया ? 

गोयमा ! जे भविए पन्िदिए तिरिक्वजोणिएु वा मणुस्से वा नेरदएसु 
उववज्जित्तए । से तेणदुण ! एव जाव थणियक्‌माराण ॥ 


ग्रत्थि ण भते 1 भवियदव्वपुढविकाइया-मवियदन्वपुढविकाइया ? 
हता म्रत्थि ।। 


से केणद्रुण ? 

गोयमा । जे भविए तिरिक्छजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा पुढविकाइएसु 
उववज्जित्तए । से तेणद्रुण । ्राउक्कादय-वणस्सदकादयाण एवं चेव । तेड-वाड- 
वेइदिय-तेइदिय-चर्जरदियाण य जे भविएु तिरिक्लजोणिए्‌ वा मणुस्से वा 


२. सण पा०--जहा परमाद्ोहिए तहा केवली वि जाव । 


५८८४ सगव 


नैउ-वाउ-चछद्विय-नेडदिय-चउरिदिएनु उववज्जित्तए ।! पंचिदियतिरिक्- 
जोगियाणं ज भविषएु नेरडइएु वा तिरिक्खजोणिए वा मणुस्तेवादेवे वापचि- 
दियनिग्विखजेणिषु वा पचिदियतिखिक्खिनोणिएसु उवनन्जित्तए । एवं मणु- 
न्नावि ! बाणमतर-जोडसिय-वेमाणिया ण जहा नरया 
नवियदन्वनेर्डयस्म ण भते ! केवतियं काल टिती पण्णत्ता ? 

मायमा { जहृष्मेण अनो मुहुत्त, उकवकोसेण पूव्वकोडी ।। 

च्य भृविददच्ज्छमुरकमाच्स्यण भते । कैवतिय काच ठिती पण्णत्ता? 

गोमा । उदृष्गेण श्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण त्तिण्मि पलिश्रोवमाद्‌ । एवं जाव 
यथिवगूमारस्म 1 

म वियदन्यगृटदिकास्यस्य ण--पुच्छा । 

गोधमा । जटप्णेण श्रनोमृहुत्तं, उक्कोतेण सातिरेगाईइ दो सायरोवमादइं । एव 
ग्राररदाय्यस्य वि । तेर-वारकाडयन्य वि जहा नरढयस्स । वणस्सदकाडइयस्स 
जरा पृदनिक(दयस्न } वरेऽदिमस्ते तेडंदिवस्स चरउरिदियम्स जहा नैरडयस्स | 
पनिदिप्रतिरिक्परजणियस्त जहुण्णेण अ्रतोमूहृत्त, उक्क्रोसेण तेत्तीसर सागरो- 
समाद 1 पुवं ममुरनन्स्‌ वि । वाणमत्तर-जौडक्िय-वेमाणियस्सत जहा श्रसुर- 
नमारन्न ॥ 

१६०. चं भत ! सय नत्त! त्ति ॥ 
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अद्ारसंम सत (दममो उदेसो) , ७८१ 
गोयमा । नो इणदुं समद्र । नो खलु तत्थ सत्थं कमड्‌ ॥ 
१९३ श्रणगारे ण भते । भावियप्पा पुक्खलसवदुगस्स महामेहस्स मज्फमज्भेणं 
वीदवएज्जा ? 
हता वीदवएज्जा । 
से ण भते । तत्थ उत्ले सिया ? 
गोयमा । नो इणद्ं समदं । नो खलु तत्थ सत्थ कमई ॥ 
१९४. भ्रणगारे ण भते । भावियप्पा गगाए महाणदीए पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा ? 
हता हन्वमागच्छेज्जा । 
से ण भते । तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 
गोयमा । नो इणटुं समदं । नो खलु तत्थ सत्थ कम्‌ ॥ 
१९५ अणगारे ण भते । भावियप्पा उदगावत्त वा उदगविद्‌, वा ्रोगाहेज्जा ? 
हंता ग्रोगारेञ्जा । 
से ण भेते 1 तत्थ परियावज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 नो इणु समहु ° । नो खलु तत्थ सत्थ कमद्‌ ॥ 


परमाणुपोग्गलादीण वाडकाय-फास-पदं 
१९६ परमाणुपोग्यले ण भते । वाउयाएण फुडे ? वाउयाए वा परमाणुपोग्गलेण 


फंड ? 
गोयमा । परमाणुपोग्गले वाउयाएण फुडे, नो वाउयाए परमाणुपौरगलेण 
प्‌ड ॥ 


१६७ दुप्पएसिए ण भते । खे वाउयाएण एड ? वाउयाए वा दुप्पएसिएण खंघेण 
फडे ? एव चेवं । एव जाव श्रसखेज्जपएसिए ॥ ` 

१६८ शअ्रणतपएसिए णं भते । खधे वाउयाएण फड--पुच्छा । 
गोयमा । श्रणतपएसिए खघे वाउयाएण फूड, वाउयाएं ्रणतपएसिएणं खघेण 
सिय एड, सिय नो फूड ॥। 

१६६ वत्थी भते । वाउयाएण एड ? वाउयाए चा वत्थिणा फूड ? 
गोयमा । वत्थी वाउयाएण पडे, नो वाउयाए वत्थिणा फुडे | 

दरष्वाण वण्णादि-पदं 


९०० श्रत्थिण भते । इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए श्रहे दन्वाई वण्णस्रो काल-तील'* 
लोहिय-हालिदट्‌-सुक्किलाइ्‌, गधम्रो सुन्भिगधाई, दुब्भिगधाई, रसओं तित्त- 
कड्य-कसाय-अविल-महु राइ, फासग्रो कक्खड-मउय-ग स्य-लहूय-सीय-उसिण- 


१ काला नीला (अ,क, ख, ता, म) । 


७८६ भगवद 


निद्ध-लुक्वाड, श्रण्णमण्णवद्धाद्‌, श्रण्णमण्णपूद्ाद्‌, 'श्रण्णमण्णवद्धपुदाइ्‌'५ 
- अष्णमण्णघडत्ताए चिद्रुति ? - 

हता अ्रत्थि ! एवं जाव अ्रहेसत्तमाए ॥ 

२०१ अत्थि ण भते! सोहम्मस्स कप्पस्स अहिदव्वाइं 7 एव चेव । एवं जाव 
ईसिपन्भाराए पृढवीए ।। 

२०२. सेव भते 1 सेव भते ! जावः विहर 1 

२०३. तए ण समणे भगव महावीरे' भअण्णया कयाई रायमिहाग्नो नग राम्रो गुणसि- 
लाग्रो चेइयाग्रो पडिनिक्खमडईइ, पडिनिक्खमित्ता ° वहिया जणवयविहार 
विहरद्‌ ।। 


सोमिलमाहण-पदं । 
२०४ तेण कालेण तेणं समएणं वाणियगामे नाम नगरे होत्या -वण्णश्रौ । दूततिपलासए - 
चेदए--वण्णग्रो । तत्थ णं वाणियगामे नगरे सोमिले नाम माहणे परिवसति 
म्रड्ढे जाव वहुजणस्स ्रपरिभरए, रिव्वेद" जाव, सुपरिनिद्विए, पचण्ह्‌ 
खडियसयाण, सयस्स य, कुडवस्स आराहेवच्च ®पोरेवच्च `सामित्त भ्वितं 
्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे ° विहूरदइ 1 तए ण समणे भगव 

-- महावीरे जाव समोसटे जाव परिसा पज्जुवासति 1 
२०५. तए ण तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्धदुस्स समाणस्स अ्रयमेयारूवे 
ˆ ~ शग्रज्मत्थिएु चितिएु पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एवं खलु समणे 
नायपूत्ते पृ्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुगाम दूदइज्जमाणे सुहयुहेणं विहरमाणे" 
इहमागए" *इहसपत्तं इहसमोसढे इहेव वाणियगामे नगरे ° दूतिपलासए चेइए 
ग्रहापडिरूव* शग्रोगगह ओरोगिण्डित्ता सजमेणं तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे° 
विहरइ । त गच्छामि णं समणस्स नायपुत्तस्स श्रतिय पाउन्भवामि, इमाई्‌ च 
ण एयारूवाडं अदाद” हेउइ पसिणाई्‌ कारणाइ ° वागरणाईइ पुच्छिस्सामि, तं 
जई मे से इमाइ एयारूवाई्‌ श्रद्द जाव वागरणाई्‌ वागरेहिति ततो णं 
वदीहामि नमसीहामि जाव पज्जुवासीहामि, श्रह मे से इमाद श्रदुाइ जाव 


१. जाव (अ,क,खःता,व,म,स) |` ८ स० पा०--आहेवच्च जाव विह्रई । 

२ भ० १५१} ९ भण० १८१३७ । 1 

३ स० पा०--महावीरे जाव वहिया । - १०. स° पा०--अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था 
४. भ० २।६४॥ ‡ ११. जाव (म,क,ख,ता, व, म, स) | 

५ रुव्वेद (अ, म), रिउव्वेद (क, स) 1 १२. स० पा०--इहमागए्‌ जाव दूतिपलासए । 

६. म० २।२४। १३. स° पा०--अहापडिरूवं जाव विहरई । 

७. सायस्स (म, कं, ख, ता, म) 1 १४. स० पा०--अटुाइई जव वागरणाइ्‌ । 


अदु रसमं सतं (दममो उसो) ७८७ 


वागरणाइ नो वागरेहिती तोण एएहि चैव श्रदहि य जाव वागरणेहि य 
निप्पदुपसिणवागरण करेस्सामी ति कट्ट्‌ एवं सपेहेद्‌, सपेहेत्ता ण्टाए जाव 
ग्रप्पमह्ग्घाभरणालकियस रीरे सागरो भिहाश्रो पडिनिक्छमति, पडिनिक्खमित्ता 
पायविहारचारेण एगेण खडियसएण सदधि सपरिवृडे वाणियगाम नगर 
मजञ्भमज्भेण निग्गच्छ, निगगच्छित्ता जेणेव दूतिपलासए चेइए, जेणेव समे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स॒भगवग्रो महावीरस्स 
अदूरसामते ठिच्चा समण भगव महावीर एव वयासी- 





२०६ जत्ताः ते भते ? जवणिज्ज (ते भते ?) ? भ्रव्वावाह्‌ (ते भते?) ? फासुय- 
विहार (ते भते?) 
सोमिला । जत्ता वि मे, जवणिज्ज पिमे, अव्वावाह पिमे, फासुयविहार 
पिमे॥ 

२०७ कि तं भते । जत्ता ? 
सोमिला । ज मे तव-नियम-सनय-सज्छाय-फाणावस्सगमादीएसु जोगेसु 
जयणा, सेत्त जत्ता ॥। 

२०८ कि ते भते । जवणिज्ज ? 
सोमिला ! जवणिज्जे' दुविहे पण्णत्ते, त जहा-इदियजवणिज्जे य, नोदंदिय- 
जवणिज्जे य ॥ 

२०६ से कित इदियजवणिज्जे ? 
इदियजवणिज्जे-- ज मे सोददिय-चक्खिदिय-घाणिदिय-जिठ्भिदिय-फासिदियाइ 
निरुवहयाई्‌ वसे वटति, सेत्त इदियजवणिज्जे ॥ 

२१० से कित नोददियजवणिज्जे ? 
नोदद्वियजवणिज्जे- ज मे कोह-माण-माया~-लोभा वोच्छिण्णा नो उदीरेति 
सेत्त नोइदियजवणिज्जे, सेत्त जवणिज्जे 1 

२११ कितेभते। अ्रव्वावाह्‌ ? 
सोमिला 1 ज मे वातिय-पित्तिय-सभिय-सन्निवाइया, विविहा रोगायंका 
सरीरगया दोसा उवसता नो उदीरंति, सेत्त श्रन्वावाह्‌ ॥ 

२१२ किते भते । फासुयविहार ? 
सोमिला । जण्ण भ्रारामेसु उज्जाणेयु देवकुलेसु सभासु पवासु इत्थी-पसू- 
पडगविवज्जियायु वसहीसु फासु-एसणिज्ज पीढ-फलग-सेज्जा-सथारग उवसप- 
ज्जित्ताण विहरामि, सेत्त फासुयविहार ॥ 

१ अ० २।६७। ४ माय (क, ख, ता) । 

२. तुलना-नायाघम्मकहा गो ' १।५।७०-७६ । ५. सन्तिवादइय (श्र, ख) । 


३, जमणिज्जे (ग्र,ख, ता, म) 1 


॥ 1 -2 


२१३ 


४३. 


२१५. 


२९६ 


१. सरिस्रवया (ना० १।५।७३) । 


भगव 


सरिसवा' ते भते 1 कि भक्खेया ? श्रभक्खेया ? 
सोमिला । सरिसवा (मे?) भक्खेया वि श्रभक्खेया वि ॥ 


से केणद्रेण भते ! एवं वृच्चइ-सरिसवा मे भक्खेया वि ग्रभक्खेया वि ? 

से नृण भे सोमिला । वभण्णएसु नएसु दुविहा सर्तवा पण्णत्ता, त जहा-- 
मित्तसरिसवा य, घन्तसरिसवा य! 

तत्थ ण जेते मित्तसरिसवा ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा-'सहजायया, सह्‌- 
वडिढियया, सहपंसुकीलियया* ते ण समणाण निरगथाण अभक्खैया । 

तत्थ ण जेते धन्नसरिसवाते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सत्थपरिणया य, 
ग्रसत्थपरिणया य । तत्य ण जेते ्रसत्थपरिणया तेण समणाण निगगथाण 
ग्रभक्खेया 1 तत्य ण जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-एसणिज्जा 
य, अ्रणेखणिज्जञा य ! तत्थ ण जेते श्रणेसणिज्जा ते समणाण निगगथाण अभ- 
वखेया । तत्य ण जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-जाइया य, अजा- 
इयाय । तत्य ण जेते ्रजाद्याते ण समणाण निग्गथाणं श्रभक्खेया ! तत्य 
णं जेते जाइया ते दूविहा पण्णत्ता, त जहा-लद्धा य, म्रलद्धाय। तत्थणनजेते 
ग्रलद्धा तेण समणाण निगगथाण अ्रभक्खेया 1 तत्थणनजेतेलद्धातेण समणाण 
निग्गंथाणं भक्खेया 1 से तेणदुणं सोमिला । एवं वृच्वइ'--*सरिसवा मे भक्खेया 
वि० श्रभक्खेया वि ।। 

मासाते भते! कि भक्खेया ? अरभक्खेया ? 

सोमिला ! मासामे भक्खेया वि, म्रभक्खेया वि ॥ 

से केणदुंणः °भते ! एव वृच्वइ्‌- मासा मे भक्छेया वि ° अ्रभक्सेया वि ? 

से नृणं भे, सोमिला । वंभण्णएसु नएसु दुविहा मासा पण्णत्ता, तं जहटा-- 
दव्वमासा य, कालमासा य । 

तत्थ ण जेते कालमासा ते ण सावणादीया म्रासाढपज्जवसाणा दुवालस पण्णत्ता, 
त जहा--सावणे, भद्वए, ्रासोए५ कत्तिए, मरगसिरे, पोसे, माहे, फरगुणे, चेत्ते, 
वइसाहे, जेदुमूले, ्रासाढें 1 ते णं समणाणं निग्गंथाण अभक्खेया । 


तत्थ णं जेते दव्वमासा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--ग्रत्थमासा य, धण्णमासा 
य । 


४. स° पा० -केणद्भण जाव अभक्तेया । 
२. सहनायए सहवडिव्यए सहपसुकीलियए ५. भते (ज, ता, व, म); >< (ख) । 
(ज, क, ख, ता, व, म} । ६. अस्सोए (ज, क, ता, व, म) 


३. म० पा०-वुच्चड्‌ जाव अभक्छेया । 


अदुरस्तम सतं (दसमो उदेसो) ७५८६९ 


२१७. 


९ 


२१६ 


५ 


९१९ 


तत्थ ण जेते म्रत्थमासा ते दुविहा परण्णत्ता, त जहा--सुवण्णमासा य, रुप्पमासा 
य। तेण समणाण निग्गथाण अरभक्खेया | 

तव्थ ण जेते धण्णमासा ते दूविहा पण्णत्ता, त जहा- सत्थपरिणया य, म्रसत्थ- 
परिणया य । एव जहा धण्णसरिसवा जाव से तेणद्ुण जाव अभक्खेया वि ॥ 
कुलत्था ते मते । कि भक्खेया ? भ्रभक्खेया ? 

सोमिला । कूलल्था मे भक्खेया वि अभक्खेया वि ॥ 

से केणटुण जाव ्रभक्सेया वि ? 

से नृण भे सोमिला। वभण्णएसु नएसु दिहा कुलत्था पण्णत्ता, त जहा-- 
इत्थिकुलत्था य, धण्णकुलत्था य । 

तत्थ ण जेते इत्थिकुलत्था ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा- कूलवधुया इ वा, 
कुलमाउया इ वा, कूलधुया' इ वा । तेण समणाण निग्गथाण अरभक्खेया । 
तत्थ ण जेते धण्णकुलत्था एव जहा धण्णसरिसवा । से तेणद्रुण जाव 
्रभक्खेया वि | 

एगे भव ? दुवे भव ? ग्रक्खए भव ? श्रव्वए भव ? श्रवद्िए भव ? श्रणेगभूय- 
भाव-भविए भव ? 

सोमिला 1 एगे वि म्रह्‌ जाव श्रणेगभूय-भाव-मविएु वि रह ॥ 

से केणटंण भते 1 एव वुच्चद'-णश्एगे वि ग्रह जाव श्रणेगभूय-माव °-भविए 
वि ग्रह्‌? 

सोमिला । दव्वदुयाए एगे अ्रह्‌, नाणदसणदुयाए दुविहे ग्रह, पएसटुयाए ्रक्खए 
वि ग्रह, भ्रव्वएु वि अ्रह्‌, ्रवद्भिए वि अह, उवयौगदूुयाए स्रणेगभूय-भाव-भविए 
वि श्रह । से तेणट्रुंण जाव ्रणेगभूय-भाव-भविए वि ग्रह्‌ ॥ 

एत्थ ण से सोमिले माहणे सबुद्धे समणं भगव महावीर वदद नमसइ, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--जहा खद्रो जाव" से जहेय तुन्भे वदह । जहा 
ण देवाणुप्पियाण भ्रतिए बहवे राईसर-तलवर-माडविय-कोडविय-इन्भ- 
सेदि-सेणावई-सत्थवाहप्पमित्नो* “°मुडा भवित्ता ण अरगारामो अणगारिय 
पव्वयति, नो खलु अह्‌ तहा सचाएमि^, श्रह ण देवाणुप्पियाण भ्रत्तिए दुवालस- 
विह सावगधम्म पडिवज्जिस्सामि ° जाव दुवालसविह्‌ सावगधम्म पडिवज्जति, 
पडिवज्जित्ता समण भगव महावीर वंदति' श्नमसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव 
दिस पाउब्भूए तामेव दिस ° पडिगए ॥ 





१ कुलकण्णया इ वा कुलमाउया इ वा कुल- > पू०-राय० सु० ६९५। 


वहुया (म, क, ता, व, स) । ५. स० पा०--एवं जहा रायपसेणदज्ञे चित्तो । 
२. स० पा०--वुच्चदइ्‌ जाव भविए्‌ ६. पु०--राय० सु° ६६५ 


३ भण २।५०-५२। ७. स० पा० - वदति जाव पडिगए । 


७६० मगवर्ई 


२२२. तएण से सोमिले माहे समणोवासए जाए-भ्रमिगयजीवाजीवे जाव' म्रहा- 
परिग्गहिर्णहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणे विहुरडइ ॥ 

२२३ भतेति । भगव गोयमे समणं भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--पभू ण भते । सोमिले माहणे देवाणुप्पियाण अ्रतिए मूड भवित्ता 
स्रगाराग्रो अरणमारिय पव्वदत्तए ? 
नो इणु समदं 1 जहैव सखे तहैव निरवसेस जाव सन्वदुक्खाण ग्रत काहिति ॥ 

२२४ सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहूरइ्‌ ॥ 


~--~---~----~---“-----~-----~-------.- ~ 


१. अ° २।६४। 
२. भ १२।२७.२८ | 


२३. भ० १।५१] 


एगरणवीसइम सतं 
पटमो उहेसो 


१ लेस्साय २ गन्म ३. पुढवी, ४. महासवा ५ चरम ६. दीव ७ भवणाय। 
य. निव्वत्ति €. करण १०. वणचरसुरा य एगूणवीसदमे ।।१॥ 


लेस्सा-पदं 


१ 


रायगिहे जाव एवं वयासी--कति ण भते । लेस्सामो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा 1 छत्लेसाग्रो पण्णत्ताग्रो, त॒ जहा-एव जहा पण्णवणाए चडत्थो 
लेसुदेसभो भाणियब्वो' निरवसेसो ॥ 

सेव भते । सेव भते. त्ति ॥ 


| 


बीओ उटेसो | 


. क्ति ण भते । लेस्साग्नो पण्णत्ताग्रो ? एव जंहा पण्णवणाए गन्भुदसो सो चेव 


निरवसेसो भाणियन्वोर । 


॥, 


सेव भते ! सेव भते ! त्ति] 


१७।४ । २. पण १७।६। | 


७६१ 


७६२ भगवई 
तइओरो उदेसो 
पुढविकादय-पदं 
१. प्रायगिहे जाव एव वयासी-सिय भते ! जाव चत्तारि पच पुढविक्काइया 


१५. 


११ 


१२. 


एगयग्रो साघारणसरीर वधति, वधित्ता तमो पच्छा ग्राहारेति वा परिणामेति 
वासरीर वा वधति? 

नो इण समदं । पृढविक्काइयाण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेय सरीर 
बधति, वधित्ता त्रो पच्छा आ्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा वंति ॥ 
तेसि ण भते ! जीवाण कति लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! चत्तारि लेस्साग्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, 
काउलेस्सा, तेउलेस्सा । 

तेण भते! जीवा कि सम्मद ? मिच्छदिदरी " सम्मामिच्छदिद्री ? 

गोयमा 1 नो सम्मदिद्री, मिच्छद्द्, नो सम्मामिच्छदिद्री | 

तेणभते! जीवा किं नाणी ? भ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, म्रण्णाणी, नियमा दुग्रण्णाणी, त जहा--मति्मण्णाणी य, 
सुयस्रण्णाणी य ॥ 

तेणभते! जीवा कि मणजोगी " वडइजोगी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी । 

तेण भते! जीवा कि सागारोवउत्ता ? भ्रणागारोवउत्ता? 

गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, अ्रणागारोवउत्ता वि ॥ 

तेण भते 1 जीवा किमाहारमाहारेति ? 

गोयमा ! दन्वयओ ण ब्रणंतपदेसियादइं दव्वादरं-एव जहा पण्णवणाए पढमे 
ग्राहारुटेसए जाव" सन्वप्पणयाए" ्राहारमाहारेति ॥ 

तेणंभते। जीवा जमाहारेति त चिज्जति, जनो श्राहारेति त नो चिज्जति, 
चिण्णे वा से ओदाई पलिसप्पति वा ? 


हता गोयमा ! ते णं जीवा जमाहारेति तं चिज्जत्ति, ज नो प्राहारेति जाव 
पलिसप्पति वा ॥ 


१. इह चेयं दवारगाथा क्वचिद्‌ दृद्यते-- २. यावत्‌करणाद्‌ द्वौ वाच्यो वा (वर) 
सिय लेसदिद्वणाणे, 


जोगुवश्नोगे तदा किमाहासे । 
पाणाइवाय उप्पायटिरः 
समुग्धाय उब्वट (वृ) 1 


३. मिच्छाद्द्ि (क, ख,ता, व, म, स) । 
४. प० २८९१) 
५. सव्वपयाए (व) 1 . 


एगूणवीसइम सत (तइगो उदेसो) ७९३ 


१३. 


१४ 


१५. 


१६ 


१७ 


१८ 


१६. 


२०. 


तेसि ण भते 1! जीवाण एव सण्णाति वा पण्णातिं वा मणोतिवा वर्ईति वा 
ग्रम्हे ण ्राहारमाहारेमो ? 

नो इणद्ं समद्र, ग्राहारेति पूण ते ।] 

तेसि ण भते । जीवाण एव सण्णाति वा! श्पण्णाति वा मणोति वा ° वर्दति वा 
श्रम्हेण इद्ाणिद्रुं फासे पडिसवेदेमो ? 

नो इणदुं समद्रु, पडिसवेदेति पूण ते । 

तेण भते! जीवा कि पाणाईइवाए उवक्खादज्जति, मुसावाए, भ्रदिण्णादाणें 
जाव मिच्छादसणसत्ले उवक्खाइज्जति ? 

गोयमा । पाणादइवाए वि उवक्खाइज्जति जाव मिच्छादसणसल्े वि उवक्खाइ- 
ज्जति । जेसिपिणजीवाण ते जीवा एवमाहिज्जति तेसिमपिणजीवाणनो 
विण्णाए्‌ नाणत्ते ।। 

तेण भते। जीवा कश्रोहितो उववज्जति-कि नेरइएहितो उववज्जत्ति० ? 
एव जहा वक्कतीए पुढविक्काइयाण उववाग्रो तहा भाणियन्वो! ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण केवतिय काल हिती पण्णत्ता 

गोयमा । जहण्णेण म्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण बावीस वाससहस्साईइ ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण कति समूग्घाया पण्णत्ता ' 

गोयमा । त्रो समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, 
मारणतियसमुग्घाए । 

ते ण भते! जीवा मारणतियसमुग्घाएण कि समोहया मरति ? ्रसमोहया 
मरति ? 

गोयमा । समोहुया वि मरत्ति, श्रसमोहया वि मरति ॥ 

ते ण मते। जीवा म्रणतर उब्वदट्ित्ता कहि गच्छति? करहि उववज्जति ? 
एव उव्वदुणा जहा वक्कतीए ॥ 


आआउक्काडयादि-पदं 


२१ 


४. 


सिय भते । जाव चत्तारि पच भ्राउक्काइया एगयग्रो साहारणसरीर वधत्ति, 
वधित्ता तम्रो पच्छा ्राहारेति० ? 

एव जो पढविक्काइयाण गमो सो चेव भाणियव्वो जाव उव्वटुति, नवर--रिती 
सत्त वाससहस्साइ उक्कोसेण, सेस त चेव ।। 

सिय भते ! जाव चत्तारि पच तेउक्काद्या० ? एव चेव, नवर-उववाभ्नो 


१. स° पा०-सण्णाति या जाव वर्ति । ३. प०६। 
२ भ १।३२३८४। ४. प० ६। 


७६९४ 


भगव 


ठिती उन्वटरणा य जहा' पण्णवणाए सेस त चेव । वाउकाडयाणं एव चेव, नाणत्त 
नवर - चत्तारि समुग्ाया 1 

सिय भते । जाव चत्तारि पच वणस्सइकाइया-- पुच्छा । 

गोयमा । नो इण समदं । अ्रणता वणस्सदकाइया एगयश्रो साहारणसरीरं 
ववति, वधित्ता त्रो पच्छा ्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा वंधति। 
सेसं जहा तेउकाइयाण जाव उव्वटुति, नवर--्राहारो नियम छदहिसि, र्ती 
जहण्णेण श्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अ्रतोमुहुत्त, सेस त चेव ॥ 


थावरजीवाणं श्रोगाहूणाए श्रप्पाबहुत्त-पद 
२४ एएक्षि ण॒ भते । पुढविकाइयाण श्राउ-तेउ-वाउ-वणस्सदकाइयाण सुहूमाण 


वादराण पज्जत्तगाण श्रपज्जत्तगाणं जहण्णृक्कोसियाए मोगाहणाए कथरे कयरे- 
हितो शग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्लावा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सन्वत्थोवा सुहुमनिग्रोयस्स अरपज्जत्तगस्स जहण्णिवा श्रोगाहणा 
२ सुहुमवाउक्काइयस्स अ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओ्रगाहणा अ्रसखेज्जगुणा ३ 

सुहुमतेउकाइयस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहुणा ग्रसखेज्जगुणा ४ सुहुम- 
ग्राउकाइयस्स अरपज्जत्तगस्स जहण्णिया शओ्रोगाहणा भ्रसखेज्जगुणा ५ सुहुम- 
पुटविक्काइयस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा अ्रसखेज्जगुणा ६ वादर- 
वाउकाइयस्स भ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा सरसखेज्जगुणा ७ वादरः- 
तेउक्काइयस्स शअ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया म्रोगाहणा अ्रसखेज्जगुणा ८ वादर- 
म्राउकाइयस्स म्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा अ्रसखेज्जगुणा € वाद रपुढवि- 
काइयस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा भ्रसखेज्जगुणा १०,११ पत्तेय- 
सरी रवादरवणस्सदकादयस्स वादरनिग्रोयस्स एएसि ण पज्जत्तगाणं एएसि 
णं भ्रपज्जत्तगाण जहण्णिया भोगाहणा दोण्ट्‌ वि तुल्ला श्रसखेज्जगुणा १२. 

सुहुमनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया ओ्रोगाहणा म्रसखेज्जगुणा १३ तस्सेव 

्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया म्रोगाहणा विसेसाहिया १४ तस्स चेव पज्जत्तगस्स 

उक्कोसिया ग्रोगाहणा विसेसाहिया १५ सुहुमवाउकाइयस्स पज्जत्तगस्स 

जहण्णिया ग्रोगाहणा असंखेज्जगुणा १६. तस्स चैव॒ अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया 

ग्रोगाहणा विसेसाहिया १७ तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहणा 

विसेसाहिया १८-२० एव सुहुमतेउक्कादयस्स वि २१-२३ एव सुहुमश्राउक्का- 

इयस्स वि २४-२६ एव सुहुमपुढविकादयस्स वि २७-२६ एव वादरवाउका- 

इयस्स वि ३०-३२. एव वादरतेउकाइयस्स वि ३३-३५ एव वादरम्राउकाद्‌- 

यस्स वि ३६-३८ एव वादरपुढविकाइयस्स वि सव्वेसि तिविहेण गमेण भाणि- 

यव्वं, ३६ वादरनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जदह्ण्णिया भ्रोगाहणा ्रसखेज्जगुणा 





१. प० ४,६। २. स० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


एगणवीसडइम सत (तदगो उदहेसो ) 


७९५ 


४० तस्स चेव श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओ्रोगाहणा विसेसाहिया ४१ तस्स चेव 
पज्जत्तगस्स उक्कोसिया भ्रोगाहणा विसेसाहिया ४२ पत्तेयसरीरबादरवणस्सइ- 
काड्यस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा अ्रसखेज्जगणा ४३ तस्स चेव 
्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ग्रोगाहणा अ्रसखेज्जगुणा ४४ तस्स चेव पज्जत्तगस्स 
उक्कोसिया श्रोगाहणा असखेज्जगणा ॥। 


थादरजीवाण सन्वयुहुम-सम्वबाद र-पदं 


२५ 


२६ 


२७ 


२८. 


२६९ 


३०. 


३१ 


३२ 


एयस्स ण भते 1 पृढविकाइयस्स भ्राउक्काइयस्स तेउकाइयस्स वाउकादयस्स 
वणस्सइकादयस्स य कयरे काये सन्वसृुहुमे ? कथरे काए सब्वसुहुमतराए ? 
गोयमा । वणस्सदकाए सन्वयुहुमे, वणस्सइकाए सव्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते । पुढविकादइयस्स आउक्कादयस्स तेउकाइयस्स ॒वाउकादइयस्स 
य कयरे काये सव्वयुहुमे ? कथयरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा । वाउक्काए सन्वसुहुमे, वाउक्काए सव्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण मते । पुढविकाइयस्स श्राउक्काद्यस्स तेउक्काइयस्स य कयरे काये 
सन्वसुहुमे ? कयरे काये सव्वसुहुमतराए † 

गोयमा 1 तेउक्काए सनव्वसुहुमे, तेउक्काए सव्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण मते 1 पुढविक्कादइयस्स भ्राउकव्काइयस्स य कयरे काये सव्वसुहुमे ? 
कयरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा । म्राउक्काए सन्वसुहूुमे, भ्राउक्काए सव्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते । पुढविक्काइयस्स स्राउक्कादइयस्स तेउकाइयस्स वाउकादइयस्स 
वणस्सदकाइयस्स य कयरे काये सन्ववादरे ? कयरे काये सन्वबादरतराए ? 
गोयमा । वणस्सइकाए सव्वबादरे, वणस्सदइकाए सव्ववादरतराए। 

एयस्स ण मते । पृढविकादइयस्स ग्राउकादयस्स तेउकादयस्स वाउकादइयस्स य 
कयरे काए सन्ववादरे ” कयरे काए सन्ववादरतराए 7 ` 

गोयमा । पुढविक्काए सब्ववादरे, पुढविक्काए सन्ववादरतराए ॥ 

एयस्स ण भते । म्राउक्काइयस्स तेउक्कादयस्स ॒वाउकाइयस्स य॒ कयरे काए 
सन्ववादरे ? कयरे काए सन्ववादरतराए 

गोयमा । श्राउक्काए सव्ववादरे, भ्राउक्काए सन्वबादरतराए ॥ 


एयस्स ण भते । तेउकाद यस्स वाउकादइस्स य कयरे काए सव्ववादरे ? कयरे 
काए सव्ववादरतराए ? 


गोयमा । तेउक्काए सव्ववादरे, तेउक्काए सव्ववादरतराए 1 


पुटवि-सरीरस्स महालयत्त-पदं 


२३३ 


केमहालए ण भते ! पृढविसरीरे पण्णत्ते ? 
गोयमा । अ्रणताण सुहुमवणस्सदकाइयाण जावइया सरीरा से एगे सुहुमवाउ- 


७६६ 


सरीरे, अस्खेज्जाण सुहुमवाउसरी राणं! जावदया सरीरा से गजे सुहुमतेउसरीरे, 
ग्रसखेज्जाण सृहुमतेउकादयसरीराण जावडया सरीरा रो एगे नृहूम श्राउसरोर्‌, 
ग्रसखेज्जाण सुहुमग्राउक्काइयसरी राणं जावइया सरीरा मे एमे सुहूम पृद्वि- 
सरीरे, असखेज्जाण सुहुमपुढविकाडयसरीराण जावद्रया समीरा से एमे वादर्‌- 
वाउसरीरे, भ्रसखेज्जाग वादरवाउक्काइयाण जावद्यासरीयामे एमे वादर्‌- 
तेउसरीरे, ्रससेज्जाण वादरतेउकाडयाण जावडइया सरीरा स पगे वादरग्राउ- 
सरीरे, ्रसखेज्जाण वादरप्राउकाइयाण जावदया सरीरा से एगे वादरमृढवि- 
सरीरे । एमहालए ण गोयमा । पुढविसरीरे पण्णत्ते ॥ 


पृडविकाइयस्स सरी रोगहूणा-पदं 
३४. पुढविकादइयस्स ण भते ! केमहालिया स रीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


गोयमा । से जहानामए रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स वण्णगपेसिया तरणी 
वलव जुगव जुवाणी प्रप्पायंका *यिरग्गहत्या दढपाणि-पाय-पास-पिद्रुतरा्‌- 
परिणत्ता तलजमलजुयल-परिघनि भवा उरस्सवलसमण्णागया लघण-पवण- 
जइण-वायाम-समत्था येया दक्खा पत्तदुा कसला मेहावौ निउणा० निडण- 
सिप्पोवगया त्िक्खाए वदइरामईएु सण्ट्करणीए तिव््रेण वडरामएण वद्रावर्‌- 
एण एग मह्‌ पुढविकाइय जतुगोलासमाण गहाय पडिसराहरिय-पडिसाहूरियं 
पडिसखिविय-पडिसखिविय जाव इणामेवत्ति कट्‌टु तिसत्तक्ुत्तौ श्रोप्पीसेज्जा, 
तत्थ ण गोयमा ! ब्रत्येगतिया पुढविक्काइया भ्रालिद्धा ग्रत्येगतिया पुढविक्का- 
ड्या नो मलिद्धा, अत्थेगतिया सघद्िया भ्रत्थेगतिया नो सघट्टिया, श्रत्येग- 
तिया पसियाविया स्रत्येगतिया नो परियाविया, सअरत्थेगतिया उदहूविया यत्येग- 
तिया नौ उदहविया, अरत्येगतिया पिद्रा अत्थेगतिया नो पिट, पुढविकाडयस्स 
णं गोयमा । एमहालिया सरी रोगाहुणा पण्णत्ता ॥ 


पुढविकएडयस्त वेदणा-पदं 
३५. पुदविकाइएु ण भते ! श्रक्कते समाणे केरिसिय वेदण पच्चण््भवमाणे 


विह्रद ? 

गोयमा । से जहानामए- के पुरिसे तरुणे वलव 'श्जुगव जुवाणे श्रण्पातके 
थिरग्गहत्ये दढपाणि-पाय-पास-पिटुत रोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघनिभ- 
वाह चम्मेदुग-दुहण-मुट्िय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए 
लघण-पवण-जङइण-वायाम-समत्थे ए ॒दक्ते पत्तदुं कसले मेहावी निउणे ° 





१. सृहुमवाउकाइयाण ति क्वचित्पाठ. (वृ) । गत्तकाया न भण्णति, सेस्र त चेव जाव 
२. स° पा०--वण्णग्रो जाव निडणसिप्पोवगया, निउण ० । 


नवर--चम्मेद -दुहण-ृद्टियस्तमाहयणिचिय- ३. स° पा०--वलव जाव निउण ° । 


एगुणवीमइम सतं (चरउत्थो उदसौ) ७९७ 


निउणसिप्पोवगए एग पुरिस जुण्ण॒ जरा-जज्जरिय-देह्‌' शश्राउर भूसिय 
पिवासिय ° दुन्वल किलत जमलपाणिणा मुद्धाणसि म्रभिहणेज्जा, से ण 
गोयमा । पुरिसे तेण पुरिसेण जमलपाणिणा मुद्धाणसि अ्रभिहए समाणे 
केरिसिय वेदण पच्चणुन्भवमाणे विहरति ? 
ग्रणिद्रु समणाउसो । 
तस्स ण गोयमा । पुरिसस्स वेदणाहितौ पुढविकादरए श्रक्कते समाणे एत्तो 
ग्रणिद्रुतसिय चेव अ्रकततरियः शग्रप्पियतसिय श्रसुहतरिय भ्रमणुण्णतरिय ° 
ग्रमणामतरिय चेव वेदण पच्चणु्भवमाणे विहरइ ॥ 
श्राउकाइयादीणं बेदणा-पदं 

३६ आउयाए ण भते । सघट्िए समाणे केरिसिय वेदण पच्चणुन्भवमाणे विहूरदइ्‌ ? 
गोयमा । जहा पुटढविकादए एव चेव । एव तेउयाए वि । एव वाउयाएु वि । 
एव वणस्सदकाए वि जाव विहूरद्‌ ॥ 

३७ सेवं भते । सेव भते ! न्ति ।॥ 


चउत्थो उदेसो 
महासवादि-पद 


४८ सिय भते! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा । नो इणद्ं समदं ।। 

३९ सिय भते । नेरदया महासवा महाकिरिया महावेयणा अरप्पनिन्जरा ? 
हता सिया ॥ 

४०. सिय भते । नेरइया महासवा महाकिरिया स्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा । नो इणद्ुं समद्र ॥ 

४१ सिय भते ! नैरदया महासवा महाकिरिया श्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 
गोयमा। नो इणद्ुं समदं ।। 

४२ सिय भते! नेरदया महासवा भ्रप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा । नो इणु समहु ।। 








१. स० पा०-देह्‌ जाव दुज्बल । ३. भ० १६।३५। 
२. स° पा०-अकततरिय जाव अमणामतरिय । 
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४३. 


1.90 


न्‌ 


४६ 


४७ 


४६९. 


8 >| 


९ 


२ 


५३ 


ण्ट 


५५. 


प्‌ 


५७ 


१ सदृशप्रकरणेपि पूवंवतिसूत्रेषु गोयमाः इति 
पद नभ्यते । यस्मिन्नुत्तरवत्तिसूत्रेषु च 


सिय भते 1 नेरइया महासवा भ्रप्पकिरिया महावेयणा अ्रप्पनिज्जया ? 
गोयमा । नो इणटुं समदं ।। 

सिय भते । नेरदया महासवा ्रप्पकिरिया अ्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो' इणटुं समदु 

सिय भते 1 नेरदया महासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणदुं समटुं 

सिय भते । नेरडइया ्रप्पासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणटुं समु ।। 

सिय भते । नैरडया श्रप्पासवा महाकिरिया महावेयणा अ्रप्पनिञ्जरा ? 
नो इणदुं समट्‌ठे ॥ 

सिय भते । नेरदया श्रप्पासवा महाकिरिया ग्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्टठे समट्ठे ॥ 

सिय भते ! नेरदया ्रप्पासवा महाकिरिया श्रप्पवेयणा अ्रप्पनिज्जरा ? 
नो इणट्‌ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते । नेरइया श्रप्पासवा ग्रप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्‌ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते । नैरदया अ्रप्पासवा अ्रप्पकिरिया सहावेयणा भ्रप्पनिज्जरा ? 
नो इणट्‌्ठे समट्‌ठे \। 

सिय भते । नैरदया अप्पासवा अ्रप्पकिरिया म्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणट्‌ठे समट्‌ठे ।। 

सिय मते । नेरदया अ्रप्पासवा स्रप्पकिरिया श्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 
नो इणट्‌ठे समट्‌ठे । एते सोलस भगा 1 


सिय भतं । श्रसुरकरमारा महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 


मगवरई 


नो इणद्रुं समहं । एव चडउत्थो भगो भाणियव्वो, सेसा पण्णरस भगा खोड- 


यत्वा 1 एव जाव यणियकूमारा 1 


सिय मते । पुद्विक्काइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 


हता सिया । एव जाव-- 


सिय भते ! पृूटविक्काइडया भ्रप्पासवा ्रप्पकिरिया श्रप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ? 
हता सिया 1 एव जाव मणुस्सा । वाणमतर-जोईइससिय-वेमाणिया जहा ग्रसुर- 


कूमारा ॥ 
सेव थते ! सेव भते 1 त्ति) 


र क 


एतत्‌ पद न दुशूयते । 


एगूणवीसंइम सत (पचमो उरसो) ७९९ 


पचमो उदहेसो 


चरम-परम-पदं 


णठ 


स्रत्थिण भते! चरमा' वि नैरइया? परमा वि नैरडया? 
हता श्रत्थि ॥ 


५६. से नृण भते । चरमेहितो नैरइ्एहितो परमा नेरदया महाकम्मतरा चेव, 


६० 


६१. 


महाकिरियतरा चेव, महस्सवतरा चेव, महावेयणतरा चेव, परमेहितो वा 
नेरदएहितो चरमा नेरदया अ्रप्पकम्मतरा चेव, श्रप्पकिरियत रा चेव, ्रप्पस्स- 
वतरा चेव, भ्रप्पवेयणतरा चैवे ? 

हता गोयमा ! चरमेहितो नेर इर्एहितो परमा जाव महावेयणतरा चेव, परमे- 
हितो वा नेरदएितो चरमा ने रदया जाव भ्रप्पवेयणतरा चेव ॥ 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्चइ जाव श्रप्पवेयणतरा चेव ? 

गोयमा । ठिति पड्च्च । से तेणद्रुंण गोयमा ! एव वृच्चइ जावे भ्रप्पवेयणतरां 
चेव ।। 

ग्रत्थिण भते! चरमा विश्रसुरकूमारा? परमावि श्रसुरकुमारा † एवे 
चेव, नवर--विवरीय भाणियनव्व, परमा भअ्रप्पकम्मा, चरमा महाकम्माः । 
सेस त चेव जाव थणियकुमारा ताव एमेव । पुढविकाइया जाव मणुस्सा 
एते जहा नेरदया । वाणमत र-जोडइसिय-वेमाणियां जहा भ्रसुरकूुमारा ॥ 


वेदणा-पद 
६२. , कत्तिविहा ण भते 1 वेदणा पण्णत्ता ? 


६२ 


गोयमा । दुविहा वेदणा पण्णत्ता, त जहा--निदा य, भ्रनिदा य ॥ 

नेरदया ण भते 1 करि निदाय वेदण वेदेति ? भ्रनिदाय वेदण वेदेति ? 

गोयमा 1 निदाय पि वेदण वेदेति, निदाय पि वेदण वेदेति । जहा पण्णवणाए 
जाव' वेमाणियत्ति ॥ 


६४. सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


१९ चरिमा (अ,ख,व,म)) ३. प० ३५। 
२ वहुकम्मा (स, व) 1 


भगवद 


खट्ठो उदेसो 


दीवस्मुहू-पदं 


६१. 


६६. 


कहि ण भते । दीवसमुदा ? केवतिया ण मते । दौवसमृदा " किसल्ाणं 
भते । दीवसमुदा ? एव जहा जौवाभिगमे दीवसमुदुदृदेसो सो चेव इह वि 
जोदसमडिउदेसगवज्जो* भाणिय्वो जाव परिणामो, जीवउववाग्नो जाव 
ग्रणतखुत्तो ॥ 

सेव भते । सेव भते । न्ति ॥ 


सत्तमो उरसो 


श्रसुरकुमारादीणं भवणादि-पदं 


€ ७ 


द 


९६ 


\० 


७१. 


७२ 


~~~ 


१. जोइसियमडि ° (क, स) । 
२ जी° 


केवतिया णं मंते 1 अ्रसुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ” 

गोयमा ! चोयद्धिः असुरकूमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥! 

तेण भंते। किमया पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 सन्वरयणामया भ्रच्छा सण्हा जाव" पडिरूवा । तत्थ णं बहवे जीवा 
य पोग्गला य वक्कमति, विउक्कमति, चयति, उववज्जति । सासया णते 
भवणा दब्वटुयाए, वण्णपज्जवेहि जाव" फासपज्जवेहि श्रसासया । एव जाव 
थणियकूमारावासा 11 

केवतिया ण भते 1 वाणमतरभोमेज्जनगरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 अ्रसेज्जा वाणमतरभोमेज्जनग रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 

तेण भते! किमया पण्णत्ता? सेसत चेव 1 

केवतिया ण भते 1 जोइस्ियविमाणावाससयसरस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा । श्रसवेज्जा जोदसियविमाणावाससयसदहस्सा पण्णत्ता ॥ 

ते ण भते ! किमया पण्णत्ता ? 

गोयमा । सव्वफालिहामया भच्छा, सेस त चेव ।। 


४ म० २।११८॥ 
५. भऽ २1४७ । 


3 ॥ 


३. चोवदधि (क, ता), चसद (स) । 


एगुणवीप्र इम सतं (ग्रहुमो उदेसो) ८०१ 


७२. 


७४. 


७१५. 


सोहुम्मे णं भते 1 कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा । वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 

तेण मेते । किमया पण्णत्ता ? # 

गोयमा ! सव्व र्यणामया श्रच्छा, सेस त चेव जाव भ्रणुत्तरविमाणा, नवर-- 
जाणेयन्वा जत्थ जत्तियां भवणा विमाणा वा । 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 


अटूटमो उदेलो 


जीवादि-निन्वत्ति-पदं 


७६ 


७७. 


७८. 


७६ 


% ६ 


कतिविहा ण भते । जीवनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा जीवनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-एगिदियजीवनिव्वत्ती जा 
पंचिदियजीवनिन्वत्ती | 
एगिदियजीवनिन्वत्ती ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा--पुढविक्कादयएगिदियजीवनिष्वत्ती जाव 
वणस्सदकाइयएगिदियजीवनिव्वत्ती ॥ 
पढचिकादयएगिदियजीवनिव्वत्ती ण भते 1 कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा -सुहुमपढविकादयएगिदियजीवनिव्वत्ती य, 
चादरपुढविकादइयएगिदियजीवनिव्वत्ती य । एव एएण अभिलावेण भेदो जहा 
वडगवधो तेयगसरीरस्स जाव -- 
सव्वद्रुसिद्धश्रणुत्त रोववातियकप्पातीतवेमाणियदेवपचिदियजीवनिन्वत्ती ण 
भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तगसव्वदुसिद्धम्रणत्तरोववातियः 
®कप्पातीतवेमाणिय ° देवपचिदियजी वनिन्वत्तौ य, श्रपज्जत्तगसब्वटुसिद्धाणत्तरो- 
ववातियकप्पातीतवेमाणियदेवपचिदियजी वनिव्वत्ती य ॥ 


, कतिविहा ण भते । कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


गोयमा । श्रदुविहा कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-नाणावरणिज्जकम्म- 
निव्वत्ती जाव श्रतराइयकम्मनिव्वत्ती ॥ 
नेरइ्याण भते । कतिविहा करम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 





१. म० ०८।४१३ | २ स० प्‌०=-°मणुत्तरोववातिय जाव देव °| 


४०१ 


८२. 


८ 


2.0 


८१. 


८६. 


८५७. 


एठ. 


८६. 


९० 


श्रगवरई 


गोयमा 1 अ्रुविहा कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा -चाणावरणिज्जकम्म- 
तिव्वत्ती जाव श्र॑तराढयकम्मनिव्वत्ती । एव जावे वैमाणियाणं । 

कतिविहा णं भते ! सरी रनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयसा ! पंचविह्‌ा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--ग्रौरालियसरी रनिन्वत्ती 
जाव कम्मासरीरनिव्वत्ती ॥ 

नेरइयाण भते । कतिविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? एव चैव.) एवं जाव 
वेमाणियाण, नवर--नायन्वं जस्स जई सरीराणि 1] 

कतिविहा णं भते । सन्विदियनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 पचविहा सन्विदियनिव्वत्तौ पण्णत्ता, त जहा-सोइदियनिव्वत्ती 
जाव फ़ासिदियनिव्वत्ती । एवे" ने रइयाण जाव थणियकरुमाराणं ॥ 
पुटविकाडयाण--पृच्छा । 

गोयमा 1 एगा फासिदियतनिव्वत्ती पण्णत्ता । एव जस्स जति इदियाणि"^ जाव 
वेमाणियाण ॥। 

कत्तिविहा ण भते ! भासानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । चउव्विहा मासानिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा--सच्वभासानिव्वत्ती, 
मोसभासानिव्वत्तौ, सच्चामोसभासा निव्वत्ती, ्रसच्चामोसभासानिन्वत्ती । 
एवं एगिदियवनज्ज जस्स जा भासा जाव वेमाणियाणं । 

कतिविहा ण भते 1 मणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा मणनिव्वत्ती पण्णत्ता त॒ जहा-सच्वमणनिव्वत्ती जाव 
असच्चामोसमणनिन्वत्ती । एवं एगिदियविगलिदियवज्जं जाव वेमाणियाणः 11 
कतिविहा ण भते ! कसायनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । चउव्विहा कसायनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जह्‌ा--कोह्कसायनिव्वत्ती 
जाव लोभकसायनिव्वत्ती 1 एव जावे वेमाणियाणं ।। 

कतिविहा णं भते ! वण्णनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा { पचविहा वण्णनिव्वत्ती त जहा--कालावण्णनिव्वत्ती जाव सुनिकला- 
वण्णनिव्वत्ती । एवं निरवसेस जाव वेमाणियाण । एव गघनिव्वत्ती दुविहा 


जाव वेमाणियाण । रसमनिव्वत्ती पचविहा जाव वेमाणियाणं ! फासनिव्वत्ती 
ग्रहुविहया जाव वेमाणियाण 1] ` 


कतिविहा ण मते ! सठाणतिव्वत्ती पण्णत्ता 2 


गोयमा । छष्विहा संठाणनिव्वत्त पण्णत्ता, त जहा-समचउरंससठाणनिव्वत्ती 
जाव हुडसञाणनिव्वत्ती ॥ 





१. एव जाव (य, क,ख, ता, च, म, स) 1 





२. जदिदियाणि (ता) । 


एगूणवीसदइम सतं (श्रहुमो उदेसो) 


६१ 


९२ 


९६३ 


६४. 


६५ 


९६ 


६७ 


६८. 


६९ 


१०० 


„~ 


1}. 


नैरइयाणं-- पुच्छा । 
गोयमा । एगा हृंडसठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ॥। 

भ्रसुरकूमाराण -- पुच्छा । 

गोयमा । एगा समचउरसस ठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ) एव जाव थणियकुमाराणं ।। 
पुढविकाइयाण-- पृच्छा ] 

गोयमा । एगा मसूरचदसठाणनिव्वत्ती' पण्णत्ता । एव जस्स ज सठाण जाव 
वेमाणियाण ॥ 

कतिविहा ण भते । सण्णानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । चटव्विहा सण्णानिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा--भ्राहारसण्णानिव्वत्ती 
जाव परिग्गहुसण्णानिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाण ॥ 

कतिविहा ण मते ! वेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता † 

गोयमा 1 छष्विह्ा लेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-कण्लेस्सानिव्वत्ती जाव 
सुक्कलेस्सानिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाण, जस्स जति लेस्साश्रो ॥ 

कतिविहा ण भते । दिद्कीनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । त्िविहा दिद्रीनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-सम्मादिद्विनिव्वत्ती, मिच्छा- 
दिद्विनिव्वत्ती, सम्मामिच्छादिद्विनिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाण, जस्स जति- 
विहा दिद्री ॥ 

कतिविहा ण भते । नाणतिव्वत्ती पण्णत्ता " 

गोयमा । पचविहा नाणनिव्वत्तौ पण्णत्ता, त जहा--भ्राभिणिबोहियनाणनिव्वत्ती 
जाव केवलनाणनिव्वत्ती । एव एगिदियवज्जं जाव वेमाणियाण, जस्स जति 
नाणा ॥ 

कतिविहा णं भते ! प्रण्णाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिविहा भ्रण्णाणनिन्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-मदभ्रण्णाणनिव्वत्ती 
सुयस्रण्णाणनिव्वत्ती, विमगनाणनिव्वत्ती । एवे जस्स जति भ्रण्णाणा जाव 
वेमाणियाण ॥ 

कतिविहा ण भते । जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिविहा जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-मणलोगनिन्वत्ती, 
वदजोगनिव्वत्ती, कायजोगनिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाण, जस्स जतिविहो 
जोगो ॥ 

कतिविहा ण भते । उचश्रोगनिन्वत्ती पण्णत्ता ? 


१. ममरचदा० (क) मसूराचदा० (ता, व) 


८०४ भगव 
गोयमा 1 दुविहा उवग्नोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-- सागारोवग्रोगनिव्वत्ती, 
ग्रणागासोवग्रोगनिव्वत्ती 1 एवं जाव वेमाणियाण' ॥\ 

१०१. सेवं भते । सेवं मते! त्ति॥। 

नदमो उहेसो 

क रण-पवं 

१०२. कतिविहे ण भते 1 करणे पण्णत्ते 
गोयमा ! पचविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वकरणे, चेत्तकरणे, कालकरणे, 
भवकरणे, भावकरणे 1 

१०३ नेरदयाण भते ! कतिविहे करणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे करणे पण्णत्ते, त जहा--दव्वकरणे जाव भावकरणे । एव 
जाव वेमाणियाण ॥। 

१०४. कतिविहे णं भते ! सरीरकरणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे सरीरकरणे पण्णत्ते, त जहा-ओ रालियसरीरकरणे जाव 
कम्मासरीरकरणे 1 एव जाव वेमाणियाण, जस्स जति सरीराणि ॥ 

१०५ कतिविहे ण भते । इदियकरणे पण्णत्ते ! 


गोयमा ! पचविह इदियकरणे पण्णत्ते, त जहा-सोडइदियकरणे जाव फासि- 

दियकरणे ! एव जाव वेमाणियाण, जस्स जति इदियाद्‌ ! एव एएणं कमेण 

भासाकरणे चउव्विहे, मणकरणे चउव्विहे, कसायकरणे चरउव्विहे, समुग्घाय- 

करणे सत्तविहे, सण्णाकरणे चउव्विहे, लेसाकरणे छव्विहे, दिद्रीकरणे तिविहेः 

वेदकरणे तिविहे पण्णत्ते त जहा--इत्थिवेदकरणे, पुरिसवेदक रणे, नपुसगवेद- 

करणे ! एए सव्वे नेरइयादी दडगा जाव वेमाणियाण, जस्स ज श्रत्थित तस्स 
सव्व भाणियन्व ।। 


१०६ कत्तिविहे ण मते ! पाणाइवायकरणे पण्णत्ते ? 


१. श्रतोग्र ज, क, व, स" प्रतिषु स द्धृहणीगाये 


भासा य मणे कसाया य 1१1 


दुस्येते-- वण्ण रस गध फासे, 

जीवाण निव्वत्ती, , सठाणविही य होड वोदधव्वा । 
कम्मप्पगडी सरीरनिव्वत्ती लेसा दिद नागे, 
सन्विदियनिव्यत्ती, 


उवमोगे चेव जोगे य ॥२।1 


एगुणवीसदम सतं (दस्मो उदेसो) ८०१ 


१०५७. 
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११० 


९१९. 
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गोयमा । प॑चविहे पाणाइवायकरणे पण्णत्ते, त जहा-एगिदियपाणादइवायकरणे 
जाव पचिदियपाणाइवायकरणे । एव निरवसेस जाव वेमाणियाण ॥ 

कतिचिहे ण भते । पोरगलकरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । पचविहे पोग्गलकरणे पण्णत्ते, त जहा--वण्णकरणे, गधकरणे, रस- 
करणे, फासकरणे, सठाणकरणे ॥ 

वण्णकरणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । पचविहे पण्णत्ते, त जहा-कालावण्णकरणे जाव सुक्किलवण्णकरणे । 
एव भेदो-गधकरणे दुविहे, रसकरणे पचविहे, फासकरणे भ्रट विह ॥ 
सठाणकरणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । पचविहे पण्णत्ते, त जहा-परिमडलसठाणकरणे जाव" भ्रायतसठाण- 
करणे ।। 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहुरद्‌ 


= छ 


द्समो उदे 


वाणमतरा ण भते ! सब्बे समाहारा० ? एव जहा सोलसमसए दीवकुमारदे- 
स्रो जाव अप्पिड्ढिय त्ति ॥ 
सेव भते । सेव भते ! त्ति ।। 


१. म० ८1३६ ॥ २. भ० १६।१२५-१२८५ । 


वौसइमं सतं 
पटसों उदहेसो 


१. बेददिय २. मागासे, ३. पाणवहे ४. उवचए य ५ परमाण्‌। 
६ अ्रतर ७. वधे ८ भूमी, &. चारण १०. सोवक्कमा जौवा 1} १। 


बेष्टदियादि-पदं 


१. रायगिहे जाव एव वयासी--सिय भते । जाव चत्तारि पच बवदिया एगयओ 
साहरणसरीर वधति, वधित्ता तग्रो पच्छा आहरेति वा परिणामेति वा सरीर 
वा बंघति ? 
नो इणु समदं । वेदिया ण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीर वधति, 
बंधित्ता तम्मो पच्छा अ्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा वधति ॥ 

२. तेसि णं भते 1 जीवाण कति लेस्साग्रो पण्णत्ता्रो ? 
गोयमा ! तग्र लेस्साग्रो पण्णत्ता्नो, तं जहा-क्ण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउ- 
लेससा । एव जहा एगणवीसतिमे सए तेउक्काद्रयाण जाव उव्वटुति, नवर-- 
सम्मदिद्री वि मिच्छदिद्री वि, नो सम्मामिच्छद्द्री, दो नाणा दो अण्णाणा 
नियमं, नो मणजोगी, वदजोगी वि कायजोगी वि, ्राहारो नियम छदिसि 

३. तेसि णं भते ! जीवाण एव सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वर्ति वा-- 
श्रम्हे ण इदाणिद्रं रसे, इट्राणिद्रं फासे पडिसवेदेमो ? 

नो इणद्रं समद्रु, पडिसवेदेति पुण ते । स्त जहण्णेण ब्रतोमहूत्त, उक्कोसेण 
वारस सवच्छराइ, सेस त चेव । एवं तेददिया वि, एव चउररिदिया वि, नाणत्तं 
इदिएसु सितीए य, सेस त चेव, ठिती जहा पण्णवणाए ।। 

. सिय मते ! जाव चत्तारि पच पचिदिया एगयश्रो साहरणसरीर बधति ? एवं 


जहा वेदियाण, नवर--छल्लेसा, द्द तिविहा वि, चत्तारि नाणा तिण्णि 
ग्रण्णाणा भयणाए, तिविहो जोगो ॥ 


१. भ० १६।२२। २. पण ४। 


८०९ 


वीसखडमं सत्त (बीमो उदेसो) ८०७ 


तेसि ण भते ! जीवाणं एव सण्णाति वा पण्णात्तिवा मणेति वा वर्ति वा- 

ग्रम्हे णं ्राहारमाहारेमो ? 

गोयमा । सरत्येगतियाण एव सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वर्ईति वा- 

ग्रम्हे ण ्राहारमाहारेमो । भ्रव्थेगतियाण नो एव सण्णाति वा जाव वरईति वा- 

ग्रम्हे ण श्राहारमाहारेमो, आ्राहारेति पुण ते । 

६. तेसि ण भते। जीवाण एव सण्णाति वा जाव वरईति वा--ग्रम्है ण इद्राणिद् 
सदे, इद्राणिट्रं स्वे, इाणिद्रं गधे, इदुाणिटुं रसे, इद्भाणिद्ं फासे पडिसवेदेमो ? 
गोयमा । श्रत्थेगतियाणं एव सण्णाति वा जाव वरईति वा--्रम्हेण इद्भाणिदरं 
सदे जाव इदाणिट्िं फासे पडिसवेदेमो । अत्थेगतियाण नो एव सण्णाति वा 
जाव वर्ईति वा--ग्रम्हे ण इद्टाणिट्ं सहे जाव इद्राणिद्रं फासे पडिसवेदेमो, 
पडिसवेदेति पुण ते । 

७ तेण भते। जीवा कि पाणादवाए उवक्खाइज्जति--पुच्छा। 
गोयमा ! स्रव्येगतिया पाणातिवाए वि उवक्खादइज्जति जाव मिच्छादसणसत्ले 
वि उवक्खादज्जति म्रत्येगतिया नो पाणाइवाएु उवक्खाइज्जति, नो मूसावाए 
जाव नो मिच्छादसणसत्ले उवक्खाइज्जति । जेसिपि ण जीवाणते जीवा 
एवमादिज्जत्ति तेसि पि ण जीवाण भ्रत्थेगतियाण विण्णाए नाणत्ते । भ्रत्येगति- 
याण नो विण्णाएु नाणत्ते। उववाग्रो सव्वश्रो जाव सव्वदुसिद्धाग्रो । ठ्ती 
जहण्णेणं अंतोमूहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाई । छस्समुगघाया केवलि- 
वज्जा, उव्वदुणा सव्वत्थ गच्छति जाव सन्वदहुसिद्ध ति, सेस जहा वेदियाण ॥ 

८, एएसि ण भते ! वेडदियाण जाव पचिदियाण य कयरे कयरेहितो' श्ग्रप्पा वा ? 
व्हुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिवा वा ? 
गोयमा । सब्वत्थोवा पचिदिया, चरदिया विसेसाहिया, तेददिया विसेसा- 
हिया, वेददिया विसेसाहिया ॥ 

€. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहुरड्‌ ॥ 


॑ वीरो उदहेसो 
श्रत्थिकाय-पद 
१०. कतिविहे ण भते ! श्रागासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे ्रागासे पण्णत्ते, त जहा-लोयागासे य, भ्रलोयागासे य ॥ 
११. लोयागसि णं भते! कि जीवा? जीवदेसा० ?--एव जहा वित्तियसए 


१. स ° पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया 1 २. भ०१।५१)। 


९२. 


१३. 


भगव 


अस्थिउदंसे तरेव इह वि भाणियव्व, नवरं-म्रभिलावो जाव! धम्मत्थिकाषु 
ण भते । केमहालए पण्णत्ते ? 

मोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयुडे लोयं चेव भ्रोगाहित्ता णं 
चिद्रुतति ! एव जाव पोग्गललत्थिकाए ॥ 

म्रहेलोए ण भते 1 धम्मत्थिकायस्स केवतिय ग्रोगाढे † 

गोयमा ! सातिरेग श्रद्ध ्रोगादढे। एव एएण स्रभिलावेण जहा वितियसए 
जावः-- 

ईसिपन्भारा ण भते । पुढवी लोयागासस्स कि सवेज्जदभाग ओ्रोगाढा-- 
पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जदभाग ओ्रोगाढा, असखेज्जइभागं म्रोगाढा, नो सखेज्जे 
भागे म्रोगाढा, नो म्रसखेज्जे भगे ग्रोगाढा, नो सन्वलोयं भ्रोगाढा। सेसं 
त चेव ।। 


ष्रत्यिक्षायस्व श्रभिवयरण-परं 


१४. 


१५. 


९१६. 


धम्मत्थिकायस्स ण भते ! केवत्तिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! ब्रणेगा रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा--घम्मे इवा, धम्मत्थिकये 
इ वा, पाणाइवायवेरमणे इ वा, मुसावायवेरमणे इ वा, एवं जाव परिग्गहुवेर- 
मणे इ वा, कोहविवेगे इ वा जाव पिच्छादसणसल्लविवेगे इ वा, रियासमिती 
इ वा, भासासमिती इ वा, एसणासमिती इ वा, भ्रायाणभडमत्तनिक्खेवसमिती 
इ वा, उच्वारपासवणखेलसिघाणजल्लपारिद्ावणियासमिती, इ वा, मणमगुत्ती 
इ वा, वडइगुत्ती इ वा, कायगृत्ती इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते 
धस्मत्थिकायस्स अ्रभिवयणा 1 
्रघम्मत्थिकायस्स ण भते ! केवत्िया अ्रसिवयणा पण्णत्ता ? 
गोयमा । ब्रणेगा अरभिवयणा पण्णत्ता, त जहा-्रघस्मे इ वा, भ्रधम्मत्थिकाए 
इवा, पाणाइवाए इ वा जाव मिच्छादसणसल्ले इ वा, रियाग्रस्समिती इ वा 
जाव उच्वारपासवणश्खेलसिघाणजल्ल ° पारिट्ावणियाग्रस्समिती इ वा 
मणम्रगुत्ती इ वा, वद्ग्रगुत्ती इ वा, कायम्रगुत्ती इवा, जे यावण्णे तर्पया 
सव्वे ते ग्रघम्मत्थिकायस्स अ्रभिवयणा । 
ग्रागासत्थिकायस्स ण “नमते ! केवतिया अ्रभिवयणा पण्णत्ता ? ° 
गोयमा ! श्रणेगा म्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा--भ्रागासे इ वा, आगासत्थि- 





१. भ० २।१३६-१४५ । ४ स० पा०-उच्वारपासवण जाव पारिहा- 
२. भ० २१४७-१५३ वणिया० 1 


३. ° खेलजल्लसिघाण ° (ख, म, स) 1 ५. सं०° पा०--युच्छा। 


वीसदम सत (तदश्नो उहैसो) ` ९ 


१७ 


१८ 


काएडइवा, गगणेडइवा, नभे इवा, समे इवा, विसमे इवा, खहै इ वा, विहे 
इवा, वीयीडइ्‌वा, विवरेड्‌वा, ्रबरेइवा, श्रवरसे इवा, छिड्डंद्‌वा, 
भूसिरेइवा, मग्गे इ वा, विमृहे इवा, श्रु वा, वियद द्‌वा"^ श्राधारे 
इवा, वोमेइवा, भायणेडइ वा, अ्रतलिक्खे' इ वा, सामे इ वा, भ्रोवासतरे इ 
वा, ्रगमेद्‌वा, फलिहेइवा, म्रणते इवा, जे यावण्णे तहप्पगारा सव्वेते 
श्रागासत्थिकायस्स भरभिवयणा ।॥। 

जीवत्थिकायस्स णं भते । केवतिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 ्रणेगा अ्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा--जीवे इ वा, जीवत्थिकाए इ 
वा, पाणे इ वा, भए इ वा, सत्ते इ वा, विण्ण्‌ इवा, वेया इ वा", चेया इ वा, 
जेया इवा, भ्रायाइवा, रगणेःइवा, हिदृए* इवा, पोगगले इवा, माणव 
इवा, कत्ताइ्‌वा, विकत्ताइ वा, जए इवा, जतुइवा, जोगी, इवा, 

सयभरू इवा, ससरीरीइवा, नायए इवा, म्रतरप्पाइ वा, जे यावण्णे तह॒प्प- 

गारा स्वे ते जीवत्थिकायस्सः ग्रभिवयणा ।। 

पोगगलत्थिकायस्स ण भते ! “केवतिया अ्रभिवयणा पण्णत्ता° ? 

गोयमा । अ्रणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, त जहा--पोग्गले इ वा, पोग्गलत्थिकाए 

इ वा, परमाणुपोग्गले इ वा, दुपएसिए इ वा, तिपएसिए इ वा जाव भ्रसखेज्ज- 

पएसिए इवा, भ्रणतपएसिए इ वा खषे, जें यावण्णे तहप्पगारा सव्वे पोग्गल- 

त्थिकायस्स ्रभिवयणा ॥ 


१६ सेव भते । सेव भते! त्ति॥ 


तइ्मो उहेसो 


पाणादइवायादीणं भ्रायाए परिराति-पदं 
२० ग्रह भते । पाणाइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादसणसल्ले, पाणातिवायवेरमणे 


जाव मिच्छादसणसल्लविवेगे, उप्पत्तिया शवेणदया कम्मया ° पारिणामिया, 





१ अद इ वा, वियद (स,व), अर इवा, ५ हिडुए (क्व ° )1 
६ 


वियट्टे (वृपा) 1 
२. अतरिक्े (ख, स) 1 
३. >< (अ, क, ख) । 
४. रगणा (ज,क,ख, ता, म) । 


. जोशिय (ख) । 
७ जवि (भ,क,ख,ता,व, म, स] 1 
८. स० पार-पुच्छा। 
3 


- स० पा०--उप्पत्तिया जाव पारिणामिया । 


८१० 


मगवर् 


प्नोगहे" °ईहा अवाए° धारणा, उद्रुणे कम्मे वले वीरिएु पुरिसक्कार-पर- 
क्कमे, नैरदयत्ते, श्रसुरकुमारत्ते जाव॒वेमाणियत्ते, नाणावरणिज्जे जाव 
ग्रतराइए, कण्लेस्सा जाव युक्कलेस्सा, सम्मदिद्री भिच्छदिद्री सम्मामिच्छ- 
दिद्वी, चक्खुदसणे अचक्खुदसणे ्नोहिदसणे केवलदसणे, भाभिणिवोहि यनाषे 
जाव विभगनाणे, ग्राहारसण्णा भयसण्णा मेहुणसण्णा परिगगहसण्णा, मरो रालिय- 
सरीरे वेउव्वियसरीरे ्राहारगस रीरे तेययसरीरे कस्मगसरीरे, मणजोगे वदजोगे 
कायजोगे, सागारोवश्रोगे, श्रणागारोवश्रोगे, जे यावष्णे तहप्पगारा सव्वेते 
नण्णत्य भ्रायाए परिणमति ? 

हता गोयमा ! पाणाइवाए जाव सव्वे ते नण्णत्थ म्रायाए परिणमति ॥ 


ग्भ ववकसमाणस्स वण्णादि-पदं 


२१. 


& 


जीवे ण भते 1 गन्भ॒ वक्कममाणे 'कतिवण्ण कतिगंध 'ग्कतिरस कतिफास 
परिणाम परिणमइ ? 

गोयमा । पचवण्ण, दगध, पचरस, अ्रहुफास् परिणामं परिणमंइ्‌ ॥ 
कम्मभ्रोणमभते। जीवे नो अ्रकम्मयो विभेत्तिथाव परिणमड ? कम्मम्रोण 
जए नो ्रकम्मग्रो विभत्तिभाव परिणमड्‌ ? 

हता गोयमा ! कम्मग्रोण जीवे नो अकम्मग्रो विभत्तिभाव परिणमड्‌ °, 
कम्मम्रो ण जए नो अ्रकम्मग्रो विमत्तिभावे परिणमड ॥ 


२३. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहुरईइ ।। 


पिरि 


चउत्थो उहेसो 


इ दियोवचय-पदं 
२४. कतिविहे ण भते । इदियोवचए पण्णत्ते ? 


गोयमा ॥ पचविहे इदियोवचए पण्णत्ते, त जहा-सोददियोवचए, एव वितिभ्रो 
इदियउदेसम्रो निरवसेसो भाणियव्वो जहा" पण्णवणाए ॥ 


२५ सेवं भते ! सेव भते ! त्ति भगव गोयमे जाव विहर ॥ 





१. स० पा०-गोग्गहे जाव घारणा । ' ४ भण० १।५१। 
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३ स० पार--एव जहा वारसमसए पचमुदैसे €. भ० १।५९ 1 
जाव कम्मसो 1 


वौसइम सत (पचमो उदैसो) ८११ 


पचमो उदेसो 


परमाणु-खंधाणं वण्णादिभग-पदं 
२६ परमाणुपोगगले ण भते । कतिवण्णे, कतिगधे, कतिरसे, कत्तिफासे पण्णत्ते ? 


२७. 


गोयमा । एगवण्णे, एगगधे, एगरसे, दुफासे पण्णत्ते' । जइ एगवण्णे ? सिय 
कालए, सिय नीलए, सिय लोदहियए, सिय ॒हालिदए, सिय सूविकलए । जइ 
एगगधे ? सिय सुव्भिगधे, सिय दुन्भिगधे । जइ एगरसे ? सिय तित्ते, सिय 
कड़ए, सिय कसाए, सिय अविले, सिय महुरे । जइ दुफासे ? १ सिय सीए 
य निद्धेय, २.सियसीएय लुक्लेय,३ सिय उसिणेय निद्धे य, ४. सिय 
उसिणे य लुक्खे य ॥ 
दुप्पएसिए ण भते ! खधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
"भोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगधे, सिय 
एगरसे, सिय दुरसे, सिय दूफासे, सिय तिफासे °, सिय चउफासे पण्णत्ते । जद 
एगवण्णे ? सिय कालए जाव सिय सुकिकिलएु । जइ दुवण्णे ? १. सिय कालए 
यनीलएय, २ सियकालएय लोहितएय, ३. सिय कालए य हालिदए य, 
४. सिय कालए य सुक्किलए य, ५. सिय नीलए य लोहियए्‌ य, ६. सिय नीलए 
य हालिदृए य, ७ सिय नीलए य सुक्किलिए य, र सिय लोहियए य हालिदृए 
य, ६. सिय लोहियए य ॒सूक्किलए य, १०. सिय हालिदृए य सुक्किलए य, 
एव एए दुयासजोगे दस भगा । जइ एगगधे ! सिय सुन्भिगधे, सिय दुक्भिगघे । 
जड दुगधे ? सुल्भिगघे य दुन्भिगघे य । रसेसु जहा वण्णेसु । जई द्फासे ? 
सिय सीए य निद्धे य, एव जहेव परमाणुपोग्गले ४ । जइ तिफासे ? १ , सव्व 
सीए देसे निद्धे देसे लुक्वे, २ सव्वे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्ते, ३. सब्वे 
निद्धे देसे सीए देसे उसिणे, ४ सव्वे लुक्वे देसे सीए देसे उसिणे । ज्‌ चड- 
फासे ? १ देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्वे, एए नव भंगा फासेु । 
तिपएसिए ण भते ! खधे कतिवण्णे ° ” जहा अ्रदारसमसए छट्‌ टुहेसे जाव 
चउफासे पण्णत्तं । जद्‌ एगवण्णे ? सिय कालए जाव सुक्किलिए । ` 
जड दुवण्णे ? १ सिय कालएय नीलएय, २. सिय कालएु यनीलगा य 
३. सिय कालगा य नीलए य, १ सिय कालए व लोहियए य, २ सिय कालए 
य लोहियगा य, ३. सिय कालगा य लोहियए य, एव हालिदृएण वि सम ३ 
एव सुविकलेण वि सम ३, सिय नीलए य लोहियएु य एत्य वि भगा ३, एवं 


१. पत (अ, म)। रेसए जाव सिय । 
२. सण पा०-एव जहा अद्रारसमसए छट्ट्‌- ३. भ० १८११३ । 
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हालिदएण चि सम भगा ३, एव मुविकनेण वि समं मगा ४, सिय लोदियणएु 
य हालिदृए य भगा ३, एवं सूविकनेण वि सम ३, सिव टाचिदएु य सुविकलषु 
य भंगा ३, एव सव्वे ते दस दुयासजोगा भगा तीस भवति ! 
जद तिवण्णे ? १. सिय कालु य नीलएय लौहियएय, र. सिय कालएुय 
नीलग्‌ य हालिदएय,३ सिय कालएय नौलषएु य सुविकलएु य, ४ स्विय 
कालए य लोहियए य हाचिदए य, ५ सिय कालएुय लोहियएु य मुक्किलषु 
य, ६ सिय कालएय हाचिदृए्‌ य सुविकलषु य, ७. सिय नीचएु व लोहियपु 
य हालिदृए य, ८. सिय नीलए य॒ लोहियए्‌ य सुविकलप्‌ य, & सिय नीलपएुय 
हालिदृए य सुककिलिए य, १० सिय लोहियए स हालिदृए य सुविकलए य, एवं 
एए दस तियासजोगा । 
जद एगगधे ? सिय सुव्िगधे, सिय दुव्भिगये । जड दुगे ? मुट्भिगघे य 
दुठिभिगघे य भगा ३1 रसा जहा वण्णा । 
जद दुफासे ?सिय सीए य निद्धे य, एव जहेव दुपएस्ियस्स तहैव चत्तारि मगा । 
जइ तिफासे ? १. सव्वे सीए देसे निदधे देसे लुक्वे, २ सव्व सीए देसे निद्धे 
देसा लुक्खा, ३ सव्वे सीए देसा निधा देसे लुक्वे, सव्वै उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्वे, एत्थ वि भंगा तिण्णि, सव्वे निदधे देसे सीए देसे उसिणे भगा त्िण्णि, 
सन्वे लुक्वे देसे सीए देसे उसिणे भगा त्तिण्णि । 
जद चउफासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लुक्खे, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३ देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्े, ४ देसे सीए देसा उसिणा देसे निदधे देसे लुक्खे, ५. देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निद्धे देसा लुक्खा, ६. देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ७. देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, ८. देसा सीया देसे उसिणे 
देसे निद्धे देसा लुक्खा, & देसा सीया देसे उसिणे देसा निद्धा देसे लुक्छे, एवं एए 
तिपएसिए फासेसु पणवीस भंगा । 
चउप्पएसिए ण्‌ भते ! खधे कत्तिवण्णे° ? जहा श्रदारसमसएु जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते 1 जइ एगवण्णे ? सिय कालए य जाव सूविकलए ! जद दुवण्णे ? 
१ सिय कालए य नीलए य, २. सिय कालए य नीलगा य, ३. सिय कालगा य 
नीलए य, ४. सिय कालगा य नीलगा य, सिय कालए य लोहियए य एत्थ वि 
चत्तारि भगा, सिय कालएु य हालिदृए य ४, सिय कालए य सुविकिलए य ४, सिय 
नीलए य लोहियए य ४, सिए नीलए य हालिदएु य ४, सिय नीलए य सुक्कि- 
लए य ४, सिय लोहियए य हाचिदृए य ४, सिय लोहियए य सुक्किलए य ४ 


१. भ० १८।११४॥। 
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सिय हालिदए य सुकिकिलए य ४, एव एए दस दुयसजोगा भंगा पुण चत्तालीसं । 
जई तिवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य,२ सिय कालएय 
नीलए य लोहियगा य, ३ सिय कालए य नीलगा य लोहियएु य, ४. सिय 
कालगा य नीलए य लोहियए य, एए भया ४, एव कालानीलाहालिदहएहि भगा 
४, कालनीलसुक्किल ४, काललोहियहालिदह ४, काललोहियसुविंकल ४, कालहा- 
लिद्सुकिकिल ४, नीललोहिसहालिहगाण भगा ४ नीललोहियसुकिकिल ४, नील- 
हालिद्सुकिकिल ४, लोहियहालिदसुकिकिलगाण भगा ४, एव एए दसतियासजोगा, 
एक्केक्के सजोए चत्तारि भगा, सव्वे एते" चत्तालीस भगा । 
जई चडवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य सुक्किलिए य, ३ सिय कालए य नीलएय 
हालिदए य सुक्किलिए य, ४ सिय कालए य लौहियए हालिदए य सुक्किलिए य, 
५. सिय नीलए य लोहियए य हालिहए य सुक्किलिए य, एवमेते चउक्कग- 
संजोगे पच भगा । एए सव्वे नउईइ भगा । 
जइ एगगधे ? सिय सुब्मिगधे, सिय दुन्भिगधे । जई दूगघे ? सुढ्भिगधे य 
दुव्भिगघे य रसा जहा वण्णा । 
जइ दुफासे ? जहेव परमाणुपोग्गले ४ । जइ तिफासे ? १ सव्वे सीए देसे 
निद्धे देसे लुक्खे, २ स्वे सीए देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३ सव्वे सीए देसा निद्धा 
देसे लुक्खे, ४. सव्वे सीए देसा निद्धा दसा लुक्खा, सव्वे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्खे, एव भगा ४, सव्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ४, सव्वे लुक्खे देसे सीए 
देसे उसिणे ४, एए तिफासे सोलस भगा । 
जइ चउफासे ? १९ देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, २ देसे सीए 
देसं उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३ देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ४ देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसा लुक्खा, ५ देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे, ६ देसे सीए देसा उसिणा देसे निदधे देसा लुक्खा, 
७ देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे लुक्खे, ८. देसे सीए देसा उसिणा 
देसा निद्धा देसा लुक्खा, € देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्से, एव 
एए चडफासे सोलसं भगा भाणियव्वा जाव देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा लुक्ला, सव्वे एते फासेसु छ्तीस भगा ॥ 
पचपएसिए ण भते 1 खधे कतिवण्णे० ? जहा श्रहारसमसए जाव सिय चञ- 
फासे पण्णत्ते । जइ एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्णा जहैव चउप्पएसिएु । ज्‌ 
तिवण्णे ? १ सिय कालए य नीलएु य लोहियए य, २. सिय कालए य नीलए 


१. सव्वेते (म, क,ख,व,म, स)। १. भ० १८।११५। 
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य लोहियगा य, ३ सिय कालए य नीलगा य नोहियए य, ४.सिय कालएुय 
नीलगा य लोहियगा य, ५ सिय कालगाय नीलएु य लोह्ियए य, ६ सिय 
कालगा य नीलए य लोदहियगा य, ७ सिय कालगा य नीलगाय लोदियए्‌ य, 
सिय कालए य नीलए य हालिदृए य, एत्य वि सत्त भगा, एवं कालग-नीलग- 
सुविकलएसु सत्त भगा, कालग-लोहिय-हालिदैसु ७, कालग-लोहिय-सुतिकलेसू 
७, कालग-हालिद्‌-सुकिकिलेसु ७, नीलग-लोहिय-हालिदेसु ७, नीलग-लोहिय- 
सुविकलेसु चत्त भगा, नीलग-हालिद्‌-सुकिकिलेसु ७, लोहिय-दालिद्‌-सुक्किनेसु 
वि सत्त भगा, एवमेते तियास्जोएण सत्तरि भंगा । 
जइ उचवण्णे ? १ सिय कालएय नीलएय लोहिययय हालिदृए २. सिय 
कालए यनीलए य लोहियए्‌ य हालिहगा य, ३. सिय कालए य नीलए य लोहि- 
यगा य हालिहमे य, ४ सिय कालए य नीलगा य लोहियगे य हालिदहगे य, ५. 
सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिदए य, एए पच भगा, सिय काल 
य नीलए य लोहियए य सुक्किलिए य एत्य वि पच भगा, एवं कालग-नीलग- 
हालिद्‌-सुक्किलेयु वि पच भगा, कालग-लोहिय-हालिट्‌-सुक्किरएसु वि पंच 
भगा, नीलग-लोहिय-दालिद्‌-सुकिकिलेसु वि पच भंगा, एवमेते चउक्कगसंजोएणं 
पणुवीस भगा । 
ज्‌ पंचवण्णे ? कालए ण नीलए य लोदहियए य हालिदृए य सुविकलए य, सव्व- 
मेते एक्कग"दुयग-तियग-चउक्क-पचगसंजोएण ईयाल भंगसय भवति । गधा 
जहा चरउप्पएसियस्स 1 रसा जहा वण्णा 1 फासा जहा चरउप्पएसियस्स ॥ 
छप्पएसिए ण भते ! खधे कतिववण्णे° ? एव जहा पंचपए सिए जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते 1 जइ एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्णा जहा पंचपएसियस्स । 
जड तिवण्णे । सिय कालए य नीलए य लोहियए य, एव जहेव पचपएसियस्स 
सत्त भगा जाव सिय कालगा य नीलगाय लोहियिए य, सिय कालगा य नीलगा 
य लोहियगा य, एए अरहर भगा, एवमेते दस तियासजोगा, एक्केक्कए सजोगे श्रदु 
भगा, एवं सव्वे वि तियगसजोगे असीति भगा । 
जइ चउवण्णे ? १ सिय कालए्‌ य नीलए य लोहियए य हालिदए य, २ सिय 
कालए य नीलए य लोहियएु हालिहगा य, ३. सिय कालएयनीलएय 
लोहियगा त हालिदृए य, ४ सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहगा 
य, ५ सिय कालएुयनीलगा य लोहियए य हालिहएय, £ सिय कालएय 
नीलगा य लोहिए य हालिहगा य, ७ सिय कालए य नीलगा य लोहियगाय 
हालिदृए य, ठ सिय कालए य नीलएु य लोहियएु य हालिदए य, ९. सिय 


१. एक्केक्का (ज, म); एक्केक्कं (क, ता, व) । 


वीसइम सत (पचमो उदैसो) ८१५ 


३२ 


कालगा य नीलए य लोहियए य हालिदेगा य, १० सिय कालगायनीलएय 
लोहियगा य हालिषहृए य, ११ सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य हालिद्ए 
य, एए एक्कारस भगा, एवमेते पच चउक्कसजोगा'* कायव्वा, एक्केक्कसजोए 
एक्कारस भगा, स्वे एते चउक्कसजोएण पणपण्ण भगा । 
जइ पचवण्णे ? ९ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदहृए य, सुकिकिलए 
य, २ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुक्किलगा य, ३ सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिह्गा य सुक्किलिए य, ४ सिय कालएय 
नीलए य लोहियगा य हाविदए य सुक्किलिए य, ५ सिय कालएुयनीलगाय 
लोहियए य हालिहृए य सूुकिकिलए य, ६ सिय कालगाय नीलएय लोहियएय 
हालिदए य सुक्किलिए य, एव एए छन्मगा भाणियन्वा, एवमेते सव्वे वि 
एक्कग-दूयग-तियग-चउक्कग-पचगसजोगेसु छासीय भगसय भवति । गधा जहा 
पचपएसियस्स । रसा जहा एयस्सेव वण्णा । फासा जहा चरउप्पएसियस्स ॥ 
सत्तपएसिए ण भते । खधे कतिवण्णे° ? जहा पचपएसिए जाव सिय चडउफासे 
पण्णत्ते । जद एगवण्णे ? एव एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्णा जहा छप्पएसियस्स । 
जड चउवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदहृए य, २ सिय 
कालएयनीलएय लोहियएय हालिदहगा य, ३. सिय कालए य नीलएय 
लोहियगा य हालिदृए य, एवमेते चउक्कगसजोगेण पन्नरस भगा भाणियन्वा 
जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिदृए य, एवमेते पच चउक्का- 
संजोगा नेयव्वा, एक्कैक्के सजोए पन्नरस भगा, सन्वमेते पचसत्तरि भगा 
भवति । 
जइ पचवण्णं ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियएु य हालिहृए य सुविकलए 
य, २ सिय कालएु य नीलएु य लोहियए य हालिदहए य सुक्किलिगा य, ३ सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिदहुगा य सुक्किलए य, ४. सिय कालएय 
नीलए य लोहियए य हालिहगा य सुक्किलिगा य, ५. सिय कालु य नीलए य 
लोहियगा य हालिदृए य सुक्किलिए य, ६. सिय कालए य नीलए य लोहियगा 
य हालिदगे य सुकिकलगा य, ७ सिय कालषए य नीलएु य लोहियगा य हालिहगा 
य सुविकलए य, ८ सिय कालणए य नीलगा य लोहियए य हालिदृए य सुक्किलिए 
य, & सिय कालए य नीलगाय लोहियएु य हालिदहए य सुक्किलगा य, १०. 
सिय कालए य नीलगाय लोहियगे य हालिहगा य सुविकिलए य, ११. सिय 
कालए य नौलगा य लोह्ियगा य हालिहृए य सुक्किलए य, १२ सिय कालगा 
य नोलगेयनलोहियए य हालिदहए य सुक्किलए य, १३ सिय कालगा य नीलए 


१ पचचउक्का० (क, ख, व), पचगचडक्का (ता) । 
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य लोहियगे य हालिहृए य सुक्किलिगा य, १४ सिय कालगायनीलएय 
लोहियए य हालिदहगा य सुकिकिलए य, १५ सिय कालगा य नीनएु य लोहि- 
यगायदहालिहगा य सुकिकिलए य, १६ सिय कालगाय नीलगा य लोहियए 
य हालिदृए य सुक्किलए य, एए सोलस भंगा, एव सब्वमेते एक्कग-दुयग- 
तियग-चउवकंकग-पचगसजोगेण दो सोला' भगसया भवति । गधा जहा 
चउप्पएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव वण्णा 1 फासा जहा चरउप्पएसियस्स ॥ 
ग्रदुपएसिए ण भते ! खधे--पुच्छा । 
गोयमा । सिय एगवण्णे जहा सत्तपएसियस्स जाव सिय चडफासे पण्णत्ते । 
जइ एगवण्णे ? एवं एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्णा जहैव सत्तपएसिए । 
जइ चउवण्णे ? १ सिय कालएय नीलएय लोहियए य हालिदृए य, २ सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिद्गा य, एवं जहेव सत्तपएसिए जाव, १५. 
सिय कालगा यनीलगाय लोहियगा य हालिहगे य, १६. सिय कालगाय 
नीलगा य लोहियगा य हालिहगा य, एए सोलस भंगा, एवमेते पच चउक्क- 
संजोगा, एवमेते सीति भंगा । 
जद पंचवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोदहियए य हालिदहृए य सुविकलष 
य, २ सियकालएुय नीलए य लोहियगे 'य हालिदगे य सुक्किलगा य, एव 
एएण कमेण मगा चारेयन्वा जाव १५ सिय कालए य नीलगा य लोदहियगा य 
हालिहगा य सुक्किलगे य, एसो पन्नरसमो भंगो, १६. सिय कालगा य नीलगे 
य लोहियगे य हालिदृए य सुक्किलिए य १७ सिय कालगा य नीलगेयं 
लोहियगे य हालिदहगे य सुकिकिलगा य, १८ सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे 
य हालिद्गाय सूक्किलए य, १६ सिय कालगा य नीलगेय लोहियगे य 
हालिद्गा य सुक्किलिगा य, २० सिय कालगा य नीलगेय लोहियगाय 
हालिदृए य सूविकलए य, २१. सिय कालगा य नीले य लोहियगा य 
हालिदृएु य सुक्किलिगा य, २२. सिय कालगाय नीलए य लोहियगा य हालिद्गा 
य सुक्किलिए य, २३ सिय कालगा य नीलगाय लोहियगे य हालिदएय 
सुक्किलए य, २४ सिय कालगा यनीलगा य लोहियगे य हालिद्ए य 
सुक्किलगा य, २१५. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगेय हालिह्गाय 
सुक्किलए य, २६. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगा य हालिदृए य 
युविकिलएु य, एए पचसजोएण छन्वीस भगा भवति, एवमेव सपुव्वावरेणं 
एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पंचगसजोएहि दो एक्कतीस भंगसया भवति | 
गंघा जहा सत्तपएसियस्स । रसा जहा एयस्स चैव वण्णा। फासा जहा 
चउप्पएसियस्स ।! 


१. सोलस (स) । 
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नवपएसिएु ण भते । खधे--पुच्छा । 
गोयमा 1 सिय एगवण्णे जहा श्रहुपएसिए जाव सिय चउफामे पण्णत्त । जद 
एगवण्णे ? एगवण्ण-दूवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जहैव ग्रदुपएसियस्स । जड 
पचवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहृए य सुक्किलएय, 
२ सिय कालए य नीलएय लोहियए य हालिहए्‌ य सुक्किलिगा य, एव परिवा- 
डीए एवकतीस मगा भाणियव्वा जाव सिय कालगाय नीलगाय लोहियगाय 
हालिहगा य सुक्किलिए य, एए एकत्तीस भगा, एव एक्कग-दुयग-तियग- 
चउक्कग-पचगसजो एहि दो छत्तीसा मगसया भवति । गधा जहा अ्रटुपएसियस्स । 
रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा चउपएसियस्सं ॥। 
दसपएसिए ण भते । खधे-- पृच्छा । 
गोयमा । सिय एगवण्णे जहा नवपएसिए जाव सिय चउफासे प्ण्णत्ते । जइ 
एगवष्णे ? एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जैव नवपएसियस्स । पचवण्णे 
वि तहेव, नवर--वत्तीसतिमो भगो सण्मत्ति, एवमेते एक्कग-दुयग-तियग- 
चडक्कग-पचगसजोएसु दोण्णि सत्ततीसा भगसया भवति । गधा जहा नवपएसि- 
यस्स । रसा जहा एयस्स चैव वण्णा। फासा जहा चरप्पएसियस्स । जहा 
दसपएसिओ एव सवेज्जपएसिग्रो वि । एव श्रसबेज्जपएसिभश्रो वि । सुहुम- 
परिणग्रो ग्रणत्तपएसिश्रौ वि एव चेव ।। 
वायरपरिणए ण मते ! अ्रणतपएसिए खधे कतिवण्णे° ? एव जहा गदारसम- 
सए जाव" सिय श्रटुफासे पण्णत्ते । वण्ण-गध-रसा जहा दसपएसियस्स । 
जई चउफासे ? १. सव्वे कुक्खडे सव्वे गरू सव्वे सीए सव्वे निदधे, २. सव्वे 
कक्खडे सव्ये गरुए सत्त्रे सीए सव्वे लुक्वे, ३. सव्वे कक्खड सव्वे गरुए 
सव्वे उसिणे सव्व निद्धं, ४ सव्वे ककखडे स्वे गरुए सव्वे उसिणे सत्वे लुक्खे 
५ सव्व कक्खडे सव्वे लहुए सव्व सए सत्वे निद्धे, ९६. सव्वे कक्खडे सव्वे लहुए 
सव्वे सीए सन्वे लुक्खे, ७ सव्वे कक्खड सव्वे लहुए स्वे उसिणे सव्वे निदधे, 
८ सव्वे कक्खडे सब्वे लहुए स्वे उसिणे सव्व लुक्खे, € सव्वे मउएु सव्वे 
गरुए स्वे सीए सव्वे निद्धे, १० सव्वे मउए सव्वे गरुए सव्वे सीए सन्वे लुक्खे, 
११. सव्वे मडउए सव्वे गरुए॒सव्वे उसिणे सव्वे निदधे १२ सबव्वे मउणए सव्वे 
गरुए सव्वे उसिणे सव्वे लुक्खे, १३ सव्ये मउ सव्वे लहए सव्वे सीए सव्वे 
निदधे, १८ सव्वे मरउएु सव्वे सहुए सम्वे सीएु सव्वे लुक्खे, १५. सब्वे मउणए 
सब्वे लहुए स्वे उसिणे सव्वे निदधे, १६. सव्वे मउए सन्वे लहुएु सव्वे उसिणे 
सव्वे लुक्खे, एए सोलस भगा 
जइ पचफासे ” १ सव्वे कक्खडं { सब्तरे गरुए सव्वे सीए देसे निद्धे देसे लक्ख, 
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१. स० १८।१ १७ । 
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२. सव्वे कक्लडे स्वे गरुए स्वे सीए देसे निदधे देसा लुक्ला, ३ सव्वे कक्खडे 
सव्ये गरुए सव्वे सीए देसा निद्धा देसे लुक्खे, ४. सव्व कक्खडे सव्वे गरुए सव्वे 
सीए देसा निद्धा देसा लृक्खा, स्वे कक्खडे सव्वे गरुए॒सव्वे उसिणे देसे निद्धं 
देसे ल्‌क्ले ४, सव्व कवखडे सन्वे लहुए सव्वे सीए देसे निदधे देसे लुक्खं ४, सव्ये 
कक्खडे सव्ये लहृए सव्वे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्ख ४, एव एए कक्छडेण 
सोलस भगा, सव्वे मउए सव्वे गरुए सव्वे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एव मउएण 
वि सोलस भगा, एव वत्तीस भगा, सव्वे कक्खडे सव्वे गरूए ॒सव्वे निद्धे देसे 
सीए देसे उसिणे, स्वे कक्खडे सव्वे गरुए सब्वे लुक्े देसे सीए देसे उसिणे, 
एए वत्तीस मगा, सव्वे कक्खडे सव्वे सीए सव्वे निद्धे देसे गरुए देसे लहुए, एत्थ 
वि वत्तीस भगा, सव्वे गरुण स्वे सीए सव्व निद्धे देसे कक्खडे देसे मरउए, एत्थ 
वि वत्तीस भगा, एव सब्वे एते पचफासे श्रदवीस भगसय भवति । 
जद छष्फासे ? १ सव्वे कक्खडे सव्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे ` 
देसे लक्ख, २. सव्व कव्खडे सव्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा 
लुक्खा, एव जाव १६ सव्वे ककव्खडे सव्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा लुक्वा, एए सोलस भगा, सव्वे कक्खडे सव्वे लहुए देसे सीए देसे 
उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, सव्वे मउए सव्वे गरुए देसे 
सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, सव्वे मउए सव्वे 
लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, एए 
चउसद्ि भगा, सव्वे कक्खडे सव्वे सीए देसे गरुए देसे लहृए देसे निद्धे देसे 
ल्‌क्खे, एव जाव सव्वे मडए सव्वे उसिणे देसा गस्या देसा लहुया देसा णिद्धा 
देसा लक्खा, एत्थ वि चसद मगा, १ सव्वे कक्खडं सव्व निद्धे देसे गरुए देसे 
लहुए देसे सीए देसे उसिणे जाव सव्वे मउए सव्वे लुक्वे देसा गरुया देसा लहुया 
देसा सीया देसा उसिणा, एए चउसदह् भगा, स्वे गरुए॒ सव्वे सीए देसे कक्खडे 
देसे मरषए देसे निद्धे देसे लुक्वे, एव जाव सब्वे लहुए स्वे उसिणे देसा कक्खडा 
देसा मडया देसा निद्धा देसा लक्खा, एए चडसद्टि भगा, सव्वे गरूए सन्वे निद्धे 
देसे कक्खडे देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे जाव सव्वे लहुए सव्वे लुक्खे देसा 
कक्खडा देसा मउया देसा सीया देसा उसिणा, एए चसद भगा, सव्वे सीए 
सव्व निद्धे देसे कक्खडे देसे मए देसे गरुए देसे लहुए जाव सन्वे उसिणे सव्वे 
ल्‌क्खे देसा कक्खडा देसा मउया देसा गरुया देसा लहुया, एए चरस भगा, 
सव्वे एते छप्फासे तिण्णि चउ रासीया भगसया भवति । 
जइ सत्तफासे ? १ सव्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहृए देसे सीए देसे उसिणे देसे 
निदधे देसे लूक्खे, सव्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसा 
निद्धा देसा लुक्ला ४, सव्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा 
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देसे निदधे देसे लुक्खे ४, सव्ये कक्खडं देसे गरूए देसे लहुए देसा सीया 
देसे उसिण देसे निदधे देसे लुक्खे ४, स्वे कक्खड देसे गरुए देसे लहृए देसा 
सीया देसा उणा देसे निदधे देसे लुक्े ४, सत्वे एते सोलस भगा भाणियन्वा, 
सन्वे कवखडे देसे गरुए देसा लहुया देसे सोए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्ले, 
एव गरुएणं एगत्तंण, लंहुएण पृहत्तेण, एते वि सोलस भगा, सव्वे कक्खडे देसा 
गर्या देसे लहए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एए वि सोलस भगा 
भाणियव्वा, स्वे ककड देसा गस्या देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे 
निदधे देसे लुक्खे, एए वि सोलस भगा भाणियव्वा, एवमेते चउसद्ि भगा कक्ल- 
डेण सम । सव्वे मउ देसे गरुए देसे लहृए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लृक्ते, एवं मडउएण वि सम चसद भगा भाणियन्वा' । स्वे गए देसे कक्खडे 
देसे मउ देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लुक्चे, एव गरूएण वि सम चउ- 
सद्भि भगा कायव्वा । सव्व हुए देसे कक्खडे देसे मउषए देसे सीए देसे उसिणं 
देसे निद्धे देसे लक्े, एव लहूएण वि सम चउसद् भगा कायव्वा । सव्वे सीए 
देसे कक्खडे देसे मडणए देसे गरुए देसे लष्ुए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एव सीतेण वि 
सम चउसद्भ भगा कायव्वा । स्वे उसिणे देसे कक्खडं देसे मए देसं गरष 
देसे हुए देसे निं देसे लुक्े, एव उसिणेण वि सम॒ चसह भगा कायव्वा । 
सम्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मए देसे गणूए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे, 
एव निद्धेण वि सम चसद भगा कायव्वा । सव्व लुक्े देसे कक्खड देसे मउणए 
देसे गरुए देसे लहृए देसे सीए देसे उसिभे, एव लुक्छेण वि सम चडसद्वि भगा 
कायव्वा जाव सव्वे लुक्ते देसा कक्खडा देसा मउया देसा गर्या देसा लहुया 
देसा सीया देसा उसिणा, एव सत्तफासे पच वारसृत्तरा भगसया भवति । 
ज्‌ ्रदुफासे ? देसे कक्खडे देसे मए देसे गरूए देसे लए देसे सीए देसे 
उसिणे देसे निद्धे देसे लक्वे ४, देसे कक्खडे देसे मर्‌ देसे गश्ए देसे लहुए देसे 
सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लृक्खे ४, देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे 
लहुए देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धं देसे लुक्वे ४, देसे कक्छडे देसे मए 
देसे गरुए देसे लहुए देखा सीया देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, एए 
चत्तारि चउक्का सोलस भगा । देसे कक्खडे देसे मडए देसे गरुए देसा लहुया 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे ल्‌क्खे, एव एते गरुएण एगत्तएण, लहुएण 
पुहत्तएण सोलस भगा कायन्वा । देसे कक्लड देसे मए देसा गरुया देसे लहुए 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्ख, एए वि सोलस भगा कायव्वा । देसे 
कक्खडे देसे मउए देसा गख्या देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्खे, एते वि सोलस भगा कायव्वा 1 सव्वेवेते चउसट्ि भगा कक्खड-मरउएहि 


१ नेयव्वा (म्‌, कता; व, म) 1 
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भगवरई 


एगत्त्एहि 1 ताहे कक्खडेणं एगत्तएणं, मडउएण पृहत्तएण, एते चउसद मेगा 
कायव्वा । ताहे कक्खडेण पुहत्तएण, मउएण एगत्तएण चउसदट् मगा कायन्वा । 
ताहे एतेहि चेव दोहि वि पृहर्तेहि चउसदट्ि मगा कायनव्वा जाव देसा कक्खडा 
देसा मया देसा गरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उसषिणा देसा नद्धा देसा 
लक्खा एसो ्रपच्छिमो भगो । सव्वे एते अ्रहुफासे व्ये छप्पन्ता भगसया मवति । 
एव एते वादरपरिणए ग्रणतपएसिए खधे सव्वेसु सजोएसु वारस छन्नउया 
भगसया भवति ॥ 


परमाण्‌-पद 


२७ 


२८ 


२६. 


४१ 


४२. 


कतिविहे ण भते 1 परमाणू पण्णत्ते † 

गोयमा 1 चरउव्विहे परमाग्‌ पण्णत्ते, त जहा-दव्वपरमाणू, खेत्तपरमाण्‌ 
कालपरमाण्‌, भावपरमाणं ।। 

दन्वपरमाणू ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयसमा । चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा -श्रच्छेज्जे, अभेज्जे, अडज्मे, अरगेज्मे ॥ 
खेत्तपरमाणू्‌ ण भते । केतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा { चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-- ग्रणद्धे, ग्रमज्फे, अ्रपदेसे, अविभादइमे ।। 
कालपरमाण्‌ ग भते । कतिविहे पण्णत्ते ? ° 

गोयमा । चडउव्व्रहे पण्णत्ते, त जहा-श्रवण्णे, ्रगधे, भरसे, ्रफासे । 
भावपरमाण्‌ ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा । चरउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--वण्णमते, गधमते, रससते, फासमते ।। 
सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरइ्‌ 1 


खट्ट) उदेसो 


एट विश्रादीणं आहार-पदं 


४३. 


पुढविक्काडएु ण भते 1 इमोसे रयणप्पमाएु सक्करम्पभाए य पुढवीए ्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्ये पढविकादयत्ताए उवव ज्जित्तए, 
से णं मते । कि पुव्वि उववज्जित्ता पच्छा आ्राहारेज्जा ? पुव्वि म्राहारेत्ता 
पच्छा उववज्जेज्जा ? 


गोयमा । पृष्व वा उववज्जित्ता पच्छा ्राहारेज्वा एवं जहा सत्तरसमसए 


१. सं° पा०-पुच्छा। २. भण० १।५१ | 
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न्‌ 


४६ 


४७ 


॥ 


छट॒द्देसे जाव से तेणटुंण गोयमा ! एव वृच्चइ ~ पुव्वि वा जाव उववज्जेज्जा, 


नवर- तेहि सपाउणणा, इमेहि श्राहारो भण्णति, सेस त चेव | 

पुढविक्काइए ण भते! इससि रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढ्वीए रतरा 

समोहए, समोहणित्ता जे भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए उवृवज्जि- 
तए० ? एव चेव । एव जाव ईसीपन्भाराए उववाएयव्वो ।} 

पुढविक्काइए ण भते । सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए य पुढवीषए म्रत रा समोहृए, 
समोहणित्ता जें भविए सोहस्मे जाव ईसोपव्माराए, एव एतेण कमेण जाव 
तमाए ग्रहेसत्तमाए य पृढवीए रतरा समोहए्‌ समाणे जे भविए सोहम्मे जाव 
ईसीपव्भाराए उववाएयनव्वो ॥ 

पृटविक्काइए ण भते ! सोहम्मीसाणाण सणकुमार-माहिदाण य केप्पाण ्रतरा 
समोहए, समोह णत्ता जे भविए इमीसे रयणप्पसाषए पृढवीए पुढविक्काइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण भते । कि पुव्वि उववञ्जित्ता पच्छा प्राहारेज्जा० ? सेस 
त चेव जाव ते तेणद्ुंण जाव निक्खेवञ ॥। 

पूदविक्काडएु ण नते । सोहम्मीसाणाण सणकूमार-महिदाण य कप्पाण भ्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जं भविषएु सक्करप्पभाए पृढवीए पुढविक्काइयत्ताए 
उववज्जित्तए० ? एव चेव! एव जाव श्रहैसत्तमाए उववाएयन्वो । एव 
सणकूमार-माहिदाण वभलोगस्स य कप्पस्स रतरा समोहए, समोहणित्ता पुणरवि 
जाव अहैसत्तमाए उवावाएयनव्वो । एव वभलोगस्स लतगस्स य कप्पस्स अतरा 
समोहए, पृणरवि जाव श्रहेसत्तमाए । एव लतगस्स महासुक्कस्स कप्पस्स य 
ग्रतरा समोहए, पणरवि जाव श्रहेसत्तमाए । एव महायुक्कस्स सहस्सारस्स 
य कप्पस्सर ग्रतरा पुणरवि जाव ्रहैसत्तमाए । एव सहस्सारस्स भ्राणय-पाणय- 


कप्पाण य॒ श्रतरा पुणरवि जाव भ्रहेसत्तमाए । एव आणय-पाणयाण श्रारणच्चू- ' 


याण य केप्पाण रतरा पुणरवि जाव श्रहेसत्तमाए ) एव भ्नारणच्वृयाण गेवेज्ज- 
विमाणाण य म्रतरा जाव श्रहेसत्तमाए । एव गेवेज्जविमाणाण अ्रणुत्तरविमा- 
णाण य म्रतरा पुणरवि जाव श्रहेसत्तमाए। एव श्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भा- 
राए य पृणरवि जाव श्रहैसत्तमाए उववाएयन्वो ॥ 

म्राउक्काइएु ण भते । इमीते रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवौए अ्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सौहम्मे कप्पे भ्राउकाइयत्ताए उववनज्जित्तए० ? 
सेस जहा पुढविक्कादयस्स जाव से तेणद्रुण । एव पठढम-दोच्चाण श्रतरा 
समोहए जाव ईसीपन्भाराए उववाएयन्वौ । एव एएण कमेण जाव तमाए 
ग्रहेसत्तमाए य पुढवीए्‌ ब्रतया समोहए, समोहणित्ता जाव ईसीपन्भाराए 
उववाएयव्वो भ्राउक्काइयत्ताए 1 


१. भ० १७।६७,६८ 
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मगवई 


्राउयाए ण भते! सोहुम्मोसाणाण सणकुमार-माहिदाण य कप्पाण म्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पमाएु पुढवीए घणोदहि- 
घणोदहिवलएसु ्राउक्कादयत्ताए उववज्जित्तए० ? सेस त चेव । एव एएहि 
चेव म्रतरा समोहो जाव अ्रहेसत्तमाए पृढवीएु घगोदहि-घगोदहिवलएसु 
आउक्कादयत्ताए उववाएयव्वो । एव जाव स्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भाराए 
य पुटवीए रतरा समोहए जाव ग्रहेसत्तमाए घणोदहि-घणोददह्िवनएसु उववा- 
एयन्वो । । 

वाउक्कादए ण भते । इमीसे रयणप्पभाएु सक्करप्पभाए य पुढवीएु अतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविएसोहुम्मे कप्पे वाउक्कादइयत्ताए उववज्जित्तए० ? 
एव जहा सत्तरसमसषए वाउक्काइयउदहेसए तहा इह वि, नवर-- श्रतरेसू 
समोहणा नेयन्वा, सेस त चेव जाव अरणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भाराए थ पुढवीए 
ग्रतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए चणवाय-तणृवाए घणवाय-तणुवायवल- 
एसु वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, सेस त चेव जाव से तेणद्रुण जाव" उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! स्तिः 


सत्तमो उदो 


खध-पदं 


२ 


२. 


५५८ 


५१. 


कतिविहे ण भते ! वधे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा--जौवप्पयोगवषे, अणतरवधे, परपर- 
वधे । 

नेरइयाण मते ! कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण ॥ 
नाणावरणिज्जस्स ण भते ! कम्मस्स कतिविहे वषे पण्णत्ते ? 

गोयमा † त्तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा-जीवप्पयोगवधे, श्रणतरबधे, परपर- 
वधे ॥ 

नेरदइयाण भते । नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एव 
चैव । एव जाव वेमाणियाण ! एव जाव श्रत रादयस्स ॥ 





१. भ० १७।७८-८० । विपयत्वादुदशकव्रयमिदमतोऽष्टम (वृ) 1 
२ वाचनान्तराभिप्रयेण तु पृथिव्यव्‌वायु- 


वीसडम सत (सत्तमो उदसौ) ८२३ 


५६ नाणाव रणिज्जोदयस्स ण भते । कम्मस कतिविह वधे पण्णत्त † 


५६ 


६०. 


गोयमा । तिविहं वधे पण्णत्तं एवं चेव । एव नैरइयाण वि । एव जाव वेमाणि- 
याण । एव जाव म्रतराइश्रोदयस्स ॥ 


इत्यीवेदस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहं वधे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! त्िविहे वधे पण्णत्तं एव चेव ॥ 

ग्रसुरकूमाराण भते । इत्थीवेदस्स कम्मस्स कतिविहं वधे पण्णत्ते ? एव चेव । 
एव जाव वेमाणियाण, नवर-जस्स इत्थिवेदो अत्थि । एव पुरिसवेदस्स चि । 
एव नपुसगवेदस्स वि जाव वेमाणियाण, नवर--जस्स जो भ्रत्थि वेदो ॥ 
दसणमोह्‌ णिज्जस्स ण भते) कम्मस्स कतिविहं वधे पण्णत्ते ? एव चेव | 
निरतर जाव वेमाणियाण ! एव चरित्तमोहुणिज्जस्स वि जाव वेमाणियाण। 
एव एएण कमेण श्रौ रालियस री रस्स जाव कम्मगसरीरस्स आ्राहारसण्णाए जाव 
परिग्गहसण्णाए, कण्ट्लेसाए जाव सुक्कनेसाए, सम्मदिद्रीए मिच्छादिद्रीए 
सम्मामिच्छाद्टए, भ्राभिणिवोहियनाणस्स जाव केवलनाणस्स, मदभ्रण्णाणस्स 
सुयग्रण्णाणस्स विभगनाणस्स, एव आभिणिवोह्ियनाणविसयस्स भते । कति- 
विहं वधे पण्णत्ते जाव केवलनाणविसयस्स, मदग्रण्णाणविसयस्स सुय्रण्णाण- 
विसयस्स विभगनाणविसयस्स-एएसि सव्वेसि पदाण तिविहु वधे पण्णत्ते । 
सव्वेवेते चडउव्वीस दडगा भाणियनव्वा, नवर-जाणियनव्व जस्स जं भ्रत्थि। 


जाव-- 
वेमाणियाण भते ! विभगनाणविसयस्स कतिविहं वधे पण्णत्ते ? 


गोयमा । तिविह वधे पण्णत्ते, त जहा-जीवप्पयोगवधे, श्रणतरवधे, परपर 
वधे | 


६१ सेव भते! सेव भते ! जाव विहुरइ' ॥ 





१ भ० १।५१। ओरालियवेउन्विय-आहारगतेयकम्मए चेव । 
२ इह सग्रहगथे-- सण्णा लेस्सा दिद्ी, नाणानारोसु तव्विसए ।२। 
जीवप्पमोगवघे, अणतरपरपरे च वोद्धव्वे | (व्र) । 


पगड़ी उदए्‌ वेए, दसरमोहे चरित्ते य 11१ 


त मगवई 
अदटुठमो उदसौ 


समयदेत्ते श्रो्प्पिणि-उस्सप्पिणि-पदं 

६२ कति ण मते । कम्मभूमीगरो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । पन्नरस कम्मभूमीग्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा-पच भरहाड, पच 
एरवयाई, पच महाविदेह्‌ाइ्‌ । 

६३ कति ण भते । अ्रकम्मभूमीग्रो पण्णत्तायौ † 
गोयमा ! तीस श्रकम्मभरूमीग्रो पण्णत्ता्रो, त जहा-पच हेमवयाईइ, पच 
हेरण्णवयादइ्‌, पच हरिवासादइ, पच रस्मगवासाइ्‌, पच देवकुराओ, पच 
उत्तरकूराग्रो'* ॥। 

६४ एयासु ण मते 1 तीसासु ्रकम्मभरमीसु अत्थि ग्रोसप्पिणीति वा उस्सप्पिणीति 
वा? 
नो इणद्ुं समदं ।। 

६५ एएयु ण यते । पचसु भरहेसु, पचसु एरवएसु अत्थि भ्रोसप्पिणीति वा 
उस्सप्पिणीति वा ? 
हता अ्रत्थि । एएसु ण पचसु महाविदेहेस्‌ नेवत्थि श्रोसप्पिणी, नेवतिथि उस्स- 
प्पिणी, श्रवद्िए ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो । 

पचमहन्वइय-चाउनज्जाम-घम्म-पदःं 

६६ एएसु ण भते । पचसु महाविदेहेसु भ्ररहता भगवतो पचमहव्वइयः सपडिक्कमणं 
चम्म पण्णवयतति ? 
नो इणद्रं समदं 1 
एएसु ण पचसु भरहेसु, पचसु एरवएसु, परिम-पच्छिमगा दवे अरहता भगवतो 
पचमहव्वइय! सपडक्कमण धम्म पण्णवयति, अ्रवसेसा ण अर्हता भगवतो 
चाउज्जाम्‌ धम्म पण्णवयति । एएसु ण पचस महाविदेहेसु श्ररहंता भगवतो 


चाउज्जाम घम्म पण्णवयत्ि 1] ¢ 
तित्यगर-पदं 
६७ जबुदीवे ण भते । दवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए कति तित्थगरा 
पण्णत्ता ? 


गोयमा । चउवीस तित्यगरा पण्णत्ता, त जहा-उसभ-श्रजिय-सभव-ग्रभिनदण- 





१. देवकुरूमो पच उत्तरकुरूगो (अ, क, ख, २ पचमहृव्वइय पचाणुव्वदय (ता, स) । 
व, म) } ३ पचमहव्वदय पचाणुव्वइय (ता) । 


वीसदम सत (अदटुमो उदसौ) स 


सूमति-सुप्पभ-सुपास-ससि-पृप्फदत-सीयल-सेज्जस-वासुपुज्ज-विमल-अणत- 
धम्म-सति-कुथु-अर-मत्लि-मुणिसुव्वय-नमि-नेमि-पास-वद्धमाणा ॥। 

९८ एएसि ण भते । चउवीसाए तित्थगराण कति जिणतरा पण्णत्ता ? 
गोयमा । तेवीस जिणतरा पण्णत्ता ॥ 

जिणतरेयु कालियसुय-पदं 

६६ एएसि ण भते । तेवीसाए्‌ जिणतरेसु कस्स कहि कालियसुयस्स वोच्छेदे 
पण्णत्त ? 
गोयमा । एएसु ण ॒तेवीसाए जिणतरेसु पुरिम-पच्छिमएसु ग्रहुसू-अटुसु 
जिणतरेसु एत्थ ण ॒कालियसुयस्स श्रव्वोच्छेदे पण्णत्ते मज्मिमएसु सत्तसु 
जिणतरेसु एत्थ ण कालियसुयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते, सव्वत्थ वि ण वौच्छिण्णे 
दिद्िवाएु ॥ 

पुञ्वगय-पद 

७० जबुदीवे ण भते ! दौवे भारहे वापे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाण केवत्तिय 
काल पुव्वगए श्रणुसज्जिस्सति ? 
गोयमा । जबुीवे ण दीवे भारे वासे दमीसे श्रोसप्पिणीए मम एग वाससहस्स 
पुन्वगए ग्रणुसज्जिस्सति ॥ 

७१ जहा ण भते । जवुीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ग्रोसप्पिणीए देवाणुप्पियाण एग 
वाससहस्स पन्वगणए अ्रणुसज्जिस्सति, तहा ण भते । जवुदीवे दीवे भारहे वासे 
इमीसे भ्रोसप्पिणीए अवसेसाण तित्थगराण केवत्िय काल पुव्वगए 
ग्रणुसज्जित्था ? 
गोयमा । अत्थेगतियाण सदेज्ज काल, अ्त्येगतियाण असघेज्ज कैल ॥ . 

तित्थ-पदं 

७२ जबुहीवे ण भते। दीवे भारहे वासे दमीसे ग्रोसप्पिणीए देवाणुप्पियाण 
केवतिय काल तित्ये श्रणुसज्जिस्सति ? ४ 
गोयमा । जबुदीवे दीवे भारह वासे इमीसे प्रोसप्पिणीए मम॒ एगवीस वास- 
सहस्साइ तित्ये अ्रणुसन्जिस्सति ॥ 

७२ जहाण भते। जवृदौवे दोवे भारहै वासे इमीसे वासे ग्रोस्प्पिणीए देवाण- 
प्पियाण एक्क्वीस वाससहुस्साई तित्ये ्रणुसज्जिस्सति, तहा ण भते । जवुदीवै 


दीवे भारहै वासे ्रागमेस्साण चरिमतित्थगरस्स केवतिय काल तित्थे 
ग्रणुसञ्जिस्सति ? 


2 
१. भविष्यता महापद्मादीना जिनानाम्‌ (वृ) । 


८२६ 


|. 1 


७१५ 


भगव 


गोयमा । जावतिए ण उसभस्स अ्ररहुम्रो कोसलियस्स जिणपरियाए एवदयाइ 
सखेज्जाइ म्रागमेस्साण चरिमतित्थगरस्स तित्थे श्रणुसज्जिस्सति ॥ 

तित्थ भते । तित्थ ? तित्थगरे तित्थ ? 

गोयमा । श्ररहा ताव नियस तित्थक्रे, तित्थ पूण चाउवण्णे' समणसघे, त 
जहा- समणा, ससणीभ्रो, सावया, सावियाग्रो । 

पवयण भते । पवयण ? पावयणी पवयण † 

गोयमा । अरहा ताव नियम पावयणौ, पयण पुण दुवालप्रगे गणिपिडगे, त 
जहा--ग्रायासेः °सूयगडो ठाण समवायो विग्राहपण्णत्ती णाया-धम्मकटाग्नो 
उवासगदसाग्रो ग्रतगडदसाग्रो श्रणृत्तरोववादयदसाश्रो पण्हावागरणाद्‌ विवाग- 
सुय ° दिद्िवाम्रो 1 


उरगादीणं निग्गयधस्साणुगसण-पदं 


७६. 


७७ 


७८ 


जे दमे भते! उग्गा, भोगा, रादण्णा, इक्खागा, नाया, कोरव्वा-एए ण 
ग्रस्सि धम्मे ओ्रोगाहति, प्रोमाहित्ता अ्रटुविह्‌ कम्मरयमल पवाहेत, पवाहेत्ता 
त्रो पच्छा सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण स्रत करेति ? 

हता गोयमा 1 जे इमे उग्गा, भोगा,०रादण्णा, इक्खागा, नाया, को रव्वा-- 
एए ण अ्रस्सि धम्मे ्रोगाहति, श्रोगाहित्ता श्रटुविह्‌ कम्मरयमल पवाहेति, 
पवाहेत्ता तरो पच्छा सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण० ग्रत करेति, भ्रव्थेगतिया 
स्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ॥ 

कतिविहा ण भते ! देवलोया पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 चडउव्विहया देवलोया पण्णत्ता, त॒ जहा--भवणवासी, वाणमतरा, 
जोतिसिया, वेमाणिया ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


नवमो उदेसो 


विञ्जा-जंघा-चारण-पदं 
७९. कतिविहा ण भते ! चारणा पण्णत्ता ? 





१. चाउवण्णाद्ण्णे (व, स, वृ); चाउवण्णे ३. नाता (ज, क, व) } 
(वृषा) । ४. स० पाऽ-त चेव जाव अत। 
२. स० पा०--श्रायारो जाव दिद्टिवाजो । 


वीसद्रम सत (नवमो उदेसो) ८२७ 


८१. 


८२. 


८२. 


1 


गोयमा । दुविहा चारणा पण्णत्ता, त जहा--विज्जाचारणा य, जघा- 
चारणा य ॥ 
से केणद्ुण भते । एव वुच्चड --विज्जाचारणे'-विञ्जाचारणे ? 
गोयमा 1 तस्स ण छष्रुख्टरुंग अणिक्ित्तेण तवोकम्मेण विज्जाए उत्तरगुणलद्धि 
खममाणस्स विज्जाचारणलद्धी नाम लद्धी समृप्पज्जद्‌ । से तेणद्रण+ °गोयमा । 
एव वृच्चड °-विज्जाचारणे-विज्जाचारणे ॥1 

विज्जाचारणस्स ण भते । कट्‌ सीहा गतो, कह सोह गतिविसषए पण्णत्ते ? 
गोयमा । अ्रयण्ण जवुद्वि दीवे जाव किचिविसेसादहिए परिक्छेवेण । देवे ण 
महिडढीए जाव महेसक्े जाव इणामव-इणामेव त्ति कट्टु* केवलकप्प 
जवृहीव दीव तिहि भ्रच्छरानिवार्एहि तिक्खुत्तो अणुपरियद्वित्ता ण हव्वमाग- 
च्छेज्जा, विज्जाचारणस्स ण गोयमा । तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसणए 
पण्णत्ते ॥ 
विज्जाचारणस्स ण भते ! तिरिय केवतिय गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा । सेणदग्रो एगेण उप्पाएण माणुसृत्तरे पव्वए समोसरण करेति, 
करेत्ता तहि चेदयाइ्‌ वदति, वदित्ता वितिएण उप्पाएण नदीसरवरे दीवे 
समोसरण करेति, करेत्ता तहि चेदयाइ वदति, वदित्ता तभ्रो पडिनियत्ततति, 
पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, अगच्छित्ता इह्‌ चेदयाइ्‌ वदति । विज्जाचार- 
णस्स ण गोयमा । तिरिय एवतिए गतिविसए पण्णत्ते ॥ 
विज्जाचारणस्स ण भते । उडढ केवतिए गत्तिविस्रए पण्णत्ते ? 
गोयमा । से ण इस्नो एगेण उप्पाएण नदणवणे समोसरण करेति, करेत्ता तहि 
चदयाइ्‌ वदति, वदित्ता वितिएण उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेति, करेत्ता 
तहि चेद्याइ्‌ वदति, व दित्ता त्रो पडडनियत्तति, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छड, 
ग्रागच्छित्ता इहं चेद्रयाइ्‌ वदति । विज्जाचारणस्स ण गोयमा । उड्ढ एवतिए 
गतिविसरए पण्णत्ते ! से ण तस्स ठाणस्स श्रणालोदयपडिक्कतेः काल करेति 
नत्थि तस्स भ्राराहणा । से ण तस्स ठाणस्स भ्रालोदय-पडिक्कते काल करेति 
ग्रत्थि तस्स म्राराहणा ॥ 
से केणटरुण भते । एव वृच्चइ-जघाचारणे-जघाचारणे ? 
गोयमा । तस्स ण श्रद्ुमम्मद्रुमेण श्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण भ्रप्पाण भावेमा- 


१. विन्जाचारणा (अ, क, ख, म, स) । ४ भ० १।३३६। 
२ स० पा०-तेणटुंण जाव चिज्जाचारणे । ५ तुलना-म० ६।१७३ । 
३ भ० ६।७५। ६ अणालोतिय ° (स) । 


८रण 


८५ 


८९. 


८७ 


८ 


मगवर 


णस्स जघाचारणलद्धी नाम लद्धी समूप्पज्जति । से तेण्टरुण' श्गोयमा । एव 
वुच्चइ °-जघाचारणे-जघाचारणे 11 

जघाचारणस्स ण मते । कह सीहा गती, कह्‌ सीह गतिविसए पण्णत्ते † 

गोयमा । ्रयण्ण जवुहीवे दीवे* °जाव किचिविसेसाहिए परिक्वेवेण । देवे ण 
महिडढटीए जाव सदेसक्खे जाव इणामेव-इणामेव त्ति कटूटु केवलकप्प जवुदहीव 
दीव तिहि श्रच्छरानिवार्एहि ° तिसत्तयुत्तो श्रणुपरियद्ित्ता ण हव्वमागच्छेज्जा, 
जघाचारणस्स ण गोयमा । तहा सीहा गती, तहा सीहे गत्िविसए पण्णत्ते' ॥ 
जघाचारणस्स ण यते । तिरिय केवतिए गत्तिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सेणइश्रो एगेण उप्पाएण रुयगवरे दीवे समोसरण करेति, करेत्ता 
तहि चेइयाई्‌ वदति, वदित्ता तओ पडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएण नदीसर- 
वरदीवे समोसरण करेति, करेत्ता तहि चडइयाई्‌ वदति, वदित्ता इहमागच्छद, 
प्रागच्छित्ता इह्‌ चेदयाइ वदति, जघाचारणस्स ण गोयमा ! तिरिय एवतिए 
गतिविस्रए पण्णत्ते ॥ 

जघाचारणस्स ण भते । उडढ केवतिए गतिविसएु पण्णत्ते ? 

गोयमा । सेण इश्रो एगेण उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेति, करेत्ता तहि 
चेदयाइ्‌ वदति, व दित्ता तम्र पडिनियत्तमाणे वित्िएण उप्पाएण नदणवणे 
समोसरण करेति, करेत्ता तहि चेदयाई वदति, वदित्ता इहमागच्छई्‌, श्राग- 
च्छित्ता इह चेहयाइ्‌ वदति, जघाचारणस्स ण गोयमा 1 उडढ एवतिए्‌ गति- 
विसए पण्णत्ते 1 से ण तस्स ठलणस्स॒श्रणालोदय-पडिक्कते काल करेइ नत्थि 


तस्स ्राराहणा । से ण तम्स ठाणस्स आ्रालोइय-पडिक्कते काल करेति श्रत्थि 
तस्स ्राराहणा 1 


सेव भते । सेव भत्ते । जाव विहरइ्‌ ॥। 


दसमो उरसो 


्उय-पदं 
८९. जीवा णं मते कि सोवक्कमाउया ? निस्वक्कसाउया ? 


गोयमा 1 जीचा सोवक्कमाउया वि, निरुवक्कमाउया वि ।! 





१. स० पा०--तेणदुण जाव जवाचारणे । ३. पण्णत्ते, सेस त॒ चेव (अ, क, ख, ता, व, 
२ सर पा०-एव जैव विज्जाचारणस्स नवर म,स)। 
तिसत्तसुत्तो । 


४. भ० २।५१॥ 


वीपशम सत्त (दभ मो उद्ेसो) ८२६ 


६९० 


नेरइयाण--पृच्छा । । 
गोयमा 1 नेरदया नो सोवक्कमाउया, निरुवक्कमाउया । एव जाव थणिय- 


कुमारा । पुढविक्काइया जहा जीवा । एव जाव मणुस्सा । वाणमतर-जोइक्षिय- 
वेमाणिया जहा नरया । 


उववज्जण-उव्वदुण-पदं 


९१ 


९२ 


६३ 


६९४ 


६५ 


६६ 


नेरदया ण भते! क्रि भ्रातोवक्कमेणः उववज्जति ? परोवक्कमेण उवव- 
ज्जति ? निरुवक्कमेण उववज्जति ? 

गोयमा 1 श्रातोवक्कमेण चि उववज्जति, परोवव्कमेण वि उववज्जति, निरुव- 
क्कमेण वि उववज्जति । एव जाव वेमाणिया ॥ 

नेरदया ण भते । कि भ्रातोवक्कमेण उब्वद्रति ? परोवक्कमेण उव्वटुति ? 
निरूवक्कमेण उव्वटुति ? 

गोयमा । नो भ्रातोवक्कमेण उव्वटृति, नौ परोवक्कमेण उव्वटति, निरूवक्क- 
मेण उव्वटति । एव जाव थणियकूुमारा । पुढविकाडइया जाव मणुस्सा तिसु 
उव्वद्रति । सेसा जहा नेरइया, नवर -जोइसिय-वेमाणिया चयति ॥ 

नेरइ्या ण भते । किं भ्राइडढोए उववज्जति ? परिङ्ढीएु* उववज्जति ? 
गोयमा 1 ग्राइङढोए उववज्जति, नो र्पार्ड्ढीएु उववज्जति। एव जाव 
वेमाणिया ॥ 

नेरइया ण भते 1 कि श्राइडढोए उव्वटति ? परिङ्ढीए उव्वहुति ? 

गोयमा । ्राइडढीए उव्वहुति, नो परिङ्ढोए उव्वटति । एव जाव वेमाणिया, 
नवर--जोइसिया वेमाणिया य चयतीति भ्रभिलावो ॥ 

नेरइयाः ण भते । कि आयकम्मुणा उववज्जति ? परकम्मुणा उववज्जति ? 
गोयमा । ग्रायकम्मुणा उववज्जति, नौ परकम्मुणा उववज्जति ! एव जाव 
वेमाणिया । एव उव्वहणादडम्रौ वि ॥ 

नेरदया ण मते । कि आयप्पओोगेण उववज्जति ? परप्पश्रोगेण उववज्जति ? 
गोयमा । ग्रायप्पश्रोगेण उववज्जति, नो परप्प्रोगेण उववज्जति । एवं जाव 
वेमाणिया । एव उव्वटुणादडभ्रो वि ॥। 


कतिस्च चियादि-पदं 


९७ नेरदइयाण भवे । कि कतिसचिया ? श्रकतिसचिया ? अ्रवत्तव्वगसचिया ? 





१ आत्मना --स्वयमेवायुष उपक्रम म्रास्मोपक्रम- २ पररिद्धीए्‌ (क)। 
स्तेन मृत्वेति रेप (वर) । 


८३० 


९८ 


९६ 


९०० 


९०२. 


भगवरई 


गोयमा 1 नेरइया कतिसचिया वि, अ्रकतिमचिया वि, अ्रवत्तव्वगसचिया वि 1 
से केणटरण जाव श्रवत्तव्वगसचिया वि 7 

गोयमा । जेण नेरदइया सखेज्जगण पवेसणदण पविसति त ण नेरदया कति- 
सचिया, जे ण नर्या अ्रसखेल्जएण पवेसणएण पविसति तें ण नेर्ञया 
रकतिसचिया, जे ण नैर्डया एक्कषएण पवेस्णणण पविसति ते णं नेरदइया श्रचत्त- 
व्वगसचिया । ते तेणट्रुण गोयमा ! जाव च्रवत्तव्वगसचियावि। एवं जाव 
यणियकूमारा 1 

पुटविक्काइयाण-- पुच्छा । 

गोयमा 1 पुटविकादया नो कतिस्चिया, श्रकतिसचिवा, नो अवत्तव्वग- 
संचिया 1 

से कैणद्रेण भते । एव वृच्चइ्‌ -जाव नो श्रवत्तव्वगसतिया ? 

गोयमा । पुटविकाइया श्रसखेज्जएण पवेसणएण पविसति । से तेणटरुंण जाव नो 
अरवत्तव्वगसचिय। 1 एव जाव वणस्सइकाडइया' 1 वदिया जाव वेमाणिया जहा 
नेरइया 11 

सिद्धाण--पृुच्छा। 

गोयमा ! सिद्धा कतिसचिया, नो ग्रकतिसचिया, भ्रवत्तव्वगसचिया वि ।। 

से केणद्ुणं जाव श्रवत्तव्वगसचिया वि 

गोयमा जेण सिद्धा सखेज्जएण पवेसणएण पतविस्ति ते ण सिद्धा कति- 
सचिया,जे ण सिद्धा एक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा अ्रवत्तव्वग- 
सचिया । से तेणद्रुंण जाव अवत्तव्वगसचिया वि ॥ 

एएसि ण भते ! नेरइयाण कतिसचियाण भ्रकतिसचियाण अरवत्तव्वगसचियाण 
य कयरे कयरेह्ति' °न्रप्पा वा °वहुया वा ” तुट्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा † सव्वत्थोवा नेरडया अवत्तव्वगसचिया, कतिसचिया संखेज्जगुणा, 

सकतिसिचिया अरसखेज्जगणा । एव एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाण श्रप्पा- 

वहुग 1 एगिदियाण नत्थि अरप्पावहुग ।॥। 

एएस्ि ण भते । सिद्धाण कत्तिसचियाण अ्रवत्तव्वगप्तचियाण य कयरे कयरेहितो' 

श्म्रप्पावा ” वहुयावा ? तुल्लावा ?° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सब्वत्थोवा सिद्धा कतिसचिया, भ्रवत्तव्वगसचिया सखेज्जगुणा ॥ 


१. वनस्यतयस्तु यचप्यनन्ता उत्पद्यन्ते तथाऽपि विजातीयेभ्य उद्‌वृत्तास्तत्रो चन्त इति सूत्र 
प्रवेगनक विजाततीयेभ्य जागतानां यस्त- उक्तम्‌ (व्‌) 1 


त्रोतवादम्तद्धिवक्षित, असङ्ख्याता एव 


२. स पाऽ--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
३ ० पा०-कयररोहितो जाव वित्ेसाहिया । 


वीसदमं सतं (दसमो उदेसो) ८३१ 


छक्कसम ज्जियादि-पदं 
१०५. नेरदयाण भते ! कि छक्कसमनज्जिया " नोचक्कसमज्जिया 7 छक्केण य 


१०७ 


१९०८ 


१०६ 


नोच्क्केण य समज्जिया ? छक्केहि समज्जिया 7? छक्करेहि य ॒नोचक्केण य 
समज्जिया ? 

गोयमा । नैरइया छक्कसमन्जिया वि, नोचक्कसमन्जिया वि, छक्केण य 
नोछक्केण य समज्जिया चि, छक्केहि समञ्जिया वि, छक्केहि य नोछक्केण य 
समचज्जिया वि] 

से केणद्रुण भते । एव वृच्चइ्‌ -नेरदया छक्कसमज्जिया वि जाव छकेकेहि य 
नोचक्केण य समस्जिया वि ? 

गोयमा। जेण नैरइया छक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरदया छक्क- 
समन्जिया । जेण नेरदइया जहृण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण 
पंचएण पवेसणएण पविसति ते ण नैरदया नोछक्कसमन्जिया । जे ण नैरइया 
एगेण छक्कएण ब्रण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण 
पचएण पवेसणएण पविसति तेण नैरइया छक्केण य नोचक्केण य समज्जिया । 
जे ण नेरदया नेगेहि छक्केहि पवेसणएहि' पविसति ते ण नैरदइया छक्कंहि सम- 
ज्जिया। जे ण नेरदया नेगेहि छक्केहि अ्रण्णेण य जहृण्णेण एक्केण वा दोह वा 
तीहि वा, उक्कोसेण पचएण पवेस्षणएण पविसति तेण नैरदया छक्केहि य 
नोख्क्केण य समज्जिया । से तेणद्रुण त चेव जाव समज्जिया वि। एव जाव 
थणियकूमारा ॥ 

पूटविक्काइयाण-- पुच्छा । 

गोयमा । पुढविक्काइया नो छक्कसमज्जिया, नो नोछक्कसमन्जिया, नो 
छवंकेण य नोछक्केण य समज्जिया, छक्केहि समज्जिया, छक्केहि य नोचक्केण 
य समज्जिया वि ।। 

से केणदुण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा । जे ण पृढविक्काइया नेगेहि छ्क्कए हि पवेसणएहि पविसति ते ण 
पुढविक्काइया छक्केहि समज्जिया । जे ण ॒पुढविक्कादइया नेगेहि छक्कएहि य 
ग्रण्णेण य जहृण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण पचएण पवेसण- 
एण पविसति ते ण पुढविक्कादया छक्कंहि य नोछक्केण य समज्जिया । से तेण- 
दण जाव समज्जिया वि । एव जाव वणस्सदकाइया । बेदिया जाव वेमाणिया, 
सिद्धा जहा नैरदया ॥ 

एएसि ण भते । नैरइयाण चक्कसमज्जियाण, नोकक्कसमन्जियाण, छक्केण 
य नोकछक्केण य समज्जियाण, छक्कंहि समज्जियाण, छक्केहि य नोकक्केण य 


१ पवेसणएण (अ, क, व, स), पवेसणम (ख, म) । 
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भगवरं 


समज्जियाण य कथरे कथरेहितो' भग्रप्पा वा ? वहुधावा " तुल्लावा7?० 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा 1 सब्वत्थोवा नैरद्या छक्कसमसज्जिया, नोक्कसमज्जिया सखेज्जगरुणा 
छक्केण य नोच्केण य सनज्जिया सखेज्जगरणा, छक्केहि समन्जिया ग्रसखेज्ज- 
गुणा, छवकेहि य नोछक्कंण य समज्जिया सखेज्जगुणा । एव जावर थणिय- 
कुमारा 1] 

एएसि ण भते 1 पुदविकादयाण छस्केहि ससन्जियाण, छक्केहि य नोछछक्केण 
य समन्जियाण य कयरे कयरेहितो" धय्रप्पा वा " वहुया वा ? तुल्ला वा? 

विसेसाह्िया वा ? 

गोयमा 1 सन्वत्थोवा पुडविक्काइया छक्रकंहि समज्जिया, छर्केहि य नोछक्केण 
य समज्जिया सखेज्जगुणा । एव जाव वणस्सइकाइयाण । वेदुंदियाण जाव 
वेमाणियाण जहा नेरइयाण ।। 

एएसि ण भते । सिद्धाण छक्कसमज्जियाण नोकछक्केससज्जियाण जाव छक्कंहि 
य चोकछक्कंण य ससल्जियाण य कयरे कयरेहितो' °्यप्पा वा? वहुया वा ? 

तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयसा । सब्वत्थोवा सिद्धा छक्रकेहि य नोछक्केण य समज्जिया, छक्केहि सम- 

ज्जिया सखेज्जगुणा, छ केण य नोक्कंण य समज्जिया सखेज्जगुणा, छक्कसम- 

ज्जिया सखेञजगुणा, नोचककसमज्जिया सखेज्जगुणा 11 


बारससमन्जियादि-पद 
११२ नेरढ्या ण भते 1 कि वारससमज्जिया ?, नोवारसस्मज्जिया 2 वारसएण य 


९९२. 


१ म०पा० -क्यरेहितो जात्र चिमेमाहिया। 
२. सर पार्वति जाव विमसाह्िया 1 


नोवारसएण य समन्जिया † वारसएहि समज्या ? वारसएहि य नोवारस- 
एण य समज्जिया ? 

गोयमा ! नेरडया वारससमज्जिया वि जाव वारसएहि य नोवारसएण य सम- 
ज्जिया वि ॥ 

से केण्टुण जाव समज्जियावि ? 

गोयमा । जेण नेरदया वारखएण पवेसणएण पविसति ते ण ॒नैरदया वारस- 
समन्जिया 1 जे ण नेरदइया जदहृण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण 
एक्कारचएण पतरेवणएण पविसति ते ण नेरदया नोवारससमचज्जिया । जेण 
नेरडइया वारसएण अ्रण्णेण्‌ य जहृण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण 
एक्कारसएण पवेसणएुणं पविसति ते ण नेरदया वारसएण य नोवारसएण य 





३. त° पा० ~ कयरेर्हितो जाव विसेसाहिया ! 


वीक्षदम सत (दममो उदसौ) ८३३ 
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११६ 


समञ्जिया। जे ण नैरइया नेगेहि बारस्एहि पवेसणएहि पविसत्ति ते ण नेरइया 
तारसरएहि समज्जिया । जे ण नेरइया नेगेहि वारसएहि अ्रण्णेण य जहुण्णेण 
एक्करेण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण एक्कारसएण पवेसणएण पविसति ते 
ण तेरडया वारसंएहि य नोवारसएण य समन्जिया । से तेणदुण जाव सम- 
ज्जिया वि) एव जाव थणियकमारा ॥ 

पुढविक्काइयाण--पृच्छा । 

गोयमा 1 पुढविक्काडया नोवारससमज्जिया, नो नोवारससमज्जिया, नो 
वारसएण य नोवारसएण य समज्जिया, वारस्एहि समज्जिया, बारसेहि य 
नोवारसेण य समञ्जिया वि ॥ 

से कैणद्रुण जाव समज्जिया वि ” 

गोयमा 1 जेण पृढविक्कादइया नेगेहि वारसणएहि पवेसणएहि पविसत्तिते ण 
पुढविक्काइया वारसएहि समज्जिया । जे ण पुढविक्काइया नेगेहि बारसएदि 
अण्णेण य जहृण्णेण एक्करेण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण एक्कारसएण 
पवेसणएण पविसति ते ण ॒पुढविक्कादइया बवारसएहि य नोवारसएण य सम- 
ज्जिया । से तेणट्रुण जाव समच्जिया वि । एव जाव वणस्सइकाइया । वेददिया 
जाव सिद्धा जहा नैःरइया ॥ 

एएसि ण मंते । नेरदयाण वारससमज्जियाण'--सव्वेसि श्रप्पाबहुग नहा 
छव्कसमन्जियाण, नवर--वारसाभिलावो, सेस त चेव ॥ 


चुलसीतिसमन्जियादि-पदं 


९५१. 


९६८ 


नेरइया ण भते। कि चृलसीतिसमन्जिया † नोचुलसीतिसमज्जिया ? 
चुलसीतीए य ॒नोचुलसीतीए य समज्जिया † चुलसीतीहि समज्जिया ? चुल- 
सीतीहि य नोचुलसीतीए य समज्जिया † 

गोयमा । नेरइया चृलसीतिसमज्जिया वि जाव चुलसौतीहिं य नोचुलसीतीए 
य समज्जिया-वि ॥ 

से केणटरुण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा। जे णनैरइया चृलसीतीएण पवेसणएण पविसति तेण नैरदया 
चुलसीतिससज्जिया । जे ण नेरइया जहण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, 
उक्कोसेण तैसीतिपवेसणएण पविसति ते ण नेरदया नोचलसीतिसमन्जिया । 
जे ण नेरदया चुलसीतीए ण श्रण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि का, 
उक्कोसेण तेसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरदया चुलसीतीए य नोचल- 
सीतीए य समज्जिया । जे ण नरया नेगेहि चुलसीतीएि पवेसणणएहि पविसति 


१ प०-भ० २०।१०६। 
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ते ण नरया चुलसीती एहि समज्जिया । जे णं नेरइया नेगेर्हि चुलसीतीएहि य 
गरण्णेण य जदृण्णेण एवकेण वा" शदोहि वा तीहि वा०, उक्कोसेण तेसीतीएणं 
पवेसणएणः पविसति ते ण नेरडया चुलसीतीहिं य नोचूलसीतीए य समज्जिया । 
से तेणदण जाव समज्जिया वि! एव जाव थणियकूमारा । पुढविक्काइया 
तहैव पच्छित्लणएहि दोहि, नवरं-भ्रभिलाग्रो चलसीतीश्रो । एव जाव वणस्सद्- 
काइया । बेदिया जाव वेमाणिया जहा नेर दया ।। 

सिद्धाण--पुच्छा । 

गोयमा ! सिद्धा चुलसीतिसमच्जिया वि, नोचुलसीतिसमज्जिया वि, चुलसीतीषए 
य नोचृलसीतीए य समज्जिया वि, नो चलसीतीहि समज्जिया, नो चुलसीतीहि 
य नोचूलसीतीए य समज्जिया 1! 

से केणद्रुण जाव समज्जिया † 

गोयमा 1 जे ण सिद्धा चुलसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा चुलसीति 
समज्जिया। जेण सिद्धा जहण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण 
तेसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा नोचलसीतिसमनल्जिया । जेण 
सिद्धा चुलसीतीएण श्रण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दौहि वा तीहि वा, उक्को- 
सेण तेसीतीएण पवेसणएण पविसति तेण सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीषए 
य समञ्जिया । तेणद्रुंण जावे समज्जिया 11 

एएसि ण भते! नेरइयाण चुलसीतिसमज्जियाण नोचुलसीतिसमज्जियाणः । 
-- सव्वेसि स्रप्पाबहुग जहा छक्कसमज्जियाण जाव वेमाणियाण, नवर-- 
अभिलाग्रौ चुलसीतीओ ॥ । 

एएसि ण भते । सिद्धाणं चुलसीतिसमन्जियाणं, नोचुलसीतिसमज्जियाण, 
चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? 
वहुया वा ? तुल्ला वा” ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्योवा सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया, 
चुलसीतिसमज्जिया श्रणतगुणा, नोचुलसौतिसमज्जिया श्रणतगुणा ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव' विहुरइ ॥ 


~~~ न्न 





१ मं० पाऽ --एक्केण वा जाव उ्कोसेण ४. सण पा०--कयर्यहितो जाव विसेसाहिया | 
२ जाव (अ,क,खे, ता,व,म, स) । ५. भ० १।५१ । 
2 पू५०--भम० २५।९१ ०६} 


एगवीसइमं सतं 
पठमो वग्गो 
पटढमो उहेसो 


१. सालि २ कल ३ अ्रयसि ४ वसे, ५ इक्खू ६. दन्भे य ७. भन्भ ८. तुलसी य । 
ग्रहुए दस वम्गा, श्रसीत्िः पृण होति डद्रूसा 11१॥ 


सालिम्रादिजीवाण उववाया दि-पदं 


१. 


रायगिहै जाव एव वयासी-- ग्रह भते ! साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवाणं-- 
एएसि ण भते । जीवा मूलत्ताए वक्कमति, ते ण भते। जीवा क्रोहितो 
उववज्जंति - कि ने रुडएहितो उववज्जति ? तिरिक्छजोणिएहितौ उववज्जति ? 
मणुस्सेहितो उववज्जति ? देवेहितो उववज्जति ? जहाः वक्कतीए तदेव उव- 
वाग्मो, नवर-देववज्ज ॥ 

ते णं भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एक्को वादो वा त्तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा 
ग्रसखेज्जा वा उववज्जति । श्रवहारो जहा" उप्पलुहेसे ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण केमहालिया सरी रोगाहणा पण्णत्ता † 

गोयमा । जहण्णेण ग्रगुलस्स अ्रसखेज्ज इ भाग, उक्कोसेण धणुपुहृत्त ।1 

तेण भते। जीवा नाणावरणिज्जस्स कस्मस्स कि बधगा ? भ्रवधगा ? जहा" 

उप्पलुदेसे ! एव वेदे वि, उदए वि, उदीरणा" वि ॥ 

तेण भते । जीवा कि कण्ह्लेस्सा, नीलनेस्सा, काउलेस्सा छब्बीस भगा, 

दिद्री जाव इदिया जहाः उप्पलुरसे ॥। 


१. असीति (क, व, स) । ४. भ० ११।६-११। 
२. प०६। ५ उदीरणाएु (अ,क,क,ता,म, स) । 
- म० ११।४॥। ६. भ० ११।१२-२८। 
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१ केवचिर (र, क,ख, व) । 
२ भण ११।३०-२३४] 
३ भ० ११।३५। 


भगवद 


ते णं भते! साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीवे कालग्रो केवच्चिरं' 
होति † 

गोयमा 1 जहण्णेण श्रतोमृहुत्तं, उक्कोसेण अ्रसंखेज्ज काल ।। 

से ण भते ! सालो-वीहौ-गोध्‌म-जव-जवजवगमूलगजोवे पूढवीजीवे, पृणरवि 
साली-वौही-जव-जवजवगमूलगजीवे केवतिय काल सेवेज्जा ? केवत्तियं काल 
गतिरागति करेज्जा ? एव जहा उप्पलुदेसे । एएण अभिलावेण जाव, मणुस्स- 
जीवे, ्राहारो जहा उप्पलुहेसे, ठिती जह्ण्णेण अरतोमृुहृत्तं, उक्कोसेणं वासपृहत, 
समुग्घाया, समोहया, उव्वटुणा य जहा" उप्पलुदसे ॥1 

ग्रह॒ भते 1 सव्वपाणा जाव सव्वसत्ता साली-वौही-गोवूम-जव-जवज वगमूलग- 
जी वत्ताए उववण्णपुव्वा ? 

हता गोयमा । रसति श्रदुवा श्रणतखुत्तो 

सेव भते ! सेव भते । त्ति 


२-१० उदेत 

भ्रह॒ भते । सालो-वीही-श्गोधूम-जव-° -जवजवाण--एएसि ण जे जीवा 
कदत्ताए वक्कमत्ति ते ण भते । जोवा कश्रोहितो उववज्जति ? एव कंदाहि- 
गारेण सच्चेव मूलुहेसो श्रपरिसेसो भाणियव्वो जाव श्रसति अरदुवा भ्रणतखुत्तो ॥ 
सेव भते ! सेव भते । त्ति 
एव खधे वि उदैसञ्नो नेयव्वो । एव तयाए वि उदसौ भाणियव्वो । साले वि 
उदेसो भाणियव्वो । पवाले वि उदसौ भाणियव्वो । पत्ते वि उदेसो भाणि- 

यत्वो । एए सत्त वि उदहैसगा अ्रपरिसेस जहा मूले तहा नेयव्वा 1 एव पुप्फे वि 
उदेसओ, नवर -देवा उववज्जति जहाः उप्पलुदसे ! चत्तारि लेस्साग्रो, अ्रसीति 


भंगा । म्रोगाहणा जहण्णेण भ्रंगुलस्स अ्रसखेज्जडइभागं, उक्कोसेण अ्रगुलयपृह॒त्त, 
सेस त चेव ।। 


सेव भते । सेव मते ! त्ति।। 


जहा पुप्फे एवं फले वि उदेसरो अ्रपरिसेसो भाणियव्वो । एव वीए वि उदेसभ्रो । 
एए दस उदेसगा 1 


४. भ० ११।३७-३६ 1 
५ सम पा०--वीही जाव जवजवाण। 
६ भ० ११।२। 


एगवीसदइम सत (२-४ वम्गा) ८३७ 


` बीमो वग्गो 


१५ श्रह मते 1 कल-मसूर-तिल-मूग्ग-मास-निप्फाव-कूलत्थ-मालिसदग-सतीण- 


१६ 


१७ 


पलिमथगाणएएसि ण जे ` जीवा ` मूलत्ताए -वक्कसति तेण भते! जीवा 
कश्रोहितो उववज्जति ” एव्र मूलादीया दस उहेसगा भाणियव्वा जहैव सालीण 
निरवसेस तहैव ॥ 


तडय वग्गो 


ग्रह॒ मते। भ्रयसि-कुसूभ-कोहव-कगु-रालग-व रा-कोदूसा-सण-सरिसव-मूलग- 
वीयाण एएसिण ने जीवा मूलत्ताए वक्कमतितेण भते! जीवा कश्रौहितो 
उववज्जति ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उरैसगा जहैव सालीण निरवसेस 
तहैव भाणियन्वा ॥ 


चउत्थो वग्गो 
ग्रह॒ भते । वस-वेणु-कणक-कवंकावस-चारुवस'~दडा“कुडा^विमा-क डा-वेलुया- 
कल्लाणाणएएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वर्केकमति०? एव एत्य वि 
मूलादीया दस उदेसगा जहेव सालीण, नवर--देवो सब्वत्थ वि न उववज्जति । 
तिष्णि लेसाभ्नो 1 सब्वत्थ वि छव्वीस भगा, सेस त चेव ॥ 


[1 


१ सटिर (म), सन्वि (क), सदिण (ख), ३ यारूरवस (अ), यारवंस (व), वगरवंस 
सडिण (ता, स); सति (व), सदिण (म) (म) । 
२, पलिभमिथगाण (अ, ता) , पमिलिवगाण (क), ४. उडा (ता), दडगा (व) । 


पलिमित्थगाण (ख, व, म्‌) । 


^< 


~ कुडा (अ, ता, स) । 
६. कल्लाीण (म, क, ता, ब, म) । 


८२ 


१८. 


१६. 


९०५ 


भगवर्ई्‌ 
पचमो वग्गो 


ग्रह॒ भते 1 उक्खु-उक्खुवाडिय-वी रण-इक्कड-भमास-सुव -सर-वेत्त-त्तिमिर- 
सतपोरगनलाणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताएु वक्कमति० ? एवं जहेव 
वसवग्गो तहैव एत्थ वि मरूलादीया दस उदेसगा, नवर-खंधुषेसे देवो 
उवचज्जति 1 चत्तारि लेस्साग्रो, सेसं त चेव ॥ 


न ------------ 


इंटल) वग्गो 
ग्रह॒ भते 1 सेडियः-भतिय~कोतिय-दन्भ-कूस-पव्वग-पोद इल^्रज्जुण-आासाढग- 
रोदियस-सुय^वखी र-मुस^एरड-कुरुक्‌द' -करकर सुठ- विभगु महुरतण५-थुरग' ~ 
सिप्पिय-सुकलितणाण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए ववकमति० ? एव एत्य 
वि दस्र उदेसगा निरवसेस जेव वसवग्गो ।। 


~-- ~~~ 


सत्तमौ वग्गो 
ग्रह्‌ भंते ! अरब्भरुह'-वोयाण"-ह्रितग-तदुलेज्जग-तण-वत्थुल-पौरग५-मज्जार- 
पा““वित्लि^“पालक्क-दगपिप्पलिय- दव्वि-सौत्थिक-सायमंडकिकि^“~मूलग-सरि- 
सव-अ्रंविलसाग-जियतगाण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति ० ? एव 


एत्य वि दस उदेसगा निरवसेस जहेव वसवम्गो ॥ 


१. मृड (ज); सु (क, ख, ता) । ६. कुडकुरुक्‌द (ता) । 
२ मतवोरग (ख) । १०. वहुरयण (क, व), महुरयण (ख) । 
३. सेढिय (स) । ११ द्टुरग (ता) । 
४. मतिय (ज), भात्तिय (क), भति (ता), १२. अज्र (क, ख, ता, व) । 
भतेय (च) । १३ वेताण (अ); वायाण (ख) । 
४५ पदेदल (अ), वोदडल (ता) } १४ वोरग (म), चोरग (स) । 
६. मुत (क,ख, व, स) १५. याइ (ख, म) । 
७. पक्टीर (ता) । १६. विलि (ता), विल्ति (व) ] 
८. श्रूस (अ, क,त्ता, व) । १७. सायमंदुक्कि (ख, ता, म) 7 


एगवीसदम सत (अदरमो वग्गो) ८२३६ 


अटटमो बग्गो 


२१ ग्रह॒ भते । वूलसो-कण्ह्-दराल-फणेज्जा-श्रञ्जा-भूयणाचो रा-जीरा-दमणा- 
मरुया-इदीवर-सयपुप्फाण--एएसि ण जे जीवा मृलत्ताए वक्कमति ० ? एत्थ वि 
दस्‌ 9 निरवधेस जहा वसाण । एव एएयु श्रहुसु वगेदयु असीति उहेसगा 
भवति ॥ 


१. चूयणा (स) । 


वावौसम सतं 
पटसो वग्गो 


१,२ तात्तेगद्धिय ३. वहुवीयगा य ८. गच्छाय ५ गुम्म ६ वत्लीय। 
छटूस॒  वम्गा एए, सद्भि पूण दौति उदहसा।१।। 

१ रायगिहे जाव एव वयासी --ग्रह भते। नाल-तमान-तक्कलि-तेतनि'साल- 
सरला-सारकल्लाण-जावति-केय '-कदलि- कदलि-चम्मम्क्ख- भूयसक्ख -{ह्गुर- 
क्ख-लवगस्वख-पूयफलि-खज्जूरि-नालिए रीण -एणुसि ण जे जीवा मृलत्ताए 
वक्कमति, ते ण भते । जीवा कम्रोहितो उववज्जत्ि° ? एव एत्थ वि मूला- 
दीया दस उहैसगा कायव्वा जहेव सालीण, नवर--इम नाणत्त-- मूले कंदे खये 
तयाए साने य एएसु पचसु उदेसनेसु देवो न उववज्जति । तिण्णि नेसाग्रो 1 
ठ्ती जदण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण दसवाससहस्साइ । उवरित्तेसु पचसु 
उदेसएसु देवो उववज्जति । चत्तारि नेसाग्रो । ठिती जहष्णेण अ्रतोमृहृत्त, 
उक्कोसेण वासपुहत्त । ओ्रोगाहणा मूले कदे घणृहपुहत्त, खे तयाए साले य 
गाउयपुहृत्त, पवाले पत्ते घण्‌हपुहत्त, पृष्फ हत्थपुहत्त, फले वीए य अ्रगुलपृहृत्त । 
सव्वेसि जहण्णेण अ्रगुलस्स भ्रसखेज्जदइमाग । सेस जहा सालीण । एव एए दस 


उदेसगा ॥ 
१. तेवलि (ल, म) । जात । वस्तुत 'सारक्ल्लाण जावति 
२. सारकल्लाण जाव केवद्‌ (अ, क, ख, ता, केयदइ्‌' इति पाठ समीचीनोस्ति । अतर जाव 
व, म, स); अत्र सववेष्वादशेयु 'सारकल्लाण शब्दस्य किमपि प्रयोजन नावगम्यते । 


जाव केवइ' इति पाठो लभ्यते! भ० ३ गुवस्क्ल (ग्र), गुयस्क्ख (क, ख), गुदरुख 
८1२१७ तया प्रज्ञापनाया प्रथमषदे यथा (ता) 1 >< (व); गृत्तरक्छ (म) गृतस्क्ख 
पाञस्ति तदाघण्रेण ज्ञायते लिपिश्नमोऽसौ (स) 1 


८० 


वावीसदइम सत (२, ३ वर्गा) ८४१ 


+ ‰< ० ~ ~ ~ 


वीश्परो वग्गो 


ग्रह॒ भते । निवव जबु-कोसंव-साल\^ग्रकोत्ल-पीलु-सेलु-सल्लइ-मौयद-मालुय- 
वउल-पलास--करज- पुत्तजीवग-ग्ररिट्ु-विहेल ग" - हूरितग ~ भल्लाय-उवभरियः 
खी रणि-धायइ-पियाल-पूडयणिवारग सेण्हयपासिय^सीसव-्रसण^पृण्णाग-नागः 
रुक्ख-सीवण्णिश्रसोगाण--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० ? एव 
मूलादीया दस उदहेसगा कायन्वा निरवसेस जहा तालवग्गो ॥ 


तडऋरो वग्गो 


श्रह॒ मते 1 म्रत्थिय-तिदुय-नोर-कविदु -म्रवाडग-माउलिग^बिल्ल^-स्रामलग- 
फणस- दाडिम" म्रासोत्थ'* -उवर-वड- नग्गोहु-नदिरुक्ड - पिप्पलि ~ सततरि*~ 
पिलव्सुरुक्ख- काउवरिय-कूत्थु भरिय"देवदालि-तिलग- लउय-छनत्तोह्‌- सिरीस- 
सत्तिवण्मः“-दहिवण्ण-लोद्ध-धव-चदण-अज्जुण-नी म^-कूडग-कलवबाण-एएसि ण 
जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति, ते णभते। जीवा कम्रोह्ति उववज्जत्ि० ? 
एव एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा तालवम्गसरिसा नेयव्वा जाव बीय 1 


. ताल (क,ख,ता,व,म, स) । ८ मातुलुग (अ,क,ख, ब,म)। 

वेहेलग (ता) । & वेल्ल (व) । 
„ उवरिभरीय (म्न) । १० दालिम (ख, ता, घ) । 

सेण्ठण (ता), सिण्टण (ब), सण्ह्य (स)! ११ असोलु (अ, म), मसो (क, ख, ब), 
. पौसिय (अ), पसिय (म) । ग्रसोह्‌ (ता) । 

अयसि (प्र, क ख, ता, व, म, स); १९ सतरा (श्र), सतर (क, ख, स); सेतर (व) 


सर्वासु प्रतिपु श्रयसि" इति पाठो लिखि- १३. कोच्छु भरिय (ख), कुच्छु'भरिय (स) । 
तोस्ति, किन्तु भ्रज्ञापनाया (१०१) १४ सत्तवण्ण (स)। 
अनुसारेण 'असण' इति पद गृहीतम्‌ । १५ नीव (ख) । 

. सीवण्ण (अ,क,ख, ता, म, स) । 


८४२ 


भगव 


चडत्थो वग्गो 


४ ग्रह्‌ मते । वाडगणि-अल्वह-पराडड, त्र जहा पण्णा गाहाणरुचारणं नर्व 


५ 


. प० १, गुच्छवग्गो । 
पालुलावासि (स), पाडलावासि (ख, स); 
पायलावसि (व), पातुलावासि (म) । 
सिस्यिका (क), सशियक (ता), सरियक 


(ब) 1 


जाव' गज-पाडला-दासि"च्रकोत्ताण--णएनि ण ज जीवा मूलत्ताएु चक्कर 
मति० ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा नेयच्वा जाव वीयं ति निवसे 
जहा वस्षवम्गो ॥ 


पचमो वग्गो 
ग्रह मते । सेरियक-नवमा।लय-कोरेटग-ववुजोवग-मणोज्जा', जहा परण्णवणाए 
पटठमपदे गाहाणुसारेणं जाव" नवणीतिय~क्‌द-महाजार्ण--एएत्ति ण जं जीवा 
मूलत्ताए ववेकमति० ? एव एत्थ वि मुनादीया दस उदेसगा निरवसेन जहा 
सालीण ॥ 


खटूठो वग्गो 


ग्रह॒ भते ! पूसफनि-कालिगी-तुवी-तउसी-एलावालुकौ, एव पदाणि छलिदिय- 
व्वाणि पण्णवणागाहाणुसारेण जहा तालवग्गे जावः दधिफोत्लइ-काकलि- 
मोकलि“~स्रक्कवोदीण--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० ? एवं एत्थ 
वि मूलादीया दस उहेसया कायव्वा जहा तालवग्गो, नवर--फलउदटेसे मोगाह्‌- 
णाए जहण्णेण ्रगुलस्स ्रससखेज्जइभाग, उक्कोसेण धणुपृहत्त । ठिती सब्वत्थ 
जहण्णेण अ्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वासपृहत्त, सेस तं चेव ¦ एव छसु वि कगगेसु 
सद उदसगा भवति 


मणोजा (श्र, म) । 
~ प० १, गुम्मवग्गो 1 
~ नवीय (ख, व, म}, नलणीय (स) 1 
~ प० १, वतिलिवगगो । 
~ मोक्कलि (ख, व्‌, स) । 


4 (© ली +< ० 


तेवीसहइम सतं 
पटमो वग्गो 


१ ्रालुय २ लोही ३ श्रवए, ४ पाढा तह्‌ ५. मासवण्णि-वत्ली य । 
पचेते दसवमग्गा, पन्तास टोति उटेसा ॥१॥ 

१ रायगिहै जाव एव वयासी--ग्रह भते। श्रालुय-मूलग-सिगवेर-हलिदा~रुर- 
कडरिय- जास- छी रवि रालि- किद्ि- कृदु~ कण्टाकडमु~ मधु-पुयलइ ~ महुसिगि- 
निरुहा~सप्पसुगधाभ^चिण्णरुह्‌-वीयरुहाण-- एएसि ण जं जीवा सूलत्ताए वक्क- 
मत्ि० ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उदटेसगा कायव्वा वसवग्गसरिसा, नवर-- 
परिमाण जहृण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा 
वा भरणता वा उववज्जति । श्रवहारो-गोयमा। तेण रणता समये-समये 
ग्रवही रमाणा-्रवहीरमाणा भ्रणतादहि ्रोसप्पिणीहि उस्सप्पिणीहि एवतिकालेण 
अवहीरति, नो चेव णृ भ्रवहियाः सिया । ठिती जहृण्णेण वि उक्कोसेणवि 
ग्रतो महत्त, सेस त चेव ।। 


बीञखो वग्गो 
२ प्रह भते। लोही-णीहू-थीह्‌-थिभगा-म्रस्सकण्णी-सीहकण्णी-सिउदी-मुसुढीण" 
-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमत्ति० † एव एत्य वि दस उरेसगा जहैव 
ग्रालुवम्गो, नवर--ग्रोगाहणा तालवम्गसरिसा, सेस त चेव ॥ 
२ सेव भते । सेव भते! त्ति 


१ हालिदा (अ, म), हलिद्‌ (ख,ता,स) ६ सुपासगधा (श्र) । 
हालि (ब) । ७ अवह्रिया (स) । 
1 
€ 


र. कभु (ज, क, व), कुथ (ता) । णेह (च) । 

३. कण्डकडड (अ, स), कण्डकडलु (ब) । वीह (शर, ब), वीह (स) । 
४. धुपलइ्‌ (अ) । १० मुसरीण (ता) ।, 

५ नोरुहा (ख) । 


2. 


मगर 


तद्श्मो वग्गो 


४ ग्रह्‌ भने। अ्राय-काय-कुहुण-क्‌दुरक्क-उव्वेहलिया"-सका-सन्जा-टला-वस्राभिय- 
कुराण--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताण वक्कमति० ? एवं गन्ध वि मूलादीया 
दस उदटेसगा निरवसेस जहा ्रालुवग्गो, नवरं--जोगाहणा तालवम्गसरित्रा, 
सेस त चेव ॥ 

५ सेवे भते! सेव भते! त्ति॥ 


चउत्थो वश्गो 


६ अरह्‌भते। पाढा-मियवालकि-मघुररसा-रायवत्लि-पठमा-मोहरि-दति-चडीण-- 
एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० † एव एत्थ वि मूलादीया दसं 
उदेसगा ब्रालुयवग्गसरिसा, नवर - ओगाहणा जहा वल्लीण, सेर त चैवं ॥ 

७ येव भते! सव भते! ्ति॥ 


पचमो क्म्मो 


८ ग्रह्‌ मते । मासपण्णी-मुग्गपण्णौ-जौवग-सरिसव-करेणुय-काग्रोलि-खीरकाको लि- 
भगि-णहि- किमि रासि- भमटुमुत्थ- णगलड-पयुय ' कण्टा -'पउल-ह्ढ"^ -हरेणुया- 
लोहीण--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० ? एव एत्य वि दस उरहसगा 
निरवसेस अ्रालुयवग्गसरिसा ! एव एत्य पचसु वि वग्गेसु पन्नासं उदेसगा 
भाणियव्वा 1 सव्वत्थ देवा न उववज्जति 1 त्तिण्णि लेसाग्रो 1 

€. सेवं भते । सेव भते ! त्ति ॥ 





१ उव्वेहलिया सिव्वेहलिया (ता) 1 ४. करिणा (अ,क,ख,ता, व, म, स) । 


२. कूरवाण (ता) । ५ पउयलघाढे (म्र, क), पउयलपाढे (ख, म, 
३- पहुय (क), पेसुय (ख), पेयुय (व, भ) 1 स) पउयलवाढे (व) । 


चरकी सइमं सतं 
पटमो उदहेसो 


१ उववाय २ परीमाण, ३,४ सघयणुच्चत्तमेव ५ सठाण। 

६ लेस्सा ७ दिद्रीत नाणे, अरण्णाणे & जोग १० उव्रोगे ॥१।। 

११ सण्णा १२ कसाय १३ इदिय, १४ समुग्धाथा १५ वेदणाय १६वेदेय। 

१७ भ्राउ १८ श्रञ्मछवसाणा, १६ श्रणुवधो २० कायसवेहो ।।२। 

जीवपदे' जीवपदे, जीवाण दडगम्मि उदहेसो। 

'वउवीसतिमम्मि सए, चउव्वीस होति उदसा ।॥३।। 
नेरइयादीसु उववायादि-गमग-पद 

१ रायगिहे जाव एव वयासी-नेरदया ण भते ! कम्रोहितो उववज्जति-- कि 
ने रदित उववज्जति ? तिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति ? मणुस्तेहितो 
उववज्जति ? देवेहिति उववज्जति ? 
गोयमा 1 नो नेरदएहितो उववज्जति, तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति, मणु- 
स्सेहितो वि उववज्जति, नो देवेहितो उववज्जति ॥ 

२ जई तिरिक्छजोगिएहितो उववज्जति--कि एगिदियतिरिक्वजोणिएहितो 
उववज्जति जाव पचिदियतिरिक्छजोणि्एहितो उववज्जति ” 
गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्जो णिएहितो उववज्जत्ति, नो वेदिय, नो तेद दिय, 
नो चररिदिय, पचिदियतिरिक्छजो णिएदहितो उववज्जति ॥ 

३. जई पचिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति--कि सण्णिपचिदियतिरिक्छ- 
जोणिएहितो उववज्जति ? ्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजो णिएहितौ उववज्जति ? 
गोयमा । सण्णिपचिदियतिरिक्डजोणिएहितो उववज्जति, अरसण्णिपविदिय- 
िरिक्छजोणिएहितो वि उववज्जति ।) 


१. इय च गाथा पूर्वोक्तिद्टारगाथाद्वयात्‌ क्वचित्‌ पूवं दृश्यत इति (वृ) । 


(24 


८४६ 


१० 


११ 


९ 


१३ 


१४. 


गव 


जद म्रसण्णिपचिदियनिरिक्जोणिएितो उव्रवज्जति -करि जलचरेहितौ उव 
वज्जति ? थलचररोहितो उववज्जति ? खटह्‌चरेहितो उववज्जति ? 

गोयमा । जलचरेहितो उववज्जति, थल चररेहितो वि उववज्जति, खदुचरे हितो 
वि उववज्जति ।। 

जइ जलचर-थल चर्‌-खहचरे हितो उववज्जति -कि पज्जत्तएह्न उववज्जति † 
ग्रपज्जत्तर्णहुतो उववज्जति ? 

गोयमा 1 पज्जत्तएहितो उववज्जति, नो भ्रपज्जत्तए्हितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते ! जे भविए नेरदएसु उववज्जि- 
त्तए, से ण भते । कतिसु पुटवीसु उववज्जेज्जा 

गोयमा । एगाए रयणप्पभाए पुढवीए उववज्जेज्जा ।। 
पज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते । जे भविए स्यणप्पभाए 
पुढवीए नेरदइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्वि तीएसु उववज्जेज्ना ? 
गोयमा 1 जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण पलिभोवमस्स ग्रसखेज्जद्‌- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेण मते । जीवा एगसमएण केव तिया उववज्जति ? 

गोयमा । जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण संखेज्जा वा भ्रसं- 
खेज्जा वा उववज्जति ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण सरीरगा' किसघयणीः पण्णत्ता 2 

गोयमा । छेवटुसघयणी पण्णत्ता ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण केमहालिया सरीरोगाहूणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । जहण्णेण श्रगलस्स असखेज्जइभाग, उक्कोसेण जोयणसहस्स ॥। 

तेसि ण भते 1 जीवाण सरीरगा किससिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । हुडसव्याः पण्णत्ता 1 

तंसि ण भते । जीवाण कति लेस्साओ्रो पण्णत्तामो ? 

गोयमा । त्तिष्णि लेस्साग्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा--कण्टलेस्सा, नीललेस्सा, 
काउलेरसा 11 

तेण भते! जीवा कि सम्मदिद्री ? मिच्छादिटरी ? सम्मामिच्छादिद्री ? 

गोयमा 1 नो सम्मदिद्री, मिच्छादिद्री, नो सम्मामिच्छादिटरी ।। 

तेण मभते! जीवाकि नाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा । नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दृअण्णाणी, त जहा-मद््रण्णाणी य, 


सुयग्रण्णाणी य ॥ 


१. सरीरा (ता) 1 
२. सधयणा (ख, ता, स) 1 


३. छेवदु ° (ता) । 
४. इडसश्िया (स) । 


'वउवीसषमं सत (पठमो उरसो) ८४७ 
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१७ 


१८. 
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२२९५. 


२१ 


२२९ 


२३ 
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२१५ 


२६ 


२७. 


तेण भते! जीवा किं मणजोगी ? वइजोगी ? कायजौगी ? 

गोयमा । नो मणजोगी, वद्जोगी वि, कायजोगी वि ॥ 

तेण भते! जीवा कि सागारोवउत्ता ? भ्रणागारोवउत्ता ? 

गोयमा 1 सागारोवउत्ता वि, भ्रणागारोवरत्ता वि ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण कति सण्णाग्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! चत्तारि सण्णाग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा- ग्राहा रसण्णा, भयसण्णा, 

मेहुणसण्णा, परिगगहुसण्णा ॥ 

तेसि ण भते । जौवाण कति कसाया पण्णत्ता † 

गोयमा 1 चत्तारि कृसाया पण्णत्ता, त जहा - कोहुकसाए, माणकसाए, माया- 

कसार, लोभकसाए ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण कति इदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचेदिया पण्णत्ता, त जहा--सोददिए जाव फारसिदिए । 

तेसि ण भते । जौवाण कति समुग्घाया पण्णत्ता † 

गोयमा । तओ समुग्ाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, 

मारणतियसमुग्घाए ] 

तेणभते। जोवा कि सायावेयगा ? म्रसायावेयगा ? 

गोयमा ! सायावेयगा वि, ्रसायावेयगा वि ॥ 

तेण भते! जोवा कि इत्यीवेदगा ” पुरिसवेदगा ? नप्‌सगवेदगा ? 

गोयमा । नो इत्थीवेदगा, नो पूरिसवेदगा, नपृसगवेदगा ।। 

तेसि ण भते । जीवाण केवतिय काल सिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहृण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण पृल्वकोडी ॥ 

तेसि ण भते 1 जीवाण केवतिया भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । असखेज्जा ग्रज्फवसाणा पण्णत्ता | । 

तेण भते। कि पसत्था ? अ्रप्पसत्था ? 

गोयमा ! पसत्था वि, श्रप्पसत्था वि !। 

सेण व 1 पज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिएत्ति कालभ्रो केवचिर 
होड 

गोयमा 1 जहृण्णेण अतो सूहुत्त, उक्कोसेण पुन्वकोडी ॥ 

से ण भते । पज्जत्ताग्रसष्णिपविदियतिरिक्डजोणिए रयणप्पभाएु पुढवीए 

नेरदए, पुणरवि पज्जत्ताप्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिएत्ति केवतिय काल 

सेवेज्जा ” केवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा † भवादेसेण दो भवग्गहणाद्‌, कालादेसेण जहण्णेण दस वाससहस्साइ 

अतोमुहुततमन्भहियाइ, उक्कोसेण पलिग्रोचमस्स ग्रसखेज्जदइभाग पुव्वकोडि- 

मव्भदहिय, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागि करेज्जा १।॥ 


(2.41 
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२२३ 


३४ 


भगवरई 


पज्जत्ताश्रस्ण्णिपविदियतिरिक्वजोणिए ण भते । जे भविएु जहण्णकालद्विती- 
एसु रयणप्पभापुढविने रइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवइकालद्तीएसु 
उववज्जेज्जा " 

गोयमा । जहृण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससदहस्सद्टितीएसु 
उववज्जेज्जा !! 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? एव सच्चैव वत्तव्वया 
निरवसेसा भाणियव्वा जाव' अ्रणुवधो त्ति ।। 

से ण भते । पज्जत्ताग्रसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए जहण्णकालद्वितीयरयण- 
प्पृमापुढविनेरदइए, पुणरवि पज्जत्ताग्रसण्णि“पचिदियतिरिक्छजोणिएत्ति 
केवत्तिय काल सेवेज्जा ? केवत्तिय काल ° गत्िरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेण दो भवग्गहुणाइ्‌, कालादेसेणं जहण्णेण दसवाससहस्साइ्‌ 
ग्रतोमुहृत्तमन्भदियाइ्‌, उक्कोसेण पुव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि अव्भदहिया, 
एवतिव काल सेवेज्जा, एवतिय कान गतिरागति करेज्जा २।। 
पज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण जे भविएु उक्कोसकालदितीएसु 
र्यणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवत्ियकालद्तीएसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेण पलिओोवमस्स श्रसवेज्जइभागद्वितीएसु, उक्कोसेण वि 
पलिग्रोवमस्स असलैज्जइभागद्ितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेणभते। जीवा एगसमएण केवत्िया उववज्जति ? श्रवसे त चेव जाव, 
ग्रणुवधो 1। 

से ण भते । पज्जत्ताप्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिएु उक्कोसकालद्भितीयरयण- 
प्पभापुढविनेरदए, पणरवि पज्जत्ताश्ग्रसण्णिपविदियतिरिक्छजोणिएत्ति 
केवतिय काल सेवेज्जा ? केवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ? 

गोयमा । भवादेसेण दो भवग्गहुणाइ, कालादेसेणं जहृण्णेण 'पलिभ्रोवमस्स 
्रसखेज्जइभाग अतोमुहुत्तमन्भदिय, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स भसखेज्जदभाग 
पूव्वकोडिमन्महिय,. एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागतिः 
करेज्जा ३1 

जहण्णकालद्टितीयपज्जत्ताससण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते! जे भविषए 
र्यणप्पमापुढचिनेर्‌इणएसु उववज्जित्तए, से ण मते । केवतियकालद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ? 
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गोयमा । जहृण्णेणं दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेणं पलिश्रोवमस्स श्रसखेज्जईइ- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥। 
तेण भते। जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? सेस त चेव, नवर. 
दमाद्‌ तिण्णि नाणत्ताइ-श्राउ, श्रज्छवस्ताणा, अरणुबधो य! जहृण्णेण सिती 
ग्र॑तोमुहृत्त, उक्कोसेण वि प्रतो महत्त ॥ 
तेसि ण भते ! जीवाण केवत्तिया ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 म्रसखेज्जा प्रज्भवसाणा पण्णत्ता ॥ 

तेण भते। कि पसत्था ? श्रप्पसत्था ? 

गोयमा । नो पस्था, अप्पसत्था भ्रणुबधो अ्रतोमुहृत्त, सेस त चेव ॥ 

से ण भते । जहण्णकालद्वितीयपन्जत्तारसण्णिपवचिदियतिरिक्वजोणिए रयण- 
प्पमाए जाव गतिरागति करेज्जा " 

गोयमा ! भवाढेसेण दो भवग्गहणाईइ, कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्सादइं 
ग्रतोमुहृत्तमन्महियाइ, उक्कोसेण पनिश्रोवमस्स अमखेज्जइभाग भ्रतोमृहत्त- 

मन्भहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल'* गत्िरागति करेज्जा ४॥। 
जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते! जे भविए 
जहण्णकालद्तीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भंते ! 
केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहुण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्विती- 
एसुं उववज्जेज्जा ।॥। 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? सेसं त चेव, ताइ चेव 
तिण्णि नाणत्ताइ्‌ जाव-- 

से ण भतं । जहृण्णकालद्वितीयपज्जत्ता“शश्रसण्णिपचिदियतिरिक्ख °जोणिए 
जहण्णकालद्वितीय रयणप्पभापुढविनेर इए पुणरवि जाव गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा । भवादेसेण दौ भवग्गहणाइ, कालादेसेण जदृण्णेण दसवाससहस्साइ 
ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाद्‌, उक्कोसेण वि दसवाससहस्साइ अरतोमुहुत्तमत्महियाईइ, 
एवत्िय काल सेवेज्जा,' शएवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ५।। 
जह्णकालड्िनीयपज्जत्ताभ्रसण्णिप चिदियतिरिक्खजोणिए्‌ ण मते । जे भविए 
उक्कोसकालद्ितीएसु रयणप्पमापूढविनरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते। 
केवतियकालद्िती एसु उववज्जेज्जा † 
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गोयमा 1 जहृण्णेण पलिग्रोवमस्स असखेज्जडभागद्वितौएसु, उक्कोसेण वि पलि- 
प्रोवमस्स भ्रसखेज्जईइभागद्वितीएसु उववज्जेज्जा । 
तेण भते। जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? ्रवसेस त चेव, ताद्‌ 
चेव तिण्णि नाणत्ताड जाव'-- 
से ण भते । जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए उक्कोस- 
कालद्वतीयरयणप्पभाए जाव गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा। भवादेसेण दो भवग्महुणाइ्‌, कालादेसेण जहण्णेण पलिग्रोवमस्स ्रसखे- 
ज्जइभाग श्रतोमुहुत्तमन्महिय, उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्स म्रसखेज्जइभाग अ्रतो- 
मुहुत्तमञ्महिय, एवतिय कालः भसेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति ° करेज्जा ६॥। 
उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए णं भते । जे भविए 
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवतियकालद्वतीएयुः 
उववञ्जेज्जा ? 
गोयमा 1 जहण्णेण दसवाससहस्सट्वितीएसु, उक्कोसेण पलिश्रोवमस्स अ्रसखेज्जई- 
भागद्वितीएसु' उववज्जेज्जा ॥ 
ते ण भते) जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? अ्रवसेस जहेव श्रोहिय- 
गमएण त्हेव अरणुगतव्व, नवर--इमाई दोण्णि नाणत्ताद्‌--ठिती जहृण्णेण 
पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पृव्वकोडौ । एव अ्रणुवंधो वि! भ्रवसेस त चेव, ॥ 
से ण भते 1 उक्कोसकालद्ितीयपज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए* रय- 
णप्पभाए जाव" गति रागति करेज्जा ? 
गोयमा । भवदेत्ेण दो भवग्गहणाई, कालादेसेण जहृण्णेण पुन्वकोडी दसि 
वाससहस्सेहि ्रन्महिया, उक्कोस्ेण पलिभोवमस्स ग्रसखेज्जइभाग पुव्वकोडीए 
्रन्भहिय, एवतिय' काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति ° करेज्जा ७॥ 
उक्कोसकालदवितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते ! जे भविए 
जहण्णकालद्ितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केव- 
तियकालद्वितोएस्‌" उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्विती- 
एसु उववज्जेज्जा । 
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तेण भते । जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? सेस त चेव, जहा सत्तम- 
गमए जाव'-- 

से ण भते । उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए 
जहण्णकालद्वितीयरयणप्पभाए जाव गति रागति करेज्जा ? 

गोयमा । भवदेसेण दो भवगगहणाई, कालादेसेण जहण्णेण पुन्वकोडी दसहि 
वाससहस्पेहि म्रत्महिया, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी दसहि वाससहरस्सेहि भ्रन्भ- 
हिया, एवतिय' ®काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गत्िरागति ° करेज्जा ई॥ 
उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए^ ण भते! जे भविए 
उक्कोसकानद्ितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु" उववज्जित्तए, से ण भते ! केव- 
तियकालद्ितीएसु' उववज्जेज्जा 

गोयमा । जहण्णेण पलिग्रोवमस्स भ्रसखेज्जईदभागद्व तीएसु, उक्कोसेण वि पलि- 
ग्रोवमस्म ग्रसखेज्जइभागद्विती एसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? सेस जहा सत्तमगमए 
जाव - 

से ण भते । उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए" 
उक्कोसकालद्वतीयरयणप्पभाए जाव" गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा । भवादेसेण दो भवग्गहणाई, कालादेसेण जहुण्णेण पलिश्रोवमस्स 
ग्रसखेज्जदइमाग पृव्वकोडीए श्रन्मह्यि, उक्कोसेण वि पलिश्रोवमस्स असवेज्जइ्‌- 
भाग पुव्वकोडीए श्रन्भहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, !एवतिय काल“ गतिरागति 
करेज्जा &। एव एते ग्रोहिया तिण्णि गमगा, जहण्णकालद्ितीएसु तिण्णि 
गमगा, उक्कोसकालद्तीएसु तिण्णि गमगा, सव्वेते नव गमगा भवति ॥ 

जद सण्णिपचिदियतिरिक्खज)णिएहितो उववज्जति --कि सवेज्जवासाउयसण्णि- 
पचिदियतिरिक्खजोणिएहितो ^ उववज्जति " ग्रससेज्जवासाउयसण्णिपचिदिय- 
तिरिक्वजो णिर्एह्तो उववज्जति ? 
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गोयमा ! सचेज्जवासाउयसष्णिप्िदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जंति, नो 
ग्रसवेज्जवासाउय'्सण्णिप चिदियतिरिक्वजोणिएहितो ° उववज्जति ॥ 
जइ सलेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिएुहितोः उनरवज्जति-- किं जल- 
चररोहितो उववज्जति - पुच्छा । 

गोयमा 1 जलचरेहितो उववजञ्जत्ति, जह्‌ प्रस्ण्णो जाव पज्जत्तर्णहितो 
उववज्जति, नो श्रपज्जत्तएहितो उववज्जति । 
पज्जत्तसवेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते । जे भवि 
नेरदएसु उववज्जित्तए, से ण भते । कतिसु पुढवीसु उववज्जेञ्जा ? 

गोयमा । सत्तसु पुढवीसु उववज्जेज्जा, त जहा-रयणप्पभाए जाव स्रहैसत्तमाए ॥। 
पज्जत्तव वेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिर ण भते 1 जें भविए 
रयणप्पभपुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण मते । केवतियकालद्वतीएसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृण्णेण दसवाससहस्सट्ितीएसु, उक्कोसेण सागरोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? जहेवः श्रसण्णी ॥ 
तेसिण भते! जीवाण सरीरगा किसघयणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छव्विहृसघयणी पण्णत्ता, त॒ जहा-- वद्‌ रोसमनारायसंघयणी, 
उसभनारायसघयणी जाव" छेवटसचयणी^ 1 सरीरोगाहणा जहैव भ्रसण्णीण 
जहण्णेण श्रगुलस्स अ्रसखेज्जइभाग, उक्कोसेण जोयणसहस्स ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण सरीरगा किसलिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । छव्विहस्रखिया पण्णत्ता, त जहा-समचउरसा, निग्गोहा जाव हुडा ॥ 
तेसि ण भते । जीवाण कति लेस्साग्रो पण्णत्तामो ? 

गोयमा । छल्लेस्सामो पण्णत्ताग्रो, त॒ जहा--कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 
दिद तिविहावि। तिण्णि नाणा तिण्णि ्रण्णाणा भयणाए 1 जोगो तिविहो 


वि । सेस जहा ्रसण्णोण जाव“ अ्रणुवघो, नवर--परच समुग्घाया ्रादिल्लगा । 
वेदो तिविदहो वि, अवसेसं त चैव जाव-- 
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से ण थते । पज्जत्तससेज्जवासाउयसण्णिर्पाचदियतिरिक्छजोणिए' रयणप्पभाए 
जाव गतिरागति करेज्जा 

गोयमा । भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहुणाइ, उक्कोसेण अदं मवग्गहुणाइ । 
कालादेसेण जहृण्णेण दसवाससहस्साइ श्रतोमूहुनमग्भहियादइ, उक्कोसेण 
चत्तारि सागरोवमाइ चरि पुव्वकोडोहि स्रन्भहियादइ्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १।। 

पज्जत्तसखेज्ज °वासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते! ° जे भविए 
जहण्णकाल शद्ितीएसु रयणप्पभापूढविनेरदएसु उववज्जित्तए ०, से ण भते । 
केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्टिती- 
एस उववज्जज्जा ॥ 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जंति? एव सो चेव पढमो 
गमग्रो निरवसेसौ भाणियव्वौ जाव कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्साइ 
ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाई्‌, उक्कोसेण चत्तारि पुन्वकोडीभ्रो चत्तालीसाए वाससह्‌- 
स्सेहि ग्रव्भहियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागत्ति 
करेज्जा २। 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो जहण्णेण सागरोवमद्ितीएसु, उक्कोसेण 
वि सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । अ्रवसेसो परिमाणादीग्रो भवादेसपज्ज- 
वसाणो सो चेव पटढमगमौ नेयव्वो जाव" कालादेसेण जहण्णेण सागरोवम 
ग्रतोमृहुत्तमग्भहिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाईइ चरि पृव्वकोडीहि 
ग्रन्धहियाइ्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागत्ि करेज्जा ३ ॥ 
जहण्णकालद्ितोयपज्जत्तसवेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण 
भते ! जे भविए रयणप्पभपुढविने रइएस्‌^ उववज्जित्तए, से ण भते । केवति- 
कालद्वतीएसु उववज्जेज्जा 

गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीषए्सु, उक्कोसेण सागरोवमद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

तेण भते! जोवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? श्रवसेसो सो चेव 
गमच्नो, नवर - दमाद्‌ श्ट नाणत्ताइ--१ सरीरोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स 
प्रसखेज्जइभाग, उक्कोसेण धणुपुदहत्त २. लेस्साग्रो तिण्णि आदिल्लाथ्रो ३ नो 


१. ° वासाउय जाव तिरिक्छजोखिए (अ, क, ४ भ० २४।५८-६२। 
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३. स० पा०्-जहण्णकाल जाव से। 
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सगव 


सम्मदिद्री, मिच्छाद्िद्री, नो सम्मामिच्छदिदुी ४. नो नाणी, दो अण्णाणा 
नियम ५. समुग्घाया श्रादिव्ला तिण्णि ६ ग्राउ ७. अ्रञ्फवसाणा ८. ्रणुक्ो 
य जेव अ्रसण्णीण 1 म्रवसेस जहा पढमगमपए जावे, कालाद्रैतेणं जहण्णेण 
दसवाससहस्साद ग्रतोमृहुत्तमव्भहियाइ, उक्कोनेण चत्तारि सागरोवमाड 
चउहि ग्रतोमृहुत्ते हि मव्भहियाड, एवतिय कान सेवेज्जा, एवक्तिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा ४। 

सौ चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो जहण्णेण दसवाससहस्सर्ितीएसु, 
उक्कोसेण वि दसवाससहस्मद्तीएसु उववज्जेज्जा ॥। 

तेण भते 1 जोवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जंति ? एव सौ चव चर्त्थो 
गमयो निरवमेसो भाणियव्वो जाव कालादेमेण जहण्णेण दस्नवास्नसहस्साइ 
ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाइ्‌, उक्कौसेण चत्तालीस वाससहस्साइ चरउहि भ्रतोमुहूत्तेहि 
अव्भहियाइ्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तियं कान गतिरागति करेज्जा ५।। 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण सागरोवमद्ितीएन्‌, उक्को- 
सेण वि सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेञ्जा ॥ 

तेण मते जोवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जत्ति? एव सो चेव चडउत्थो 
गमश्नो निरवसेसो माणियन्वो जाव काल देसेणं जहण्णेण साग रोवम म्रतोमुहूत्त- 
मन्भह्िय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाई चरि अ्रतोमृहृततेहि अन्भहियाइ, 
एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ६॥ 
उक्कासकालद्ितोयपज्जत्तस्वेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए*ः ण 
भते । जे मविए रथणप्पमापुढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से ण मंते 1 केवति. 
कालद्ितीएसु उववज्जेज्जा " 

गोयमा च जट्ण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोनेण सागरोवमट्टि तीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

तेण भते। जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? श्रवसेसो परिमाणादीश्रो 
भवादेसपज्जवसाणो सो चेव पटठमगमश्रो नेयव्वो,* नवर -सिती जहण्णेण 
पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । एव ब्रणुवधो वि, सेस त चेव । काला- 
देसेण जहण्णेण पुन्वकोडी दसहि वाससह्स्सेहि ग्रवमहिया, उक्कोसेण चत्तारि 


साग रोवमाई चउहि पुव्वकोडीहि अ्रन्महियाइ, एवत्तिय काल ॒सेवेज्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा ७। 
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सो चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णौ जहण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएसु, 
उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 
तेणमते। जवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? सो चेव सत्तमो गमभ्री 
निरवसेसो भागणियन्वो जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेण जहण्णेण पृव्वकोडी 
दसहि वाससहस्सेहि भ्रव्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि पृव्वकोडीमो चत्चतालीसाए 
वाससहस्सेहि श्रव्धहियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा ८ ॥ 
उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपविदियतिरिक्वजोणिए* ण 
भते 1 जे भविए उक्कोसकालद्वितीएसु °रयणप्पमापुढविने रइएसु ° उववचज्जि- 
तए, से ण मते । केवत्तिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण वि सागरोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥1 
तेणमते। जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? सो चेव सत्तमगमभरो 
निरवमेसो भाणियव्वो जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेण जहृण्णेण सागरोवम 
पुव्वकोडीएु भ्रव्भहिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाइ चरि पुव्वकोडीहि 
ग्रव्मह्ियाद्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा & । 
एव एते नव गमका । उक्छेव-निक्खेव्रो नवसु वि जहेव' म्रसण्णीण ॥ 
पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते। जे भविए 
सक्करप्पभाए पुढवीए नैरडएसु उववन्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्ितीएयु 
उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण सागरोवमद्वितीएयु, उक्कोसेणं तिसाग रोवमदिितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 
तेण भते! जीवा एगस्मएण केवतिया उववज्जति ? एव जहैव रयणप्पभाए 
उववज्जतगस्स लद्धी सच्चैव निरवसेसा भाणियव्वा जाव, भवादेसो त्ति | 
कालादेसेण जहण्णेण सागरोवम अरतोमुहुत्तमग्भहिय, उक्कोसेण वारस सागरो- 
वमाइ चरहि पव्वकोडीहि अब्भदहियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल 
गतिरागति करेज्जा 1 एव रयणप्पभपुढविगमसरिसा नव वि गमगा भाणियव्वा, 
नवर--सन्वगमणएसु वि नैरदयद्विती-सवेहेसु सागरोवमा भाणियनव्वा, एव जाव 
छ्ुपुढवि त्ति, नवर -नेरदयटिई जा जत्थ पृटवीए जहृण्णुक्कोसिया सा तेण 
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३. स० _पा०--उक्कोस्कालद्भितीएयु जाव 
उववज्जित्तए 1 
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२. कौनिया ° (अ) 1 

३. ° वानाडउय जाव तिरिक्वजोणिएु (अ, क, 
ख,ता, व, म, स) ) 


मगवरई 


चेव कमेणं चउगुणा कायन्वा 1 वालुयप्पभाएु पुढ्वीए श्रहावीसं स्रागरोव माई 
चउगुणिया भवति, पकप्पभाए चत्तालीस, धूमप्पभाए ब्रह्ुसद्ि, तमाए अहा 
सीद 1 सचयणाई्‌ -वालुयप्पभाए पचविहस्रघयणी, त जहा- वद रोसहनाराय- 
सधघयणी जावः खीलियासंवयणी"५ पकप्पभाएु चडव्विहस्घयणी, धूमप्पभाषए 
तिविहसघयगी, तमाए दुविहसघयणी, तं जहा-वदइरोसभनारायसघयणी य, 
उसभनारायस्वयणी य, सेस त चव ।। 
पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिएः ण भते! जे भविए 
ग्रहेसत्तमाए पुढवौए ने रइएमु उवव ज्जित्तर्‌, से ण भते । केवतिकालद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा † 

गोयमा 1 जहण्णेण वावीससागरोवमद्भितीएसु, उक्कोसैेण तेत्तीस्सागरोवम- 
द्ितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेण मते! जीवा एगसमएण केवततिया उववज्जति ? एव जहूव रयणप्पभाषए 
नव गमका, लद्धी वि सच्चेव, नवर-वडरोसभनारायसघयणो । इत्थिवेदगा 
न उववज्जति, सेस त चेव जाव अ्रणुवधो त्ति। सवेहो भवादेसेण जहण्णेण 
तिण्णि भवगहणाइ्‌, उक्कोसेण सत्त भवम्गहणाड । कालादेसेण जह्ण्णेण वावीस 
सागरोवमाइ दोहि मतोमृहुर्तोहि श्रन्भहियाईइ, उक्कोसेण छाव सागरोवमाइ 
च उहि पृव्वकोडीहि म्रन्भदहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा १1 

सो चेव जह्ण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चैव वत्तव्वया जाव भवादेसो त्ति । 
कालादेसेण जहण्णेण कालादेसौ वि तहेव जाव" चउहि पुव्वकोडोहि ग्रन्भहि- 
याड, एवेतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी जाव, अणुवधो त्ति । 
भवादेसेण जहण्णेण तिण्णि भवग्गहणाइ, उक्कोसेण पच भवग्गहणाइ । काला- 
देसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइ दोह ग्रतोमुहुततेहि अ्रव्महियाइ, उक्कोसेण 
छावद्ि सागरोवमाडइ तिहि पृव्वकोडीहि भ्रव्भहियाइ्‌, एवत्तिय काल सेवेज्जा, 
एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा ३ 1! 

सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालद्ितीश्रौ जागरो, सच्चैव रयणप्पभपुढ विजहण्णकाल- 
द्वुतीयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसो त्ति, नवर-पठम सघयण, नो 
इत्थिवेदगा । मवादेसेण जहण्णेण त्तिण्णि भवग्गहुणा इ, उक्कोसेण सत्त भवग्गह्‌- 
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णाइ । कालादेमेण जहण्णेण वावीस सागरोवमाई दोहि भ्रतोमूहुत्तेहि अव्भदि- 
याड, उवकोसेण छाव सागरोवमाईइ चह भतोमुहुत्तहि म्रन्भहियाइ, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ४॥ 
सो चव जहुण्णकालद्ितीएमु उववण्णो, एव सो चेव चउत्थो गमग्रो निरवसेसो 
भाणियव्वो जाव' कालादेसौ त्ति ५॥ 

सो चेव उकव्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, सच्चैव लद्धी जाव" अणुवधो त्ति । मवा- 
देमेण जहण्णेण तिण्णि भवग्गहणाइ्‌, उक्कोमेण पच भवग्गहणाई्‌, कालादेस्ेण 
जहण्णेण तेननीम्न सागरोवमाड़ दोहि अतोमूटुत्तेह्ि भ्रव्महियाईइ्‌, उक्कोसेण 
छावद् सागरोवमाई्‌ तिहि म्रतोमुहुतेहि ्रव्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ६ ॥ 

सो चेव ग्रप्पणा उक्कोसकालद्तीग्नो जहण्णेण वावीससागरोवमद्ितीएसु, 
उक्कोसेण तेत्तीससागरोवमद्वितीएु उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति? अ्रवसेसा सच्चेव 
सत्तमपुढविपढमगमवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसो त्ति, नवर-टिती 
ग्रणुवघो य जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पृव्वकोडी, संस त चेव । 
कालादेसेण जहण्णेण वावोसर सागरोवमाईइ दोहि पुव्वकोडीहि ्रन्भहियाद, 
उक्कोसेण छावद्ि सागरोवमाइ्‌ चडि पृव्वकोडीहि म्रव्भहियाद्‌, एवतिय 
काल सवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ७! 

सो चैव जदण्णकालद्वितीएवु उववण्णो, सच्चैव लद्धी सवेहौ वि तहैव" सत्तम- 
गमगसरिसो = ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएयु उववण्णो, "एस चेव ^ लद्धी जाव भ्रणुवधो त्ति । 
भवादेसण जहण्णेण तिण्णि भवग्गहणाइ्‌, उक्कोसेण पच मवग्गहणाइं । काला- 
देसेण जहण्णेण तेत्तीस साग रोवमाद दोहि पृव्वकोडीहि ग्रव्भहियाइ्‌, उक्कोसेण 
छाव सागरोवमाईइ तिहि पुव्वकोडीहि ग्रन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा & ।। 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जति--कि सण्णिमणुस्सेहितो उववन्जत्ति ? अरसण्णि- 
मणुस्सेहितो उववज्जति ? 

गोयमा । सण्णिमणुस्सेहितौ उववज्जति, नौ श्रसण्णिसणुस्सेहितो उववज्जति ।! 
जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति-कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से हितो 
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उववज्जत्ति ? भ्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो' उववज्जति ? 

गोयमा 1 सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, नो ्रस्रखेज्जवासा- 
उयसण्णिसणुस्सेहितोः उववज्जति 11 

जड सखेज्जवासाउयसण्णिमणगुस्सेहितो उववज्जति -कि पज्जत्तसखेज्जवासा- 
उथसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? ग्रपञ्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो 
उववज्जति ! 

गोयमा 1 पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जत्ति, नौ अ्रपज्जत्त- 
सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से हितो उववज्जति ॥ 
पञ्जत्तसखज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण मते । जे भविए नैरदइएसु उववन्जि- 
तए, से ण भते । कतिसु पुढवौसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 सत्तसु पुढवोसु उव वज्जेज्जा, त जहा--रयणप्पभाए जाव ग्रहेसत्त- 
माए] 

पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते । जे भविएु रयणप्पभाए पुढवीए 
नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्तीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 जट्ण्णेण दसवाससहस्सट्ितोएमु, उक्कोसेण सागरोवम द्रितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

तेण यते। जीवा एगसमएण केवत्िया उववज्जति ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उवव- 
ज्जत्ति । सघयणा छ, सरो रोगाहणा जहण्णेण भ्रगुलपुहत्त, उक्कोसेण पचधघणु- 
सयाइ्‌ । एव सेस जहा सण्णिपविदियतिरिक्खजोणियाण जाव भवादेसो त्ति, 
नवर-- चत्तारि नाणा तिण्णि ्रण्णाणा भयणाए 1 छ समूग्धाया केवलिवज्जा । 
स्त म्रणुवयो य जहण्णेण मासपुहत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी, सेस तं चेव 1 
कालादेसेण जदण्णेण दसवाससहस्सा मासपृहत्तमन्यदहियाई, उक्कोसेण चत्तारि 
सागरोवमाइ्‌ चह पृव्वकोडीहि अठ्महियाईइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा १।। 

सो चेव जहण्णकालद्टितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेण 
जह्णेण दसवाससहस्साइई मासपृहत्तमन्भहियाइ्‌, उक्कोसेण चत्तारि पुज्व- 
कोड्रा चत्तालीसाए वाससहस्संहि ्रव्महियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्ज1, एव- 
तिव काल गतिरागतति करेज्जा २। 
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सो चेव उक्कोसकालद्भतीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर -कालादेसेण 
जहण्णेण सागरोवम मासपुहत्तमन्भहिय, उकव्कोसेण - चत्तारि सागरोवमाडइ्‌ 
चदि पुज्वकोडीहि अ्रव्महियाईइ, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रा- 
गति कंरेज्जा ३1 

सो चेव श्रप्पणा जहुण्णकालद्वितीयो जागरो, एस चेव वत्तव्वथा, नवर--इमाद्‌ 
पच॒ नाणत्ताद्‌-१ सरोरोगाहणा जहण्णेण भ्रगुलपुह॒त्त, उक्कोसेण वि 
ग्रयुलपहत्त २ तिण्णि नाणा तिण्णि अ्रण्णाणाइ भयणाएु ३ पच समूग्घाया 
ग्रादिव्ला ४,५ ठिती अ्रणुवधौ य जहृण्णेण मासपृहत्त, उक्कोसेण वि मास- 
पुटत्त, मेस त चेव जाव" भवादेसोत्ति । कालादेसेण जहृण्णेण दसवाससहस्साद्‌ ` 
मासपृहत्तमव्भहियाई, उक्कोसेण चत्तारि सागरोचमाद्‌ चरउहि मासपुहत्तेहि 
स्रठभहियाइ एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गत्तिरागति करेज्जा ४॥ 

सो चेव जद्ण्णकालद्ित्तीएसु उववण्णो, एस चेवं वत्तव्वया चउत्थगसगसरिसा, 
नवर--कालादेसेण ज्हण्णेण दसवाससहस्साइ मासपृहत्तमन्भहियाईइ, उक्कोसेण 
चत्तालीस॒ वाससहस्साडइ चटहि मासपृहर्तेहि अ्रन्भहियाइ्‌, एवतियं काल्‌ 
सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेञ्जा ५1 ६ 
सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, एस चेव गमगो, नवर-कालादेसेण 
जहण्णेण सागरोवम मासपृहत्तमन्भहिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाद्‌ 
चह मासपुहत्तेहि ग्रन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति- 
रागति करेज्जा ६।। 

सो चैव अप्पणा उक्कोसकालद्तीगम्रो जागरो, सो चेव पठमगमभ्रौ नेयन्वो' 
नवर-सरीरोगाहणा जहण्णेण पचधणुसयाईइ्‌, उक्कोसेण वि पचधणृस्रयाईइ । 
ठिती जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण चि पृव्वकोडी । एव श्रणवधो चि । काला- 
देसेण जहण्णेण पृन्वकोडी दसहि वाससहरस्सेहि ्रन्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि 
साग रोवमाड चडहि पृन्वकोडीहि ग्रन्भहियाईइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय 
काल गतिरागति करेज्जा ७।। 

सो चेव जहृण्णकालद्भतीएसु उववण्णो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया" नवर -- 
कालादेसेण जहण्णेण पुव्वकोडी दसि वाससहस्सेहि भ्रन्भदहिया, उक्कोसेण 
चत्तारि पुव्वकोडीग्रो चत्तालीसाए वाससहस्मेहि भ्रन्भहियाग्रो, एवत्तिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा ८॥ 

सो चेव उक्कोसकालदवतीएसु उववण्णो, सच्चैव सत्तमगमगवत्तव्वया, नवर-- 
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कालषेसेण जहण्णेण साग सेवम पुव्वकोडीए श्रन्भहिय, उक्कोसेण चत्तारि 
सागरोवमादइ्‌ चडि पृव्वकोडीहि ग्रव्भहियादं, एवतिय काल सेवेञ्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा &। 
पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्ते णं मते। जे भविषएु सक्करप्पभाए पुढ- 
वीएु नेरइएसु' उववज्जित्तए, सेण भते! केवत्तिकालद्ितीएसु* उवव- 
ज्जेञ्जा " < 
गोयमा ! जह्ण्णेण सागरोवमद्वतीएसु, उक्कोसेण तिसागरोवमद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा 1 
तेण भते जीवा एगससएण केवतिया उववज्जति ? सो चेव रयणप्पभपुढवि- 
गमौ नेयन्वो, नवर-सरीरोगाहणा जहण्णेण रयणिपुहत्त, उक्कोसेण 
पचधणुसयाइ्‌ 1 ठिती जहण्णेण वासपृहत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोडी । एवं भ्रणुवघो 
वि! सेसत चेव जाव भवादेसो त्ति) कालदेसेण जहण्णेण सागरोवमं वास- 
पृहत्तमव्घहिय, उक्कोसेण वारस सागरोवमाइ चउहि पुन्वकोडोहि अरनव्भहियाइ 
एवतिय कालं सेवेज्जा, एर्व तिय काल गतिरागति करेज्जा । एव एसा ग्रोहि- 
एसु तमु गमएमु मगृूसस्स लद्धी, नाणत्त -नैरदइयट्ितिः कालादेसण सवेह च 
जाणेञ्जा १-३॥ 
सो चेव ्रप्पणा जहृण्णकालद्ितीग्रो जाग्रो, तस्स वि तिसुवि गमणएयुएस 
चेव लब्धो, नवर-सरी रोगाहणा जहण्णेण रयणिपृहत्त, उक्कोसेण वि रयणि- 
पुट॒त्त 1 ठिती जहण्णेण वासपुहत्त, उक्कोसेण वि वासपृह॒त्तं ! एव ग्रणुवधो 
वि 1 सेस जहा' रोहियाण । सवेहो उवज्‌जिऊण भाणियन्वो नौ ४-६।। 
सो चेव ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीभ्नो जाग्रो । तस्सवितिसुवि गमणएसु इम 
नाणत्तं--सरी रोगाहणा जहृण्णेण पचधणुसयाइ्‌, उक्कोसेण वि पचधणसयाईइ । 
रिती जहण्णण पृव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी 1 एवे अ्रणृवधो वि । सेस 
1* पटमगमए, नवर- ने रदइययठ्डि कायसवेड्‌ च जाणेज्जा ७-६ । एव जाव 
छटुपुढवी, नवर-तच्चाए ्राढवेत्ता एक्केक्क सघयण परिहायति जहेव तिरि- 
क्जोणिराण । कालादेसो वि तहेव, नवर-सणुस्सद्विती जाणियव्वाः ।। 
पज्जत्तसखज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भविए अ्रहेसत्तमाए पुढवीए 
ने रदएयु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्व तीए उववज्जेज्जा ? 
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गोयमा 1 जदहृण्णेण वावीससागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण तेत्तीससागरोवम- 
द्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेण यते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? अवसेसो सो चेव सक्क- 
रप्पभापुढविगमश्नो नेयव्वो, नवर--पढम सघयण, इत्थिवेदगा न उवेवज्जति, 
सेसत चेव जाव' श्रणुवधो त्ति। भेवादेसेण दोभवेग्गहणाइ्‌ । कालादेसेण 
जहण्णेण वावीस सागरोवमाइ वासपुहत्तमन्महियाई, उक्कोसेण तेत्तौस सागरो- 
वमाईइ पुन्वकोडीए म्रन्भहियाद्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्ितीएयु उववण्णो, एस चेव वत्तन्वया, नवर -नेरदयद्िति 
सवेह च जाणेज्जा २। 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वथा, नवर -सवेह्‌ च 
जाणेज्जा 311 

सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जायो, तस्स चि तिसु वि गमएसु एस चेव 
वत्तव्वया, नवर -सरीरोगाहणा जहण्णेण रयणिपुहुच्त, उक्कोसेण वि रयणि- 
पुहत्त । ठिती जहृण्णेण वासपुहत्त, उक्कोसेण वि वासपृहत्त । एव म्रणुबधो वि । 
सवेहो उवजुजिऊण भाणियव्वो ४-६।। 

सो चेव भ्रप्पणा उककोसकालद्वितीश्रो जाओ, तस्स वि तिसु वि गमएसु एस चेव 
वत्तव्वया, नवर--सरीरोगाहणा जहण्णेण पचधणुसयाइ, उवकौसेण वि पचघणु- 
सयाईइ । ठिती जहृण्णण पृव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । एव स्रणुवधौ वि। 
नवसु वि एतेसु गमएसुं नैरइयदिति सवेह च जाणेज्जा । सव्वत्थ भवग्गहणाइ्‌ 
दोण्णि जाव नवमगमए्‌ 1 कालदेसेण जहण्णेण तेत्तौस सागरोवमाई पुन्वकोडीए 
ग्रव्महियाई उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाई पुव्वकोडीए ्रन्भहियाइ्‌, एव- 
तिय काल सेवेज्जा एवतिय काल गति रागति करेज्जा ७-६॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहर ॥ 


~~ "~~~ -- ~ 


वीश्मो उरेसो 


रायगिहे जाव एव वयासी-अ्रसुरकूमारा ण भते । कश्रोर्हितौ उववन्जति-- 
कि नेरइएहितौ उववज्जति ” तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववज्जति ? 
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गोयमा । नो नेरडर्एहितो उववज्जति, तिरिक्वजाणिएह्ति उववज्जति, मणु 
स्सेहितो उववज्जति, नो देवेहितो उववज्जत्ति। एव जदेव नेरद्यउदसए 
जाव - 

पज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते। जे भविषएु अ्रुरकरुमारेसु 
उववचज्जित्तए, से ण भते 1 केवत्तिकालद्ितीएमु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स ग्रसखेन्जड- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।। 

तेणमते। जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एव रयणप्पभागमग- 
सरिसा नव वि गमा भाणियव्वा, नवर--जाहे भरप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो 
भवति ताहे अ्रज्छवसाणा पसत्था, नो ्रप्पसत्था तिसु वि गमणएसु । श्रवसेस 
तं चेव १-६॥ 

जइ सण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति--कि सखेज्जवासाउय- 
सण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिएदितो' उववज्जति ? भ्रसखेज्जवासाउयस्षण्णिपचि- 
दियतिरिक्वजो णिर्एहुतो* उववज्जति ? 

गोयमा । सखेज्जवासाउय जाव उववज्जति, अ्रसंखेज्जवासाउय जाव उवव- 
ज्जति 1 

ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते । जे भविएु ्नसुर- 
कुमारेसु उववज्जित्तए, से ण भते 1 केवतिकालद्वितौएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सट्ितोएसु, उक्कोसेणं तिपलिभ्रोवमद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा 1 

तेण भते । जोवा एगसमएण--पुच्छा। 

गोयमा । जहण्णेण एक्को वादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उवव- 
ज्जति ! वइरोसखभनारायसघयणी । ओरोगाहणा जहण्णेण धणुपुहृत्त, उक्कोसेण 
छ गाउयाई्‌ । समचउरससष्या' पण्णत्ता । चत्तारि लेस्साओ आदिल्लाओ्रो । नो 
सम्मदिद्ी, मिच्छादिद्ी, नो सम्मामिच्छाद्द्ी 1 नो नाणी, श्रण्णाणी, नियम 
दुअण्णाणो--मतिय्रण्णाणौ सुयअण्णाणी य। जोगो त्िविहौवि। उवश्रोगो 
दुविहो वि । चत्तारि सण्णाश्रो । चत्तारि कसाया ! पच इदिया । तिण्णि समु- 
ग्घाया श्रादिल्लाः 1 समोहया वि मरति, भ्रसमोहया वि मरति ! वेदणा दुविहा 
वि -सायावेदगा, म्रसायावेदगा ¦ वेदो दुविहो वि--इत्थिवेदगा वि पृरिसवेदगा 
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वि, नो नपुंसगवेदगा । ठ्ती जहण्गेग सातिरेगा पुन्वकोडो, उक्कोसेण तिण्णि 
पलिग्रोवमाइ ) श्रज्मवसाणा पसत्था वि भ्रप्पसत्था वि } म्रणुवधो जहेव ठिती 1 
कायसवेहो भवादेसेण दो भवग्गहणाड, कालादेसेण जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडो 
दसि वाससहस्सेहि अ्रन्भहिया, उक्कोसेण छप्पलिश्रोवमाईइ, एवत्िय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्ितीएयु उववण्णो--एस चैव वत्तव्वया, नवर -ग्रसुर- 
कूमारद्िति सवेह्‌ च जाणेज्जा २ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपलिभ्रोवमद्वितीएमु, 
उक्कोसेण वि तिपलिभश्रोवमद्वितीएयु उववजमेज्जा--एपस चव वत्तव्वया, नवर-- 
रिती से जहण्णेण तिण्णि पलिश्रौवमाईइ, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिम्रोवमाद्‌ । 
एव श्रणुवधौो वि। कालादेषेण जहण्णेण छप्पलिश्रोवमाईइ, उक्कोसेण वि 
छप्पलिग्रोवमाइ्‌, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा, 
सेसतचेव २॥ । 

सो चेव भ्रप्पणा जहण्णकालद्वितौओ जाग्रो जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, 
उक्कोसेण सातिरेगपुव्वकोडीम्राउएसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेणभते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? अ्रवमेसत चेव जाव 
भवदेसो त्ति, नवर--य्रोगाहणा जहण्णेण वणुपृहत्त, उक्कोयेण सातिरेग 
घणुसहस्स । टिती जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडी, उक्कोक्रेण वि सातिरेगा 
पुव्वकोडी । एव श्रणुवधो वि । कालादेषेण जहण्णेण सातिरेगा पुन्वकोडी 
दसहि वाससहरस्येहि श्रव्महिया, उक्कोसेण सातिरेगाभ्रो दो पुव्वकोडीओ, 
एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ४॥। 

सो चेव' जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो, एस चेवं वत्तव्वया, नवर--श्रसर- 
कूमारद्िड सवेह च जाणेज्जा ५ ॥ ॥ 
सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण सातिरेगपुग्वकोडिग्नाउएसु, 
उक्कोसण वि सातिरेगपुव्वकोडीश्राउएसु उववज्जेज्जा, सेस त चेव, नवर- 
कालादेसेण जहृण्णण सातिरेगाग्रो दो पृव्वकोडीभ्रो, उक्कोसेण वि सातिरेगाग्रो 
दो पुव्वकोडीम्नो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ६ 
सो चेव ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाग्रो, सौ चेव पठढमगमगो भाणियव्वो,? 
नवर--सिती जहृण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाई, उक्कोसेण चि तिण्णि पलिश्रोव- 
माई । एव श्रणुवधघो वि । कालादेसेण जहण्णेण तिण्णि पलिश्रोवमाइ्‌ दसहि 
वाससहस्संहि ्रव्महियाइ, उक्कोसेण छ पलिग्रोवमाई्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति कृरेज्जा ७ ।! 


१. चेव अप्पणा(अ,क, ख,ता, व, म) । २ भ० २४।१२०,१२१। 


८६४ 
१२६९. 


१३० 


१३१. 


१३२ 


१३३. 


१३ 


१३१५ 


९१३६ 


मगवई 


सो चेव जहण्णकालद्टितीएसु उववण्णौ, एम चेव ॒वत्तत्वया, नवर--अनुर्‌- 
कुमारद्धिति सवेह्‌ च जाणेज्जा ८ ॥ 1 
सो चेव उक्कोयकालद्वितीएयु उववण्णो जट्ण्णेणः तिपनिग्रोवमाइ, उक्का्ण 
वि तिपलिगोवमाड, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेण जद्ण्णेण छप्पनि- 
्रोवमाड, उक्कोसेण वि छप्पलिश्रोवमाड, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवततिय कान 
गततिरागति करेज्जा & 

जड सखेज्जवासाउयसण्णिरपाचिदियत्तिरिक्यजोणिपएहितौ उववज्जति --कि 
जलचरेहितो उववज्जंति ° एव जाव'-- 
पज्जत्तसखंज्जवासाडयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भंते। जे भविप 
ग्रसुरकुमारेसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवति कालद्वितीरुसु उववज्जेज्जा † 
गोयमा 1 जहण्णेण दसवाससहस्सद्ितौएसु, उक्कोसेण सातिरेयसागरोवमद्िती- 
एसु उववज्जेज्जा ।] 

तेण मते! जीवा एगसमणएण केवतिया उववज्जति ? एव एतेसि रयणप्पभ- 
पृढविगमगसरिस्रा नव गमगा नेयव्वा,* नवर जाहे श्रप्पणा जहृण्णकालद्ितीम्रो 
भवड्‌ ताहे तिसु वि गमएसु, इम नाणत्त-- चत्तारि लेस्साग्रो, अज्फवसाणा 
पसत्था, नो अप्पसत्था । सेस त चेव। सवेह सात्िरेगेण सागरोवमेण 
कायव्वो १-६ । 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जति--कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? भ्रसण्णि- 
मणस्सेहितो उववज्जति ? 

गोयमा । सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, नो म्रसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ॥ 
जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति--कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो 
उववज्जति ? अ्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से हितो उववञ्जतति ? 

गोयमा । सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो' उववज्जति, अ्रसखेज्जवासाउय- 
सण्णिमणुस्सेहितो वि“ उववज्जति ॥ 

म्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते । जे भविएु अ्रसुरकुमारेसु उवव ज्जित्तए 
से ण भते । केवतिकालद्वितीएसु उव वज्जेज्जा ? 

गोयमा .। जहण्णेण दसवाससहस्सटवितौएसु, उक्कोसेण तिपलिभ्नोव मद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा । एव प्रसखेज्जवासाउयतिरिक्छजोणियस्षरिसा श्रादिल्ला तिण्णि 
गमगा नेयव्वा, नवरं-सरीरोगाहणा पठमवितिएसु गमएसु जहण्णेण सातिरे- 
गाई पचचघणुसयाइ, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ, सेस त चैव । तडइयगमे ग्रोगा- 


त 


१ भण रेढा४१्‌ ५. 
२. भ° २८१्‌८-७७ 


°वासाउय जव (अ, क, ख, ता, व, 
म, स) । 


२. °चासाउय जाव (अ,क,ख,ता,व, म, स) 


चउवीसदमं सत {तदग्रो उहेसो) ८६५ 


१२७. 


१३८ 


१३९ 


१.४२ 


९४९ 


१४२. 


९१४३ 


हणा जहण्णेणं तिण्णि गाउयाईइ्‌, उक्करोसेण वि तिण्णि गाउयादइं । ससं जहैव 
तिरिक्छजोणियाण १-३ ॥ 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्ितीमरो जागरो, तस्स वि जहण्णकालद्वितीयतिरि- 
क्वजोणियसरिसा तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर-सरीरोगाहणा तिसुवि 
गमएसु जहृण्णेण सातिरेगाइ पचधणुसयाइ, उक्कोसेण वि सातिरेगाईइ पचधणु- 
सयाइ 1 सेसं त चेव ४-६॥] 

सो चेव अप्पणा उकव्कोसकालद्वितीम्रो जाग्रो, तस्स वि ते चेव पच्छिल्ला' तिण्णि 
गमगा भाणियनव्वा, नवर--सरीरोगाहणा तिसु वि गमणएसु जहृण्णेण तिण्णि 
गाउयाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाई्‌ । म्रवसेस त चेव ७-९ ।। 

जइ सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति--कि पज्जत्तासखेज्जवासा- 
उयसण्णिमणुस्सेहितो उववनज्जति ? श्रपज्जत्तासखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से- 
हितो उववज्जति ” 

गोयमा । पज्जत्तासखेज्जवास्ाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, नो अपज्ज- 
तासखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्तेहितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्तासंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्ते ण भते । जे भविए भ्रसुरकुमारेसु उवव- 
ज्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्वितीएसयु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण सातिरेगसागरोवमद्धि- 
तीए उववज्जेज्जा ॥ 

तेणभते।जोवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति † एव जहैव एतेरसिं रथणप्प- 
भाए उववज्जमाणाण नव गमगा तहेव इह वि नव गमगा भाणियन्वा नवर- 
सेहो सातिरेगेण सागरोवमेण कायव्वो । सेस त चेव १-६ ॥ 

सेव भते ! सेव मते! त्ति ।। 


तङ्ओो उरसो 


रायगिहे जाव एव वयासी- नागकूमाराण भते । कश्रोहितो उववज्जति-कि 
ने रृएहितो उववज्जति ? तिखक्खिजोणिय-मणुस्स-देवेहितौ उववज्जत्ति ? 
गोयमा ! नो नैरदइएहितो उवर्वज्जति, तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति, 
मणुस्सेहितो उव वज्जति, नो देवेहितो उववज्जति ॥ 


१. पच्छिल्लगा (क, खे, ता, स) । २. भ० २४।९६-१०४ | 


८६६ 


४४ 


१४१५ 


१४६ 


१४७. 


१४८ 


१४६. 


१५० 


१५१ 


१५३ 


भगवई 


जइ तिरिक्विजोणिएहितो °? एव जहा ्रसुरकुमाराण वत्तव्वया तहा एतेसि पि 
जाव, रसण्णित्ति १-६ ॥ 
जइ सण्णिपविदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति--कि संखेज्जवासाउय०? 
्रसखेज्जवासाउय ०? 
गोयमा । सखेज्जवासाउय, असखेज्जवासाउय जाव उववज्जति ॥। 
असखेज्जवासाउयसण्णर्पोचिदियतिरिक्जोणिए ण भंते ! जे भविए नागकूमा- 
रेसु उववज्जित्ताए, से ण भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 जहृण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण देसूणदुपलिश्रोवमद्िती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥। 
ते ण भते । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ' अ्रवसेसो सो चेव भ्रसुर- 
कुमारेसु उववज्जमाणस्स गमगो साणियनव्वो जाव! भवादेसो ति 1 कालादेसेण 
जटण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडो दसहि वाससहस्सेहि ग्रन्भहिया, उक्कोसेण देसू- 
णाइ पच पलिग्रोवमादइ्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा १॥। 
सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-नागकुमार- 
दिति सवेह च जाणेज्जा २॥। 
सो चेव उक्कोसकालद्वती एसु उववण्णो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया, नव र-- 
ठिती जहण्णेण देसूणाईइ दो पलिग्रोवमाईइ, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवमाई्‌ । 
सेसं त चेव जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेण जहण्णेण देसूणाइ चत्तारि पलि- 
ओवमाइ्‌, उक्रकोसेण देसुणाइ्‌ पच पलिभ्रोवमाई, एवतिय कालं सेवेज्जा, 
एवतिय काल गति रागति करेज्जा ३।। 
सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालट्ितीन्नो जाग्रो, तस्स वि तिसु वि गमएसु जहैव 
असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स जहण्णकालद्ितियस्स तहैव निरवसेस ४-६ ॥ 
सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीमो जागरो, तस्स वि तहेव तिण्णि गमगा जहा 
ग्रसुरकूमारेसु उववज्जमाणस्स, नवर- नागकूमारद्भिति सवेह च जाणेज्जा । 
सेसं तं चेव ७-& ॥ 
जई सखेज्जवासाउयसग्णिपचिदियत्िरिक्वजोणिएहितो उववज्जति-- किं पज्ज- 
तसंखेज्जवासाउय ०? ्रपज्जत्तसखेज्जवासाउय ०? 
गोयमा । पज्जत्तसखेज्जवासाउय, नो श्रपज्जत्तसंखेज्जवासाउय ॥ 
पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपविदियत्तिरिक्खजोणिए ण भते ! जे भविए नाग- 
कुमारेसु उववज्जित्तए, से ण मते ¡ केवतिकालद्तीएसु उववज्जेज्जा ? 
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गोयमा । जहण्णेण दस वाससहस्सादं, उवकोसेणं देसुणादं दो पलिभ्रोवमाइ । 
एव जहेव श्रसुरकरुमारेसु उववज्जमाणस्स वत्तव्वथा तदेव इह्‌ वि नवसु वि गम- 
एसु, नवर-नागकुमारद्धिति सवेह च जाणैज्जा । सेस त चेव १-९ ॥ 

जद मणुस्सेहितो उववज्जति--किं सप्णिमणुस्सेहितो °? श्रसण्णिमणुस्सेहितो०? 
गोयमा । सण्णिमणुस्सेहितो, नो अ्रसण्णिमणुस्तेहितो, जहा श्रसुरकुमारेयु उव- 
वज्जमाणस्स जाव'-- 

ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्ते ण भते ! जे भविए नागकृमारेघु उववज्जि- 
तए, से ण भते 1 केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा † 

गोयमा 1 जहण्णेण दसवाससहस्साद, उक्कोसेण देसूणाइ्‌ दो पलिग्रोवमाईइ्‌ । 
एव जहैवः श्रसखेज्जवासाउयाण तिखक्लिजोणियाण नागकुमारेघु भ्रादिल्ला 
तिण्णि गमगा तदेव इमस्स वि, नवर--पढमवित्िएसु गमएसु सरीरोगाहणा 
जहण्णेण सातिरेगाइ पचधणुसयाड, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइं । तदयगमे 
ग्रोगाहणा जद्ण्णेण देसूणाईइ्‌ दो गाउयाईइ, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाद्र । सेस त 
चेव १-३ ॥ 

सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जागरो, तस्स तिसु वि गमएसु जहा तस्स 
चेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स तहैव निरवसेस ४-६ ॥ 

सो चेव ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीभ्रो जागरो, तस्स तिसु वि गमणएसु जहा तस्स 
चेव उक्कोसकालद्वि तियस्स भ्रसुरकूमारेयु उववज्जमाणस्स, नवर--नागकूमार- 
दिति सवेह च जाणेज्जा 1 सेस त चैवं ७-६ ।। 

जद सलेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से्ितो उववज्जति--कि पञ्जत्तसलेज्ज० ? 
ग्रपज्जत्तससेज्ज० ? 

गोयमा । पज्जत्तसखेज्ज, नो भ्रपज्जत्तससेज्ज ।} 
पज्जत्तसन्तेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते । जे भविए नागकुमारेसु उववज्जि- 
तए, से ण भते । केवत्िकालद्वतीएसुं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण देमूणदोपलिग्रोवसद्- 
तीएसु उववज्जेज्जा 1 एव जहेव शअ्रसुरकूमारेसु उववज्जमाणस्स सच्चैव लद्धी 
निरवसेसा नवसु गमएसु, नवर--नागकुमार दिति सवेह च नाणेज्जा १-६ ॥ 
सेवे भते ! सेव भते ! न्ति।। 
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१. देवेहितो वि (ज) । 


४-११ उरसा 
ग्रवसेसा सुवण्णकूमारादी जाव थणियकूमारा एए श्ट वि उदटेसगा जहेव 


नागकुमारा तहेव निरवसेसा भाणियव्वा ॥ 
सेव भते । सेव भते । ्ति॥। 


हुबालसमो उदहेसो 


पुठविकंकादया ण भते । कओोहितो उववज्जति - कि नैरइणएदिसौ उववज्जति ? 
तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवे हितो उववज्जति 

गोयमा 1 नो नेरडइएहितो उववज्जति, तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवे हितो 
उववज्जति । 

जइ तिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति--कि एगिदियत्िरिक्वजोणिएहितो एवं 
जहा वक्कतीए उववाग्रो जाव-- 

जइ्‌ वाय रपुढवि क्काइयएगिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जत्ति--कि पज्जत्ता- 
वादर जाव उववज्जति, मपज्जत्तावाद रपुदवि ० ? 

गोयमा 1 पज्जत्तावादरपुढवि, ग्रपज्जत्तावाद रपढवि जाव उववज्जति 1 
पुटविक्कादइए णं भते । जे भविए पढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । 
केवत्िकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा † 

गोयमा । जहण्णेण श्रतोमुहत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा 1! 

ते णं सते। जीवा एगसमएण-- पुच्छा 

गोयमा ! अ्रणूसमय अविरहिया भअ्रसचेज्जा उववज्जति । चेवटसघयणी । 
सरीरोगाहणा जहण्णेण अ्रगुलस्स ग्रसंखेज्जइ भाग, उक्कोसेण वि अरगुलस्स 
ग्रसचेज्जइमाग । मसू राचदासष्या । चत्तारि लेस्साग्रो। णो सम्मदिट्री, 
मिच्छादिद्री, नो सम्मामिच्छाद्दि) नो नाणी, श्रण्णाणी, दो ब्रण्णाणा 
नियम । नो मणजोगी, नौ वइजोगी, कायजोगी । उवश्रोगो दूविहो वि । चत्तारि 
सण्णाओ्रो 1 चत्तारि कसाया । एगे फासिदिए पण्णत्ते । तिण्णि समुग्घाया । वेदणा 
दुविहा । नो इत्थिवेदगा, नो परिसवेदगा, नपूसगवेदगा । ठिती जहण्णेण 
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ग्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण बावीस वाससहस्साइ्‌ । भ्रज्मवसाणा पसत्था वि५ 
ग्रपसत्था वि । अणुवधो जहा स्ति ॥ 

से ण भते । पुढविक्काइए पुणरवि पृटविकाइएत्ति केवतिय काल सेवेञ्जा ? 
केवतिय काल गत्तिरागति करेज्जा ? 

गोयमा । भवादेसेण जहुण्णेण दो भवग्गहुणाद्‌, उक्कोसेण अ्रसखेज्जाइ भवग्गह- 
णाइ । कालादेसेण जहण्णेण दो भ्रतोमृहुत्ता, उक्कोसेण ग्रसघेज्ज कालं एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहष्णकालद्वितीएसू उववण्णो जहष्णेण ब्रतोमुहृत्तदतीएसु, उक्कोसेण 
वि म्रतोमुहुत्तद्ितीएसु, एव चेव वत्तव्वया निरवसेसा २॥ 

सो चेव उव्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो बावीसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण 
वि वावीसवाससहस्सद्वितौएसु । सेस त चेव जाव ्रणुवधो त्ति, नवर-जहुण्णेण 
एव्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा असचेज्जा वा उववज्जेज्जा | 
भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहुणाइ, उक्कोसेण रदु भवग्गहणाद्‌ । कालादेसेण 
जहण्णेण बावीस वाससहस्सादई ्रतोमुहुत्तमन्भटियाई, उक्कोसेण छावत्तर 
वाससयसहस्स'*, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ३॥ 
सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जाश्रो, सो चेव पढमिल्लभ्रो गमग्रो 
भाणियव्वो नवर-लेस्साग्रो तिण्णि। ठिती जहण्णेण ग्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेण 
वि ्रतोमृहत्त । अ्रप्पसत्था ग्रज्फवसाणा ।म्रणुबधो जहा ठ्ती । सेस त चेव ४॥। 
सो चैव जहण्णकालद्भितीएसु उववण्णो सच्चैव चउत्थगमगवत्तव्वया 
भाणियन्वाः ५॥। 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु. उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर -जहण्णेण 
एक्कोवादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा असखेज्जा वा जाव 
भवादेसेण जदहण्णेण दो भवग्गहणाईइ, उक्कोसेण रदु भवग्गहणाइ । कालादेसेण 
जहण्णेण वावीस वाससहस्साद . यतोमृहृत्तमन्भहियाईइ, उवकोसेण श्रदासीड 
वाससहस्साइ चह भ्रतोमृहृत्तेहि श्रब्महियाद्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गति रागति करेज्जा ६ ॥ 

सो चेव म्रप्पणा उच्कोसकालद्ितीम्रो जाग्मो, एव तदयगमगसरिसो निरवसेसो 
भाणियव्वौ", नवर--म्रप्पणा से टिई जहण्णेण बावीस वाससहस्साद्‌, उक्कोसेण 
वि वावीस वाससहस्साइ्‌ ७ ॥ 
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भगवई 


सो चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो जहण्णेण अ्रतोमहत्त, उव्कोसेण चि 
ग्रतोमृहुत्त । एव जहा सत्तमगमगो जाव मवादेसो ।! कालादेसेण जह्ण्णेण 
वावीस वाससहस्साद ग्रतोमुहत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेण ब्रद्रासीड वाससहस्साइ 
चउहि ग्रतोमृहत्तेहि ग्रव्भहियाड, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा र) 
सौ चेव उक्कोसकालट्ितीएसु उववण्णो जहण्णेण वावीसवाससहस्सद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि वावीसवाससहस्सद्ितीएसु, एस चेव सत्तमगमगवत्तव्वया जाणि- 
यव्वाः जाव भवादेसो त्ति! कालादेसेण जहण्णेण चोयालीस वाससहस्साद्‌, 
उक्कोसेण छावत्तर वाससयसहस्स, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति- 
रागति करेज्जा ६॥। 
जड अ्राउक्काउ्यएगिदियत्तिरिक्ख जोणिएहितो उववज्जति--कि सुहुमग्राउ० ? 
वादरग्राउ० ? एव चउक्कश्रो भेदो माणियव्वो जहा पृढविक्काद्याण ॥ 
ग्राउक्काइए ण भते । जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! 
केवइकालद्वती एसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्तट् तीएसु उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा । एव पुटढविक्काइयगमगसरिसा नव गमगा भाणियव्वा, नवर-- 
यिवुगाविदूसरिए 1 ठिती जहृण्णेण अ्रतोमुहृत्त, उवकोसेण सत्त वाससहस्साई्‌ । 
एव ब्रणुवधो वि । एव तिसु वि गमएसु । सिती सवेहौ तदयच्टरुसत्तमटुमनवमेसु 
गमएसु--भवादेसेण जदृण्णेण दो भवग्गहुणाद्‌, उक्कोसेण श्द्ं मवगगहूणाद्‌, 
सेसेसु चसु गमएसु जहष्णेण दो भवग्गहणाइ, उवक्कोसेण अ्रसखेज्जादइ भवग्गह- 
णाइ ! ततियगमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साईइ अ्रतोमृहुत्तमन्भ- 
हियाइ्‌, उक्कोसेण सोलसुत्तर वाससयसहस्मं, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तियं 
काल गत्िरागति करेज्जा ! छुं गमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वासस- 
ह्र्साड ब्रतोमुहुंत्तमव्भहियाइ, उवकोसेण श्रद्रासीति वाससहस्साइ चदि 
अरतोमृहुर्तेोहि मव्भदहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा । सत्तमे गमए कालादेसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साई ग्रतोमूहुत्तमन्भ- 
हियाइ, उक्कोसरेण सोलसुत्तर वाससयसहस्स, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय 
कालं गतिरागति करेज्जा 1 अदुमे गमएु कालादेसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साइ 
ग्रतोमृहुत्तमव्भहियाइ, उवकोस्ेण श्रहावीस वाससहस्साइ्‌ चउहि ग्रतोमूहत्तेहि 
ग्रव्महियाइ, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । 
नवमे्गमएु भवादेसेण जहृण्णेण दो भवरगहुणाईइ, उवकोसेण अहं भवग्गहूणाइ्‌, 
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कालादेसेण जहण्णेण एकणतीस वाससहस्सादं, उक्कोसेणं सोलसुत्तर वाससय- 
सहस्सं, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा । एव नवसु 
वि गमएसु ्राउक्कादयठिई जाणियव्वा १-६॥ 

जइ तेउक्कादएहितो उववज्जति ० ? तेउक्कादइयाण वि एस चेव वत्तव्वया, 
नवर--नवसु वि गमएयु तिण्णि नेस्साओ । तेउक्काइया ण सुर्हकलावससिया 1 
टिई जाणियव्वा । तदयगमए कालादेसेण जहण्णेण बावौस वाससहस्साइ 
ग्रतोमूहृत्तममग्भहियाईइ, उक्कोसेण श्रदरासीति वाससहस्साइ्‌ वारसहि राइदिएहि 
ग्रठ्भहियाई्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । एव 
सवेह उवजुजिऊण भाणियन्वो १-६। 

जइ वाउक्काइएहितो ०? वाउक्कादयाण वि एव चेव नव गमगा जहैव तेउक्का- 
इयाण, नवर -पडागासषिया पण्णत्ता । सवेहो वाससहस्सेहि कायन्वो । तइय- 
गमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ भ्रतोमृहुत्तमन्भहियाइ, उक्को- 
सेण एग वाससयसहस्स । एव सवेहो उवजुजिऊणः भाणियन्वो १-६। 

जइ वणस्सद्‌काइएहितो उववज्जति०° † वणस्सदकादइयाण भ्राउकाइयगमग- 
सरिसा नव गमगा भाणियव्वा, नवर - नाणासटिया । सरी रोगाहुणा पठमएसु 
पच्छित्लएयु य तिसु गमएसु जहण्णेण म्रगुलस्स भ्रसखेज्जईइभाग, उक्कोसेण 
सातिरेग जोयणसहुस्स, मज्मफिल्लएसु तिच तहैव जहा पुढविकाडयाण । सवेहो 
ठिती य जाणियनव्वा । तदयगमे कालादेसेणं जहण्णेण बावीस वाससहस्साइ 
ग्रतोमूहुत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेण अद्ावीसुत्तर वाससयसहस्स, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काच गत्तिरागति करेज्जा । एव सेहो उवजुजिऊण भाणि- 
यव्वो १-६॥ 

जई बेदिएहितो उववज्जति--कि पज्जत्ताबेदिएर्हितो उववज्जति ? भ्रपज्जत्ता- 
बदिएह्तौ उववज्जति † 

गोयमा । पज्जत्ताबेदिएहितो उववज्जति, श्रपज्जत्ताबेदिएहितो वि उव- 
वज्जति ॥ 

वेदिए ण भते 1 जे भविए पुढविक्कादएसु उववज्जित्तए, से ण भते 1 केवत्तिकाल- 
द्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेण श्रतोमुहृत्तद्ितीएसु, उक्कोस्ेण बावीसवाससहस्सट्ितीएसु ॥ 
तेण मते । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा श्रस- 
खेज्जा वा उववज्जति । छेवटुसघयणी । भ्रोगाहुणा जहृण्णेण अ्रगुलस्स श्रसखेज्ज- 
इमागं, उक्कोसेण वारस जोयणाईइ । हृडसल्या । तिण्णि लेसाभ्रो । सम्मदिद्री 


१ उववन्जिऊण (अ, ता, म), उवजुज्जिक्तण (क), उवउज्जित्तण (व) । 
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वि, मिच्छाद््रीवि, नो सम्मामिच्छाद्द्ि। दोनाणा, दो अण्णाणा नियम । 
नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि । उवश्रोगो दुविहा वि। चत्तारि 
सण्णाग्रो । चत्तारि कसाया । दो इदिया पण्णत्ता, त जहा-जिव्भिदिष्‌ य 
फासिदिए य 1 तिण्णि समूग्वाया। सेस जहा पृटविक्कराडयाण, नवरं--टिती 
जटृण्णेण म्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वारम सवच्छराइ । एवेब्रगृवधो वि । ससत 
चेव । भवादेसेण जहण्णेण दो भवम्गहुणाड, उक्कोनण सतेज्जाईइ भक्गगट्णाडं । 
कालादेसेण जदृण्णेण दो ग्रतोमुहुत्ता, उक्कोमेण सखज्ज कलि, एवत्तिय कान 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 
सो चेव जहण्णकालद्वि तीएसु टववण्णो एस चैव वत्तव्वया सच्वा २। 
सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उवव्ण्णो एस चेव वदिवम्सन नद्ध, नवर्‌-- 
भवादेसेण जहण्णेण दो भवरगहुणाडं, उवकोमेण श्ट भवग्गहृणाड्‌ । कानादेसेण 
जट्ण्णेण वावीस वाससहस्साइ अ्रतोमृहुत्तमव्भहियाड, उक्कोतेण ग्रद्ासीति 
वाससहस्साद्‌ अडयालीसाए सवच्छरेहि व्भह्याड, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ३॥ 
सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालदवतीश्रो जाग्रौ, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु 
वि गमएसु, नवर--दइमाइ सत्त नाणत्तादइ--१ सरी रोगाहणा जहा पुढविकाईइ- 
याण २. नो सम्मदिद्री, मिच्छादिद्री, नो सम्मामिच्छाद्द्र३ दोग्रण्णाणा 
नियम ४ नो मणजोगी, नौ वदजोगी, कायजोगी ५ ठिती जहण्णेण श्रनोमृहृत्त, 
उक्कोसेण वि श्रतोमुहुत्त ६ अञ्भवसाणा ग्रपसत्था ७ श्रणुववो जहा रिती । 
सवेहो तहेव प्रादिल्लयु दोय गमएसु, तडयगमएु भवादेसो तहैव अदु भवग्गह्‌- 
णाइ 1 कालादेसण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ बअ्रतोमुहृत्तमव्भहियाई, 
उक्कोसेण ग्रहासीति ‹वाससहस्साड चउहि अ्रतोमुहुत्तेहि म्रव्भहियाद्‌, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा ४-६।। 
सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाग्रो, एयस्स वि भ्रोहियगमगसरिसा 
तिण्णि गमगा भाणियव्वा,' नवर तिसु वि गमएसु ठिती जहण्णेण वारस 
सवच्छरादइ्‌, उक्कोसेण वि वार सवच्छरा । एव भ्रणुवधो वि ¦ भवादेसेण 
जह्ण्णेणं दो भवग्गहणाई, उक्कोसेण रदु भवग्गहणाई । कालादेसेण उवजुजिखण 
भाणियव्वं जाव नवमे गमएु जहण्णेण वावीस वाससहुस्साइ वारसहि सवच्छ- 
रेदि ग्रन्भहियाइ, उवकोसेण अ्दासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहि 
ग्रन्भहियाइ एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ७-९॥ 
जइ तेइदिएुहितौ उववज्जति० ? एव चेव नव गमगा भागियव्वा, नवर-- 
जादिल्लसु तिसु वि गमएसू सरीरोगाहणा जहण्णेण भ्रगुलस्स अ्रससेज्जद भाग, 
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उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ्‌ । तिण्णि इदियाइ । ठिती जहण्णेण भ्रतोमृहृत्त, 
उक्कोसेण एगूणपत्न राइदियाइ । तदयगमए कालादेसेण जहण्णेण बावीस 
वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण श्रदरासीति वाससहस्साइ 
छण्णउयराइदियस्यमग्भह्याइ्‌,° एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा। मज्भिमा त्िण्णि गमगा तहैव, पच्छिमावि तिण्णि गमगा 
तहेव, नवर -ठिती जहण्णेण एगणपन्न रादइदियाइ, उक्कोसेण वि एगणपन्न 
राददियाइ । सवेहौ उवजुजिऊण भाणियनव्वो १-६ ॥ 

जइ चररदिएह्तो उववज्जति० ? एव चेव चडरिदियाण वि नव गमगा 
भाणियन्वा, नवर - एतेसु चेव ठणेसु नाणत्ता जाणियनव्वा । सरीरोगाहणा 
जहृण्णेण भ्रगुलस्स भ्रसखेज्जद माग, उक्कोसेण चत्तारि गाउयाईइ ठितौ जहण्णेण 
ग्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण य छम्मासा 1 एव श्रणुवधो वि । चत्तारि इदियाई्‌ । सेस 
तहेव जाव नवमगमए-कालदेसेण जहण्णेण बावीस वाससहस्साइ छह 
मासेहि भ्रन्महियाई, उक्कोसेण श्रहासीति वाससहस्सादई चउवीसाए मासेहि 
ग्रन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १-६।) 
जद पचिदियतिरिक्वजोणि्एहितो उववज्जंति--किं सण्णिपचिदियतिरिक्ख- 
जोणिएहितो उववज्जति ? श्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति ? 
गोयमा । सण्णिपंचिदिय, असण्णिपचिदिय ॥ 

जइ असण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति--कि जलचरेह्तो 
उववज्जति जाव कि पज्जत्तएहितो उववज्जति ” श्रपज्जत्तएदितो उवव- 
ज्जंति ? 

गोयमा । पज्जत्तएहितो वि उववज्जति, ्रपज्जत्तएहितो वि उववज्जति ॥ 
्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिएु ण मते । जे मविए पूढविक्काइएसु उववज्जि- 
तए, से ण भते । केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृण्णेण ग्रतोमृहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सट्ितीएसु 
तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एव जहेव बेददियस्स 
प्रोहियगमए लद्धी तहेव,* नवर ~ सरी रोगाहणा जहण्णेण अ्रगुलस्स ्रसखेज्जइ्‌- 
भाग, उक्कोसेण जोयणसहस्स । पच इदिया । ठ्ती अणुवधो य जहण्णेण 
ग्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी । सेस त चेव । भवादेसेण जहण्णेण द्यो 
भवग्गहुणाई, उक्कोसेण अद्र भवग्गहणाईइ । कालादेसेण जहण्णेण दौ ग्रतो- 
मृहुत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीग्रो श्रदरासीतोए वाससहस्सेहि भन्भहियाओ, 
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एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । नवसु वि गमएसु 
कायसवेहो-भवादेसेण जहृण्णेण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण अदु भवम्गहुणाइ्‌ । 
कालादेसेण उवज्‌जिऊण भाणियव्व, नवर-मजञ्किमएसु तिसु गमएसु जहेव' वेद्- 
दियस्स, पच्छिल्लएसु तिसु गमएसु जहा एतस्स चेव पढमगमणएमु, नवर- ट्ती 
ग्रणुवधो य जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । सेस त चेव जाव 
नवमगमएसु-जहण्णेण पुव्वकोडी वावीसाए वाससहस्सेहि म्रव्भदिया, उक्को- 
सेण चत्तारि पुव्वकोडीभ्रो श्रदासीतीए वाससहस्सेहि अ्रव्महियाग्रो, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १-६ ॥ 
जइ सण्णिपचिदियतिरिक्जो णिर्एहितो उववज्जति-कि सखेज्जवासाउय० ? 
्रसखेज्जवासाउय० ? 
गोयमा । सखेज्जवास्ाउय, नो भ्रसखेज्जवासाउय । 
जइ सखेज्जवासाउय० कि जलयरेहितो ° ” सेस जहा श्रसण्णीण जावः- 
तेण भते । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एव जहा* रयणप्पभाए 
उववजञ्जमाणस्स सण्णिस्स तहेव इह वि, नवर--ग्रोगाहणा जहण्णेण भ्रगुलस्स 
ग्रसखेज्जइ भाग, उक्कोसेण जोयणसहस्स । सेस तहैव जाव कालादेसेण जहण्णेण 
दो भ्रतोमुहृत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पृव्वकोडीग्रो श्दासीतीए वाससहस्तेहि 
अव्भहियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । एव 
सवेहौ नवसु वि गमएसु जहा भ्रसण्णीण तहैव निरवसेसो*। लद्धी से भ्रादिल्लएसु 
तिसु वि गमएसु एस चेव, मज्भिल्लएसु तिसु वि गमएसु एस चेव, नवर-- 
इमाईइ नव नाणत्ताइ-- ग्रोगाहणा जहण्णेण ्रगुलस्स अरसखेज्जतिभाग, उव्को- 
सेण अगुलस्स अ्रसखेज्जतिभाग । तिप्णि लेसाग्रो । भिच्छादिद्री । दो अ्रण्णाणा । 
कायजोगी 1 तिण्णि समुरघाया । ठिती जहण्णेण ्रतोमुहत्त, उक्कोसेण वि 
ग्रतोमुहुत्त । भ्रप्पसरत्था श्रज्छवसाणा । अणुवधो जहा र्ती सेस त चेव । 
पच्छिल्लएसु तिसु वि गमएसु जहेव पठमगसए, नवर--ठिती अ्रणवधो य-- 
जहृण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । सेस त चेव १-६।॥ ` 
जइ मणुस्सेहितो उववज्जति-- कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? अ्रसण्णि- 
मणुस्सेहितो उववज्जति ? - 
गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, भ्रसण्णिसणुस्सेहितो वि उववज्जंति | 
ग्रसण्णिमणुस्से ण मते । जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! 
केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा † एव जहा ग्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणि- 
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यस्स जहण्णकालद्ितोयस्स तिण्णि गमगा तहा एयस्स वि ओ्रोहिया तिण्णि गमगा 
भाणियन्वा तहैव नि रव्षेस १-३। सेसा छ न भण्णति ॥ 

जद सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति--कि ससज्नवासाउय ° ? श्रसखेज्जवासा- 
उयण ? 

गोयसा ! सखेज्जवासाउय, नो असखेज्जवासाउय 11 

जद सखेज्जवासाउय० कि पज्जत्तास्खेज्जवासाउय० ? अपज्जत्तासखेज्ज- 
वासाडय० ? 

गोयमा । पज्जत्तासखेज्जवासाउय, श्रपज्जत्तासखेज्जवासाउय जाव उव- 
वज्जति ॥ 


. सण्णिमणुस्से ण भते । जे भविए पृटविक।इएसु उववज्जित्तए, से ण भते 1 


केवतिकालद्वितीएसु उववज्जति ? 
गोयमा 1 जहृण्णेण अ्रतोमुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्वितीएसु ।! 
तेण मते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एव जहैव रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स तहैव तिसु वि गमएयु लद्धी, नवर--श्रोगाहणा जहण्णेण 
म्रगुलस्स भ्रसखेज्जइभाग, उक्कोसेण पचधणुसयाइ । छिती जहण्णेण ग्रतोमुहत्त, 
उक्कोसेण पुव्वकोडी । एव श्रणुबधो । सवेहो नवसु गमएसु जहेव सण्णिपचि- 
दियस्स । मज्मिल्लएसु तिसु गमणएसु लद्धी जहैव सण्णिपचिदियस्स मज्मित्लएसु 
तिसु । सेसत चेव निरवसेस । पच्छित्ला तिण्णि गमगा जहा एयस्स चेव 
ग्रोहिया गमगा, नवर-- ओगाहणा जहण्णेण पच धणुसयाईइ, उक्कोसेण चि पच 
धणुसयाई्‌ । ठिती अणुवधो य जहृण्णेण पुव्वकोडी, उवकोसेण वि पुव्वकोडी । 
सेस तहेव' १-६॥ 
जड देवे हितो उववज्जति- कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमतरदेवे- 
हितो, जोदसियदेवेहितो, वेमाणियदेवेहितौ उववज्जति ? 
गोयमा । भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जति जाव वेमाणियदेवेहितो वि 
` उववज्जति ॥ 
जइ भवणवासिदेवेहितो उववज्जति--कि श्रसुरकुमा रभवणवासिदेवेहितौ उव- 
वज्जति जाव थणियकुमा रभवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? 
गोयमा 1 भ्नसुरकरुम{रभवणवासिदेवेहितो उववज्जति जाव थणियकूुमारभवण- 
वासिदेवेहितो उववज्जति ॥ 
ग्रसुरकूुमारेण भते ! जे भविए पुडढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! 
केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 


१ तहेवं नवर पच्छिल्लएयु गमएसु सखेज्जा (ख, ता, व, म) । 
उववज्जति नो असखेज्जा उववज्जति (अ, 


८७६ 


२०७ 


१ स० पा०-पुच्छा। 
२. भर १।२४५, २२८६] 


सगव 


गोयसा ! जहण्णेण अतोभूहुत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्ितीएसु ।। 
तेण मते! जीवा 'गएगसमएण केवत्िया उवव्‌ज्जति °” 

गोयमा । जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा अस- 
खेज्जा वा उववज्जति ।॥ 

तेसि ण्‌ भते । जीवाण सरीरगा किसघयणो पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छण्ह सघयणाण अरसचयणी जाव परिणमति ॥ 

तेसि णं भते । जीवाण केमहालिया सरी रोगाहणा ? 

गोयमा । दुविहा सरीरोगाहणाः पण्णत्ता, त जहा--भवधारणिज्जा य उत्तर- 
वेडच्विया य । तत्य ण जा सा भवधारणिज्जा सा जहृण्णेण श्रंगुलस्स ग्रसतेज्जइ्‌- 
भाग, उक्कोसेण सत्त रयणीग्रो । तत्थ ण जा सा उत्तरवेउव्विया सा 
जट्ण्णेण अ्रगुलस्स सखेज्जईइ भाग, उक्कोसेण जोयणसयसहस्स ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण सरीरगा किसठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य । 
तत्थणनजे ते भवधारणिज्जा ते समचरउरससघ्या पण्णत्ता ! तत्थणनजेते 
उत्तरवेउव्विया ते नाणासस्या" पण्णत्ता । लेस्साग्रो चत्तारि । दिद्री तिविहा 
वि । तिण्णि नाणा नियम, त्िण्णि अ्रण्णाणा भयणाए 1 जोगो तिविहो वि। 
उवग्रोगो दुविहो वि । चत्तारि सण्णाग्रो । चत्तारि कसाया । पच इदिया | 
पच समुग्ाया । वेयणा दुविहा वि। इत्थिवेदगा वि पुरिसवेदगावि, नो 
नपुसगवेदगा । ठिती जहण्णेण दसवाससहस्साई, उक्कोसेण सातिरेग सागरोवमं । 

ग्रज्मवसाणा अ्रसचेज्जा पसत्था वि भ्रप्पसत्था वि । श्रणुबधो जहा चिती 1 
भवादेसेण दो भवग्गहुणाइ, कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्साइई अ्रतोमूहृत्त- 
मठ्भहियाइ, उक्कोस्ेण सात्तिरेग सागरोवम वावीसाए वाससहस्सेहि ग्रन्भहि्य, 
एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा ! एव नव वि गमा 

नेयव्वा, नवर--मञ्मिल्लएसु पच्छिल्लएयु तिसु गमएसु अअरसुरकुमाराण 

ठि्इिविसेसो जाणियन्वो, सेसा ओहिया चेव लद्धी कायसवेह्‌ च जाणेज्जा । 

सन्वत्थ दौ अवग्गहणाई्‌ जाव नवमगमएु कालादेसेण जहृण्णेण सातिरेग 

सागरोवम वावीसाए वाससहस्सेहि अ्रव्भहि्य, उक्कोसेण वि सातिरेग सागरो- 


वम वावीसाए वाससहस्तेदि अव्महिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल 
गतिरागति करेज्जा १-६ ॥। 


३. > (क,ख, ता, म, स) । 
४. नाणासठाण॒सस्यिा (स) । 


चउवीसदइम सत (दुवालसमो उदेसो) ८७७ 


२११. 


१९ 


२१३. 


1 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


णागकुमारेणं भते । जे भविए पृढविक्काद्रएसु° ? एस चेव ॒वत्तव्वया जाव" 
भवादेसो त्ति, नवर - ठिती जहृण्णेण दसवाससहस्साइ्‌, उक्कोसेण देसूणाइ दो 
पलिम्रोवमाईइ । एव श्रणुबधो वि । कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्साइ्‌ 
ग्रतोमुहुत्तमन्भहियाईइ, उक्कोसेण देसुणाईइ दो पलिग्रोवमाईइ बावीसाए वाससह- 
स्सेहि अन्महियाइ 1 एव नव वि गमगा भ्रसुरकूमारगमगसरिसा, नवर रिति 
कालादेस च जाणेज्जा १-६ । एव जाव थणियकुमाराण ।। 
जइ वाणमतररोहितो उव वज्जति--कि पिसायवाणमतरदेवेहितो जाव गधन्व- 
वाणसमंत रदेवेहितो ? 
गोयमा । पिसायवाणमतरदेवेहतो जाव गधन्ववाणमतरदेवेहितो । 
वाणमतरदेवे ण भते! जे भविए पुढविक्काइएभु उव वज्जित्तए० ” एतेसि 
पि श्रसुरकूमारगमगसरिसा नव गमगा भाणियन्वा, नवर--ठिति कालादेस 
च जाणेज्जा । ठिती जहृण्णेण दसवाससहस्साइ, उक्कोसेण पलिओवम । सेस 
तहैव १-६ ॥ 
जइ जोईइसियदेर्वेहितौो उववज्जति--कि चदविमाणजोइसियदेवे हितो उववज्जति 
जाव ताराविमाणजोदसियदेवेह्तो' 
गोयमा 1 चदविमाण जाव ताराविमाण॥ 
जोऽसियदेवे ण भते । जे भविए पूढविक्काइएसु उववज्जित्तए० ? लद्धी जहा 
ग्रसुरकुमाराण, नवर-एगा तेउलेस्सा पण्णत्ता । तिण्णि नाणा, त्िण्णि 
ग्रण्णाणा नियम । ठिती जहण्णेण शअ्रदुभागपनिश्नोवम, उक्कोसेण पलिश्रोवम 
वाससयसहस्समन्भहिय । एव अ्रणुवधो वि । कालादेसेण जहण्णेण म्रटुभाग- 
पलिग्रोवम श्रतोमूहुत्तमन्भहिय, उक्कोसेण पलिश्रोवम वाससयसहस्सेण वावीसाए 
वाससहस्सेहि ग्रब्महिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गत्तिरागति 
करेज्जा । एव सेसा वि श्रदरु गमगा भाणियव्वा, नवर--ठिति कालादेस च 
जाणेज्जा १-६॥ 
जह वेमाणियदेवेहितो उववज्जति - कि कप्पोवावेमाणियदेवेहितो० ? 
कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो ° ? 
गोयमा । कप्पोवावेमाणियदेवेहितो, नो कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो ॥ 

जइ कप्पोव विमाणियदेवेहितौ उववज्जति--कि सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवेहितो 
जाव अच्चुयकण्पोवावेमाणियदेवेहितो ° 
गोयमा 1 सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवेहितौ ईसाणकप्पौवावेमाणियदेवेहितो 
नो सणकूमार जाव नो अच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवेहितो ॥ ` 


१. भ० २४।२०६-२१०। ३. तारविमाण० (अ, क,ख, ता, व, म) । 
२ भ० २५४।२०६-२१०। 
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२२९१. 


२२. 


२२३. 


मगवर 


सोहम्मदेवे णं भते 1 जे भविएु पुटविक्काडपसु उववच्जित्तए" से णं भते । 
केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? एव जहा जोडस्सियस्स गमगो, नवर-- 
ठिती अणुवधो य जहण्णेण पलिग्रोवम, उक्कोसेण दो सागरोव्रमाड 1 कालाद्ेमेण 
जहण्णेण पलिग्रोवम अ्रतोमुहृत्तमव्महिय, उक्कोसेण दो सागरोवमाड वावीसाएु 
वाससहस्सेहि अरव्भहियाई, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा । एव सेसा वि ग्द गमगा भाणियव्वा, नवर--ठिति कालादेस च 
जाणेज्जा ॥ 

ईसाणदेवे ण भते । जे भविए० 2 एव ईसाणदेवेण वि नव गमगा भाणियन्वा, 
नवर--ठिती ्रणूवघो जहण्णेण सातिरेग पलिग्रोवम, उक्कोसेण सातिरेगाइ 
दो सागरोवमाई । सेस त चेव १-६ ।। 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव' विहुरईइ ॥ 


तेरसमो उदेसो 


ग्राउक्काइया ण भते ! कमोहितो उववज्जति° ? एव जहैव पुढविक्कादइय- 
उहेसए जाव 

पुढविक्काइए ण भते ! जें भविए भ्राउक्काइएसु उववचज्जित्तए, से ण भते ! 
केवतिकालद्धितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण म्रतोमृहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण सत्तवाससहस्सद्वितीएस्‌ 
उववज्जेज्जा ! एव पृढविक्कादयउदेसगसरिसो भाणियन्वो, नवर -ठित्ि 
सवेह च जाणेज्जा । सेस तहैव ॥ 

सेव भते । सेवं भते! त्ति॥ 


~~~ ---~------ 


१ भ० १५१] 


३. भ० २४।१६७-२१६ 


२. भ० २४।१६३-१६५॥। 


चउवीसइम सत (१४-१६ उदहेसा) 
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२२९१ 
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८७६९ 
चोहसमो उदेसो 


तेउवकाडया ण भते । कभ्रोहितो उववजञ्जति० ? एव ' पृटढविक्काइयउदैसग- 
सरिसो* उदेसो माणियव्वो, नवर--ठिति सवेह च जाणेज्जा । देवेहितो न 
उववज्जति । सेस तं चेव ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहुरइ ॥ 


[क 


पण्णरसमो उदहेसो 


वाउक्कादइया णं भते । कश्रोहितो उववज्जति० ? एव जहेव तेउक्कादय- 
उदेसम्रो तहेव, नवरं--ठिति सवेह च जाणेज्जा ॥। 


„ सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ।। 


सोलसमो उदहेसो 


वणस्सदकादइया ण भते ! कम्रोहितो उववज्जंति० ? एव पुढविक्कादयसरिसो 
उदेसो, नवर--जाहे वणस्सदहकादभो वणस्सइकादइएसु उववज्जति ताहे पढम- 
वितिय-चउत्य-पचमेसु गमएसु परिमाण भ्रणुसमय श्रविरहिय रणता उवव~ 
ज्जति ! भवादेसेण जहण्णेण दो मवग्हणाइ, उक्कोसेण अ्रणताईइ मवग्गहणाई । 
कालादेसेण जदृण्णेण व्ये रतोमृहुत्ता, उक्कोसेण श्रणतत काल, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागत्ति करेज्जा । सेसा पंच गमा श्रदुमवमग्ग- 
हृणिया तहेव, नवर--ठिति सवेह च जाणेज्जा 1 


. सेव भते ! सेव भते ! ति 1 


१९ एव जहेव (अ, म) । २. उदैसासरिसो (ता, व, स) । 


३. भ० १।५१। 


८८० 


२३० 


२३१. 


२३२. 


२३३ 


२२४. 


२३५. 


अगव 


सत्तरसमो उदहेसो 


वेदिया ण भते 1 कग्रोह्तो उववज्जत्ि० † जाव-- 

पुठविक्काइए णं भते ! जे भविए वंदिएसु उववज्जित्तए, से ण भते ¡ केवत्ति- 
कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? सच्चेव पृदढविकाडयस्स लद्धी जाव कालादेसेणं 
जहण्णेण दो अ्रतोमुहृत्ता, उक्कोसेण सखेज्जाइ भवग्गहुणाई--एवतिय कालं 
सेवेज्जा, एवत्तिय कालं गतिरागति करेज्जा । एव तेसु चैव चमु गमम 
सवेह, मेसेमु पचसु तहैव अदु भवा । एव जाव चडरिदिएण समं चमु सखेज्जा 
भवा, पचसु श्रदरु भवा पचिदियतिरिक्वजोणियमणुस्सेसु सम तहैव ग्रदु भवा । 
देवेसु न' उववज्जति 1 छित्ति सवेह च जाणेज्जा \। 


-सेव भते ! सेव भते! त्ति॥। 


अटुठारसमो उदेसो 


तेडदिया णं भते । कम्रोहितो उववज्जति ० ? एव तेडदियाण जहेव वेडदियाणं 
उदेसो, नवर--ठिति सवेह च जाणेज्जा 1 तेउक्काइएसु सम ततियगमे उक्को- 
सेणं अरटुटुत्तराइ वेराइदियसयाईइ, वेददिएहि सम तत्तियगमे उक्कोसेणं श्रडया- 
लीस॒ सवच्छराइ्‌ छन्नउयराइदियसतमन्भहियाईइ, तेददिएहि सम तत्तियगमे 
उक्कोसेण वाणउयाइ तिण्णि राइदियसयाईइ्‌ 1 एवं सव्वत्थ जाणेज्जा जाव 
सण्णिमणुस्स त्ति 1 

सेव भते ! सेव मते ! त्ति ॥ 


एगरणवीसइमो उरेसो 


चउरिदिया ण मते । कश्रोहितो उववज्जंसि० ? जहा तेइदियाणं उदहेस्रो 
तहेव चररिदियाण वि, नवर- ठिति सवेह च जागेज्जा ॥ । 


~ सेव भते ! सेव भते ! त्ति) 


णि भ 


१. भ० २४।१६३-१६५ 1 २. नचेव (अ, क, म)! 


चउवीसइम सतं (वीसदइमो उसो) ८८१ 


२२७ 


२४१ 


वीष्ठहमो उदहेसो 


पचिदियतिरिक्डजोणिया ण भते । कम्रोहितो उववज्जति--कि नेरइएहितो 

उववज्जति ? तिरिक्वजोणिएहितौ उववज्जति ” मणुस्सेहितो देवेहितो उवव- 

ज्जति ? 

गोयमा 1 नेरदइएहितो उववज्जति, तिरिक्वजोणिएहितो, मणुस्तेहितो वि, 

देवेहितो वि उववज्जति ।। 

जड नेरडएहितो उववज्जत्ि--कि रयणप्पभपुढविने रइएहितो उववज्जति जाव 
म्रहेसत्तमपुढविने रइएदितो ऊववज्जति † 

गोयमा ! रयणप्पभपुढविने रहितो उववज्जति जाव ॒ग्रहेसत्तमपुढविने रदइए- 

हितो उववस्जति ।। 

रयणप्पभपुदढविनेरदए ण भते । जे भविषए पवचिदियतिरिक्छजोणिएसु उवव. 

ज्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्वतीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेण अ्रतोमुहृत्तद्वि तीएस्‌, उक्कोसेण पुव्वकोडिग्राउएसु उवव- 

ज्जेज्जा । 

ते ण भते जीवा एगसमएण केवडया उववज्जति † एव जहा! अ्रसुरकरुमाराण 

वत्तव्वया, नवर-संघयणे पोग्गला अण्द्ध स्रकता जाव परिणमति । ओ्रोगा- 

हणा दुविहा पण्णत्ता, त जहा भवधारणिज्जा उत्तरवेउव्विया य । तत्थणनजा 

सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेण भ्रगुलस्स असखेज्जइभाग, उक्कोसेणं सत्त 

घण्‌ड्‌ तिण्णि रयणीग्रो छच्चगलाद । तत्थ ण जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहुः 

ण्णेण अ्रगलस्स सखेज्जइ भाग, उक्कोसेण पण्णरस धणृूइ्‌ श्रडटाइज्जाग्रो रय- 

णीभ्रो 1 

तेसि ण भते 1 जीवाणं सरीरगा किस्य पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 दृविहा पण्णत्ता, त जहा--भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउव्विया य । 

तत्थ ण जेते भववारणिज्जा ते हडसयिया पण्णत्ता । तत्थणनजे ते उत्तरवेड- 

च्विया ते वि हडसस्ियिा पण्णत्ता ! एगा काउनेस्सा पण्णत्ता । समुग्घाया चत्तारि । 

नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपूसगवेदगा । ठिती जहण्णेण दसवाससहस्साइ, 

उक्कोसेण सागरोवम । एव म्रणुवथो वि 1 सेस तहव । भवादेसेण जहृण्णेण दो 

भवम्गहणाइ, उक्कोततेण श्रह भवग्गहणाड 1 कालादेसेण जदृण्णेण दसवाससहस्साइ 

ग्रतोमहत्तमन्भहियाईइ, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाईइ चह पुव्वकोडीहि 

ग्रन्भहियाद्‌, एव तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा १॥ 


१. भ० २४२०७.२०८॥ 


८ठर्‌ 


२४२. 


२४३ 


२४४ 


भगवं 


सो चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो, जहण्णेणं श्रतोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण 
वि ब्रतोमुहुत्तदवितीएसु । अवसेस तहैव, नवर--कालादेसेण जदृण्णेण तहेव, 
उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाईइ चह भ्रतोमुहुत्तेहि भ्रव्भदियाद्‌, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । एव सेसा वि सत्त गमगा 
भाणियव्वा जहैेव नेरइयउदेसए सण्णिपचिदिएहि समं । नेरदइयाण (मज्किम- 
एसु तिसु गमणएसु"" पच्छिमएसु य तिसु गमएसु ठितिनाणत्त भवति ! सेस तं 
चेव । सव्वत्य ठिति संवेह च जाणेज्जा २-६ ॥ 
सवंकरप्पसापुडविनैरदए ण भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्वजोणिएसु उवव- 
ज्जित्तए० ? एव जहा रयणप्पभाए नव गमगा तहैव सक्करप्पभाए वि, नव र-- 
सरीरोगाहणा जहा" ओगाहणसठाणे' । तिण्णि नाणा तिण्णि श्रण्णाणा नियम्‌ । 
टिती श्रणुवधा पुव्वभणिया । एव नव वि गमगा उवजुजिऊण भाणियव्वा १-६। 
एव जाव छुपूढवी, नवर --ग्रोगाहूणा-लेस्सा-ठिति-श्रणुवधा सवेह य जाणि- 
यन्वा ॥ 
ग्रहेसत्तमपुढवीनेरइए ण भते । जं भविए पचिदियतिरिक्वजोणिएयु उववज्जि- 
तए० ? एव चेव नव गमगा, नवरं-्रोगाहणा-लेस्सा-ठिति-्रणुवधा जाणि- 
यव्वा । सवेहो भवादेसेण जहण्णेणं दो भवग्गहणाइ्‌, उक्कोसेण छठ्भवग्गहणाई्‌ । 
कालादेसेण जहण्णेण बावीस सागरोवमाई भ्र॑तोमूहुत्तमनग्भहियादइ उक्को सेणं 
छाव सागरोवमाईइ तिहि पुव्बकोडीहि अ्रन्भहियाद, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । आदिल्लएसु छसु वि गमणएसु जहृण्णेण दो 
भवर्गहणाइ, उक्कोसेण छ भवग्गहणाई । पच्छिल्लएसु तिसु गमएसु जहण्णेण 
दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण चत्तारि भवग्गहणाईइ । लद्धी नवसु वि गमएसू जहा 
पढमगमणए, नवर--ठितीविसेसो कालादेसो य ॒वितियगमएसु जहण्णेण वावीस 
सागरोवमाइ ब्रतोमृहुत्तमन्भदहियाईइ, उक्कोसेण छाव सागरोवमाई तिहि 
ग्रतोमूहुरत्तेहि अन्भहियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा 1 तइयगमए जहण्णेण वावीस्र सागरोवमाइ पुव्वकोडीए भ्रव्भहियाई, 
उक्कोसेण छावद्टि साग रोवमाइ तिहि पुव्वकोडीदहि अरन्भहियाद्‌ ! चडउत्थगमए 
जद्ण्णण वावीस साग रोवमाईइ रतो सूहुत्तमनग्भहियाईइ, उक्कोसेण छावद्वि साग- 
रोवमाई तिहि पृव्वकोडीदहि म्रन्सहियाई्‌ । पचमगमए जहण्णेण वावीस सागरो- 
वमाई अतोमुहुत्तमग्महियाइ, उक्कोसेण छाव सागरोवमाई तिहि अतोमुहृततेहि 
म्रन्भहियाइ । च्ुगमए जहण्णेण वावीस साग रोवमाइ पुन्वकोडीदि भ्रन्भहियाई । 


१. मन्फिमएसु गमणएसु (म), मज्क्मिएसु य॒ २ प०२१। 
तिसु गमएसु (क, व), मज्मिमगमएसु (ख, ३. मोगाहणासठारे (ज, म) । 
ता), मज्छमएमु य तिसु वि गमएसु (स)। 


चउवीइमं सत (वीषडमो उदसौ) पणे 


२४६. 


२४७ 


उक्कोसेणं छावद्धि सागरोवमाईं तिहि पुव्वकोडीहि न्भहिथाईं । सत्तमगमए 
जह्ण्णेणं तेत्तीस साग रोवमाद्‌ श्रतोमूहुततमनग्भहियाइ, उक्कोसेण छावर साग- 
रोवमादइं दोहि पुव्वकोडीटि ग्रन्भहियाई । म्रदुमगमए जहण्णेण तेत्तीस सागरो- 
वमाडं भ्र॑तोमूहत्तमव्महियाइ, उक्कोसे णं छावद्वि सागरोवमाईं दोहि म्र॑तोमृहृत्तेहि 
ग्रन्भहियादं । नवमगमए जहण्णेण तेत्तौसं सागरोवमाइ पुव्वकोडीहि भनव्भहि- 
याद्‌, उक्कोसेणं छावद्भ सागरोवमाइ दोह पृव्वकोडीहि म्रन्भहियाइ, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गति रागि करेज्जा १-६॥ 

जड तिरिक्छजोणिएहिति उववज्जति--कि एगिदियतिरिक्खजोणिएहितो०° ? 
एवं उववाश्रो जहा पुढविकाइयउदेसए जाव-- 

पुटविकाडए ण भते! जे भविए पचिदियतिरिक्खछनोणिएसु उववज्जित्तए, से 
णं भते । केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जञा ? 

गोयमा । जहण्णेणं श्रतोमृहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वको डीग्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥। 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एव परिमाणादीया 
अणुवंघपज्जवसाणा जच्चेव भ्रप्पणो सदाणे वत्तव्वया सच्चैव पविदियतिरिक्- 
जोणिएसु वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा, नवर नवसु वि गमएसु परिमाणे 
जद्ष्णेण एक्को वा दोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा 
उववज्जति । भवादेसेण वि नवसु वि गमएसु जहण्णेण दो भवग्गहणाइ्‌, उक्को- 
सेण श्रु भवगगहणाह । सेसं तं चेव । कालादेसेण उभग्रो सितीएु करेज्जा १-६॥ 
जड ब्राउक्कादएितौो उववज्जति० ? एव भ्राउक्काडयाण वि। एव जाव 
चउरिदिया उववाएयव्वा, नवर-सव्वत्थ अप्पणो लद्धी भाणियव्वा । नवसु 
वि गमएसु भवादेसेण जदृण्णेण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण ब्द भवग्गहुणाद्‌ । 
कालादेसेण उभयो ठिति करेज्जा सव्वेसिं सन्वगमएसु । जहैव पृटविक्काइएसु 
उववज्जमाणाण लद्धी तहैव सव्वत्थ ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६।। 

जड पविदियतिरिक्खजोगणिएहितो उववज्जंति--कि सण्णिपचिदियतिरिक्खजो- 
णिए्हितो उववज्जति ? असण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएदितो उववज्जति ? 
गोयमा ! सण्िर्पोचिदिय, अरसण्णिपचिदिय, भग्र जहेव पुढविक्काइएसु उवव- 
ज्जमाणस्स जाव-- 

ग्रसण्णिपंचिदियत्तिरिक्छजोणिए ण भते । जे भविएु पचिदियतिरिक्खजोणिएसु 
उववज्जित्तए, से ण भते 1 केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेण अ्रतोमृहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पलिजोवमस्स श्रसंखेज्जद- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा 1 
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ते ण भते! जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जति ? ्रवसेसं जहेव पुटविक्का- 
इएसु उववज्जमाणस्स श्रसण्णिस्स तहैव निरवसेसं जाव भवदेसो त्ति । काला- 
देसेण जहण्णेण दो अतोमुहृत्ता, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स श्रस सेज्जड भाग पृच्व- 
कोडिपुदत्तमगमहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । 
वित्तियगमए एस नेव लद्धी, नवर ~ कालादेप्ेण जहण्णेण दो श्रतोमृहुत्ता, 
उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीभरो चउहि ग्रतोमृहुत्तेहि ्रन्भहियाग्नो, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गत्तिरागति करेज्जा १,२।। 
सो चेव उक्कोसकालद्वितीएमु उववण्णो जहण्णेण पलिभ्रोवमस्स श्रसंखेज्जइ- 
भागद्वितीएसु, उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्स अ्रसवेज्जद्भागट्ितीपुसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 
तेण भते जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ” एव जहा रयणप्पभाषए 
उववज्जमाणस्स श्रसण्णिस्स तहंव निरवसेस जाव' कालादेसो त्ति, नवर-- 
परिमाणे जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उववज्जति । 
सेसत चेव ३] 
सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जाग्र जहण्णेण ग्रतोमूहृत्तद्वितीएसु, उक्को- 
सेण पुव्वकोडिम्राउपएसु उववज्जेज्जा ॥ 
तेण भते । जीवा एगसमएण केवततिया उववज्जति ? श्रवसेसं जहा एयस्स 
पुढविक्काइएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेयु तिसु गमएसु तहा इह वि मज्मिमेयु 
तिसु गमएसु जावः जणुवयो ्ति। मवादेसेण जहण्णेण दो भवम्गहणाइ, 
उक्कोसेण श्रु भवग्गहणाई्‌ । कालादेसेण जहण्णेण दो ग्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेण 
चत्तारि पुन्वकोडोग्रो चह म्रतोमुहुर्तेहि अ्रन्भहियाभ्रौ ४। 
सो चेव जहण्णकालद्वितोएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेण 
जहण्णेण दो अ्रतोगहत्ता, उक्कोसेण अदु ्रतोमुहुत्ता, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गत्तिरागति करेञ्जा ५।। 
सो चेव उक्कोसकाल्टितीएमु उववण्णो जहृष्णेण पुज्वकोडग्राउएसु, उक्कोसेण 
वि पुम्बकोडिग्राउएसु उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेण 
जाणेज्जा ६। 
सो चेव्‌ म्रप्पणा उक्कोसकालद्विती्रो जागरो सच्वेव पठमगमगवत्तव्वया, नवर 
द जहुष्णेण पव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुन्वकोडी । सेस त चेव । काला- 
हण्णंण पुन्वकोडी अ्रतोमुहुत्तममग्भहिया, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स भ्रस- 


खेज्जदमाग पुव्वकोडियपुहत्तमन्भदहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कालु 
गतिरागति करेज्जा ७। 
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सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तन्वया जहा सत्तमगमे, 
नवर-- कालदेसेण जहण्णेणं पुव्वकोडी श्रतोमूहुत्तमव्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि 
पुव्वकोडीयो चउहि अतोमुहूर्तेहि अरन्भहियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय 
काल गत्तिरागति करेज्जा ८॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वतीएघु उववण्णो जहृण्णेण पलिभ्रोवमस्स असलेज्जदभाग 
उक्कोसेणं वि पलिश्रोवमस्स श्रसखेज्जद्‌याग ! एव जहा रयणप्पभाए उववज्ज- 
माणस्स यसण्णिस्स नवमगमए तहैव निरवसेस जाव कालादेसो त्ति, नवर-- 
परिमाण जहाः एयस्सेव तत्तियगमे । सेस त चेव & ॥ 

जड सण्णिपचिदियत्तिरिवखजोणिएहितो उववज्जति-- कि सखेज्जवासाउय० ? 
म्रसखेज्जवासाउय० ? 

गोयमा ! सखेज्जवासाउय, नो अ्रसखेज्जवासाउय ॥ 

जइ सखेज्जवासाउय जाव कि पज्जत्तस्षखेज्जवासाउय० † अ्रपज्जत्तसखेज्जवा- 
साउ्य० ? दोसुवि॥ 

सखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते! जे भविए पचिदिय- 
तिरिक्डजोणिएसु उववञ्जित्तए, से णं भते 1 केवतिकालट्टि तीएसु उवव- 
ज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण श्रतोमृहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण तिपलिग्रोवमद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

तेण भंते। जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? भ्रवसेस जहा एयस्स 
चेव सण्णिस्स रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स पल्मगमए, नवर-- ग्रोगाहणा 
जटण्णेण अ्रगलस्स श्रसखेज्जइ भाग, उवकोसेण जोयणसहस्स । सेस त चेव जाव 
भवादेसो त्ति । कालादेसेण जहण्णेण दौ भरतोसृहुत्ता, उक्कोसेण त्तिण्णि 
पलिश्रोवमाई पुव्वकोडी पृह॒त्तमव्भहियाई, एवत्तिप काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल 
गतिरागति करेज्जा १ 

सो चेव जहण्णकालद्वतीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--काला- 
देसेण जहण्णेण दो अ्रतोमहृत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पुन्वकोडीओ चउदहि 
ग्रतोमुहुत्तेहि स्रव्महियाग्रो २ ॥। 

सौ चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपलिश्रोवमद्वितीएसु 
उक्कोसेण वि तिपलिग्रोवमद्ितीएसु उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवर - 
परिमाण जदृण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उवव- 
ज्जति 1 ग्रोगाहुणा जहण्णेण भ्रगुलस्स श्रसखेज्जइ भाग, उक्कोसेण जोयणसहस्स । 
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सेस त चेव जाव--अणुवधो न्ति। भवादेसेण दो भवमग्गहणाडं । कालदेसेणं 
जहण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाद्‌ अ्रतोमृहुत्तमव्महियाइ, उक्कोसेण तिण्णि 
पलिओवमाइ पुव्वकोडीए अव्घददियाइ्‌ २ ॥ 

सो चेव ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीभ्रो जातो जहण्णेण प्रतोमुहूत्तदितीएसु, 
उक्कोसेण पृव्वकोडीग्राउएसु उववज्जेज्जा । द्धी से जहा' एयस्स चेव 
सण्णिपचिदियस्स पुढविक्काएसु उववज्जमाणस्स मज्भिन्लएसु तिसु गमएसु 
सच्चैव इह वि मज्मिमेसु तिसु गमएसु कायव्वा 1 सवेहो जहव' एत्थ चेव 
ग्रसण्णिस्स मज्सिमेसु तिसु गमएसु ४-६॥ 

सो चैव ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाग्र जहा पठमगमग्रो, नवर--टिती 
ग्रणुवधो जहण्णेण पृव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । कालादेसेण जहण्णेण 
पुव्वकोडी श्रतोमृहुत्तमग्भहिया, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवमाइ्‌ पुव्वको डीपृह्‌- 
त्तमन्भहियाई्‌ ७ ॥ 

सो चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर कालादेसेण-- 
जहृण्णेण पुव्वकोडी श्रतोमृहुत्तमनग्भदहिया, उक्कोसेण चत्तारि पृव्वकोडीग्रो 
च उहि अतोमृहूत्तेहि म्रन्भहियागम्रो ८ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपलिग्रोवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि तिपलिग्रोमह्टितीएसु । अ्रवसेस त चेव, नवर-परिमाण ओगाहणा 
य जहा एयस्सेव तदयगमए । भवादेसेण दो भवम्गहणाई्‌, कालादेसेण जहण्णेण 
तिण्णि पलिग्रोवमाइ पृव्वकोडीए ्रन्भहियाइ्‌, उक्कोसेण तिण्णि पलिग्रोवमाद्‌ 
पुव्वकोडीएु श्रव्भहियाई्‌, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेञ्जा € ।। 

जइ मणृस्सेहितो उववज्जति--कि सण्णिमणुस्तेहितो° ? ग्रसण्णिमणुस्से- 
हिति° " 

गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो वि, ग्रसण्णिमणुस्सेहितो वि उववज्जति ॥ 
ग्रसण्णिमणुस्से ण भते ! जे भविएु पचिदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए, 
से ण भते । केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण अरतोसुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडिग्राउएयु उवव- 
ज्जेज्जा । लद्धी से तिसु वि गमएसु जटहैव' पुढविक्कादृएसु उववज्जमाणस्स । 
सवेहो जहा एत्थ चेव अरसण्णिपविदियस्स मज्मिमेसु तिसु गमएयु तहैव 
निरवसेसो भाणियन्वो १-२ ॥ 
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जई सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति--कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ० ? 
ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो० ? 

गोयमा । संखेज्जवासाउय, नौ अ्रसखेज्जवासाउय ॥ 

जइ सखेज्जवासाउय ° कि पज्जत्त ° ? अ्रपज्जत्त ° ? 

गोयमा । पज्जत्तसखेज्जवासाउय, भ्रपज्जत्तसखेज्जवासाउय ॥ 

सण्णिसणुस्से ण भते । जे भविए पचिदियतिरिक्वजोणिएसु उववज्जित्तए, से 
ण भते ! केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण ब्रतोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण तिपलिश्रोवमद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

तेणमते। जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ” लद्धी से जहा एयस्सेव 
सण्णिमणुस्सस्स पढविक्काइएसु उववज्जमाणस्स पठमगमए जाव भवादेसो 
त्ति । कालादेसेण जहण्णेण दो अ्रतोमृहृत्ता, उक्कोसेण तिण्णि पलिभ्रोवमाद्‌ 
पुव्व को डिपृहृत्तमन्भहियाई १ ॥ 

सो चेव जहण्णकालद्ितिएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर - कालादेसेण 
जहण्णेण दो ्रतो महत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पृव्वकोडीश्रो चरहि ग्रतोमृहुत्तेहि 
्रव्मह्याग्रो २॥ 

सो चैव उक्कोसकालद्वतिएसु उववण्णो जहण्णेण तिपलिश्रोवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि तिपलिश्रोवमद्ितीएसु, सच्चैव वत्तन्वया, नवर--ग्रोगाहूणा 
जहण्णेण ्रगुलपुह॒त्त, उक्कोसेण पच धणुसयाइ । ठिती जहृण्णेण मासपुहत्त, 
उक्कोसेण पुन्वकोडी । एव श्रणुबधो वि । भवादेसेण दो भवग्गहणाई, काला- 
देसेण जहण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाईइ मासपुहत्तमन्भदियाईइ, उक्कोसेण तिण्णि 
पलिग्रोवमाईइ पुन्वकोडीए अन्भहियाइ्‌,एवत्िय काल सेवेज्जा, एवत्िय 
काल गतिरागति करेज्जा ३॥ 

सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालद्विती्रो जाभ्रो, जहाः सण्णिपचिदियत्िरिक्कखनो- 
णियस्स पचिदियतिरिक्किखजोणिएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसु 
वत्तव्वया भणिया एस चेव एयस्स वि मज्मिमेसु तिसु गमएसु निरवसेसा 
भाणियन्वा, नवर-परिमाण उक्कोसेण सखेज्जा उववज्जति। सेस त 

चेव ४-६ ॥ 

सो चैव ग्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जातो, सच्चैव पढमगमगवत्तव्वया, 

नवर--भ्रोगाहणा जदण्णेण पच धणुसयाइ, उक्कोसेण वि पच धणुसयाइ्‌ । 

ठिती भ्रणुबघो जहण्णेण पुव्वकोडी, उवकोसेण वि पृव्वकोड़ी। सेस तहैव 
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जाव भमवादेसो त्ति कालादेसेणं जहण्णेण पुन्वकोडी अतोमृहत्तमव्महिया, 
उव्कोसेण तिण्णि पलिग्रोवमाडं पुन्वकोडिगृहत्तमन्भहियाह, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ७ ॥ 

सो चेव जहण्णक्रालद्वितिएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालदेसेण 
जहण्णेण पुव्वकोडौ श्रतोमृहत्तमन्भहिया, उक्कोप्रेण चत्तारि पुव्वकोडीग्रो 
चउटि ्रतोमृहत्तेहि म्रव्भहियाग्रो ८॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो, जहण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाड, उक्को- 
सण वि तिण्णि पचिश्रोवमाई, एस चेव लद्धी जहैव सत्तमगमे 1 भवादेसेण दो 
भवग्गहणाइ्‌ 1 कालादेसेण जहण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाइ्‌ पुन्वकोडीए ग्रन्भ- 
हयाइ, उक्कोसेण वि त्तिण्णि पलिग्रोवमाई पृव्वकोडीएु अव्भहियाइ, एवत्तिय 
काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गत्तिरागति करेज्जा ६॥ 

जइ देवेह्ति उववज्जति - कि भवणवासिदेवेह्ति उववज्जति ? वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणियदे्वेह्तो ° ? 

गोयमा 1 मवणवासिदेवेहितो जाव वेमाणियदेवेहितो वि ॥ 

जइ भवणवासिदेवहितो-- कि अरसुरकुमारभवणवासिदेवेहितो जाव धणिय- 
कूमारभवणवासिदेवेहितो० " 

गोयमा । अयुरकुमार जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहितो ॥ 

यमुरकुमारे ण मते । जे भविए पचिदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए, से 
णं भते ! केवतिकालदवतीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण श्रतोमुहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडिमाउएमु उववज्जे- 
ज्जा 1 अ्रसुरकुमाराण लद्धी नवसु वि गमएसु जहा, पुढविक्काइएसु उववज्ज- 
माणस्स । एव जाव ईसाणदेवस्स तहैव लद्धी । मवादेसेण सब्वत्थं ग्रह भवग्ग- 
हणाद, उक्कोसेण जहण्णेण दोण्णि भवग्हुणाई । रिति सवेह च सव्वत्थ 
जाणेज्जा १-६॥ 

नागकरुमारे ण भते । जं भविए ०? एस चेव वत्तव्वया, नवर --ठिति सवेह 
च जाणेज्जा १-६। एव जाव थणियकूमारे ॥ 

जइ वाणमतरेहितो० कि पिसाय ०? तहैव जाव-- 

वाणमतरे ण भते ! जं भविए पचिदियतिरिक्लजोणिएसु उववज्जित्तए ०? 
.एव चेच, नवर- सिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥ 

जइ जोतिसिय ०” उववाग्रो तहैव जाव- 

जोतिसिएु ण भते । जे भविए पचिदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए ०? 
एस चेव वत्तव्वया जहा पुटविक्कादयउदैसए्‌ 1 भवग्गहुणाद्‌ नवसु वि गमएसु 
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श्रु जाव कालदेभ्रेण जहृण्णेण अदुभागपलिश्रोवम अ्रतोमूहुत्तमव्भहिय, 
उक्कोसेण चत्तारि पलिग्रोवमाइ चह पुव्वकोडीहि चउहि य वाससयसह्‌- 
स्सेहि ्रव्भदियाई, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । 
एव नवसु वि गमएसु, नवर-टिति सवेह च जाणेज्जा १-६।। 


२६१ जड वेमाणियदेवेहितो ° कि कप्पोवावेमाणिय °? कप्पातीतावेमाणिय °? 
गोयमा । कप्पोवावेमाणिय, नो कप्पातीतावेमाणिय ॥ 

२६२ जड कप्पोवा जाव सहुस्सारकप्पोवगवे माणियदेर्वेहितो वि उववज्जति, नो ्राणय 
जाव नो ्नच्वुयकप्पोत्रावेमाणिय ॥ 

२९३ सोहम्मदेवेण भते! जे भविए पचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए, से 
ण भते । केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जदृण्णेण ग्रतोमृहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुव्वको डीश्राउएसु । सेस 
जटेव' पृटविक्काइयउदेसए नवसु वि गमएसु, नवर- नवसु वि गमएसु 
जदृण्णेण दो भवगगहणाइ्‌, उक्कोसेण श्रदु भवग्गहुणाइ । ठिति कालादेस च 
जाणेज्जा १-६। एव ईसाणदेवे वि । एव एएण कमेणं म्रवसेसा वि जाव सहस्सा- 
रदेवेसु उववाएयव्वा, नवर-ग्रोगाहणा जहा' ग्रोगाहणसराणे, लेस्सा सणकु- 
मार्माहिद-वभवोएसु एगा पम्हलेस्सा, सेसाण एगा सुक्कलेस्सा । वेदे नो 
इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नो नपुसगवेदगा । ग्राउ-ग्रणुवधा जहाः सितिपदे । सेस 
जेव ईसाणगाण कायसवेह्‌ च जाणेज्जा ॥ 

२९४. सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

एगवीसतिमो उदेसो 

२६५ मणुस्सा ण भते 1 कभ्रोहितो उववज्जति-- कि नैरइएदितो उववज्जति जाव 
देवे हितो उववज्जति " 
गोयमा । णेरइर्एहितो वि उववज्जति “जाव देवेहितो वि उववज्जत्ति"* । एव 
उववाग्रो जहा पचिदियतिरिक्खजोणिउदेसए जाव" तमापुढविनेरइएह्तो वि 
उववज्जति, नो ग्रहेसतच्तमपुढविनेरइएहितो उववनज्जति ॥ 
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भमगवरई 


रयणप्पभपुढविनेरइए ण भते । से भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से ण भते ¦ 
केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृण्णेणं मासपृहत्तद्वितीएयु, उक्कोसेण पृव्वकोडिम्राउएसु } श्रवसेसा 
वत्तव्वया जहाः पचिदियतिरिक्छजोणिएयु उववज्जतस्स तहेव, नवर-परि- 
माणे जहष्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उववज्जति । 
जहा तदहि भ्रतोमुहूत्तेहि तहा इह मासपृहत्तेहि सवेह करेज्जा । सेस त 
चेव १-६। 

जहा रयणप्पभाए (तहा सक्करप्पभाए वि वत्तव्वया^ नवर-जहण्णेण 
वासपृहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडी ्राउएसु । अ्रोगाहणा-लेस्सा-नाण- 
दविती-अणुवध-सवेह्‌-नाणत्त च जाणेज्जा जहैव' तिरिक्खजोणियउदसए । एव 
जाव तमापुढविनेरडए ॥ 

जइ तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति-कि एगिदियतिरिक्डजोणिएहितो 
उववउ्जति जाव पाचदियतिरिक्खजो णिर्एहितो उववज्जति ? 

गोयमा । एगिदियतिखििखजोणिएहितो भेदो जहा पचिदियतिरिक्डजोणिय- 
उहेसए, नवर-- तेड-वाठ पडिसेहेयव्वा । सेस त चेव 1 जाव-- 

पुटढविवकाइए ण भते 1 जें भविए मणूस्सेयु उववज्जित्तए, से ण भते 1 केवति- 
कालद्ती एस उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण भ्रतोमुहृत्तद्ितीएसु उवकोस्ेण पुव्वकोडीश्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

तेण भते । जीवा एगसमएण कंवतिया उववज्जति ? एव जहैव पचिदिय- 

तिरिक्खछजोणिएसु उववज्जमाणस्स पुठविवकाइयस्स वत्तन्वया सा चेव इह 

वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा" नवसु वि गमएसु, नवर-ततिय-छ्टु-नवमेसु 

गमएसु परिमाण जहण्णेण एक्को वादोवा त्िण्णिवा, उक्कोसेण सखेज्जा 

उववज्जंति । जाहे म्रप्पणा जद्ण्णकालदवितीजो भवति ताहे पढमगमए श्रज्मव- 

साणा पसत्था वि अप्पसत्था वि वितियगमए अप्पसत्था, ततियगमए पसत्था 

भवति । सेस त चेव निरवसेस १-६॥ 

जइ म्राउक्काइए ० ? एव भ्राउककाइयाण वि । एव वणस्सइकादयाण वि । एवं 

जाव चउरिदियाण वि। अ्रसण्णिपचिदियत्तिरिक्खजोणिय-सण्णिपचिदियत्िरि- 

जोणिव-ग्रसण्णिमणुस्स-सण्णिमणृस्सा य एते सव्वे चि जहा पव्िदियतिरिक्ख- 
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जोणियउदेसए तहेव भाणियन्वा, नवर--एयाणि चेव परिमाण-अ्रज्मवसाण- 
नाणत्ताणि जाणिज्जा पढविकादइयस्स एत्थ चेव' उदेसए भणियाणि 1 सेस तहेव 
निरवसेसं १-६। 

जइ देवेहितो उववज्जति-कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ” वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा । भवणवासिदेवेहितो वि जाव वेमाणियदेवेहितो वि उववज्जति ॥ 

जई भवणवासिदेवेहितो--कि ्रसुरकूमार जाव थणियकूमार० ? 

गोयमा । अरसुरकूमार जाव थणियकूमार ॥ 

ग्रसुरकुमारे ण भते । जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए" से ण भते । केवति- 
कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण मासपुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुन्वकोडिन्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ! एव जच्चेव पचिदियतिरिक्वजो णियउदेसए वत्तव्वया सच्चेव एत्थ 
वि भाणियन्वा, नवर--जहा ताहि जहण्णग ्रतोमूहृत्तद्ितीएसु तहा इह मास- 
पुहत्तद्वितीएसु । परिमाण जहण्णेण एक्को वादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
सखेज्जा उववज्जति । सेस त चेव १-६। एव जाव ईसाणदेवो त्ति । एयाणि 
चेव नाणत्ताणि 1 सणकूमारादीया जाव सदस्सारो त्ति जहेव' पचिदियतिरिक्ख- 
जोणिडदैसए, नवर- परिमाण जहृण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेण सखेज्जा उववज्जति । उववाग्रो जदण्णेण वासपुहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण 
पुव्वकोडीग्राउएयु उववज्जेज्जा । सेस त चेव । सवेह वासपृहत्त पृव्वकोडीसु 
करेज्जा । सणकुमारे ठिती चउगुणिया श्ररावीससागरोवमा भवति” माहिदें 
ताणि चेव सातिरेगाणि, बम्हलोए चत्तालीस, लतए छप्पन्न, महासुक्के भ्रहुसद्वः 

सहस्सारे बावत्तरि सागरोवमाद 1 एसा उक्कोसा ठिती भणिया । जहण्णद्धिति 

पि चउगुणेज्जा ।। 

्राणयदेवे ण भते ! जे भविए मणुस्ससु उववज्जित्तए, से ण भते। केवति- 

कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेणं वासपुहत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पृव्वकोडीलितीएसु उवव- 

ज्जेज्जा ॥ 

तेण भते। जीवा एगसमएण केवतिया उववेञ्जति ? एव जहेव सहस्सार- 

देवाण वत्तव्वया, नवर--श्रोगाहणा-डिति-भ्रणुबधे य जाणेज्जा । सेस त चेव । 

भवादेसेण जहृण्णंण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण छ भवग्गहणाईइ्‌ । कालादेसेण 
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भगवरई 


जहण्णेण श्रदारसर सागरोवमाइ वासपृहत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेण सत्तावन्न 
सागरोव माद्‌ तिहि पुव्वकोडीहि ्रन्महियाईइ्‌, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय 
काल गतिरागति करेज्जा । एव नव वि गमा, नवर--टिति अ्रणुवध सवेह च 
जाणेज्जा १-६। एव जाव अच्तुयदेवो, नवर - ठिति ्रणुवध सवेह च जणेज्जा ! 
पाणयदेवस्स ठिती त्िगुणिया सहि सानरोवसाइ, अ्रारणगस्स तेव सागरो- 
वमाद्‌, श्रच्चुयदेवस्स छाव सागरोवमाईइ ॥ 

जह्‌ कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उववज्जति-कि गेवेज्जाकप्पातीता० ? 
अणृत्तरोववातियकप्पाती ता० ? 

गोयमा 1 गेवेज्जाकप्पातीता, श्रणुत्तरोववातियकप्पातीता 1 

जई गेवेज्जा ०--कि हेद्िम-हेद्िम गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम 
गेवेञ्जा० ? 

गोयमा । टेद्िम-हेद्धिम गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा ॥ 

गेवेज्जगदेवे ण भते । जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से ण मते । केवति- 
कालद्वतीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेण वासपुहत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पन्वकोडीद्विती एस्‌ । अ्रवसेस 
जहा भ्राणयदेवस्स वत्तव्वया, नवर--ग्रोगाहणा'--एगे भवधारणिज्जे सरीरणए । 
से जहण्णेण अ्रगुलस्स ्रसखेज्जदमाग, उक्कोसेण दो रयणीग्रो । सठाण--एगे 
भवघारणिज्जे सरीरे । से समचउरससयिए पण्णत्ते । पच समुग्घाया पण्णत्ता, 
त जहा - वेदणासमुग्घाए जाव तेयगसमुग्धाए, नो चेव ण वेउव्वियतेयगसमग्धा- 
एहि समो्हणिसू्‌ वा, समोहणत्ि वा, समोहणिस्संति वा । ठिती अणवधो 
जदण्णेण वावीस सागरोवमाईइ्‌, उक्कोसेण एक्कतीस सागरोवमाईइ । सेस तं 
सी । कालादेसेण जह्ण्णेण वावीस सागरोवमाईइ वासपुहत्तमन्भहियाइ, उक्को- 
संण तेणउति सागरोवमाइ तिहि पुव्वकोडीहि ्रन्महियाइ, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा एव सेसेसु वि श्रदुममएसु, नवर-- 
ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥ 

जइ अणुत्तरोववादइयकप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उव वज्जति - कि विजयग्मण- 
त्तरोववाइय ° ? वेजयत्रणुत्त रोववादइय जाव सव्वद्ुसिद्ध० ? ति 
गोयमा ! विजयञ्रणुत्तरोववादय्‌ जाव सन्वटुसिद्धश्रणुत्तरोववादइय ॥ 
विजय-वेजयत-जयत-अपराजियदेवे ण भते । जे मविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, 
से भते । केवतिकालद्धितीएसु उववज्जेज्जा ? एव जहेव गेवेज्जगदेवाण, 
-- भ्रोगाहणा जहण्णेण अ्रगुलस्स म्रसखेज्जइभाग, उक्कोसेण ए रयणी 1 





१ श्रोगाहणामो (ज्र,क,ख,ता,व, म, स) । 


२. सठाणगो(ज,क,ख,ता, व, म, स).1 
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३११ 
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२३१४ 


३११ 


२३१६ 


सम्मदिदरी, नो मिच्छदिद्री, नो सम्मामिच्छदिद्री । नाणी, नो श्रण्णाणी, नियम 
तिण्णाणी, त जहा-श्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओ्रोहिनाणी । दिती जहु- 
ण्णेण एक्कतीसर साग रोवमाइ्‌, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाई्‌ सेस त चेव] 
भवाटेसेण जह्ण्णेण दो भवग्गहुणाइ, उक्कोसेण चत्तारि भवग्गहणाई । काला- 
देसेणं जहण्णेण एक्कतीस साग रोवमाईइ वासपुहत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेण छावद्ि 
सागरोवमाई दोहि पृव्वकोडीहि म्रन्भहियादइ्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय 
कालं गतिरागति करेज्जा । एव सेसा वि अदं गमगा भाणियन्वा, नवर-ठिति 
श्रणुवघ सवेघ च जाणेज्जा । सेस एव चेव १-६ ॥ , 

सव्वहुसिद्धगदेवे ण भते । जे भविए मणुस्तेखु उववज्ज्तिए०? साचे. 
विंजयादिदेववत्तव्वया भाणियव्वा, नवर- र्ती अ्रजहृण्णमणुक्कोसेण तेत्तीस 
सागरोवमाई । एवं ्रणुवंधो वि । सेस त चेव । भवदेसेण दो भवग्गहणादः 

कालादेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइ वासपुहत्तमन्भहियाइ्‌, उक्कोसेण 
तेत्तीस सागरोवमाई पुव्वकोडीए अ्रन्महियादइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा १1] 

सो चेव जहण्णकालद्वतीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-कालददेसेण 
जट्ण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइ वासपुहत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेण वि तेत्तीस 

सागरोवमाईइ वासपुहत्तमन्भदियाद, एवतिय काल ॒सेवेज्जा, एवतिय काल 

गतिरागति करेज्जा २॥ 

सो चेव उक्को कालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वेया, नवर-कालादेसेण 

जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइ पुव्वकोडीए ्रव्भहियाइ, उक्कोसेण वि तेत्तीस 

सागरोवमाद्‌ पुव्वकोडीए ग्रन्भहियाइ्‌ एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल 

गतिरागति करेज्जा ३1 एते चेव तिण्णि गमगा, सेसा न घण्णति ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 


.~--------~---~ 


वावीसइमो उहेसो 


वाणमतरा ण भते 1 कथ्रोहितो उववज्जति- कि नेरइएहितो उववज्जति ? 
तिरिक्व० ? एव जहेव' नागकूमारउदेसए म्रसण्णी तहव निरवसेस ॥ 

जइ सण्णिपखिदियःतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति--कि सखेज्जवासाउय ०? 
ग्रसखेज्जवासाउय ० ? 
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भगव 


गोयमा ! सखेज्जवासाउय, असं वेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ° 1 
सप्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए णं भते । जे भविए वाणमतरेसु उववज्जित्तए, 
से णं भते । केवत्तिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जटण्णेण दसवाससहस्सद्वितोएसु, उक्कोसेणं पलिश्रोवमद्ितीएयु 1 
सेस त चेव जहा नागक्ू मारउदेखए जाव कालादेसेण जहण्णेणं सातिरेगा पृव्व- 
कोडी दसि वाससहस्सेह्‌ रन्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि पलिश्रोवमाइ, एव- 
तिय काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितोएसु उववण्णो, जहेव नागकूमाराण वितियगमे वत्त- 
व्वया २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएमु उववण्णो जहण्णेणं पलिग्रोवमद्ितीएसु, उक्कोसेण 
वि पचिश्रोवमद्वितोएसु 1 एस चेव वत्तव्वया, नवरं-त्ती से जहण्णेण 
पलिश्रोवम, उक्कोसेण तिण्णि पलिग्रोवमाई्‌ । सवेहो जहण्णेण दो पलिग्रोवमाई्‌, 
उक्कोसेण चत्तारि पलिभ्रोवमाई, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा \ मज्किमगमगा तिण्णि वि जहेवः नागकुमारेसु पच्छिमेसु तिसु 
गमएसु त चेव जहा" नागकूमारुटेसए, नवरं-ठिति सवेह च जाणेज्जा ।! सखे- 
ज्जवासाउय तहैव, नवरं-ठिती अणुवघो सवेह च उभभ्रो ठितीए जाणे- 
ज्जा ३-९ ॥ 

जड मणुस्सेहितो उववज्जति ° ? असखेज्जवासाउयाण जहेव. नागकुमाराण 
उषसे तहेव वत्तव्वया, नवर--तदइयगमए सिती जहण्णेण पलिभश्रोवम, उक्कोसेण 
तिण्णि पलिग्रोवमाइ 1 ओगाहणा जहृण्णेण गाय, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाई 1 
सेस तहेव 1 सवेहो से जहा एत्य चेव उदेसए श्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपन्िदि- 
याण । सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से जहेव* नागकुमारुहैसए, नवर--वाणमतरे 
ठिति सवेह च जणेज्जा १-६ ॥ 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 
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दरण 


तेवीसहमो उटेसो 


जोडसिया ण भते । कर््रोहितो उववज्जति -कि नैरइएहितो० ? भेदो जाव 
सण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति, नो भ्रसण्णिपवचिदियतिरिक्ख ॥ 
जइ सण्णि० किं सखेज्ज ० ? श्रसखेज्ज० ? 

गोयमा । सखेज्जवासाउय, भ्रसखेज्जवासाउय ॥ 
ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते ! जे भविए जोतिसि- 
एस उववज्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण अदु मागपलिग्रोवमद्वितीएसु, उक्कोपेण पलिश्रोवमवाससय- 
सहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा, श्रवसेस जहा असुरकुमारुटेसए, नवर-ठिती 
जरहण्णेण अदु भागपलिप्रोवम, उक्कोसेण तिण्णि पलिभ्रोवमाई । एव भ्रणुबधो 
वि । सेस तहेव, नवर--कालादेसेण जहण्णेण दो ्रदु भागपलिभ्रोवमाइ्‌, उक्को- 
सेण चत्तारि पलिश्रोवमादइ्‌ वासस्यसहस्समन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जञा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण अहु मागपलिओवमद्ितीएसु, 
उक्कोसेण वि श्रटुभागपलिश्रोवमद्ितीएसु । एस चेव वत्तव्वया, नवर --काला- 
देसेण जाणेज्जा २ 1 

सो चेव उक्कोसकालद्वितोएसु उववण्णो, एस चैव वत्तन्वया, नवर -स्तिी 
जटृण्णेण पलिश्रोवम वाससयसहस्समन्भहिय, उक्कोसेण तिण्णि पलिओव- 
माड । एव ्रणुवधघो वि । कालादेसेण जहण्णेण दो पलिश्रोवमाईइ दोहि वास- 
सयसहस्सेहि अ्रन्महियाइ्‌, उक्कोसेण चत्तारि पलिश्रोवमाइ वाससयसहस्स- 
मन्भटहियाई्‌ ३ ।! 

सो चेव ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रौ जारो जहण्णेण अदटुभागपलिभ्रोवमट्तीएसु, 
उक्कोसेण वि अहु भागपलिभ्रोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा 11 

तेणमते। जोवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एस चेव वत्तव्वया, 
नवर-ग्रोगाहणा जहृण्णेण धणुपुटृत्त, उक्कोसेण सातिरेगाईइ श्रद्रुा रसघण्‌सयाइ । 
ठिती जहण्णेण श्रदुभागपलिभ्रोवम, उक्कोसेण वि श्रदुभागपलिभ्रोवम । एव 
प्रणुवधोवि । सेस तहेव । कालदेसेण जहण्णेण दो श्दरुभागपलिभ्रोवमाद, 
उक्कोस्ेण वि दो अरहुभागपलिश्रोवमाईइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल 
गतिरागति करेज्जा । जहण्णकालद्वितियस्स एस चेव एक्को गमो" ४ ॥। 
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भगवरई 


ग्रसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्ते ण॒ मते 1 जे भविए सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववग्जित्तए० ? एव जहेव श्रसखेज्जवासाउयस्स सण्णिपंचिदियततिरिक्ख- 
जोणियस्स सोहम्मे कप्पे उववज्जमाणस्स तहैव सत्त गमगा, नवर--श्रादिल्लपएसु 
दोसु गमषएसु ्रोगाहणा जदृण्णेण गाउय, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाडइ । 
तत्तियगमे जहण्णेण तिण्णि गाउयाड, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयादं । चउत्थ- 
गमए जहण्णेण गाउय, उक्कोसेण वि गाउय । पच्छिमएसु तिस्‌, गमएसु 
जहृण्णेण तिण्णि गाउयाद्‌ उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाई्‌, सेस तहैव 
निरवसेस ॥ 

जइ सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ° ? एव सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्साण 
जहेव" श्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणाण्‌ तहेव नव गमगा भाणियन्वा, नवर 
सोहम्मदेवदधिति सवेह्‌ च जाणेज्जा 1 सेसं तं चेव १-६ ॥ 

ईसाणदेवा ण भते ! कञ्मोहितो उववज्जति० ? ईसाणदेवाण एस चेव सोहम्मग- 
देवसरिसा वत्तव्वया, नवरं--ग्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणि- 
यस्स जेस ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स पलिग्रोवमठिती तेसु ठाणेसु इह 
सातिरेग पलिग्रौवम कायन्व । चउत्थगमे भ्रोगाहणा जहण्णेण धणुपुहत्त, 
उक्कोसेण सातिरेगाई दो गाउयाइ । सेस तहेव ॥ 
ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सस्स वि तहेव ठिती जहा! पचिदियतिरिक्खजो- 
णियस्स अ्रसखेज्जवासाउयस्स । ओ्रोगाहणा वि जसु ठाणेसु गाउय तेसु ठाणेसु 
इह सातिरेग गाउय । सेस तहैव ॥ ४ 
सखेज्जवासाउयाण तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उववज्ज- 
माणाण तहेव निरवसेस नव वि गमगा, नवरं--ईसाणठिति सवेह च 
जाणेज्जा ।। 

सणकुमारदेवा ण मते । कभ्रोहितो उवदज्जति० ? उववाग्रो जहाः सक्कर- 


प्पभापुटविनेरइयाण, जाव-- 
पज्जत्तंसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजनोणिए ण भते! नें भविए 
सणकुमारदेवेसु उववज्जित्तए० ? अरवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा 
सच्चेव वन्तव्वया भाणियव्वा जहा" सोहस्मे उववज्जमाणस्स, नवर - सणकुमार- 
दिति सवेह च जाणेज्जा । जाहं य॒ अप्पणा जहण्णकालद्धितीश्नो भवति ताहे 
तिसु वि गमएसु पच लेस्साग्रो स्रादिल्लाग्रो कायन्वाग्रो । सेस तं चेव 

जड मणुस्सेहितो उववज्जति० ? मणुस्साण जहेव सक्करप्पभाए उववज्जमाणाणं 
तहेव नव वि गमा भाणियव्वा५ नवर सणकुमारद्टिति सवेह च जाणेज्जा ॥ 
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मादिदगदेवा ण भते । कग्रोहितो उववज्जति ०? जहा समणंकुमारादेवाण 
वत्तव्वया तहा मा्िदगदेवाण वि भाणियन्वा५ नवर - माहिदगदेवाण छती 
सातिरेगा भाणियन्वा सच्चैव! एव वभलोगदेवाण वि वत्तव्वया, नवर-- 
वं भलोगट्ति सवेह च जाणेज्जा । एव जाव सहस्सारो, नवर --ठिति सवेह्‌ 
च जाणेज्जा ! लतगादीण जहण्णकालद्ितियस्स तिरिक्छजोणियस्स तिसुवि 
गमणएसु छप्पि लेस्साम्रो कायव्वाग्रो । सघयणाइ वभलोग-लतएयु पच 
प्रादिल्लगाणि, महासुक्कर-सहस्सारेसु चत्तारि । तिरिक्वजोणियाण वि मणु- 
स्साणवि । सेस त चेव । 

ग्राणयदेवा ण भते । कश्रोहितो उववज्जति० ? उववाग्रो जहा सहस्सारदेवाण, 
नवर--तिरिक्छजोणिया खोडयव्वा, जाव -- 

पज्जत्तास वेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भवे । जे भविएु अ्राणयदेवेसु उवव~ 
ज्जित्तए °? मणुस्साण य वत्तव्वया जहैव सहस्सारेसु उववज्जमाणाण, नवर -- 
तिण्णि सघयणाणि, सेस तहेव जाव अ्रणुवधो । भवादेसेण जहण्णेण तिण्णि 
भवग्गहणाद्‌, उक्कोसेण सत्त भवग्गहणाइ 1 कालादेसेण जहण्णेण श्रदारस 
सागरोवमाई दोहि वासपृदृत्तेहिं श्रन्महियाईइ, उक्कोसेण सत्तावन्न सागरोव- 
माइ चडि पुव्वकोडीहि अन्भहियाइ्‌, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल 
गतिरागति करेज्जा। एव सेसा वि श्रहु गमगा भाणियनव्वा, नवर--ठिति 
सवेह च जाणेज्जा । सेस त चेव । एव जाव भ्रच्चुयदेवा, नवर--ठिति सवेह 
च जाणेज्जा । चउसु वि सघयणा तिण्णि भ्राणयादीसु ॥ 

गेवेज्जगदेवा ण भते। कम्रोहितो उववज्जति ० एस चेव वत्तव्वया, 
नवर--दो सघयणा 1 छिति सवेह्‌ च जाणेज्जा ॥ 
विजय-वेजयत-जयत-अपराजितदेवा ण भते । कश्रोहितो उववज्जति ०? एस 
चेव वत्तव्वया निरवधेसा जाव अ्रणुवधो त्ति, नवर --पढम सघयण । सेस 
तहेव । भवादेसेण जहृण्णेण तिण्णि भवग्गहणाइ्‌, उक्कोसेण पच भवग्हणादं 
कालादेमेण जहण्णेण एक्कतीस साग रोवमाइ दोहि वासपृुहर्तोहि ्रन्भहियाद्‌, 
उक्कोसेण छावद्भ सागरोवमाइ तिहि पृव्वकोडोहि ्रन्भहियाई्‌, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा। एव सेसा वि शरद गमगा 
भाणियन्वा, नवर --ठिति सवेह च जाणेज्जा । मणूसलद्धी* नवसु वि गमएसु 
जहा गेवेज्जेसु उववज्जमाणस्स, नवर -पढठमसघयण ॥ # 
सव्वटुगसिद्धगदेवा ण॒ भते। कम्रोहितौ उववज्जति ०? उववाश्रो जहेव 
विजयादीण, जाव-- 


१. भ० २४।३४६-३५१ । २ मणूसे नद्धी.(स)। 


८६६ भगव 

३२६ सो चेव अ्रप्पणा उक्कोसकालद्धितोश्रो जागरो, साचेव भ्रोहिया वत्तव्वया, 
नवर -हिती जहृण्णेण तिण्णि पलिजोवमाइ, उकोक्सेण वि तिण्णि पलिओ- 
वमाई्‌ । एव अ्रणुवंधो वि । सेस त चेव । एव पच्छिमा तिण्णि गमगा नेयन्वा, 
नवर - रिति सवेह च जाणेज्जा ७-६ 1 एते सत्त गमगा 

३३० जद सखेज्जवासाउयसण्णिपचिदिय० ? सखेज्जवासाउयाण जहैवः श्रसुर- 
कूमारेसु उववज्जमाणाण तहैव नव वि गमा भाणियन्वा, नवर-जोतिसिय- 
रिति सवेह च जाणेज्जा । सेस तहेव निरवसेस* १-६ ॥ 

३३१. जई सणुर्सेहितो उववज्जति ० ? भेदौ तहैव जावः-- 

३३२. अ्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते । जे भविए जोदसिएसु उववज्जित्तए, 
सेण भते! केवतिकालद्वतीएसु उववज्जेज्जा " एव जहा भ्रसखेज्जवासाउय- 
सण्णिपचिदियस्स जोदसिएसु चेव उववज्जमाणस्स सत्त गमगा तहेव मणुस्साण 
वि, नवर--प्रोगाहुणाविसेस्रो पढमेसु तिसु गमएसु ओ्रोगाहुणा जहण्णेण 
सातिरेगाई्‌ नव धणुसयाद्‌, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ्‌ । मज्किमगमए जहृण्णेण 
सातिरेगाई नव धणृसयाई, उक्केसेण वि सातिरेगाड्‌ नव धणुसयाइ्‌ । पच्छिमेसु 
तिसु गमएसु जहण्णेण तिण्णि गाउयाईइ, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाई्‌ 1 
सेसं तहैव नि रवसेसं जाव^ सवेहो ति 1 

३३२३ जइ सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ° ? सखेज्जवासाउयाण जहेव, भ्रसुर- 
कुमारे उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर-जौत्तिसियटिति 
सवेह च जाणेज्जा । सेस त चेव निरवसेस १-६ ॥ । 

२२३४ सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

चउवीसइ मो उरेसो 

३३५ सोहम्मदेवा ण भते । कश्रोहितो उववज्जति--कि नेरइएहितो उववज्जत्ि ? 
भेदो जहाः जोऽसियउदेसए ॥ 

३३९६. श्रसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते ! जे भविए सोहम्मग- 
देवेसु उववच्जित्तए, से ण भते । केवतिकालद्वि तीएसु उववज्जेजा ? 

१ भाणियव्वा (श्र, क) 1 ५. भ० २४।३२४-३२&६ । 
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गोयमा । जहण्णेण पल्लिभ्रोवमद्ितीएसु उक्कोसेणं तिपलिग्रोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 
ते णं मते । जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? भ्रवसेस जहा' जोइसिएसु 
उववज्जमाणस्स, नवर-सम्मदिद्री वि, मिच्छाद््ध वि, नो सम्मामिच्छादिद्री। 
नाणी वि, अ्रण्णाणी चि, दो नागा दो श्रण्णाणा नियम । ठिती जहण्णेण 
पलिग्रोवम, उक्कोसेणं तिण्णि पलिग्रोवमाईं । एव भ्रणुवधो वि । सेसं तहैव । 
कालदेसेण जहण्णेण दो पलिग्रोवमाईइं, उक्कोसेण छप्पलिश्रोवमाइ्‌, एवत्तिय 
कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 
सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर - कालादेसेणं 
जहण्णेण दो पलिओवमाईइ्‌, उक्कोसेण चत्तारि पलिग्रोवमाइ, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा २॥ 
सौ चेव उक्कोसकालद्ितीएस्‌ उववण्णो जहण्णेण तिपलिश्रोवमदवितीएत्‌, 
उक्कोसेण वि तिपलिश्रोवमद्वितीएस्‌, एस चेव वत्तव्वया, नवर--ठिती जहृण्णेणं 
तिण्णि पलिग्रोवमाईइ्‌, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिग्रोवमाई । सेस तहैव । काला- 
देसेण जदृण्णेण छप्पलिश्रोवमाईइ्‌, उक्कोसेण वि छप्पलिभ्रोवमाई, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा ३ ॥ 
सो चेव अप्पणा जहुण्णकालद्ितीग्रो जागरो जहण्णेण पलिश्रोवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि पलिश्रोवमद्वितीएस्‌, एस चेव वत्तन्वया, नवर -प्रोगाहणा 
जहण्णेण धणुपुह॒त्त, उक्कोसेण दो गाउयाइ । ठिती जहण्णेण पलिञोवम, 
उक्कोसेण वि पलिग्रोवम । सेस तहैव । कालदेसेण जहण्णेण दो पलिश्रोवमाइ, 
उक्कोसेण वि दो पलिग्रोवमाईइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा ४-६ ।। 
सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्धतीग्रो जागरो, ्रादिल्लगमगसरिसा त्िण्णि 
गमगा नेयन्वा, नवर- हिति कालादेस च जाणेज्जा ७-९ ॥ 
जइ सखेज्जवासाउयसण्णिपचिदिय० ? सखेज्जवासाउयस्स जहैव' श्रसुर- 
कुमारेस्‌ उववज्जमाणस्स तहैव नव वि गमा, नवर--टिति सवेह च जाणेज्जा । 
जाहे य श्रप्पणा जहृण्णकालद्भितिमो भवति ताहे तिसु वि गमएसु सम्मदिद्र 
वि, मिच्छादिद्री वि, नो सम्मामिच्छादिष्री। दो नाणा दो भ्रण्णाणा नियम । 
संस त चेव १-६ ॥ 
जड मणुस्सेहितो उववज्जति० ? भेदो जहेव जोतिसिएसु उववज्जमाणस्स, 
जाव-- 





१. भ० २४३२४ । ३ तदेव (ता) । 
२. भ० २४१३१-१३३ । ४. भ० २४३३१ । 


२१५८. 


२५६९. 


२६०० 


२६१. 


भगवं 


से णं भंते 1 केवतिकालद्वतीएस्‌ उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेणं तेत्तीससागरोवमद्ितीएस्‌, उक्कोसेण वि तेत्तीससागरोवम- 
दवितीएसु उववज्जेज्जा । श्रवसेसा जहा विजयाइसु उचवज्जताण, नवर-- 
भवादेसेण तिण्णि भवग्गहुणादं, कालदेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोव माइ 
दोहि वासपुहत्तेहि अ्रन्महियाद्ं उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाई्‌ दोहि 
पुव्वकोडीहि अरन्महियाद्‌, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति 
करेज्जा १1 

सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालदवतीग्रो जाग्रो, एस चैव वत्तन्वया, नवर 
ओगाहणा-ठितीमो रयणिपुह॒त्त-वासपुहत्ताणि । ससं तहैव 1 सवेह च 
जाणेज्जा २ 

सो चेव अ्रप्पणा उक्कोसकालद्ितीग्रो जागरो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-- 
ग्रोगाहणा जदण्णेण पच घण्‌सयाई, उक्कोस्सेण वि पच धणुसयाई्‌ ! चिती 
जहण्णेण पृव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । सेस तहैव जाव भवादेसो त्ति । 
कालादेसेण जहण्णेण तेत्तीसं सागरोवमाईं दोदहि पुव्वकोडीहि भ्रठभटहियाद, 
उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाईइ दोहि पुव्वकोडीहि भ्रन्भहियाइ्‌, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ३। एते तिण्णि गमगा 
सन्वदुसिद्धगदेवाण 1 

सेव भते ! सेव भतं ! त्ति भगव गोयमे जाव विहर ॥ 


प 


( १, भ० १५१1 


पचवीसइमं सतं 
पटमो उहृसो 


१ लेसाय २. दन्व २. सठाण ४. जुम्म ५. पज्जव ६. नियठ ७. समणा य । 
८. शओ्रोहे ९,१०. भवियाभविए, ११ सम्मा १२ मिच्छे य उदहेसा।।१॥ 


लेस्सा-पदं 


९ 


तेण कालेण तेणं समएण रायगिहे जाव" एव वयासी--कति ण भते । लेस्साग्रो 
पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा 1 छल्लेसाग्रो पण्णत्ताओ, त जहा-कण्हलेसा जहा पढमसए वितिए 
उहेसए तहेव लेस्साविभागो । श्रप्पाबहुग च जाव* चउव्विहाण देवाण चडव्वि- 
हाण देवीण मीसग भ्रप्पाबहुगति । 


जोगस्स श्रप्पाबहुग-पदं 
२ कतिविहा ण भते । ससारसमावन्तगा जीवा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चोदसविहा ससारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, त जहा--१. सुहुमा 
ग्रप्पज्जत्तगा २ सुहुमा पञ्जत्तगा ३. बादरा श्रप्पज्जत्तगा ४ बादरा पज्जत्तगा 
१ बेददिया भ्रप्पज्जत्तगा ६ वेददिया पज्जत्तगा "*७ तेददिया ्रप्पज्जत्तगा 
८ तेददिया पज्जत्तगा € चउरिदिया भ्रप्पज्जत्तगा १० चडउरिदिया पज्ज- 
ततगा०° ११ भ्रसण्णिपविदिया श्रप्पज्जत्तगा १२ श्रसण्णिपचिदिया पज्जत्तगा 
१३ सण्णिपविदिया श्रप्पज्जत्तगा १४ सण्णिपचिदिया पज्जत्तगा ॥ 

एतेसि ण भते ! चोहसविहाण ससारसमावण्णगाण जीकवाण जहण्णुक्कोसगस्स 
जोगस्स कयरे कयरेहितो शग्रप्पावा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसा- 


हिया वा ? 





१, भ० १।४-१० } ३. स० पा०-एव तेददिया एव चडरिदिया । 
२. भ० १।२०२, प० १७।२। ४. स० पा० कयरेदितो जाव विसेसाहिया । 


[अ 9 १ ॥ 


६०२९ 


भगवर्ई 


गोयमा ! १ सव्वत्थोवे सुहुमस्स अ्पज्जत्तगस्स जहण्णएु जोए २ वादरस्स 
ग्रपज्जत्तगस्स जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगुणे ३ व दियस्स ग्रपज्जत्तगस्स जहण्णए 
जोए म्रसखेज्जगुणे ४ एव तेइदियस्स ५ एव चर्खरिदियस्स ६ ग्रसण्णिस्स 
पचिदियस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णए जोए अ्रसखेज्जगणे ७ सण्णिस्स पचिदियस्स 
ग्रपज्जत्तगस्स जदृण्णए जोएु भ्रसखेज्जगुणे = मुहुमस्स पज्जत्तगस्स जहण्णए 
जोए असखेज्जगरणे & वादरस्स पज्जत्तगस्स जहण्णए जोए्‌ भ्रसखेज्जगुणे १० 
सुहुमस्स श्रपज्जत्तगस्स उवकोसए्‌ जोए ग्रसखेज्जगुणे ११ वादरस्स अपज्जत्त- 
गस्स उक्कोसए जोए म्रसखेज्जगुणे १२ सुहुमस्स पञ्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 
ग्रसखेज्जगुणे १३ वादरस्स पञज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए भ्रसखेज्जगुणे १४. 
वेदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णएं जोए यसखेज्जगुणे १५ एव तेदियस्स, एव 
जाव १८ सुष्णिपचिदियस्स पञ्जत्तगस्स जर्हृण्णए्‌ जोएु भ्रसंखेज्जगुणे १९. 
वे दियस्स भरपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए श्रसखेज्जगणे २० एव तेदियस्स चि, 
एव जाव २३ सण्णिपचिदियस्स श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए ्रसखेज्जगुणे 
२४ वेदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए अ्रसखेज्जगुणे २५ एवं तेडदियस्स 
वि, एव जाव २८ सण्णिपचिदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए श्रसखे- 
ज्जगुणे 1 


समजो गि-दिसमजो मि-पदं 


४. 


श 


दो यते । नेरइया पढमसमयोववन्नगा कि समजोगी ? विसमजोगी'" ? 
गोयमा ! सिय समजोगी, सिय विसमजोमी । 

से केणदुंण भते । एव वृच्चद्‌- सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ? 

गोयमा । ब्राहारयाग्रोः वा से ्रणाहारए, म्रणाहारयाम्रो वा से राहारए सिय 
ही णे सिय वुल्ले, सिय ग्रव्भद्िएु । जइ हीणे श्रसखेज्जइभागहीणे वा, सखलेज्ज- 
इभागहीणे वा, सखेज्जगणहीणे वा, अ्रसखेऽजगृणहीणे वा] ग्रह अ्रव्भहिए 
ग्रसखेज्जद्भागमन्भहिए वा,, सखेज्जईभागमत्भटहिए वा, सखेज्जगुणमन्महिए 
वा, असखेज्जगुणमन्भदहिए वा 1 से तेण्टुणः श्गोयमा ! एव वृच्चद--सिय 
समजोगी °, सिय विसमजोगी 1 एव जाव वेसाणियाग | = 


जोग-पदं 


६ कतिविहंण भते! जोए पण्णत्ते ? 


गौयमा । पण्णरसविहं जोए पण्णत्ते, तं जहा--१ सच्चवमणनोए २ मोसमण- 


१. क्रि चिसमजोगी (अम) ; असमजोगी (ता)! ३. स° पा०-तेणदुंण जाव सिय । 
२. जाहार्यो (अ,ख), बाहारगो (क.व.म) । 


पचवीसदइम सतं (वीय उदसौ) ६०३ 


जोए' ३ सच्चामोसमणजोए ४ अ्रसच्चामोसमणजोए ५ सच्चवदजोए ६. 
मोसवइजोए ७ सच्चामोसवदजोए ० भ्रसच्चामोसवदजोए €. म्रोरालिय- 
सरीरकायजोए १० भ्रोरालियमीसासरीरकायजोए ११ वेरउव्वियसरीरकाय- 
जोए १२ वेउल्वियमीसासरीरकायजोए १३ श्राहारगसरीरकायजौोए १४ 
ग्राहारगमीसासरीरकायजोए १५ कम्मासरीरकायनजोए ॥ 

७ एयस्सः ण भते । पण्णरसविहस्स जहण्णुक्कोसगस्स जोगस्स कयरे कयरेहितो 
भ्यरप्पा वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । १ सव्वत्थोवे कम्मासरीरस्स' जहण्णए जोए २ म्रौ रालियमीसगस्स 
जहण्णए जोए असखेज्जगुणे ३ वेउव्वियमीसगस्स जहण्णए जोए ग्रसखेज्जगुणे 
४ ग्रोरालियसरीरस्स जहण्णए जोए श्रसखेज्जगुणे ५ वेउव्वियसरीरस्स 
जहण्णए जोए असखेज्जगुणे ६ कम्मासरीरस्स उक्कोसए जोए श्रसखेज्जगुणे 
७ श्राहारगमीसगस्स जहण्णए जोए ्रसखेज्जगुणे ८. तस्स चेव उक्कोसए जोए 
ग्रसखेज्जगणे ६,१० ओ्रोरालियमीसगस्स, वेडव्वियमीसगस्स य-एएसि ण 
उक्कोसए जोए दोण्हवि तुल्ले श्रसखेज्जगरुणे ११ भ्रसच्चामोसमणजोगस्स 
जहण्णए जोए ग्रसखेज्जगुणे १२. श्राहा रास रीरस्स जहृण्णए जोए श्रसखेज्जगुणे 
१३-१९ तिविहस्स मणजोगस्स चउव्विहस्स वद्जोगस्स--एएसि ण सत्तण्ह 
वि वुल्ले जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगूणे २० भ्राहारासरीरस्स उक्कोसए जोए 
श्रसखेज्जगुणे २१-३० श्रो रालियसरीरस्स, वेडव्वियस री रस्स, चरउव्विहुस्स 
य मणजोगस्स, चउच्विहुस्स य वदजोगस्स--एएसि ण दसण्ह्‌ वि तुल्ले उक्कोसए 
जोए भ्रसखेज्जगुणे ॥। 

८ सेव भते! सेव भते! त्ति।॥ 


~ ~~~ 


बीमो उहेसो 


दव्व-पदं 
€ कतिविहा ण भते 1 दन्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा दन्वा पण्णत्ता, त जहा--जीवदव्वा य, भ्रजीवदन्वा य ॥ 
१० अरजीवदन्वा ण भते ! कत्िविहा पण्णत्ता ? 


१. असच्चमणजोए । (अ, क, व, म) । ४. कम्मगण० (क, ख, व, म), कम्मसरीरगस्स 
२. तस्स (क) । (ता) । 


३. स० पा०--कयररोहितो जाव विसेसादहिया । 


९०४ 


११ 


१२ 


१३ 


१४. 


१५. 


१६. 


भगवद 


गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जटा--रूविग्रजीवेदव्वा य, प्ररूविग्रजीवदव्वा 
य।। 

"अग्ररूविअजीवदव्वा ण भते ! कत्तिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा--घम्मत्थिकाए, धम्मत्थिकायस्स देसे, 
धम्मत्थिकायस्स पदेसा, अ्रधम्मत्िकाए, अ्रधम्मत्थिकायस्स देये, रधम्मस्थि- 
कायस्स पदसा, आ्आगासत्थिकाए, ग्राग(सत्थिकायस्स देमे, श्रागासत्थिकायस्स 
पदेसा, म्रद्धासमए ॥ । 
रूविजीवदव्वा ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । चउविहा पण्णत्ता, त जहा-खधा, खधदेसा, खधपदेसा, प्ररमाणु- 
पोगगले ॥ 

तेण यते! कि संखेज्जा  श्रसखेज्जा ? श्रणता ? 

गोयमा { नो सखेज्जा, नो य्रस्रखेज्जा, श्रणता ॥ 

से केणद्ुण भते । एव वृच्चइ्‌--नो सखेज्जा, नो अ्रसखेज्जा, अरण॑ता ? 

गोयमा । अरणता परमाणुपोगला, अरणता दुपदेसिया खधा जाव श्रणता 
दसपदेसिया खधा, रणता सखेज्जपदेसिया खधा, ग्रणता श्रसखेज्जपदेसिया 
खधा, अ्रणता श्रणतपदेसिया खधा 1° से तेण्द्रुण गोयमा । एव वच्च ते 
ण नो सखेज्जा, नो म्रसखेज्जा, अणता ॥। ४ 
जीवदनव्वा ण भते { कि सखेज्जा ? अ्रसखेज्जा ? भ्रणता ? 

गोयमा ? नो सखेञ्जा, नो ग्रसखेज्जा, श्रणता 1 

से केणद्रुण भते ! एवं वुच्चई्‌- जीवदन्वा णं नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, 
य्रणता ? 

गोयमा ! म्रसखेज्जा नेरइया जाव ॒भ्रसखेज्जा वाउक्काइया, अणंता वणस्सद्‌- 
काडया, अ्रसखेज्जा वेदिया, एव जाव वेमाणिया, रणता सिद्धा । से तेणदरेणं 
जाव भ्रणता ॥ 


जीवाणं श्रजीवपरिमोग-पदं 
१७ जीवदन्वाणं मते ! अ्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ? श्रजीवदव्वाण 


जीवदव्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छति ? 
गोयमा ! जीवदन्वाण अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति, नो अजीव- 
दन्वाण.जीवदव्वा परिभोगत्ताए हुव्वमागच्छति ॥ 


१८. से केणद्रुण भते ! एव वृच्चइ'--श्जीवदव्वाण भ्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए 





१. प्ष० पा०--एव एएण मभिलवेण जहा 
जजीवपज्जवा जाव से। 


२ सण पा०-- वुच्चइ्‌ जाव हन्वमागच्छति । 


पचवीसइम सत (वीगौ उसो) ९०५ 


१६९ 


२० 


हन्वसागच्छति, नो रजी वदव्वाण जीवदव्वा परिभोगत्ताए ° हन्वमागच्छति ? 
गोयमा । जीवदव्वा ण श्रजीवदव्वे परियादियति परियादिद्त्ता ओ्रोरालिय 
वेउव्विय अ्राहारग तेयग कम्मग, सोइदिय जाव फासिदिय, मणजोग वद्रनोग 
कायजोग, ्राणापाणुत्त' च निव्वत्तयति । से तेणदुणः शगोयमा । एव वुच्चइ्‌ 
--जीवदव्वाण श्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छति, नो भ्रजीवदन्वाण 
जीवदन्वा परिभोगत्ताए ° हव्वमागच्छति ॥ 

नेरदयाण भते । अ्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ? ग्रजीवदव्वाण 
ने रया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ? 

गोयमा ! नेरइयाण अजीवदन्वा परिभोगत्ताए' हव्वमागच्छति, नो श्रजीव- 
दन्वाण नैरदया परिभोगत्ताए हुव्वमागच्छति । 

से केणदरुण ? 

गोयमा । नेरदया अ्रजीवदव्वे परियादियति, परियादिदत्ता वेडव्विय-तेयग- 
कम्मग, सोददियं जाव फासिदिय, (मणजोग वडजोग कायजोग ? ) * श्राणा- 
पाणुत्त च निव्वत्तयति । से तेणटरुण गोयमा । एव वृच्चइ-नैरइयाण अजीव- 
दव्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छति, नो भ्रजीवदन्वाण नेरइया परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छति । एव जाव वेमाणिया, नवर-सरीरददियजोगा भाणियव्वा 
जस्स जे म्रत्थि। 


श्रवगाहू-पदं ` 
२१. से नृण भते ! श्रसखेज्जे लोए अणताइ दन्वाई्‌ भ्रागासे भइयव्वाइ ? 


हता गोयमा 1 श्रसखेज्जे लोए शग्रणताईइ दन्वाइ्‌ भ्रागासे ° भडइयन्वाद्‌ 1 


पोरगलाण चयादि-पदं 
२२ लोगस्स ण भते । एगम्मि भ्रागासपदेसे केतिदिसि पोग्गला चिज्जति ? 


९३ 


गोयमा 1 निन्वाघाएण छदिसि, वाघाय पड्च्व सिय ॒तिदिरसि, सिय चउदिरसि, 


सिय पचदिसि ॥ 
लोगस्स ण भते । एगम्मि भ्रागासपदेसे कतिदिसि पोग्गला छिनज्जति ? एव 


चेव । एव उवचिज्जति, एव भ्रवचिज्जति ॥ 





१. माणापाणत्त (अ) ४ कोष्ठकवर्ती पाठ आदेषु नोपलभ्यते, 
२ स° पा०-तेणटरंण जाव हव्वमागच्छति । किन्तु पुवंसूत्रानुसारेण असौ युज्यते 1 
३ जाव (म,क,ख,ता, व, म, स) । ५. स° पा०-लोए जाव भडइयन्वाइ्‌ । 


६०६ 


भगवद 


पोग्गलगहूण-पदं 


र 


२५ 


२७. 


२८. 


२६ 


२३१. 


२३२ 


जीवे ण भते! जाद्‌ दव्वाइ्‌ ओरालियसरीरत्ताए गेण्ह्द ताद्‌ कि घ्या 
गेण्ठद्‌ ? श्रद्ियाइ्‌ गेण्हड्‌ ? 

गोयमा 1 स्याद्‌ पि गेण्हुड्‌, अद्वियाइ पि गेण्द्‌ ॥! 

ताइ भते ! कि दव्व्रो गेण्टुद्‌ ? खेत्तश्नो गेण्ट॒द्‌ ? कालग्रो गेण्ठद्‌ ? भावग्रो 
गेण्टुद्‌ 1 

गोयमा । दव्वग्रो वि गेण्हद, खेत्त्रो वि गेण्हड्‌, कालग्रो वि गेण््द्‌, भावग्रो 
वि गेण्टद्‌ । ताद्‌ दव्वश्रौ ्रणतपदेसियाई दव्वाइ्‌, खेत्तग्रो ग्रसखेज्जपदेसोगा- 
ढाइ्‌-एव जहा पण्णवणाए पठमे श्राहारुटेसए जाव" निव्वाघाएण छदिसि, 
वाघाय पड्च्व सिय तिदिसि, सिय चदिसि, सिय पचदिसि ।। 

जीवे ण भते। जाइ दव्वाइ्‌ वेउव्वियसरीरत्ताए गेण्ट्द ताइ कि स्याद 
गेण्ठड्‌ ? शअ्रद्ियाइ्‌ गेण्ूड्‌ ? एव चेव, नवर नियम छदिसि । एवे ्राहारग- 
सरीरत्ताए वि ।। 

जीवे ण भते ! जाइ दव्वाइ्‌ तेयगसरो रत्ताए गेण्ट्ड्‌ - पुच्छा 1 


गोयसा । प्याइ गेण्ूद, नो ग्रद्वियाइ गेण्टद्‌ 1. सेस जहा भ्र रालियसरीरस्स । 
कम्मगसरीरे एव चेव । एव जाव भाव्म वि गेण्द्‌ ॥ 


जाई दव्वाइ्‌ दव्व्रो गेण्ट॒ड ताइ कि एगपदेसियाइ गेण्इ ? दुपदेसियादं 
गेण्टद्‌ ? एव जहा भासापदे जावः प्राणुपुरव्वि गेण्टूद, नो अ्रणाणुपुच्वि गेण्द्‌ 11 
ताइ भते! कत्तिदिसि गेण्ठ्द्‌ ? 

गोयमा । निव्वाघाएण जहा म्नो राचियस्स 1 

जीवे ण भते । जाइ दव्वाद्‌ सोददियत्ताए गेण्हद ०? जहा वेउन्वियसरीर । 
एव जाव जिन्भिदियत्ताए । फासिदियत्ताए जहा भओ्रोरालियसरीर । मणजोग- 
ताए जहा कम्मगसरीर, नवर-- नियम छदिसि । एवं बइजोगत्ताए वि । 
कायजोगत्ताए" जहा मरो रालियसरीरस्स 1 

जीवे ण मते । जाइ दव्वादं ्राणापाणुत्ताए गेण्हुद्‌ ०? जहेव श्रो रालियसरीर- 
ताए जाव सिय पचदिसि 1! - 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति 1) 


१. प० २८।१। भण्णति जस्स ज अस्थि (अ,क, ख, ता, 


२. प० ११) 


व, म, स), असौ पाठ. वाचनान्तराभिघाय- 


३. कायजोगत्ताए वि (क, स} 1 कोर्ति। उदेशकमपूर्ता लिखितस्यास्य मुले 
४. त्ति केडं चउवीसदडएण एताणि पदाणि प्रवेशो जात इति सम्भाव्यते । 


भ चवीसघ्म नतं (तदम उटेसो) ६०७ 


तह रो उद्रेसो 


पंठाण-पदं 


= 3 
१ 4 1 


क्ति णं मते । घठाणा प्रण्णत्ता ? 

गोयमां ! छ सखाणा पण्णत्ता, तं जहा -परिमडले, वद्र, तस्ते, चउरसे, श्रायते, 
सणित्यथे ॥ 

परिमडला णं भते ! सखाणा दव्वट्रुयाए कि ससेज्जा ? भ्रसखेज्जा ? रणता ? 
गोयमा 1 नो सखेज्जा, नो भ्रसख्ेज्जा, रणता ॥ 

वटराण भते) सठाणा ०? एव चेवं । एव जाव अणित्थथा। एव पएसदुयाए 
वि । "एवं दव्वद्रु-पएुसदटरुयाए्‌ वि ' ॥1 

एएतति ण भते! परिमडन-वद्ु-तस-चरउरस-्रायत-ग्रणित्थथाण सठाणाण 
दव्वद्रयापएु पसहुयाए्‌ दव्वद्रु-पएनटयाए कयरे कयरेहितो' *ग्रप्पा वा ? वहूया 
वा? तुत्नावा ?° विसैसाहिया वा" 

गोयमा ! सन्वत्थोवा परिमडलसठाणा दव्वद्रयाए, वट्भा सरखाणा दव्वहुयाए 
सखेज्जगुणा, चडरसा सठाणा दन्वदुयाए स खेज्जगुणा, तसा सठाणा दव्वहुयाए 
सखेज्जगुणा, रायता सठाणा दव्वटुयाए सखेज्जगुणा, श्रणित्यथा सठाणा 
दव्वदरुयाए भ्रसखेज्जगणा । पएसटुयाए-सव्वत्थोवा परिमडला सठाणा 
पएसद्रयाए, वट्रा सठाणा पएसट्ुयाए सखेज्जगणा, जहा दव्वहयाए तहा पएसदु- 
याएु वि जाव ्रणित्थथा सठाणा पएसटुयाए म्रसखेज्जगुणा । दब्वदुपएसटुयाए 
-संव्वत्थोवा परिमडला सठाणा दन्वदुयाए, सो चव दव्वद्रुयाए गमग्रो भाणि- 
यन्वो जाव श्रणित्थथा संडाणा दनव्वदुयाए श्रसखेज्जगुणा, ग्रणित्थथेहितो 
सठाणेहितौ दव्वटुयाए परिमडला सठाणा पएसट्याए म्रसखेज्जगुणा, व्रा 
सठाणा पणएसद्रुयाए सखेज्जगुणा, सो चेव पएसटरयाए गमन भाणियव्वो जाव 
ग्रणित्थथा सठाणा पएसदुयाए श्रसखेज्जगुणा ॥ 


रयणप्पभादिसदमस्मे संखाण-पद 


२४७ 


२८. 


३६ 
० 


कति ण भते ! सलाणा पण्णत्ता † 

गोयमा । पच सखाणा पण्णत्ता, त जहा-परिमडले जावे श्रायते ॥ 

परिमडला ण भते ! संठखाणा कि सखेज्जा ? भ्रसखेज्जा ? भ्रणतता ? 

गोयमा 1 नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, श्रणता ।। 

वदा ण भते 1 सठाणा कि सखेज्जा ०? एव चेव । एव जाव भ्रायता ॥ 

इमीसे णं भते । रयणप्पभ्ाए पुढवीए परिमडला सठाणा कि सखेज्जा ? 
भ्रसखेज्जा ? अणता ? 


१ >< (स,कः,ता,व, म, स)। २ स० पा०--कयररेहितो जाव विसेसाहिया 1 
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भगव 


गोयमा 1 नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, रणता ॥ 

वटाण भते । सढाणा कि सखेज्जा ०? एव चेव । एवे जाव त्रायता ॥ 
सक्करप्पभाए ण भते ! पुढवीए परिमडला सठाणा ०” एव चेव । एव जाव 
रायता । एव जाव भ्रहेसत्तमाए ॥ 

सोहम्मे ण भते । कप्पे परिमिडला सठाणा ०" एव जाव ्रच्चुदु ॥ 
गेवेज्जविमाणे ण भते । परिमडला सठाणा० ? एव चेव 1 एव श्रणृत्तरविमा- 
णसु वि । एष्र ईसिपव्भाराए वि 

जत्थ ण भते ! एगे परिमडने सठाणे जवमज्भे तत्थ परिमडला सटठाणा कि 
सखेज्जा ? अ्रसचेज्जा ? अरणता ? 

गोयमा । नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, अणता 1 

वटाण भते! सठाणा कि सखेज्जा० ? एव चेव ! एव जाव म्रायता 1 

जत्थ ण भते । एगे वद्ध सठाणे जवमज्मे तत्थ परिमडला सठाणा० ? एवं 
चेव । वदरा सठाणा एव चेव । एव जाव ्रायता । एव एक्करेक्केणं सठाणेण 
पच वि चारेयन्वा जाव आयतेण'* | 

जत्थ ण भते! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे परिमडले सलाणे जवमज्मं 
तत्थ ण परिमडला सठाणा कि सखेज्जा- पुच्छा । 

गोयमा । नो सखेज्जा, नो भ्रसखेज्जा, रणता । 

वदाण भते! सठाणा कि सखेज्जा० ? एवं चेव एव जाव आयता ॥ 

जत्य ण मते ! इमीसे र्यणप्पभाए पृढवीए एगे वटं सठाणे जवमज्मे तत्थ ण 
परिमडला सराणा कि सखेज्जा-- पुच्छा । 

गोयमा { नौ सखेज्जा, नौ अ्रसखेज्जा, रणता । वहा सठाणा एव चेव 1 एव 
जाव श्रायता। एव पूणरवि एक्केक्केण सठाणेण पंच वि चारेयन्वा जहैव 


हेद्धिल्ला जाव भ्रायतेण । एव जाव अ्रहेसत्तमाए । एव कप्पेसु वि जाव ईसीप- 
व्भाराए पुढवीए ॥ 


पएसावगाहतो सठाणनिरूवण-पदं 
५९१ वटुणभते। सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 


१. > (श्र,क,व, म, स)। 


गोयमा । वदं सठाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--घणवटरे य, पतरवट्ं य 1 

तत्थ ण जं से पतरवदटं से दुविहे पण्णत्ते, त जहा--ग्रोयपदेक्षिए य, जुस्मपदे- 
सिएय। तत्थ णं जे से जोयपदेसिए से जहण्णेण पचपदेसिए पंचपदेसोगाटे, 
उक्कोसेण ब्रणतपदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगाढे । तत्य णजे से जुम्मपदेसिए से 


श वार सपदेसिए बारसपदेसोगादे, उक्कोसेण ्रणतपदेसिए भ्रसखेज्जपदे- 
गाढे | 
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तत्य णं जे से घणवटं से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--भ्रोयपदेसिए य, जुम्मपदेसिए 
य । तत्य ण जे से ओरोयपदेसिए से जहण्णेण सत्तपदेसिए सत्तपदेसोगादे पण्णत्ते, 
उक्कोसेणं अरणंतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगादे पण्णत्ते । तत्थ ण जे से जुम्मपदे- 
सिए से जहृण्णेण वत्तौसपदेसिए वत्तौसपदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणत- 
पदेसिए ग्रसखेज्जपदेसोगादे पण्णत्ते ॥ 
तसे ण भते! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 
गोयमा । तसे ण सठाणे दुविहे पण्णत्ते. त जहा--पणतसे य, पतरतसे य । 
तत्य ण जे से पतरतसे से दुविहे पण्णत्ते त जहा--श्रोयपदेसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य। तत्थयणंजेसे ्रोयपदेसिएसे जहण्णेण तिपदेसिए तिपदेसोगादे 
पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । तत्थणनजेसे 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेण छप्पदेसिए छप्पदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अणत- 
पदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगादे ऽजपदेसोगाढ पण्णत्ते । 
तत्थ ण जे से घणतसे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा -ग्रोयपदेसिए्‌ य, जुम्मपदेसिए 
य। तत्थणजेंसे ग्रोयपदेसिए से जहृण्णेण पणतीसपदेसिए पणतोसपदेसोगादे, 
उक्कोसेण श्रणतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगादे' । तत्थ ण जे से जुम्मपदेसिएसे 
जहण्णेण चडप्पदेसिए चडप्पदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण म्रणतपदेसिए श्रसखे- 
ज्जपदेसोगादे ॥। 
चरसे ण भते! सठाणे कतिपदेसिए--पृच्छ । 
गोयमा ! चरसे संठाणे दुविहे पण्णत्ते,' *त जहा--घणचउरसे य, पतरचय- 
रसेय। 
तत्थ णजे से पतरचडरसे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा-श्रोयपदेसिए य, जुम्म- 
पदेसिए य ° । तत्थ ण जे से श्रोयपदेसिए से जहण्णेण नवपदेसिए नवपदेसोगाढे 
पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । तत्थणनजेसे 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेण चउपदेसिए चउपदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अरणत- 
पदेसिए ब्रसखेज्जपदेसोगाढेः 1 
तत्थ ण जें से वणचउरसे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा--म्रोयपदेसिए य, जुम्म- 
पदेसिए य । तत्थ णजे से ओओयपदेसिए से.जहण्णेण सत्तावीसदपदेसिए सत्तावीसइ- 
पदेसोगाढे, उक्कोसेण अरणतपदेसिए असखेज्जपदेसोगाढे" । तत्थ ण जे से 


१. तचेव (अ,ख,ता,व, म, स) 1 ४ तचेव (अ,क,ख,ता, व, म, स) । 
२. तवेव (ग,ख,व,म, स), एव चेवं (ता)। ५ तहेव (अ,क,खः ता, ब, म, स) । 
३ स० पा०--भेदो जहैव वटुस्स जाव तत्थ । 


६१० 


५४ 


१. 


भगवई 


जुम्मपदेसिए से जहण्णेण श्ुपदेसिए अपदे सोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण यणत- 
पदेसिए ्रसखेज्जपदेसोगादे' 11 

्रायते ण भते । सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाटे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! आ्रायते ण सठाणे तिविहै पण्णत्ते, त जहा-सेदिग्रायते, पतरायते, 
घणायते । 

तत्थ ण जे से सेदिश्रायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा -य्रोयपदेसिए़ य, जुम्मपदे- 
सिए य। तत्यणनजेसे ग्रोयपदेसिए से जहण्णेण तिपदेसिए त्िपदेंसोगाढे, 
उवंकोसेण अणतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगाटे' 1 तत्थ ण जे से जुम्मपदेसिए से 
जहण्णेण दुपदेसिए दपदेसोगाटे, उक्कोसेण ्रणतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगादटेः । 
तत्थण जे से पतरायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रोयपदेसिए य जुम्मपद- 
सिरय। तत्थणजे से ग्रोयपदेसिए सें जहण्णेण पण्णरसपदेसिए पण्णरसपदे- 
सोगादे, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगाढे"“ 1 तत्थ ण जे से जुम्मप- 
देसिए से जहण्णेण छप्पदेसिएु छप्पदेसोगाढे, उक्कोसेणं श्रणतपदेसिए श्रसखे- 
ज्जपदेसोगादे" । 

तत्य ण जे से घणायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा--ग्रोयपदेसिए्‌ य, जृम्मपदेसिए 
य । तत्थ ण जे से श्रोयपदेसिए से जहण्णेण पणयालीसपदेसिए पणथालीसपदेसो- 
गाढे, उक्कोसेण ्रणत्तपदेसिए ्रसखेज्जपदेसोगाढे'* । तत्थ ण जे से जुम्मपदे- 
सिए से जहण्णेण वारसपदेसिए वारसपदेसोगाढे, उक्कोसेण श्रणंतपदेसिए 
ग्रसखेज्जपदेसोगाडे”° ।। 

परिमडले ण भते ! सठाणे कतिपदेसिए - पुच्छा । 

गोयमा । परिमडले ण सठाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--घणपरिमंडले य, 
पतरपरि मंडले य । 

तत्थ णं जे से पतरपरिमउले से जहृण्णेण वीसदपदेसिए वीसडइपदेसोगाटे, 
उक्कोसेण अरणतपदेसिए ्रसखेज्जपदेसोगादेः । 

तत्थ णं जे से घणपरिमडने से जहण्णेण चत्तालीसइपदेसिए चत्तालीसदपदेसो- 
गाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अणतपदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगादटे पण्णत्ते | 


संठाणाणं कडज्‌स्मादि-पदं 
५६ परिमडले ण भते । सठाणे दव्वटुयाए कि कडजुम्मे ? तेश्रोए ? दावरजुम्मे' ? 


कलिग्रोए 
१. तहैव (अ, क, ख, ता, व, म, स) | ६,७. जणत तहेव (अ, क, ख, ता, व, म, स} 1 
२ तचेव (अ,क,ख,ता,व, म, स) । ८ तहेव (ख, क, ख, ता, म, स) । 
३ तदैव (अ,क, खता व,म, स) 1 & वादरजुम्मे (अ, क, ख, ता म) सर्वत्र 


४५. यणत तहेव (अ, क, ख, ता, व, म, स) 1 
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गोयमा 1 नो कडजुस्मे, नो तेयोए, नो दावरजुम्मे, कलियोए ॥ 

वटं ण मते ! सठाणें दव्वहुयाए० ? एव चेव । एव जाव आयते ॥ 

परिमडला ण मते । सठाणा दव्वदुयाए कि कडजुम्मा, तेयोया - पृच्छा । 
गोयमा । ओ्रोचादेसेण सिय कडजुम्मा, सिय तेभ्रोगा, सिय दावरजुम्मा, सिय 
कलियोगा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेमरोगा, नो दावरजुम्मा, कलि- 
योगा ! एव जाव अ्रायता ॥ 

परिमडले ण भते । सठाणे पएसदटुयाए कि कडजुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा । सिय कडजुम्मे, सिय तेयोगे, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोगे । एव 
जाव ्रायते ॥ 

परिमडला ण भते । सठाणा पदेसट्रुयाए कि कडजुम्मा-- पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोचादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगां, विहाणादेसेण 
कडजुम्मा वि, तेश्रोगां वि, दावरजुम्मा वि, कलियोगा वि । एव जाव भ्रायता । 
परिमडउले ण भते । सठाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे जाव केलियोगपदेसोगाढे ? 
गोयमा । कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे, 
नो कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

वटु ण भते । सलाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे - पुच्छा । 

गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगादे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, नो दाव रजुम्मपदे- 
सोगाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

तसे ण भते । सठाणे--पुच्छा। 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगादे, सिय दावरजुम्म- 
पदेसोगाढे, नो कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

चउरसे ण भते । सठाणे० ? जहा वद्धं तहा चउरसे वि ॥ 

श्रायते ण मते । पृच्छा 1 

गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगादे 

परिमडला ण भते । सठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा-- पृच्छा 

गोयमा । ग्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोग- 
पदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा ॥ 

वदाण भते । सठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा । 

गोयमा ! मोघदेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, 'विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि, तेयोगपदेसोगाढा वि, नौ दाव रजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा वि ।] 





१. कलिश्रोदे (ता) । 
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तसा ण भते 1 संठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाटा--पुच्छ । 

गोयमा  ग्रोचादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयगपदेसोगादा, नो दाव रजुम्म- 
पदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कडलजुम्मपदेसोगाढा वि, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरलुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा वि। 
चउरसा जहा वदरा | 

आयता ण भते । सठाणा-पुच्छा । 

गोयमा 1 ओ्रोघादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा नो दावर्‌- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा , विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 

परिमडले ण भते! सठाणे कि कडजुम्मसमयठितीए' ? तेयोगसमयस्तीए † 
दावरजुम्मस्मयस्तीए ? कलियोगसमयठितीए † 

गोयमा 1 सिय कडजुम्मसमयठ्तीए जाव सिय कलियोगसमयत्तीए । एवं 
जाव भ्रायते ॥ 

परिमडला ण भते । सठाणा कि कडजुम्मसमयटठितोया-पृच्छा । 

गोयमा 1 ओ्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयदठितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
ठितीया, विहाणादेसेण कडजुम्मसमययठितीया वि जाव कलियोगसमयठितीया 
वि! एव जाव म्रायता।। 

परिमडने ण भते 1 सठाणे कालवण्णपज्जर्वेहि कि कडजुम्मे जाव कलियोगे ” 
गोयमा । सिय कडजुमस्मे । एव एएण ्रभिलवेण जेव स्तीए । एव 
नीलवण्णपज्जवेहिः । एवं प्चहि वण्णेदि, दोहि गेह" पचहि रसेहि र्हि 
फासेहि जाव लुक्खफासपज्ज्वेहि ॥ 


से दि-पद 


७२. 


७४. 


७५. 


७६ 


सेदोग्रो णं भते 1 दव्वद्ुयाए कि सखेज्जाग्रो ? अ्रसखेज्जाग्रो ? भ्रणंताओ " 
गोयमा 1 नो सखेज्जाम्रो, नो अ्रसखेज्जाग्रो, भ्रणताग्रो ॥ 
पारईणपडीणायताग्नो ण भते ! सेदीम्रो दव्वद्ुयाए कि संखेज्जागो० ? एव 
चेव । एव दादिणुत्त रायतास्रो वि । एव उडढमहायताग्रो वि ॥ 
लोगागाससेढीयो ण भते! दब्वदरुयाए कि सखेज्जाग्रो ? भ्रसंखेज्जाग्रो ? 
ग्रणताम्रो ? 

गोयमा ! नो सखेज्जाग्रो, म्रसखेज्जाम्रो, नो मणतामरो ॥ 

पारईणपडीणायताग्मो णं भते 1 लोगागाससेढीश्नो दब्वदुयाए कि संखेज्जाग्रो० ? 
एव चेव । एव दादिणुत्तरायतास्रो वि 1 एवं उडढमहायताम्रौ वि ॥। 


१ शद्वितिए (ल, व, म) । ३ पादीण० (ख), पातीणपडिरतामो (ता) 1 
२. नीलावण्ण ० (क,ख, व) । 


पचवीसइमं सत (तद्यो उरसो) ९१३ 


७७ 


७ 


७६ 


+: 


८२. 


८३ 


एर 


एम्‌ 


्रलोगागाससेढीग्रो ण भते 1 दव्वदुयाए कि सखेज्जाभ्रो ” अ्रसखेज्जाओ ? 
ग्रणताश्रो ?'" 

गोयमा 1 नो सखेज्जा्रो, नो असखेज्जाग्रो, श्रणताग्रो । एव पारईणपडीणाय- 
तारो वि! एव दाहिणुत्तरायताग्मो वि । एव उड्ढमहायताम्रो वि ॥ 

सेटीग्रो ण भते । पएसद्ुयाए कि सखेज्जाग्रौ° † जहा दव्वहुयाए तहा पएस- 
दुयाए वि नाव उङ्ढमहायताग्रो वि । सव्वाश्रो श्रणताभ्रो ।। 

लोगागाससेदीग्रो ण भते । पएसटुयाए कि सखेज्जाश्रो - पुच्छा । 

गोयसा 1 सिय सखेज्जाग्रो, सिय ग्रसखेज्जाग्रो, नो भ्रणताग्रो । एव पार्ण- 
पडोणायताश्रो वि। दाहिणृत्तरायताश्रौ वि एव चेव । उडढमहायताश्रो' नो 
सखेज्जाग्रो, श्रसखेज्जाग्रो, नो अरणताग्रो ॥ 

ग्रलोगागाससेदटीग्रो ण भते । पदेसदटूुयाए -पृच्छा । 

गोयमा । सिय सखेज्जाग्रो, सिय श्रसखेज्जाग्रो, सिय भ्रणताभश्रौ ॥ 
पार्दणपडीणायताश्रो ण भते ! ्रलोगागाससेटीग्रो-पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जाग्रो, नो भ्रसखेज्जाग्नो, भ्रणताग्रौ । एव दाहिणुत्तराय- 
ताग्रोवि।। 

उडढमहायताग्रो-- पृच्छा । 

गोयमा । सिय सखेज्जाश्रो, सिय असखेज्जाभ्रो, सिय भ्रणताभ्रो ॥ 

सेदीग्रो ण भते । क्रि सादीयाग्रो सपज्जवसियाम्रो ? सादीयाम्रो श्रपज्जव- 
सियाग्रो ? अ्रणादीयाग्नो सपज्जवसियाग्रो ? श्रणादीयाग्रौ भ्रपज्जवसिथाम्रो ? 
गोयमा 1 नो सादीयाग्नो सपज्जवस्ियाग्रो, नो सादीयाग्मो श्रपज्जवसियाग्रो, 
नो भ्रणादीयाग्ो सपज्जवसियाग्रो, श्रणादीयाग्रो श्रपज्जवसियाश्रो । एव जाव 
उडढमहायताओ ।। 

लोगागाससेढीमो ण भते ! क सादीयाश्रो सपज्जवसियाओ--पुच्छा । 

गोयमा 1 सादीयाम्रो सपज्जवसियाश्रो, नौ सादीयागौ श्रपज्जवसियाग्रो, नो 
ग्रणादीयाभरो सपज्जवसियामरो, नो अ्रणादीयाश्रौ म्रपज्जवसियाग्रौ । एव जाव 
उडढमहायताग्रो ॥ 

ग्रलोगागाससेदीश्रो ण भते 1 कि सादीयाग्रौ सपज्जवसियाश्रो पच्छा । 

गोयमा 1 सिय सादीयाभ्रो सपज्जवसियाश्रो, सिय सादीयाग्रो भ्रपज्जवससियाग्रो, 
सिय श्रणादीयायो सपज्जवसियाभ्रो, सिय अणादीयाग्रो भ्रपज्जवसियाग्रो । 
पारईणपडीणायताग्रो दादिणुत्तरायताग्नो य एव चव, नवर नो सादीयाम् 





१ पृच्छा (क,ता,व, म) 1 ३. ण्ताग्रोवि (अ,स)। 
२" एव जाच (क, व) । 


९६१४ भगवई 
सपज्जवसियाग्रो, सिय सादीयाग्रो श्रपञ्जवसियाग्रो । सेसं त चेव । उडटमहाय- 
ताग्रा जहा ओहियाग्रो तहेव चउभगो ॥ 

८६. सेदीग्रो णं मते 1 दव्वदुयाए कि कडजुम्मागरो, ते्रोयाग्रो-- पुच्छा । 
गोयमा ! कडजुम्माग्रो, नो तेग्रोयाश्रो, नो दावरजुम्माग्रो, नो कलियोगाग्रौ । 
एव जाव उडढमहायताग्रो । लोगागासमेटीग्रो एव चेव 1 एव भरलोगागास- 
सेटीञो वि 1 
८७ सेढीश्रो णं भते! पदेसद्रुयाए कि कडजुम्माग्रो ०? एव चेव। एव॒ जाव 
उडटमहायताश्रो 11 
८८ लोगागाससेदीम्रो ण भते । पदेसदुयाए--पुच्छा ।! 
गोयमा । सिय कडजुम्माग्रो, नो ते्रोयाग्रो, सिय दावरजुम्मामो, नो कलियो- 
गाग्रो 1 एव पारईणपडीणायताओरो वि, दाहिणृत्तरायताग्रो वि 1 
८६९. उडठमहायता्रो ण भते । पदेसदुयाए- पुच्छा ) 
गोयमा । कडजुम्माग्रो, नो तेयोगाग्रो, नो दावरजुम्माग्रो, नो कलियोगाभश्रो 1 
६०. श्रलोगागाससेदीग्रो ण भते । पदेसद्रुयाए--पुच्छा । 
गोयमा 1 सिय कडजुम्माश्रो जाव सिय कलियोगाग्रो । एव पार्ईणपडीणाय- 
ताम्रो वि 1 एव दाहिणृत्तरायताग्रो वि । उड्‌ढमहायताश्रो वि एव चेव, नवर 
- नो कलियोगाग्रो । सेसं तं चेव 1 
६१. कति ण मंते । सेदीग्रो पण्णत्ता्रो ? 
गोयमा 1 सत्त सेढीग्नो पण्णत्ताग्रो, त जहा-उज्जुश्रायता, एगश्रोवका, 
दुह॒मोवका, एगग्रोखहा, दुहश्रोखहा, चक्कवाला, अ्रद्धचक्कवाला ॥ 
भ्रणुसेहि-विसेहि-गति-पदं 
६२. परमाणुपोग्गलाण' मते ! कि अ्रणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? 
गोयमा 1 अ्रणुसेढि गती पवत्तत्ति, नो विसेढि गती पवत्तत्ति ॥ 
९३. दुपएसियाण मते । खधाण अरणुसेडढि गती पवत्ति ? विसेडि गती पवत्ति ? 
एव चेव । एव जाव प्रणत्तपदेसियाण खघाण ।! 
€ ४. नेरदयाणं भते { कि अरणुसेडि गती पवत्ति ? विसेहि गती पवत्तत्ति ? एव 
चेव ! एव जाव वेसाणियाण 1 
निरयावास-पद 
९५. इमीसे ण भते ¡ स्यणप्यभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा 


पण्णत्ता ? 





१, ° पुर्गलाण {अ) 1 


पंचवीसदम सतं (तइओ उदेमो) ९१५ 


गोयमा । तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पचमृदैसए 
जाव' अ्रणुत्तरविमाण! त्ति ॥ 


गणिपिडय-पद 
६६. कत्तिविहै ण भते ! गणिपिडए पण्णत्ते ? 


गोयमा । दुवालसगे गणिपिडषए पण्णत्ते, त जहा-भ्रायारो जाव' दिद्विवास्मो ॥ 


६७ सेकित भ्रायारो? आ्आायारे ण समणाण निगगथाण ्रायार-गोयर-विणय- 


वेणइय-सिक्खा-भासा-अभासा-चरण-करण-जाया-माया-वित्तीम्रो भ्राघविज्जति, 
एव भ्रगपरूवणा भागियन्वा जहा नदीए जाव~-- 

सुत्तत्यो खलु पठमो, वीग्रो निज्जृत्तिमीसम्रौ भणिग्रो । 

तदग्रो य निरवसेसो, एस विही होड भ्रणुभ्रोगे ।१॥ 


प्रप्पाबहुय-पदं 


९८. 


६६. 


एएसि ण भते! नेरइयाण जाव देवाण सिद्धाणय पचगतिसमासेण कयरे 
कयरेहितो ^श््रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ° 
गोयमा । श्रप्पावहुय जडा" वहुवत्तव्वयाए, श्रटुगतिसमासप्पावहुग" च ॥ 

एएसि ण भते । सइदियाण, एगिदियाण जाव अरणिदियाण य कयरे कयरेहितो 
ग्रप्पावा? बहुया वा? तुल्ला वा? विसेसाहिया वा? एय पि जहा 
वहुवत्तव्वयाए्‌ तहैव श्रोहिय पय भाणियव्व, सकादइयश्रप्पाबहुग^ तहैव ब्रोहिय 
भाणियन्व ॥ 

एएसि ण भते ! जीवाण पोग्गलाण" शग्रद्धासमयाण सब्वदन्वाण सन्वपदेसाण ° 
सव्वपज्जवाण य कयरे कयरेहितो श्रप्पावा? बहुया वा? तुस्लावा ? 
विसेसाहिया वा ? जहा वहुवत्तव्वयाए 1! 

एएसि ण मते । जीवाण, अ्राउयस्स कम्मस्स बधगाण अ्रवधगाण † जहा 
वहुवत्तव्वयाए जाव" ्राउयस्स कम्मस्स भ्रवधगा विसेसाहिया ॥ 

सेव भते ! सेव भते 1 त्ति ॥ 


भ० १।२१२-२१५। ८ सकायग्रप्पा° (व) । 

ए्गामण्‌° (अ) । ६ प० ३। 

भ० २०७१५ । १० सण पा०-पोग्गलाण जाव सन्वपज्जवाणा । 
नदी सू० ८१-१२७। मस्य पूति प्रज्ञापनाया तृतीयपदात्‌ कता, 
* स० पा०--पुच्छा 1 वृत्तौ किच्चिद्भेदो लभ्यते--इह यावत्कर- 
° १५० ३। णादिद दृव्य-(ममयाण दव्वाण पएसाण' ति। 
° समाअप्पा ० (ता, व, म) ! ११ १०३) 


६१६ भगव 

चउत्थो उहेसो 

जुभ्म-पदःं 

१०३ कति ण भते 1 जुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्मे जाव कलियोगे 1] 

१०४ से केणटुंण भते । एव वुच्चवड-- चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता--कडनुम्मे जाव 
कलियोगे ? एवं जहा ्रदारसमसते चरत्थे उहेसए तदेव जाव से तेणद्रंण 
गोयमा । एव वृच्चड्‌ ॥। 

१०५ नेरइयाण भते 1 कति जुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्मे जाव कलियोगे ॥ 

१०६ से केणद्ुण भते 1 एव वृच्वद्‌-नेरदयाण चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा-- 
कडजृम्मे ? अरदो तहैव 1 एव जावे वाडकाइयाण 1 

१०७ वणस्सदकादइयाण भते । - पुच्छा । 
गोयमा । वणस्सदकादया सिय कडजृम्मा, सिय तेयोगा, सिय दावरजम्मा 
सिय कलियोगा 11 

१०८. से केणदंण भते ! एवं वृच्चइ--वणस्सद्रकाइया जाव कलियोगा ? 
गोयमा { उववाय पड्च्व 1 से तेण्टरण त चेव । बेदियाण जहा नेरदयाण । 
एव जाव वेमाणियाणं । सिद्धाण जहा वणस्सदकादयाण ] 

१०९ कतिविहा ण भते । सब्वदन्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा { छव्विहा सव्वदव्वा पण्णत्ता, त जहा--घम्मत्थिकाए, अधम्मस्थिकाए 
जाव म्रद्धासमए ॥ 

११० घम्मत्थिकाए्‌ णं मते । दव्वदुयाएु कि कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 
गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे 1 एवं ग्रघस्मत्थि- 
काएवि। एव भ्रागासत्थिकाए वि।। 

१११. जीवत्थिकाए ण भते ¡ - पृच्छा । 
गोयमा । कडजृम्मे, नो तेयोमे, नो दावरज्‌म्मे, नो कलियोगे ।] 

११२ पोग्गलत्थिकाएु ण भतं । -पुच्छा | 
गोयमा 1 सिय कडजुस्मे जाव सिय कलियोगे । ्रद्धासमणए जहा जीवस्थिकाए ॥\ 

११३ धघम्मत्थिकाए णं भतं । पदेसट्रयाए कि कडजुस्मे--पुन्छा । 


गोयमा । कडजुम्परे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । एव जावं 
अ्द्धासमए 1! 


१. भ० २५।५४ 1 २ भ० १८६०} 
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एएक्ि ण भते । धस्मत्थिकाय-प्रधम्मत्थिकाय जाव श्रद्धासमयाण दव्वदु- 
याएु ०? एएसि ण भ्रप्पावहुग जहा" वहुवत्तन्वयाए तहैव निरवसेस ॥ 
धम्मत्थिकाए.ण भते । कि ग्रोगाढें ? श्रणोगाढे ? 

गोयमा । भ्रोगाढे, नो अरणोगादढे ॥ 

जइ ग्रोगाढे कि सखेज्जपदेसोगाढे ? असखेज्जपदेसोगाढे ? म्रणतपदेसोगाढे ? 
गोयमा । नो सखेज्जपदेसोगाढे, ्रसखेज्जपदेसोगाढे, नो अ्रणतपदेसोगाढे ॥ 
जई अ्रसखेज्जपदेसोगाढे कि कडजुम्मपदेसोगाठे - पुच्छा । 

गोयमा । कडजम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगादे, 
नो कलियोगपदेसोगाढे ! एव अरधम्मत्थिकाए वि 1 एव श्रागासत्थिकाए वि । 
जीवत्थिकाए, पोगगलत्थिकाए, अद्धासमए एव चेव ॥ 

इमाण मते । रयणप्पभा पृढवी कि म्रोगाढा † अ्रणोगाढा  जहेव धस्म- 
त्थिकाए 1 एव जाव श्रहसत्तमा । सोहम्मे एव चेव । एव जाव ईसिपन्भारा 
पटवी ॥ 

जीवे ण भते । दव्वद्रुयाए कि कडजुम्मे- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो कडलजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे । एव नैरदए 
वि 1 एव जाव सिद्धे ॥ 

जीवा ण भते । दव्वदरुयाए कि कडलजुम्मा- पुच्छा । 

गोयमा । ग्रोघादेसेण कडलजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा; 
विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा ॥ 

नेरइया ण भते ! दव्वहरुयाए-पृच्छा । 

गोयमा । श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण नो 
कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरज्‌ म्मा, कलियोगा । एव जाव सिद्धा ॥ 

जीवे ण मते । पदेसट्रुयाए कि कडजुम्मे--पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पडन्चं कडजुस्मे, नो तेयोगे, नो दावरनुम्मे, नो कलि- 
योगे । सरीरपदेसे पड्च्व सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव जाव 
वेमाणिए ॥ त 

सिद्धे ण भते । पदेसटुयाए कि कडजुम्मे- पुच्छा । 

गोयमा 1 कडलजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ॥ 

जीवा ण भते । पदेसद्ुयाए कि कडजुम्मा-- पुच्छा 

गोयमा । जीवपदेसे पड्च्च श्रोचादेसेण वि विहाणदेसेण वि कडजुम्मा, नो 
तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा । सरीरपदेसे पड्च्च ्रोधादेसेण सिय 
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कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेण कडजुम्मा वि जाव कलियोगा 
वि। एव नैरउया वि । एव जाव वेमाणिया 1\ 

सिद्धा ण भते । -पुच्छा। 

गोयमा । ्रोघादेसेण वि विहाणदेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नौ कलियोगा 1 

जीवे ण भते । कि कडजुम्मपदेसोगाढे- पुच्छा 1 

गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगादढे। एवं 
जाव सिद्धे ।। 

जीवा ण भते 1 कि कडजुम्मपदेसोगाढा- पृच्छा । 

-गोयमा 1 शओ्रोचादेसेण कडलजृम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपद्सोगाढा; विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा 
चि जाव कलियोगपदेसोगाडा वि ॥1 

नेरद्याण-- पुच्छा । 

गोयमा ! ओ्रोघादेसेण सिय कडलजुम्मपदेसोगाढा जाव सिय कलियोगपदेसोगाढा , 
विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि"! एव 
"एगिदिय-सिद्धवज्जा सव्वे वि" 1 सिद्धा एगिदिया य जहा जीवा । 

जीवे ण भते ! कि कडजुम्मसमयद्धितीए-- पुच्छा ! 

गोयमा। कडजुस्मसमयद्ितीए, नौ तेयोगसमयद्वितीए, नो दावरजुम्मसमयद्वितीए, 
नो कलियोगसमयद्ितीए ॥1 

नेरइए ण भते 1 - पुच्छा । 

गोयमा ¦ सिय कडजुम्मसमयटिितीए जाव सिय कलियोगसमयद्ितीए ! एव 
जाव वेमाणिएु 1 सिद्धे जहा जीवे ।। 

जीवा ण भते 1 - पुच्छा । 

गोयमा ¦ ग्रोघदेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मसमयद्धितीया, नो तेयोग- 
समयद्वितीया, नो दाव रजम्मसमयद्वितीया, नौ कलियोगसमयद्वतीया ॥। 

ने रदइयाण--पुच्छ 1 

गोयमा ! भ्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयदवितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
दतीया वि, विहाणदेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कलियोगसमय- 
दत्तीया वि । एवं जाव वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ॥ 

जीवे ण भते । कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुम्भे-पुच्छा । 

गोयमा { जीवपदेसे पडङ्न्व नो कडजुम्मे जाव नो कलियोगे ! सरीरपदेसे 


१, एगिदियवज्जा जाव (क, ता, व} । 
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पड्च्च सिय कडजुस्मे जाव सिय कनियोगे । एव जाव वेमाणिए । सिद्धोण 
चेव पृच्छिज्जति ॥ 


१३४. जीवा ण भते । कालावण्णपज्जवेहि - पृच्छा | 
गोयमा । जीवपदेसे पड्च्च श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि नो कडजुम्मा 
जाव नो कलियोगा । सरोरपदेसे पङ्ल्व ओघादेसेण सिय कडजुम्मा {जाव 
सिय कलियोगा, विहाणादेमेण कडजुम्मा वि जाव कलियोगा वि । एवं जाव 
वेमाणिया ! एव॒ नीलावण्णपज्जवेहि दडश्रो भाणियन्वो एगत्तपुहत्तेण । एव 
जाव लुक्खफासपज्जवेहि' ॥ 

१३५ जीवे ण भते । ्रामिणिवोहियनाणपज्जवेहि कि कडजुम्मे - पुच्छा । 
गोयमा । सिय कडजृम्मे जाव सिय कलिथोगे । एव॒ एगिदियवज्ज जाव 
वेमाणिए 1 

१३९ जीवा ण भते ¦ भ्राभिणिवोहियनाणपज्जवेहि - पुच्छा । 
गोयमा । ग्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
कडजुम्मा वि जाव कलियोगा वि । एव एगिदियवज्ज जाव वेमाणिया । एव 
सुयनाणपज्जवहिः वि । ग्रोहिनाणपज्जवेहि वि एव चेव, नवर-विगलिदियाण 
नस्थि श्रोहिनाण । मणपज्जवनाण पि एव चेव, नवर--जीवाण मणुस्साण य, 
सेसाण नत्थि ॥ 

१३७ जीवे ण भंते 1 केवलनाणपज्जवेहि कि कडलजुम्मे - पुच्छा । 
गोयमा ! कडन्‌म्मे, नो तेयोगे, नौ दावरजुम्मे, नो कलियोगे । एव मणुस्से 
वि 1 एव सिद्धे वि 

१३८ जीवा ण भते ! केवलनाणपनज्जवेहि कि कडज्‌म्मा--पुच्छा । 
गोयमा । भ्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा 1 एव मणृस्सा वि। एव सिद्धावि।। 

१३९ जीवे ण भते । मदइयण्णाणपज्जवेहि कि कडजुम्मे° ? जहा भ्राभिणिवोहिय- 
नाणपज्जवेहि तहैव दो दडगा । एव सुयश्रण्णाणपज्जवेहि वि । एव विभगनाण- 
पज्जवेहि वि । चक्खुदसण-अ्रचक्खुदसण-ग्रोहिदसणपज्जवेहि वि एव चेव, 
नवर-जस्स ज श्रत्थि त भाणियव्व।! केवलदसणपज्जवेहि जहा केवलनाण- 
पज्जवेहि ॥ 

सरौर-पदं 

१४० कति ण भते । सरीरगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पच सरीरगा पण्णत्ता, त जहा--भ्रो रालिए जाव कम्मएु । एत्थ 
सरीरगपद निरवसेस भाणियनव्व जहाः पण्णवणाए ॥ 

१ लुक्खाफास ० (ता) । ३. प० १२ 


२. ° पज्जवेहि (ता, स) । 


९२० सगवर 
सेय-निरेय-पदं 


१४१. जीवाणभते। किसेया ? निरेया? 
गोयमा । जीवा सेया वि, निरेया वि ।॥ 

१४२ से केणदंण भते । एव वुच्चद्‌-जीवा सेया वि, निरेया वि ? 
गोयमा । जीवा दूविहा पण्णत्ता, त जहा -ससारसमावण्णगा य, भ्रससार- 
समावण्णगा्य । तत्थणजेते म्रससारसमावण्णगा तेण सिद्धा) सिद्धाण 
दुविहा पण्णत्ता, त जहा -म्रणतरसिद्धा य, परपरसिद्धाय। तत्यण जेते 
परपरसिद्धातेणनिरेया। तत्थयणनजेतेग्रणतरसिद्धात्तेण सेया॥ 

१४३ तेण मते! कि देसेया ? सव्वेया ? 
गोयमा । नो देसेया, सव्वेया। तत्य णजे ते ससारसमावण्णगाते दूविहा 
पण्णत्ता, त जहा-सेलेसिपडिवण्णगा य, अ्रसेलेसिपडिवण्णगा य । तत्थणजं 
ते सेलोसिपडिवण्णगा ते ण निरेया, तत्थ ण जेते अ्रसेलेसीपडवण्णगाते 
ण सेया | 

१४४. ते ण भते । कि देसेया ” सव्वेया ? 
गोयमा । देसेया वि, सव्वेया वि । से तेणट्रुणः शगोयमा ! एव वुच्चइ्‌--जीवा 
सेया चि,° निरेयावि। 

१४५ नेरदया ण भते ! कि देसेग्रा ? सव्वेया ? 

' गोयमा ! देसेया वि, सन्वेया वि 1 

१४६. से केणटुंण जावे सव्वेया वि ? 
गोयमा ! नेरदइया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-विग्गहगत्तिसमावण्णगा य, 
ग्रविर्गहगतिसमावण्णगा य । तत्थण जे ते विग्गहगतिसेमावण्णगा ते ण 
सव्वेया, तत्थ ण जं ते भ्रविग्गहगतिसमावण्णगा ते णं देसेया । से तेणद्रेण जाव 
सव्वेया वि ! एव जाव वेमाणिया ।। 


पोरगल-पदं 


१४७. परमाणुपोम्मला ण भते । कि सखेज्जा ? अ्रसखेज्जा ? अ्रणता ? 
गोयमा ! नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, रणता! एव जाव अ्रणतपदेसिया 
खधा।। 

१४८. एगपदेसोगाढा ण भते ! पोग्गला कि सखेज्जा ? श्रसखेज्जा ? अ्रणता ? एव 
चेव 1 एव जाव ग्रसखेज्जपदसोगाढा 1! 


१ अससारसमावण्णगा य ससार ° (ता) । २. स० पा०-तेणट्रंण जाव निरेया 1 
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क्ल ^ ~~न 
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१४६ 


एगसमयद्वितीया ण भते । पोगगला कि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव 
ग्रसखेज्जस मय द्वितीया ॥ 


१५०. एगगुणकालगा ण भते । पोग्गला कि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव भ्रणत- 
गुणकातगा 1 एव भ्नवसेसा वि वण्णगधरसफासा नेयव्वा जाव श्रणतगुण- 
लुक्ख त्ति ॥ 

१५१ एएल्लि ण भते । परमाणुपोग्गलाण दुपदेसियाण य खधाण दव्वटुथाए केयरे 
कयरेहितो वहूया' ? 
गोयमा ! दुपदे सिर्एहितो खघे हितो परमाणुपोग्गला दव्वटरुयाए वहुया ॥। 

१५२ एएसि ण भते ! दुपदेसियाण तिपदेसियाण य खधाण दव्वदुयाए कयरे 
कयरेहितो वहुया ? 
गोयमा 1 तिपदेसिएद्दितो खधेहितो दुपदेसिया लधा दव्वदुयाए बहुया । एव 
एएणं गमएण जाव दसपदेसिरह्तो खधेहितो नवपदेसिया खधा दव्वदुयाए 
वहूुया ॥ 

१५२३ एएसि ण भते । दसपदेसियाण-- पृच्छा । 
गोयमा । दसपदेसिएहितो ख्ेहितो स खेज्जपदेसिया खधा दव्वदुयाए बहूया ॥ 

१५४ एएस्षि ण भते ! सखेज्जपदे सियाण-- पुच्छा । 

गोयमा ! सद्धेःजपदेसर्एाहतो खर्धेहितो श्रसखेज्जपदेसिया खधा दव्वद्रुयाए 
वहुया । 

१५५ एएसि ण भते । अ्रसखेज्जपदे सियाण-- पुच्छा । 
गोयमा 1 श्रणतपदेसिएहितो ख्धेहितो श्रसखेज्जपदेसिया खधा इव्वदुयाए 
वहूुया 1। 

१५६ एएक्षि ण भते । परमाणुपोग्गलाण दुपदेसियाण य॒ खधाण पदेसद्रयाए कयरे 
कयरेह्तो वहूुया ? 
गोयमा । परमाणुपोस्गलहितो दुपदेसिया खधा पदेसद्याए बहुया । एव एएण 
गमएण जाव नवपदेसिएहितो खपेहितो दसपदेसिया खधा पदेसट्रयाए बहुया । 
एव सन्वत्थः पुच्छियव्वं । दसपदेसिएहितो खधेहितो सखेज्जपदेसिया खधा 

पदेसदयाए वहुया । सखेज्जपदेसिणएहितो खधेहितौ भ्रसखेज्जपदेसिय। सघा 
पदसटुयाए वहुया ॥ 

१५७ एएसि ण भते 1 भ्रसंखेज्जपदेसियाण-- पृच्छा 1 
गोयमा । भ्रणतपदेसिएहितो खर्ेहितो भ्रसखेज्जपदेसिया खधा पदेसटूुयाए 
वहुया 11 

1 = न=-------------- - 


१ भ्रप्पावा वहुया वा (स) । २. सन्वत्य वि (म) । 


९२२ 


१५८. 


१५६ 


१६० 


१६१ 


4. 


भगवद 


एएसि ण भते ¡ एगपदेसोगाढाण दुपदेसोगाढाण य पोम्गलाण दव्वद्वयाए कयरे 
कयरेहितो' विसेसाहियाः 
गोयमा ! दुपदेसोगाटेहितो पौग्तेहितो एगपदेसोगाढा पोग्गला दल्वद्रुयाए 
विसेसादहिया । एव एएणं गमएण त्िपटसोगादढेहितो पोग्गलेहितो दुपदेसोगाढा 
पोरगला दव्वदुयाए विसेसाहिया जाव दसपदेसोगाढेहितो पोग्गलेहितो नवपदेसो- 
गाढा पोगगला दव्वदुयाए विसेसाहिया । दसपदेसोगार्ेहितो पोग्गल हितो सचेज्ज- 
पदेसोगाढा पोग्गला दन्वटुयाए वहुया । सखेज्जपदसोगाढेहितो पोगलेहितो श्रस- 
सेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्वद्ुयाए वहूुया । पुच्छा सव्वत्थ भागणियन्वा ॥ 
एएसि ण भते 1 एगपदेसोगाढाण दुपदेसोगाढाण य पोगगलाण पदेसट्रयाए 
कयरे कयरेहितो विसेसाहियाः ? 
गोयमा 1 एगपदेसोगाढेहितो पोग्गर्लेाहितो दुपदेसोगाढा पोग्गला पदेसद्ुयाए 
विसेसाहिया । एव जाव नवपदेसोगाढेहितो पोगम्गलेहितो दसपदेसोगाढा पोगगला 
पदेसदरुयाए विभेसाहिया । दसपदसोगारढेहितो पोग्गलेहितो सखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पदेसदट्रुयाए वहूया । ससेज्जपदेसोगार्ढोहितो पोग्गलेहितो श्रस्ेज्जपदे- 
सोगाढा पोग्गला पदेसटुयाए वहूुया ॥ 
एएसि णं भते ! एगसमयद्ितीयाण दुसमयद्ितीयाण य पोग्गलाण दव्वहुयाए०? 
जहा ग्रोगाहणाए वत्तव्वया एव स्तिीए वि ॥। 
एएसि ण मते ! एगगुणकालगाण दुगुणकालगाण य पोग्गलाण दव्वटुयाए 
एएसि ण जहा परमाणुपोम्गलादीण तहेव वत्तव्वया निरवसेसा" । एव सव्वेसिं 
वण्ण-गध-रसाण ॥ 
एएसि ण भते । एगगणकक्खडाण दुगुणकक्खडाण य पोगगलाण दव्वदुयाए 
कयरे कयरेहितो विसेसाहिया ? 
गोयमा ! एगगुणकक्खडहितो पोग्गलेहितो दुगुणकक्डा पोग्गला दव्वदुयाए 
विसेसाददिया । एव जाव नवगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहितो दसगृणकक्खडा 
पोग्गला दव्वदुयाए विसेसाहिया । दसगृणकक्खडेंहितो पोगगलेहितो सखेज्ज- 
गृणकक्खडा पोग्गला दव्वदुयाए वहुया । सतेज्जगुणकक्खडहितो पोग्गलेहितो 
ग्रसखेज्जगुणकक्खडा पोगला दव्वद्रुयाए वहुया । अ्रसखेज्जगृणकक्छडेहितो 
पोग्गलेहितो अ्रणतगृणकक्खडा पोग्गला दव्वदहुयाए वहुया । एव पदेसद्ुयाए 
वि^ । सन्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा । जहा कक्खडा एव मउय-गर्य-लहुया वि । 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा । 


१. कयरेहितो जाव (ता, स) 1 ४. निरवसेस (अ, ता) । 
२ विसेसाहियावा (्रःक,ख,ता,व,म, स)। ५. जाव विसेसाहिया (ता) । 
३. जाव विसेसाहिया वा (अ, ता, स) । ६. > (अ) । 


पचवीसइम सतं (चउत्थो उदेसो) ६२३ 


१६३ 


९४ 


१६५ 


१६६ 


एएसि ण भते । पर्माणुपोगगलाण, सखेज्जपदेसियाण, अरसखेज्जपदेसियाण, 
ग्रणतपदेसियाण य॒ खधाण दव्वदुयाए, पदेसदुयाए, दब्वद्रु-पदेसद्रुयाए कयरे 
कयरेहितो' शग्रप्पा वा? वहुया वा ? तुल्ला वा ?° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवा अणतपदेसिया खधा दव्वदुयाए, परमाणुपौगम्गला दव्वदु- 
याए प्रणतगुणा, सखेज्जपदेसिया खधा दब्वहुयाए सखैज्जगुणा, ्रसखेज्जपदे- 
सिया खघा दव्वद्रुयाए भ्रसखेज्जगुणा 1 पदेसटुयाए-- सव्वत्थोवा अ्रणतपदेसिया 
खधा पदेंसटुयाए, पररमाणुपोग्गला अपदेसदुयाए भ्रणतगुणा, सखेज्जपदेसिया 
खधा पदेसट्रयाए सखेज्जगरुणा, असखेज्जपदेसिया खधा पदेसटुयाए ्रसखेज्जगुणा । 
दव्वटरु-पदेसटुयाए--सव्वत्थोवा अणतपदेसिया खधा दव्वट्ुयाए, "ते चेव 
पदेसदरुयाए श्रणतगुणा, परमाणुपोग्गला दन्वदु-पदेसदुयाए प्रणतगुणा, सखेज्ज- 
पदेसिया खघा दव्वद्रुयाए सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदटुयाए सखेज्जगुणा, ्रसखे- 
ज्जपदेसिया खधा दव्वद्रुयाए ग्रसखेज्जगुणा, ते चेव पदेसटुयाए म्रसखेज्जगुणा । 
एएसि ण भते । एगपदेसोगाढाण, सखेज्जपदेसोगाढाण, पसखेज्जपदेसोगाढाण 
य पोरगलाण दव्वट्रुयाए, पदेसदरुयाए, दव्वटरु-पदेसदुयाए कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा 
वा? वहूुया वा ? तुल्ला वा ?° विसेसादहिया वा 
गोयमा ! सव्वत्थोवा एगपदेसोगादा पोग्गला दब्वद्ुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला दव्वटरुयाएु सखेज्जगुणा, ्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्वदुयाए 
ग्रसखेज्जगृणा । पदेसटुयाए--सव्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पौग्गला अ्रपदेसटुयाए, 
सखेज्जपदेसोगाढा पोगगला पदेसद्रुयाए सखैज्जगुणा, भ्रसखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पदेसटुयाए श्रसखेज्जगृणा । दव्वहु-पदेसदरुयाए-- सव्वत्थोवा एगपदेसो- 
गाढा पोग्गला दव्वदु-प्रपदेसटुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोम्गला दव्वहुयाए 
सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदुयाए सखेज्जगुणा । भ्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला 
दन्वदुयाए श्रसखेज्जगुणा, ते चेव पदेसटुयाए म्रसखेज्जगुणा ॥ 
एएसि ण॒ भत्ते । एगसमयद्ितीयाण, सखेज्जसमयद्ितीयाण, असखेज्जसमय- 
द्ित्तीयाण य पोग्गलाण० ? जहा ग्रोगाहणाए तहा ल्तीए वि भाणियन्व 
अप्पावहुग 1] 
एएसि ण भते ! एगगुणकालगाण, सखेञ्जगुणकालगाण, ्रसखेज्जगुणकालगाण, 
ग्रणतमुणकालगाण य पोग्गलाण दव्वहुयाए, पदेसदुयाए, दव्वद्ु-पदेसटुयाए 
कयरे कयरेहितो श्रप्पावा? बहुयावा? तुल्लावा? विसेसाहिया वा? 
एएसि जहा परमाणुपोम्गलाण अ्रप्पाबहुग तहा एएसि पि श्रप्पावहुग । एव 
सेसाण वि वण्ण-गध-रसाण 11 


१. स० पा०---कयररेहितो जाव विसेसाहिया । ३. सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाह्या । 
२. वेच्ेव (ता) } 


६२४ 
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१६८. 
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१७० 


१७१. 


१७२. 


मगवर्ई 


एएसि ण भते ! एगगरुणकक्खडाण, सखेज्जगुणकक्खडाण, ग्रसखेज्जगुणकक्ख- 
डाण, श्रणतगणकक्खडाण य पोम्गलाण दन्वदुयाए, पदेसदुयाए, दव्वदु-पदेसटु- 
याए कयरे कयरेहितो' °यरप्पा वा? वहुया वा ? वुल्ला वा ? ° विसेसाहिया 
वा? 

गोयमा । सन्वत्योवा एगगुणकक्खडा पौग्गला दव्वदुयाए, सखेज्जगुणकक्खडा 
पोगगला दव्वदरुयाएु सखेज्जगुणा, भ्रसखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वद्रुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा, ग्रणतयुणकक्लडा पौग्गला दव्वदरयाए अ्रणतगणा । पदेसद्रुयाए 
एव चेव, नवर--सखेज्जगृणकक्लडा पोग्गला पदेसटुयाए अ्रसखेज्जगुणा 1 सेस 
त चेव । दन्वदु-पदेसटरुयाए- सव्वत्योदा एगगुणकक्वडा पोग्गला दव्वदटू-पदेस- 
टुयाए । सखेज्जगुणकक्खडा पौखला दव्वदुयाए सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदुयाए 
सखेज्जगुणा । भ्रसखेज्जगृणकक्लडा पगला दव्वटुयाएु असखेज्जगुणा, ते चेव 
पठेसदुयाए श्रसखेज्जगृणा । अ्रणतगुणकक्वडा पोग्गला दव्वटुयाए भ्रणतगुणा, 
ते चेव पदेसदरुयाए श्रणतगृणा । एव मउय-गस्य-लहुयाण वि म्रप्पावहुय । सीय- 
उसिण-निद्ध-लुक्खाण तहा वण्णाण तहैव ॥। 

परमाणुपोग्गले ण भते । दव्वद्ुयाएु कि कडचुम्मरे? तेयोए ? दावरजुम्मे ? 
कलियोगे ? 

गोयमा { नो कडलजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे } एव जाव ्रणत- 
पदेसिए खधे ॥ 

परमाणुपोग्गला ण भते 1 दव्वहुयाए कि कडजुम्मा-- पुच्छा । 

गोयमा ! जोघादेसेण सिय ॒कडलजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
नो कडलजुम्मा, नो तेयोगा, नौ दाव रजुम्मा, कलियोगा 1 एव जाव श्रणतपदेसिया 
खधा । 

परमाणुपोग्गले ण भते 1 पदेसटयाए कि कडलजुम्मे- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो कडलजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे । 
दुपदेसिय--पुच्छा 1 

गोयमा 1 नो कडजुस्मे, नो तयोगे, दावरजृम्मे, नो कलियोगे 1 
तिपदेसिए--पुच्छा । 

गोयमा । नो कडलजुम्मे, तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ।। 

चउप्पदेसिए-- पुच्छ । 

गोयमा । कडजुम्मे, नो तयोगे, नौ दावरजुम्मे, नो कलियोगे । पचपदेसिए 
जहा परमाणुपोग्गले । छप्पदेसिए जहा दुप्पदेसिए । सत्तपदेसिए जहा 





१. स० पा०--क्वरेहितो जाव विसैसाहिया 1 


पचवीस ष्म सत (चरत्थो उरसो) ६२५ 


तिपदेसिए । श्रदुपदेसिए जहा चउप्पदेसिएु । नवपदेसिए जहा परमाणुपोगगले । 
दसपदेसिए जहा दुप्पदेसिए 1 
१७४ संखेज्जपदेसिए ण भंते । पोग्गले- पुच्छा । 
गोयमा । सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव श्रसखेज्जपदेसिए वि, 
्रणतपदेसिए वि ॥ 
१७५. परमाणुपोग्गला ण भते । पदेषट्रुयाए कि कडजुम्मा -- पुच्छा । 
गोयमा । शओ्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नौ दावरजुस्मा, कलियोगा ॥। 
१७६ दुप्पदेसिया णं - पुच्छा । 
गोयमा । ग्रोघदेसेण सिय कडलजुम्मा, नो तेयोगा, सिय दावरजुस्मा, नो 
कलियोगा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, दावरजुम्मा, नो कलि- 
योगा ॥ 
१७७ तिपदेसिया ण ~ पुच्छा । 
गोयमा । ग्रोघादेसेण सिय कडलजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणदेसेण नो 
कडजुम्मा, तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा ॥ 
१७८ चरप्पदेसिया ण-पूच्छा । 
गोयमा ! गओ्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा । पचपदेसिया जहा परमाणुपोग्गला । छप्पदेसिया जहा 
दुप्पदेसिया । सत्तपदेसिया जहा तिपदेसिया । म्रहुपदेसिया जहा चउपदेसिया । 
नवपदेसिया जह्‌ परमाणुपोम्गला । दसपदेसिया जहा दुपदेसिय। ॥ 
८१७६ सखेज्जपदेसिया ण-- पच्छा । 
गोयमा 1 ओघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा , विहाणादेसेण कड- 
जुम्मा वि जाव कलियोगा वि । एव अ्रसखेज्जपदेसिया वि, ग्रणतपदेसिया वि ॥ 
१८०. परमाणुपौग्गले ण भते । कि कडजुम्मपदेसोगाढे ~ पुच्छा । 
गोयमा । नो कडजुम्मपदेसोगादे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसो- 
गाढे, कलियोगपदेसौगाटे । 
१८१ दुपदेसिए ण-पुच्छा। 
गोयमा । नो कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्मपदेसो- 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥ ति 
१८२. तिपदेसिए ण--पुच्छा । 
गोयमा । नो कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्मपदेसो- 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगादे 
१८३. चडउप्पदेसिए ण--पुच्छा । 
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गोयमा । सिय कंडजुम्मपदेसोगादढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे 1 एवं जावर 
ग्रणतपदेसिए 

प्रमाणुपोगगला ण भते 1 कि कडजुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा । 

गोयमा । ओघादेप्रेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेण नो कडजुम्मपदेसो- 
गाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा । 
दुप्पदेसिया ण --पुच्छा । 

गोयमा । ओघादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्म- 
पदेसोगाढा, नो केलियोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मपदेसोगाढा, 
नो तेयोगंपदेसोगाढा, दावरजुम्मपदेसोगाढा चि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 
तिप्पदेसिया ण--पुच्छा 1 

गोयमा । गओ्रोघादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा , विहाणादेसेण नो कडजुम्मपदेसोगाढा, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, दावरजुम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 
चउप्पदेसिया ण --पुच्छा । 

गोयमा । ्रोचादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजु- 
म्मपदेसोगाढा, नौ कलियोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कडउजुम्मपदेसोगाढा वि 
जाव कलिथोगपदेसोगाढा वि ! एव जाव भ्रणतपदेसिया ।। 

परमाणुपोग्गले ण भते । कि कडजुम्मसमयद्तीए- पृच्छा । 

गोयमा 1 सिय कडलजुम्मसमयद्वितीए जाव सिय कलियोगसमयद्वतीए । एवं 
जाव यरणतपदेसिए ॥ 

परमाणुपोग्गला ण भते । कि कडजुम्म -पुच्छा । 

गोमा । ग्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयद्ितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
द्वितीया, विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कलियोगसमयद्ितीया 
वि । एवं जाव अणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोखले ण भते । कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुस्मे ? तेयोगे ? जहा 
ठितीए वत्तव्वया एव वण्णेसु वि सव्वेसु । गघेसु वि एव चेव । रसेसु वि जाव 
महुरो रसो त्ति) 

ग्रणतयपदेसिए ण मंते । खधे कक्खडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मे- पुच्छा । 
गोयमा । सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे 1 

ग्रणतपदेसिया ण भते । खघा कक्खडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मा-- पुच्छा । 
गोयमा ! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 


कडजुम्मा वि. जाव कलियोगा वि । एवं मउय-गरय-लहया वि भाणियव्वा । 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा ॥ 
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परमाणुपोरगले ण भते । कि सडटें ? श्रणड्ढे? 

गोयमा नो सडढे, ्रणडढे 1] 

दुपदेसिए ण-पुच्छा । 

गोयमा । सडढे, नो अ्रणडदढे । तिपदेसिए जहा परमाणुपोग्गले । चउपदेसिए 
जहा दुपदेसिए । पचपदेसिए जहा तिपदेसिए । छप्पदेसिए जहा दुपदेसिए । 
सत्तपदेसिए जहा तिपदेसिए 1 अद्ुपदेसिए जहा दुपदेसिए । नवपदेसिए जहा 
तिपदेसिए । दसपदेसिए जहा दृपदेसिए ॥ 

सखेज्जपदेखिए ण भते ! खवे- पुच्छ । 

गोयमा । सिय सडढे, सिय भ्रणडदे । एव ्रसखेज्जपदेसिए वि । एव श्रणतपदे- 
सिए वि 1 

परमाणुपोगगला ण भते । कि सड्ढा' ? श्रणड्ढा † 

गोयमा । सड्ढा वा, म्रणड्ढा वा । एव जाव अणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोरने ण भते । किसेए? निरेए? 

गोयमा 1 सिय सेए, सिय निरेए । एव जाव श्रणतपदेसिए 1 

परमाणुपोग्गमला ण भते । कि सेया ? निरेया ! 

गोयमा । सेया वि, निरेया वि 1 एव जाव अणतपदेसिया ॥। 

परमाणुपोग्गते ण भते । सेए कालग्रो केवच्चिर' होड ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एक्क समय, उव्कोसेण आआवलियाए भ्रसखेज्जद्‌भागं ॥। 
परमाणुपोग्गले ण भते । निरेए कालश्नौ केवच्चिर हौद्‌ ? 

गोयसा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रसखेज्जञ काल । एव जाव 
्रणतपदेसिए 1 

परमाणुपोगगला ण मते । सेया कालग्रो केवच्चिर होति ? 

गोयमा । सब्वद्ध ।। 

परमाणुपोग्गला ण भते । निरेया कालश्रो केवच्चिर होति ? 

गोयमा । सम्बद्ध । एव जाव भ्रणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोगगलस्स ण भते । सेयस्स केवतिय काल अ्रतर होइ ? 

गोयमा 1 सद्ाणतर पङ्च्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भरसखेज्ज काल । 
परद्ाणतर पड्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल ।। 

निरेयस्स केवतिय काल अतर होइ ? 

गोयमा । सदाणतर पड्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण ्रावलियाए 
ग्रसखेज्जइभाग । परद्ाणतर पडङ्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रस- 
खेज्ज काल ।। 





१. साढा (ख, ता) 1 २, केवचिर (अ, क, ख, म) । 
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दुपदेसियस्स ण भते 1 खधस्स सेयस्स--पुच्छा । 

गोयमा । सदूाणतरं पड्च्च जहृण्णेण एककं समय, उक्कोसेणं असंखेज्ज काल । 

परदाणतर पड्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं म्रणतं काल ॥ 

निरेयस्स केवत्तिय काल भ्रतर होड ? 

गोयमा 1 सद्राणतर पड्च्चव जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अ्रावलियाए 

ग्रसखेज्जदमाग 1 परद्ाणतर पड्च्च जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण भ्रण॑तं 

कालं । एव जाव श्रणतपदेसियस्सर ॥ 

परमाणुपोग्गलाण भते ! सेयाण केवतिय काल अतर हौड ? 

गोयमा । नलत्थि मतर ॥ 

निरेयाण केवतिय काल अतर होड 

गोयमा । नस्थि ्रतर 1 एवं जाव अ्रणतपदेसियाण खधाण ॥ 

एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण सेयाण निरेयाण य कयरे कयरेह्तो' 

श््रप्पावा ? वहुया वा? तुल्ला वा ?° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सब्वत्थोवा परमाणुपोग्गला सेया, निरेया श्रसखेज्जगुणा । एव जाव 

ग्रसखेज्जपदेसियाणं खधाण । 

एएसि ण भते । अ्रणतपदेसियाण खधघाण सेयाणं निरेयाण य कयरे कयरेहितो 

शग्रप्पा वा? वहुया वा ? तुल्ला वा ?° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सन्वत्थोवा अ्रणतपदेसिया खधा निरेया, सेया भ्रणतगुणा ॥ 

एएसि ण भते 1 परमाणुपोगगलाण, सखेज्जपदेसियाण, श्रसखेज्जपदेसियाण, 

ग्रणतपदेसियाण य खधघाण सेयाण निरेयाण य॒ दनव्वदुयाए, पदेसद्रुयाए, दव्वद्ु- 

पदेसटुयाए कयरे कयरेहितोः शग्रप्पा वा? वहुया वा? तुल्ला वा?० 

विसेसाहिया वा ” 

गोयमा । १ सब्वट्थोवा श्रणंतपदेसिया खधा निरेया दव्वद्रुयाए २ श्रणतपदेसिया 

खधा सेया दव्वटुयाएु अणतगुणा ३ परमाणुपोग्गला सेया दव्वटुयाए अ्रणत- 

गुणा ४ सखेज्जपदेसिया खधा सेया दव्वदुयाए असखेज्जगुणा ५ शअरसखेज्ज- 

पदेसिया खधा सेया दव्वदुयाए अ्रसखेज्जगुणा ६. परमागृपोग्गला निरेया 

दव्वदुयाएु असखेज्जगुणा ७ सखेज्जपदेसिया खधा निरेया दब्वटुयाए सखेज्ज- 

गुणाः = प्रसंखेज्जपदेसिया खधा निरेया दव्वटुयाए ग्रसखेज्जगणा । पदेसद्रुयाए 

एव चेव, नवर-परमाणपोग्गला श्रपदेसदुयाए माणियव्वा । सखेज्जपदेसिया 

खघा निरेया पदेसटुयाए भ्रसखेज्जगुणा । सेस त चेव । दव्वटु वहु-पदेसटयाए 
सव्वत्थोवा ्रणतपदेसिया खघा निरेया दव्वदुयाए्‌ २ ते चेव पदेसदुयाए 


१. म० पा०--कगररेहितो जाव विनेसाहिया । ३ सण० पा०--कयरेहितो जाय विसेसाहिया । 
२ स० पा०-क्रयरेहितो जाव वि्नेसादिया । ४. असखेज्जगणा (ख, ता) । 
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अणतगुणा ३ अ्रणतपदेसिया खधा सेया दन्वटुयाए श्रणतगुणा ४ ते चेव पदेसदरु- 
याए श्रणतगुणा ५. परमाणुपोग्गला सेया दव्वदु-ग्रपदेसदुयाए अ्रणतगुणा 
६ सखेज्जपदेसिया खधा सेया दव्वद्ुयाए अरसखेज्जगुणा ७ ते चेव पदेसद्रुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा ८ भ्रसखेज्जपदेसिया खधा सेया दव्वदुयाए भ्रसखेज्जगुणा 
& ते चेव पदेसद्रुयाए असखेज्जगुणा १० परमाणुपोग्गला निरेया दव्वदु- 
ग्रपदंसदुयाए भसखेज्जगुणा ११. समेज्जपदेसिया खधा निरेया दब्वहुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा १२ ते चैव पदेसटुयाए श्रसखेज्जगणा १३ ग्रसखेज्जपदेसिया 
खधा निरेया दव्वद्रुयाए यमखेज्जगुणा १४. ते चेव ॒पदेसदुयाए श्रसखेज्ज- 
गणा | 

परमाणुपोगगते ण भते । किं देसेए ? सव्वेए ? निरेए ? 


गोयमा ! नो देसेए, सिय सन्वेए, सिय निरेए 1 


दुपदेसिए ण भते । खघे--पृच्छा । 

गोयमा 1 सिय देसेए, सिय सव्वेए, सिए निरेए । एव जाव भ्रणतपदेसिए ॥ 
परमाणुपौग्गला ण मते । किं देसेया ? सव्वेया  निरेया ? 

गोयमा । नो देसेया, सन्वेया वि, निरेया वि ॥ 

दुपदेसिया ण भते । खधा--पुच्छा 

गोयमा । देसेया वि, सनव्वेया वि, निरेया वि । एव जाव श्रणतपदेसिया ॥ 
परमाणुपोग्गले ण भते । सब्वेए काल्रो केवच्चिर हद ? 

गोयमा । जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोपेण श्रावलियाए भ्रससखेज्जदभाग ॥ 
निरेए कालश्रौ केवच्चिर हौड ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोेण श्रसखेज्ज काल ।। 

दुपदेसिए ण भते । खधे देपेएु कालग्रो केवच्चिर होइ ? 

गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रावलियाएु भ्रससेज्जदइभाग । 
सव्वेए कालग्रो केवच््विर होड ? 

गोयमा । जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रावलियाए ्रसखेज्जदभाग ॥ 
निरेए कालग्रो केवच्चिर होई ? 

गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण असखेज्ज काल । एव जाव अणत- 
पदेसिए ॥ 

परमाणुपोग्गला ण भते 1 सव्वेया कालो केवच्चिर होति ? 

गोयमा 1 सव्वद्ध ।। 

निरेया कालभ्रो केवच््चिर होति ? सव्वद्ध ॥ 

दुप्पदेिया ण भते 1 खधा देसेया कालश्रो केवच््चिर होति ? सब्वद्ध ॥ 
सनव्वेया कालश्रो केवच्चिर होति ? सव्वद्ध ।। 
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सगव 


निरेया कालग्रो केवच्विर होति " सव्वद्ध । एव जाव ग्रणतपदेसिया ॥ 
परमाणुपोग्गलस्स ण भते । सव्वेयस्स केवत्तिय कराल श्रतर हौड ? 

शोयमा । सद्ाणतर पड्च्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज कालं । 
परटाणतर पड्च्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण एव चेव ॥ 

निरेयस्स केवत्तिय काल अतर होड 

सदटाणतर पड्न्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं श्रावलियाए श्रसखेज्जद्‌- 
भाग } परद्वाणतर पड्च्च जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण असखेज्ज काल ॥\ 
दुपदेसियस्स ण मते 1 खघस्स देतेयस्स केवतिय काल अ्रतर हद्‌ ? 

सदराणतर पड्च्च जटृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण ग्रसखेज्ज कालं । परदुाणतर 
पङ्च्च जह्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रगत काल ॥ 

सब्तरैयस्स केवत्तिय काल प्रतर होद्‌ ? एव चेव जह्‌। देसेयस्स ।। 

निरेयस्स केवत्तिय काल भ्रतरं होड † 

सद्ाणतर पड्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण म्रावलियाए अ्रसषेज्जद्‌- 
भाग । परट्ाणतर पड्च्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोभ्रेण सरणत काल । एव 
जाव श्रणतपदेसियस्स ॥ 

परमाणुपोग्गलाण भते । सव्वेयाण केवतिय काल श्र॑तर हौद्‌ ? नत्थि 
अ्रतर'' ॥ 

निरेयाण केवतिय कालं श्रतर होड ? नत्थि म्रतर ॥ 

दुपदेसियाण भते । खधाण देसेयाण केवत्तिय कल अ्रतर हौड ? नत्थि अ्रतर।। 
खव्वेयाण केवत्तिय काल म्रतर हद्‌ ” नत्थि अ्रतर ।। 

निरेयाण केवतिय काल अंतर हद्‌ 2 नत्थि श्रतर्‌ । एव जाव ग्रणतपदेसि- 
याण 11 

एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण सव्वेयाण निरेयाण य॒ कयरे कयरेहितो' 
श्य्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवा परमाणपोगगला सब्वेया, निरेया ्रसखेज्जगणा ॥ 

एएसि ण भते 1 दुपदेसियाण खधाण देसेयाण, सव्वेयाण, निरेयाण य कथरे 
कयरेहितो' श््रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा † 

गोयमा 1 सब्वत्थोवा दुपदेसिया खधा सव्वेया, देसेया अ्रसखेज्जगुणा, निरेया 
श्रसखेज्जगुणा 1 एव जाव ग्रसखेज्जपदेसियाण खधाण ॥ ॥ 





२३८ एएसि ण भते । अणतपदेसियाण खघाण देसेयाणं, सव्वेयाण, निरेयाण य 
१ नत्थतर (श्र, क, ख, ता, म)! ३ स० पा०-कयरे्ह्तो जाव विसेसाहिया । 


२ स० पा०--क्यरेहितो जाव विरोसाहिया । 


चउत्रीसइमं सतत (चउत्यो उरसो) € ३१ 


२३६ 


कयरे कथरेहितो' श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सन्वत्थोवा ्रणतपदेसिया सधा सव्वेया, निरेया ्रणतगृणा, देसेया 
ग्रणतगृणा ॥। 
एएसि ण यते । परमाणुपोग्गलाण, सखेज्जपदेसियाण अ्रसखेज्जपदेसियाण 
ग्रणतपदेसियाण य खधाण देसेयाण, सव्वेयाण, निरेयाण दव्वदुयाए, पदेसदु- 
याए्‌, दव्वदु-पदेसद्ुयाए कयरे कयरेहितो* शग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला 
ता ?° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । १ सव्वत्थोवा ्रणतपदेिया खधा सव्वेया दव्वदुयाए २ श्रगत- 
पदेसिया खधा निरेया दब्वद्रुयाएु ्रणतगुणा 3 अ्रणतपदेसिया सधा देसेया 
दव्वदुयाए ्रणतगृणा ४ भ्रसखेज्जपदेसिया खधा सब्वेया दव्वदुयाए ्रणतगुणा 
५ सखेज्जपदेसिया खधा सव्वेया दव्वद्ुयाए असखेज्जगुणा ६ परमाणुपोग्गला 
सव्वेया दव्वदुयाए ब्रसखेज्जगुणा ७ सखेज्जपदेसिया खधा देसेया दव्वटुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा ठ श्रसखेज्जपदेसिया खधा देसेया दव्वदरुयाए ्रसखेज्जगुणा 
£ परमाणुपोगगला निरेया दव्वद्रुयाए अ्रसखेञ्जगुणा १० ससरेज्जपदेसिया 
खघा निरेया दव्वदुयाए सखेज्जगुणा ११ ्रसखेज्जपदेसिया खधा निरेया 
दव्वदुयाए भ्रस्खेज्जगुणा । पदेसद्ुयाएु--सब्वत्थोवा श्रणतपदेसिया । एव 
पदेसदुयाए वि, नवर -परमाणुपोर्गला अपदेसद्रयाए भाणियन्वा । सखेज्जपदे- 
सिया खधा निरेया पदेसद्रुयाए असखेज्जगुणा । सेस त चेव । दव्वहु-पदेसटुयाए 
--१ सव्वत्थोवा ्रणतपदेसिया खधा सव्वेया दव्वदुयाए २ ते चेव पदेसटुयाए 
श्रणतगणा ३ अरणतपदेसिया खधा निरेया दव्वद्ुयाए ्रणततमुणा ४ ते चेव 
पदेसहुयाए अ्रणतगुणा ५ श्रणतपदेसिया खधा देसेया दव्वद्रुयाए श्रणतगुणा 
६ ते चेव पदेसद्ुयाए ग्रणतगुणा ७ म्रसखेज्जपदेसिया खधा सन्वेया दव्वदरु- 
याए अणतगुणा ८ ते चेव पदेसद्रुयाए म्रसखज्जगृणा € सखेज्जपदेसिया 
खधा सन्वेया दव्वदुयाए ग्रसखेज्जगुणा १०. ते चेव पदेसटुयाए भ्रसखेज्जगुणा 
११ परमाणुपोग्गला सव्वेया दव्वद्रु-ग्रपदेसटरुयाए भ्रसखेज्जगुणा १२ सखेज्ज- 
पदेसिया खधा देसेया दव्वदुयाए अ्रसखेज्जगुणा १३ ते चेव पदेसटुयाए भरस- 
खेज्जगृणा १४ ग्रसखेज्जपदेसिया खधा देसेया दब्वटुयाए भ्रसखेज्जगरुणा १५ 
ते चेव पदेसटरयाए भ्रसंखेज्जगणा १६ परमाणुपोग्गला निरेया दव्वदु-अपदेसदु- 
याए असखेज्जगुणा १७ सखेज्जपदेसिया खधा निरेया दव्वदुयाए सखेज्जगुणा 


१ स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३ सखेज्जगुणा (ता) । 
२ स० प्रा--कयरेहिनो जाव वचिमेसाहिया । 


ध भगवद 


१८ ते चेव पदेसदुयाए संखेज्जगुणा १६. श्रसखेज्जपदेसिया निरेया दन्वहुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा २०. ते चेव पदेसटुयाए श्रसखेज्जगुणा 1} 


मर्म्पदेसा-पदं 


२४० कति ण भते 1 घम्मत्थिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ” 
गोयमा 1 अट धम्मत्थिकायस्स मज्मपदेसा पण्णत्ता ॥ 

२४१ कति ण भते ! श्रघम्मत्थिकायस्स मज्मपदेसा पण्णत्ता ° एव चेव ॥ 

२४२ कति ण भते । अ्रागासत्थिकायस्स सज्फपदेसा पण्णत्ता ” एव चेव 

२४३ कति ण मंते 1 जीवत्थिकायस्स सज्छपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा । अ्रट्रु जीवत्थिकायस्स सज्फपदेसा पण्णत्ता ॥ 

२४४. एए णं भते । श्रदरु जीवत्थिकायस्स मञ्फपदेसा कतिसु आगासपदेसेसु 
्रोगाहति ? 
गोयमा 1 जहण्णेण एक्कसि वा दोह वा तीहि वा चह वा पचि वा छह 
वा, उक्कोसेणं श्रदुसु, नो चेव ण सत्तसु ।। 

२४५. सेव भते ! सेवं भते । त्ति 1 


पचमो उहेसो 
पज्जव-पदं । 
२४६. कतिविहा ण भते ! पज्जवा पण्णत्ता ? 


गोयमा । दुविहा पज्जवा पण्णत्ता, तं जहा-जी वपज्जवा य, श्रजीवपज्जवा 
य 1 पज्जवपद' निरवसेस भाणियव्व जहाः पण्णवणाए ।। 

फाल-पद 

२४७ 


्रावलिवा ण भते! कि सखेज्जा समया ? भ्रसखेज्जा समया? श्रणत्ता 
समया ? 


गोयमा 1 नो सखेज्जा समया, अ्रसखेज्जा समया, नो श्रणता समया ॥ 
२४८ श्राणापाणू्‌ ण भते । किं सखेज्जा० ? एव चेव ॥ 


~~~ 


१९ जीवपय (ज) । 
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थोवे ण भते । कि संखेज्जा० ? एव चेव । एव लवे वि, सृहुत्ते वि, एव ्रहौ- 
रत्ते, एव पक्खे, मासे, उॐ, ग्रयणे, सवच्छरे, जुगे, वाससए, वाससहस्मे, वास- 
सयसहस्मे, पृव्वगे, पुव्वे, तुडियगे, तुडिए, अ्रडडगे, अ्रडडें, ्रववगे, अ्रववे, 
^हृहयगे, हहुए'५ उप्पलगे, उप्पले, पउमगे, पउमे, नलिणगे, नलिणे, श्रत्यनि- 
पुरगे, भ्रत्थनिपूरे^, अ्रडयगे, म्रउए, नउयगे, नउष्‌, पउयगे, पडए, चूलियभे, 
च्‌लिए, सोसपहेलियगे, सीसपहेलिया, पलिग्रोवमे, सागरोवमे, श्रोसप्पिणी । एव 
उस्सप्पिणी वि ॥ 


पोग्गलपरियद्र ण भते । कि सखेज्जा समया--पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जा समया, नो श्रसखेज्जा समया, रणता समया । एव 
तीयद्धा, ्रणागयद्धा, सव्वद्धा । 

ग्रावलियाग्रो ण भते ! [कि सखेज्जा समया-- पृच्छा । 

गोयमा ! नो सखेज्जा समया, सिय भ्रसखेज्जा समया, सिय अ्रणंता समया ॥ 
ग्राणापाणू्‌ ण भते । कि सखेज्जा समया० ? एव चेव ॥ 

थोवा ण भते । कि सखेज्जा समया० ? एव चेवं 1 एव जाव ग्रौसप्पिणीओ त्ति | 
पोग्गलपरियद्रा ण भते । कि सखेज्जा समया--पृच्छा । 

गोयमा । नो सखेज्जा समया, नो श्रसखेज्जा समया, रणता समया 1 


ग्राणापाणू ण भते । कि सखेज्जाम्रो म्रावलियाग्रो--पुच्छा। 
गोयमा । सखेज्जायो म्रावलियाग्रो, नो श्रसखेज्जाग्रो ्रावलियाग्रो, नो श्रणताभ्रो 
्रावलियाग्रौ । एव थोवे चि । एव जाव सीसपरैलिय त्ति ॥ 


पलिग्रोवमे ण मते ! कि सखेज्जाभ्रो भ्रावलियाम्रो--पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जाश्रो आवलियाग्रो, भ्रसखेज्जाभ्रो जावलियाभ्रो, नो ्रणताभ्रो 
ग्रावलियाभ्र । एव सागरोवमे वि। एव भ्रोसप्पिणी वि, उस्सपिणी वि ॥ 
पौगगलपरियट्धे-- पुच्छा । 

गोयमा । नो सखेज्जाग्रो श्रावलियाभ्रो, नो भ्रसखेज्जाश्रो भ्रावलियाग्रो, 
म्रणताग्रो आवलियाग्रो । एव जाव सबव्वद्धा ॥ 

श्राणापाणू ण भते । कि सखेज्जाग्रो आवलि याग्रो-- पृच्छा । 

गोयमा । सिय सखेज्जाग्रो भ्रावलियाभ्रो, सिय असखेज्जा्रो, सिय अ्रणताश्रो । 
एव जाव सीसपहेलियाग्रो ॥ 

पलिम्रोवमा ण पृच्छा । 





१. हहयगे हृहृए (अ), हृहयगे हृहए (ता) । २. श्रत्थिनिन्मरगे भत्थिनिन्भरे (अ) । 
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२६९०. 


९९१ 


२६२ 


२६३ 


२९४. 


२६५ 


२६६ 


२६७ 


२६८. 


२६६ 


भगव 


गोयमा । नो सचेज्जाश्रो आवलियाश्रो, सिय अ्रसखेज्जाग्रो आवलियाग्रो, 

सिय भ्रणताग्रो भ्रावलियाग्रो । एव जाव उस्सप्पिणीभ्रो ॥ 

पोरगलपरियटरा णं-- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जाग्रौ आवलियाग्रो, नो ्रसखेज्जाग्रो भावलियाग्रो, भ्रण- 

ताग्रो ्रावलियाग्रो } 

थोवे ण भते! कि सखेज्जाभरो भ्राणापाणूम्रो ? अरसखेज्जाग्रो० ? जहा भराव- 

लियाए वक्तव्वया एव स्राणापाणृश्रो वि निरवसेसा । एव एतेण गमएण 

जाव सीसपहेलिया भाणियव्वा ॥ 

सागरोवमे ण भते । कि सखेज्जा पलिग्रोवमा ? -- पुच्छा । 

गोयमा 1 सखेज्जा पलियोवमा, नो भ्रसखेज्जा पलिग्रोवमा, नो म्रणता पलि- 

श्रोवमा । एव गोसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥ 

पोग्गलपरियदटरं ण-- पुच्छा । 

गोयमा । नो सखेज्जा पलिग्रोवमा, नो असखेज्जा पलिग्रोवमा, रणता पलि- 

्रोवमा । एव जाव सव्वद्धा ॥ 

सागरोवमा ण भते । कि सखेज्जा पलिग्रोवमा- पृच्छा | 

गोयमा 1 सिय सचेज्जा पलिओवमा, सिय अरससेज्जा पलिगश्रोवमा, सिय रणता 

पलिभ्रोवमा । एव जाव ओ्रोस्प्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥ 

पोरगलपरियटा ण--पुच्छा । । 

गोयमा । नो सखेज्जा पलिश्रोवमा, नो अ्रसखेज्जा पलिग्रोवमा, अ्रणता पलि- 

ग्रोवमा ॥ 

ग्रोसप्पिणी ण भत्ते। कि सचेज्जा सागरोवमा० ? जहा पलिभ्रोवमस्स 

वत्तन्वया तहा सागरोवमस्स वि ॥ 

पोरगलपरियद् ण भते ! कि सखेज्जाम्ो ्रोसप्पिणी-उस्सप्पिणीग्रो - पुच्छा । 

गोयमा । नो सदेज्जाग्रो ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीश्रो, नो सखेज्जाग्रौ 

ग्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीग्रो, अणताग्रो ओोसप्पिणि-उस्सप्पिणीश्रो । एवं जाव 
सन्वद्धा ।! 

पौरगलपरियट्रा ण भते । कि सदेज्जाग्रो मोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो -पृच्छा ! 

गोयमा । नो संखेज्जाग्नो ओ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीग्रो, नो अ्रसचेज्जामनो 

ग्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीग्रो, अ्रणताग्रो ओ्रोस्प्पिणि-उस्सप्पिणीग्रो ॥ 

तीतद्धाण भते । कि सघेज्जा पोग्गलपरियदटा- पुच्छा । 

गोयमा । नो सचेज्जा पोग्गलपरियद्रा, नो श्रसकेज्जा पोग्गलपरियदा, 

श्रणता पोग्गलपरियटरा । एव अ्रणागयद्धा वि 1 एव सबव्वद्धा वि ॥ 

मणागयद्धा ण भत ! कि सखेज्जाग्रो तीतद्धामो ? भरसचेज्जाग्रो० ? 

श्रणताश्रो० ? 


पचवीसदम सत (पचमो उदेसो) ६३५ 


२७९१. 


२७२ 


गोयसा ! नो सवेज्जागो तीतद्धाग्रो, नो म्रसचेज्जाग्रो तीतद्धाम्रो, नो ्रणताग्रो 
तीतद्धाग्रो । अ्रणागयद्धा ण तीतद्धाग्रो समयाहिया, तीतद्धाण अ्रणागयद्धा्रो 
समयूणा ॥ 

सन्वद्धा ण भते । कि सखेज्जाग्रो तीतद्धागो-- पुच्छा । 

गोयमा ! नो सवखेज्जाश्रो तीतद्धाशरी, नो असवेज्जाग्रो तीतद्धाओ, नो रणता 
तीतद्धान्नो । सव्वद्धाण तीतद्धाग्रो सातिरेगदुगुणा, तीतद्धाण सनव्वद्धामो थौव्‌- 
णए श्रद्धे | 

सव्वद्धा णं भते ! क सखेज्जाग्रो श्रणागयद्धाग्रो -पृच्छा। 

गोयमा । नो सवेज्जाय्रो श्रणागयद्धाश्रो, नो असेज्जाग्रो अणागयद्धाम्रो, नो 
ग्रणतभ्रो अणागयद्धाग्रो । सव्वद्धाण अणागयद्धाग्रो थोवूणगदुगुणा । भ्रणा- 
गयद्धा ण सन्वद्धाभ्रो सातिरेगे श्रद्धे । 


निग्ेद-पदं 


२७३ 


कतिविहा ण भते । निग्रोदा' पण्णत्ता ? 
गोयमा । दूविहा निग्रोदा पण्णत्ता, त जहा-निग्रोयगा य, निश्रोयगजीवा य ॥ 


२७४ निग्रोदा ण मते । कत्तिविहा पण्णत्ता † 


गोयमा ! दूविहा पण्णत्ता, त जहा- युहुमनिगोदाः य, वायरनिभ्रोदा य । एव 
निग्रोदा भाणियव्वा जहा" जीवाभिगमे तहैव निरवसेस । 


नामपदं 
२७५ कतिविदहे ण भते । नामे पण्णत्ते ? 


२७६ 


गोयमा । छव्विहे नामे पण्णत्ते, त जहा- श्रोददइए जाव्‌" सण्णिवाइएु ।। 
सेकितं योददृए नामे ? 

्रोदडए नामे दुविहे पण्णत्ते, त॒जहा--उदणए य, उदयनिप्फण्णे य--एवं जहा 
सत्तरसमसए पदमे उदेसएु भावो तहैव इह वि, नवर-- इम नामनाणत्त,* सेस 
तहेव जाव* सण्णिवाइए ।॥ 


२७७ सेव भते 1 सेव भते ! त्ति | 


~=“ ~ ~~ 





१ नियोया (अ, ता) । ५ भ १७।९६1 
२. सुहुमा नि° (ता) । ६. नाणत्त (म, ख, ता, व, म, स) । 
३. वातरनि ° (क), वादरा नि° (ता) । ७ भ० १७।१७॥ 


४. जी ५।२। 


६३९ 


भगवंई 

छट्टो उदेलो 
१ पण्णवण २.वेद ३. रागे, ४. कप्प ५. चरित्त ६. पड्सिवणा ७ नाणे। 
= तित्ये ६. लिंग १० सरीरे, ११९ सेत्ते १२. काल १३ गई १४ सजम 
१५ निकासे ।१।। 
१६,१७ जोगुवग्नोग १८ कसाए, १६ लेसा २० परिणाम २६९ वध 
२२ वेदेय''। 
२३ कम्मोदीरण २४ उवसपजदहृण्ण, २५.सण्णा य २६ ग्राहारे ।२॥) 
२७. भव॒ २८ आगरिसे ,२६,३०. कालतरे य ३१ समुग्धाय ३२ चेतत 


३३ पफुसणाय। 
२४ भावे ३५ परिमाणे खलु ३६, श्रप्पावहुय नियठाण ॥।३।} 


पष्णवण-पद 


२७८ 


२७६. 


२८० 


२८१ 


२८२ 


२८३. 


१, वधर वेदे (ता, व) 
२. परिणामे (ज, घ) 1 


रायगिहे जाव एव वयासी--कत्ति ण भते 1 नियठा पण्णत्ता ? 

गोयमा । पच नियठा पण्णत्ता, त जहा--पुलाए, वउसे, कुसीले, नियटे, 
सिणाए्‌ 1] 

पुलाए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 पचविहै पण्णत्ते, त जहा-नाणपुलाए, दसणपुलाए, चरि त्तपुलाए, 
लिगपुलाए, ग्रहासुहु मपुलाए नाम पचमे ॥ 
वउसे ण भते । कत्तिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--श्राभोगवडसे, अरणाभोगवब उसे, सवृडबउसे, 
म्रसवृडवउसे, ब्रहासुहुमवरसे नामं पचमे ॥ ^ 

कूसीले ण भते । कतिविहे पण्णत्तं ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पडिसिवणाकुसीले य, कसायकुसीले य ॥ 
पडिसेवणाकूसीते ण मते । कतिविहे पण्णत्ते ८ 

गोयमा । पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-नाणपडिसेवणाकूसीले, दसणपडिसिवणा- 
कुसीलेः चारत्तपडसिवणाकुसीले, लिगपडिसेवणाकुसीले, ब्रहासुहुमपडिसेवणा- 
कुसीले नाम पचमे ॥ 

कसायकुसील ण भते । कतिविहे पण्णत्त ? 

गोयमा † पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--नाणकसायकरुसीले, दंसणकसायकुसीले 
चरित्तकसायकुसील, लिगकसायकरुसीले, ब्रहासुहुमकसायकूसीले नाम पचमे ॥ । 


ने 


३. या (ता)। 


पचवीसइम सत (द्रौ उदसौ) 


९३७ 


२८४ नियटे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहै पण्णत्ते, त॒ जहा-पढमसमयनियठे, भ्रपढमसमयनियठे, 
चरिमसमयनियठे", ्रचरिमसमयनियटे, ग्रहासुहूमनिवठे नाम पचमे ॥ 
२८५ स्िणाए ण भते । कत्तिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । पचविहे पण्णत्ते, त जहा--ग्रच्छवी, अ्रसवले, ्रकम्मसे, सयुद्धनाण- 
दसणधरे अ्ररहा जिणे केवलीः, ्रपरिस्सावी' ॥ 
वेद्‌-पद 
२८९ पुलाए ण भते । कि सवेदए होज्जा ? भ्रवेदए हौज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो श्रवेदए होज्जा ॥ 
२८७ जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए हौज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसनपसग- 
वेदए होज्जा ? 
गोयमा 1 नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा 
होज्जा ॥ 
२८८ वउसेणभते। कि सवेदए होज्जा ? भ्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा । सवेदए हौज्जा, नो भ्रवेदए हौज्जा । 
२८६ जडइ्‌ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए हौज्जा ” पुरिस- 
नपुस्गवेदए होज्जा ? 
गोयमा । इत्यिवेदए वा होज्जा, पृरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा 
होज्जा । एव पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 
२६० कसायकूसीले ण भते । कि सवेदए- पुच्छा । 
गोयमा । सवेदए वा होज्जा, भ्रवेदए वा होज्जा ॥ 
२६१ जड श्रवेदए कि उवसतवेदए ? खीणवेदए होज्जा ? 
गोयमा । उवसतवेदए वा होज्जा, खीणवेदए वा होज्जा ॥ 
२६९२ जद सवेद होज्जा कि इत्थिवेदए-- पुच्छा । 
गोयमा । तिसु वि जहा वउसौ ॥ 
१ चरम० (स)। स्थानाङ्खरृत्तौ भाष्योल्लेखपूरवंकमेतच्वचित- 
२. उत्तराघ्ययनेषु त्वन्‌ जिन केवलीत्यय मस्ति-- निष्क्रियत्वात्‌ सकलयोगनिरोधे 


पञ्चमो भेद उक्त । अपरिश्वावीत्ति तु 
नाघीतमेव, इह चावस्थाभेदेन भेदो न 
केनचिद्‌ वृच्तिकृतेहान्यत्र च ग्रन्थे व्याख्यात- 
स्तत्र चैव॒ समावयाम --राव्दनयापेक्षरयैतेषां 
भेदो मावनीय शक्रपुरन्दरावदिति (र), 


भपरिश्रावीति पञ्चम, क्वचित्पुनररहुन्‌ 
जिन इति पञ्चम्न ¡ अत्र माष्यगाथा -- 
ग्रच्छवि अस्सवले या, श्रकम्म ससुद्ध अरह्‌- 
जिखणा । 


३ भ्रपरिसाती (ता) । 


६३५ 


२६३ 


२६५४. 


भगव 


नियठे ण भते । किं सवेदए- पुच्छा । 

गोयमा ¡ नो सवेदए होज्जा, भ्रवेदए होज्ज ॥ 

ज्‌ अ्रवेदए होज्जा कि उवसतवेदए-- पुच्छा । 

गोयमा ! उवसतवेदए वा हौज्जा, खीणवेदए वा होज्जा ॥ 


२६५ सिणाए ण भते । कि सवेदए होज्जा °? जहा नियठे तहा सिणाएु वि, नवर 
--नो उवसतवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा ॥ 
राग-पदं 
२६६ पुलाए ण भते! कि सरागे होज्जा ? वौतरागे होज्जा ! 
गोयमा 1 सरागे होज्ज, नो वीतरागे होज्जा । एव जाव कसायकूसीले ॥ 
२९७ निवठे ण भते । कि सरागे होज्जा- पुच्छा । 
गोयमा । नो सरागे होज्जा, वीतरागे होज्जा ॥ 
२६८ जड वीतरागे होज्जा कि उवसतकसायवीतरागे हौज्जा ? खीणकसायवीतरागे 


होज्जा ? 
गोयमा । उवसतकसायवीतरागे वा होज्जा, खीणकसायवीतरागे वा होज्जा । 


सिणःए एव चेव, नवर--नो उवसतकसायवीतरागे होज्जा, खीणकसायवीत- 
रागे होज्जा 1 


कप्प-पद्‌ 


९६६ 


२०० 


पुलाए ण भते । कि स्यिकप्पे होज्जा † अ्रह्ियकप्पे होज्जा ? 

गोयमा 1 स्यिकप्पे वा होज्जा, मद्वियकप्पे वा होज्जा । एवे जाव सिणाए ॥ 
पुल ण भते! कि जिणक्प्पे ज्जा? यरक्प्पे होज्जा ? कप्पातौतते 
होज्जा ” 

गौयमा । नो जिणकप्पै होज्जा, थेरकप्पे होज्जा, नौ कप्पातीते होज्जा ॥ 
वउसे ण-- पृच्छा । 

गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा | 
एव पडसेवणाकुसौले वि ॥ 

कसायकुसीले ण-पुच्छा । 

गोयमा । जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, कप्पात्तीते वा होज्जा ॥ 
नियठे ण-- पुच्छा । 

गोयमा । नो जिणक्प्ये होज्जा, नो येरकप्पे होज्जा, कप्पातीते होज्जा ! एव 
सिणाए चि ॥। 


प्रि सपद 


३२०४ पूलाए्‌ णं भते । कि सामाइयसंजमे हौज्जा ? चेग्रोवद्भुावणियसजमे होज्जा ? 


परिहा रविनुद्धियसनमे टोज्जा ? सृहुमस्षप रागस्तजमे होज्जा ? प्रहुक्वायसंजमे 
द्ज्जा 
२ 


पचवोस दम सत (छो उदेमो) ६३६ 


२०५ 


३०६ 


गोयमा । सामाइयसजमे वा होज्जा, चेश्रोवद्वावणियसजमे वा होज्जा, नो 
परिहारविमुद्धियसंजमे होज्जा, नो सुहुमसपरागसजमे होज्जा, नो भ्रहुक्खाय- 
सजमे टोज्जा । एव वउसे वि । एव पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 

कसायकुसीते ण-- पुच्छा 

गोयमा । सामाइयसजमे वा होज्जा जाव सुहुमसपरागसजमे वा होज्जा, नौ 
अ्रह्क्खायसजमे होज्जा ।। 

नियठे ण- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सामाइयसजमे होज्जा जाव नो सुहुमसपरागसजमे होज्जा, 
्रहूवखायस्षजमे होज्जा 1 एव सिणाए वि ॥ 


परिसेवणा-पदं 


१.१६. 


३०८ 


९४ 
© 
(> 


२११ 


पुलाए ण भते । कि पडिसेवए हौज्जा ? अपडिसेवए होज्जा ? 

गोयमा 1 पडिसिवए होज्जा, नो ्रपडिसेवए होज्जा ॥ 

जइ पडिमिवए हौज्जा कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा ? उत्तरगुणपडिसेवए 
होज्जा ? 

गोयमा 1 मूलगुणपडिसेवए वा होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए वा होज्जा। 
“मूलगुणे पडिसेवमाणे'* पचण्ह्‌ म्रासवाण भ्रण्णयर पडिसेवेज्जा, 'उत्तरणगुणे 
पडिसेवमाणे" दसविहस्स पच्चक्खाणस्स ग्रण्णयर पडिसेवेज्जा ॥ 

वउसे ण-- पुच्छा । 

गोयमा ! पडिसेवए होज्जा, नो भ्रपडिसेवए होज्जा ॥ 

जद पडिसेवए होज्जा कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा ? उत्तरगुणपडिसेवए 
होज्जा " 

गोयमा 1 नो मूलगुणपडिसेवए होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए होज्जा । उत्तरगुणे 
पडसेवमाणे दसविहस्स पच्चक्लाणस्स भ्रण्णयर पडिसेवेज्जा ! पडिसेवणा- 
कुसीले जहा पृलाए ॥ 

कसायकृूसीले ण-- पृच्छा | 

गोयमा । नो पडिसेवए होज्जा, श्रपडिसेवए होज्जा । एव नियठेगवि। एव 
सिणाए वि ॥ 


नाण-पद 
३१२ पुलाए ण भते 1 कतिसु नाणेसु होज्जा † 


गोयमा ! दोसुवात्िसु वा होज्जा । दोस होमाणे दोु आभिणिबोहियनाण- 





१. मलगुणपडि ० (क, म) , ३ निग्गथे (स)। 
२ उत्तरगुणपडि० (अ,ख,व, म) 1 


६४० 


मगवई 


सुयनाणेमु होज्जा, तिसु हौमाणे तिसु आभिणिवोहियनाण-सुयनाणःग्रोहिनाणेसु 
होज्जा ! एव वसे वि । एवं पडिसेवणाकुसीले वि 11 


३१३ कसायकुसील ण--पृच्छा । 
गोयमा । दोयुवातिसुवा चसु वा होज्जा। दोसु होमाणे दोसु भ्राभिणिबो- 
हियनाण-चुयनाणेसु हौ ज्जा, तिसु होमाणे तिसु अ्राभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
ग्रोहिनिणेसु होज्जा, श्रहवा तिसु होमाणे आभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
मणपज्जवनाणेसु होज्जा, चसु होमाणे चसु अ्राभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
ग्रोहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा । एव नियटे वि 1 

३१४ सिणाए ण-- पृच्छा । 
गोयमा । एगम्मि केवलनाणे होज्जा 1 

२१५ पुलाए ण भते ! केवतिय सुय भ्रहिज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण नवमस्स पुव्वस्स ततिय ्रायारवत्थ्‌, उक्कोसेण नव 
पुव्वाइ ग्रहिज्जेज्जा ॥\ 

३१९. वउसे-- पृच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण अ्रटु पवयणमायाग्रो, उक्कोसेण दस पृव्वाईं म्रहिज्जेज्जा । 
एव पड्सिवणाकुसीले वि ॥ 

३१७ कसायवृूसील-- पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेण अट पवयणमायाग्रो, उक्कोसेण चोदुस पुव्वाइ ्रहिज्जेज्जा । 
एव नियठे वि ।। 

३१८ सिणाए--पुच्छा । 
गोयमा 1 सुयव्तिरित्ते होज्जा 1 

तित्य-पद 

३१६. पुलाएुण मत्ते! कि तिस्ये होज्जा ? अतित्थे होज्जा 2 
गोयमा ! तित्ये होच्जा, नो ्रततित्थे होज्जा । एव वउसे वि । एव पडसेवणा- 
कूुसीन वि 1 

३२०. कसायकुसीले--पृच्छा। 
गाचमा ! तित्ये वा होज्जा, अ्रतित्थे वा होज्जा 1 

३२१. जड अ्रतित्य हौज्जा कि ्तित्थकरे होज्जा ? पत्तेयबुद्धे होज्जा ? 
गामा ¦ त्तत्थकरे वा टोन्जा, पत्तेयवुदधे वा होज्जा । एवं नियठे वि । एव 
सिणाषए वि 1 

पचिप-पदं 

२२२. 


पुना ण भते ! कि मचिये दौज्जा ? ्रण्णलिगे लोज्जा ? गिहिलिगे होज्जा ? 


पचवीमदमं सत (खरो उदैसो) ९४१ 


गोयमा । दव्वलिग पड्च्च सलिगे वा होज्जा, श्रण्णलिगे वा हौज्जा, गिहिलिगे 


वा होज्जा । भावलिगं पड्च्च नियम सलिगे होज्जा । एव जाव सिणाए ॥ 


सरीर-पदं 
३२३ पुलाएण भते! किसु सरीरेषु होज्जा ? 


(११ 


खेत्त-पद 
२३२६. 


२२७ 


गोयमा ! तिय भरो रालिय-तेया~कम्मएसु होज्जा ॥ 

वउसे ण भते । -पुच्छा। 

गोयमा । त्िसुवाचउसु वा होज्जा। तिसु होमाणे तिसु ग्रोरालिय-तेया- 

कम्मएसु दोज्जा, चसु हौमाणे चउसु श्रोरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु 

होज्जा । एव पडिसेवणाकरुसीले वि ॥। 

कसायकूसीले--पृच्छा । 

गोयमा । तिसु वा चउसु वा पचयु वा होज्जा। तिसु होमाणें तिमु ग्रोरालिय- 

तेया-कम्मएसु होज्जा, चउसु हौमाणे चसु श्रो रालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु 

होज्जा, पचसु होमाणे पचमु ओरालिय-वेउव्विय-म्राहा रग-तेया-कम्मएसु 
होज्जा । नियठो सिणामो य जहा पृलाग्रो ॥ 


पुलाए ण भते ] कि कम्मभूमीए होज्जा ? श्रकम्मभूमीए होज्जा ? 

गोयमा 1 जम्मण-सतिभाव पड्च्च कम्मभरूमीए होज्जा, णो भ्रकम्मभूमीए 
होज्जा ॥ 

वउसे ण-- पृच्छा । 

गोयमा । जम्मण-सतिभाव पड्च्च कम्मभ्रूमीए हौोज्जा, नो अ्रकम्मभमीए 
होज्जा । साहरण पड्च्च कम्मभूमीए वा होज्जा, श्रकम्मभूमीए वा होज्जा । 
एव जाव सिणाए ॥ 


काल-पद्‌ 


दरण 


२३२६९ 


पृलाए ण भते! किं ्रोसप्पिणिकावे हौज्जा " उस्सप्पिणिकाले होज्जा ? 
नोग्रो सप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ? 

गोयमा । ओ्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा होज्जा, नोश्रोस- 
प्पिणि-नोडस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ॥ 

जइ ्रोसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसुसमाकाने होज्जा ? युसमाकाले 
होज्जा ? सुसमदुस्समाकाले' होज्जा ” दुस्समसुसमाकाले होज्जा ? दुस्समा- 
काले होज्जा ? दुस्समदुस्समाकाले होज्जा † 





१. तेय (ज) । २ °दुसमाकले (अ, ता, म) । 


६४९ 


२२० 


३३१ 
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मगवरई 


गोयमा ! जम्मण पड्च्व नो सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमाकाने 
होज्जा, सुसमदूस्समाकाले वा होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, नो 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकालि हौज्जा । सतिभाव पड्च्च नो 
सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमाकाले होज्ज, सुसमदृस्समाकाले वा होज्जा, 
दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, दुस्समाकाले वा होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकाले 
होज्जा ॥ 

जइ उस्सप्पिणिकाले होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाने होज्जा ? दुस्समाकाले 
होज्जा ? दुस्सममुसमाकाले होज्जा ? सुसमदुस्समाकाले होज्जा ? सुसमा- 
काले होज्जा ? सुसमसुसम काले होज्जा ? 

गोयमा । जम्मण पडच्च नो दुस्समदूस्समाकाले होज्जा, दुस्समाकाले वा 
होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, नौ 
सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले होज्जा । संतिभाव पड्च्च नो दुस्सम- 
दृस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, 
सुसमदुस्समाकाले वा टोज्जा, नो सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले 
होज्जा ॥। 

जई नोग्रोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले' होज्जा कि सुसमसुसमापलिभागे होज्जा ? 
सुसमापलिभागे होज्जा ” सुसमदुस्समापलिभागे होज्जा ? दुस्समसुसमापलि- 
भागे होज्जा ? 

गोयमा । जम्मण-सतिभाव पड्च्व नो सुसमसुसमापलिभगे होज्जा, नो 


सुसमापलिमागे होज्जा, नो सुसमदुस्समापलिभागे होज्जा, दुस्समसुसमापलि भागे 
टोज्जा ॥ 


वउसे ण-- पुच्छा । 

गोयमा ! ्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा होज्जा, नोभ्रोस- 
प्पिणि-नोऽस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ॥ 

जइ प्रौसप्पिणिकाले होज्जा कि युसमसुसमाकाले होज्जा- पुच्छा । 

गोयमा । जम्मण-सति भाव पडुच्व नो सुसमसुसमाकाले हयेज्जा, नो सुसमा- 
काले होज्जा 1 सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा हौज्जा, 
दुस्समाकाले वा होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकाले हौज्जा 1 साह्रण पडच्च अरण्ण- 
यरे समाकाले होज्जा |! ॥ 

जई उस्मप्पिणिकाले होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाले टोज्जा - पुच्छा । 

गोवमा ! जम्मण पड्च्च नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा जहेव पुलाए ! सति- 





१. उम्म१ [अ,क,यमता,म)। 


पचवीसइम सत (द्रो उसो) ६४३ 


भाव पड्च्चव नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा । एव 
सतिमावेण वि जहा पूलाए जाव नो सुसमसुसमाकाले होज्जा । साहरण पड्च्च 
ग्रण्णयरे समाकाले होज्जा ॥ 

जइ नोग्रोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले होज्जा-- पुच्छा । 

गोयमा । जम्मण-सत्िभाव पड्च्व नो सुसमसुसमापलिभागे होज्जा जहेव 
पुलाए जाव दुस्सममुसमापलिभागे होज्जा । साह रण पड्च्च श्रण्णयरे पलिभागे 
होज्जा । जहा वरते । एव पडिप्रेवणाकूसीले वि । एव कसायकुसीले वि । 
निय सिणामो य जहा पुलाश्रो, नवर-एतेसि अग्भह्य साहुरण भाणियव्व । 
सेस तं चेव ॥ 


गति-पद 


३३६ 


२३७ 


ददत 


३३६ 


२४० 


पुलाए ण भते । कालगए समाणे क' गति गच्छति ? 

गोयम । देवगति गच्छति ॥ 

देवगति गच्छमाणे क्रि मवणवासीसु उववञ्जेज्जा ? वाणमतरेसु उववज्जेज्जा ? 
जोदसिएसु उववज्जेज्जा ? वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 नो भवणवासीसु, नो वाणमतरेसु, नो जोदइसिएयु, वेमाणिएसु उवव- 
ज्जेज्जा । वेमाणिएसु उववज्जमाणे जहण्णेण सोहुम्मे कप्पे, उक्कोसेण सहस्सारे 
कप्पे उववज्जेज्जा । वडसे ण एव चेव, नवर--उक्कोसेण म्रच्चूए कप्पै । पडि- 
सेवणाकुसीले जहा वसे । कसायकुसीले जहा पुलाए, नवर -उक्कोसेण 
ग्रणुत्तरविमाणेसु उववज्जेज्जा । नियठे ण एव चेव जाव वेमाणिषएसु उववज्ज- 
माणे श्रजहण्णमणुक्कोसेण अ्रणुत्तरविमाणेसु उववज्जेज्जा ॥ 

सिणाए ण भते । कालगए समाणे कं गति गच्छद्‌ ? 

गोयमा । सिद्धिगति गच्छड ॥। 

पुलाए ण भते । देवेसु उववज्जमाणे कि इदत्ताए उववज्जेज्जा ? सामाणिय- 


अ्रहूमिदत्ताए" उववज्जेज्जा 

गोयमा 1 श्रविराहण पङ्च्व इदत्ताए उववज्जेज्जा, सामाणियत्ताए उवव- 
ज्जेज्जा, तावत्तीसाए उववज्जेज्जा, लोगपालत्ताए उववज्जेज्जा, नौ प्रहुमिद- 
त्ताए उववज्जेज्जा । विराहण पड्च्व श्रण्णयरेसुः उववज्जेज्जा । एव बडसे 
वि । एव पडसेवणाकुसीले वि ॥ 

कसायकूसीले-- पुच्छा । 





१ कि (अ, स)। ३ अहर्मिदत्ताएु वा (स)। 


२ तवत्तीसगत्ताएु (ता) । 


४ भवनपत्पादीनामन्यतरेपु देवेषु (वर) । 


९६४४ 


२४१ 


३४२. 


३४३ 


३४४ 


२४५. 


भगवरु 


गोयमा 1 अविराहण पड्च्च इदत्ताएु वा उववज्जेज्जा जाव ग्रहमिदत्ताए वा 
उववज्जेज्जा । विराहणं पड्च्व अण्णयरेसु उव वज्जेज्जा 1 

नियठे--पुच्छा | 

गोयमा । अवि राहण पड्च्च नो इदत्ताएु उववज्जेज्जा जाव नो लोगपालत्ताए 
उववज्जेज्जा, श्रहमिदत्ताए उववज्जेज्जा । वि राहण पड्च्व श्रण्णयरेसु उवव- 
ज्जेज्जा 1 

पुनायस्स ण भते । देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 जहृण्णेण पलियव मपुहत्त, उक्कोयेण श्रदु रस सागरोवमादइ ॥। 
वउसस्स-- पृच्छा । 

गोयमा 1 जहृण्णेण पलिग्रोवमपुहत्त, उक्कोतसेण वावीसं सागरोवमाई्‌ । एव 
पडिसेवणाकुसीलस्स चि ॥ 

कसायकुसीलस्स-पुच्छा । 

गोयमा 1 जहण्णेण पलिग्रोवमपृहत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ ॥ 
नियरस्स- पुच्छा । 

गोयमा ! अ्रजहृण्णमणुक्कोसेण तेत्तीसं साग रोवमाई 1 


संजमदूाण-पदं 
३४६ पुलागस्स णं सते 1 केवतिया सजमद्राणा पण्णत्ता † 


३४७ 


गोयमा ! अ्रसखेज्जा संजमद्ाणा पण्णत्ता । एव जाव कसायकरुसीलस्स 1 
नियर्स्स ण भते ! केवतिया सजमदुाणा पण्णत्ता १ 
गोयमा ! एमे अ्रजहण्ममणृक्कोसए सजमटदुाणे । एव सिणायस्स वि ॥ 


३४८ एतेसि ण भते । पुलाग-वउस-पडिसेवणा-कसायकुसील-नियठ-सिणायाण सजम- 


दुाणाण केयरे कयर्यहितो' शश्रप्पा वा ° बहुया वा ? तुच्ला वा ८० विषेसा- 
हिया वा? 

गोयमा । सन्वत्थोवे नियरठस्स सिणायस्स य एगे अ्रजहृण्णमणुक्कोसए 
सजमदुषणे \ पूलागस्स ण॒ सजमदुणा ्रसखेञ्जगुणा \ वबउसस्स सजमदुाणा 
असखेज्जगृणा । पडिसेवणाकुसीलस्स सजमदाणा भ्रसखेज्जगुणा । कसायकुसी- 
लस्स सजमदाणा असखेज्जगुणा 1 


निगास-पदं 
३४६ पुलागस्स ण भते । केवत्तिया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता ? 


गोयमा । श्रणता चरित्तपज्जवा पण्णत्ता । एव जाव सिणायस्स 


१. स० प(०-- यरे जवं विनेसाहिया । 


पंचवीसदइम सत (चरो उदैसो) 


२५०. 


३१५१ 


३५२ 


२५३ 
२५४ 


३१५१५ 


2१६ 


६४१ 


पुलाए णं भते। पुलागस्स सदाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि किं हीणे 2 
तुल्ले ? अ्रन्भदिए ? 

गोयमा । सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अ्रन्महिए । 

जड हीणे श्रणतभागहीणे वा, श्रसखेज्जइभागहीणे वा, सखेज्जइभागहीणे वा, 
सखेज्जगुणहीणे वा, श्रसखेज्जगुणहीणे वा, अ्रणतगुणहीणे वा । ्रह्‌ म्रन्भहिए 
ग्रणतभागमन्महिए वा, ग्रसखेज्जइभागमन्भटिए वा, सखेज्जभागमन्भहिए वा, 
सखेज्जगृणमव्भहिए वा, ग्रसवेज्जगुणमनव्भदिए वा, ब्रणततगुणमन्भहिए वा" ॥ 
पुलाए ण मते । वउसस्स परद्राणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि कि हीणे? 
तुल्ले ? भ्रन्महिए ? 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ने, नो श्रन्भदिए, श्रणतगुणहीणे । एव पडिसेवणाकुसी- 
लस्स वि । कसायकुसीलेण समं छृद्राणवडिएु जहैव सद्राणे 1 नियस्स जहा 
वउसस्स । एव सिणायस्स वि ॥ 

वउसे ण भते। पुलागस्स परट्ाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 
तुत्ले ? म्रन्भहिए ? 

गोयमा । नो हीणे, नौ तु्ले, भ्रव्महिए-अणतगृणमन्भदिषए । 

वउसे णं भते । वउसस्स सदाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि - पुच्छा । 

गोयमा । सिय हीणे, सिय तुल्ये, सिय भ्रन्महिए । जई हीणे छटराणवडिए ॥ 
वउसे ण भते । पडिसेवणाकूसीलस्स परट्ाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि कि 
हीणे° ? छटाणवडिए । एव कसायकुसीलस्स वि ॥ 

वउसे णं मते । नियछस्स परद्वाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि--पुच्छा । 
गोयमा । हीणे, नो तु्ले, नो श्रन्भदिए, ग्रणत गुणहीणे । एव सिणायस्स 
वि । पडिसेवणाकुसीलस्स एव चेव वउसवत्तव्वया भाणियग्वा । कसायकुसीलस्स 
एस चेच वउसवत्तव्वया, नवर--पुलाएण वि सम छटाणवडिए ॥ 

नियठे ण भते । पुलागस्स परदाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि-- पुच्छा । 


१. वृत्तौ असद्‌ भावस्थापनया पट्स्थानपतितमेतद्‌ उदाहृतमस्ति-- 


४ ^< ज ५ ~< ~< 


हीन 


१०००० 


अनन्तभागहीन 


~ असख्यातभागहीन १०००० 


सख्पातभागहीन 
सख्यातगुणहीन 
श्रसच्यातगुणहीन १०००० 
श्रनन्तगुणहीन 


१०००० 


१०००० 


१०००० 


६९०० 
६८०० 
६००० 
१०५०० 
२०० 
१०० 


~ ८ < 


न्< 


अधिक 
अनन्तभागश्रधिक ६६०० 
असस्यातमागञधिक &८०० 
सख्यातभागञवचिक &€००० 
सख्यातगुणञधिक 
असख्यातगुणम्मधिक 
अनन्तगुणन्नधिक 


१००० 
२०० 
१०० 


१०००० 
१०००५०५ 
१०००० 
१०००० 
१०००० 


१०००० 


६४६ 


भगवरई 


गोयमा ! नो हीणे, नो तुर्ले, म्रन्भहविए-- अणतगुणमन्भहिएु । एव जाव 
कसायवुसीलस्स ॥ 


३५७. नियठे ण मते । नियठस्स सद्ाणसण्णिगासेणं ~ पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्े, नो अव्मदहिए ॥ 

३५८ '७ियंठस्स ण भते । सिणायस्स परट्वाणसण्णिगासेण-- पुच्छा । 
गोयमा 1 नो हीणे, तुल्ले, नो प्रन्भद्िए 1 ° 

३५९ सिणाए ण भते ! पुलागस्स परद्ाणस्षण्णिगासेण "चरि त्तपज्जवेहि - पुच्छा 1 
गोयमा । नो हीणे, नो तुल्ले, अ्रन्भहिए-अ्रणतयुणमन्भहिए । एव जाव 
कसायवूसीलस्स 1 

३६० सिणाए ण भते ! नियठस्स परदुणसण्णिगासेणं- पुच्छा । 
गोयमा । नो हीणे, तुल्ले, नो अरव्महिए ° ॥ 

३६९१ सिणाए ण भते । सिणायस्स सट्ाणसण्णिगासेणं-- पुच्छा । 
गोयमा 1 नो हीणे, तुल्ते, नो अन्भहिए ॥ 

३९२ एएसि णं भते । पुलाग-वउस-पडिसेवणाकुसील-कसायकुसील-नियंठ-सिणायाण 
जहष्णक्कोसगाण चरित्तपज्जवाण कयरे कथरेहितो' °ग्रप्पा वा ” वहुया वा ? 
तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गौयमा ! १. पुलागस्स कसायकूुसीलस्स य एएसि णं जहण्णगा चरित्तपज्जवा 
दोण्ट्‌ वि तुल्ला सन्वत्थोवा २. पुलागस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अ्रणंतगुणा 
३. वउसस्स पडिसेवणाकुसोलस्स य॒ एएसि ण जहण्णगा चरित्तपज्जवा दौण््‌ 
वि तुल्ला श्रणतगुणा ४. वउसस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा म्रणतगुणा ५ 
पडिसेवणाकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अरणंतगुणा ६ कसायकुसीलस्स 
उव्कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणतगुणा ७ नियरस्स सिणायस्स य एतेसि ण 
ग्रजदण्णमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्ह्‌ वि तुल्ला ्रणतगृणा ॥ 

जोग-पदः 

३६३ पुलाए ण भते । कि सजोगी होज्जा ? अ्रजोगी हौज्जा ? 
गोयमा 1 सजोगी होज्जा, नो म्रजोगी होज्जा ॥ 

देद्य 


१. स० पा०--एव सिणायस्स वि 1 
२. म० पा०-एवं जहा नियंरस्त वत्तव्वया 





जइ सजोगी दहौज्जा कि मणजोगी होज्जा ? वइनोगी होज्जा ? कायजोगी 
टोज्जा ? 


गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा | 
एव जाव नियठे ॥ 





तहा सिणायस्स वि माणियन्वा जाव सिणाए । 
३- म° पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


पचवीसदमं सतं (छ्रो उदैसो) ९४७ 


३६१५ सिणाए णं--पुच्छा | 
गोयमा । सजोगी वा होज्जा, भरजोगी वा होज्जा। जइ सजोगी होज्जा कि 
मणनोगी होज्जा--सेस जहा पुलागस्स ॥ 

उवभोग-पदं 


३६६ पुलाए ण भते । कि सागारोवरउत्ते होज्जा ? म्रणागारोवउत्तं होज्जा ? 
गोयमा । सागारोवउत्ते वा होज्जा, ्रणागारोवरउत्ते वा होज्जा । एव जाव 
सिणाए ॥ 

फसाथ-पदं 


३९७ पृलाए ण भते । सकसायी होज्जा ? अ्रकसायी होज्जा ? 
गोयमा । सकसायी होज्जा, नो अ्रकसायी होज्जा ।। 

३६८ जइ सकसायी होज्जा, से ण भते । कतिसु कसाएयु होज्जा ? 
गोयमा ! चसु कोह्‌-माण-माया-लोभेसु होज्जा। एव वउसे वि । एव 
पडिसेवणाकूुमीने वि ॥ 

३६६९ कसायकूसीले ण - पुच्छा । 
गोयमा । सकसायी होज्जा, नो श्रकसायी होज्जा ॥ 

३७० जइ सकसायी होज्जा, से ण भते । कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा । चउयु वा तिसुवा दोसुवा एगम्मिवा हौज्जा । चउसु हौमाणे 
चसु सजलणकोह्‌-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु सजलणमाण- 
माया-लोभेयु होज्जा, दोसु होमाणे सजलणमाया-लोभेसु होज्जा, एगम्मि 
होमाणे सजलणलोमे होज्जा 1 

३७१ नियठे ण - पुच्छा । 
गोयमा । नो स॒कसायी होज्जा, ्रकसायी होज्जा ॥ 

३७२ जइ श्रकसायी होज्जा कि उवसतकसायौ हौज्जा † सौणकसायी होज्जा ? 
गोयमा । उवसतकसायी वा होज्जा, खीणकसायौ वा होज्जा । सिणाए एवं 

चेव, नवर- नो उवसतकसायी होज्जा, खौणकसायी होज्जा ॥ 

लेस्सा-पदं 

३७३ पृलाए ण भते 1 क सनेस्से होज्जा ? प्रलेस्से होज्जा ? 
गोयमा 1 सलेस्सो होज्जा, नो भ्रलेस्से होज्जा ।। 

३७४. जई सलेस्से होज्जा, से ण भते । कतिसु लेस्सासु हौज्जा ? 
गोयमा । तिसु विसुद्धलेस्सासु होज्जा, त जहा-तेउलेस्साए, पम्हलेस्साए, 
सुक्कलेस्साए ! एव वउसस्स वि । एव पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 

३७५ कसायकूसीले - पुच्छा । 
गोयमा 1 सनेस्सं होज्जा, नो अलेस्से दोज्जा 


९४८ 


३७६ 


३७७ 


२७८. 


२३७६ 


३८० 


भगवद 


जड सलेस्से होज्जा, से ण भते । किसु लेस्सासु दोज्जा ? _ 

गोयमा ! छु लेस्सासु होज्जा, त जहा -कण्हलेस्साए जाव सुक्कलंस्साए ॥ 
नियठे ण भते ! -- पृच्छ । 

गोयमा 1 सलेस्से टोज्जा, नो भ्रलेस्से होज्जा ॥ 

जइ सलेस्ते होज्जा, से ण सते । कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 

गोयमा 1 एक्काए सुक्कलेस्साए होज्जा 1 

सिणाए- पुच्छा ! 

गोयमा 1 सलेस्से वा होज्जा, भ्रलेस्से वा होज्जा ।। 

जड सलेस्से होज्जा, से ण भते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा † 

गोयमा । एगाए परमसुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 


परिणाम-पदं 


३८१ 


३८२ 


२८३. 


२८४ 


द्‌ 


रे८६ 


२४७. 


३८८ 


१. हीयमाण० (म, स) । 


पुलाए ण भते ! कि वडढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे' होज्जा ? 
म्रवद्वियपरिणामे होज्जा † 

गोयसा ! वडढमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा होज्जा, 
श्रवद्धियपरिणामे वा होज्जा 1 एव जाव कसायकुसोले । 

नियंठे ण-- पुच्छा । 

गोयमा ! वड्ढमाणपरिणामे हौज्जा, नौ हायमाणपरिणामे होज्जा, अ्रवद्विय- 
परिणामे वा हौज्जा 1 एव सिणाए वि 1] 

पुलाए ण भते 1 केवतिय काल वड्ढमाणपरिणमे हौज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्र॑तोमहूत्त ॥ 

केवत्तिय काल हायमाणपरिणामे होज्जा 1 

गोयमा । जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण अ्रतोमृहुत्त 1! 

केवतिय काल' अवद्भुियपरिणामे हौज्जा ? 


गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण सत्त समया । एव जाव 
कसायकूसीलं 1 


नियठे ण भते ! केवतियं कान वङ्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण अ्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण वि श्रतोमूहृत्त ॥ 
केवतिय कालं श्रवद्भियपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्र तोमृदहुत्त ॥ 
सिणाए ण भते । केवतिय काल वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! “जहण्णेण वि" अ्रतोयुहुत्त, उक्कोसेण वि ग्रतोमृहृत्त ॥ 


२ जहणेण्णं (ज क ख.व, म, स) । 


प चवीसइमं सत (चो उदहेसो) ९४९ 


२८६९. 


बंघ-पदं 
२६९० 


३९१ 


३९२. 


३९३ 


३९४ 


केवतियं.काल भ्रवद्भियपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहृण्णेण श्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण देसुणा पुव्वकोडी ॥ 


पुलाए ण भते । कति कम्मप्पगडीओ वधति ? 

गोयमा । ग्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीओ्रो वधि ॥ 

वउसे - पुच्छा । 

गोयमा । सत्तविहबधणए वा, श्ट विहवधए वा । सत्त वधमाणे श्राउयवज्जाग्र 
सत्त कम्मप्पगडीश्रो बधति, श्रदु बधमाणे पडपृण्णाम्नो श्रदु कम्मप्पगडीग्रो 
वधति । एव पड्सिवणाकुसीले वि ॥ 

कसायकुसीले पृच्छा । 

गोयमा । सत्तविहवधषए वा, श्रटु विहवधए वा, छव्विहबधए वा । सत्त बधमाणे 
आउयवज्जाभ्रौ सत्त कम्मप्पगडीग्रो वधति, अरु वधमाणे पडपुण्णाग्रो श्रदु 
कम्मप्पगडीभ्रो वचत्ति, छ वधमाणे भ्राउय-मोहणिज्जवज्जाग्रो छक्कम्मप्पग- 
डीग्रो वधति ॥ 

नियठे ण-- पुच्छा । 

गोयमा । एग वेयणिज्ज कम्मं बध ॥ 

सिणाए- पृच्छा । 

गोयमा । एगविहवधए वा, अ्रवधए वा । एग बधमाणे एग वेयणिज्ज कम्म 
वधड्‌ ॥ 


वेदण-पदं 


२३६९५ 


३९६ 


३६९७ 


पुलाए ण मते ! कति कम्मप्पगडीग्रो वेदेद्‌ ? 

गोयमा । नियम शरदं कम्मप्पगडीओ वेदेद्‌ । एव जाव कसायकूुसीले ॥ 
नियठे ण--पृच्छा । 

गोयमा । मोहुणिज्जवज्जाओ्रो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो वेदेद्‌ ॥ 

सिणाए ण- पुच्छा । 

गोयमा । वेयणिज्ज-म्राउय-नाम-गोयाश्रो चत्तारि कम्मप्पगडीश्रो वेदेड्‌ ॥ 


उदीरणा-पदं 


२३९८ 


२३९९ 


पुलाए ण भते ! कति कम्मप्पगडीभ्रो उदीरेति ? 
गोयमा 1 भ्राउय-वेयणिज्जवज्जाग्रो छ कम्मप्पगडीम्रो उदीरेति ॥ 


वउसे--पुच्छा । 


॥ 


६९० 


सगव 


गोयमा ! सत्तविहुउदीरणए वा, अटरुविह्उदीरए वा, छव्विह॒उदीरए वा ! सत्त 
उदीरेमाणे ब्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, अद उदीरेमाणं 
पडपुष्णा्रो अ्रहु कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, छ उदीरेमाणे अ्राउय-वेयणिज्ज- 
वज्जाग्रो छ कम्मप्पगडीभ्रो उदीरेति 1 पड्मिवणाकुसीले एव चेव ।। 


४०० कसायकूसीले--पुच्छा 1 
गोयमा 1 सत्तविहउदीरए वा, अद्रुविहउदीरए वा, छव्विहुडदीरणए वा, पच- 
विहृडदीरए वा 1 सत्त उदीरेमाणे ्राउयवज्जा्रौ सत्त कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, 
म्रद उदीरेमाणे पडिपुण्णाग्रो अदु कम्मप्पगड़ीग्रो उदीरेति, छ उदीरेमाणे भ्राउय- 
वेयणिज्जवज्जाग्रो छ कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, पच उदीरेमाणे आउय- 
वेयणिज्ज-मोहुणिज्जवज्जाग्रो पच कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति ॥ 

४०१ नियरठे--पच्छा। 
गोयमा ! प्रचविहूउदीरए वा, दुविहृउदीरए वा ।! पच उदीरेमाणे भआराउय- 
वेयणिज्ज-मोहुणिज्जवज्जाओ्रो पच कस्मप्पगडीयो उदीरेत्ति, दो उदीरेमाणे नाम 
च गोय च उदीरेति ।। 

४०२ सिणाए--पूच्छ । 
गोयमा 1 दुविहउदीरए वा, अणुदीरएवा। दो उदीरेमाणे नामच गोयं च 
उदीरेति ॥ 

उवसंपन्जहण-पदं 

४०३ पुलाए ण भते ! पुलायत्त जहमाणे कि जहति ? कि उवसपज्जत्ति ? 
गोयमा ! पुलायत्त जति । कसायकुसील' वा अ्रस्सजमं वा उवसपज्जति । 

४०४ वउसे णं भते ! वसतत जहमाणे कि जहति ? कि उवसंपज्जति ? 
गोयमा ! वउसत्तं जहति । पडिसिवणाकुसीलं वा कसायकुसील वा भ्स्सजम 
वा सजमासजमं वा उवसपज्जति ॥ 

४०५. पड़तिवणाकुसीने णः--पृच्छा । 
मौयमा { पञ्िचणाकरसीलत्तं जदति । वरस वा कसायकुसील वा श्रस्सजम 
चा नजेमासजम वा उवस्रपज्जति 1! 

५६ 


[1 


कस्तायनुनीन ण--पृच्छ । 
गोयमा ! कसावकरुसौनत्त जहति । पूलाय वा वउस वा पड़सिवणाक्रुसील वा 
निग्र वा अरस्वजम उ नजमासंजमं चा उवसपज्जत्ति 1} 





१. ष्ट नापतस्प्पतःत्न्‌ दपायकुीदत्यमित्वादि २. णं भते 1 पट्टि (ख,क.ख,व,म, स 94 
1 4 
द्‌ (वर), +. 


प१चवीसदइम सत (चट उदेसो) ६५१ 


४०७. णियठे- पुच्छा । 
गोयमा । नियरत्त जहति । कसायकुसील वा सिणाय वा भ्रस्लजम वा उवसप्‌- 
ज्जति ॥ 
४०८. सिणाए-- पुच्छा । 
गोयमा । सिणायत्तं जहति । सिदधिगति उवसपज्जति ॥ 
सण्णा-पदं 
४०६. पुलाएु ण भते । कि सण्णोवउत्ते होज्जा ? नोसण्णोवरत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! नोसण्णोवउत्ते होज्जा ॥ 
४१०. वउसे ण भते 1 --पुच्छा | 
गोयमा । सण्णोवउत्ते वा होज्जा, नो सण्णोवउत्ते वा होज्जा ¦ एव पडिसेवणा- 
कुसीले वि । एव कसायकूसीले वि । नियठे सिणाए य जहा पुलाए ॥ 
भ्राहार-प्दं 


४११ पृलाएण मते । कि आहारए होज्जा? ग्रणाहारए होज्जा ? 
गोयमा । ग्राहारणए होज्जा, नो श्रणाहारए होज्जा । एव जाव नियठे । 
४१२ सिणाए-पृच्छा। 
गोयमा ! श्राहारए वा होज्जा, भ्रणाहारए वा होज्जा ॥ 
भव-पदं 
४१३ पुलाएण मेते । कति भवग्गहणाइ्‌ होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण एक्क, उक्कोसेण तिण्णि ॥ 
४१४ वउसे--पुच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण एक्क, उक्कोसेण श्रु । एव पडिसेवणाकुसीले वि । एव 
कसायकूुसीले वि । नियठे जहा पुलाए ॥ 
४१५. सिणाए- पृच्छा । 
गोयमा । एक्क ॥ 
श्रागरिस-पद 
४१६ पुलागस्स ण मते । एगभवग्गहुणीया केवतिया भ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्को, उक्कोसेण तिण्णि ॥ 
४१७ वउसस्स ण-- पुच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण एक्को, उक्कोसेण सतग्गसो । एव पडिसिवणाकुसीले वि, 
कसायकुसीले" वि ॥ 





१. एव कसाय ° (व) । 


६५२ 


४१८. 


४१६. 


४२० 


४२१ 


६.५. 


४२३ 


भगवद 


नियठस्स ण-- पृच्छा । 

गोयमा 1 जहृण्णेण एक्को, उक्कोसेण दोण्णि ॥ 

सिणायस्स ण - पुच्छा | 

गोयमा । एक्को" ॥ 

पुलागस्स ण भते । नाणाभवग्गहणीया केवतिया श्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण सत्त ॥ 

बउसस्स- पुच्छा । 

गोयमा । जहृण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण सहस्सग्गसो'। एव जाव कसायकरुसीलस्स ॥ 
नियरटस्स ण-- पृच्छा । 

गोयमा । जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण पच | 

सिणायस्स-- पृच्छा] 

गोयमा 1 नत्थि एक्को वि 1 


काल-पद 


४२४. 


४२१५. 


४६ 


४२७ 


४२८ 


४२९६ 


पूलाए ण भते 1 कालग्मो केवच्विर हौड ? 

गोयमा ! जहण्णेणं ्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण वि अ्रतोमहृत्त ॥ 
वउसे-- पृच्छा 1 

गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण देसूणा पुव्वकोडी 1 एव पडिसेवणा- 
कुसीले वि, कसायकूुसीले वि ॥ 

नियठे- पृच्छा । 

गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अ्रतोमुहृत्त ॥ 
सिणाए- पुच्छा । 

गोयमा । जह्ण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण देसणा पुव्वकोडी ॥! 
पूलाया ण भते । कालभ्रो केवच्चिर होति ? 

गोयमा । जहुण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रतोमृहुत्त ।। 
उसा ण- पुच्छा | 


गोयमा ! सब्वद्ध । एव जाव कसालकूसीला । नियठा जहा पुलागा । सिणाया 
जहा बसा ॥ 


श्र॑तर-पदं 


४२० 


पुलागस्स ण भते । केवतिय काल श्रतर होड ? 





१. एक्को वि नत्थि (म, स) । 


२ सहस्ससो (अ, क, ख, ता, म) । 


५ 


प१चवीसइम सत (छट उदेसो) ९५३ 


४२३९१. 


४३२ 


४३३ 


४२४ 


गोयमा । जहण्णेण श्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण रणत काल--श्रणताभ्रौ भ्रोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीम्ो कालग्रो, चेत्तग्रनो अ्रवडढ पोग्गलपरियद्रु देसुण । एव जाव 
नियरुस्त। 

सिणायस्स-पुच्छा । 

गोयमा । नत्यि खरतर" ॥ 

पुलायाण भते 1 केवतिय काल श्रतर होइ ? 

गोयमा । जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण सखेज्जाद्‌ वासाइ ॥ 

वउसाण भते । -- पुच्छा | 

गोयमा ! नत्थि म्रतर 1 एव जाव कसायकूसीलाण ॥ 

नियठाण ~ पुच्छा । 

गोयमा । जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छम्मासा । सिणायाण जहा 
वउसाण | 


समुग्घाय-पदं 


४२१५ 


४२६ 


४२७ 


४३८ 


४३६ 


४४० 


पुलागस्स ण भते । कति समुग्चाया पण्णत्ता ? 

गोयमा { त्िण्णि समूग्धाया पण्णत्ता, त॒ जहा-वेयणासमुग्घाए, कसाय- 
समूग्चाए, मारणतियसमृग्घाए्‌ ॥ 

वडसस्स ण भते । --पृच्छा । 

गोयमा । पच समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमुग्धाए जाव तेया- 
समुग्घाए 1 एव पडसेवणाकूसीले वि ॥ 

कसायकूंसीलस्स- पुच्छा । 

गोयमा । छ समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा-वेयणासमूग्घाए जाव श्राहार- 
समुग्घाएः ॥ 

नियरस्स ण-- पुच्छा । 

गोयमा । नत्थि एक्को वि ॥ 

सिणायस्स--पृच्छा । 


` गोयमा 1 एगे केवलिसमुग्ाए पण्णत्ते ।! 
खेत्त-पदं 


पुलाएु ण भते ! लोगस्स कि सखेज्जइभागे होज्जा ? भ्रससेज्जइभागे होज्जा ? 
सखेज्जेयु भागेसु होज्जा ? असवेज्जेसु भागेसु होज्जा ? सन्वलोए होज्जा ? 
गोयमा 1 नो सखेज्जडभागे होज्जा, भ्रसखेज्जदइ्‌भागे होज्जा, नो सखेज्जेसु 





१ नत्यतर (ब,क,ख,ता, व, म) 1 २. आहारगसमुग्घाए (ब, म) । 


६५४ 


४४१ 


भगवरई 


भागेसु होज्जा, नो भ्सखेज्जेसु भागेसु होज्जा, नौ सव्वलोए होज्जा । एवं जाव 
नियठे ॥ 

सिणाए ण--पृच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जइभागे ` होज्जा, अ्रसंखेज्जद मागे होज्जा, नो सखेज्जेसु 
भगेसु होज्जा, असखेज्जेसु भागेसु हौज्जा, सव्वलोए वा होज्जा ॥ 


फुसणा-पदं 


५४२ 


भाव-पदं 
४४२ 


18.81 


ठ. 


पुलाए ण भते । लोगस्स कि सखेज्जदभाग फुसइ 7 अ्रसखेज्जदमाग पफुसइ्‌ ? 
एव जहा श्रोगार्हणा भणिया तहा फुसणा वि भाणियव्वा जाव सिणाए ॥ 


पुलाए ण भते ! कतरम्मि भावे हौज्जा † 

गोयमा । खभ्रोवससिए भावे होज्जा । एव जाव कसायकूसीले ॥ 
नियठे - पुच्छा । 

गोयमा । ्रोवसमिए वा' खडए वा भवे होज्जा ॥ 

सिणाए- पृच्छा | 

गोयमा । खडए भावे होज्जा ॥ 


परिमाण-पदं 


४८४६ 


४.४७ 


8.8 


४४६९ 


१, मावे 


पुलाया ण भते ! एगसमएणं केवत्िया होज्जा ? 

गोयमा । पडवञ्जमाणए पड्च्च सिय अत्थि, सिय नत्थि । जइ भ्रत्थि जहण्णेणं 
एक्कोवा दौवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयपुहत्त । पृव्वपडिवण्णएु पड््च 
सिय श्रत्थि, सिय नत्थि । जइ अत्थि जहण्णेणएक्कोवा दोवा तिण्णिवा, 
उक्कोसेण सहस्सपृहत्त ॥ 

वउसा ण भते । एगसमएण-- पृच्छा । 

गोयमा । पडिवज्जमाणषए पड्च्व सिय ब्रत्थि, सिय नत्थि । जड श्रत्थि जहण्णेण 
एक्कोवा दो वा त्िण्णि वा, उक्कोसेण सयपृहत्त पुव्वपडिवण्णए पङ्न्व 


जहण्णेण कोडिसयपृहत्त, उक्कोसेण वि कोडिसयपृहत्त । एव पडिसेवणा- 
कुसले वि ॥ 

कसायकुसीलाण- पृच्छा 1 

गोयमा । पडिवज्जमाणए पड्च्च सिय श्रत्थि, सिय नत्थि ¡ जड भ्रत्थि जह्ण्णेण 
एक्कोकवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सहस्सपुहत्त । पुव्वपडिवण्णए पड्च्च 
जह्ण्णेण कोडिसहस्सपुहत्त, उक्कोसेण वि कोडिसहस्सपृहृत्त ॥ ॥ 
नियंखाण--पृच्छा । 


वा (ता) । 


पचवीसदम सतं (सत्तमो उदहेसो) ९५५ 


४५० 


गोयमा । पडवज्जमाणए पड्च्च सिय म्रत्थि, सिय नत्थि । जइ म्रत्थि जहुण्णेण 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण वावद्रु सत--श्रदुंसय खवगाण, चरउप्पन्न 
उवसामगाण' । पुव्वपडिवण्णए पड्च्च सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जड ग्रत्थि 
जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयपुहृत्त ॥ 

सिणायाण - पुच्छा । 

गोयमा । पडिवज्जमाणए पड्च्च सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जइ भ्रत्थि जहृण्णेणं 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण श्रदुसत। पुन्वपडिवण्णए पड्च्च 
जहण्णेण कोडिपुहुत्त, उक्कोसेण वि कोडिपृहत्त ॥ 


अप्पाबहूयत्त-पदं 


४५१. 


४५३. 
५ 


एएसि ण भते । पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसील-कसायकरुसील-नियरठ-सिणायाण 
कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवा नियठा, पुलागा सखेज्जगुणा, सिणाया सखेज्जगुणा, 
वउसा सखेज्जगणा, पडिसेवणाकूसीला सखेज्जगुणा, कसायकुसीला सखेज्ज- 
गुणा ॥ 

सेव भते । सेव भते ! न्ति जाव विह्रइ ॥ 


सत्तमो उदेसो 


पण्णवण-पद 


४१५३ 


731 


ठभ 


४५६. 


कृति ण भते ! संजया पण्णत्ता ! 

गोयमा । पच सजया पण्णत्ता, त जहा- सामाइयसजए, छेदोवदुावणियसनए, 
परिहारविसुदधियसजए, सुहुमसपरायसजए, म्रहक्खायसजए ॥1 

सामाइयसजए ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा - इत्तरिए य, भ्रावकहिए य ॥ 
ेदोवटावणियसजए ण - पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा-सातियारे य, निरतियारे य ॥ 
परिहारविसुद्धियसजए- पृच्छा । 





१. उवसमगाण (स) 1 ४. °इखिय ° (ता) । 
२. स्ञ० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ५. ° विसुद्धिस्रजए (ख) 1 
२३. भऽ १।५१ | [ 


६५६ भगवई 


गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा-निव्विसमाणएु य, निव्विद्ुकादए्‌ य ॥ 
४५७ सुहुमसपरायसजए-- पुच्छा । 

गौयमा 1 दुविहे पण्त्ते, त जहा-सकिलिस्समाणए य, विसुज्मछमाणए' च ॥ 
४५८ अहुक्खायसजए- पच्छा । 

गोयमा 1 दुविहे पण्णत्ते, त जहा--छ्उमत्थे य, केवली य ॥ 


संगहणी-गाहा 
सामादयम्मि उ कए, चाडउज्जाम अणुत्तर धम्म । 
तिविहेण फासयतो, सामाइयसजग्रो स॒ खलु ॥१॥ 
चेत्त॒ण उ परियाग, पोराण जौ ठवेइ भ्रप्पाणं। 
धम्मम्मि पचलजामे, देदोवदावणो स खलु ॥२॥] 
परिहरइ जो विसुद्ध, तु पचयाम अणुत्तर धम्म) 
तिविहेण फासयतो, परिहारियसजग्रो स खलु ॥३॥ 
लोभाणृः वेदेतो*, जो खलु उवसामग्रौ व खवभ्रो वा । 
सो सुहुमसंपरा्रो, श्रहखायाः उणभ्रो किचि ॥४॥। 
उवसते खीणम्मि व, जो खलु कम्मम्मि मोहुणिज्जम्मि । 
छउमत्थो व जिणो वा, म्रहखाश्रो सजग्रो स खलु 1\५॥ 


वेद-पद 


८५६ सामादयसजए ण भते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 
गोयमा 1 सवेदए वा होज्जा, भ्रवेदए वा होज्जा । जइ सवेदए्‌ -एवं जहा 
कसायकुसीले तहेव निरवसेस । एव छेदोवद्वावणियसजए वि । परिहारवियुद्धिय- 
सजग्रो जहा पुलाभ्रो 1 सूहुमसपरायसजग्रो ब्रहुक्खायसजभ्रो य जहा" नियो । 


राग-पदं 
४६० सामादइयसजए ण भते ! कि सरागे होज्जा ? वीयरागे हौज्जा ? 


गोयमा । सरागे होज्जा, नो वीयरागे हौज्जा । एव जाव सुहुमसपरायसजए । 
ग्रहक्खायसजए ! जहा नियठे ।। ` 


१. विसुद्धमाणए्‌ (ता) । 

२ लोममणु (ल, क), लोमाणु (ख,ता,म, 
स); लोभाणु (व) ] 

३- वेदयतो (ब), वेयतो (ता) । 

४. यहुक्खवाया (अ, क, ख, व, म, स) 1 


म० २५२६१, २९२ 
२५।२८६,२८७ | 
भ० २५।२६३.,२६४ 
भ० २५।२६५७.२६८ 1 


4 ८ & 
४ 
© 


| 


पचवीसदम सत (सत्तमो उरसो) ६५७ 
कप्प-पद्‌ 


४९१. सामाइयसजए ण भते । कि व्यिकप्पै होज्जा ? श्रह्भियकप्पे होज्जा ? 
गोयमा । छियकप्पे वा होज्जा, ्रदियकप्पै वा होज्जा ॥ 

४६२. चेदोवदुावणियसजए पुच्छा । 
गोयमा । ठ्यकप्पे होज्जा, नो श्रद्धियकप्पे होज्जा । एव परिहारविसुद्धिय- 
सजणए वि । सेसा जहा सामाद्रयसजए ॥ 

४६३ सामाइयसजए ण भते । किं जिणकप्पे होज्जा ? थेरकप्ये होज्जा 2 कप्पातीते 
होज्जा ? 
गोयमा 1 जिणकप्पे वा होज्जा, जहा" कसायकुसीले तहेव निरवसेस । छेदो- 
वद्रावणिश्रो परिहा रविसुद्धिग्रो य जहा" वडसो । सेसा जहा" नियठे ॥ 


नियंठ-पर 


४६४ सामादयसजणए ण भते । कि पनाए होज्जा ? वउसे जाव सिणाएु होज्जा ? 
गोयमा । पुलाए वा होज्जा, बउसे जाव कसायकरुसीले वा होज्जा, नो नियठे 
होज्जा, नो सिणाए होज्जा । एव छेदोवद्ावणिए वि ॥ 

४६५. परिह्‌।रविसुद्धियसजए ण-- पृच्छा । ध 
गोयमा । नो पुलाए, नो वरते, नो पडिसैवणाकुसीले होज्जा; कसायकुसीे 
होज्जा, नो नियठे होज्जा, नो सिणाए होज्जा । एव सुहुममपराए वि ॥ 

४८६६९ अहक्वायसजए-पच्छा । 
गोयमा । नो पुलाए होज्जा जाव नो कसायकुसीले होज्जा, नियठे वा होज्जा, 
सिणाए वा होज्जा ॥। 

पडिसेवणा-पदं 


४६७. सामाइयसजए ण भते । किं पडिसेवए होज्जा? श्रपडिसेवए होज्ज ? 
गोयमा 1 पड्सिवए वा होज्जा, ्रपड्पिवएं वा टौज्जा। जड पडिमेचरण 
होज्जा-कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा, सय जहाः पुलागस्स । जहा सामाउय- 
सजए एव छेदोवद्भावणिएु वि ॥ 

४६८ प्ररिहारविसुद्धियस्तजए-पुच्छा । 
गोयमा । नो पडिसेवए हौज्जा, श्रपडिमेवए्‌ होज्जा 1 एव नाव गहुमपाय- 
सजए ॥ 

~~~-------~--~-- 
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४ भगवरई 


नाण-पदं 

४९६. सामादयसंजए ण मते । कत्तिमु नाणेसु होज्जा † 
गोयमा । दोसु वा तिसु वा चउयु वा नाणेसु होज्जा 1 एव जहा' कसायकुसी- 
लस्स तहेव चत्तारि नाणाईइ भयणाए । एव जाव सुहुमसपराए । ग्रहक्लाय- 
सजयस्स पच नाणाइ्‌ भयणाए जहा नाणुदसए 1 

४७० सामादयसजए ण भते ! केवतिय सुय श्रदहिज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहृण्णेण श्ट पवयणमायाग्रो, जहा कसायकुसोले । एव छेदोवद्ाव- 
णिएवि 1 

४७१ परिहारविसुद्धियसजए- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण नवमस्स पुन्वस्स ततिय स्रायारवत्थ्‌, उक्कोसेण अरसपुण्णाद्‌ 
दस पुव्वाई ग्रहिज्जेज्जा । सृहुमसपरायसजए जहा सामाइयसजएु । 

५७२ श्रहक्खायसजए - पुच्छा । 
गोयमा 1 जहण्णेण अ्रदुं पवयणमायाग्रो, उक्कोसेणं चोदस पुव्वाइ ग्रहिज्जेज्जा, 
सुयवतिरित्ते वा होज्जा ॥ 

तित्थ-पदं 

४७३ सामादइयसजए ण भते ! कि तित्ये होज्जा ” अतित्थे होज्जा ? 
गोयमा 1 तित्थे वा होज्जा, अ्रतित्ये वा होज्जा, जहाः कसायकुसीले । 
चेदोवद्ावणिए परिहारविसुद्धिए य जहा' पुलाए्‌ । सेसा जहा सामादइयसजए ॥ 

लिग-पद 

४७४ सामादईयसजए ण भते ! कि सलिगे होज्जा † म्रण्णलिगे होज्जा ? भमिहिलिगे 
होज्जा ? जहा पृलाए 1 एव कैदोवद्वावणिए वि ॥ 

४७५ परिहारविमुद्धियसजंए ण भते । कि--पुच्छा। 
गोयमा । दव्वलिग पि भावलिग पि पड्च्च सलिणे होज्जा, नो अण्णलिगे 
होज्जा, नो गिहिलिगे होज्जा । सेसा जहा सामाइयसजए । 

सरीर-पद 

४७६ सामाडयसंजए णं मते ! कतिसु सरीरेसु होज्जा ? 


गोयमा ! तिसु वा चउसु वापचसु वा जहाः कसायकुसीलें । एव चेदोवदुाव- 
णिए विं । सेसा जहाः पृलाए 1! 
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चेत्त-पदं 

४७७. समादयसंजए णं भते । कि कम्मभूमीए होज्जा ? श्रकम्मभूमीए होज्जा ? 
गोयमा । जम्मण-सततिभाव पड्च्च जहा" वबरउपते। एव चेदोवद्रावणिए वि । 
परिहारविसुद्धिए य जहा प्‌लाए । सेसा जहा सामादइयसजए ॥ 

काल-पदं 


४७८. सामादइयसजए ण भते। कि ग्रोस्प्पिणिकाले होज्जा ? उस्सप्पिणिकाले 
होज्जा ? नोग्रोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले होज्जा ? 
गोयमा । ओ्रो्षप्पिणिकाले जहा वउसे। एव चेदोवदुावणिए वि, नवर-- 
जम्मण-सत्तिभाव पडुच्च चउसु वि पलिभागेसु नत्थि, साहूरण पड्च्च ्रण्णयरे 
पडिभागे होज्जा, सेस त चेव ॥ 

४७६ परिहारविसुद्धिए--पुच्छा । 
गोयमा । ग्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सपिपिणिकाले वा होज्जा, नोग्रोस- 
पििणि-नौउस्सप्पिणिकाले नो होज्जा । नइ ग्रोसप्पिणिकाले होज्जा- जहा" 
पृलाभ्रो । उस्सप्पिणिकाले वि जहा" पुलाग्रो 1 सुहुमसपरादभ्रो जहा नियठो । 
एवे ग्रहक्लाश्रो वि ॥ 

गतति-पदं 

४८० सामादइयसजए ण भते । कालगषए समाणे क" गति गच्छति ? 
गोयमा ! देवगति गच्छति ॥ 

४८१ देवगति गच्छमाणे कि भवणवासौसु उववज्जेज्जा ? वाणमतरेसु उववज्जेज्जा ? 
जोइस्िएसु उववज्जेज्जा ? वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 नो भवणवासौसु उववज्जेज्जा-जहा कसायकुसीले । एव छेदोव- 
दरावणिएु वि । परिहारवियुद्धिए जहा' पुलाए । सुहुमसपराए जहा" नियडे ॥ 

४८२. ग्रहुक्खाए--पुच्छा | 
गोयमा । एवं भ्रहक्वायसजए वि जाव ग्रजहण्णमणुक्कोसेण ग्रणुत्तरविमाणेसु 
उववञ्जेज्जा; म्रत्थेगतिए सिज्फति जाव सव्वदुक्वाण श्रत करेति ॥ 

४८३ सामाइयसजणए ण भते । देवलोगेसु उववज्जमाणे कि इदत्ताए उववज्जति-- 


पृच्छा। 
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इः भगवद 


गोयमा । ्रविराहण पड्च्व एव जहा, कसायकुसीने । एव छेदोवदावणिए 
वि । परिहारविसृद्धिए जहा पुलाए । सेसा जहाः नियठे ॥ 

४८४. सामादइयसजयस्स ण भते 1 देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतियं कालं सिती 
पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 जहण्णेण दो पलिग्रोवमाईइ, उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाई्‌ । एव 
छेदोवदावणिए वि ॥ 

४८५ परिहारविसुद्धियस्स--पृच्छा । 
गोयमा । जहृण्णेण दो पलिगश्रोवमाईं, उवकोसेण श्रदरारस सागरोवमादइं, सेसाणं 
जहाः नियठस्स ।। 

संजमट्राण-पदं 

४८९६ सामादयसंजयस्स ण भते 1 केवतिया सजमदाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 अरसखेज्जा सजमद्ाणा पण्णत्ता । एव जाव परिहा रविसुद्धियस्स ॥ 

४८७ सुहुमसपरायसजयस्स-पुच्छा । 
गौोयमा ! श्रसखेज्जा श्रतोमृहुत्तिया सजमदुाणा पण्णत्ता ।। 

४८८ अ्रहुक्खलायसजयस्स - पृच्छा) 
गोयमा । एगे म्रजहृण्णमणुक्कोसए सजमदुणे पण्णत्ते ॥ 

४८९ एएसि ण भते! सामाइय-छेदोवद्ावणिय-परिहारविसुद्धिय-सुहुमसंप राग- 
अहक्लायसजयाण सजमट्राणाण कयरे कयरेहितो शग्रप्पा वा ? वहुया वा ? 
तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सन्वत्थोवे अ्रहक्खायसजमस्स एगे श्रजहृण्णमणुक्कोसए सजमद्राणे, 
सुहुमसपरागसजयस्स अ्रतोमृहुत्तिया सनमद्ाणा असखेज्जगुणा, परिहा रविसु- 
द्ियस्रजयस्स सजमद्ाणा अरसलेज्जगरणा, सामाइयसजयस्स छेदोवटुावणिय- 
सजयस्स य. एएसि ण सजमदाणा दोण्हु वि तुल्ला श्रसखेज्जगुणा ॥। 

निगास-पद 


४६० सामाइयसंजयस्स ण भते ! केवडइया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा । ग्रणता चरित्तपज्जवा पण्णत्ता । एव जाव ब्रहुक्वायसजयस्स ॥। 
४६१ सामादइयसजएु ण भते ! सामाइयसजयस्स सद्ाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि 
कि हीणे ? तुल्ले ? भ्रन्भहिए ? 
गोयमा । सिय हीणे--छट्राणवडिए 11 
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सामादयसजणए ण भते 1 छेदोवदुावणियसंजयस्स परद्राणसण्णिगासेणं चरित्त- 
पज्जवेह्-- पुच्छा । 

गोयमा । सिय हीणे-- छद्राणवडिए । एव परिहारविसुद्धियस्स वि ॥ 
सामाडयसजर्‌ ण भते ! सुहुमसपरागसजयस्स परट्वाणसण्णिगासेण चरित्त- 
पज्जवेहि - पृच्छा । 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ले, नो अन्भदहिए, श्रणतगृणहीणे । एव ब्रहुक्खाय- 
सजयस्स वि! एव छेदोवदरावणिए वि हेद्विल्लेखु तिथ वि सम छटाणवडिषए, 
उवरिल्लेसु दोसु तहैव हीणे । जहा छेदोवट्ावणिए तहा परिहारविसुद्धिए वि ॥ 
सृहुमसपरागसजए ण भते । सामादयसजयस्स परद्राण-- पुच्छा । 

गोयमा ! नो हीणे, नो तुल्ले, भ्रन्भहिए -श्रणतगुणमन्महिए । एव छश्रोवद्रा- 
वणिय परिहारविसुद्धिएसु वि सम । सदटाणे सिय हीणे, नो तुल्ले, सिय श्रन्भ- 
हिए । जइ हीणे श्रणतगृणहीणे, मरह म्रव्भहिए ्रणतगुणमन्मदहिए ॥ 
सुहुमसपरायसजयस्स भ्रहुक्खायसजयस्स परद्राण - पृच्छा । 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ले, नो श्रन्भहिए, श्रणतगुणहीणे । अहक्ाए हैदटिल्लाण 
चउण्ह॒ वि नो हणे, नो तुल्ले, म्रन्भदिए-ग्रणतगुणमन्महिए । सद्राणे नो 
हणे, तुल्ले, नो भ्रनभहिए ॥ 

एएसि' ण॒ भते! सामादइय-छेदोवद्ावणिय-परिहारविसुद्धिय-सुहु मसपराय- 
ग्रहुवखायसजयाण जहण्णुक्कोसगाण चरित्तपज्जवाण कयरे कयरेहितो! शश्रप्पा 
वा? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसा्हिया वा ? 

गोयमा । सामादइयसजयस्स छेप्रोवद्ावणियसजयस्स य एएसि ण जहण्णगा 
चरित्तपज्जवा दोण्ह्‌ वि तुल्ला सब्वत्थोवा, परिहारविसुद्धियसजयस्स जहण्णगा 
चरित्तपज्जवा म्रणतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अ्रणतगुणा, 
सामादयसजयस्स छेश्रोवद्ावणियसजयस्स य एएसि ण उक्कोसगा चरित्तपज्जवा 
दोण्ट॒ वि तुल्ला श्रणतगुणा, सुहुमसपरायसजयस्स जहृण्णगा चरित्तपज्जवा 
ग्रणतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा भ्रणतगुणा, अ्रहक्वायसजयस्स 
ग्रजहण्णमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा म्रणतगुणा ॥। 


जोग-पदं 
४६७ सामाइयसजणए ण भते 1 किं सजोगी होज्जा ? श्रजोगी होज्जा ? 





गोयमा 1 सजोगी जहाः पूलाए । एव जाव सुहुमसपरायसंजए । ग्रहक्खाए 
जहा' सिणाए ॥ 


~~ 
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२ भ° २५।३६३,३६४ । 
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उवश्रोग-पदं 


४६८. सामादयसंजए ण भते । कि सागारोवउत्ते हौज्जा ? श्रणागारोवउत्ते होज्जा ? 
गोयमा । सागरोवउत्ते जहा" पलाए । एव जाव ग्रहुक्खाए" नवर - सुहुमसप- 
राए सागारोवउत्ते होज्जा, नो श्रणागारोवउ्ते होज्जा ॥ 

छसाय-पदं 

४६६. सामाइयसजए ण भते । कि सकसायी होज्जा ? श्रकसायी होज्जा ! 
गोयमा । सकसायी होज्जा, नो भ्रकसायी होज्जा जहाः कसायकूसीले । एवं 
छेदोवदावणिए वि 1 परिहारविसुद्धिए जहा' पुलाए ॥ 

५००. सुहुमसपरागसजए- पुच्छा । 
गोयमा । सकसायी होज्जा, नो भ्रकसायी होज्जा ॥। 

५०१ जइ सकसायी होज्जा, से ण भते ! कतिसु कसायेसु होज्जा ? 
गोयमा ! एगम्मि संजलणलोभे होज्जा । अ्रहुक्खायसंजए जहा नियठे ॥ 

लेस्सा-पदं 

५०२ सामादयसजए ण भते । कि सलेस्से होज्जा ? भ्रलेस्से होज्जा ? 
गोयमा 1 सलेस्से होज्जा जहाः कसायकुसीले । एव ेदोवदुवणिए्‌ वि । 
परिहारविसुदधिए जहाः पृलाए \ सुहुमसपराए जहा" नियरे । ब्रहुक्खाए जहा" 
सिणाए, नवर--जई सलेस्से होज्जा, एगाए सुक्कलेस्साए होज्जा 1 

परिणाम-पदं 


५०३. सामाइयसजए ण भते 1 कि वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे! ? 
ग्रवद्वुयपरिणामे 


गोयमा ! वड्ढमाणपरिणामे जहा" पुलाए 1 एव जाव परिहारवियुद्धिए ॥ 
५०४. सुहुमसप राए--पुच्छा । 
गोयमा । वड्ढमाणप्रिणमे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा हन्ना, 
नो म्रवद्यपरिणामे होज्जा ! सहक्खाए जहा" नियठे 
५०१५. सामाइयसजए ण भते ¦ केवइय काल वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहृण्णेण एक्क समयं जहा पुलाए । एव जाव परिहारविसुद्धिए ॥ 


१ भ० २५।२३६६॥ ७ भ० २५।३७७.३७८ 
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५०६ सुहुमसपरागसजए णं मते 1 केवतियं काल वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रतोमूहुत्त ॥ 

५०७. केवतिय काल हायमाणपरिणामे होज्जा ? एव चेव ॥ 

१५०८ अहक्खायसजए ण मते । केवत्तिय काल वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण रतो महत्ते, उक्कोसेण वि ्रतोमृहूत्त ॥ 

५०६ केवतिय काल भरवद्ियपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण देसूणा पुव्वकोडी ॥ 

बंघ-पदं 

५१० सामाइयसजए ण मते । कड्‌ कम्मप्पगडोश्रो बध्‌ ? 
गोयमा । सत्तविहबधए वा, भ्रट विहबधए वा, एव जहा बउसे । एव जाव 
परिहारविसुद्धिए ॥ 

५११ सुहुमसपरागसजए- पुच्छा । 
गोयमा ! ्राउय-मोह्‌णिन्जवज्जाओ छ कम्मप्पगडीग्रो वधति । ्रहुक्वायसजणए 
जहा, सिणाए ॥ 


वेदण-पव्‌ 


५१२ सामादयसजए ण भते 1 कति कम्मप्पगडीश्रौ वेदेति ? 
गोयमा 1 नियम श्रदुं कम्मप्पगडीओ वेदेति । एव जाव सुहुमसपराए ॥ 

५१३ ग्रहुक्खाए- पुच्छा । 
गोयमा 1 सत्तविहवेदए वा, चउव्विहवेदए वा । सत्त वेदेमाणे मोहणिज्ज- 
वज्जा्रो सत्त कम्मप्पगङडीश्रो वेदेति, चत्तारि वेदेमाणे वेयणिज्जाउय-नाम- 
गोयाग्रो चत्तारि कम्मप्पगडीग्रो वेदेति ॥ 

उदीरणा-पदं 

५१४ सामादयसजए ण भते 1 कति कम्मप्पगडीन्रो उदीरेति ? 
गोयमा । सत्तविहडदीरए वा जहा* वउसौ । एव जाव परिहारविसुद्धिए ॥ 

५१५ सुहुमसपराए-पृच्छा । 
गोयमा । छष्विहृउदीरए वा, पचविहउ्दीरए वा । छ उदीरेमाणे म्राउय- 
वेयणिज्जवज्जास्रो छ कम्मप्पगडीग्रो उदीरेद, पच उदीरमाणे भ्राउय- 
वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जाम्रो पच कम्मप्पगडीग्रो उदीरेड ॥ 

५९६ श्रहुक्लायसजए- पुच्छा । 

१. भ० २५३६१ ३. केवड्‌ (ता) । 

२. भ० २५३६४ ४, भ० २५।३६& । 
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गोयमा ! पंचविहृउदौरए वा दुविहउ्दीरए वा ग्रणुदीरए वा । पच 
उदीरेमाणे अ्राञ्य-वेयणिज्ज-मोहुणिज्जवज्जाग्रो । सेसं जहा' नियंरठस्स ॥। 

उचसंपञ्जहूण-पदं 

५१७. सामादयसजए ण॒ भते ! सामादइयसजयत्त जहमाणे कि जहति ? कि 
उवसंपज्जति ? 
गोयमा ! सामादयसंजयत्त जहत्ति 1 छेदोवद्ावणियसजयः वा, सुहुमसप राग- 
सजय वा, अ्रसजम वा, संजमासजम वा उवसपज्जति 11 

५१८ दे्रोवदावणिए--पुच्छा । 
गोयमा । छेग्रोवद्रुावणियसजयत्त जहति । सामाइयसजयं वा, परिहा रवियुद्धिय- 
सजयं वा, सुहमसप रागसजय वा भ्रसंजम वा, सजमासजम वा उवसपज्जति ।। 

५१९. परिहारविसुद्धिए-- पृच्छा । 
गोयमा । परिहारविसुदधियसजयत्तं जहति 1 छेदोवद्ावणियसजय वा असजमं 
वा उवसपज्जति ॥1 

१५२०. सुहुमसंप राए- पुच्छा 1 
गोयमा ! सुहुमसपरायसजयत्तं जहति । सामाहइयसजय वा, छेग्रोवदुावणियसजयं 
वा, अ्रहुक्खायसजय वा, म्रसजम वा उवसपज्जई्‌ ॥ 

५२१. अह्क्खायसजए- पुच्छा । 
गोयमा { ब्रहक्खवायसजयत्त जहति । सुहुमसपरागसजय वा, ग्रसजम वा, 
सिदधिगति वा उवसपज्जड 11 

सण्णा-पदं 

५२२. सामाइयसजए णं भते ! कि सण्णोवउत्ते होज्जा ? नो सण्णोवउत्त टोज्जा ? 
गोयमा । सण्णोवउत्ते जहा' वसो । एवं जाव परिहारविसुद्धिए 
यरहुक्खाए य जहाः पुलाए ॥ 

प्राहा र-पदं 


। सुहुमसपराए 


५२३ सामादयसजए ण भते । कि श्राहारए होज्ज ? ब्रणाहारए होज्जा ? जहा 
पुलाएु 1 एव जाव मुहुमसंपराए । अहक्खायसंजए जहा, सिणाए 1! 


१. भ० २५४०१ ! ४ भ० २१४०६] 
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भव-पदं 
५२४. सामाइयसजए ण भते । कति भवगगहुणाइ्‌ होज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण एक्क, उक्कोसेण ्रटु । एव छेदोवट्ावणिए वि ॥ 
५२५ परिहारविसुद्धिए-- पुच्छा । 

गोयमा । जहण्णेण एक्क, उक्कोसेण तिण्णि । एव जाव श्रहवखाए ॥ 
आगरिस-पद 


५२६. सामादइयसजयस्स ण भते । एगभवग्गहुणिया केवतिया म्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेण जहा" बउसस्स ॥ 

५२७. जेदोवद्ावणियस्स-- पृच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण एक्को» उक्कोसेण वीसपृहुत्त ॥ 

५२८ परिहारवियुद्धियस्स-पुच्छा। 
गोयमा । जहृण्णेण एक्को, उक्कोसेण तिण्णि 1 

५२६ सुहुमसप रायस्स-- पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेण एक्को, उक्कोसेण चत्तारि ॥ 

३०. श्रहुक्खायस्स- पुच्छा । 
गोयमा । जहृण्णेण एक्को, उक्कोसेण दोण्णि ॥ 

५३१. सामादइयसजयस्स ण भते ! नाणाभवगगहणिया केवतिया भ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहा* बउसे । 

५३२ सेदोवद्रावणियस्स--पच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण उवरि नवण्ह्‌ सयाण अ्रतो सहस्सस्स । 
परिहारविसुद्धियस्स जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण सत्त । सुहुमसप रागस्स जहण्णेण 
दोण्णि, उक्कोसेण नव । श्रहुक्खायस्स जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण पच ॥ 

काल-पद 


५३२३. सामादइयसजणए ण भते 1 कालग्रो केवच्चिर होड ? 
गोयमा 1 जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण देसूणएहि नवि वासेहि उणिया 
पुव्वकोडी । एव केदोवद्रावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहण्णेण एक्क समय, 
उक्कोसेण देसूण्एहि एकूणतीसाए वासेहि ऊणिया पृव्वकोडी । सुहुमसपराए 
जहा* नियठे । श्रहुक्खाए जहा सामाइयसजषए ॥ 

५३४. सामादइयसजया ण भते 1 कालम्रो केवच्चिरं होति ? 
गोयमा 1 सव्वद्ध 1 
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५३१५. छेदोवद्रावणियसजया-- पुच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण श्रड्‌ढाइनज्जादई वाससयाईइ, उक्कोसेण पण्णास सागरोवम- 
कोडिसयसहस्साई ॥ 

५३६९ परिहारविसुद्धीयसजया-- पृच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण देसूणाईइ दौ वाससयाइ, उक्कोसेण देसूणाग्रो दो पृल्व- 
कोडीञओ ॥ 

५३७ युहुमसप रागसजया-- पुच्छा । 
गोयमा । जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण श्रतोमृहत्त । श्रहक्खायसजया जहा 
सामाइयसजया ॥ 

भ्र॑तर-पदं 

५३८. सामादयसजयस्स ण भते ! केवइयं काल ्रतर होइ ? 
गोयमा । जहण्णेण जहा' पलागस्स । एवं जाव श्रहक्खायसजयस्स ॥ 

५२९. सामाइयसजयाण भते । -- पुच्छा । 
गोयमा 1 नत्थि म्रतर' ॥ 

५४०. खेदोवदुावणियाण--पुच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण तेवद्वि वाससहस्साइ उक्कोसेण श्रद्ारस सागरोवमकोडा- 
कोडीम्रो 11 

५४१. परिहारविसुदधियाण-- पृच्छा । 
गोयमा । जहण्णेण चउरासीड वाससहस्साइ, उवकोसेण श्रदारस सागरोवम- 
कोडाकोडीग्रो । सुहुमसप रायाण जहा नियठाण । ग्रहवखायाण जहा सामादइय- 
सजयाण ॥ । 

समुरघाय-पद 

५.४२ सामादयसजयस्स ण मते । कति समुग्चाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ छ समुग्वाया पण्णत्ता जहा" कसायकुसीलस्स । एव छेदोवदावणियस्स 


वि । परिहारविमुद्धियस्स जहा" पुलागस्स । सुहुमसपरागस्स जहा नियटस्स । 
्रहुवखायस्स जहा" सिणायस्स 1! 


चेत्त-पद 

५४३ सामादइयसजए ण मते | लोगस्स कि सखेज्जईइभागे होज्जा, भ्रससेज्जदभागे-- 
पुच्छा। 

१. भ० २५४३० ॥ ५ मण २५।४३५ | 
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गोयमा । नो सखेज्जइभागे जहा" पृलाए । एव जाव सृहुमसपराए ! म्रहुक्खाय- 
सजए जहाः सिणाए 
फूसणा-पदं 


५४४ सामादइयसजए ण भते । लोगस्स कि सखेज्जद भागं फुसइ० † जहैव होज्जा 
` तहेव फस इ ॥ 
भाव-पदं 


५४५ सामाइयसजणए ण भते 1 कयरस्मि भावे होज्जा ? 

गोयमा । खग्रोवसमिए चवे हौज्जा । एव जाव सुहुमसपराए ॥ 
५४६ ब्रहक्खायसजए ~ पृच्छा । 

गोयमा 1 उवसमिए वा खदए" वा भावे होज्जा ॥ 
परिमाण-पदं 


५४७ सामाइयसजया ण मते । एगसमएण केवतिया होज्जा ? 
गोयमा । पडिवज्जमाणए य पड्च्च जहा कसायकुसीला तहेव निरवसेस ॥ 

५४८ दछेदोवदुवणिया- पुच्छा । 
गोयमा 1 पडिवज्जमाणए पड्च्व सिय अत्थि सिय नत्थि । जड म्रत्थि जहण्णेण 
एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयपुहत्त । पुत्व्रपडिवण्णए पड्च्च सिय 
ग्रस्थि सिय नस्थि । जड श्रत्थि जहृण्णेण कोडिसयपुहत्त, उक्कोसेण वि कोडि- 
सयपुहत्त । परिहारविसुद्धिया जहा" पुलागा । सुहुमसपराया जहा" नियठा ॥ 

५४६ म्रहुक्खायसजया ण~ पृच्छा । 
गोयमा । पडिवज्जमाणए पड्च्च सिय भ्रत्थि सिय नत्थि । जइ अ्रत्थि जहण्णेण 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण बावदट्रु सय--श्रट्‌टृत्तरसयः खवगाण, 
चउप्पण्ण उवसामगाण । पुव्वपडिवण्णएु पड्च्व जहण्णेण कोडिपृहृत्त, उक्को- 
सेण वि कोडिपुहृत्त 11 

श्रप्पाबहूयत्त-पदं 

५५० एएसि ण भते ! सामाइय-छेम्नो वद्ुावणिय-परिहा रविसुदधिय-सुहुमसपराय- 
ग्रहक्लायसंजयाण कयरे कयरेहितो“ शश्रप्पा वा ? वहंया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विक्षेसाहिया वा ? 





१ भ० २५४४० । ५. भ० २५४४६ । 

२ भ० २५।४४१ ] ६ भ० २५।४४६ । 

३ खतिए (अ,क,ख.वम,स), खविए (ता) । ७ श्रदुसय (क, ता, ब) । 
४, भे० २५४८८] (1 


~ स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


६६८ मगवडं 
गोयसमा ! सनब्वत्थोवा सुहुमसप रायंसजया, परिहारवियुदधियसजया सखेज्जगरुणा, 
ग्रहक्वायसजया सखेज्जगुणा, छेोवद्ावणियसजया सखेज्जगुणा, सामाइय- 
संजया सखेज्जगूणा । 


संगहुणी-गाहा 

पडिसेवण दोसालोयणा य, आआलोयणारिह चेव । 

तत्तो सामायारी, पायच्छ्त्ति तवे चेव । १॥ 
पडिसेवण-पद 


५५१. कडविहा ण भते ! पडिसेवणा पण्णत्ता 2 
गोयमा । दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता, त जहा-- 
दप्पप्पमादणाभोगे, श्राउरे आ्रावतीति य । 


सकिण्णे' सहसक्कारे, भयप्पग्रोसा य वीमसा 11 १ 1 
श्रालोयणा-पद 


१५५२. दस आलोयणादोसा पण्णत्ता, त जहा-- 
स्राकपडत्ता अणुमाणदृत्ता, ज दिद वादर व सुहुम वा। 
छन्न सदहाउलयं, वहुजनण मरव्वत्त तस्सेवी ॥ १॥ 

५५३. दसि ठाणेहि सपण्णे श्रणगारे अ्ररिहति म्रत्तदोस आलोइत्तए, त जहा- 
जातिसपण्णे, कुलसपण्णे, विणयसपण्णे, नाणसंपण्णे, दसणसपण्णे, चरित्तसपण्णे, 
खते, दते, समायी, मपच्छाणृतावी ॥ 

५५४ अदुहि ठाणेहि सपन्ने ब्रभगारे अ्रिहति ्रालोयण पडिच्छित्तए, तं जहा-- 
ग्रायारव, आाहारव , ववहारव, उन्वीलए, पक्ुव्वए, ्रपरिस्सावी, निज्जवए, 
सवायदंसी ॥ 

समायारी-पदं 

५५१५. दसविहा सामायारी पण्णत्ता, त जहा-- 


इच्छा मिच्छा तहक्कारो, भ्रावस्सिया य निसीदहिया । 
म्रापुच्छणा य पडिपुच्छा, छंदणा य॒ निमतणा । 


उवस्पया य कले, सामायारी भवे दसहा ॥ १॥ 
पायच्छित्त-पद 


५५६. दसविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा-भ्रालोयणारिहे, पडिक्कमणारिहै, तदुभ- 
यारिहे, विवेगारिे, विउसम्गारिदे, तवारिहे, छेदारिहे, मूलारिहे, भ्रणवद्ुप्पा- 
रिह, पारचियारिहे | 

१. मवति (ग्र, क, ता, च, म, वपा); 


खं २. आघारव (य, क, व), अवधारव (म) । 
निफीवपाटे ठ तिनि इत्यभिधीयते (वरु) । । & 
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तव-पदं 

५५७ दुविहू तवे पण्णत्ते, त जहा -वाहिरए य, रन्भितरए य ॥ 

५५८ सेकित वाहि्रए तवे? वाहिरए तवे छविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--प्रणसण, 
ग्रोमोदरिया, भिक्खायरिया, रसपरिच्चाग्रो, कायकिलेसो, पडिस्षलीणता ॥ 

५५९ से कित अणसणे ? श्रणसणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--दत्तरिर य, भ्रावकटिएु य ॥ 

५६० सेकित इत्तरिएु ? इत्तरिए अणेगविहे पण्णत्ते, त जहा--चउत्थे भक्ते, च्रं 
भन्ते, म्रदुमे भत्ते, दसमे भत्ते, दुवालसमे भन्ते, चोदुसमे भक्तेः भ्रद्धमासिए भन्ते, 
मासिए मत्ते, दोमासिए भक्ते, तेमासिए मत्ते जाव छम्मासिए भक्ते । सेत्त 
इत्तरिए ।! 

५६१ सेकित श्रावकहिए ? श्रावकहिए दुविहै पण्णत्ते, त जहा पाश्रनोवगमणे'य, 

` भत्तपच्चक्खाणे य ।। 

५६२ सेकित पा्रोवगमणे ? पाग्रोवगमणे दूविहे पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, 
ग्रणीहारिमे य । नियम अ्रपडिकम्मे । सेत्त पाओवगमणे ॥ 

५६३. से कि त मत्तपच्चक्लाणे ? भत्तपच्चक्वाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा -नीहारिमे 
य, ग्रणीहारिमे य। नियम सपडिकम्मे । सेत्त भत्तपच्चक्खाणे । सेत्त 
भ्रावकहिए । सेत्त म्रणसणे |! 

५६४ से कित श्रोमोदरिया ? ग्रोमोदरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--दन्वोमोदरिया 
य, भावोमोदरियाय॥ 

५६५ सेक्रि त दन्वोमोदरिया? दन्वोमोदरिया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- 
उवगरणदव्वोमोदरिया य, भत्तपाणदव्वोमोदरिया य ॥ 

५६९ से कित उवगरणदन्वोमोदरिया ? उवगरणदन्वोमोदरिया तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा-एगे वत्थे, एग पाए," चियत्तोवगरणसातिज्जणया । सत्त 
उवगरणदन्वोमोदरिया ॥ 

५६७ से कि त भत्तपाणदव्वोमोदरिया ? भत्तपाणदव्वोमोदरिया ग्रहुकुक्कुडिश्ड- 
गप्पमाणमेत्ते कवले श्राहारमाहारेमाणे श्रप्पाहारे, दुवालस "शकुक्कुडिग्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले आहारमादारेमाणे भ्रवड्ढोमोदरिए, सोलस कुक्कुडि्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले श्राहारमाहारेमाणे दुभागप्पत्ते, चडव्वीस कुक्वुडिग्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले ्राहारमाहारेमाणे श्रोमोदरिए, वत्तीस कुक्कुडिग्रडगपमाणसेत्ते 
कवले ्राहारमाहारेमाणे पमाणमेत्ते, एत्तो एक्केण वि घोसेण ऊणग 

१ पादोव० (ख) । ३. स० पा०--जहा सत्तमसए पढमोदेसए जाव 


- २ पादे (अ, क, व) । नो 1 


६७० 


१९८ 


५८६६९ 


५७० 


५७९१ 


१५७२ 


५७२. 


421 


भगवर्ई 


ग्राहारमाहारेमाणे समणे निग्गथे° नो पकामरसभोजीति वत्तव्व सिया । 
सत्तं भत्तपाणदव्वोमोदरिया 1 सेत्त दव्वोमोदस्या ॥ 

ते कित भावोमोदरिया ? भावोमोदरिया श्रणेगविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-- 
अ्रप्पकोहै, °अप्पमाणे, अरप्पमाए, श्रप्पलोभे, अरप्पसदे, ग्रप्प मभ, 
ग्रप्पतुमतुमे । सेत्त भावोमोदरिया । संत्त ग्रोमोदरिया ॥ 

से करित भिक्छायसिया ? सिक्खायरिया ब्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
दव्वाभिग्गहच रए °खेत्ताभिगगहचरए कालाभिग्गहुचरणए, भावाभिग्गह्चरणए, 
उकिवित्तचरणए, णिकिखत्तचरए, उक्खित्तणिविखत्तचरए, णिक्ित्तरक्वित्तचरणए, 
वद्िज्जमाणचरए, साहरिज्जमाणचरए, उवणीयचरए, ग्रवणीयचरणए, 
उवणीयश्रवणीयचरए, अ्रवणीयडवणीयचरणए, ससट्ुचरए, ब्रसंसद् चरणए, 
तज्जायससटु चर, अण्णयचरए, मोणचरए्‌ °, सुद्धेसणिए, सखादत्तिए 1 
सेत्त भिक्खायरिया 1 

ते कित रसपरिच्चाए? रसपरिच्चाएु अणेगविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-- 
निव्विगितिए, पणीयरसविवज्जए, '°्रायविलषए, ग्रायामसित्यभोई, श्ररसाहारे, 
विरसाहारे, श्रताहारे, पताहारे°, लू हाहारे 1 सेत्त रसपरिच्चाए ।। 

से कित कायकिलेसे ? कायकिलेसे श्रणेगविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--ठणादीए 
उककुडयासणिए, *पडिमद्ाईः वीरासणिए, नेसज्जिए, भ्रायावए, अ्रवाउडए, 
ग्रपड्यए, ग्रणिट्टुहृए °, सनव्वगायपरिकस्म-विभरसविप्पमुक्के ।! सेत्त 
कायकिलेसे 11 

से कि त पडिसलीणया ? पडिसलीणया चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-- 
इदियपडिसलीणया, कसायपडिसलीणया, जोगपड्सिलीणया, विवित्तसयणा- 
सणसेवणया ।! 

से कि त इदियपडिसलीणया  इदियपडिसलीणया पचविहा पण्णत्ता, त 
जहा - सोइदियविसयप्पयारणिरोहौ वा, सोदइदियविसयप्पत्तेसु वा भ्त्थेसु 
रागदोसविणिर्गहो । चक्खिदियविसयप्पयारणिरोहौ वा एव जाव 
फासिदियविसयप्पयारणिरोहो वा, फासिदियविसयप्पत्तेसु वा भ्रत्येसु 
रागदोसविणिग्गहो । सेत्त इंदियपडिसलीणया ॥ 

से {कित कसायपडसलीणया ? कसायपडिसलीणया चडउव्विहा पण्णत्ता, त 
जहा--कोद्टोदयनिरोदो वा, उदयप्पत्तस्स वा कोहस्स विफलीकरणं । एव 





१ सन्पा०--अप्यकोहे जाव अप्पलोभे । ३. सञ° पा०--जहा मोववादइए जाव लूहाहारे 1 
२. श्रं°पा०--जहा मोववाइए जाव सुदधेणिए । ४ स° पा०-जहा यगोववाइए जाव सव्वयाय ° । 
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१५७५. 


५७६. 


५.७७. 


भ्ल. 


५७६ 


५८०. 


५८१ 


५८२. 


जाव लोभोदयनिरोहौ वा, उदयपत्तस्स वा लोभस्स विफलीकरण । सेत्त 
कसायपडसलीणया ॥ 

से कित जोगपडिसलीणया ? जोगपडिसलीणया तिविहा पण्णत्ता, त जहा- 
मणजोगपडिस्षलीणया, वडइजोगपडिसलीणया, कायजोगपडिसलीणया ॥ 
सेकित मणजोगपडिसलीणया ? मणजोगपडिसलीणया भ्रकूसलमणनिरोहो 
वा, कुसलमणउदीरण वा, मणस्स वा एगत्तीभावकरण । सेत्त मणजोगपडि- 
सलीणया ॥ 

से कि त वदजोगपडिसलीणया ? वदजोगपडिसलीणया भ्रकुसलवइनिरोहौो 
वा, कूसलवइडदीरण वा, वर्देए वा एगत्तीभावकरण । सेत्त वदइजोगपडि- 
सलीणया' ॥ । 
से कि त कायजोगपडिसली णया ? कायजोगपडिसलीणया जण्ण सुसमाहिय- 
पसत-साह्रियपाणिपाए कुम्मो इव॒ गुत्तिदिए अ्रल्लीण-पत्लीणे चिट्रुति । 
सेत्त कायपडिसलीणया । सेत्त जोगपडिसलीणया ॥ 

से कि त॒ विचित्तसयणासणसेवणया? विवित्तसयणास्रणसेवणया जण्ण 
ग्रारामेसु वा उज्जाणेसु वा 'शेवकुलेसु वा सभासु वा पवासु वा इत्थी-पसु- 
पडगविवज्जियासु वा वसहीसु फासु-एसणिज्ज पीढ-फलग ° -सेज्जा-सथारग 
उवसपज्जित्ताण विहर । सेत्त विवित्तसयणासणसेवणया । सत्त पडिसली- 
णया । सेत्त बाहिरए तवे ॥ 

सेकित अव्भितरए तवे? भ्रल्भितरए तवे छव्विहै पण्णत्ते, त जहा- 
पायच्छित्त, विणग्रो, वेयावच्च, सज्छाग्रो, फाण, विउसग्गो ॥ 

से कि त पायच्छित्ते ? पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--श्रालोयणारिह 
जाव पारचियारिहे । सेत्त पायच्छित्ते ॥ 

से कि त विणए ? विणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा--नाणविणए, दसणविणषए, 
चरित्तविणए.मणविणए, वदविणए, कायविणए, लौगोवयारविणए ॥ 





१. “जोगपडिसंलीणया त्तिविहा पण्णत्ता' इति पाठानुसारेण कृता । प्रस्तुताठस्य सक्षेप 


पाठे 


सूचिता योगप्रतिसलीनतायास्त्रय. एवमस्ति--जोगपडिसलीणया तिविहा 


प्रकारा प्रस्तुतभ्रकरणे निदिष्टा नसन्तितथा पण्णत्ता, त॒ जहा-- अकुसलमणनिरोहो वा, 
से क्रित कायपडिसलीणयाः इति पाठेनापि कुसलमणउदीरण वा, मणस्स वा एगत्तीमाव- 
से कि त मणपडिसलीणया, से कित करण । अकुसलवदइनिरोहो वा, कुसलवड्उदी- 
वदपडिक्षलीणया' इति सूत्रयोरपि सकेतो रण वा, वर्दएु वा एगत्तौभावकरण । 

लभ्यते । प्रतीयते ल्िपिकररो सक्षेपो जात. । २. स० पा०--जहा सोमिलुदसएु जाव सेज्जा । 
तस्य॒ पूतिरौपपातिक (सु० ३७)}-वति- ३. भ० २५५५६] 


६७२ 


भ्र 


च्‌ 


५८५ 


५ ८६. 


१८७. 


पः 


५८६ 


१. स० पा०--भ्राभिणिवोहियनाणविणए जाव अरिरिए श्रकञ््कसे 
केवल ० । 


भगव 


से कि तं नाणविणए ? नाणविणए पंचविहे पण्णत्ते, त जहा--भ्राभिणिवोहिय- 
नाणविणए, °सुयनाणविणए ओ्रोहिनाणविणए, मणपज्जवनाणविणए °, 
केवलनाणविणए । सत्त नाणविणए ॥ 

से कितं दस्सणविणए ? दसणविणए दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सुस्सूसणाविणए 
य, अ्रणच्वासादणाविणए य ।। ू 

से कि त सुस्सूसणाविणषएु ? सृुस्सूसणाविणए्‌ ब्रणेगविहै पण्णत्ते, त जहा-- 
सक्कारे इवा सम्माणे इवा -°किदकम्मे इ वा म्रव्भृदाणे इ वा म्रजलिपरगहे 
इ वा भ्रासणाभिग्गहे इ वा ्रासणाणुप्पदाणे इ वा, एतस्स पच्चुगगच्छणया, 
ल्यस्स पज्जुवासणया, गच्छतस्स ° पडिससाहणया । सेत्त सुस्सूसणाविणए ॥ 
से कि त श्रणच्चासादणाविणए्‌ ?2 श्रणच्चासादणाविणए पणयालीसदइविह 
पण्णत्ते, त जहा -म्ररहताण श्रणच्चासादणया अरहूतपण्णत्तस्स धम्मस्स 
अणच्चासादणया, जायरियाणं श्रणच्चासादणया, उवज्छायाणं अ्रणच्चासादणया, 
थेराण अ्रणच्चासादणया, कुलस्स अ्रणच्चास्लदणया, गणस्स अणच्चासादणया, 
सघस्स अरणच्चासादणया, किरियाएु श्रणच्चासादणया, संभोगस्स ्रणच्चासा- 
दणया, ग्राभिणिबोहियनाणस्स अ्रणच्चासादणया, जाव केवलनाणस्स 
ग्रणच्चासादणया, एएसि चेव भत्ति-वहुमाणेण, एएसि चैव वण्णसजलणया । 
सेत्त अ्रणच्चासादणयाविणए 1 सेत्त दसणविणए ॥ 

सेकित चरित्तविणए ? चरित्तविणए पचविहे पण्णत्ते, त जहा-सामाइय- 
चरित्तविणए जाव अ्रहुक्खायचरित्तविणए । सेत्त चरित्तविणए ।! 

सेकित मणविण॒ए्‌ ? मणविणषएु दुविहे पण्णत्ते त जहा--पसत्थसणविणए 
य, भअ्रप्पसत्थमणविणए य ॥। 

से कि त पसरत्थमणविणए ? पसत्थमणविणए* सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
ग्रपावए, भ्रसावज्जे, भ्रकिरिए, निरुवक्केसे, अणण्ड्वकरे, भ्रच्छविकरे, 
श्रभूयाभिसकणेः । सेत्त पसत्यमणविणए ॥ 


ग्रकड्ए अणिट्‌टुरे 
प्रफरुमे अणण्ट्यकरे बदियकरे अभेयकरे 


२. स० णा०-- जदा चोदूसमसए ततिए उदहसए जपरिताचराकरे अणृहुवणकरे अभरूमोवघाइषए 


जाव पडिससाहणया 1 


त हप्पयार मणो पहारेज्जा (ग्रो० सू० ४० )1 


३, अरच्चासायणया (अ, ख); अणच्चास्रात- ५ नित्वक्कोसे (श्र, क) । 


णया (क, ता) 1 ६. °संकमरो (क, ता} । 
४. पस्तत्यमणविखए-जे य मरौ गसावज्जे | 


पंचवीपइम सत (सत्तमो उदहेसो) ६७३ 


५९० 


५९१ 
५६२ 
५६३ 


५,९४ 


५६१५ 


९६ 


९७ 


५६८. 


से कि त भ्रप्पसत्यमणविणए ? श्रप्पसत्थमणविणए' सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा- 
पावए, सावज्जे, सकिरिए, सउवक्केसे,, भ्रण्यकरे, छविकरे, भूयाभिसकणे । 
सेत्त भ्रप्पसत्थमणविणए । सेत्त मणविणए ॥ 

से कित वइविणए ? वद्विणए दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-पसत्थवइविणणए 
य, श्रप्पसत्थवदविणए य | 

से किं त पसत्थवद्विणए ? पसत्थवदविणए, सत्तविहै पण्णत्ते, त जहा-- 
ग्रपावए, भ्रसावज्जे जाव भ्रभूयाभिसकणे । सेत्त पसत्थवइविणषए ॥ 

से कि तं स्रप्पसत्थवदविणए ? अप्पसत्थवदविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा- 
पावए, सावज्जे जाव भूयाभिसकणे । सेत्त म्रप्पसत्थवदविणए । सेत्त वहविणए ॥ 
से कितं कायविणए ” कायविणए दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पसत्थकायविणए 
य, भ्रप्पसत्थकायविणए य ॥ 

से कि त पसत्थकायविणए ? पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-- 
ग्राउत्त गमण, म्राउत्त ठाणं, श्राउत्त निसीयण, भ्राउत्त तुयदरण, उत्त 
उल्लघण, ्राउत्त पल्लघण, श्राउत्त सन्विदियजोगजुजणया । सेत्त पसत्थकाय- 
विणए ॥ 

से कितं भ्रप्पसत्थकायविणए 2? भ्रप्पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त 
जहा-श्रणाउत्त गमण जाव श्रणाउत्त सव्विदियजोगजुजणया। सेत्तं 
ग्रप्पसत्थकायविणए । सेत्त कायविणए ॥ 

से कित लोगोवयारविणए ? लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
ग्रन्भासवत्तियः, परच्छदाणृवत्तिय, कज्जटेड" कयपडिकइया^ अत्तगवेस्णया, 
देसकालण्णया", सव्वत्थेयु भ्रप्पडिलोमया । सेत्त लोगोवयारविणषएु । सेत्त 
विणए ॥ 

से कि त वेयावच्चे ? वेयावच्चे दसविहे पण्णत्ते, त जहा--भ्रायरियवेयावच्चे, 
उवञ्फायवेथावच्चे, येरवेयावच्चे, तवस्सिवेयावच्चे, गिलाणवेयावच्चे, 
सेहवेयावच्चे, कुलवेयावच्चे, गणवेयावच्चे, सघवेयावच्चे, साहस्मियवेयावच्चे । 
सेत्त वेयावच्चे ॥ 





९ मपस्षत्वमणविणए-जे य मरो सावज्जे ३ पूववत्‌ अत्रापि ओौपपातिकस्य पाठभेदो 
सकरिरिए सकक्करसे क्ड्ए णिटृदुरे फर्पे दृश्य । 
ग्रण्टयकरे देयकरे भेयकरे परितावणकरे ४ °पत्तिय (ता) । 
उद्वणकरे भरुगोवघाइए तदइप्पगारमणो णौ ५ ज्ञानादिनिमित्त भक्तादिदानमिति गम्यम्‌ (व्‌)। 
पटारेज्जा (गो० सू० ४०) । ६. कइ१डिकइयाए (ता) । 

२ सउवक्कोे (क, ख) । ७, देसकालण्णुया (ओ० सु० ४०) 1 


९७४ 


५६९६१ 


९०० 


६०१ 


९०२. 


९०३ 


०४. 


९०६ 


६०७ 


६०८. 


९०६. 


६९० 


६१९१ 


१. परिज्जुसिय ° (ख); परिज्मूसिय ° (ता) 1 


भगव 


से छि त सज्फाए ? सज्फाए पंचविहे पण्णतते, तं जहा--वायणा, पडिपुच्छणा, 
परियटुणा, अरणुप्पेहा, धम्मकहा ॥ से तत सज्छाए।। 


न्न 


से कित फाणे ? फाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-- गरदं काणे, रोहे भाणे, 
धम्मे फणे, सुक्के भाणे ॥ 

गरदं फाणे चडव्विहे पण्णत्ते, त जहा प्रमणुण्णसपयोगसपउत्ते तस्स विप्पयोग- 
सतिसमन्नागए यावि भवडइ, मणुण्णसपयोगसपञउत्ते तस्स अ्रविप्पयोगसतिसम- 
न्नागए यावि भवइ, श्रायकसंपयोगसपउत्ते तस्स विप्पयोगसतिसमन्तागए 
यावि भवइ, परिभूसियकामभोगसंपयोगसपउत्ते' तस्स श्रविप्पयोगसतिसमन्नागए 
यावि भवद्‌ |! 

ग्रटस्स ण॒ फाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा-- कदणया, सोयणया, 
तिप्पणया, परिदेवणया ॥। 

रोहे फाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--हिसाणुवधी, मोस्ताणुवंधी, तेयाणुवधी, 
सारक्खणाणुवधी ।। 

योदस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा- ग्रोस्सन्नदोसे, 
वहुलदोसे, अरण्णाणदोसे, ्रामरणतदोसे ।। 

धम्मे फणे चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, त जहा-म्राणाविजए, अ्रवाय- 
विजए, विवागविजए, सराणविजए ॥ ४ 

घम्मस्स ण फाणस्स चत्तारि लक्वणा पण्णत्ता, त जहा--म्राणासुयी, निस्तगग- 
रयी, सुत्तरुयी, म्रोगाढरुयी ॥ 

धम्मस्स ण फाणस्स चत्तारि भ्रालवणा पण्णत्ता, त जहा-वायणा, पडपुच्छणाः 
परियटुणा, घम्मकहा ॥ 

धम्मस्स ण फाणस्स चत्तारि ग्रणुप्पेहाय्ो पण्णत्ताश्रो, त जहा -एगत्ताणप्पेहा, 
्रणिच्चाणुप्पेहा, अ्रसरणाणुप्पेहा, ससा राणुप्पेहा ॥ ॥ 

सुक्के भाणे चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, त जहा -पुदहत्तवितक्के' सवियारी, 


एगत्तवितक्के अवियारी, सुहुमकिरिए श्रणियद्री, समोच्छिण्णकिरिए 
्रप्पडिवायी । 


सुक्कस्स ण फाणस्स चत्तारि लक्वणा पण्णत्ता, त जहा--खती, मुक्तौ, ्रज्जवे, 
मद्व 1} 

सुवकस्स ण॒ ाणस्स चत्तारि श्रालबणा पण्णत्ता, त जहा --भ्रव्वहे, ग्रसमोहे, 
विवेगे, विसर्गे 1 


३ समोच्छिण्णि° (ख,ता, म); समुच््छिण्ण ° 


२. ° वियक्के (खे) । (क्व०) । 


पचवीसष्म सतं (सत्तमो उदेसो) ६७५ 


६१२ सूुक्कस्स णं फाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा -भ्रणंतवत्तिया- 
णृप्पेहा, विप्परिणामाणुप्पेहा, भ्रयुभाणुप्पेहा, भ्रवायाणुप्पेहा'" । सत्तं फाणे ॥ 

९१३ सेकित विउसगगे ? विउसग्गे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--दन्वविउसग्गे य, 
भावविउसग्गे य ॥ 

६१४ से कि त॒ दव्वविडसम्गे ? दन्वविउसग्मे चरउव्विहै पण्णत्ते, तं जहा- 
गणविउसग्गे, सरीरविउसम्गे, उवह्िविरउसग्गे, भत्तपाणविउसम्गे । सेत्त 
दन्वतिउसग्गे 1] 

६१५ से करि त भावविउसग्गे ? भावविउसम्गे तिविहे पण्णत्ते त॒ जहा- 
कसायविउसमग्गे, ससारविरउसम्गे, कम्मविउसग्गे ॥ 

६१६९ से कित कसायविउसग्गे ? कसायविउसग्गे चरव्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा-- 
कोह्विरउसम्गे, माणविडउसम्गे, मायाविउसम्गे, लोभविउसग्गे । सेत्त 
कसायविउसग्गे ॥ 

६१७ सेकि त ससारविउसम्गे ? ससारविउसम्गे चरव्विहै पण्णत्ते, त जहा-- 
नेरखयसंसारविउसग्गे जाव देवससारविउसग्गे । सेत्त ससारविउसम्गे ॥ 

६१८ से करि त कम्मविउसम्गे ? कम्मविउसग्गे श्रद्ुविहै पण्णत्ते, त जहा- 
नाणाव्रणिज्जकम्मविउसे जाव अरतरादयकम्मविउसग्गे । सेतत कम्मविउ- 
सम्गे । सेतत भावविउसग्गे । सत्त अ्रन्मितरए तवे ॥ 

६१६ सेवंभते! सेव भते । त्ति।। 


्रट्‌ठमो उदेलो 
नेरइयादीण-पुणढभव-पदं 


६२० रायगिहे जाव एव वयासी- नेर इया ण भते । कहु उववज्जति ? 
गोयमा । से जहानामए पवएु पवमाणे अ्रज्फवसाणनिव्वत्तिएण करणोवाएण 
सेयकाले त ठाण विप्पजहित्ता पुरिम ठाण उवसपज्जित्ताण विहूरइ, एवामेव 
एए वि जीवा पवश्रो विव पवमाणा अज्छवसाणनिन्वत्तिएण करणोवाएण 
सेयकाले त भव विप्पजहित्ता पुरिम भव उवसपज्जित्ताण विहरति ॥ 





१ ९ अवायागृप्पेहा, असुभागुप्पेहा, अणतवत्तियाणुप्पेहा, विपरिणामाणुप्पेहा (भो 0 सू (1 | ) 


वीस सतं 
पटमो उहेसो 
नमो सुयदेवयाए भगवर्ईए 


१. जीवा य २. लेस्स ३. पक््खिय, ४ दिद्धि५ श्रण्णाण ६ नाण ७ सण्णाग्रो। 
८. वेय €. कसाए १० उवग्रोग ११ जोग एक्कारस् वि ठणा1)१। 


जीवाणं लेस्सादिविसेक्षितजीवाणं च वंघावंध-पदं 


१ 


तेण कालेणं तेणं समएण रायगिहे जाव, एव वयासी-- जीवा ण भते । पावं 
कम्म कि वधी बघड्‌ बधिस्सइ ? वधी वधडइ्‌ न वधिस्सद्‌ ? वघीन वधद््‌ 
बंधिस्सड ? बधी न वघडइ न वधिस्सद्‌ † 

गोयमा 1 श्रत्येगतिए वधी वघड बधिस्सद, अत्थेगतिए वधी वधड्‌ न वधिस्सद, 
श्त्येगतिए वधी न बधडइ्‌ बधिस्सद्‌, अत्येगतिएु वधी न वघडइ्‌ न वधिस्सद्‌ ॥ 
सलेस्से ण भते 1 जीवे पाव कम्म कि वधी वध्‌ वधिस्सद्‌ ? वधी वधन 
वधिस्सद्‌ - पृच्छा । 

गोयमा 1 अत्येगतिए बधी बध्‌ वधिस्सद, भ्रत्थेगतिए एव चउभगो ॥ 
कण्डुलेस्से ण भते ! जीवे पाव कम्म कि बघी- पुच्छा । 

गोयमा 1 अत्थेगतिएु बधी वधद् वधिस्सद्‌, भ्रत्थेगतिएु वधी वधड्‌ न 
वधिस्सद्‌ 1 एव जाव पम्लेस्से । सव्वत्थ पठम-वितियभंगा । सुक्कलेस्से जहा 
सनेस्से तदेव चडउभगो ।1 


. अनिस्से ण भते ! जीवे पाव कम्म कि वधी -पुच्छा। 


गोयमा ! वधी न बधद्‌ न वधिस्सड्‌ 11 
कण्ूपव्खिए ण भते । जीवे पावं कम्म-- पुच्छा । 
गोयमा 1 श्रव्येगतिए वधी, पठम-वितियाः भगा ॥ 





१. भ० १।४-१० } २. वीया (ता) । 


६७८ 


छवीमइम सत (पमो उदेसो) ९६७९ 


६. 


१४ 


१५ 


सुक्कपक्खिए णं भते ! जीवे--पृच्छा । 

गोयमा । चडउभगो भाणियव्यो ॥ 

सम्मद्धदीण चत्तारि भंगा, मिच्छादिदरीण पठम-वितिया, सम्मामिच्छादिद्रीण 
एवं चेव ॥ 

नाणीण चत्तारि भगा, श्राथिणिव्रोहियनाणीण जाव मणपज्जवनाणीणं चत्तारि 
भगा, केवलनाणीण चरिमो मगो जहा भ्रनेस्साण ॥ 

अण्णाणीण पठम-वितिया, एव॒  मडइग्रण्णाणीण, सूयभ्रण्णाणीण, 
विभगनाणीण वि ॥ 

ग्राहारसण्णोवउत्ताण जाव परिगगहूसण्णोवउत्ताण पठढम-वितिया, नोसण्णोव- 
उत्ताण चत्तारि 1} 

सवेदगाण पटढम-वित्तिया । एव इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपृसगवेदगा वि । 
भ्रवेदगाण चत्तारि ॥ 

सकसार्ईणं चत्तारि, कोहूकसार्ईण पटम-वितिया भगा, एव माणकसायिस्स वि, 
मायाकसायिस्स वि ! लोभकसायिस्स चत्तारि भगा ॥ 

श्रकसायी ण भते । जीवे पाव कम्मे कि वधी-पृच्छा। 

गोयमा । भ्रस्येगततिए वधी न वधडद्‌ वधिस्सइ्‌, श्रत्येगत्िएु वधी न वषडइ्‌ न 
वधिस्सइ्‌ ॥ 

सजोगिस्स चउभगो, एव मणजोगिस्स चि, वदजोगिस्स वि, कायजोगिस्स वि । 
ग्रजोगिस्स चरमो ॥ 

सागारोवउत्ते चत्तारि, म्रणागारोवउत्ते वि चत्तारि भगा॥ 


नेरदयादीणं तेस्सादि विसे चितनेरहयादीणं च बंघावंध-पदं 


१६ 


१७. 


नेरदइए ण भते । पाव कम्म कि वधी वधडइ वधिस्सदइ ? 

गोयमा । म्रत्थेगतिए वधी, पढम-वित्तिया ॥ 

सनेस्से ण भते ! नेरएु पाव कम्म० ? एव चेव । एव कण्टलेस्से वि, नील- 
लेस्से वि, काउनेस्से चि ! एव कण्हपक्खिए सुक्कपक्खिए, सम्मदिद्री मिच्छा- 
दिही सम्मामिच्छादिद्री, नाणी श्राभिणिवोहियनाणी सूयनाणी ग्रोहिनाणी, 
म्रण्णाणी मद्ग्रण्णाणी सूयश्रण्णाणी विभगनाणी, श्राहारसण्णोवरन्ते जाव 
परिग्गहसण्णोवन्ते, सवेदए नपुसकवेदए, सकसायी जाव लोभकसायी, सजोगी 
मणजोगी वदजोगी कायजोगी, सागरोवरत्ते भ्रणागारोवरत्ते-एएसु सव्वेसु 
पदेसु पठम-चितिया भगा भाणियन्वा। एव भ्रसुरकुमारस्स वि वत्तव्वया 
भाणियन्वा, नवर-- तेउलेसा,इद्थिवेदग-पुरिसवेदगा य ्रन्भहिया, नपृसगवेदगा 
न भण्णति, सेस त चैव, सव्वत्थ पठम-वितिया भगा ! एव जाव थणियकूमारस्स । 


६७६ 


६२१ 


६२२९ 


९२३ 


दरण 


६२१ 


६२९६ 


६२७. 


६२९८ 


९२६ 


६३० 
९२९१ 


५३२ 


१. भण 


भगव 


तेसि ण भते 1 जीवाणं कहु सीहा गती, कहं सीह गत्तिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । से जहानामए केड पुरिसे तरुणे बलव एव जहा चोदसमसए पढमु- 
देसए जाव' तिसमएण वा विग्गहेण उववज्जति । तेसि ण ॒जीवाणं तहा सीहा 
गई, तहा सीहे गतिविसए पण्णत्ते ॥ 

तेण भते। जीवा कह परभवियाउय पकरति ? 

गोयमा । म्रञ्फवसाणजोगनिव्वत्तिएण करणोवाएण, एवे खलु ते जीवा 
परभवियाउयं पकरेति ॥ 

तेस णं सते ! जीवाण कहू गती पवत्तद्‌ ? 

गोयमा 1 भ्राउक्खएण, भवक्खएण, सिडक्खएण, एव खलु तेसि जीवाणं गती 
पवत्ति ॥ 

तेण भते! जीवा कि प्राइड्ढीए* उववज्जति ? परिडदीए उववज्जति ? 
गोयमा { भ्राइडटीए उववज्जंति, नो परिडटीए उववज्जति । 

तेणमभते। जीवा कि अ्रायकम्मुणा उववज्जति ? परकम्पुणा उववज्जत्ति ? 
गोयमा 1 आयकम्मुणा उववज्जति, नो परकम्मणा उववज्जति ।। 

ते ण भते ! जीवा कि ्रायप्पयोगेण उववज्जति ? परप्पयोगेण उववज्जंति ? 
गोयमा । अ्रायप्पयोगेण उववज्जति, नो परप्पयोगेण उववज्जति ।। 
्रसुरकुमारा ण मते 1 कह उववज्जति ? जहा नेरइया तहैव निरवसेस जाव 
नो परप्पयोगेण उववज्जति । एव एगिदियवज्जा जाव वेमाणिया । एगिदिया 
एवं चेव, चवर-चउसमदओ विरगहो । सेस त चेव ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरद्‌ । | 


ख = 
६-१२ उदहसा 
भवसिद्धियनेरइया ण भते । कहु उववज्जति ? 
गोयमा ! से जहानामएु पए पवमाणे, अवसे त चेव जाव वेमाणिए ॥ 
सेव भते 1 सेव भते 1 ति 1! 
यरभवसिद्धियनेरइया ण भते ! कहु उववज्जति ? 


गोयमा । से जहानामए पए पवमाणे, मवसेस त चेव । एव जाव वेसाणिए ॥ 
सेव भते ! सेवं भते ! त्ति \ 


१४।३ ! २- आयङ्ढीए (त्ता) । 


पचवी पदम सत (६£-१२ उहेसा) ९६७७ 


६३३ सम्मदिद्विनेरदया ण भते । कह उववज्जति ? 
गोयमा । से जहानामए पवए पवसाणे, श्रवसेस त चेव । एव एगिदियवज्ज 
जावे वेमाणिए ॥ 
६२३४ सेव भते ! सेव भते! त्ति) 
६२३५ मिच्छदिद्विनेरदया ण मते । कह उववज्जति ? 
गोयमा । से जहानामए पवए पवमाणे, अवसेस त चेव । एव जाव वेमाणिए ॥ 
६३६ सेव भते ! सेव भते! ्ति॥ 


६८० 


भगवरई 


एव पुढविकाइयस्स वि, अ्राउकाइयस्स वि जाव पचिदियतिरिक्खजोणियस्स वि 

सव्वत्य वि पढठम-वितिया भंगा, नवर -जस्स जा नेस्सा। दद्ध, नाण, 

ग्रण्णाण, वेदो, जोगो य ग्रत्थि त तस्स भाणियव्व, सेस तहैव । मणृसस्स 

जच्चेव जीवपदे वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा । वाणमतरस्स जहा 

ग्रसुरकुमारस्स । जोइसियस्स वेमाणियस्स्र एव चेव, नवर-नेस्साग्रो जाणि- 
यव्वाग्नो, सेस तहेव साणियव्व 11 


जीवादीण नाणावरणादिकूम्मं पडङ्ज्च दंधादंध-पदं 


१८ जीवेण भते। नाणावरणिज्ज कम्म कि वधी वधड वधिस्सइ० ? एवं जहैव 


९६ 


२० 


२१ 


२३ 


पावकस्मस्स वत्तव्वया तहेव नाणावरणिज्जस्स वि भाणियव्वा, नवर-जीव- 
पदे मणुस्सपदे य सकसादम्मि जाव लोभकसाइम्मि य पठम-वितिया भगा, 
्रवसेस त चेव जाव वेमाणिया। एव दरिसणावरणिज्जेण वि दडगो भागि- 
यन्नो नि रवसेसो । 
जीवे ण भते । वेयणिज्ज कम्म कि वधी--पुच्छा। 

गोवमा । अरत्थेगतिए बधी वंघड्‌ वधिस्सइ, म्रत्येगतिए वधी वंधड न वंधिस्सह, 
त्येगतिए वधी न वघद्‌ न वधिस्सई । सलेस्से वि एव चैव तत्तियविहूणा भगा । 
कण्लेस्से जाव पम्हनेस्ते पढम-वितिया भगा । सुक्कलेस्से ततियविहूणा भगा । 
ग्रलेस्से चरिमो भगो । कण्पक्खिए पढठम-वितिया । सुक्कपक्खिया ततिय- 
विहुणा । एव सम्मदिद्वस्स वि, सिच्छादिद्धिस्स सम्मामिच्छादिद्धिस्स य पढम- 
वितिया 1 नाणिस्स ततियविहूणा । अआभिणिवोहियनाणी जाव मणपलज्जवनाणी 
पठम-वितिया । केवलनाणी ततियविहूणा । एव नोसण्णोवउत्ते, भ्रवेदए, 
ग्रकसायी ! सागारोवउत्ते अ्रणागारोवउत्ते--एएसु तत्तियविहूणा । श्रजोगिम्मि य 
चरिमो । सेसेसु पठम-वित्तिया ॥ 

नेरइए णं भते । वेयणिज्ज कम्म कि बंधौ वधडइ्‌० ? एव नेरइया जाव वेमा- 
णिय त्ति ! जस्स ज अत्थि सव्वव्थ वि पढम-वितिया, नवर - मणस्से जहा जीवे ॥ 
जीवे ण भते ¦! मोहूणिज्ज कम्मं कि वधी ववद० ? जेव पावं कम्म तहैव 
मोहणिज्ज पि निरवसेस जाव वेमाणिए 1! 

जीवे ण मते । अ्राउय कम्म कि वघी वधड-पुच्छा। 

गोयमा ब्रत्थेगतिए वधी चउभगो । सलेस्से जाव सुक्कलेस्से चत्तारि भगा । 
रलेस्से चरिसो भगो ॥ 

कण्ट्ेपक्खिए ण--पृच्छा । 

गोयमा । अव्थेगतिए वधी वधडइ्‌ वंिस्सद्‌, भ्रत्थेगतिए बधी न वधड्‌ वधि- 
स्वद्‌ । सुक्कपक्खिए सम्मदिद्री मिच्छाद्द्ी चत्तारि भगा ।। 


छवीसदइम सत (वीमो उदेसो) ६८१ 


रय 


२५ 


र्ठ 


सम्मामिच्छादिट्री-पृच्छा । 

गोयमा । श्रत्थेगतिए वधी न वधद्‌ वधिस्सद, भ्रत्थेगतिए वधी न वधडन 
वधिस्सड्‌ । नाणी जाव श्रोहिनाणी चत्तारि भगा । 

मणपज्जवनाणी- पृच्छा । 

गोयमा 1 श्रत्थेगतिए वधी वधड वचिस्सद, भ्रत्थेगतिए वधी न वधडइ वधिस्सद, 
ग्रत्थेगतिए वधी न वधइ्‌ न वधिस्सइ । केवलनाणे चरिमो भगो । एव एएण 
कमेण नोसण्णोवउत्ते वितियविहुणा जहैव मणपज्जवनाणे । अवेदए श्रकसार्ई य 
ततिय-चरत्था जहेव सम्मामिच्छत्तं । अजोगिम्मि चरिमो, सेसेसु पदेयु चत्तारि 
मगा जाव अ्रणागारोवउत्ते।। 

नेरदइए ण भते । भ्राउय कम्म किं वधी ~ पुच्छा । 

गोयमा ! भ्रत्थेगतिए चत्तारि भगा, एव सव्वत्य वि नैरइयाण चत्तारि भगा, 
नवर-- कण्हलस्से कण्ट्पक्खिए य पठम-ततिया भगा, सम्मामिच्छत्ते ततिय- 
चरउत्था । श्रसुरकरूमारे एव चेव, नवर-कण्लेस्से वि चत्तारि भगा भाणियनव्वा, 
सेस जहा नै रइयाणं । एव जाव थणियकरुमाराण । पुढविक्काहयाण सन्वत्थ वि 
चत्तारि भगा, नवर कण्टपक्खिए पठम-ततिया भगा ॥] 

तेउलेस्से- पुच्छा । 

गोयमा 1 वथी न वधघड वधिस्सद्‌, सेसेसु सब्वत्थ चत्तारि भगा! एव भ्राउ- 
क्काइय-वणस्सदइकाइयाण वि नि रवसेस । तेउकाइय-वाउक्कादयाण सब्वत्थ वि 
पठम-ततिया भगा । वेददिय-तेइदिय-चडउरिदियाण पि सन्वत्थ वि पढम्‌-ततिया 
मगा, नवर - सम्मत्त, नाणे, श्राभिणिवोहियनाणे युयनाणे ततिभ्रो भगो । 
पचिदियतिरिक्वजोणियाण कण्टपव्खिए पटम-ततिया भगा, सम्मामिच्छत्ते 
ततियचरउत्थो भगो । सम्मत्त, नाणे, श्राभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, ोहिनाणे-- 
एए पचस वि पदेसु वितियविहूणा भगा, सेसेखु चत्तारि भगा । मणुस्साण जहा 
जीवाण, नवर--सम्मत्ते, ्रोहिए नाणे, श्राभिणिवोहियनणे, युयनाणे, ग्रोहि- 
नाणे-एएसु वितियविहूणा भगा, सेस त चेव । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया 
जहा भ्रसुरकुमारा । नाम गोय अ्रतराय च एयाणि जहा नाणावरणिज्ज ॥ 

सेव भते । सेवं मते । त्ति जाव विहरद ॥ 


बीश्रो उदंसो 


विसेसितनेरदइयादीण बधाबं घ-पदं 
२९ अणतरोववन्नए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी-पुच्छा तहेव । 


गोयमा ! अ्त्येगतिएु वधी, पठम-वित्तिया भगा ॥ 


६८२ 


२० 


३९ 


२२. 


२३ 


३४. 


२५ 
२६. 





भगव 


सलेस्से ण भते । भ्रणत्तरोववन्नए नेरइएु पाव कम्म कि वधी--पृच्छा | 
गोयमा । पढम-वितिया भगा 1 एव खलु सव्वेत्थ पटम-वितिया भगा, नवर-- 
सम्मामिच्छत्त मणजोगो वइजोगो य न पृच्छिञ्जद्‌ । एव जाव शध्रणियकूमाराण । 
वेइदिय-तेददिय-चडररिदियाण वद्जोगो न भण्णड । पचिदियतिरिक्खिजोणियाण 
पि सम्मामिच्छत्त, ओओहिनाण, विभगनाण, मणजोगो, वडजोगो-एयाणि पच 
न भण्णति 1 मणुस्साण ग्रनेस्स-सम्मामिच्छत्त-मणपज्जवनाण-केवलनाण-विभग- 
नाण-नोसण्णोवरत्त-ग्रवेदग-अकसाय-मणजोग-वडजोग-ग्रजोगि-- एयाणि एक्का- 
रस पटाणि न मण्णति । वाणमतर-जोदसिय-वेमाणियाण जहा नैरदइयाण तहेव 
ते तिण्णि न भण्णत्ि । सव्वेसि जाणि सेसाणि लाणाणि सव्वत्थ पठढम-वितिया 
भगा । एगिदियाण सन्वत्थ पढम-वितिया मगा । जहा पावे एव नाणा- 
वरणिज्जेण वि दडश्रो, एव श्राउयवज्जेमु जावे म्रतराइए द उओ ।। 
ग्रणतरोववन्नए ण भते । नेरइए ्राउय कम्म कि बधी--पुच्छा | 

गोयमा 1 वधी न वघड वधिस्सद्‌ ॥ 

सलेस्स ण भते । अ्रणतरोववन्नए नेरइए म्राउय कम्म कि वधी०? एव चेव 
ततिश्रो भगो 1 एव जाव श्रणागारोवउ्ते। सन्वत्थ वि ततिश्रो भगो। एव 
मणुस्सवज्ज जाव वेमाणियाण । मणुस्साण सन्वत्थ ततिय-चउत्था भगा, नवर 
-कण्टपक्खिएसु ततिग्रो भगो । सव्वेसि नाणत्ताइ ताइ चेव ॥ 

सेव भते । सेव भते । ति ॥ 


३-१० उदेसा 
परपरोववन्नएु ण भते । नेरइए पाच कम्म कि बघी--पुच्छा । 
गोयमा ! भ्रत्थेगतिए पढम-वितिया । एव जहेव पढमो उदेसग्रो तहेव परपरो- 
ववन्नएहि वि उदसश्रो भाणियन्वो नेरदइयाईमो तहेव नवदडगसगहिश्रो । 
ग्द्ुण्ह्‌ वि कम्मप्पगडीण जा जस्स कम्मस्स वत्तव्वया सा तस्स श्रहीणमतिरित्ता 
नेयव्वा जाव वेमाणिया श्रणागारोवउत्ता।। 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 
ग्रणतरोगाढए ण भते । नेरदए पावे कम्म कि वधी- पुच्छा । 
गोयमा । भ्रत्थेगत्तिए एव जहेव श्रणत रोववन्नएहि नवदडगसगहिमो' उटेसो 





१. ° सदहिमो (ता, व} । 


छवीसद्म सत {एक्कारसमो उटैसो) ६८३ 


३७ 
२८ 


३६ 
४० 


४३ 
४ 


४८१ 


४६. 


४७ 


४६ 


४०९ 


१ 


भणिभ्रो तहेव भ्रणतरोगादएहि वि श्रहीणमतिरित्तो भाणियव्वो नैरदयादीए 
जावे वेमाणिए ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति॥ 

परपरोगाढए ण भते ! नेरदइए पाव कम्म किं वधी ” जहेव परपरोववन्नएहि 
उहेसो सो चेव निरवसेसौ भाणियव्वो ॥ 

सेव भते । सेव भते! त्ति॥ 

ग्रणतराहारए ण भते। नेरइए पाव कम्म किं वधी--पृच्छा। एव जहेव 
ग्रणतरोववन्नएहि उदैसो तहेव निरवसेस ॥ 

सेवं भते । सेव भते । त्ति ॥ 

परपराहारए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि बधी--पुच्छा | 

गोयमा । एव जहेव परप रोववननर्एहि उदहंसो तहेव निरवसेसो भाणियव्वौ ॥ 
सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

अणतरपज्जत्तए ण भते । नेरदए पाव कस्म कि वधी---पृच्छा । 

गोयमा । जहंव ्रणत रोववन्नएहि उदेसो तहेव निरवसेस ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 

परपरपज्जत्तए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी- पृच्छा । 

गोयमा । एव जहेव परपरोववन्नएहि उदसौ तहेव निरवसेसो भाणियन्वो ॥ 
सेव भते 1 सेवं भते ! त्ति जाव विहर ॥ 


. चरिमेण भते! नेरदृए पाव कम्म कि वधी-पृच्छा। 


गोयमा 1 एव जहैव परपरोववन्तर्एहि उद्देसो तहेव चरिमेहि निरवसेस । 
सेव भते । सेव भते 1 त्ति जाव" विहरइ्‌ ॥ 


~~ ~~~ ^~ 


एक्कारसमो उदेसो 


्रचरिमे ण भते 1 नैरदए पाव कम्म कि बधी--पुच्छा । 

गोयमा 1 अ्रत्थेगदए एव जहेव पढमोदेसए, पठम-वितिया भगा भाणियन्वा 
सब्वत्थ जाव पचिदियतिरिक्छजोणियाण ॥ 

ग्रचरिमे णं भते । मणुस्से पाव कम्म कि बधी-- पुच्छा | 

गोयमा । भ्रत्थेगतिए वधी बध्‌ वधिस्सद, भ्रत्थेगतिए बघी बंधइ न बधिस्सद्‌, 
्रत्येगतिए वधी न वधडइ वधिस्सदइ्‌ ॥ 


१. स० १।५१। 


६८४ 


२ 


५३ 


ट 


५. 


६ 


१ वीसेसु (अ) । 
२. कस्नायीसुं (क, म, स) । 


भगवः 


सलेस्से ण भते । म्रचरिमे सणुस्से पावं कस्म कि वधी ०? एव चेव तिण्णि 
भगा चरमविहूणा भाणियव्वा एव जहेव पढमृहेसे, नवरं--जेमु तत्थ वीसयु 
चत्तारि भगा तेयु इह॒ आदिल्ला तिण्णि भगा भाणियव्वा चरिमभगवज्जा । 
ग्रलेस्से केवलनाणी य श्रजोगी य--एए ्तिण्णि वि न पृच्छिज्जति, सेस तहेव । 
वाणमतर जोडसिय-वेमाणिए जहा नैरडए ॥ 

ग्रचरिमेण मते । नैरदए नाणावरणिज्ज कम्म कि वधौ--पृच्छा। 

गोयमा । एव जहेव पाव, नवर-मणुस्सेसु सकसाईसु' लोभकसाईयु य पठम- 
वित्िया भगा, संसा श्रहरारस चरमविहुणा, सस्र तहैव जाव वेमाणियाणं 1 
दरिस्रणावरणिज्ज पि एव चेव निरवप्षेस । वेयणिज्जे सन्वत्थ वि पढम-वित्तिया 
भगा जाव वेमाणियाण, नवर - मणुस्सेसु भ्रलेस्से केवली ग्रजोगी य नस्थि ॥ 
ग्रचरिमे ण मते ¡ नेरदृए्‌ मोहुणिज्ज कम्म कि वधी-- पुच्छा । 

गोयमा 1 जहैव पाव तहैव निरवमेस जाव वेमाणिए ॥ 

ग्रचरिमे ण भते । नरइए श्राउय कम्म कि वघी-- पृच्छा } 

गोयसा । पठम-वितिया भगा! एव सव्वपदेसु वि । नेरइयाण पठम-ततिया 
भगा, नवर -सम्मामिच्छत्ते ततिश्रो भगो । एव जाव थणियकुमाराण । 
पुढविक्कादय-्राउक्काइय-वणस्सदइकाइयाण तेउलेस्साए ततिमो भगो । सेसेसु 
पदेसु सन्वत्थ पढम-ततिया भंगा । तेउकाइय-वाउक्काइयाण सव्वत्य पढम- 
ततिया भगा । वेददिय-तेइदिय-चर्ारदियाण एव चेव, नवर-सम्मत्ते ्रोहि- 
नाणे आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे-एएसु चउसु वि ठाणेयु ततिश्रो भगो । 
पचचिदियतिरिक्खजोणियाण सम्मामिच्छत्ते ततिग्मो भगो सेसपदेयु' सन्वत्थ 
पठम-ततिया भगा । मणुस्साण सम्मामिच्छत्तं अ्वेदए अकसादइस्मि य ततिग्रो 
भगो, अरलेस्स-केवलनाण-्रजोगी य न पृच्छिनज्जति । सेसपदेसु सब्वत्थ पठम- 
ततिया भगा । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । नाम मोय 
अरतरादइय च जहेव नाणावरणिज्ज तहेव निरवसेस ॥ 

सेव मते । सेव भते ! त्ति जाव विहर ॥ 


३. सेसेसु पदेसु (स) । 


सत्तवीसदमं सतं 
१-११ उहेसा 


जीवाण पावकम्म-करणाकरण-पद 


१ 


जीवेण मते! पाव कम्म कि करिसु करेति करेस्सति ? करिसु करेति न- 
करेस्सति ? करियु न करेति करेस्सति ? कासु न करेति न करेस्सति ? 
गोयमा । श्रत्थेगतिएु करिसु न करेति करेस्सति, ्रत्थेगतिए करिसु करेतिन 
करेस्सति, श्रत्थेगतिए करियु न करेति करेस्सति, ्रत्थेगतिए करय न करेति 
न करेस्सत्ति ॥ 

सलेस्से ण भते । जीवे पाव कम्म ०? एव एएण अभिलावेण जच्चैव बधिसए 
वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियन्वा, तहैव नवद डगसगहिया एक्कारस 
उदहेसगा भाणियव्वा ॥ 


अट्‌ ठावीसइमं सत 
पटमो उहसो 


जोवाणं पाचकम्म-समञ्जण-समायरण-पद 


१. 


जीवाण भते 1 पाव कम्म कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिसु ? 

गोयमा 1 १ सव्वे वि ताव तिरिक्वजोणिएसु होज्जा २ अहवा तिरिक्ल- 
जोणिएसु य नरदएसु य होज्जा ३ अ्रहवा तिरिक्छजोगिएसु य मणुस्सेयु य होज्जा 
४. ्रहवा तिरिक्छजोणिएसु य देवेसु य होज्जा ५ भ्रह्वा तिरिक्खजोणिएसु 
य नेरइएसु य मणुस्पेमु य होज्जा ६ अ्रहवा तिरिक्छजोणिएसु य नेरदएसु य 
देवेसु य होज्जा ७ ब्रह्वा तिरिक्खजनोणिएसु य मणुस्तेसु य देवेसु य होज्जा 
= ग्रह्वा तिरिक्छनोणिएसु य नेरदएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ॥ 
सलेस्सा ण भत । जीवा पाव कम्म कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिसु ? 
एव चेव 1 एव कण्टलेस्सा जाव भ्रलेस्सा । कण्टपक्खिया, सुक्कपक्खिया ! एव 
जाव श्रणागारोवउत्ता ॥ 

नेरख्या ण भते ! पाव कम्म कहि समज्जिणिचु ? कहि समायरिसु ? 

गोयमा ! सव्वे वि ताव तिरिक्खछजोणिएसु होज्जा, एव चेव म्रद भगा 
भाणियन्वा 1 एव सव्वत्थ ्रदुभगा जाव ग्रणागारोवउत्तत्ति 1 एव जाव वेमाणि- 
याण । एव नाणावरणिज्जेण वि दडउश्रो) एव जाव अ्रतराडएण। एवं एष 
जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा नव दडगा भेवति ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति जाव विह्रइ ॥ 


ज 


उट ध 
वौश्मरो उदेसो 
श्रणतरोववन्नगा ण भते ! नेरदया पाव कम्म कहि समज्जिणिसु ? कहि 
समार्यरिमु ? 


६८६ 


सदुवीसइम सत (३-११ उदेसा) ६५७ 


गोयसा 1 सव्वे वि तावं तिरिक्वजोणिएसु होज्जा, एव एत्थ! वि अदु भगा । 
एव अ्रणतरोववन्नगाण नेरदयाईण जस्स ज अत्थि लेसादीय स्रणागारोवश्रोग- 
पज्जवसाण त सव्व एयाए भयणाए भाणियनव्व जाव वेमाणियाण, तवर - 
्रणतरेसु जे परिहरियन्वा ते जहा बधिसणए तहा इह्‌ पि । एव नाणावरणिज्जेण 
चि दडओ्रो। एव जाव अ्रतराद्एण निरवसेस। एसो वि नवदडगसगहिभ्रो 
उहेसश्रो भाणियन्वो 1] 

६ सेव मते! सेवे भते! त्ति॥ 


३-११ उदेसा 
७ एव एएण कमेण जहेव बधिसएु उदंसमाण परिवाडी तहेव इह पि ्रदुसु भगेसु 
नेयव्वा, नवर--जाणियव्व ज जस्स भत्थि त तस्स भाणियन्व जाव अ्रचरिमू- 
देसो । सव्वे वि एए एक्कारस उदेसगा ॥ 
८ सेवे भते! सेव भते! त्ति जाव विहरइ ॥ 


2 
१. सव्वत्य (ता) । 


एगणत्तीक्लइम सतं 
पटठमो उदहेसो 


वाणं पावकृस्म-पटरुवण-निदरुबण-पदं 


१. 


९ 


जीवाणं भते! पावं कम्म करि समाय पटुविसु समाय निदुविसु? समाय 
पदरुविसु विसमाय निट्ुविचु ? विसमाय पर्वसु समाय निदि ? विसमाय 
पदटुविसु विसमाय निटरुविसु † 
गोयमा ! म्रत्थेगतिया समायं पट्ुविसु समायं निटुविसु जाव अत्येगतिया विस- 
माय पद्रुविसु विसमाय निटुविसु ।। 
से केणदंण सते । एव वृच्चइ--म्रत्येगतिया समाय पदटरुविसु समाय निदटरुविचु, 
त चेव ? 
गोयमा 1 जीवा चडव्विहा पण्णत्ता, त जहा--अत्थेगतिया समाया समोव- 
वन्नगा, अरत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा, श्रत्थेगतिया विसमाउया 
समोववन्नगा, अ्रत्थेगतिया विसमाउया विसमोववन्नगा । तत्य णजे ते समा- 
उया समोववन्नगा तेण पावंकम्म समाय पटुविसु समाय निटुविसु। तत्यण 
जे ते समाउ्या विसमोववन्नगा तेण पाव कम्म समाय पदटुविसु विसमाय 
निद्रविसु । तत्थणजे ते विसमाउया समोववन्तगातेण पाव कम्म विसमाय 
पटुविसु समाय निटरविसु । तत्थ णजेते विसमाउया विसमोववन्तगाते ण पाव 
कम्म विसमाय पद्रुविसु विसमाय निदरुविसु । से तेणटुण गोयमा । त चैव ॥ 
सलेस्सा ण भते ! जीवा पाव कृम्म० ? एव चेव, एवं सब्वद्रुाणेसु वि जाव 
्रणागारोवउत्ता ! एए सव्व वि पया एयाए वत्तन्वयाए भागणियन्वा ॥ 
नेरदया ण भते ! पाव कम्म कि समाय पदट्रुविसु समाय निटूुविसु--पृच्छा | 
गोयमा ! ग्रव्येनतिया समाय पद्रुविसु, एव॒ जहेव जीवाण तहेव भाणियन्व 
जाव अणागारोवरत्ता 1 एव जाव वेमाणियाण जस्सज ्रत्थित एएण चेव 


६ण्ण 


एगणतीयदम सतं (२-११ उरसा) ९०९ 


कमेण भाणियन्व । जहा पवेण दडग्रो । एएण कमेण अदसु वि कम्मप्पगडीसु 
ग्रदु दडगा भाणियन्वा जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा । एसो नवदडगसग- 
हिमो पढमो उदहसो भाणियव्वो ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 


बीश्रो उहेसो 


ग्रणतरोववन्नगा ण भते। नेरदइया पाव कम्म कि समाय पटुविसु समाय 
निदु विसु--पुच्छा । 

गोयमा । अत्थेगतिया समाय पदुवियु समाय निटुविसु, मरत्थेगतिया समाय 
पदुविसु विसमाय निदुविसु ॥ 

से केणदुण भते ! एव वृच्चइ--भ्रत्थेगतिया समाय पदट्रुविसु, त चेव ? 

गोयमा ! भ्रणतरोववन्नगा नेरदइया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--अत्थेगतिया 
समाउया समोववन्नगा, भ्रत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा । तत्थणजेते 
समाउया समोववन्नगा ते ण पाव कम्म समाय पटुविसु समाय निदु्विसु। 
तत्थणजेते समाउया विसमोववन्नगा ते ण पाव कम्म समाय पदटरुवियु विस- 
माय निदट्ुविसु । से तेणदुंणत चेव ॥ 

सलेस्सा ण भते । श्रणतरोववन्नगा नैरदइया पाव० ? एव चेव, एवं जाव 
्रणागारोवउत्ता। एव असुरकरूमारा वि ) एव जाव वेमाणिया", नवर ज जस्स 
्रत्थि त तस्स भाणियव्व । एव नाणावरणिज्जेण वि दडग्रो । एव निरवस्ेस 
जाव भ्रतराइएण । 

सेव मते । सेव भते । त्ति जाव विहरइ ॥ 


३-११ उटेसा 


एव एएण गमएण जच्चेव वधिसए उदे सगपरिवाड सच्चेव इह वि भाणियव्वा 
जाव श्रचरिमोत्ति। अ्रणतरउटेसगाण चउण्ह्‌ वि एक्का वत्तव्वया, सेसाण 
सत्तण््‌ एक्का ।। 





१ वेमाणियाण (ता) । 


तीसइमं सत 
पटढमो उदहेसो 


समोसरण-पदं 


१. 


कड्‌ ण भंते 1 समोसरणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 चत्तारि समोसरणा पण्णत्ता, त जहा--किरियावादी, अकिरिया- 
वादी, ्रण्णाणियवादी, वेणदयवादी । 

जीवा ण भते! कि किरियावादी? अकिरियावादी ? म्रण्णाणियवादी ? 
वेणडइयवादी ? 

गोयमा ! जीवा किरियावादी वि, श्रकिरियावादी वि, अ्रण्णाणियवादी वि, 
वेणडइयवादी वि ।। 

सलेस्सा ण भते । जीवा कि किरियावादी-- पृच्छा । 

गोयमा । किरियावादी वि, अ्रकिरियावादी वि, अ्रण्णाणियवादी वि, वेणड़यवादी 
वि 1 एव जाव सुक्कलेस्सा 11 

अलेस्सा ण भते 1 जीवा--पुच्छा । 

गोयमा । किरियावादी, नो अ्रकिरियावादी, नो अण्णाणियवादी, नो वेणइय- 
वादी 1 

कण्ट्पक्खिया ण भते । जीवा कि किरियावादी-- पुच्छा | 

गोयमा । नो किरियावादी, अकिरियावादी, म्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी 


वि 1 सुक्कपक्खिया जहा सलेस्सा । सम्मद जहा अ्रलेस्सा । मिच्छाद्द्ी 
जहा कण्ट्पव्िखिया । 


सम्मामिच्छादिद्री ण -पुच्छा। 

गोयमा । नो किरियावादी, नो ्रकिरियावादी, श्रण्णाणियवादी वि, वेणइय- 
वादी वि नाणौ जावे केवलनाणी जहा अरनेस्से। अ्रण्णाणी जाव विभग- 
नाणी जहा कण्टपविसेया 1 ब्राहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता 


६६० 


तीसदम सतं (पढमो उहैसौ) ६६१ 


१०. 


११ 


९९ 


१३. 


जदा सलेस्सा । नोसण्णोवरउत्ता जहा भ्रलेस्सा । सवेदगा जाव नपृसगवेदगा 
जहा सलेस्सा । भ्रवेदगा जहा भनेस्सा । सकसायी जाव लोभकसायी जहा 
सलेस्सा । अ्रकसायी जहा श्रनेस्सा । सजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा । 
ग्रजोगी जहा भ्रलेस्सा ! सागारोवउत्ता श्रणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा ॥ 
नेरद्या ण भते । कि किरियावादी- पुच्छा । 

गोयमा { किरियावादी वि जाव वेणदयवादी वि ॥ 

सलेस्साण भते । नैरदया कि किरियावादी ? एव चैव । एव जाव काउलेस्सा | 
कण्ट्पक्खिया किरियाविवज्जिया । एव एएण कमेण जच्चेव जी वाण वत्तव्वया 
सच्चैव नैरइयाण वि जाव अ्रणागारोवउत्ता, नवर-ज अत्थित भाणियव्वः 
सेस न भण्णति 1 जहा नेरइया एव जाव थणियकूमारा 11 

पुढविकाइया ण भते । कि किरियावादी-पुच्छा । 

गोयसा ! नो किरियावादी, ख्रकिरियावादी चि, श्रण्णाणियवादी वि, नो वेणदय- 
वादी । एव पृढविकाइयाण जं श्रत्थि तत्थ सब्वत्थ वि एयाइ दो मञ्मिल्लाइ्‌ 
समोसरणाईइ जाव अ्रणागारोवउत्ता वि। एव जाव चउरिदियाण | सब्वदुाणेसु 
एयाइ चेव मज्भिल्लगाइ्‌ दो समोस्रणाड । सम्मत्त-नाणेहि वि एयाणि चेव 
मज्भिल्लगादइ दो समोसरणाई्‌ । पचिदियतिरिक्वजोणिया जहा जीवा, नवर-- 
ज म्रत्थि त भाणियव्व । मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवसेख । वाणमतर- 
जोदसिय-वेमाणिया जहा भ्रसुरकुमारा 11 

किरियावादीण भते। जीवा कि नेरदयाउय पकरेति ? तिरिक्छजोणियाउय 
पकरेति ? मणुस्साउय पकरेति ? देवाउय पकरेति ? 

गोयमा । नो नैरद्याउय पकरेति, नो तिरिक्छजोणियाउय पकरेति, मणुस्सा- 
उय पि पकरेत्ति, देवाउय पि पकरेति ॥ 

जड देवाउय पकरेति कि भवणवासिदेवाउय पकरेति जाव वेमाणिय देवाय 
पकरेति ? 

गौयमा । नो भवणवासिदेवाउय पकरेत्ति, नो वाणमतरदेवाउय पकरतति, नो 
जोडसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति ॥ 

रकिरियावादी ण भते । जीवा किनेरदयाउय पकरेति, तिरिक्खजोणियाउय-- 
पुच्छा । 

गोयमा । नेरइयाउय पि पकरेति जाव देवाउय पि पकरेति ! एव अण्णाणिय- 
वादी वि वेणद्रयवादी वि ।] । 

सलेस्सा ण मते ! जीवा किरियावादी किं नैरइयाउय पकरेति--पृच्छा | 

गोयमा ! नो नेरदयाउय, एव जहैव जीवा तहैव सलेस्सा वि चउहि वि 
समोसरणेहि भाणियन्वा ॥ 


६६२ 


११५. 


१६. 


१७ 


१९८ 


१६ 


२० 


(5. 


९) 
८१ 


भगवरई 


कण्ट्नेस्सा ण भते । जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं पकरेति--पृच्छा । 
गोयमा 1 नो नेरदयाउय पकरेति, नो तिरिक्वजोणियाउय पकरेति, 
मणुस्साउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति । अ्रकिस्यिवादी श्रण्णाणियवादी 
वेणइयवादी य चत्तारि वि आआउयाइ पकरेति । एव नीलनेस्सा वि, 
काउलेस्सा वि 11 

तेटलेस्सा ण मते । जीवा किरियावादी कि नेरइयाउय पकरेति- पृच्छा) 
गोयमा 1 नो नेरदयाउय पकरेत्ि, नो तिखक्खिजोणियाउय पकरेति, मणुस्सा- 
उय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति 1 जड देवाउय पकरेति तहैव ॥ 
तेउनेस्सा ण भते । जीवा श्रकिरियावादी कि नेरइयाउयं पृच्छा । 

गोयमा 1 नो नेरदयाउय पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, तिरिक्खिजोणि- 
याय पि पकरेत्ि, देवाउय पि पकरेति । एव ग्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी 
वि । जहा तेउलेस्सा एव पम्हलेस्सा वि मुक्कलेस्सा वि नायन्वा ॥। 

गरलेस्सा ण भते । जोवा किरियावादी कि नेरइयाउयं- पुच्छा । 

मोयमा 1 नो नेरदयाउय पकरेति, नो तिरिक्वजोणियाडय पकेरेति, नो 
मणस्साउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति ॥ 

कण्ुपव्खिया ण भते । जोवा अकिरियावादी कि नेरइयाउय-- पृच्छा । 

गोयसा 1 नेरइयाउय पि पकरेति, एव चउविह पि! एवं श्रण्णाणियवादी वि, 
वेणदयवादी वि । सूक्कपक्खिया जहा सलेस्सा 1 

सम्मदिद्ौ ण भते । जीवा किरियावादी कि नेरदइयाउय- पृच्छा । 

गोयमा । नो नेरइयाउय पकरेति, नो तिरिक्छजोणियाउय पकरंति, 
मणस्साउय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति । मिच्छाद्द्र जहा कण्हपक्खिया ॥ 
सस्मामिच्छादिद्री ण भते । जीवा ग्रण्णाणियवादी कि नेरइयाउय० ? जहा 
ग्रलेस्सा । एव वैणङ्यवादी वि 1 नाणी अआराभिणिवोहियनाणौ य सुयनाणी य 
अओहिनाणी य जहा सम्मद 11 

मणपज्जवनाणी ण मते । - पुच्छा । 

गोयमा 1 नो नैरदयाडय पकरेति, नो तिरिक्खिजोणियाउय पकरेति, नो 
सणस्साउय पकरेत्ि, देवाउय पकरेति ॥1 


, जड़ देवाउय पकरेति कर भवणवासि पुच्छा | 


गोयमा 1 नो भवणवासिदेवाउय पकरेति, नो वाणमतरदेवाउय पकरेति, नो 
जोईइसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति 1 केवलनाणी जहा 
अलेस्सा 1 अ्रण्णाणी जाव विभगनाणी जहा कण्हपक्खिया 1 सण्णासु चउसु वि 
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जहा सलेससा । नोसण्णोवरत्ता जहा मणपज्जवनाणी । सवेदगा जाव नपुसग- 
वेदगा जहा सलेस्सा । श्रवेदगा जहा भ्रलेस्सा । सकसायी जाव लोभकसायी 
जहा सलेस्सा । अ्रकसायी जहा ्रनेस्सा । सजोगी' जाव कायजोगी जहा 
सलेस्सा ! श्रजोगी जहा श्रलेस्सा । सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ताय जहा 
सलेस्सा ॥ 

किरियावादी ण भते । नेरढया किं नेरदयाउय- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो नैरइयाउय पकरेति, नो तिरिक्िजोणियाउय पकरेति, 
मणुस्साउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति ॥ 

सकिरियावादीण भते । नेरदया--पृच्छा। 

गोयमा-। नो नेरडयाउय, तिरिक्छजोणियाउय पि पकरेति, मणुस्साउय पि 
पकरेति, चो देवाडय पकरतति ! एव अ्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ॥1 
सलेस्ाण भने। नेरहया किरियावादो कि नैरइयाउय० ? एव सन्वे वि 
नेरइया जे किरियावादौ ते मणुस्साउय एग पकरेति, जे अ्रकिरियावादी 
ग्रण्णाणियवादी वेणदयवादी ते सव्वद्राणेसु वि नो नैरदयाउय पकरेति, 
तिरिक्लजोणिधाउय पि पकरनि, मणुस्माउथ पि पकरेति, नौ देवाउय पकरेति, 
नवर-सम्म(मिच्छते उवरिल्लेहि दोहि वि समोसर्णेहि न किचि वि पकरेति 
जेव जीवपदे । एव जाव थणियकूमारा जहेव नैरइया ।} 

ग्रकिरयावादौ ण भते । पुढविक्कादया-- पृच्छा । 

गोयमा । न। नेरद्याउथ पकरेति, तिरिक्लजोणियाउय पकरतति, मणुस्साउय 
पकरेति, नो देवाउय पकरति । एव अ्रण्णाणियवादी वि ॥ 

सलेस्सा ण भते! एव ज ज पदं ्रत्थि पढविकादयाण तहि ताहि मज्मिमेसु 
दोमु समोसरणेसु एवं चेव दुविह्‌ भ्राउय पकरेति, नवर-तेउलेस्साए न किपि 
पकरतति । एव श्राउक्कादयाण वि, वणस्सइकाइयाण वि । तेडकाद्ग्रा 
वाउकाइश्रा सव्वदाणेसु मल्िमेसु दोसु समोसरणेसु नो नैरदयाउय पकरेति, 
तिरिक्जोणियाउय पकरेति, नो मणुस्साउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति । 
वेद दिय-तेददिय-चडगिरदियाण जहा पृढविकादयाण, नव र--सम्मत्त-नाणेसु न 


एक्क पि स्राउय पकरि ।। ह 
किरियावादी ण भते । पचिदियत्तिरिक्छजोणिया कि नेरडयाउय पकरेति- 


पुच्छा । 
गोयमा 1 जहा मणपज्जवनाणी । श्रकिरियावादी अण्णाणियवादी वेणदयवादी 


य चडव्विह्‌ पि पकरेति । जहा ओ्रोहिया? तहा सलेस्सा वि ॥ 


१ सजोती (ख) । २ मोचिता (ता) । 
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कण्ठलेस्सा णं संते ! किरियावादी पँचिदियतिरिक्वजोणिया कि नेरदयाउयं-- 
पुच्छा । 

गोयमा ! नो नैरदइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्वजोणियाउयं, नो मणुस्साउयं 
नो देवाउयं पकरेति । अरकिरियावादी श्रण्णाणियवादी वेणइयवादी चडच्विह्‌ पि 
पकरेति 1 जहा कण्लेस्सा एवं नीललेस्सा वि, काउलेस्सा वि ! तेउलेस्सा जहा 
सलेस्सा, नवर-श्रकिरियावादी, अण्णाणियवादी, वेणदइयवादी य नो नैरइया- 
उय पकृरेत्ति, तिरिक्वजोणियाउयं पि पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, 
देवाउयं पि पकरेति । एव पम्हलेस्सा वि । एवं सुक्कलेस्सा वि भाणियन्वा । 
कण्पक्खिया तिहि समोसरर्णेहि चरव्विहि पि भ्राउय पकरेति। 
सुक्कपक्खिया जहा सलेस्सां ! सम्मद जहा मणपज्जवनाणी तहैव वेमाणि- 
याउय पकरेति । सिच्छादिद्री जहा कण्ट्पक्खिया । सम्मामिच्छाद्द्धीणय 
एक्कं पि पकरेति जहेव नेरदया । नाणी जाव म्रोहिनाणी जहा सम्महिद्री | 
रण्णाणी जाव विभगनाणी जहा कण्हपक्खिया । सेसा जाव अरणागारोवउत्ता 
सव्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भाणियन्वा । जहा पचिदियतिरिक्वजोणियाण 
वत्तव्वया भणिया एव मणुस्साण वि भाणियव्वा, नवर - मणपज्जवनाणी 
नोसण्णोवउत्ता य जहा सम्महि्री तिरिक्छजोणिया तहैव भाणियव्वा । 
भ्रलेस्सा केवलनाणी भ्रवेदगा म्रकसायी जोगी य एन एगपि भ्राउयं 


पकरेति । जहा ग्रोहिया जोवा सेस तहेव । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
असुरकुमारा ॥ 


„ किरियावादी ण भते ! जीवा कि भवसिद्धीया °? ग्रभवसिद्धीया ? 


गोयमा 1 मवसिद्धीया, नो यभवसिद्धीया 1 


. श्रकिरियावादी ण संते 1 जीवा कि भवसिद्धीया- पुच्छा) 


गोयसा । भवसिद्धीया वि, भ्रभवसिद्धीया वि। एव ग्रण्णाणियवादी वि 
वेणइयवादी चि ।! 

सलेस्सा ण भते ! जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया--पच्छा। 

गोयमा । भवसिद्धीया, नो अ्रभवसिद्धीया 1 


सलेस्सा णं भते । जीवा अरकिरियावादी कि भवसिद्धीया- पच्छा) 

गोयमा 1 भवसिद्धीया वि, ग्रभवसिद्धीया वि। एव अण्णाणियवादी वि 
वेणदइयवादी वि जहा सलेस्सा ! एवं जाव सुक्कलेस्सा ।! 

मरलेस्सा ण भते ! जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया- पुच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो अ्रभवसिद्धीया ! एव एएण श्रभिलावेण कण्पविखया 
तिसु वि समोसरणेमुमयणाए । सुक्कपव्खिया चउसु वि समोसरणेसु भव- 
सिद्धीया, {नो श्रभवसिद्धीया । सम्मद जहा यनेस्सा 1 मिच्छादिटी जहा कण्टु- 
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पविखया । सम्मामिच्छादिद्री दोस वि समोसरणेसु जहा श्रतेस्सा । नाणी जावं 
केवलनाणी भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया ! अण्णाणी जाव विभगनाणी जहा 
कण्ट्पक्लिया । सण्णासु चमु वि जहा सलेस्सा । नोसण्णोवरत्ता जहा सम्म- 
दद्ध । सवेदगा जाव नवृसगवेदगा जहा सलेस्सा । ्रवेदगा जहा सम्मदिद्ुी | 
सकसायौ जाव लोभकसायी जहा सनेस्सा । श्रकसायी जहा सम्मदिदरी । सजोगी 
जाव कायजोगी जहा सनेस्सा। अ्रजोगी जहा सम्मदिद्री । सागारोवउत्ता 
अणागारोवउत्ता जहा सनेस्सा । एव नेरदइया चि भागियव्वा, नवर-नायव्वः 
जं ग्रत्थि। एव अनुरकरुमारा वि जाव थणियकुमारा 1 पृढविक्काइया सबव्वदु1- 
णसु वि मज्मिन्नसु दोस वि समोसरणेसु भवसिद्धीया वि, अभवसिद्धीया वि । 
एव जाव वणस्मइकाडया । वेइदिय-तेइदिय-चउरिदिया एव चेव, नवर- 
सम्मत्ते ओहिनाग्रे आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे--एएसु चेव दोसु मज्भिमेसु 
समोसरणेमु भवसिद्धिया, नो श्रमवसिद्धिया, सेस त चेव । पचिदियतिरिक्व- 
जोणिया जहा नेरइया, नवर--नायन्व ज श्रत्थि । मणुस्सा जहा श्रोहिया 
जीवा । वाणमतर-जोडइसिय-वेमाणिया जहा म्रसुरकुमारा 

सेव मते । मेव भते । त्ति ॥ 


| 
वीरो उरसो 
३६. श्रणतरोववन्नगा ण भते ! नेरदया कि किरियावादी--पुच्छा । 
गोयमा । किरियावादी वि जाव वेणद्यवादी वि ॥ ध | 
३७. सलेस्सा ण भते 1 भ्रणतरोववन्तगा नैरदया कि किरियावादी० 7? एव चेव । 
एव जहेव पटमुहेसे नेरइयाण वत्तव्वया तहेव इह वि भाणियव्वा, नवर 
ज जं" अस्थि श्रणंतरोववन्नगाण नैरदयाण त त भाणियन्व । एव सब्वजीवाण 
जाव वेमाणियाण, नवर--श्रणतरोववन्नगाण ज जहि श्रत्थि त तहि 
भागियव्वं | 
३८ किरियावादी ण भंते। श्रणतरोववन्तगा नैरदया कि नैरइयाउयं पकरेति - 
पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरदइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्लजोणियाउय, नो मणुस्साउय, 
ज 
१. नेयव्व (अ, क) । ३. तस्स (अ, स) । 


भ्‌ जस्स (य, स) 1 
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नो देवाउयं पकरेति । एव ग्रकिरियावादी वि श्रण्णाणियवादी वि 
वेणइयवादी वि 11 - 
सनेस्सा ण भते ! किरियावादी ्रणतरोववन्तगा नेरदया कि नैरदयाउय 
पकरेति- पृच्छा 1 

गोयमा 1 नो नैरइयाउयं पकरंति जाव नो देवाउय पकरेति । एव जाव वेमा- 
णिया । एवं सव्वद्राणेसु वि ग्रणतरोववन्तगा नेरदया न किचि वि ्राउय 
पकरेति जाव श्रणागा रोवरत्तत्ति । एव जाव वेमाणिया, नवर-- ज जस्स ग्रत्थि 
त तस्स भाणियव्व ।। 

किरियावादी ण भते ! अ्रणतरोववन्नगा नैरदया कि भवसिद्धीया ? ग्रभव- 
सिद्धीया ? 

गोयमा 1 भवसिद्धीया, नो म्रभवसिद्धीया ॥ 

अकिरियावादी ण-पृच्छा। 

गोयमा 1 भवसिद्धीया वि, श्रभवसिद्धीया वि 1 एव श्रण्णाणियवादी वि वेणदय- 
वादीवि।। 

सलेस्सा ण मते 1 किरियावादी श्रणंतरोववन्नगा नेर्दया कि भवसिद्धीया ? 
्रभवसिद्धीया ? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया । एवं एएण श्रभिलावेण जहेव ओ्रोदिए 
उदेसए ने रदयाण वत्तव्वया भणिया तहेव इह वि भाणियनव्वा जाव श्रणागारो- 
वउन्तत्ति ! एव जाव वेमाणियाण, नवर--ज जस्स अत्थि त तस्स भाणियव्व । 
इम से लक्वण--जे किरियावादी सृुक्कपक्खिया सम्मामिच्छदिद्रीया एए सन्वे 


भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धोया। सेसा सव्वे भवसिद्धीया वि, 
्रभवसिद्धीया वि \। 


सेव भते । सेव मते ! त्ति ।। 


तद्‌ श्रो उदेसो 


परपरोववन्नगा ण 1 नरद्‌ ट 
ववन्नगा ण भते! नेरइया किरियावादी० ? एव जहेव ्रोहिस्नो 


उदग्रो तदेव परप रोववन्नएयु वि नेरदयादीभ्रो तहंव निरवसेसं भाणियव्वं, 
तहैव तियदंडगसगदिग्रो 11 


सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहर ।। { 


जक कनक 


तीसदमं सत (४-११ उदैसा) ९६७ 


४-११ उदे 


४६ एव एएण कमेण जच्चेव वधिसए उदेसगाण परिवाडी सनच्वेव इह पि जाव 
ग्रचरिमो उदहेसो, नवर--ग्रणतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परपरा चत्तारि 
वि एक्कगमएण । एव चरिमा वि, श्रचरिमा वि एव चेव, नवर--अलेस्सो 
केवली अजोगी न भण्णति, सेस तहंव ।। 


४७ सेव भते! सेव भते! ्ति। एए एक्कारस वि उहेसगा ॥ 


इक्कतौीसहम सतं 
पढमो उदहेसो 


खुडइजुम्म-नेरइयादीणं उववाएय-पवं 


१. 


रायगिहे जाव एव वयासी--कति ण भते । खडा जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि खुदा जुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्मे, तेयोए, दावर- 
जुम्मे', कलियोगे ॥ 

से केणट्रुण भते । एव वृच्चइ-- चत्तारि सुदा जुम्मा पण्णत्ता, त॒ जहा-- 
कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 

गोयमा । जेण रासी चउक्कएण ग्रवहारेण श्रवही रमाणे चउपज्जवसिए सेनं 
खुद्धागकडजुम्मे \ जे ण रासी चडक्कएण अवहारेण अ्रवही रमाणे तिपज्जवसिए 
सेत्त खुडागतेयोगे । जे ण रासी चउक्कएण श्रवहारेण अवही रमाणे दुपनज्जवसिए 
सेत्त॒खडागदावरजुम्मे । जें ण रासी चउक्कएण अ्रवहारेण श्रवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए सेत्त खुद्ागकलियोगे से तेणद्ंण जाव कलियोगे ॥! 
खुडागकडजुम्मनेरदया ण॒ भते! क्रो उववज्जति--कि नेरइएहितो 
उववज्जति † तिरिक्वजोणिएहितो- पुच्छा 1 

गोयमा { नो ने रइणहितो उववज्जति । एव नैरद्याण उववाभ्रो जहा वक्कतीए 
तहा भागणियव्वो 11 

तेण भते! जीवा एगखमएण केवदया उववज्जत्ति ? 

गोयमा ! चत्तारिवा श्रद्वा वारस वा सोलस वा ससेज्जा वा भ्रससेज्जा वा 
उववज्जति 11 

ते णं भते { जीवा कहु उववज्जति ? 

गोयमा । से जहानामए प्वए पवमाणे अज्छवसाणनिनव्वत्तिएण करणोवाएण, 


१. वातर० (क); बवादर० (ता), वायर० २. प०६। 


(म) । 


६६८ 


इवकतीसदमं सतं (वीम उदेसो) ६९६ 


१० 


११. 


१२. 


एव जहा पचविसतिमे सए श्रदुमुटेसए नेरदइयाण वत्तव्वया तहैव इह वि भाणि- 
यव्वा जाच' ग्रायप्प्रोगेण उववज्जति नो परप्पयोगेण उववज्जति ॥ 
रयणप्पभापूढविखृहाग कडजुम्मनेरदया ण भते । क्रो उववज्जति° ? एव 
जहा म्रोहियने रइयाण वत्तन्वया सच्चैव रयणप्पभाए वि भाणियव्वा जाव नो 
परप्पयोगेण उववज्जति ! एव सक्करप्पभाए वि, एव जाव श्रहैसत्तमाए । एवं 
उववाग्रो जहाः वक्कतीए । 

ग्रस्सण्णी खलु पढम, दौच्चं व सरीसवा तदय पक्खी | 

'श्सीहा जति चरउत्थि, उएगा पूण पचमि पुढवि।१॥ 

छदि च इत्थियाग्रो, मच्छा मणुमा य सत्ति पृढवि। 

एसो परमुववाग्रो, वोधन्वो नरयपुढवीण ॥२। ° 
सेसं तहेव ॥ 
खुडागतेयोगनेरदया ण मते । क्रो उववज्जति--कि नेरदइएहितो ०? उववाग्रौ 
जहा वक्कतीए ॥ 
तेण भते! जीवा एगसमएण केवइया उववज्जति ? 
गोयमा ! त्िण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पण्णरस वा सखेज्जा वा श्रसवेज्जा 
वा उववज्जति । सेस जहा कडजुम्मस्स । एव जाव ग्रहेसत्तमाए ॥ 
खुड़ागदावरजुम्मनेरइया ण भते 1 क्रो उववज्जति ? एव जहेव सुागकड- 
जुम्मे, नवर--परिमाणदोवाचछवा दस वा चोदूस वा सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा 
वा, सेस त चेव जाव ्रहेसत्तमाए ॥ 
खुदागकलिश्रोगने रइया ण भते । क्रो उववज्जति ? एवं जहेव सुडागकड- 
जुम्मे, नवर- परिमाण एक्को वा पचवा नव वातेरसवा ससेज्जा वा 
ग्रसवेज्जा वा उववज्जति, सेस त चेव । एव जाव श्रहेसत्तमाए ॥ 
सेव भते । सेव भते 1 त्ति जाव विह्रइ ॥ 





बीश्रो उहेसो 
कण्टुलेस्सखुडागकडजुम्भनेरदया ण भते । कग्रौ उववज्जति ०? एव चेव जहा 
ग्रोहियगमो जाव नो परप्पयोगेण उववज्जति, नवर - उववाभ्रो जहा वक्कतीए 
घूमप्पभापुढविनेरदयाण, सेस त चेव ॥ 


त 
१. भ० २५।६२०-६२६ । ३. स० पा०-गाहा एत्र उववाएण्न्वा । 
२. प०६। 


१००० 


५ 


९४ 


९५ 


१६ 


१७. 


१८. 


१६. 


२५. 


भगव 


घूमप्पमापुटविकण्टलेस्सखुदागकडजुम्मनेरहइया णं भते । क्रो उववज्जति ? 
एव चेव निरवसेस 1 एवं तसाए वि, यरहैसत्तमाए वि, नवर--उववाग्रौ सव्वत्थ 
जहा वक्कतीए \ 

कण्ट्लेस्सखुद्धागतेग्रोगनेरदया णं भते । क्रो उववज्जति ०? एव चेव, नवर-- 
तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा सखेज्जा वा अ्रसखेज्जा वा, सेस 
त चेव । एव जाव अ्रहेसत्तमाए वि । 

कण्टूलेस्सखुडागदावरजुम्मनेरइया ण भते । क्रो उववज्जति०? एव चेव, 
नवर-दोवादछवाद्सवा चोदहसवा, सेस्त चेव 1 एव धूमप्पभाएु वि जाव 
ग्रहेसत्तमाए 11 

कण्टलेस्सखुहागकलियोगनेरद्या ण भते । कमग्रो उववज्जति०? एव चेव, 
नवर- एक्को वापचवानववातेरसवा संखेज्जा वा अ्रसखेज्जा वा, सेस 
त॒ चेव 1 एव घृम्मप्पभाएु वि, तमाएु चि, ब्रहेसत्तमाए वि ॥ 

सेव भते 1 सेव भते ! न्ति ।। 


तड उरसो 


नीललेस्सखुागकञ्जुम्मनेरइया ण भते । कभ्रो उववज्जति ०? एव जहेव 
कण्टलस्साखुडागकडजुम्मा, नवर--उववाभ्रो जो वालुयप्पभाए, सेस तं चेव । 
वालुयप्पभापुदढविनीललेस्सखुहाग कडजुम्मनेरइया एव चैव । एव पकप्पभाए 
वि, एव धूमप्पमाएु वि}! एव चसु वि जुम्मेसु, नवर-परिमाण 
जाणियव्वं । परिमाण जदा कण्ठलेस्सडटेसए । सेस तटहेव ॥ 

सेव सते । सेव भते { त्ति॥ 


त्थं उ प्‌ 

चरत्थो उरे 
काउलेस्सखृद्धागकडउचुम्मनेरञ्या ण मते! क्रो उववज्जत्ति ०? एवे जहेव 
कण्ट्लस्सखड्ागकडजुम्मनरडया, नवर --उववाग्रो जो रयणमप्पभाए, सेस तं 
चेव \\ 


रयणप्पभापुञ्विकाउलेस्प्रसु इागकडजुम्मनेरदया णं भते ! कनो उवेवज्जंति ०? 


दवकतौसदमं सत (५-२८ उसा) १००६१ 


२२. 


२२ 


२४. 


२५. 


रद 


२७ 


२८ 


२६९ 


एव चेव ।! एवं सक्करप्पभाए वि, एव वालुयप्पभाए वि। एव चउसुवि 
जुम्भेसु, नवर- परिमाण जाणियन्व जहा कण्हलेस्सउदसए, सेस त चेव ॥ 
सेव भते । सेवं भते । त्ति॥ 


पचमो उहेसो 
भवसिद्धीयसुङ्ागकडजुम्मनेरदया ण मते । कभ्रो उववज्जति-- कि नेरइए्‌- 
हितो ०? एव जहैव ग्रोहिश्रो गमश्रो तदैव निरवसेस जाव नो परप्पयोगेण 
उववज्जति | ॥ 
रयणप्पभपुढविभवसिद्धीयखुड्धागकडजुस्मनेर इया ण भते ¡ ०? एव चेव निरव- 
सेस । एव जाव ब्रहेसत्तमाए । एव भवसिद्धीयखु्ागतेयोगनेरइया वि । एव 
जाव कलियोगत्ति, नवर परिमाण जाणियव्व, परिमाण पव्वभणिय जहा 
पटठमृहेसए ।। 
सेव भते 1 सेव भते । त्ति । 


खट॒ठो उदेसो 
कण्टलेस्सभवसिद्धीयखुद्धागकडचुम्मनेरद्या ण॒ भते । क्रो उववज्जति ०? 
एव जहेव ओ्रोहिमो कण्हलेस्सउदेसग्रो तहैव निरवसेस चउसु वि जुम्मेसु 
भाणियव्वो जाव-- 
ग्रहेसत्तमपुढविकण्टलेस्सखुडागकलियोगनेरहया ण भते । कञो उववज्जति ०? 
तहेव ।! 
सेव भते । सेवं भते । त्ति ॥ 


७-२८ उटेसा 


नोललेस्सभवसिद्धोया चडसु वि चुम्मेषु तदेव माणिषन्वा जहा ब्रोहिए नौल- 
लेस्सरदेसए ॥ 


१००२ 


२० 
२९. 


२३२. 
२३. 


३४. 
२१५. 


२९ 
२७. 
३८ 
३६. 


| 
४१ 


४२. 


सगव 


सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहुरइ । 

काउलेस्सभवसिद्धीया चसु वि जुम्मेसु तहेव उववाएयव्वा जहेव श्रोहिए 
काउलेस्सरदेसए 1 

सेव भते ! सेवं भते ! क्ति जाव विहुरद्‌ ।1 

जहा भवसिद्धी एहि चत्तारि उदेसगा भणिया एवं श्रभवसिद्धीएहि वि चत्तारि 
उदेसगा भाणियन्वा जाव काउलेस्सउटेसश्रो तति 1 

सेव मते ! सेव भते ! त्ति॥ 

एव सम्मदिद्रीहि वि लेस्सासजुर्तेहि चत्तारि उदैसगा कायव्वा, नवर-सम्मदिद्री 
पठमवितिएसु दोय वि उदेसगेसु ग्रहेसत्तसपुढवीए न उववाएयन्वो, सेस त 
चेव ॥ 

सेवं भते! सेव भते ! न्ति ॥ 

मिच्छादिद्भीहि वि चत्तारि उदेसगा कायव्वा जहा भवसिद्धीयाण 1 

सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

एव कण्पक्खिएहि वि लेस्सासजुत्तेहि चत्तारि उदेसगा कायव्वा जहैव 
भवसिद्धीएहि ॥ 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति । 

सुक्कपक्खिएहि एव चेव चत्तारि उदैसगा भाणियव्वा जाव वालुयप्पभयुढवि- 
काउलेस्ससुकव्कपक्खियखुद्ागकलिश्रोगनेरदया ण भते ! कञ्रो उव वज्जति ? 
तहैव जाव नो परप्पयोगेण उववज्जति ॥ 

सेव मते ! सेव भते { त्ति । स्वे वि एए अ्रहावीस उदहेसगा ॥ 


वत्तीसइमं सतं 
१-२५ उहसा 


खुडडजुम्म-नेरदइयादीणं उववट्रण-पदं 


१. 


खडागकडजुम्मनेरख्या ण भते । अणतर उव्वद्वत्ता कहि गच्छति † कहि उव- 
वज्जति--कि न रडएमु उव्रवज्जति ? तिरिक्छजोणिएसु उववज्जति ° उव्वटरणा 
जहा' वक्कतीए 1 
तेण भते। जीवा एगसमएण केवडया उव्वटरति ? 
गोयमा । चत्तारि वा श्रद्वा वारस वा सोलस वा सषेज्जा वा श्रसखेज्जा वा 
उव्वदति ॥ 
तण मते 1 जीवा कह उव्वटुति ? 
गोयमा ! से जहानामए पवएु, एव तहैव । एव सो चेव गमश्रो जाव ्रायप्प- 
योगेण उव्वटरति, नो परप्पयोगेण उव्वटति ॥ 
रयणप्पभापुढविसुदूागकडजुम्म ०? एव रयणप्पभाषए वि। एव जाव अहेसत्त- 
माए । एव खुडागतेयोग-खुडागदावरलुम्म-खुडागकलियोगा, नवर-परिमाण 
जाणियव्व, सेस त चेव ।। 
सेव भते । सेव भते ! त्ति 1 

कण्टलेस्सकडजुम्मनेरदया० ? एवं एएण कमेण जहेव उववायसए ्रहावीस 
उदेसगा भणिया तेव उव्वदणासए वि ब्रद्ावीस उदहेसगा भागियन्वा निरवसेसा, 
नवर--उव्वटुति ति अभिलावो भाणियव्वो, सेस त चेव ॥। 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहरइ ॥ 


१. प० ६1 २. भ० २५।६२०-६२६ 1 


१००३ 


तेत्तीसइसं सतं 
पदसं एमिदियं सतं 
पटमो उहेसो 


एगिदियाण कर्मप्पग ड-पदं 


९ 


कतिविहा ण भते । एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा--पुढविकेकाडया जाव 
वणस्सइकादइया ।। 

पुटढविक्कडया ण मते । कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सुहुमपुढविक्काइया य, बादरपुढवि- 
क्काडया य 11 

सुहुमयुढविवकाइया णं भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तायुहु मप ढ विक्काइया य, अ्रप्पञ्जत्ता- 
मुहुमपृद्विवेकाडया य ॥\ 

वादरपुटवित्काइया ण भते । कत्तिविहा पण्णत्ता ” एव चेव । एव भ्राउक्का- 
इया वि चडक्कएण मेदेण भाणियन्वा, एव जाव वणस्सइकाइया 1 
यरपज्जत्तायुहू मपुढविक्काडयाण भतं । कति कम्मप्पगडोग्रो पण्णत्ताग्नो ? 
गोयमा । श्रदरु कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ता्रो, त जहा--नाणावरणिज्ज जाव 
ग्रतराञ्यं 1 

पज्जत्तासुहुमपृढविक्कादयाण भते । कति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा { ग्रह कम्मप्पगडीञओ पण्णत्ताग्रो, त जहा-नाणावरणिज्ज जाव 
सत्तरादइय 1 


श्रपज्जत्तावादस्पुटविक्काइयाणं भते ! 
एव चव ॥ 


पज्जत्ताव्रादरपुटविक्काइयाण भते । कत्ति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताभ्रो ? एवं 


कति कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताश्रो ? 


१०९ 


तेत्तीपदमं सतं 


१३ 


[91 


१५. 


१६ 


॥। 


१७. 


१८ 


१००५ 


चच । एवे एएणं कमेण जाव वाद रवणस्सडकादयाण पज्जत्तगाण ति' ॥ 
जप्मज्जच्ामृहुमपुटवतिवकाडयाण भते । कति कम्मप्पगडीभ्रो वधति ? 

गोयमा ! सात्तविह्वधगा वि, मरु विहव घगा वि । सत्त वधमाणा भ्राउय- 
चज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो वधघति, श्रु वधमाणा पड्िपुण्णाग्रो श्रु 
वम्मप्पगड़ीश्रो वधि ॥ 

पज्जनामुहु मपुविक्काउया ण मते । कति कम्मप्पगडोग्रो वधति ? एवं चेव, 
एव सत्वं जाव-- 

पज्जत्तावादरवणस्सञकादट्या ण मते । कति कम्मप्पगडीश्रो वधति ? एव चेव ॥ 
श्रपञ्जन्तामुहूमवृदविवकाडया ण मते 1 कति कम्मप्पगडीग्रो वैदेति ? 

गोयमा । चोदया कम्मग्पगड़ीमो वेदेति, त जहा-नाणावरणिज्ज जाव 
ग्रतरारय' सोददिववज्छ, चक्खिद्वियवर्छ, घाणिदियवज्छ, जिव्भिदियवज्म, 
उत्थिवेदवज्भेः, पूरिगवेदवज्छ । एव चडउक्कएण मेदेण जाव-- 
पञ्जत्तावाद रव णरस्सडकाडइया ण भते । कति कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ? 

गोयमा । एव चेव चोट कम्मप्पगडीभ्रो वेदति ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति ॥ 


वीरो उहेसो 
कतिविहा ण भते । श्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पचविहा श्रणत रोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा-पुढविक्का- 
इया जाव वबणस्सदकादया 1 
म्रण॑त रोचवन्नगा ण मते । पुढविक्कादया कततिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा -युहुमपुढविक्कादइया य, वादरपुढविक्का- 
इया य । एव दुपएण भेदेणं जाव वणस्सदइकाइया ॥। 
सणत्तयोववन्नगमुहु मपुढविकाइयाण भते । कति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गौोयमा । श्रदु कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ता्रो, त॒ जहा-नाणावरणिज्ज जाव 
ग्रतराइय ॥ 
म्रणत रोववन्नगवाद रपुढविक्कादयाण भते । कति कम्मप्पगडीभ्रो पण्णत्ताश्रो ? 


व 
१ >< (म,के, ख, ता) २, °वज्ज (अ,ख, ता, ब, स) । 


6 
ह ९८१ 


२३ 


२५, 

२९. 
२७, 
ए. 
२६. 
२५. 
२३१ 

२२. 
२३३. 











मगव्ई 
न्यच च च्व्न्यङव्ा पप्णनान्रो, तं जहा-नाणावरभणिन्जं जाव 
लत न तङ तयत नैवव्न्नगवादरवणन्सइकाइयाण ति 11 
सन्न च्व व्व ्त्क्व्या ण भतं । कति कम्मप्पमडीश्रो दवति 7 
नय त त्ज्वव्ये चत कम्मप्पगदीग्रो वंघति। एवं जाव श्रणतरोव- 
न 0 
च्यत जटविक्कादया ण मंते । कति कम्मप्पगडोशौ वदेति 
3 


व्ल द्य ऊम्यगपयडीग्रो वेदेति, त जहा--नाणावरणिन्जं, हेव जातं 
न व्द््त ) णे जाव प्रणतरोववन्नगवादरनणरगकाडयत्ति 1 
~ म्य, र्द मतत । त्ति 


तटा उन) 
कलिविहाण भ॑ते ! परंपमोववगि (जिरि पणणक्ती 
गोयमा । पचविहा पर्परो्रवगतगा पिर्म कफान्‌, प ल-पटविक्लत्च्यः 
एव चडक्कम्रो मेदो जहा प्रष्टि |} 
परपरोववन्नगग्रपज्जत्तासृतुय।कवितकापिमोणु भव | नत सन्नप्ययङने 
पण्णत्ताप्रो ? एवं पर्ण प्रनिनतिण जह्‌] शोिचर््प्‌ पष्ठ निचक्छेरं 
माणिग्रत्ये जाय यीष्टर वेदि ॥ 
गमं ति | में +त | चि ॥ 


[त ) ~~ 


५५५ भदस 
रणत्‌ रगाद्या जहा प्रण्तमाप॑वःतगा | 
प्रप रोगा जहा परण्ोतवत्तशा | 
रणत यहारगा जहा प्रणत रोचनता ॥ 
परपराहारगा जहा परपरीवतन्नगा ॥ 
श्रणतरपज्जत्तगा जहा श्रणंत.सेववन्नगा ॥ 
परपरपज्जत्तगा जहा परपरोववन्नगा | 
चरिमा वि जहा परंपरोववन्नगा तहैव । 
एवं अरचरिमा वि 1 एव एए एक्कारस उदैसगा 11 
सेवं मते । सेव भंते ! त्ति जाव विहरडइ ॥। 


२४. 


२३५ 


३६ 


२७ 


२८ 


२३६ 


वीश्म सतं 
पटमो उदहेसो 


कतिविहा णं भते 1 कण्लेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, त॒ जहा -पुढविक्कादया 
जाव वणस्सइकादया ॥ 

कण्ट्लेस्सा ण मते । पुढविक्काइया कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त॒जहा-सृुहुमपुढविक्कादया य, वादरपुढविक्का- 
इयाय ॥ 

कण्लेस्सा ण भते । मुहुमपुढविक्काईइया कतिविहा पण्णत्ता ? एव एएण 
ग्रभिलावेण चउक्कग्रो भेदो जहेव भ्रोहिउदेसए" ॥ 
कण्ह्लेश्स्रपज्जत्तायुहुमपुढविक्काइयाण भते । कड कम्मप्पगडीश्रो पण्ण- 
ताभ्रो ? एवं एएण श्रभिलावेण जहेव ग्रोहिरदेसए तहैव पण्णत्ताभ्रो, तहेव 
वघति, तहैव वेदेति ॥ 

सेव भते । सेव भंते ! त्ति॥ 


वीश्रो उटेसो 
कतिविहा ण भते 1 श्रणंत रोववन्नगकण्हलेस्सएगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पंचविहा भ्रणंतरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया एव एएण अरभिला- 
वेण तहेव दयग्र भेदो जाव वणस्सइकादयत्ति ॥ 


4 
९* ° उदेसए जाव वणस्सदकादइयत्ति (स) । 


१००७ 


१००५८ 


४० 


४१ 


४२ 


४३. 


भगवई 


अणतरोववन्नगकण्हलेस्समुहुमपुढविक्काइयाण भते । कद कम्मप्पगडोग्रो 
पण्णत्तामो ? एव एएण अ्रभिलवेणं जहा ग्रोहिओ अरणत रोववन्नगाण उशेसमरो 
तहेव जाव वेदत्ति ।! 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 


३-११ उटेसा 

कतिविहा ण भते 1 परपरोववन्नगा कण्ट॒लेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । पंचविहा परपरोववन्नगा कण्टलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा-- 
पुढविक्काइया, एव एएण ्रभिलविण तहैव चडक्कश्रो भेदो जाव वणस्सइ्‌- 
कादयत्ति ।। 

परप रोववन्नगकण्टुलेस्सथ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकादयाण भते । कद कम्मप्प- 
गडीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? एव एएण अ्रभिलावेण जहेव अ्रोहिश्रो परपरोवबवन्नगउहे- 
स्रो तहैव जाव वेदेति 1 एव एएण अ्रभिलावेण जहेव म्ोहिएगिदियसए एक्का- 


रस उदेसगा भणिया तदेव कण्हुलेस्ससते वि भाणियनव्वा जाव अचरिमचरिम- 
कण्हलेस्सा एगिदिया ।। 


३, सताडइ्‌ 


जहा कण्लेर्सेोहि भणिय एव नीललेस्सेहि वि सय भागणियव्व ॥ 
सेव भते । सेव भते । त्ति 


एव काउलस्सेहि वि सय माणियव्वं, नवर--काउलेस्से ति अ्रथिलावो भाणि- 
य्वौ ॥ 


पचम सत 


भवनिद्धोयएगिद्ियाणं कम्मप्पगड़ि-पदं 


ह 4 \७ 


कत्तिविह्ा ण भते ! भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पंचविहा भवसिद्धीया एरिदिया पण्णत्ता, त जहा-पृढविक्काइया 
जाव वणस्मइकाठया, भेदो चउक्कग्रो जाव वणस्सङकाडयत्ति ।। 


तेत्तीपदम सत 


ट्त 


४६ 


९ 


२ 


५३ 


41 


५ 


५ 


१००६ 


भवसिद्धीयश्रपज्जत्तायुहुमपुढविक्कादयाण मते । कति कम्मप्पगडीश्रो पण्ण- 
ताग्रो ? एव एएण भ्रभिलावेण जहेव पठमिल्लगं एगिदियसय तहेव भवसिद्धीय- 
सय पि भाणियव्वं । उदेसगपरिवाडी तहेव {जाव श्रचरिमो' त्ति । 

सेव भते ! सेव भते । त्ति।। 


चखटट सत 
कतिविहा ण भते । कण्ठुलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता 
गोयमा । पचविहा कण्लेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, त जहा-- 
पुढविव्कादया जाव वणस्सदकाडया ॥ 
कण्टलेस्स भवसि द्धीयपुढविक्काइया ण भते 1 कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दूविहा पण्णत्ता, त जहा--चुहुमपुढविक्काइया य, वादरपुढविक्का- 
इय यर ॥ 
कण्टलेस्सभवसिद्धीयसुहुमपुढविक्काइया ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगा य, श्रपज्जत्तगा य । एव बादरा 
वि । एएण अभिलावेणं तहैव चडक्कय्रो भेदो भाणियन्वो ॥ 
कण्ट्लेस्सभवसिद्धीयश्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादयाण भते । कद कम्मप्पगडीभ्रो 
पण्णत्ताग्रो ? एव एएण श्रभिलावेण जहव ओहिउदहेसए तहेव जावे वेदेति ॥ 
कतिविहा ण भते । ्रणतरोववन्नगा कण्हलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया 
पण्णत्ता † 
गोयमा 1 पचविहा श्रणतरोववन्नगा जाव वणस्सदकाइया ॥ 
अ्रणतरोववन्नगकण्लेस्सभवसिद्धीयपुढविक्कादया ण भते 1 कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दृविहा पण्णत्ता, त जहा-सुहुमपुढविक्काइया, एव दयग्र भेदय ॥ 
ग्रणतरोववन्नगकण्लेस्सभवसिद्धौयसुहुमपुढविक्काइयाण भते । कड्‌ कम्मप्प- 
गडीस्रो पण्णत्ताश्रो ? एव एएण अभिलावेण जहेव ओ्रोहिग्रो भ्रणतरोववन्न- 
उदेसओ तहैव जाव वेदेत्ति । एव एएण श्रभिलवेण एक्कारस वि उदसगा तहेव 
भाणियन्वा जहा ओ्रोहियसए जाव अ्रचरिमो त्ति 





‰. जचरिम (ख, ता, ब) । 


१०१० भगवरं 


७,८ सताडइं 
५७ जहा कण्हुलेस्सभवसिद्धीर्ए्हि सयं भणियं एवं नीललेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं 


भाणियव्व ॥ 
५८. एवं काउलेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं ॥ 


६-१२ सता 
्रभवसिद्धीयएगिदियाणं कम्मप्पगडि-पदं 
१६ कड्विहाण भते 1 अ्रमवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा । पचविहा श्रभवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, त जहा- पुढविक्काइया 
जाव वणस्सकाइया 1 एव जहेव भवसिद्धौयसत भणिय, नवर-नव उदेसगा 
चरिमग्रचरिमउदहेसगवज्ज, सेस तहेव ॥ 

६० एव कण्हलेस्सश्रभवसिद्धीयएगिदियसतं पि 11 

६१ नीललेस्सञ्रभवसिद्धीयएगिदिएहि वि सत 1 

६२. काउलेस्सम्रभवसिद्धीयसत । एव चत्तारि वि अभवसिद्धीयसताणि, नव-नव 
उदैसगा भवति ! एव एयाणि बारस एरगिदियसताणि भवति ॥ 


चोतीसइमं सतं । 
पटमं एगिदियसतं 
पढमो उसो 


एतिदियाणं विग्गहुगडइ-पदं 


९ 


11 


कडविहा ण भते ! एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । पंचविहा एुशिदिया पण्णत्ता, त जहा-पृढविक्काइया जाव वणस्सई- 
काडया । एवमेते चउक्कएण भेदेण भाणियनव्वा जाव वणस्सदकादया ॥ 
ग्रपज्जत्तासृुहुमपृढविकाइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमते समोटृए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते श्रपज्जनत्ताखुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण मते । कद- 
समएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 एगसमडएण वा दुसमइएण वा तिसमदएण वा विग्गहेण उव- 
वज्जेज्जा ॥ 

से केणटरंण भते ! एव वुच्चइ-एगसमदएण वा दुसमदइएण वा जाव उव- 
वज्जेज्जा ॥ 

एव खलु गोयमा । मए सत्त सेढीग्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--उज्जुयायता सेढी, 
एगमोवका, दृहग्रोवका, एगग्रोखहा", दुहग्रोखहा" चक्कवाला, भ्रदधचक्कवाला । 
उज्जुम्रायताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमदइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा । 
एगस्रोवकाए्‌ सेदीए उववज्जमाणे दुसमदएण विग्गहेण उववज्जेज्जा । दुहमनो- 
वकाए सेढीएु उववज्जमाणे तिसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा । से तेणद्ेण 
गोयमा । जाव उववज्जेज्जा ॥ 


र्ट भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए ण भते! इमीसे रयणप्पभाषए्‌ पुढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थि- 
3 । 
१ °खुहा (अ) । २. ° खुहा (अ) । 


१०११ 


९ 


भगवरई 


मिल्ले चरिमंते पज्जत्तासुहुमपुढविकादयत्ताए उववच्जित्तए, से ण मंते | 
कडसमदएण विगग्हेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! एगसमइएण वा सेसं तं चेव जाव'से तेण्द्रुणः *गोयमा ! एवं 
वृच्चद-एगसमडइएण वा दुसमदएण वा तिसमदएण वा ° विगगहेण उववञ्जेञ्जा । 
एव अपज्जत्तासुहुमपुढविकाडइम्रो पुरत्थिमित्ले चरिमते समोहणावेत्ता 
पच्चत्थिमिल्ले चरिमते वादरपुढविकादएसु अपज्जत्तएसु उववाएयव्वो, ताहे 
तेसु चेव पज्जत्तएसु । एव आउक्काइएसू चत्तारि श्रालावगा सुहुमेहि श्रपज्जत्त- 
एहि, ताह पज्जत्तएहि, बादरेहि थ्रपज्जत्तर्एहि, ताहे पज्जत्तएहि उववाएयव्वो । 
एव चेव सुहुमतेउकाइएदहि वि अरपज्जत्तएहि ताहे पञ्जत्तएहि उववाएयन्वो ॥ 
ग्रपज्जत्तासुहुमपृढविकंकादइए ण मते । इमीसे रयणप्पभाएु पुढवीए पुरत्थि- 
मिल्ले चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए मण्स्सवेत्ते ्रपज्जत्तावादर- 
तेउकादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण मते । कडसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 
सेस त चेव'। एवं पज्जत्ताबादरतेउक्काइयत्ताए उववाएयव्वो । वाउक्काइएसु 
सुहुमगादरेसु जहा श्राउक्कादइएसुः उववाद्ग्रो तहा उववाएयन्वो । एव वणस्सद्‌- 
काइएसु वि ।। 
पज्जत्तासृहुमपुढविक्काइए ण॒ भते { इमीसे' रयणप्पभाएु पुढवीए० ? एव 
पज्जत्तासृहुमयपुढविक्काद्श्रो वि पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहृणावेत्ता एएणं 
चेव कमेण एएसु चेव वीससु ठाणेसु उववाएयन्वो जाव वादरवणस्सदइकाइएसु 
पज्जततएसु वि ! एव ग्रपज्जत्तावादरपुटढविकादश्रो वि 1 एवं पज्जत्ताबादर- 
पुढविकाड्ग्रो वि ! एव राउकाङम्ौ वि चसु वि गमएसु पुरत्थिभिल्ले चरि- 
मते समोहए, एयाए चेव वत्तव्वयाएु एएसु चेव वीसदठाणेसु उववाएयन्वो । 
सृहुमतेउकाडइभ्रो वि ग्रपज्जत्तम्रो पज्जत्तग्रो य एएसु चेव वीसाए ठाणेस्‌ 
उववाएयन्वो 1 र 
ग्रपज्जत्तावादरतेउक्काइए ण॒ भते । मणुस्सखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए इमीसे रयणप्पभाए पृदवीए पच्चत्थिभित्ले चरिमते. भ्रपज्जत्तासुहुम- 
पुठविकंकादयत्ताए उववज्जित्त्ः से ण॒ भते! कदसमदइएण विगगहेण 
उववज्जेज्जा ? सेसं तहेव जावे से तेण्रंण 1 एव पुढविक्काइएसु चउविहेसु वि 
उववाएयव्वो, एव आउकादएसु चविहेसु वि, तेउकादएसु सुहमेस्‌ 
भ्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसुः य एव चैव उववाएयव्वो ।। [( 


 श्रप॒ज्जत्तावादरतेडवंकादृए ण भते । मणुस्सवेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे 


ह 


भविए मणृस्सखेत्तं श्रपज्जत्तावादरतेउवकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते ! 


~--- ~--*-------------- -------- 


१. भप ४।२,३ | 


२. ० पा०-तेणहरा जाव विर्गहेण । 


-चोतौसदमं सत (पढम उहेसो) १०१३ 


कति्षमदएण० ? सेस त चेव । एव पज्जत्तावादरतेउक्कादयत्ताए वि उववा- 
एयब्वो । वाउकाढयत्ताए य वणस्सदकाउयत्ताए य जहा पुढविकाइएसु तदेवे 
चउक्कएण भेदेण उववाएयन्वो । एव पज्जत्तावाद रतेउकाइयो वि समयचेत्तं 
-समोहणावेत्ता एएसु चेव वीसाए ठणेसु उववाएयव्वो । जहैव भ्रपज्जत्तश्रो 
उववाइगश्रो, एव सन्वत्थ वि वादरतेउकाइया श्रपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समय- 
सेत्ते उववाएयव्वा समोहणावेयन्या वि । वाउवकाइया वणस्सकादया य जहा 
पट विक्काइया तहैव चउक्कएण भेदेण उववाएयव्वा जाव-- 

& पज्जत्तावादरवणस्सदकादइए ण मते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्यि- 
मित्ते चरिमते पज्जत्तावादरवणस्सदइकाइयत्ताए उववच्जित्तए, से ण भते । 
कंतिसमइएण० ? सेस तहैव जाव से तेणदरंण ॥ 

१० श्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पढवीए पच्चत्थि- 
मिल्लं चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पूढवीए 
पुरत्थिमिल्लं चरिमते भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाद्रयत्ताए उववज्जित्तए, से ण 
भते । कइसमदइएण० ? सेस तहैव न रवसेस । एव जहेव पुरत्थिमिल्ले चरिमते 
सन्वपदेसु वि समोहया पच्चत्थिमित्ले चरिमते समयचेत्तं य उववादइया, जे य 
समयसखेत्त समोहया पच्चत्थिमिल्ले चरिमते समयखेत्ते य उववादइया, एव एएण 
चेव कमेण पच्चस्थिमिल्ले चरिमते समयखेत्ते य समोहया पुरत्थिमित्ले चरि- 
मते समयखेत्तं य॒ उववाएयव्वा तेणेव गमएणं । एव एएण गमएण दाहिणिल्ले 
चरिमते समोहयाण उत्तरिल्ले चरिमते समयचेत्ते य उववाभ्रो । एव चेव 
उत्तरिल्ले चरिमंते समयखेत्ते य॒ समोहया दाहिणिल्ले चरिमते समयखेत्ते य 
उववाएयन्वा तेणेव गमएणं । 

११ अपज्जत्तासहुमपुढविकाइए ण भते! सक्करप्पभाएु पृढवीएु पुरत्थिमित्ले 
चरिमते समोहृए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पभाएु पृढवीए पच्चत्थिमिल्ले 
चरिमते अपज्जत्तासृहुमपुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए° ? एव जहैव स्यण- 
प्पभाएु जाव से तेणदंण । एव एएणं कमेण जाव पज्जत्तएसु सुह॒मतेउकाइएसु ॥ 

१२. भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादइए ण भते ! सक्करप्पभाए पुढवौए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते अपज्जत्तावाद रतेउक्काद- 
यत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । कतिसमइएण-- पृच्छ । 
गोयमा ! दुसमदएण वा तिसमदएण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा ॥ 

१३ से केणद्रुण ? 

एव खलु गोयमा 1 मए सत्त सेदीभ्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--उज्जुयायता जाव 
अद्धचक्कवाला ! एगग्रोवकाए सेदीए उववज्जमाणे दुसमदएण विग्गहेण उवव- 
ज्जेज्जा । दुहग्रोवकाए सेढीए्‌ उववज्जमाणे तिसमडएणं चिग्गदैणं उववज्जेज्जा । 
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भगव 


से तेणद्रेणं 1 एवं पज्जंत्तएसु वि वादरतेउक्काइएसु । सेसं जहा रयणप्पमाए । जे 
वि वादरतेउकादया अ्रपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समयखेत्ते समोहणित्ता दोच्चाए 
पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले चरिमते पुढविकाइएसु चडव्विहेसु, भ्राउक्काइएसु 
चउव्विहेसु, तेउकादइएसु दुविहेसु, वाउकाइएसु चउव्विहेसु, वणस्सकाइएसु 
चडव्विहैसु उववज्जति, ते वि एव चेव दसम इएण वा तिसमदइएण वा चिग्गहेण 
उववाएयन्वा 1 वादरतेउक्काइया अ्रपज्जत्तगा य॒पज्जत्तगा य जाह तेसु चेव 
उववज्जति ताहे जहेव रयणप्पभाए तहेव एगसमइय-दुसमइय-तिसमडइयविग्गहा 
भाणियव्वा, सेस जहेव रयणप्पभाए तहेव निरवसेस । जहा सक्करप्पभाए 
वत्तव्वया भणिया एव जाव अ्रहेसत्तमाए' माणियन्वा । 
ग्रपज्जत्तासुहुमपुडविक्काइए ण अते ! म्रहेलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ते खेत्तं 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले सत्तं 
्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते। कडसमदएणं 
विग्गहेण उववज्जेज्जा ? । 
गोयमा । तिसमडइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा ॥ 
से केणदंण भते । एव वुच्चड्‌-तिसमदएण वा चउसमदइएण वा विग्गहेण 
उववज्जेज्जा † 
गोयमा { श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए ण॒ अहेलोयखत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए उङ्ढलोयखेत्तनालीए वाहिरित्ले खेत्ते अ्रपज्जत्ता- 
सुहुमपुटविकादइयत्ताए एगपयरसि श्रणुसेडि' उववज्जित्तए से ण तिसमडइएणं 
विग्गहेणं उववज्ञेज्जा । जे भविए विसेढि! उववज्जित्तए, से णं चउसमइएण 
विग्गहेण उववज्जेज्जा । से तेणदंण जाव उववज्जेज्जा 1 एव पज्जत्तायूहुमपुटवि- 
कादयत्ताएु वि, एव जाव पज्जत्तायुहुमतेउकादयत्ताए 1 
ग्रपज्जत्तासुहु मपुडविक्काइए ण भते । ग्रहेलोग*शखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते 
समोहए,° समोहणित्ता जं भविए समयचेत्ते ्रपज्जत्तावादरतेउकादइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से णं भते ! कडसमडइएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा 2 
गोयमा { दुसमदइएण कवा तिस्रमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ॥ 
से केणद्रंणं ? 
एव खलु गोयमा ! मए सत्त सेदौग्रो पण्णत्तामो, त जहा--उज्जुयायता जाव 
्रद्धचक्कवाला 1 एगश्रोवकाणए सेदीए उववज्जमाणे दुंसमदइएण विग्गहेणे उवव- 
ज्जेज्जा, दुहग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमदइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा | 





१. उरेमत्तमाए वि (स), ३. विस्ढीए (ज, क,ख,ताो, व, म, स)। 
२. सपूनेदीएु (ब, क, ख,च,म, स) 1 ४ स्० प्रा--ग्रहेलोग जाच समोहसिन्ता 1 


चोतीसदइम सत (पढमो उदेसो) १०१५ 


१८. 
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२४. 


से तेणटरण । एव पञ्जत्तएयु वि बादरतेउकाइएसु वि उववाएयन्वो । वाउक्का- 
इय-वणस्सइकाइत्ताए चउक्कएण भेदेण जहा भ्राउक्काइयत्ताए तहेव उववाए- 
यव्वो । एव जहा अपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयस्स गमग्रो भणिम्रो एव पज्जत्ता- 
सुहुमपुढविकाइयस्स वि भाणियव्वो, तहेव वीसाए ठाणेसु उववाएव्वौ ॥ 
| अपज्जत्तावाद रपुढविक्काइए ण भते ? | अहेलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले 
खेत्ते समोहए०? -एव बादरपुढविकाइयस्स वि ग्रपज्जत्तगस्स पञ्जत्तगस्स य 
भागणियव्व । एव भ्राउक्कादयस्स चउव्विहस्स वि भाणियनव्व । सुहुमतेउक्कादइयस्स 
दुविहस्स वि एव चेव ॥ 
अपज्जत्तावादरतेउक्कादइए ण भते । समयखेत्तं समोहए, समोहणित्ता जे 
भविएु उडढलोगखेत्तनालीएु वाहिरिल्ले खेत्ते अ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाद्रयत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण भते । कडसमदएण विग्गहंण उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । दुसमदृएण वा त्तिसमइएण वा चउसमदएण वा विग्गहेण उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 
से केणद्रंण ? भ्रट जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेढीओ । एव जाव-- 
ग्रपज्जत्तावादरतेउकादए ण भते । समयचेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए 
उडङढलोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ले चेत्ते पज्जत्तासृहमतेउकादइयत्ताए उववज्जित्तए, 
सेणभते ०? सेसत चेव ॥ 
ग्रपज्जत्तावाद रतेउक्काइए ण भते । समयवेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविषए 
समयचेत्ते ्रपज्जत्ताबाद रतेउक्काइयत्ताए उववचज्जित्तए, से ण भते 1 कंडसम- 
इएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमदइएण वा विग्गहेण उववज्जेजा ।। 
से केणटुण ? 
ग्रहो जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेढीभ्रो । एवं पज्जत्तावादरतेउकाइयत्ताए 
वि 1 वाउकाइएसु वणस्सदकाइएसु य जहा पुढविक्काइएसु उववाइभ्रो तदेव 
चउक्कएण भेदेण उववाएयव्वो । एव पज्जत्ताबाद रतेउकाडइओ वि एएसु चेव 
ठणेसु 'उववाएयव्वौ । वाउक्काइय-वणस्सदकाइयाण जहेव पुडविकादयत्ते 
उववाभ्ो तहेव भाणियन्वो । 
अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए ण भते उड ढलोगयेत्तनालीए वाहि्रित्ले सेत्ते 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए अ्रहेलोगचेत्तनालीए वाहिरिल्ले चेत्ते श्रपज्जत्ता- 
सुहुमपुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । कडसमडइएण ०? एव उड्ढ- 
लोगखेत्तनालीए बादिरितल्ले खेत्ते समोहयाण अहेलोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले 
खेत्ते उववज्जताण सो चेव गमश्रो निरवसेसो भाणियव्वो जाव वादरवणस्सइ- 
काइश्रो पज्जत्तग्रो वादरवणस्सदकाइएयु पज्जत्तएसु उववाइग्रो ॥ 
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भगव 


ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादएु ण भते । लोगस्स पुरत्थिमिल्ने चरिमते समोह, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चेव चरिमते ग्रपञ्जत्तासुहुमपृढ- 
चिकादयत्ताए उववज्जित्तए, सेण भते । कदसमडइएण विस्गहेण उवचज्जेज्जा ? 
गोयमा ! एगसमदएण वा दुसमदएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा 
विग्गहेण उववज्जेज्जा ॥ 
से केणद्रंण भते । एव वुच्चइ--एगसमडएण वा जाव उववज्जज्जा ? 
एव खलु गोयमा 1 मए सत्त सेढीश्रो पण्णत्ताओ, त॒ जहा--उज्जुश्रायता जाव 
अद्धचक्कवाला । उज्जुश्रायत्ताए सेदीए उववज्जमाणे एगसमडएण वचिग्गहंण 
उववज्जेज्जा 1 एगग्रोवकाए सेढीएु उववज्जमाणे दूसमडइएण विरगहेण उवव- 
ज्जेज्जा । दृह्नोवकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरस्ति अणुसेडि 
उववज्जित्तए, से ण तिसमदएण विग्गहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेहि 
उववज्जित्तए, से ण चउसमडइएण विग्गहेण उववज्जैज्जा । से तेणद्ुणं जाव 
उववज्जेज्जा ! एव मपज्जत्तासुहुमपूढविकाड्ग्रो लोगस्स पुरत्थिमित्ले चरिमते 
समोहए, समोहणित्ता लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चेव चरिमते ्रपज्जत्तएसु पज्ज- 
तएसु सुहु मपुढविकादइएसु, ्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएमु सृुहुमग्राउकाडएसु, ग्रपज्ज- 
तएसु पज्जत्तएसु सुहुमतेउक्काइएसु, ्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु सुहुमवाउकाइएयु, 
ग्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु वादरवाडकाडएसु, अ्पज्जत्तएसु पज्जत्तएसु युहुमवण- 
स्सदकाइएसु, ग्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु य वारससु वि ठाणेसु एएण चेव कमेणं 
माणियव्वो । सुहुमपुढविकाइमरो पज्जत्त्रो एव चैव निरवसेसो वारससु वि 
ठणेसु उववाएयव्वो 1 एव एएण गमएणं जाव सुहुमवणस्सइकाद्रो पञ्जत्तग्रो 
सुटुमवणस्सइकादइएसु पज्जत्तएसु चेवे भाणियव्वो ।। 
ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए ण भते । लोगस्स पुरत्थिमित्ले -चरिमते समोहुए, 
समोहणित्ता -जं भविए लोगस्स दाहिणित्ले चरिमते स्रपज्जत्तासुहुमपुढवि- 
-काद्रएसु उववज्जित्तए,-से ण_-मते । कडसमइएण विग्गहण उववज्जेज्जा ? 
- गोयमा ! दुसमदइएण वा तिसमदइएण वा चउसमइएण ,वा-विग्गहेणं उवव- 
-ज्जेज्जा 1 । 
से केणद्धण भत्ते ! एव वृच्चड्‌ ०? 
-एवं खलु गोयमा । मए सत्त सेदीम्ो पण्णत्ताग्रो, त जल्ल--उन्जयायता जाव 
-्रद्धचक्कवाला 1 एगम्रोवकाए सेदीए्‌ उववज्जमाणे दुसमइएण विग्गहेण उवव- 
-ज्जेज्जा, दुहम्रोवकाए -सेदीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरसि अरणसेटि 
उवचज्जि त्षए, से ण तिसमइएण विग्गहेण -उववज्जेज्जा 1 जे -भविए विसेहि 
-उववज्जित्तए्‌,-से णं चउसमइएणं विग्रहेणं उववज्जेज्जा । से तेणद्धेण गोयमा ! 
एवं एएण -गमएणं पुरत्थिमित्ले -चरिमते समोहए -दाहिणिल्ले चरिमते 
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३१. 


३२ 


उववाएयन्वो जाव ॒सुहुमवणस्सदइकाइमो पज्जत्तग्रो सुहुमवणस्सइकादएसु 
पञ्जत्तएसु चेव । सव्वेसि दुसमदइग्रो तिसमदइयो चउसमडइश्रो विग्गहो 
भाणियन्वो 1 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं मते । लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहए 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पच्चत्थिमिल्ले चरिमते श्रपज्जत्तायुहुमपुढवि- 
कादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । कदसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 एगसमदृएण वा दुसमदएण वा तिसमदएण वा चउसमदइएण वा 
विग्गहंण उववज्जेज्जा ॥ 

से केणद्रुण ? । 

एव जहैव पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहया परत्थिमिट्लं चेव चरिमते उववाइया 
तहैव पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहया पच्चत्थिमिल्ले चरिमते उववाएयव्वा 
सव्वे 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादए ण भते 1 लोगस्स पुरत्थिमित्ले चरिमते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स उत्तरित्ले चरिमते ग्रपज्जत्तायुहुमपुढविकाइय- 
त्ताए उववज्जित्तए, से ण मते? ° एव जहा पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहयस्नो' 
दाहिणिल्ले चरिमते उववाइ्श्रो तहा पुरत्थिमिल्ले समोहयश्रो उत्तरिल्ले चरिमते 
उववाएयन्वो 11 न _ 
प्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए ण भते । लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमते समोहृए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स दाहिणिल्लं चेव चरिमते भरपज्जत्तासुहुमपुढवि- 
काइयत्ताए उववज्जित्तए० ? एव जहा पुरत्थिमिल्लं समोहयम्रो पुरत्थिमिल्ले 
चेव उववादश्रो 'तहेव दाहिणिल्ले समोहए दाहिणिल्ले चैव उववाएयन्वो, तहैव 
निरवसेस जाव सुहुमवणस्सदकाइम्रो पज्जत्तश्नो सुहुमवणस्सदकाइएसु चेव 
पञ्जकत्तएसु दाहिणित्ले चरिमते उववाङग्रो, एव दाहिणिल्ले समोहयग्रो पच्च्‌- 
त्थिमित्ले चसिमिते उववाएयव्वो, नवर दुसमदइय-तिसमइय-चउसमइयविग्गहो, 
सेस तहेव । एव दाहिणिट्ले समोहयग्रो उत्तरिल्ले चरिमते उववाएयव्वो जेव 
सदुाणे तहेव । एगसमदय-दुसमदय-तिसमदय-चउसमदइयविग्गहो । पुरत्थिभिल्ले 
जहा पच्चत्थिमिल्ले, तहेव दुसमदय-तिसमइय-चउसमइयविगगहौ । पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते समोहयाण पच्चत्थिमिल्ले चवे उववज्जमाणाण जहा सट्ाणे । 
उत्तरित्ले उववज्जमाणाण एगसमङइत्रो विग्गहो नत्थि, सेस तहेव । पुरत्थिमिल्ले 
जहा सद्ाणे, दाहिणिल्ले एगसमद्श्नौ विग्गहो नत्थि, सेस त चैव । उत्तरिल्ले 
समोहयाण उत्तरित्ले चेव उववज्जमाणाण जहा सङ्ाणे । उत्तरित्ले समोह्याण 
पुरत्थिमिटले उववज्जमाणाण एव चेव, नवर एगसमहग्रो विग्गहो नस्थि । 





१ समोहतामो (म, क, व) समोहतो (स) । 


१०१८ भरव 


उत्तरिल्ले समोह्याण दाहिणिल्ले उववज्जमाणाण जहा सद्राणे, उत्तरिल्ले 
समोहयाण पच्चत्थिमिल्ले उववज्जमाणाण एगसमदम्रो विग्गहो नत्थि, मेस 
तहैव जाव सुहुमवणस्सइकाइग्रो पज्जत्त्रो सुहुमवणस्सडकारएयु पञ्जत्तएसु 
चेव ।। 
एमिदियाणं ठाण-पदं 
३३ कहि णं मते । बादरपुढविक्काइयाण पज्जत्तगाण खणा पण्मत्ता ? 
गोयमा 1 सदाणेण श्रहुसु पुढवीसु जहा' ठाणपदे जाव सुहुमवणस्सटकादया जे 
य पज्जत्तगा जे य अरपज्जत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसमणाणत्ता सन्वलोग- 
परियावन्ना पण्णत्ता समणाउसो 1 
एगदियाणं कम्म-पदं 
३४ श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाद्याण मते ! कति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । श्ट कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-नाणावरणिज्ज जाव 
ग्रतराइय । एव चउक्कएण भेदेण जहेव एरगिदियसएसु जाव वाद रवणरसइ्‌- 
काइ्‌ याण पञ्जत्तगाण 1 
३५ श्रपज्जत्तासुहुमप्‌ढविक्काडया ण भते । कति कम्मप्पगडीश्रो वधति ? 
गोयमा 1 सत्तविहवधगा वि, अटुविहुवधगा वि, जहा एगिदियस्षएसु जाव 
पज्जत्तावादरवणस्सइकादइया 1 
३६ श्रपज्जत्तासुहु मपृढविक्काडया ण भते ! कति कम्मप्पगडीग्रो वेदेति ? 
गोयमा ! चोहुस कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, त जहा--नाणावरणिज्जं, जहा एमि- 
दियसएसु जाव पुरिसवेदवज्छ 1 एव जाव वादरवणस्सदकादयाण पजञ्जत्त- 
गाण 1 
एगिदियाणं उववत्ति-पद 
३७ एगिदिया ण भते 1 क्रो उववञ्जति--कि नेरदर्णहितो उववञ्जति० ? जहा" 
वक्कतीए पृटविक्काइयाण उववाग्रो ।} 
एमिदियाण समुग्धाय-पद 
३८. एगिदियाण मते ! कड समुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा-वेदणासमुग्घाए जाव वेडव्विथ- 


समुग्घाए ॥ 
१. प०२ ४ भ० ३३।१२.१३। 
२ भ० ३३।६-८। ५. प०६। 


३. भ० ३३।६-११} 


चोतीसदइम सतं (वीओ उदेसो) १०१६ 


एमिदियाणं तुलल-विसेसाहिय-कम्मकरण-पदं 
३६९. एगिदिया ण भते । कि तुल्लद्वितीया वुल्लविसेसाहिय कम्म पकरेति ? तुल्ल- 


४० 


४१ 


द्ितीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति ? वेमायद्ितीया तुल्लविसेसाहिय 
कम्म पकरेति ? वेमायद्वितीया वेमायविसेसादहिय कम्म पकरेति ? 

गोयमा । ग्रत्थेगइया तुल्लद्भितीया तुल्लविसेसादहिय कम्म पकरेति, भ्रत्येगदया 
तुत्लद्वितीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरतति, अत्थेगडया वेमायद्वितीया तुल्ल- 
विसेसाहिय कम्म पकरेति, म्रत्थेगडया वेमायद्वितीया वेमायविसेसाददिय कम्म 
पकरेति ।। 

से केणटंण भते । एव वृच्चद--्रत्थेगदया तुट्लद्वितीया जाव वेमायविसेसाहिय 
कम्म पकरेति ? 

गोयमा 1 एगिदिया चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-- म्रत्थेगइया समाउया समोव- 
वन्नगा, अत्थेगइया समाउया विसमोववन्तगा, श्रत्थेगदया विसमाडउया समोव- 
वन्नगा, भ्रत्थेगदया विसमाउया विसमोववन्तगा । तत्थण जेते समाउया 
समोववन्नगा ते ण तुल्लद्ितीया तुल्लविसेसाहिय कम्म पकरेति । तत्थणजे 
ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण तुल्लद्वितीया वेमायविस्षेसाहिय कम्म 
पकरेति ! तत्य ण जे ते विसमाउया समोववन्नगा तेण वेमायद्वितीया तुल्ल- 
विसेसाहिय कम्म पकरेति । तत्थ ण जे ते विसमाउया विसमोववन्तगा ते ण 
वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति । से तेणट्रुण गोयमा । जाव वेमायविसेसाहिय 
कम्म पकरंति ॥ 

सेव भते । सेव भते 1 त्ति जाव विहरति ॥ 


----+ ~~ 


बीश्रो उदहेसो 


विसेसित-ए़गदियाणं ठाणादि-पदं 


+. 


४३ 


कड्विहा ण भते 1 अ्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा श्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, त॒ जहा पढवि- 
क्कादया, दुयाभेदो जहा एमिदियसएसु जाव वादरवणस्सदरकादया य ॥। 

कटि ण भते } भ्रणतरोववन्तगाण वादरपुढविक्काइयाण ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा । सदाणेण श्रद्ुसु पुढवीयु, त जहा--सयणप्पभाए जहा ठाणपदे जाव 





१. प० २ 


१०५२० 
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द 
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टट. 


४६ 


-भगवर्ह 


दीवेसु समृदेसु, एत्थ ण श्रणततरोववन्तगाण वादरपूढविकाडयाणं ठाणा पण्णत्ता, 
उववाएण सन्वलोए, समृुग्घाएण सव्वलोए, सद्ाणेण लोगस्स अ्रसयेज्जद्भागे । 
ग्रणतोववन्तगसुहुमपुढविक्कादया एगविहा श्रविमेसमणाणत्ता सबव्वलोए 
परियावन्ना पण्णत्ता समणाउसो । एव एएण कमेण सव्वे एगिदिया भाणियव्वा, 
सद्राणाइ सव्वेसि जहा ठाणपदे । तेसि पज्जत्तगाण वादराण उववाय-समुग्धाय- 
सद्राणाणि जहा तेसि चेव अ्रपञ्जत्तगाण वादराण। युहुमाण सव्वेसि जहा 
पुटविकादयाण भणिया तहेव भाणियव्वा जाव वणस्सदकाडयत्ति ॥ 
ग्रणतरोववन्नगाण सुहुमपुढविक्कादयाण मते । कड्‌ -कम्मप्पगडीश्रो 
पण्णत्ताश्रो ? 

गोयमा 1 अदु कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताग्रो । एव जहा एगिदियसएसु ग्रणंतयो- 
ववन्नगउहेसए तहैव पण्णत्ता्रो, तहैव वधति, तहैव वेदेति जाव' अरणतरो- 
ववस्तनगा वादरवणस्सइकाइया 11 

ग्रणंतरोववन्तगएगिदिया ण भते ! क्रो उववज्जति० ? जहेव भ्रोहिए 
उदुसय्रो भणिग्रो तहैव 1 

ग्रणत रोववन्नगएगिदियाण भते । कति समुरघाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दोन्नि' समुर्धाया पण्णत्ता त जहा--वेदणासमुग्वाए य कसायसमु- 
ग्घाएय 1 

ग्रणतसयेववन्नगएगिदिया ण भते । कि तुल्लद्ितीया तुल्लविसेसाटिय कस्म 
पकरेति- पुच्छा तहैव ।। 

गोयमा ! अत्थेगइया तुट्लदितीया तुल्लविसेसादहिय कम्म पकरेति, अत्थेगदया 
तुल्लद्व तीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरति । 

से केणदुंणं जाव वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति ? 

गोयमा । अ्रणतरोववन्नगा एगिदिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-श्रत्येगहइया 
समाडया समोवचन्नगा, ्रत्थेगदइया समाउया विसमोववन्नगा । तत्थ णजे ते 
समाउया समोववन्तगा ते ण ॒तुल्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्म पकरेति । 
तत्थणजेते समाउया विसमोववन्नगा ते ण तुल्लदि तीया वेमायवित्नेसाह्य 


कम्म पकरेति । से तेणटदुंण जाव वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति 
सेवं भते । सेवं भते ! त्ति 1 


१. म० ३३।१७-२० | २. द्ये (व, म) 
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तद्यो उहेसो 


कद्विहा ण भते । परपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा परपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा--पुढविक्का- 
इया, भेदो चडक्कश्रो जाव वणर्सदकाइयत्ति ॥ 
परपरोववन्नगश्रपज्जत्तासुहूमपुढविक्कादए ण भते। इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहृए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
र्यणप्पभाए पुढवीए' पच्चत्थिमित्ले चरिमते भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयत्ताए 
उववच्जित्तए० ? एव॒ एएण श्रभिलावेण जहैव पठमो उहेसश्रो जाव 
लोगचरिमतो त्ति ।॥ 

कहि ण भते ! परपरोववन्नगवादरपुढविक्कादइयाण' ठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । सद्राणेण श्रय पृढवीसु । एव एएण भ्रभिलवेण जहा पढमे उदेसए 
जाव तुल्लद्वितीयत्ति ॥ 

सेवं भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


४-१ १ उदहेसा 


एव सेसा वि अदु उहेसगा जाव न्रचरिमो त्ति, नवर--श्रणतरा अणतरसरिसा, 
परपरा परपरसरिसा, चरिमा य श्रचरिमा थ एव चेव । एव एते एक्कारस 
उदहेसगा ॥ 


= 
१. जाव (अ, ता, व); पुढवीए जाव (स) 1 उ... शनि (क, च) 1 
२ भण ३४१२-३२। 


५.५. 


५६ 


५.७ 


प्रू 
५६ 


९०. 


विद्यं सत 
१-११ उदेसा 


कट्विहा णं मते 1 कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा कण्टूलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, मेदो चउक्कग्रो जहा 
कण्टलेस्सएगिदियसए जाव वणस्सदकाडयत्ति ॥। 

कण्टलेस्सग्रपज्जत्तामुहु मप्‌डविवकाङए ण भते! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
पुरत्थिमिट्ले° ” एव एण ग्रभिलावेण जहेव भ्रोहिउदेसम्नो जाव लोगचरिमते 
{त्ति । सम्बत्य कण्ट्लेस्सु चैव उववाएयव्वो 1 

कहि ण भते । कण्ट्लेस्सश्रपज्जत्तावाद रपुढविक्काइयाण ठाणा पण्णत्ता 7 
एवं एएण ्रभिलावेण जहा ग्रो हिउदैेसओ जाव तुल्लट्टिइय त्ति ॥ 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 

एव एएण श्रभिलावेण जदेव पढम सेदिसय तहैव एक्कारस उदेसगा 
भाणियव्वा 11 


[व 


३-५ सताई 


एवं नोललेस्सेहि वि सत । काउलेस्सेहि वि सत एव चेव । भवसिद्धिय- 
एगिदिएहि' सत 1 





१. °एहिवि (म, स) । 


१०२२ 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७. 


खट्‌ठ सत्‌ 
कइविहा ण भते कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एरिदिया पण्णत्ता 7? जहेव" 
ग्रोहितहेसम्रो । 
केट्रविहा ण भते ! श्रणतरोववन्ना कण्लेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? 
जहेव रणत रोववन्नाउदहेसम्रो ओ्रोहिश्रो तहेव ॥ 
कट्विहा ण भते । परपरोववन्ना कण्हुलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । पचविहा परपरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता, 
भेदो चउक्कम्रो जाव वणस्सदकादइयत्ति ॥ 
परपरोववन्नाकण्लेस्सभवसि द्धियश्रपज्जत्तासूहुमपढविकाइए ण भते । इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए० ? एव एएण श्रभिलावेण जहेव श्रो हिरो उदसभ्रो जाव 
लोयचरिमते ति । सब्वत्थ कण्लेस्तेसु भवसिद्धिएमु उववाएयन्वो ॥ 
कहि ण भते । परपरोववन्ताकण्हलेस्सभवसिद्धियपज्जत्तावादरपृढविकादयाण 
ठाणा पण्णत्ता ? एव एएण श्रभिलावेण जहेव ओहि उदहसग्रो जाव 
तुल्लद्विदयत्ति । एव एएण श्रभिलावेण कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि 
तहैव एक्कारसउदसगसजुत्त च्छु सत ॥ 





७-१२ सता 


नीललेस्सभवसिद्धियएगिदिएसु सत । एव काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि 
सत । जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सयाणि एव अ्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
सयाणि भाणियनव्वाणि, नवर--चरिमश्रचरिमवज्जा नव उदहेसगा माणियव्वग, 
सेस त चेव । एव एयाई बारस एमिदियसे्दीसताइ ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विह॒रइ ॥ 


[ 





९. एव जहेव (स) । 


१०२३ 


१०२६ 


१० 


११ 


१२. 


भगव 


ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स- पुच्छा । 

गोयमा । वेदगा, नो अ्रवेदगा । एवं सव्वेसिं ॥ 

तेण मते! जीवा कि सातवेदगा ? अ्रसातावेदगाः ? 

गोयमा । सातवेदगा वा असातावेदगा वा। एव उप्पलुदेसगपरिवाडीः | 
सव्वेसि कम्माणं उदई, नो अ्रणुदई । छण्ट्‌ कम्माण उदीरगा, नो प्रणुदीरगा । 
वेदणिज्जाउयाण उदीरगा वा श्रणुदीरगा वा 1 

ते ण भते! जीवा कि कण्टुलेस्सा- पच्छा । 

गोयमा ! कण्हुलेस्सा वा, नीललेस्सा वा, काउनेस्सा वा, तेउलेस्ा वा 1 नौ 
सम्पदिद्री, नो सम्मामिच्छादिद्ी, मिच्छादिहि। नो नाणी, अ्रण्णाणी-- नियम 
दूग्रण्णाणी, त जहा-मड््रण्णाणी य सुयग्रण्णाणीय। नो मणजोगी, नो 
वदजोगी, कायजोगी । सागारोवउत्ता वा, भ्रणागारोवउत्ता वा ॥ 

तेसि ण भते! जीवाण सरीरगा' कतिवण्णा ' जहा' उप्पलुहे सए सव्वत्थ- पुच्छा ! 
गोयमा 1 जहा उप्पलुहेसए ऊसासगा वा, नीसासगा वा, नो उस्सासनीसासमगा 
वा) श्राहारगा वा श्रणाहारगावा। नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया। 
सकिरिया, नो भ्रकिरिया । सत्तविहवघगा वा श्रु विहवधगा वा । श्राहारसण्णो- 
वत्ता वा जाव परिगगहसण्णोवरउक्ता वा । कोहकसायी वा जाव लोभकसायी 
वा। नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा । इत्थिवेदवधगा वा 
पुरिसवेदवधगा वा नपुसगवेदवंघगा वा । नो सण्णी, भ्रसण्णी । सइदिया, नो 
्रणिदिया 11 

ते णं भते । कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया काल्रो केवच्विर,^ होति ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण म्रणत काल--ग्रणता ओोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीम्रो, वणस्सइकाइयकालो । सवेहो न भण्णड्‌, श्राहारो जहा" उप्पलु- 
देसए नवर निन्वाघाएण छदिसि, वाघायं पड्च्व सिय तिदिसि, सिय चउ- 
दिसि, सिय पचदिसि, सेस तहैव । ठिती जहण्णेण अ्रतोमहूत्त, उक्कोसेण वावीस 
वाससदहस्साइ 1 समुग्घाया भ्रादिल्ला चत्तारि । मारणतियसमुग्घातेण समोहया 
वि मरति, म्रसमोहया वि मरति । उव्वट्रणा जहा" उप्पलुदैसए ॥ 

श्रहु र । सब्बपाणा जाव सन्वसत्ता कडजुम्मक उजुम्मएगिदियत्ताए उववन्न- 
पुव्वा 1 

हता गोयमा 1 म्रसद्‌ अदुवा भ्रणतखुत्तो 1 





१. पृच्छा (अ,क,ख,ता, व, म) 1 
२. ५० १२६११) 
३ नियमा (अ, च) । 
४. सरीरा (ख, स) 1 


‰* भ० ११।१७-२८॥ 

६. केवचिर (अ, क, ख, न, म) ] 
७. भ० ११।३५॥ 

८ह्म० ११।३६ । 


पणतीसहमं सत (पढमो उसो) १०२७ 


१३. 


१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


१८ 


९& 


२०. 


कडजुम्मतेमयएगिदिया ण भते 1 कम्र उववज्जति० ? उववाग्रो तेव" ॥ 
तेण भते! जीवा एगसमए-पुच्छा। 

गोयमा । एकूणवीसा वा सखेज्जा वा अ्रसवेज्जा वा अ्रणता वा उववज्जति, 
सेस जहा कडनुम्मकडजुम्माण जाव श्रणतखुत्तो ॥ 

कडजुम्मदाव रजुम्मएगिदिया णं भते। कश्रोहितो उववज्जति ० ?उववाम्रो तहैव ॥ 
तेण भते! जीवा एगसमएण-पुच्छा। 

गोयमा 1 श्रहारस वा सलेज्जा वा अ्रसेज्जा वा अणता वा उववज्जति, सेस 
तहेव जाव श्रणतखुत्तो 

कडजम्मकलियोगएजिदिया ण भते । कमोहितो उववज्जति० ” उववाग्रो तहैव 
परिमाण सत्तरस वा सवेज्जा वा श्रसवेज्जा वा श्रणता वा, सेस तहैव जाव 
ग्रणतखुत्तो 1 

तेयोगकडजुम्मएगिदिया ण भते 1 कम्रोहितो उववज्जति० उववाग्रो तहैव, 
परिमाण वारस वा संवेज्जा वा अ्रसखेज्जा वा भ्रणतावा उववज्जति, सेस 
तहैव जाव श्रणतखुत्तो । 

तेयोयततेयोयएगिदिया ण भते । कओहितो उववज्जति ° ? उववाम्रो तदेव । 
परिमाण पन्तरस वा. संचेज्जा वा असलेज्जा वा अ्रणता वा, सेस तहेव जाव 
ग्रणतसखुत्तो । एव एएसु सोलससु महाजुम्भेसु एक्को गमभ्रो, नवर -परिमाणे 
नाणत्त-तेयोयदावरलजुम्मेसु परिमाण चोदस वा सवेज्जा वा ग्रसवेज्जा वा 
ग्रणता वा उवस्जति । तैयोगकलियोगेयु तेरस वा सेज्जा वा ग्रसतेज्जा वा 
श्रणता वा उववज्जति । दाव रजुम्मकडजुम्मेसु ग्रह वा ससेज्जा वा भ्रसखेज्जा 
वा श्रणता वा उववज्जति। दावरजुम्मतेयोगेयु एक्कारस वा सवेज्जा वा 
ग्रसतेज्जा वा रणता वा उव्रवज्जति । दावरजुम्मदावरजुम्मेसु दस वा सवेज्जा 


वा अरसंचेज्जा वा भ्रणता वा उववज्जति । दावरजुस्मकलियोगेसु नव वा 


सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा अणता वा उववज्जति । कलियोगकडलजुम्मे चत्तारि 
वा ससेज्जा वा ग्रसखेज्जा वा रणता वा उववज्जति । कलियोगतेयोगेसू सत्त 
वा सखेज्जा वा श्रपतखेज्जा वा अणता वा उववज्जति । कलियोगदाव रजुम्मेसु छ 
चवा सखेज्जा वा अ्रसखेज्जा वा अ्रणता वा उववञ्जंति ॥ 


कलियोगकलियोगएमिदिया ण भते 1 कग्रो उववज्जति० ? उववाश्रो तहेव | 
परिमाण पच वा सखेज्जा वा अ्रसखेज्जा वा अ्रणता वा उववज्जत्ति, सेस तहेव 


जाव अ्रणतखृत्तो ॥\ 


२१. सेव भते 1 सेवं भते 1 त्ति ॥ 





१. भ० ३५१३ । 


पणतीसहम सत 
पटठमं एपिदियमहाजम्मसतं 
पठमो उहेसो 
महाजुम्म-एगिदियाण उववायादि-पदं 

१ कड्‌ण भते! महाजुम्मा पण्णत्ता? 
गोयमा 1 सोलस महाजुस्मा पण्णत्ता, तं जहा--१ कडजुम्मकडजुम्मे, २ कंड- 
जुम्मतेभ्रोगे, ३ कडजुम्मदावरनजुम्मेः, `४ कंडजुम्मकलियोगे, ५ तेओगकडचुस्मे, 
६ तेग्रोगतेग्रोगे, ७ तेग्रोगदावरजुम्मे; ८ तेभ्रोगकलिग्रोगे, & दावरजुम्मकड- 
जुम्मे, १० दाव रजुम्मतेओगे, ११ दावरजुम्मदावरजुम्मे, १२ दावरजुम्मकलि- 
योगे, १३ कलिग्रोगकडजुम्मे १४ कलियोगतेग्रोगे १५ कलियोगदावरजुम्मे, 
१९६ कलियोगकलिभ्रोगे 11 

२ से कणदधणं भते! एव वृच्चइ--सोलस महायुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्म- 
कडजुम्मे जाव कलियोगकलियोगे † । 
गोयमा 1 जेण रासी चउव्कएण अ्रवहारेण श्रवही रमाणे* चडपज्जवसिए, जे 
ण तस्स ॒रासिस्स ्रवहारसमया ते वि कडजुम्मा, सेत्त कडजुम्मकडजुम्मे १। 
जे ण रासी चडउक्कएण अ्रवहारेण श्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जे ण तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कडजुम्मा, सेत्त कडजुम्मतेयोए २1 जेण रासी चउ- 
क्कएण अ्रवहारेणं श्रवही रमाणे दुपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स भ्रवहार- 
समया कडजुम्मा, सेत्त कड्जुभ्मदावरजुम्मे ३। जे ण रासी चउक्कएण श्रव 
हारेण शअ्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स भ्रवहारसमया कड- 
जुम्मा, सेत्त कडजुम्मकलियोगे ४ 1 जे ण रासी चउक्कएण, ्रवहारेण अरवही र- 
माणे चउपञ्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स भ्रवहारसमया तेयोगा, सेत्त तेग्रोग- 
कडजुम्मे ५! जेण रासी चउक्कएण श्रवहारेण श्रवहीरमाणे त्तिपज्जवसिए, 





१. ° वादरजुम्मे (अ, ख, ता, म); ° वातरचुम्मे २. यवहारमाणा (ज), मवहारमाणे (म) । 
(क) । 


१०२ 


पणतीपइम सत (पठमो उहैसो) १०२५ 


जे णं तस्स रासिस्स अ्रवहारसमय। तेभ्रोगा, सेत्तं तेश्रोगतेभ्रोगे ६ । जेण रासी 
चउक्कएण म्रवहारेण अवहीरमाणे दोपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स ्रवहार- 
समया तयोगा, सेत्तं तेभ्रोगदावरजुम्मे ७। जेण रासी चउक्कएण श्रवहारेण 
प्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स भ्रवहारसमया तेग्रोगा, सेत्त 
तेग्रोगकलियोगे ८ । जेण रासी चउक्कएण श्रवहारेण श्रवही रमाणे चउपज्ज- 
वसिए, जे ण तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्त दावरजुम्मकड- 
जुम्मे९। जेण रासी चडक्कएण श्रवहारेण श्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए,जेण 
तस्स रासिस्स अ्रवहारसमया दावरजुम्मा सेत्त दावरजुम्मतेयोए १०। जेण 
रासी चउक्कएण अवहारेण श्रवही रमाणे दृपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स 
श्रवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्त दावरजुम्मदावरजुम्मे ११। जे ण रासी 
चउक्कएण श्रवहारेण ्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स म्रवहार- 
समया दावरजुम्मा, सेन दावरजुम्मकलियोए १२। जे ण रासी चडउक्कएण 
भ्रवहारेण अरवहीरमाणे चउपज्जवसिए, जे ण तस्स रा,सस्स अवहारसमया 
कलियोगा, सेत्त कलिग्रोगकडलजुम्मे १३। जेण रासी चउक्कएण श्रवहारेण 
ग्रवही रमाणे तिपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, 
सेत्त कलियोगतेयोए १४। जे ण रासी चउक्कएण अ्रवहारेण श्रवहीरमाणे 
दुपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, सेत्त कृलियोग- 
दावरजम्मे १५। जेण रासी चउकव्कएण श्रवहारेण अवही रमाणे एगपज्जवसिए, 
जे ण तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, सेत्त कलियोगकलिग्रोगे १६। 
से तेणटुण जाव कलिग्रोगकलिओगे ।। 

३ कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कम्र उववज्जति-कि नेर्दएहितो० ? 
जहा, उप्पलूटेसए तहा उववाग्रो ॥। 

४. तेण भते! जीवा एगसमएण केवइया उववज्जति † 
गोयमा । सोलस वा सेज्जा वा ्रसखेज्जा वा भ्रणता वा उववज्जति ॥ 

५ तेण भते! जीवा समए समए--पुच्छा। 
गोयमा। तेण श्रणंता समए समए श्रवहीरमाणा-ग्रवहौीरमाणा श्रणताहि 

४ ग्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि भ्रवहीरति, णो चेव ण अवहियाः सिया । उच्चत्तं 

जहा' उप्पलुहेसए ॥ 

६ तेण भते जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि बंधगा ” अबधगा ? 
गोयमा 1 वधघगा, नो ्रवधगा। एव सव्वेसिं भ्राउयवज्जाण । आउयस्स 
बधगा वा ग्रवधगा वा ॥ 


१. म० १९१।२1 ३. भ० ११।५। 
र मवह्रिया (स) 1 


१०२८ ¦ भगवई 


बीश्रो उहेतो 


२२ पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते 1 क्रो उववज्जंति० † 
गोयमा ! तहेव, एव जहंव पढमो उहेसश्रो तदेव सोलसखुत्तो वितिभ्रो' 
भाणियव्वो, तहेव सव्व, नवर-इमाणि दस नाणत्ताणि--१ म्रोगाहणा जहण्णेण 
ग्रगुलस्स श्रसखेज्जदभागं, उक्कोसेण वि ग्रगुलस्स भ्रसंखेज्जदभागं । २ 
ग्राउयकम्मस्स नो वंधगा, ्रवंधगा 1 ३ श्राउयस्स नो उदीरगा, श्रणुदीरगा। 
४ नो उस्सासगा, नो निस्सासगा, नो उस्सासनिस्सासगा । ५ सत्तविहबधगा, 
नो ग्रह विहबघगा 1 । 

२२३. ते णं भते! पढमसमयकडउनजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ति कालश्रो केवच्विर होड ? 
गोयसा। ६ एक्क समय। ७ एवं र्ती वि। ८ समुग्धाया भ्रादित्ला 
दोन्ति ! ९. समोहया न पुच्छिज्जति 1 १०. उव्वदुणा न पच्छिञ्जइ्‌, सेस तहेव 
सव्व निरवसेस सोलसयु वि गमएसु जाव स्रणतखुत्तो 11 

२४ सेवं भते । सेव भते ! त्ति 1 


३-११ उदेसा 


२५ अ्रपढमसमयकडजुम्मएगिदिया णं भते ! कम्रो उववज्जंति० ? एसो जहा 
पदठमुदेसो सोलसदहि वि जुम्मेसुः तहेव नेयव्वो जाव कलियोगकलियोगत्ताए 
जाव अ्रणतखुत्तौ 11 

२६. सेव भंते ! सेवं भते ! त्ति 1 

२७ चरिमसमयकडलजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भते । कम्र उववज्जति० ? एव 
जेव पढमसमयउदसग्रो, नवर--देवा न उववज्जति, तेउनेस्सा न पुच्छिज्जति, 
सेस तहेव 11 

२८. सेवं संते ! सेव भते ! त्ति 1! 

२६९ श्रचरिमस्मयकडजुम्मकडजुस्मएगिदिया ण संते । कथ्रो उववज्जत्तिऽ ? जहा 
म्रपठमसमयउदहेसो' तहैव निरवसेसो भाणितव्वो 11 

३०. सेव यते! सेव मते! त्ति! 





१. वितिवो वि (ज,क,ख,व, म) ) 


३. पढम ° (अ, क,ख, ता, व} । 
२- चुम्मेहितु (ता) 1 


पणतीसदम ससं । १०६९ 


३१ 


३२ 
३३ 


३४ 
२३५ 


३६. 


३७ 


- 
३६ 


४० 
४१ 


९ 





१ पडढमउ० (अ, क, ख) । 


पटमपदठमसमयकडजुस्मकडलजुम्मएगिदिया ण भते ! क्रो उववज्जति ” जहा 
पठमसमयउदहेसग्रो तहेव निरवसेस ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहुरइ ॥ 
पठमग्रपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कम्र उववज्जति० ? 
जहा पठमसमयउदेसो तहेव भाणियन्वो ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति । 

पटमचरिमसमयकडलजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कश्रो उववज्जति० ! 
जहा चरिमुटेसग्रो तहेव निरवसेस ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति । 

पठमगश्रचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । क्रो उववज्जति० ? 
जहा "वीरो उदैसभ्रो'* तहेव निरवसेस ॥ 

सेव भते 1 सेवं भते । त्ति जाव विहरइ ॥ 
चरिमचरिमसमयकडलजुम्मकडलुम्मएगिदिया ण भते । कञ्रो उववज्जंति० ? 
जहा चउत्थो उदंसग्रो' तदेव नि रवसेस ॥। 

सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

चरिमग्रचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कग्रो उववज्जति° ? 
जहा पठमसमयउदेसग्रो तहंव नि रवसेस ॥ 

सेव भते । सेव भते । न्ति जाव विहरति ॥ 

एव एए एक्कारस उदेसगा । पढमो ततिग्रो पचमो य सरिसगमा, सेसा ग्रु 
सरिसगमा, नवर--चरत्थे" ्रदुमे दसमे य देवा न उववज्जति । तेउलेस्सा 
नत्थि 11 


चितियं एर्भिदियमहाज्म्मसत 


? 
कण्णलेस्सकडजुम्मकडयुम्मएयिदिया ण भते । कग्मो उववज्जति० 
गोयमा 1 उववाग्रो तहेव, एव जहा ग्रोहिउदसए, चवर इम नाणत्त ॥ 
ते ण भते 1 जीवा कण्हलेस्सा ? 
हता कण्हलेस्सा ॥ 


२. पचमगो (अ, क, व, म); पचममो (ख, 


२. चउत्थुहेसमो (ता) । ता) । 


४. चउत्ये चुं (अ, व) । 


१०३० 
४९. 


५२२ 


५२. 
प. 
+ 
५६. 
४५५ 


81 


५.६९. 
&०. 


६९. 


भवर 


तेण मभते! कण्तेस्सकडलुम्मकडजुम्मएगिदियत्ति काल्रो केवच्विरं होड 

गोयमा ! जहृण्णेण एक्कं समयः उक्कोसेणं म्रतोमूहुत्त । एव स्तीवि। सेस 
तदेव जाव अणतखुत्तो । एव सोलस वि जुम्मा भाणियन्वा 1) 

सेव भते सेव भते । त्ति 

पडमसमयकण्ठुलेस्सकडजुम्मकडलुम्मएगिदिया ण भते ! कश्रो उववज्जति० ” 
जहा पढठमसमयउदसग्रो, नवर - 

तेण भते ! जीवा कण्टलेस्सा ? 

हता कण्टलेस्सा, सेस तहेव' ।1 

सेव भते । सेवं भते ! ्ति।। 

एवं जहा श्रोहियसए एक्कारस उदहैसगा भणिया तहा कण्लेस्ससए वि एक्कारस 
उरेसगा भणियव्वा । पढमो तदो पचमो य सरिसगमा, सेसा अद्र वि 
सरर्विगमा, नवर चउत्थ-ग्रहुम-दसमेसु उववाभ्रो नत्थि देवस्स ॥ 

सेवं मते 1 सेवं भते । त्ति ॥। 


३-१२ एमिदियमहाजुम्मसताइ 


एव नीलचेस्सेहि वि सतं कण्टलेस्ससतसरिसं, एक्कारस उदहेसगा तहैव ॥ 

सेव भते ! सेवं भते 1 त्ति ॥ 

एवं काउलेस्सेहि वि सत कण्ठलेस्ससतसरिसं ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति \ 

भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कश्रो उववञ्जति० ? जहा 
ग्रोहियसत तहैव, नवर--एक्कारससु वि उदसएसु 

ग्रह्‌ भते ! सत्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता भवसिद्धियकडचजुम्मकडचुम्मएगिदिय- 
त्ताए उववन्नपूव्वा ? 

गोयमा ! णो इणद्रुं समद्रु, सेस तहैव 

सवं भते 1 सेव भते । त्ति ।। 

कण्टनेस्सभवसिदधियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते 1 कञो उववज्जति० ? 


एव कण्ट्लेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि सत वितियसतकण्लेस्ससरिस भाणि- 
यव्व 11 


मेवं यते ! सेव भते ! त्ति! 





१. तं चेव (स) 1 


पणतौसइम सतं १०३१ 


६२ 
६३ 


६४. 


दभ्‌ 
६६ 


६७ 


एव नीललेस्सभवसिद्धियएगिदियएहि वि सत ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति ।। 

एव काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि तहैव एक्कारसउदेसगसजुत्त सत । एव 
एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएसु सताणि । चसु वि सएसु सव्वे पाणा जाव 
उववन्तपुव्वा ? नो इणद्रं समदं ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति 1 

जहा धवसिद्धिएहि चत्तारि सताई्‌ भणियाइ एव ग्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
सताणि लेस्सासजृत्ताणि भाणियन्वाणि । स्वे पाणा तहेव नो इण समहं । एव 
एयाईइ वारस एगिदियमहाजुम्मसताई भवति ॥ 

सेव भते 1 सेव भते ! त्ति ॥ 


उत्तीसइम सत 
पटठमं बरंदियमहाजुम्मसतं 
पटठमो उहंसो 
महाजुम्म-बंदियाण उव्वायादि-पदं 

१ कडजुम्मकडलजुम्मवेदिया ण भते { कभ्रो उववज्जति० ? उववाग्रो जहा 
वक्कतीए । परिमाण सोलस वा सखेज्जावा श्रसखेज्जा वा उववज्जति । 
ग्रवहारो" जहा' उप्पलुहेसए । म्रोगाहुणा जहण्णेण भ्रगुलस्स श्रसचेज्जदभागः 
उवकोसेण बारस जोयणाइ । एव जहा एगिदियमहाजुम्माण पटढमूहेसए तहेव, 
नवर--तिण्णि लेस्साग्रो, देवा न उवचज्जत्ि । सम्मदिद्री वा मिच्छदिद्री वा, 
नो सम्मामिच्छादिद्टी । नाणी वा ्रण्णाणीवा। नो मणजोगी, वइजोगी वा 
कायजोगी वा 1 

२ तेण मते! कडजुम्मकडजुम्मवेदिया कालभ्रो केवच्चिरं होति ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण सचेज्ज काल । रिती जहण्णेण 
एक्क समय, उक्कोसेण वारस सवच्छराइ्‌ 1 श्राहारो नियम छटिसि 1 तिण्णि 
समूग्घाया, सेस तहैव जाव अणतखुत्तो । एव सोलससु वि जुम्मेसु ॥। 

३ सेव भते! सेव भते! त्ति।। 


[रि 


२-११ उदेसा 
४ पठमसमयकडजुम्मकडजुम्मवेदिया ण भते ! क्रो उवेवज्जति० ? एवं जहा 
एगिदियमहाजुम्माण पटमसमयउदेसए 1 दस नाणत्ताइ ताई्‌ चेव दस इह वि । 


१. प० ६) दे भे० ११।४। 
२. आहाये (म, क, ता, 3} ] 


१०३२ 


छुत्ततीसदम सत १०३३ 


एक्कारसमं इम नाणत्त-नो मणजोगी, नो वदजोगी, कायजोगी । सेस जहा 
वेदियाणं चेव पढमुहैसए 1 

सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

एव एए वि जहा एगिदियमहायजुम्मेसु एक्कारस उद्गा तहैव भाणियव्वा, 
नवर--चरत्थ-ग्दुम-दसमेसु सम्मत्त-नाणाणि न भण्णति । जहेव एगिदिएसु 
पठमो तद्ओ पचमो य एक्कगमा, सेसा शरद एक्कगमा । 


२-१२ वे दियमहाजुम्भसताइ 


कण्ट्लेस्सकडजुम्मकडजुम्मवदिया ण भते! क्रो उववज्जति° ? एव चेव । 
कण्ट्लेस्सेसु वि एक्कारसउदेसगसजुत्त सत, नवर -लेस्सा, सचिदट्रणा' जहा 
एगिदियकण्ह्लेस्साण ॥ 

एव नीललेस्सेहि वि सतं 1 


€. एव काउलेस्सेहि वि ॥ 


११. 


१२ 


१३. 


भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मवेदिया ण भते० ? एव भवसिद्धियसता वि चत्तारि 
तेणेव पुव्बगमएण नेयव्वा, नवर--सव्वे पाणा० ? णो तिणद्रं समदं । सेस तहेव 
ग्रोहियसताणि चत्तारि ॥ 


सेव भते 1 सेव भते ! स्ति ॥ 
जहा भवसिद्धियसताणि चत्तारि एव ्रभवसिद्धियसताणि चत्तारि भाणियन्वाणि, 


नवर सम्मत्त-नाणाणि सन्वेहि नस्थि, सेस त चेव । एव एयाणि वारस 
वेदियमहाजुम्मसताणि भवति ॥ 
सेव भते 1 सेव भते ! त्ति ॥ 


2 = १ 
१ सचिद्रुणा ठिती (अ, व, स) 


१०३४ भगव 


सत्ततीसदम सतं 
महायुम्म-ते दियाण उववाया दि-पद 
१९ कडजुम्मकड्जुम्मतेदिया ण भते ! कथनो उववज्जति० ? एव तेदिएसु वि 
वारस सता कायन्वा वेदियसतसरिसा, नवर -ग्रोगाहणा जहृण्णेण श्रगुलस्स 
्रसखेञ्जडइभाग, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ्‌ । स्ति जहण्णेण एक्क समयं, 
उक्कोसेण एकूणवण्ण राइदियाइ्‌, सेस तहंव ॥ 
२ सेवं भते। सेव भत्ते। त्ति॥। 


अट्‌ठतीसइमं सत 
महाजुम्म-चडर दिथाणं उववायादि-पदं 
१ चडउरिदिएहि वि एव चेव वारस सता कायव्वा, नवर-भ्रोगाहणा जहण्णेण 
ग्रगलस्स म्रसखेज्जइभाग, उक्कोसेण चत्तारि गाउयाई । सितति जहृण्णेण एक्क 


समय, उक्कोसेण छम्मासा । सेस जहा वेदियाण ॥ 
सेव भते ! सेव भे । त्ति।। 


९1 


एगरुणयालीसडईमं सतं 
महाजुम्भ-सण्णिर्पाचदियाणं उववायादि-पद 

१. कडजुम्मकडजुम्मग्रसण्णिपचिदिया ण भते ! क्रो उववज्जति० ? जहा वेदि- 
याण तहैव अ्रसण्णिसु वि वारसर सता कातव्वा 
ग्रगुलस्त श्रसखेज्जइ भाग, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं 
समय, उक्कोसेण पृन्वकोडीयुटत्त ! चिती 
पुव्वकोडी, सेस जहा वेदियाण ।॥ 

२ सेव भते! सेव भते! त्ति। 


नवर--म्रोगाहणा जह्ण्णेण 
ह्स्स | सचिद्रुणा जह्ण्णेणं एक्कं 
जदट्ण्णण एक्क समयं, उक्कोसेण 


चत्तालीसतिमं सत 
पठमं सण्णिर्पोचिदियमहाजुम्मसतं 


महाजुम्म-सण्णिपंचिदियाणं उववाथादि-पदं 


१ 


कडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते । क्रो उववज्जति ०? उववाश्रो चउसु 
वि गर्ईसु । सतैज्जवासाउय-ग्रसचेज्जवासाउय-पज्जत्ता-ग्रपज्जत्तएसु यन क्रो 
वि पडिसेहौ जाव भ्रणुत्तरविमाणत्ति । परिमाण श्रवहारो ग्रोगाहणा य जहा 
ग्रसण्णिपचिदियाण । वेयणिज्जवज्जाण सत्तण्ट॒ पगडीण वधगावा अ्रबधगा 
वा, वेयणिज्जस्स वधगा, नो श्रवधगा । मोहणिज्जस्स वेदगा वा ग्रवेदगा वा, 
सेसाण सत्तण्ट्‌ वि वेदगा, नो ग्रवेदगा। सायवेदगा वा ्रसायावेदगा वा। 
मोहणिज्जस्स उदईवा ग्रणुदर्द वा, सेसाण सत्तण्टवि उदई, नो ग्रणुदई । 
नामस्स गोयस्स य उदीरगा, नो श्रणुदीरगा, सेसाण छण्ह वि उदीरगावा 
ग्रणुदीरगा वा । कण्हुलेस्सा वा जाव सुक्कलेस्सा वा । सम्मदिद्री वा मिच्छा- 
दिद्री वा सम्मामिच्छादिद्रीवा। नाणी वाम्रण्णाणी वा। मणजौगी वइजोगी 
कायजोगी । उवश्रोगो, वण्णमादी, उस्सासगा वा नीसासगावा, श्राहारगाय 
जहा एगिदियाण । विरयाय श्रविरयाय विर्याविरयाय। सकिरिया, नो 
अकिरिया । 

तेण भते। जीवा करि सत्तविह्वधगा ? अ्रदुविह्वधगा ? छव्विहबधगा † 

एगविहुवधघगा वा ? 

गोयमा । सत्तविहवधगा वा जाव एगविहनधघगा वा ॥ 

तेण भते 1 जीवा क्रि आ्राहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवरत्ता ? 

नोसण्णोवरन्ता ? 
गोयमा । श्राहारसण्णोवउत्ता जाव नोसण्णोवउत्ता वा । सव्वत्थ पुच्छा भाणि- 

य्वा - कोहकसायी वा जाव लोभकसायी वा, भ्रकसायी वा । इत्थीवेदगा वा 

पुरिसवेदगा वा नपुसगवेदगा वा भ्रवेदगा वा| इत्थिवेदबधगा वा ॒पुरिसवेद- 

वधगा वा नपृसगवेदवधगा वा अवधघगा वा । सण्णी, नौ अ्रसण्णी । सद्रदिया, 


१०३५ 


१०३६ 


१० 


१. सव्वपाणा (यःक, ख, ता, व, स} 1 


भगव 


नो भ्रणिदिया | सचिदुणा जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण सागरोवमसयपृहत्त 
सातिरेग । ्राहारो तहैव जाव नियम छदिसि । ठिती जहण्णेण एक्क समयः 
उक्कोसेण तेत्तोस सागरोवमाई । छ समुग्धाया भ्रादिल्लगा । मारणत्ियसमु- 
ग्घाएण समोह्या वि मरति, असमोहया वि मरति 1 उव्वटरणा जहेव उववाग्रो, 
न कत्थड्‌ पडिसेहो जाव श्रणृत्तरविमाणत्ति । 

ग्रह्‌ मते । सव्वेपाणा"^ जाव ्रणतखुत्तौ । एव सोलससु वि जुम्मेसु भाणियनव्व 
जाव अणतखुत्तो, नवर-परिमाण जहा बेददियाण, सेस तहैव 1) 

सेव भते । सेव भते । त्ति 1 


२-११ उरसा 


पटमसमयकडजुम्मकडजृम्मसण्णिपंचिदिया ण॒ भते! क्रो उववज्जत्ति०? 
उववाश्रो, परिमाण आहारो जहा एएसि चैव पटढमोहेसषए 1 श्रोगाहणा बधो 
वेदो वेदणा उदयी उदीरगा य जहा वेदियाण पढमसमदइयाण, तहेव कण्ुलेस्सा 
वा जाव सुक्कलेस्सा वा 1 सेस जहा बेदियाण पढमसमडइयाण जाव ग्रणतखुत्तो, 
नवर--इत्थिवेदगा वा पुरिसवेदगा वा नपुसगवेदगा वा, सण्णिणो नो 
स्रसण्णिणो, सेस तहैव 1 एव सोलससु वि जुम्मेसु परिमाण तहेव सव्व । 

सेव भते ! सेव भते । त्ति 1 

एव एत्य वि एक्कारस उदैसगा तहैव, पठढमो तद्ग्रो पचमो य सरिसगमा, सेसा 
ग्रटु वि सरिसगमा । चउत्थ-म्रहुम-दसमेसु नत्थि विसेसो कायव्वो 11 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


वितिय सप्णिपचिदियमहाजुम्मसतं 


कण्ठनेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते । क्रो उववज्जति ०? तहैव 
पटमुदहेसओ सण्णीण, नवर--वधघ-वेद-उदद्‌-उदीरण-लेस्स-वधग-सण्णःकसाय- 
चेद्दधगा य एयाणि जहा वेदियाण । कण्हलेस्साण वेदो तिविहो, श्रदेदगा 
नत्थि 1 सचिदटुणा जहुण्णेण एककं समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइं श्रतो- 
मुहत्तमन्भद्ियाइ । एवं ठिती वि, नवर--छ्तीए भ्रतोमृहत्तमन्भह्यादं न 
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भण्णति । सेसं जहा एएसि चेव पढमे उदेसए जाव अ्रणंतखृत्तो । एवं सोलससु 
वि जुम्मेसु 11 

सेवं भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 
पढमसमयकण्लेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण मते । कश्रो उव- 
वज्जति०? जहा सण्णिपवचिदियपदढमसमयउहंसए तहंव निरवसेस, नवर-- 
तेण भते जीवा कण्हुलेस्सा ? 

हता कण्हलेस्सा, सेस त चेव । एव सोलससु वि जुम्मेसु ॥ 

सेव भते । सेव मंते । त्ति) 

एव एए वि एक्कारस उदेसगा कण्हलेस्ससए । पठम-ततिय-पचमा सरिसगमा, 
सेसा रदु वि सरिसगमा ॥ 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 


~~~ ~~ 


३-१४ सप्णिमहालनुम्मसताइ 


एव नौललेस्सेसु वि सतं, नवर -सचि्णा जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण 
दस सागरोवमाईइ पलिग्रोवमस्स ्रसचेज्जदभागमन्भहियादइ । एव ठ्ती वि । 
एव तिसु उदहेसएसु, सेस त चेव ॥ 
सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 
एव काउलेस्ससतं पि, नवर-सचिद्रुणा जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण तिण्णि 
सागरोवमाई पलिश्रोवसस्स भ्रसवेज्जइभागमन्भहियाइ । एव लितीवि । एव 
तिसु वि उदसएसु, सेस त चेवे }) 
सेव भते । सेव भते । त्ति॥ 
एव तेउलेस्सेस्‌ वि सत, नवर --सचिद्रुणा जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण दौ 
सागरोवमादइ पलिश्रोवमस्स अ्रसखेज्जदमागमन्भहियाईइ । एव सितीवि, नवर 
--नोसण्णोवउत्ता वा । एव तिसु वि उदेसएसु, सेस त चेव ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 
जहा तेउलेस्ससत तहा पम्हलेस्ससत पि, नवर-सचिद्रुणा जहण्णेण एक्क, 
समय, उक्कोसेण दस सागरोवमाइ म्रतोमूहूत्तमन्भहियाइ । एव ठ्तीवि 
नवरं -श्रतोमुहुत्त न भण्णति, सेस त चेव । एव एएसु पचसु सतेसु जहा कण्ठ- 
लेस्ससते गमग्रो तहा नेयव्वो जाव अ्रणतखुत्तौ ।1 

| 


१ प्रवम-तृतीय-पञ्चमेषु (वृ) । २. गमएसु (श्र,क,खःता, व, म) 1 
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सेवं भते । सेव भते 1 त्ति ॥। 

सुक्कलेस्ससत जहा ग्रोहियसत, नवर-सचिटुणा ठित य जहा कण्लेस्ससते, 
सेस तहेव जाव अ्रणतखुत्तो ।। 

सेव भते ! सेव भते । त्ति ॥ 

मवसिद्धीयकड्जुम्मकडलजुम्मसषण्णिपचिदिया णं भते । कग्रो उववञ्जति०? 
जहा पढम सण्णिसत्तं तहा नेयव्व घवसिद्धीयाभिलवेण, नवर-- 

सव्वे पाणा'०? 

नो तिणदुं समद्रु, सेस त चैव । 

सेव भते । सेव थते । त्ति 

कण्लेस्स भवसिद्धीयकडजुस्मकडजृस्मसण्णिपचिदिया ण भते! क्रो उवव- 
ञ्जति ०? एव एएण अ्रभिलवेण जहा ओहियकण्हलेस्ससत । 

सेव भते ! सेव भते । त्ति 1 

एव नीललेस्सभवसिद्धीए वि सत 

सेव भते । सेवे भते ! त्ति ।॥ 

एव जहा गहियाणि सण्णिपचिदियाण सत्त सताणि भणियाणि, एव भवसिद्धी- 
एहि वि सत्त सताणि कायव्वाणि, नवर--सत्तसु वि सतेयु सब्वे पाणा जाव 
नो तिणद्रं समद्रु, सेस त चेव ॥ 

सेव भते ! सेव भंते । ति ॥ 


५ च अक क 


१५-२१ सप्णिमहानुम्मसताहं 


अभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया णं भते । कञ्रो उववज्जत्ति०? 
उववाग्रो तदेव अ्रणुत्तरविमाणवज्जो । परिमाण अ्रवहारो उच्चत्त बंघो वेदो 
वेदण उदग्रो उदीरणा य जहा कण्टलेस्ससते । कण्लेस्सा वा जाव सक्कलेस्सा 
वा 1 नो सम्मदिद्ी, मिच्छादिद्री, नो सम्मामिच्छादिदी। नो नाणी, अण्णाणी, 
एव जहा कण्टलेस्ससते, नवर--नो विरया, भ्रविरया, नो विरयाविरया । 
सचिद्रुणा ठित्ती य जहा ओ्रोदिउदेसए । समुग्चाया आदिल्वगा प 
तदेव म्रणुत्तरविमाणवज्ज । सव्वे पाणा०? नो तिण्रं समद, 
लेस्ससते जाव म्रणतखुत्तो 1 एव सोलससु चि जुम्मेसु । 

सेवं भ॑ते ! सेव भते ! त्ति ॥ स 


च] उव्वदणा 
सेस जहा कण्ू- 
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पठमसमयञ्रमवसिद्धी यकडजुम्मकडलजुस्मसण्णिप चिदिया ण भत । कञो उवव- 
ज्जति० ? जहा सण्णीण पठमसमयरउहेसए तहैव, नव रं-सम्मत्त सम्मामिच्छत्त 
नाण च सव्वत्थ नत्थि, सेस तदेव ॥ 

सेव भते ! सेवं भते । न्ति 

एव एत्थ वि एक्कारसं उटैसगा कायव्वा पढम-तदइय-पचमा एक्कगमा, सेसा 
ग्रह वि एक्कगसा ॥ 

सेव भते । सेवं भते । ्ति॥ 

कण्टुलेस्सश्र भवसिद्धौयकडजुम्मक्रडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते । कग्रो उव- 
वज्जत्ि०? जहा एएसि चैव श्रोहियसत तहा कण्हलेस्ससय पि, नवर-- 

तेण भते। जीवा कण्हुलेस्सा ? 

हता कण्लेस्सा 1 ठिती, सविद्रणा य जहा कण्हुलेस्ससते, सेस त चेव ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ।। 

एव छहि वि लेस्साहि छ सता कायन्वा जहा कण्हलेस्ससत, नवर--सचिद्रुणा 
सिती य जहेव ओ्रोहियसते तहैव भाणियव्वा, नवर ~ सुक्कलेस्साए उक्कोसेण 
इक्कतीस सागरोवमाई श्रतोमृहुत्तमन्भहियाइ । ठिती एव चेव, नवर--म्रतो- 
मुहुत्त नत्थि जहण्णग तहैव सव्वत्थ सम्मत्त-नाणाणि नत्थि । विरई विरया- 
विरई अ्रणुत्तरविमाणोववत्ति-एयाणि नत्थि । सव्वे पाणा०? नौ तिणद्रं समदं ॥ 
सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

एव एयाणि सत्त ्रभवसिद्धीयमहाजुम्मसताई भवति । 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति ।। 

एव एयाणि एक्कवीस सण्णिमहाजुम्मसताणि । सन्वाणि वि एकासीतिमहा- 
जुम्मसताईइ ॥ 


एगचत्तालीसतिमं सतं 
पटमो उहेसो 


रासीजुम्म-नेरइयादीणं उववायादि-पदं 


१ 


कति ण मते । रासीजुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि रासीजुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजम्मे जाव कलियोगे ।। 


२. से केणद्रुण भते 1 एव वृच्चइ--चत्तारि रासीजुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कड- 
जुम्मे जाव कलियोगे ? 
गोयमा 1 जेणं रासी चडउक्कएणं ग्रवहारेण अवहीरमाणे चउपज्जवसिए, सेत्त 
रासीजुम्मकडजुम्मे । एव जाव जेण रासी चउक्कएणं श्रवहारेण एगपज्जव- , 
सिए, सेत्त रासीजुम्मकलियोगे । से तेणटुंण जाव कलियोगे ॥ 

३ रासीजुम्मकडजुम्मनेरहया ण भते! क्रो उववज्जति० ? उववाश्रो जहाः 
वक्कतीए 1 

४ तेण भते। जीवा एगसमएण केवहइया उववज्जति ? 
गोयमा 1 चत्तारिवा अटुवा वारसवा सोलस वा सतेज्जा वा भ्रसखेज्जा 
वा उववज्जति । 

५. तेणभते। जीवा कि सतर" उववज्जति ? निरतर उववज्जति ? 
गोयमा । सतर पि उववज्जति, निरतरं पि उववज्जति ! संतर उववज्जमाणा 
जदण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अ्रसखेज्जे समए भ्रतर कटट उववज्जति 1 
निरतर उववज्जमाणा जहण्णेण दो समया, उक्कोसेण श्रससेज्जा समया 
्रणूसमय श्रविरदहिय निरंतर उववज्जति 1 

६ तेण मते। जीवाज समय कडजुम्मा त समय तेयोगा? ज समय तेयोगा 
त समय कडजुम्मा † 
नो तिणद्ुं समद्रु 11 

१ १०६] 


२. सांतर (व, म} । 


१०४० 


एगवत्तालीसत्िम सत (पठमो उहसो) १०४१ 


७ 


१०. 


९११ 


१२. 


१३ 
१४ 


१५ 


९६ 


१७ 


१८ 


१९ 


जं समयं कडजुम्मा तं समयं दावरजुम्मा ? जं समयं दावरजुम्मा तं समयं 
कडजुम्मा ? । | 

नो तिणटुं समदं ॥ 

जं समय कडजुम्मा तं समय कलियोगा ?ज समयं कलिथोगा तं समयं कडजुस्मा ? 
नो तिणटुं समदं ॥ , । 

ते ण भते ! जीवा कटि उववज्जति ? 

गोयमा । से जहानामए पवणए, पवमाणे, एव जहा उववायसते जाव नो 
परप्पयोगेण उववज्जति । । 

तेण भते! जीवा किं ्रायजमेणं उववज्जंति ? श्रायजजसेण उववज्जति ? 

गोयमा । नो भ्रायजसेणं उववज्जति; श्रायभ्रजसेणं उववज्जति । । 

जइ भ्रायग्रजसेणं उववज्जति--कि श्रायजस उवजीवंति ? श्रायग्रजस उव- 
जीवंति ? "० 

गोयमा । नो ग्रायजस उवजीवति, श्रायग्रजस.उवजीवत्ति !} - “~ 

जइ ग्रायअजस उवजीवति--क्ि सलेस्सा ° श्रलेस्सा ? 

गोयमा । सलेस्सा, नो म्रलेस्सा ॥ 

जइ सलेस्सा कि सकिरिया ? अरकिरिया ? 

गोयमा । सकिरिया, नो श्रकिरिया ॥ 

जई सकिरिया तेणेव मवग्गहणेण सिज्फति जाव सब्वदुक्खाणं रतं करेति ? 

नो तिणद्रं समद्र । ह . 

रासीजुम्मकडजुम्मग्रसुरकुमारा ण, भते । कमो उववज्जति० ? जहेव नैरतिया 

तहैव निरवसेस । एव जाव पचिदियतिरिक्खजो णिया, नवर--वणस्सइकादया 

जाव अ्रसखेज्जा वा रणता वा उववज्जति,, सेस एव चेव । मणुस्सा वि एव 
चेव जाव नो भ्रायजसेणं उववज्जत्ति, भ्रायश्रजसेण उववचज्जति । . 

जइ श्रायश्रजसेणं उववज्जति - करि श्रायजस उवजीवति ? श्रायअजसं उव- 
जीवति ? र - 

गोयमा । श्रायजस पि उवजीवति, भरायञ्रजस पि उवजीवति | 

जइ श्रायजस उवजीवति कि सलेस्सा ? प्रलेस्सा ?, 

गोयमा 1 सलेस्सा वि श्रलेस्सा वि ॥ 5 ध 

जई अलेस्सा कि सकिरिया ? श्रकिरिया ? श 

गोयमा नो सकिरिया, ्रकिरिया । त 

जई भ्रकिरिया तेणेव्‌ भवरगहणेणं सिज्फति जाव सव्वदुक्खाणं म्रत करेति ? 

हता सिज्छति जाव सव्वदुक्छाण श्रंत करति ।। 





१, भ० ३१।५। 


९०५६२ 


२०. 


२१ 


२२. 


२३ 


द 


२५. 


२८ 


२६ 


सगव 


जद सलेस्सा कि सकिसिया ? भ्रकिरिया ? 

गोयमा । सकिरिया, नो ्रकिरिया ॥ 

जद सकिरिया तेणेव मवम्गहणेण सिज्मति जाव सब्वदुक्लाणं भ॑तं करेति † 
गोयमा ! भअरत्थेगद्या तेणेव भवम्गहणेण सिज्छंति जाव सन्वदुक्छाण अंत 
करेति, अ्रत्थेगद्या नो तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव सब्वदुक्खाणं म्रत 
करेति , 

जड श्रायग्रजस उवजीवति कि सलेस्सा ? ्रलेस्सा ! 

गोयमा 1 सलेस्सा, नो अलेस्सा ॥ 

जद सलेस्सा कि सक्रिरिया ? अकिरिया ! 

गोयमा ! सकिरिया, नो म्रकिरिया 1 

जड सक्रिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्फति जाव सब्वदुक्खाण अरत करेति ? 

नो इणदरं समदं । वाणमतरजोडसियवेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

सेव भते ! सेव मंते ! त्ति ॥ 


बीश्रो उदेसो 


. -रासीजुस्मतेश्रोयनेरदया ण॒ भते 1 क्रो उववज्जति° ? एवं चेव उदेसग्नौ 


भाणियव्वो, नवर--परिमाण तिण्णिवा सत्तवा एक्कारस वा पन्नरस वा 
सखेज्जा वा श्रसखेज्जा वा उववज्जत्ि 1 संतर तहेव ।। 
तेण भते ! जीवा ज समय तेयोगा तं समय कडलजुम्मा ? ज समय कडजम्मा 
तं समय तेयोगा ? ॥ 
नो इणद्रं समदं ॥। 
जं समयं तेयोया त समय दावरजम्मा? ज समय 
नु दावरजुम्मा 

तेयोया ? गुम्मा त समय 
नो इणटं समदं । एवं कलियोगेण वि सम, सेस 

, सेस त चेव जाव वेमाणिया नवर-- 
उववाग्रो सव्वेसि जहा" वक्कतीए 1 1. 
सेवं भते ! सेव भते ! न्ति। 





१. प० ६1 


एगवतालौवतिमं सतं (३-२८ उदरेन) १०४३ 


३०. 


३१. 


३२ 


३३ 


२४ 


३५ 


३६ 


२७ 
२८ 
३६ 
४० 
४१ 


तङ उहेसो 


रासीजुम्मदावरजुम्मनेरइया णं भते ! कश्रो उववज्जति० ? एव चेव उहेसग्रो, 
नवर-परिमाणदोवाछवा दस वा सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा उववज्जति, 
सवेहो ॥ 

तेण भते। जीवा ज समय दावरजुम्मा त समय कडनुम्मा ? ज समय कड- 
जुम्मा त समय दावरजुम्मा ? 

णो इणटुं समद्र । एव तेयोएण वि सम, एव कलियोगेण वि समं, सेस जहा 
पढमुरे सए जाव वेमाणिया । 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति॥ 


चउत्थो उदो 
रासीजुम्मकलिभ्रोगने रइया णं भते 1 कश्मो उववज्जति० ? एव चेव, नवर-- 
परिमाणं एक्को वा पचवा नव वातेरस वा सखेज्जा वा ्रसखैज्जा उवव- 
ज्जंति, सवेहो ॥ 
तेणमते! जीवा ज समय कलियोगा त समय कडजुम्मा ? ज समय कडजुम्मा 
त समय कलियोगा ? 
नो इणदं समदं । एव तेयोएण वि समं, एव दावरलुम्मेण वि सम, सेस जहा 
पटठमुटेसए जाव वेमाणिया ॥ 
सेवं भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 





५-२८ उसा 
रदया णं भते । क्रो उववज्जति० ? उववाभ्रो 


कण्ट॒लेस्स रासीजुम्मकडलजुम्मने 
जहा धूमप्पभाए, सेस जहा पढमुदेसए 1 असुरकूमाराण तदैव, एव जाव वाणमत- 


राण 1 मणस्साण वि जहेव नेरइयाण अ्रायभजस उवजीवति । अ्रलस्सा, श्रकि- 
रिया तेणेव भवम्गहुणेण सिज्छति एव न भाणियव्व, सेसं जहा पठमुदसए ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

कण्लेस्सतेयोएदहि वि एव चेव उदैसम्रो ॥। 

सेव भते ! सेवं भते । ्ति॥ 

कण्ट्लेस्सदावरजुम्मेहि एवं चेव उदेसग्रो ॥। 


: स्चेव्‌ भंते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१०४४ 
४२. 
४३. 
भ्‌ 
४६ 
४७. 
11 
४६. 
ण््‌0. 
५१ 
५२ 


३. 


081 


३ 


५६ 


१७. 


भगवरु 


कण्ुलेस्सकलिग्रोएहि वि एवं चेव उदेसञ । परिमाणं संवेहो य जहा प्रोहिएसु 
उदेसएसु ॥ 

सेवं भते ! सेव भंत ! त्ति ॥ 

जहा कण्हलेस्सेहि एव नीललेस्सेहि वि चत्तारि उहेसगा भाणियन्वा निरवसेसा, 
नवर-नैरइयाण उववाग्रो जहा वालुयप्पभाए, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते । सेव भते । त्ति ॥ 

काउलेस्सेहि वि एवं चेव चत्तारि उदेसगा कायच्वा, नवर -नैरदइयाण उववाभ्रो 
जहा रयणप्पभाषए, सेस तं चेव । 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

तेउलेस्स रासीजुम्मकडलजुम्मग्रसुरकूमारा ण भते ¡ कश्रो उववज्जंति० ? एव 
चैव, नवरं-जेसु तेउलेस्सा भ्रत्य तेसु भागियव्वा' । एव एए वि कण्टुलेस्सा- 
सरिसा चत्तारि उदेसगा कायव्वा 11 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

एव पम्हलेस्साए वि चत्तारि उदहेसगा कायनव्वा ! पचिदियतिरिक्वजोणियाण 

मणुस्साण वेमाणियाण य एएसि पम्हलेस्सा, सेसाण नत्थि 1 

सेवं भते ! सेव भंते । त्ति ॥ 

जहा पम्हलेस्साए एव सुक्कवेस्साए वि चत्तारि उहेसगा कायव्वा, नवर-- 

मणुस्साण गमग्रो जहा गोहिरदैसएसु, सेस त चेव । एव एए छसु लेस्सासु 

चउवीस उदहेसगा, ग्रोहिया चत्तारि, सव्वे ते श्रहावीसं उदेसगा भवति ॥ 

सेव भते ! सेव भंते ! त्ति ॥ 


क 
२६-५६ उदटसा 
मवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरदइया ण मते 1 कथो उववन्जति० ? जहा 
जोहियः पठमगा चत्तारि उदंसगा तहैव नि रवसेसं, एए चत्तारि उटेसगा ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते  त्ति।। 
कण्ठलेस्स मवसिद्धिय रासीजुम्मकडजुम्मनेरइया ण भते 1 कमो उववज्जति० ? 


जटा कण्ट॒लेस्साए चत्तारि उदेसगा भवति तहा इमे चि भवसिद्धियकण्हुलेस्से 
वि चत्तारि उदेसगा कायन्वा । ४ 


एवं नीललेस्सभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उटेखगा कायव्व्‌ा |) 





१. साखिषन्व (ख, ता) । 


एगचत्तालीसतिमं सत (५७-११२ उरसा) १०४५ 


५८. 
१९. 
६०. 
६१. 


६१ 


६२. 


६४. 
६१५. 
६९. 


६७ 


६९ 


०. 
७१. 


७२. 


७३ 


७४ 
७१ 


७६. 


एव काडलेस्सेहि वि चत्तारि उदहेसमा ॥ 

तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा श्रोहियसरिसा ॥ 

पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उहेसगा ॥ 

सुक्कलेस्सेदहि वि चत्तारि उदेसगा ओहियसरिसा । एव एए वि भवसिद्धिएहि 
वि भ्रदावीस उदेसगा भवति ॥ 

सेवे भते ! सेवं भते ! त्ति 1 





५.७-८४ उदहेसा 


ग्रभवसिद्धिय रासीजुम्मकडजुम्मनेरदइया ण भते ! कञ्रो उववज्जति० ? जहा 
पठमो उदेसगो, नवर--मणुस्सा नेरदया य सरिसा भाणियव्वा, सेस तहैव ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति 1! 

एवं चसु वि जुम्मेयु चत्तारि उहेसगा ॥ 
कण्ूलेस्सअभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया ण भते ! कम्म उववज्जति० ? 
एवं चेव चत्तारि उदहेसगा ॥ 

एव नीललेस्सग्रभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरदयाण चत्तारि उदेस्गा । 


` काउलेस्सेहि वि चत्तारि उदहेसगा ॥ 


तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा । 

पम्हलस्सेहि वि चत्तारि उरेसगा ॥ 

सुक्कलेस्सग्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उदेसगा। एव एए श्रदावीसाए वि 
भ्रभवसिद्धियउहसएसु मणुस्सा नेरदयगमेण नेयव्वा ॥ 

सेव भते ! सेव भंते ! त्ति 


[1 


८५-११२ उद्सा 
सम्मदिद्री रासीजुम्मकडजुम्मनेरदया ण मते { कम्रो उववजति० ? एव नहा 
पठमो उदहृसग्रो । एव चसु चि जुम्मेु चत्तारि उदेसगा भवसिद्धियसरिसा 
कायव्वा ॥ 
सेव भते ! सेव भ॑ते ! त्ति ॥ ि 
कण्ह्लेस्ससम्मदिह्री यसीजुम्मकडजुम्मनेरदइया ण भतं । कम्र उववज्जति° ? एए 
वि कण्लेस्ससरिसा चत्तारि वि उदेसगा कायन्वा । एव सम्मदिदीसु चि भव- 
सिद्धियसरिसा श्रद्रावीस उदेसगा कायव्वा ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! स्ति जाव विहरई 1 


[1 णी 


१०४६ 


७७ 


४७८. 


७६. 


८१ 


८२. 


८३ 
८. 


भग्यं 


११३-१४० उदहेसा 
मिच्छादिद्रीरासीजुम्मकडजुम्मनेरदइया ण भते ¡ क्रो उववज्जति° ? एव एत्य 


वि मिच्छादिद्टिमरभिलावेण ग्रभवसिद्धियसरिसा अ्रदावीसं उदेसगा कायव्वा । 
सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


१४१-१६८ उदे 


कण्ट्ेपक्खियरासीजुम्मकडलजुम्मनेरदयाण भते ! क्रो उववज्जति० ? एवं एत्थ 
वि ्रभवसिद्धियसरिसा श्रदुवीसं उदेसगा कायव्वा ॥ 


. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति \। 


ण 


१६६-१६६ उदहेसा 


सुक्कपक्खियरासीजुस्मकडजुम्मने रइया ण भते । क्रो उववज्जति० ? एव एत्थ 
वि भवसिद्धियसरिसा श्रहावीस उदेसगा भवति 1 एव एए स्वे वि छन्नउयं 
उदेसगसय भवति रासीजुम्मसय जाव सुक्कलेस्ससुक्कपविखय रासीजम्मकलि- 
योगेवेमाणिया जाव-- 1 

जइ सकिरिया तेणेव भवगगहणेण सिज्मति जाव सव्वदुक्छाण श्रत करेति ? 

नो इणदुं समदं । 

सेव भते ! सेव मते ! त्ति॥ 


भगव गोयमे समणं भगव महावीर तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता 
वदति नमसि, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--एवमेयं भते ! तहमेयं भते 1 
स्रवितह॒मेय मते । भ्रसदिद्धमेय भते ! इच्छियमेयं भते 1 पडिच्छियमेयं भते ! 
इच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! सच्चे ण एसमदर, जे ण तुव्मे वदह्‌ त्ति कट्ट्‌ 
ग्रपुव्ववयणाः = म्ररहता भगवतो, समण भगव महावीर वंदंति नमंसति, 
वदित्ता नमसित्ता संजमेण तवसा अरप्पाण भावेमाणे विहुरइ्‌ ।! 

11 इति भगवई समत्ता ॥ 

ग्रथाग्र 


कुलगाथा १९३१९ श्रक्षर १६ 
कुल श्रक्षर ६१८२२४४ 





१. अपुतिवयणा (अ, कः ता, व, म) । 


परिसेसो 


सन्वाए भगवर्ईएम्रहुतीस सत सयाण ( १३८), उदेसगाण एगुणविसतिसताणौ 
पचविसङग्रहियाणी (१६२५) । 
सगहणी-गाहा 
चुलसीडइ सयसहस्सा, पदाण पवरवरनाणदसीहि । 
भावाभावमणता, पण्णत्ता एत्थमंगस्मि ॥ १ ॥ 
तवनियमविणयवेलो, जयति सदा नाणविमलविपुलजलो । 
हैतुसतविपुलवेगो, सघसमुहो गुणविसालो ॥ २॥ 
पोत्थयलेहगकया नमोक्कारा 
णसो गोयमाईण गणह राण, णमो भगवर्ईए विवाहपण्णत्तीए, णमो दुवालसगस्स 
गणिपिडगस्स ॥ 
कुम्मसुसल्यिचलणा, ्रमलियकोरँटबेटसकासा । 
सुयदेवया भगवई, मम ॒मतितिमिर पणासेड ॥ १। 
उहेस-विधि । 
पण्णत्तीए ग्राइमाण श्रद्ुण्ह्‌ सयाण दो दो उहेसगा उदिसिज्जति, नवर --चउत्थे 
सए पढमदिवसे श्रु, बितियदिवसे दो उदैसगा उददिसिज्जति । नवमाभ्रो 
सताग्नो भ्रारद्ध जावइय-जावदय ठ्वेति तावतिय-तावतिय' उदिसिज्जति, 
उक्कोसेण सत पि एगदिवसेण, मञ्भिमेण दोहि दिवसेहि सत, जहण्णेणं तिहि 
दिवसेहि सत । एव जाव वीसतिम सत, नवर-गोसालो एगदिवसेण 
उदिसिज्जति, जदि ठियो एगेण चेव श्रायविलेण ब्रणुण्णवत्िः । श्रहृण्ण सितो 
प्रायविलेण चदरेण अणुण्णवति । एक्कवीस-वावीस-तेवीसतिमाइ सताद््‌ 
एक्केक्कदिवसेण उदिसिज्जति । चवीसतिम सत दोहि दिवसेहि छ-छ 
उहेसगा ! पचवीसतिमं दोह दिवसेहि छ-छ उदेसगा । वधिसयाईइ्‌ श्रद्ुसयाद्‌ 
एगेण दिवसेण, सेहिसयाई बारस एगेण, एमिदियमहाजुम्मसयाई वारसर एगेण, 
एव वेदियाण वारस, तेदियाण वारस, चउरिदियाण वारसर एगेण, भ्रसण्णि- 





१. ° तिय एगदिवसेण (ख, स) । २. बणुणच्वति (ता, स), श्रणुणज्जति (ग्र, व) 
१०४७ 


१०४ भगव 


पविदियाण वार, सण्णिपचिदियमदाजुम्मसयाटं पुक्कवोसं एगद्विवभ्रणं 
उदिसिज्जति, रासीजुम्मसत एुगदिवर्सण उदहिसिज्जति 11 
गाहातिग 
केषुचिदादगंपु पुस्तकलेखककृता श्रन्यापि नायात्रयी लभ्वते-- 
वियसियच्नरविदक स, नासियत्िमिरा मृयाहिया देवी । 
मज्मः पि देड मह्‌, वुहुविबुंहुणमसिवा णिच्न ।1{।। 
सुयदेवयाए्‌ पणमिमो, जीए पसाएण सितिखय नाण । 
भ्रण्णं पवयणदेवि, संत्तिर्कार तं नमामि 1२ 
सुयदेवया य जक्खो, कभवरो वभक्ततिविरोद्धा । 
विज्जा य॒ ग्रतहडी, दंड ग्रविग्य लिदहूंतस्स 11३॥ 


परिङिष्ट : 
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